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श्रीसरस्वती देवी | | 


et ae को 


पर्जयेव्ावज्चिन्यतै 


वञ्ञिन्यते ॥ 





सूचना 


श्रीजयद्यालजी गोयन्दका आगामी चेत्र कृष्ण ८ ता० ३० मार्चङे लगभग ऋषिकेश, खर्गाश्नम 
गीताभवनमे पडुंचनेवाळे हैं और सदाकी भोति उनका आषाढ शुक्ल पक्षतक वहाँ ठहरनेका विचार हे । 
वीचमें उन्हें चेच शुक्र ७ से वैशाख कृष्ण ७ तक लगभग १५ दिन वाँकुड़ा जाने-आने तथा वहाँ ठहरनेमें 
लग सकते हैं । जिन भाइयोंको सत्संगके लिये आना हो, वे चैत्र वदी ७ के वाद आ सकते हैं । खियोको 
ससुराल या पीहरके किसी घरफे आदमीको साथ लिये चिना अकेले नहीं आना चाहिये । गहना आदि 
जोखिमकी कोई चीज साथ नहीं ळानी चाहिये । बच्चोंको वे ही लोग साथ लावे जो उन्हें अलग डेरेएर 
रखनेका प्रवन्ध कर सकते हों। सव लोगोंको बच्चे साथ नहीं लाने चाहिये, क्योकि सत्संग में बच्चो के 
आनेले विघ्न होता है। खान-पानकी प्रायः सभी चीजोंका प्रबन्ध रहेगा, परन्तु दूध मिळना बहुत कठिन है। 








श्रीसरखती देवी... : 


हंसारूढा हरहसितहारेन्दुङुन्दावदाता 
वाणी मन्दस्िततरसुखी मौलिबद्ेन्दुलेखा । 
विद्यावीणाऽम्रतमयघराक्षस्रजा दीत्तहस्ता 
इवेताञ्जस्था भवद्भिमतप्राप्तये भारती स्यात्‌ ॥ 
'वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरखती हंसपर विराजमान हैं । उनका श्रीविग्रह भगवान्‌ 
शङ्करके हास्य, मुक्ताहार, चन्द्रमा एवं कुन्दपुष्पके समान शुभ्र वर्ण है, उनके मुखार- 
बिन्दपर मन्द मुसकान खेल रही है, मस्तकपर चन्द्रमाकी कला सुशोभित है, हाथोंमे 


rE HE Ele see) 


पुस्तक, वीणा, अग्रृतपूर्ण कलश तथा अक्षमाला विराजित हैं । वे झेतकमळपर आसीन 
हैँ । वे आपका मनोरथ सिद्ध करें | 


डन घु० खे है. शुल्क 


| 


AE sheer ०:४६९५--- ७६६६७---७५६५७-- ०५८६६७--- 


ॐ पूर्णः पूर्णमित्र पृणौत पृणमुकल्कते । पूरणस्थ पृणमावतर पूर्जमेदावक्चिब्यते ॥ 





थीसञ्चिदानन्द्घनखरूपिणे क्रुष्णाय चानन्तसुखासिवर्षिणे । 


विश्वोद्धवस्थाननिरोधहेतवे नुमो बय भक्तिरसाप्तयेडनिशम्‌ ।। 
































षे २५ | गोरखपुर, सोर चेत्र २००७, मार्च १९५१ ॥ पू pe र 
| श्रीसरखती देवी | 
$ हंसारूढा हरहसितहारेन्दुकुन्दावदाता डू 
|” वाणी मन्दसिततरयुखी मौलिबड्रेन्दुलेखा । ४ 
| विद्यावीणाऽ्ृतमयघटाक्षस्जा दीपहसता । | 
धर सवेताञ्जस्था भवदभिमतप्राप्तये भारती स्यात्‌ ॥ | 
i 'वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरखती हंसपर विराजमान हैं । उनका श्रीविग्रह भगवान्‌ | 
र शङ्करके हास्य, मुक्ताहार, चन्द्रमा एवं कुन्दपुष्पके समान शुभ्र वर्ण है, उनके मुखारं- ४ न 
| विन्दपर मन्द मुसकान खेल रही है, मस्तकपर चन्द्रमाकी कला सुशोभित हे, हाम | 
४. पुस्तक, वीणा, अमृतपूर्ण कलश तथा अक्षमाळा विराजित हैं | वे खेतकमळपर आसीन 0 
ए हैं । वे आपका मनोरथ सिद्ध करें |? हे 
क 2 क कडी र 


हक छु७ छे ३. १ 
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_»>श्रीरामनाम-महिमा 
भगवान्‌ शङ्करजी देवी पार्वतीसे कहते हैं--- 


रामेति दुयक्षरणपे सवपापापनोदकः । 
गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ शयानो वा मनुजो रामकीतेनात्‌ ॥ 
इह निवतितो याति चान्ते हरिगणो भवेत्‌ । 
रामेति इथक्ष्रो मन्त्रो मन्त्रकोटिशताधिकः ॥ 
न रामादधिकं किञ्चित्‌ पठनं जगतीतले । 
रामनामाश्रया ये वै न तेपां यमयातना ॥ 
रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण यञ्च रासेति कथ्यते ॥ 
रामेति मन्त्रराजोऽयं भयव्याधिनिषूदकः 
रामचन्द्रेति रामेति रामेति सम्षुदाहृतः ॥ 
इयक्षरो मन्त्रराजोऽयं सर्वकार्यकरो भुवि । 
देवा अपि प्रायन्ति रामनाम शुणाकरस्‌ ॥ 
तस्माच्वमपि देवेशि रामनाम सदा वद। 
रामनाम जपेद्‌ यो व मुच्यते सवेकिस्बिषेः ॥ 
( स्कन्दपुराण) नागरखण्ड ) 


(राम- यह दो अक्षरोंका मन्त्र जपनेपर समस्त पापोंका नाश करता है। चलते, बैठते, 
सोते, ( जब कभी भी ) जो मनुष्य रामनामका कीर्तन करता है, वह यहाँ कृतकार्य होकर 
जाता है और अन्तमें भगवान्‌ हरिका पार्षद बनता है | राम--यह दो अक्षरोंका मन्त्र शत- 
कोटि मन्त्रोसे भी अधिक ( प्रभावशाली ) है । रामनामसे बढ़कर जगत्में जप करने लायक 


जो मनुष्य अन्तरात्मखरूपसे रामनामका उच्चारण करता है, वह स्थावर-जङ्गम सभी भूतप्राणियों- 
में रमण करता है अर्थात्‌ सभीको अपना आत्मखरूप ही अनुभव करता है । 'राम' यह 
मन्त्रराज है, यह भय-व्याधिका विनाशक है । 'रामचन्द्र? “राम? “राम? इस प्रकार उच्चारण 
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 रामनामका देवतागण भी भढीमाँति गान करते हैं । अतएव हे देवेश्वरि ! तुम भी सदा राम- 
नाम कहा करो । जो रामनामका जप करता है, बह सारे पापोंसे ( मोहजनित समस्त सूक्ष्म 
और स्थूळ पापोंसे ) छूट जाता है ।' 
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कुछ भी नहीं है । जिन्होंने रामनामका आश्रय लिया है, उनको यमयातना नहीं भोगनी पडती | ` 


करनेपर यह दृयक्षर मन्त्रराज प्रथ्वीमे समस्त कार्योको सफल करता है । गुणोंकी खानि इस 
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खूतजी कहते हूँ-पाचीन कालमें इक्ष्वाकुकुलमें 
सत्यसन्ध नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं| उनके एक 
कन्या उत्पन्न हुई। बारहवें दिन राजाने मन्त्रियों और ब्राहमणोंसे 
परामर्श करके उसका नामकरण किया--“मेरी इस कन्याके 
कान उत्पल ( कमळदल ) के समान हैं, इसलिये इसका नाम 
'कणौसला? रहे |? नामकरण हो जानेपर वह कन्या दिन-प्रति- 
दिन बढ्ने लगी । धीरे-धीरे वह तरुणावस्थाक्र प्राप्त हुई । उसे 
देखकर राजा यह विचार करमे लगे कि “मैं अपनी इस कन्या- 
का विवाह किसके साथ करूँ १ इसके योग्य वर तो इस 
एथ्वीपर कोई है ही नहीं । इस समय मुझे क्या करना 
चाहिये १? इस प्रकार सोचते-विचारते हुए अन्तमें बे इस 
निश्चयपर पहुँचे कि “चलकर ब्रह्माजीसे ही पूछ लेना चाहिये । 
वे जिसको कहेंगे, उसीके साथ कन्याका विवाह कर दूँगा |? 
ऐसा विचार करके कन्याको साथ ळे राजा ब्रह्मलोकमे गये | 
जिस समय वे वहाँ पहुँचे, उस समय ब्रह्माजीके लिये सन्ध्या- 
काळ आ पहुँचा था; अतः ब्रह्माजी सन्ध्योपासनाके लिये उत्सुक 
हो समाधि छगाकर वेठ गये ओर अपने अन्तःकरणमें अष्टदल- 
कमलकी कर्णिकापर स्थित ज्योतिःस्वरूप ब्रह्मका साक्षात्कार 
करने लगे । उस समय उनके नयनोंसे अश्रु झर रहे थे और 
अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया था | 


सन्ध्योपासना पूर्ण करके ब्रझाजीने आचमन किया और 
हाथ-पैर धोकर सब दिशाओंक्री ओर दृष्टिपात किया | इसी 
समय राजा सत्यसन्धने पुत्रीके साथ चरणोंमें प्रणाम किया और 
कहा--*भगवन्‌ ! मैं मत्यैलोकमै स्थित आनर्तदेशका राजा 
सत्यसन्ध हूँ और यह मेरी सुन्दरी कन्या कणोत्पल्ा है । मुझे 
भूतलपर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला, अतः आपकी 
सेवामै आया हूँ । आप ही इसके योग्य पति बताइये, जिसके 
साथ मैं इसका ब्याह कर दूँ |? 


राजाकी यह बात सुनकर ब्रह्माजी सुसकराये 
ओर इस प्रकार बोले--राजन्‌ ! तुम्हें यहाँ आये तीन युग 
बीत गये । तुमने पहले एथ्वीपर जिन-जिन लोगोंको देखा था, 
वे सत्र कालके गालमे चले गये | अब प्रथ्वीपर दूसरी ही सृष्टि है । 
अब तो तुम अपनी कन्याके साथ यहीं रहो | भूलोकमें तुम्हारे 
जो पुत्र, पौत्र, भाई) बन्धु, सेवक आदि थे, उन सबकी 
मृत्यु हो चुकी है । 


“जो आज्ञा! कहकर राजा वहीं ठहर गये । यह देख 
उनकी पुत्रीने रोते हुए कद्दा-“पिताजी | मैं तो वहीं 
जाऊेगी, जहाँ मेरी माता हैं, सखियाँ हैं, अतः शीघ्र वहीं 
चलिये |? पुत्रीकी यह बात सुनकर बृपश्रेष्ठ सत्यसन्ध 
स्नेहाद्रंचित्त हो उसे साथ लेकर अपने देशको लौटे । वहाँ 
देखते हैं तो जहाँ पहले स्थळ था; वहीं अब जलाशय लहराते 
हैं और जहाँ जल था, उस स्थानमें दुर्गम स्थल प्रदेश 
दिखायी देते हैं | उस देशमें ओर ही छोग थे तथा और 
ही प्रकारके धर्म प्रचलित हो गये थे । वे पूछनेपर भी किसी- 
के साथ सम्बन्धका अनुभव नहीं कर पाते थे । मर्त्यलोककी 
वायुक्रा स्पर्श होते ही वे दोनों बृद्धावस्थासे ग्रस्त हो गये । 
उस समय भूपालने पूछा--“यहाँका राजा कौन दै, यह देश 
कौन दै और यह नगर कौन-सा है !” तब वहाँक़े लोगोंने 
बताया-“इस देशका नाम तो “आनर्त” है | धर्मज्ञ बृहृद्ठल इस 
देशके राजा हैं; यह प्रासिपुर नगर है तथा यह साभ्रमती 
( साबरमती ) नदी बहती है । इसीका यह 'गर्ता? नामसे 
प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ शान्त, दान्त ( जितेन्द्रिय » श्रेष्ठ 
गुर्णोमै तत्पर, तपस्यामें संल्म, महान्‌ सौभाग्यगाली तथा 
स्नान एवं जपमै लगे हुए ये मुनिलोग निवास करते हैं ।? 

यह सुनकर राजा सत्यसन्ध अपनी कन्याके साथ दुःख- 
शोकसे आठुर हो फूट-फूटकर रोने लगे | उन दोनों बृद्धोको 
रोते देख दयावश वहाँ आस-पासके सभी लोग एकत्र हो गये 
और पूछने लगे--“बूढ़े बाबा ! तुम इस वृद्धाके साथ क्यों 
ढुःखसे पीड़ित होकर रोते हो ! क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्वु 
नष्ट हो गयी है ? 


खत्यसन्धने कहा--मैं ही पहले इस आनर्त देशका 
राजा था । मेरा नाम सत्यसन्ध है । यह मेरी पुत्री कर्णोत्पला 
है । मैं इसके विवाहके निमित्त वरका निश्चय करनेके लिये 
ब्रझाजीसे पूछनेके उद्देश्यसे यहाँसे ब्रह्मलोककों गया था | 
वहाँ दो घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा था; उसके बाद लौटकर 
आया हूँ तो इस एथ्वीपर सब कुछ बदला हुआ देखता हूँ । 

यह सुनकर वहाँके लोगोंने राजा बृहृदूबलके पास जाकर 
सब बृ्तान्त कहा । सुनकर राजा बृहदूबल वहाँ पेद्ल ही 
आये ओर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोळे 
“महाराज ! आपका स्वागत है | मुझ सेवकके साथ अपना 
यह राज्य पुनः सादर ग्रहण कीजिये ।? 
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तब राजा सत्यसन्धने भूपाल बृहदूबलको हृदयसे 
लगाया और उनका मस्तक सँघकर कहा--वत्स ! मैंने 
बहुत समयतक राज्य किया; नाना प्रकारके दान दिये तथा पूर्ण 
दक्षिणावाले अश्वमेघ आदि यज्ञोंसे यज्ञपुरुप्रकी आराधना भी 
की दै । अब इस पुत्रीके साथ तपस्या करूँगा, जिससे इसको 
पुनः पूर्ववत्‌ तरुणावस्था प्राप्त हो जाय । 
बृहदूबल बोले--प्रभो ! मैंने परम्परासे ये सारी बातें 
इस प्रकार सुनी हँ--राजा सत्यसन्ध अपनी कन्याको साथ 
लेकर कहीं चले गये ओर फिर लोटकर नहीं आये । उनके 
मन्त्रियोने बहुत दिनोंतक उस राज्यका पालन किया; उसके बाद 
उन्हींके पुत्र सुहयका उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया । उसी 
महाराज सुहयकी वंशपरम्परामें मेरा जन्म हुआ है। मैं उनसे 
सतहत्तरवी पीढ़ीमें हूँ । आप इसी गर्ता तीर्थमें रहकर तपस्या 
करें, जिससे में तीनों समय आपकी चरण-वन्दना करके 
कल्याणका भागी हो सकूँ । 
सत्यसन्धने कहा--वत्स ! पहले हाटकेश्वर क्षेत्रमै 
मैंने द्ृपभेश्वर भगवान्‌ शिवकी प्रतिष्ठा की थी । वह स्थान 
आज भी है ही । व्ही चलकर दिन-रात भगवान्‌ राङ्करकी 
आराधना करूँगा । तुम इस कन्याके साथ मुझे वहीं भेज दो । 
तदनन्तर पुत्रीके साथ हाटकेश्वर क्षेत्रमें जाकर राजा 
अत्यसन्ध बहुत प्रसन्न हुए ओर वहाँ अद्भुत तपस्यामें संलग्न 
हो गये । कणोत्पला भी किसी पवित्र जलाशयके तटपर श्रद्धा- 
पूर्वक पार्बेतीजीकी स्थापना करके वहीं तपस्या करने लगी । 
' उसकी तपस्यासे सम्तुष्ट हो पार्वती देवीने प्रत्यक्ष दर्शन दिया 
और कहा--'बेटी ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । मनोवाञ्छित 
बर मांगों | 
कणोत्पळा बोली--देवि | मेरे पिताजी मेरा विवाह 
करनेके लिये बहुत दुखी हैं । वे इसीके लिये राज्य, सुख 
और कुटुम्ब सबसे वञ्चित हुए और अब बेराग्यको प्राप्त 
हो तप करते हैं | में कुमारीसे सहसा बृद्धा हो गयी । अतः 
अब यही प्रार्थना है कि मेरा वह तारुण्य और सौन्दर्य पुनः 
लोट आवे तथा मुझे कोई श्रेष्ठ पति प्राप्त हो । ` 
देवीने कहा शुमे ! माघ मासकी तृतीयाको जब 
शनैश्चर दिन और धनिष्ठा नक्षत्रका योग हो) तब तुम यौवन 


आाण्डिलीके उपदेशसे कात्यायनीके द्वारा पञ्चपिण्डा गौरीकी उपासना और पति-प्रेमकी प्राप्ति | 
सूतजी कहते हैं--याज्वल्क्यजीके दो खियाँ थीं, 


# शरणं वज सवशां सृत्युंजयसुमापतिम्‌ ॐ 
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तथा रूपका चिन्तन करती हुई इस पुण्य जलाशयमें स्नान 
कर लेना । इससे तुम्हारा शरीर युवाबस्थासे सम्पन्न और दिन 
रूपसे सुशोभित हो जायगा | दूसरी कोई खरी भी; जों उस 
दिन इसी उद्देश्यसे यहाँ स्नान करेगी, ऐसे ही दिव्य रूप 
सुशोभित होगी । 

ऐसा कहकर पार्वती देवी अन्तर्धान हो गयीं,। चह योग 
आनेपर कर्णोत्पळाने रूप, सौभाग्य, यौवन तथा अम्य 
मनोरथोंका चिन्तन करके आधी रातको जलमें प्रवेश किया | 
स्नान करके वह दिव्य रूप ओर योवनसे सम्पन्न हो जळाशयसे 
बाहर निकळी । इसी समय उसके समीप साक्षात्‌ कामदेवं 
आये और बोले--“महाभागे | मैं पार्वतीजीकी आज्ञासे तुम्हारे 
पास आया हुआ कामदेव हूँ । तुम मेरी पत्नी वनो 

कर्णोत्पळाने कहा--यदि ऐसी बात है तो आप मेरे 
पिताजीके पास जाकर स्वयं मेरे लिये प्रार्थना कीजिये; क्योंकि 
कन्याको कभी च्छन्द नहीं होना चाहिये । 

कामदेवने “तथास्तु? कहकर उसकी बात मान ली | तब 
वह अपने पिताके पास जा उन्हें प्रणाम करके बोली 
“पिताजी ! मैंने पार्वतीजीकी आराधना करके सुन्दर रूप और 


-युवावस्था प्राप्त की है; अतः अब आप मेरा विवाह करके 


अन्तःसुख लाम कीजिये । देवी पार्वतीने कामदेवकों मेरा पति 
नियत करके भेजा है |? कन्याको पूर्ववत्‌ युवावस्थासे .युक्त 
देख राजाने कहा--“बेटी ! आज मेरी तपस्या सफल हो गयी | 
मैंने जीवनका फल पा लिया ।? इतनेमें ही कामदेवने आकर 
प्रार्थना की--'राजन्‌ ! आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें, 


-इसके लिये पार्वतीदेवीने स्वयं मुझे भेजा दै ।” > 


तब राजाने आह्मर्णोके घचनते अभिको साक्षी बनाकर 
अपनी कन्याका विवाह कामदेवके साथ कर दिया । वह 
रतिके बाद कामदेवकी प्रीतिका पात्र हुई; इसलिये प्रीति 
नामसे विख्यात हुई । जिस जलादायपर उसने तपस्या की) 
वह कर्णोत्पछातीर्थके रूपमें प्रसिद्ध हुआ | जो छी ओर 
पुरुष माघभर उसमें स्नान करते हैं, उन्हे प्रयागस्नानका 
फल मिलता दै और कभी बन्धुजनोंके वियोगका कष्ट नहीं 


| 
भोगना-पड़ता | _ 


स्त्री थी; उसका नाम मैत्रेयी था और छोटीका नाम कात्यायनी 


दोनों ही सब प्रकारके सद्रुणोसे सम्पन्न थीं । उनमेंसे जो बढी था । उन दोनोंके दारा निर्मित दो सुन्दर कुण्ड झाटकेश्वर 


नागर-खण्ड ] # शाण्डिलीके उपदेशसे कात्यायनीके द्वारा पञ्चपिण्डा गौरीकी उपासना % 
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क्षेत्रमे विद्यमान हैं । वहाँ ज्ञान करनेवाले मनुष्य महान 
` अभ्युदयकारी उत्तम लोकोंको जाते हैं | कात्यायनी और 
पतिव्रता शाण्डिलीके दो उत्तम तीर्थ और हैं, जहाँ परम 
वैराग्यको प्राप्त होकर आयी हुई कात्यायनीको झाण्डिली देवीने 
बोध कराया था | जो नारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षकी तृतीयाको 
वहाँ एकाग्रचित्त हो ज्ञान करती दै, वह अखण्ड सौभाग्यवती 
होती दै। जो जी दुर्भाग्ययुक्त, कानी, बूढ़ी और नाटी है, 
वह भी उस तीर्थमें ज्ञान करनेके प्रभावसे अपना अभीष्ट 
अनोरथ प्राप्त कर लेती दै । 
एक दिन कात्यायनी फळ लेनेके लिये अपने आश्रमसे 
बाहर निकली, उस समय उसने झाण्डिलीको देखा । बह पतिके 
पास हाथ जोड़कर विनीत भावसे छकी हुई-सी खड़ी थी और 
उसके पति भी अनुरागयुक्त हृदय तथा प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे 
उसीका मुंह निद्दारते हुए शुण-दोषका विवेचन कर रहे थे । 
उन दोनों पति-पत्नीको एक-दूसरेसे अत्यन्त प्रसन्न देखकर 
कात्यायनी अपने चित्तम यह विचार करने लगी कि 'यद्द 
तपस्विनी धन्य है, जिसका पति इसके मुखकी ओर प्रेमसे 
देखते हुए गुण-दोर्धोका विवेचन कर रहा दै । पक्नीके प्रति 
इसके हृदयम अत्यन्त अनुराग और स्त्रेह है ।? यही सब 
सोचती हुई पतित्रता कात्यायनी अपने आश्रममें चढी गयी । 
तदनन्तर एक सपय जब झाण्डिलीके पति किसी कार्यसे 
बाहर चले गये; तब एकान्तमें बेडी हुई शाण्डिलीके पास 
कात्यायनी गयी और आदरपूर्वक बोळी--।कल्याणी | मुझे 
कोई ऐसा उपदेश दो, जिससे पति ख्रीके प्रति विशेष प्रेम 
एखनेबाळा हो । कभी कटडुबचनोद्वारा पत्नीका अपमान 
| करे |? 
शाण्डिळी बोली--साध्वी ! सुनो, मैं तुमसे एक 
हृस्यकी बात बताती हूँ । मेरे पिता सुनिवर शाण्डिल्य जब 
[यी अवस्थाके थे, तब कुरुक्षेत्रमे आश्रम बनाकर रहते थे | 
रही मैं उनकी इकलोती कन्या उत्पन्न हुई | उस तपोवनमें 
) में क्रमशः बड़ी हुई ओर होमके समय पिताजीकी यथा- 
ग्य सेवा करती रही | प्रतिदिन उनके लिये नीवार आदि धान्य 
गया करती थी। एक समय मेरे पिताके आश्रममें मुनिश्रेष्ठ 
[रदजी आये । मैंने पिताजीकी आज्ञासे उनके पैर धोकर 
गान आदि कराया और उनकी थकाबट दूर की । भोजनके 
न्तमें जब मुनि सुखसे विराजमान हुए, तब मेरी माताने 
नसे विनयपूर्वंक पूछा--“भुनिभेष्ठ ! यह इमे एक कन्या 





पदा हुई है, जो प्राणोंसे भी अधिक प्रिप दै । अतः इसके 
लिये कोई सुखदायक पति प्राप्त दो, ऐसा उपाय बताइये | 
कोई व्रत, नियम, होम, मन्त्र आदि ऐसा बताइये, जिसके 
करनेसे इसको कोमळ स्वभाववाळा सद्गुणी पति प्राप्त दवो; 
प्रिय बोळनेवाला तथा परर्रीसे विमुख रद्नेवाला हो |? 

मेरी माताका यह वचन सुनकर नारदजीने कहा-- 
हाटकेश्वर क्षेत्रमें पञ्चपिण्डा गौरी है, जिनकी स्थापना स्वयं 
पार्वती देवीने की दै । उन्हीं पञ्चपिण्डा गोरीकी यदद एक वर्ष 
तक प्रत्येक तृतीयाको अत्यन्त श्रद्धाके साथ पूजा-आराधना 
करे | इस प्रकार वर्ष समाप्त दोनेपर यद्द यथायोग्य पति प्राक्च 
करेगी | ऐसा कहकर मातासे विदा ळे मुनिश्रेष्ठ नारदजी 
प्रसन्नतापूर्वंक तीर्थयात्राको चले गये । कात्यायनी | कुमारी 
होते हुए भी मैंने नारदजीकी आज्ञासे उत्तम पतिक्री इच्छा 
रखकर मागंशीप माससे आरम्भ करके एक बर्षतक प्रत्येक 
तृतीयाकों भक्तिपूर्वेक पञ्चपिण्डा गोरीकी आराधना की औरं 
गन्ध) माल्य, अनुलेपन, माँति-माँतिके दान ओर नेवेद्य आदिके 
हारा उनका पूजन किया । उसीके प्रमावसे मुझे ये जेमिनि 
नामवाळे श्रेष्ठ द्विज पतिरूपमे प्राप्त हुए हैं । अतः कल्याणी ! | 
तुम भी इन पञ्चपिण्डा गोरीकी पूजा करो । इससे तुम्हें 


उत्तम सोभाग्यकी प्राप्ति होगी । 


शाग्डिलीका कथन सुनकर कात्यायनीने उसे प्रणाम 
किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर छोट आयी । मार्गशीर्ष माठ . 
आनेपर तृतीया तिथिको शुभ दिनमें कात्यावनीने गौरी- 
देवीका पूजन किया और एक वर्षतक बद इस नियमका पालन 
करती रही । उसने मिष्टान्न आदि सरस भोजनोंसे गौरी देवीको - 
तृस्त किया । तदनन्तर वर्ष पूरा होनेपर उसके पति याज्चबल्क्य 
स्वयं उसके पास आये और प्रेमपूर्वक बोळे-शुमे | .चळो- 
चलो, अपने घर चले |? ऐसा कहकर वे कात्यायनीका दाहिना - 
हाथ पकड़कर उसे अपने घर लिवा ळे गये और मंत्रेयीके साथ 
जैसा उनका बर्ताव था, वेसा ही बर्ताव वे कात्यायनीके साथ: 
भी करने लगे । तत्पश्चात्‌ काव्यायनीसे उन्होंने एक. 
गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया; जिसका नाम कात्यायन था । बह 
यशविद्यामे परम निपुण था | उस कात्यायनके पुत्र बररुचि 
हुए, जो समस्त गुणोंके समुद्र, सर्वज्ञ एवं वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌. 
हुए । उन्होंने दाटकेश्वर क्षेत्रमै विदयार्थियोंके लामके. लिये 
गणेशजीकी स्थापना की है । चतुर्थी, और शुक्रवारके योगमें 
उन गणेशजीकी विशेषरूपसे आराधना करके द्विज वेद-बेदाक्षो 
का पारङ्गतः विद्वान्‌ होता है | 


—— mat 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


अ 


वास्तुपदतीथै तथा अजागुहा देवीकी महिमा और एक ब्राह्मणका रोगांसे उद्गार 


— oreo सित 


सुतजी कहते है- कात्यायनने हाटकेश्वर क्षेत्रमै वास्तुपद 
नामक उत्तम तीर्थका निर्माण किया; जो मनुष्योंकी समस्त 
कामनाओँको देनेवाला है । वहॉपर अड्तालीस देवताओंकी 
पूजा होती दै, जो पूजित होनेपर तसक्षण सिद्धि प्रदान करते 
हैं | याशवल्क्यके पुत्र कात्यायन तथा विश्वकर्माने वहाँ 
संसारके हितके लिये शालाकमं आदि करके वास्तुपूजा को थी; 
इसीलिये उस क्षेत्रमै वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ । उसके 
दर्शन करनेपर मनुष्य पापसे तथा कर्मनाशके दोषसे छूट जाता 
हे | घरमै जो शिला, कुत्सित पद और कुवास्तुजनित दोष 
होते हैं, वे उस तीर्थके दर्शनसे मिट जाते हैं । वेशाख शुक्ल 
तुतीयाको रोहिणी नक्षत्रम महात्मा कात्यायनने उस वास्तुपदकी 
प्रतिष्ठा की थी; अतः वेसा समय आनेपर जो मनुष्य उसी 
विधिसे वास्तुपदकी पूजा करता है, वह राजा होता है । शिल्प 
आदिकी इष्टिसे दोषयुक्त और उपद्रवपूर्ण घरको पाकर भी 
मनुष्य यदि उस तीर्थका संयोग प्राप्त कर ले, तो उसी दिनसे 
उसके घरमे अम्युदय होने लगता दै । 


अझाषियो ! जिस समय सर्वलोकहितकारी राजा अजापाल 
राज्य करते थे; उस समय सम्पूर्ण व्याधियाँ उनके यहाँ अजा 
( बकरी ) के रूपमे रहती थीं । उनको अपने अधीन सुरक्षित 
रख्ननेके कारण ही वे अजापाल कहलाते थे । वे उन सब 
बक्रियोंको रातमें छे आकर एक स्थानपर रख देते थें । अतः 
उन अजाओंका आश्रयस्थान अजाग्रहके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
डारकेशवर क्षेत्रमै अजाग्रह नामक ओ तीर्थ है; वह दर्शन करने 
पर भूतलके समस्त मनुष्योंके पापोका नाश करनेवाला है । 
विप्रवरो | उस क्षेत्रमै एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण 
आया और तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे रातमें वहाँ ठहरा । उसने 
उस अजाबृन्दको निर्भय बेठा देख यह अनुमान किया 'यह्वॉ 
निश्चय दी कोई मनुष्य रइता होगा । अन्यथा रातको इस वनमें 
रक्षकसे रहित पशु केसे टिक सकते हैं | वह रक्षक कहींसे 
आता ही होगा; अतः मैं निर्भय होकर यहीं रहूँगा । इस 
प्रकार विचारते हुए तपस्वी ब्राह्मण वहीं सो गया । सोते हुए 
ही उसकी सारी रात बीत गयी । सोकर उठनेपर वह बहुत 
थका हुआ-सा हो गया । सब्रेरा होनेपर जब उसने अपने 
रीरकी ओर दृष्टिफत किया, तो अपनेको कोढ आदि रोगोंसे 


घिरा पाया | उस स्थानसे एक पग भी कहीं अन्यत्र 


जानेकी शक्ति उसमें नहीं रह गयी थी । उन भयङ्कर रोगोंसे 
युक्त होकर वह सोचने लगा--“क्या कारण है कि मेरा शरीर 
अकस्मात्‌ ऐसा हो गया १? इतनेमें ही वहाँ एक तेजस्वी 
पुरुष आये, उन्होंने उस अजायूथको भिन्न-भिन्न नामोसे 
पुकारा ओर वायें हाथमें डंडा लेकर सबको चरानेके लिये ले 
चला | इसी समय उनकी दृष्टि मय और रोगांसे घिरे हुए उस 
ब्राह्मणपर पड़ी, जो कहीं भी जानेमें असमर्थ था । तब राजाने 
आदरपूर्वक पूछा--ह्विजश्रेष्ठ ! तुम कोन हो; जो इस दशामै 
इस स्थानपर आये हो । मेरे राज्यमें तो कहीं किंसीके भी कोई रोग 
नहीं दै १ तुमने भी मेरा नाम सुना होगा। मैं ही राजा अज 
हूँ। लोगोंके दितके लिये में समस्त रोगोंको अजाके रूपमें एकत्र ' 
करके उनकी रखवाली करता हूँ । तुम्हारे शरीरमें जो रोग है, 
उसे बताओ । जिससे मैं उस रोगको भी बाँध लूँ । 


ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! मैं तीर्थयात्रामें तत्पर होकर 
समस्त भूमण्डलका भ्रमण करता हूँ । क्रमशः घूमता हुआ इस 
हाटकेश्वर क्षेत्रमै आया हूँ । इन पशुओंको देखकर यहाँ किसी 
मनुष्यके भी स्थित होनेकी सम्भावना करके रातमें यहीं इनके 
समीप सो गया था । सबेरा होनेपर जब अपने शरीरकी ओर 
देखता हूँ, तब यह कोढ आदि रोगोंसे घिरा हुआ है । नृप- 
श्रेष्ठ ! ऐसा होनेका क्या कारण है ? इसे में ठीक-ठीक नहीं 
समझ सका | अब जिस प्रकार मेरा शरीर नीरोग हो? वह 
उपाय करो । 

तब राजा अजापालने उन रोगोंसे कहा--किसने ' 
मेरी आज्ञा मङ्ग की है ? 


रोग बोले-राजन्‌ ! इस कार्यम आप हमलोगोंपर 
कोप न करें । इस ब्राह्मणके शरीरमें राजयक्ष्मा, कोद ओर 
खुजली--इन तीन रोगोंका आवेश हुआ दै । ये तीनों ही 
संसर्गज रोग हैं, इनमेंसे प्रथम दो रोग तो अमिट हैं । इन ' 
दोनोंके लिये ब्रह्माजीका शाप दै, जिससे इनकी . निवृत्ति नहीं 
होती । अतः इस विषयमै जो आपको उचित प्रतीत हो सो 
करो | इस ब्राह्मणने खयं ही इन तीनों अजाओं (रोगों ) | 
का स्पर्श कर लिया था | अतः जबतक इसका शरीर रहेगा, - 
बे दो रोग तो अवश्य बने रहेंगे । 


यह सुनकर राजा अजापाळ भी वहीं ठहर गये और 
उस ब्राह्मणस बोले विप्रवर! तुम्हे भय नहीं करना चाहिये | 


नागर-खण्ड | 
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इस भयङ्कर रोगसे तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा । ऐसा कहकर 
राजाने बड़ी भारी तपस्या की । वे भक्तिपूर्वक दिन-रात उस 
क्षेत्रकी देवीकी आराधना करने लगे | मुण्ड, अथर्वशीर्ष; 
क्षेत्रपाल सूक्त तथा वास्तुसूक्तके मन्त्रोंद्वारा देवीकी स्तुति करते 
“हुए सरसों, लाल फूल, गुग्गुल और धूपकी आहुति देते थे । 
तत्पश्चात्‌ नीलरुद्रका विशेषरूपसे जप करते थे । एक समय 
जब रात्रि व्यतीत हो रही थी, उनके होमकुण्डसे मन्त्रोद्वारा 
आकृष्ट हुई उस क्षेत्रकी देवी धरती फोड़कर प्रकट हुई 
और बोळी--“राजन्‌ | मैं इस क्षेत्रकी अधिष्ठात्री देवी हुँ । इस 
दोमके प्रभावसे ठुमपर प्रसन्न दो प्रथ्वीसे निकली हूँ । 
महाभाग ! तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूँगी ।? 


राजाने कहा--देवि ! तुम सदा इसी स्थानपर निवास 
करों) जिससे रोगोंके संसर्गजनित दोष इस भूमिसे विदा हो 
जायें तथा ये ब्राह्मणदेवता जेसे भी रोगमुक्त हो, वैसा 
उपाय करो । 


क्षेत्रदेवी चोळी--राजन्‌ ! इस स्थानको मैंने सब 
व्याधियोंके दोषोंसे रहित कर दिया | आजसे में सदा यहीं 
निवास करूंगी | इस समयसे जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष इस 
स्थानपर आवेगा और भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, वह पूर्णतः 
नीरोग हो जायगा । अतः आज ये द्विजश्रेष्ठ आद्र और 
भक्तिके साथ पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मेरी पूजा करें । 
इस क्षेत्रमै एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है--चन्द्रकूपिका । उसमें ये 
ब्राह्मणदेवता प्रतिदिन ज्ञान करें । पूर्वकालमे दक्षके शापसे 


क्षयरोगसे अस्त हुए महात्मा चन्द्रदेवने अपने जानकै लिये 
उस कूपका निर्माण किया था | इसके सिवा यहाँ “खण्ड- 
शिला? नामसे प्रसिद्ध एक देवी रहती हैं, वहीं सोमाग्यकूपिका 
नामक तीर्थ है | उस कूपमें खान करके ये खण्डशिला देवी 
का दर्शन करें । पूर्वकालमें कुष्ठरोगसे पीड़ित कामदेवने अपने 
स्नान तथा कुष्ठरोगके निवारणके लिये उस सोभाग्यकूपिकाका 
निर्माण किया था । इसी प्रकार यहाँ आप्सरसकुण्ड दै, जिसमें 
रविवारके दिन स्नान करनेसे खुजली मिट जाती है | 


तदनन्तर ब्राह्मणदेवताने परम पवित्र चन्द्रकूपिकामें छान 
करके भक्तिभावसे देवीका पूजन किया । एक मासतक पूणा 
करनेके वाद वे राजयक्ष्मासे मुक्त दो गये । तत्पश्चात्‌ कामदेष- 
निर्मित सौभाग्यक्रूपिकाका दर्शन और उसमें ज्ञान करके वे 
खण्डशिला देवीका दशन प्रतिदिन करने लगे । एक मासतक 
ऐसा करनेसे उन्हें कुष्टरोगसे भी छुटकारा मिल गया । उसके 
बाद रविवारको अप्सराओंके कुण्डमें ज्ञान करनेसे उनकी 
खुजली भी जाती रही । रोगमुक्त होकर ब्राह्मण अत्यन्त 
तेजस्वी दिखायी देने लगे । उन्होने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
राजाको आशीर्वाद दिया ओर उनसे विदा लेकर वे अभीष्ट 
स्थानको चले गये | इसके बाद राजा अज पुनः अपनी ह्नीके 
साथ पाताललोकमें हाटकेइवरजीके समीप चले गये | अजाग्ृह- 
में स्थित होनेके कारण उस क्षेत्रकी देवी सब ओर अजागहाके 
नामसे विख्यात हुईं । आज भी राजयक्ष्मासे अस्त हुआ जो 
मनुष्य उसी विधिसे देवीका पूजन करता है, वह शीघ ही 
नीरोग हो जाता है ! 
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सूतजी कहते हैं--पूवंकालमे श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुरमें 
वीरशान्त नामसे विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे, वे वेद-विद्या- 
में प्रवीण थे । उनके एक कन्या उत्पन्न हुई, जो प्रमाणसे 
बहुत बड़ी थी । बह कुमारी धीरे-धीरे युवावस्थाको प्राप्त हुई; 
परंतु किसी भी पुरुषने उसका वरण नहीं किया, क्योंकि जो 
काममोहित पुरुष अत्यन्त थोड़े केशवाली; अत्यन्त बड़ी तथा 
अधिक नारी कन्याओंसे विवाह करता है, वह छः महीनेके 
भीतर भृत्युको प्रास होता है | इसी कारण सब लोग उस 
कुमारीको बहुत बड़ी बताकर त्याग देते थे । इससे वैराग्यको 
पास होकर उस कुमारीने घोर तपस्या की । इस प्रकार तपमें 


लगी हुई उस कन्याके समीप राजसम्पदा उपस्थित हुई । 
उस समय इन्द्रने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा--'शुभे ! तुम 
कन्यावस्थामे ऋतुकालको प्राप्त हुई हो) इस कारण सदोष हो 
गयी हो। अतः किसी पतिका वरण करो, जिससे पवित्रताको 
प्रास होओगी ।? यह सुनकर उस कन्याको बड़ी लजा हुई । 
उसने वर्धमानपुरमें जाकर हाथ उठाकर कहा--'यदि कोई 
कुलीन ब्राह्मण मेरा पाणिग्रहण करे, तो मेरी आधी तपस्या 
उसकी हो जायगी और मैं उसका कल्याण करूँगी |? 

यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मणने उसे बुलाकर 
कहा--यदि तू सदा मेरे कहे अनुसार चले; तो मैं तेरा पाणि- 
ग्रहण करके तेरे साथ विवाह करूँगा | 
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कुमारी बोली- ढिजश्रेष्ठ | हुम शास्त्रोक्त विधिसे मेरा 

फणिग्रहण करो, में तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूंगी । 

तदनन्तर ब्राह्मणने ग्रह्मसूत्तोक्त विधानसे देवता, अग्नि तथा 

गुरुके समीप उस कुमारीका पाणिग्रहण किया । विवाहके 

पश्चात्‌ दीधिका ब्राह्मणी पतिसे बोली--“नाथ ! आज्ञा दीजिये 
` मैं इस समय आपकी क्या सेवा करूँ ९? 


पति बोले--सुन्दरि | मैं तुम्हारी सद्दायतासे अड़सठ 
तीर्थमि ज्ञान करना चाद्दता हूँ । यदि यह कार्य कर सको 
तो करो। 

तब उस पतिव्रताने “बहुत अच्छा? कहकर पतिकी आशा 
शिरोधार्य की और पतिके बराबर बॉसकी एक मजबूत खार 
बनाकर उसपर कोमळ रुई भरा हुआ बिछावन डाळ दिया 
और हाथ जोड़कर कहा--“प्राणनाथ ! इसपर बैठिये; जिससे 
- आपको मस्तकपर लेकर समस्त शुभ तीर्थोकी यात्रा करा सकूँ )? 
तब कोढी ब्राह्मण प्रसन्न हो पृथ्वीसे शनेः-शनेः उठकर बाँसके 
.. उस खटोलेपर बैठा और वह उसे माथेपर लेकर सब तीथोंमें 
घूम-घूमकर अपने पतिको तीर्थ्जान कराने लगी । क्रमशः समूची 


-परथ्बीपर्‌ घूमती हुई एक दिन सन्ध्या होते-होते वह हाटकेश्वरक्षेत्रमै . 


पहुँची | उस समय वह थक गयी थी, पेर लड़खड़ा रहे थे । 
» उसी प्रदेशमे उस दिन मुनिवर माण्डव्यको झूलीपर चढ़ाया 
गया था । बे अत्यन्त दुःख सहन करते हुए शूलीपर बेठे 
हुए थे । पतिव्रता दीघिका माथेपर भार लेकर उसी मार्गसे 
निकली । उसके धक्केसे वह झूल हिल गया और मुनिवर 
माण्डव्यका शरीर भी विचलित हो गया । इससे उन्हें बड़ी 
भारी पीड़ा हुई ओर वे दुखी होकर बोले--*किस पापीने 
मेरे इस शूलको हिला दिया; जिससे मुझ दुखीका दुःख 
ओर भी बढ़ गया ।! 


दी घिका- बोली--महाभाग ! मैने आपको देखा नहीं, 


भूल्से आपका स्पशे हो गया । 


मण्डब्य बोले--निष्ठरे ! तुमने मुझे प्राणान्तकारिणी 
पीड़ा दी है; इसलिये तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्यकी किरणोंका 
स्पशे होते ही मेरे शापसे निश्चय ही अपने प्राणोंको त्याग देगा। 
दीधिका बोली--यदि प्रातःकाल मेरे पतिकी मृत्यु 
होगी तो अब प्रातःकाल या सूर्योदय होगा ही नदी । २ 
ऐसा कहकर दीर्घिका धरतीपर बेठ गयी ओर बाँसके 


बठे पतिको. उसने माथेपरसे उतार दिया) उस समय : 


कोढीने कहा-“पिये | मुझे प्यास झग रही दै) अतः 





TTT 
योग्य शीतळ जळ ले आओ |? इतना सुनते ही यह पतिकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये उत्सुक हो पानी लानेके लिये 
इधर-उधर घुमने लगी, किंतु अन्धकारे उसे कहीं भी जल 
नहीं दिखायी दिया । तब उसने एथ्वीपर आघात किया और 
माण्डव्य मुनिके देखते-देखते निर्मेल एवं स्वादिष्ट जल निकल 
आया । फिर परिश्रमसे कष्ट पाते हुए अपने पतिको उस जलसे 
खान कराया ओर उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पीया | उस 
समय पतिब्रताके भयसे सूर्यदेव उदित नहीं हुए । इससे 
प्रातःकाल आनेमें बहुत विलम्ब हुआ । रात्रिको बहुत बड़ी 
होती देख यज्ञकर्म करनेवाले झान्तचित्त ब्राह्मण बहुत दुखी 
हो गये । देवता यज्ञभागसे वञ्चित होकर बड़े कष्टमें पड़ गये 
और सूर्यनारायणके निकट जाकर बोले--“दिवाकर ! आपका 
उदय क्यो नहीं होता ? देखिये आपके बिना सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याकुल हो रहा है ।? 


सूर्यदेवने कहा--देवताओ ! मैंने पतित्रताके आदेशसे 
अपना उदय रोक रक्खा है । अतः आप सब लोग उसके पास 
जाकर मेरे उदयके लिये अनुरोध करें । उसकी आज्ञा होनेपर 
में सुखपूर्वक उदय हो जाऊँगा । एक लक्ष अश्वमेध यज्ञांके 
अनुष्ठानसे जो फल प्राप्त होता है, उसीको स्त्री केवल पातिबत्य- 
धर्मके पालनसे प्राप्त कर लेती दै । 


यह सुनकर सब देवता उस उत्तम क्षेत्रको गये और 
दीधिंकाके सम्मुख खड़े हो कोमल बचनोमे बोले 
पतित्रते ! तुमने जो सूर्यका उदय रोक दिया; सो अच्छा नहीं 
किया । क्योंकि इससे पृथ्वीपर शुभ कर्मोंका अनुष्ठान रुक गया 
है । अतः शुभे ! तुम आज्ञा दे दो, जिससे सूर्यदेव उदित हौँ । - 


दीधिका बोली--माण्डव्य मुनिने अकारण मेरे पतिको 





` शाप दिया है । जब मेरे पति ही नहीं रहँगे) तब मुझे सूर्योदयसे) 


यशसे) श्राद्धसे और दान आदिसे क्या प्रयोजन है । 


तब सब देवता एक दसरेकी ओर देखकर दीधिका- 
से बोले भद्र ! सूर्यको उदय होने दो; तुम्हारे प्रिय पतिकी 
भी मृत्यु हो जाय और ये मुनीश्वर माण्डव्य भी सत्यवादी हो 
जायें | इसके बाद हम शीं ही मृत्युके मार्गमें गये हुए | 
तुम्हारे पतिको पुनः जीवित कर देंगे । उस समय तुम्हारे 


_ पतिक्री अवस्था पच्चीस वर्षकी सी हो जायगी ओर तुम बड़े 
- सुन्द्ररूपमे अपने पतिका दर्शन करोगी तथा तुम भी पंद्रह 


वर्षकी-सी अवस्थासे युक्त एवं कमलके. समान ने्त्रोवाखी 


होकर स्वेच्छानुसार सर्त्य्मेकें सुखका उपभोग करोगी । 


नागर-खण्ड ] ॐ झूलीतीर्थ और दीर्घिकातीर्थका प्राकट्य, माण्डव्य मुनिका धमराजकों शाप देना # ८९५ 








और ये पापरहित मुनिवर माण्डव्य भी झूलभेदकी पीड़ासे 
मुक्त होकर सुखके भागी होंगे ।? 


तब दीर्घिकाने “बहुत अच्छा? कहकर देवताओंकी बात 
मान ली | उसके “हॉ? कहते ही भगवान्‌ सूर्य बड़े वेगसे 
उदित हुए । सूर्यकी किरणोंका स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मणकी 
मृत्यु हो गयी; किंतु देवताओंके हाथोंका स्पर्श पाकर पुनः 
बह उठ खड़ा हुआ | उसकी अवस्था पच्चीस वर्षकी-सी 
दिखायी दे रही थी । जान पड़ता था, दूसरे कामदेव ही आ 
गये हैं | उसे अपने पूर्वजन्मक्री सब वातोंका स्मरण था, 


अतः इस नूतन जन्मसे उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्धिका 
भी भगवान्‌ शाङ्करका स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणोसे लक्षित 
युवती हो गयी । उसके नेत्र कमलदलके समान शोभा पा 
रहे थे और मुख चन्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत होता था । 
तदनन्तर देवताओंने माण्डव्य मुनिको झूलीसे उतारकर कहा--- 
“मुने ! आपने जो शाप दिया था, वह आपका वचन सत्य 
किया गया । सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे वह कोढ़ी ब्राह्मण मर 
गया । तत्पश्चात्‌ पुनः हमने इस स्त्रीके सार्थ उसे तरुण जीवन 
प्रदान किया है; अतः अब आप अपने आश्रमको पधारें ओर 
हमसे वर माँगें |? 


——2 gases 
शूलीतीथ ओर दीर्घिकातीथका प्राकव्य, माण्डव्य घुनिका धर्मराजको शाप देना 
आर उनके शूलीपर चढ़नेका कारण 





आण्डव्यजीने कहा--सुरश्रेष्ृगण ! में आपलोगोंसे 
वर ग्रहण करूँगा; परंतु ये धर्मराज मेरे एक प्रश्नका निर्णय 
करें | संसारमै समस्त प्राणियोंके लिये सुख और दुःखके 
रूपमे उनके पूर्वजन्मका झुभाझुभ कर्म ही उपस्थित होता 
है । यह सर्वथा सत्य सिद्धान्त है | मैंने इस लोक या परलोकमें 
कोन-सा पातक किया है, जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हई 
और किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हु 
थर्मराजने कहा--विप्रवर ! तुमने दूसरे गरीरमै 
बचपनके ससय तीखे झूलके अग्रभागसे प्रृथ्वीके एक जीवको 
बींधा था । यही एक पाप तुमसे हुआ है, इसके सिवा दूसरा 
कोई थोड़ा-सा भी पाप नहीं दिखायी देता । इसीलिये तुम्हे 
इस दझामें डाला गया है | 
. सूतजी कहते हैँ--धर्मराजकी यह बात सुनकर माण्डव्य 
मुनिको बड़ा रोष हुआ । तब माण्डव्यने अपने सामने खड़े 
हुए,धर्मराजसे कहा-- धर्म ! तुमने मेरे थोड़ेसे अपराधके 
लिये महान्‌ दण्ड दिया है । अतः मेरा शाप ग्रहण करो | 
तुम मानव-शरीर पाकर शूद्रयोनिमें स्थित हो जाति-संहार- 
जनित महान्‌ दुःखका उपभोग करोगे तथा आजसे मैंने 
समस्त देहधारियोंके लिये व्यवस्था कर दी कि आठ वर्षसे 
ऊपरका म्नुष्य ही अपने निन्दित कर्मके कारण दण्डका भागी 
होगा ।? ऐसा कहकर माण्डव्य मुनि झूलीकी पीड़ासे मुक्त हो 
अभीष्ट दिशाकी ओर चल दिये | उन्हें जाते देख सब 


देवताओंने कहा--“भगवन्‌ ! धर्मराज तो केवळ न्याय करते 


स्क० पु० सं? ३. २— 








SO ————— 


हैं; अतः आप उन्हे शापके द्वारा शूद्र न बनावें | आप इनके 
ऊपर कृपा-प्रसाद करें |? 

माण्डव्यने कहा--मेंने जो बात कह दी, बह मिथ्या 
नहीं हो सकती | निश्चय ही ये धर्मराज ज्ूद्रयोनिमें पड़ेंगे 
तथापि श्ूद्रयोनिमें रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञानकी प्राप्त 
होगी और ये पुनः परम उत्तम धर्मराज-पदको प्राप्त कर लेंगे । 
इन्हें इसी क्षेत्रमै रहकर शान्तभावसे भगवान्‌ राङ्कुरकी 
आराधना करनी चाहिये | महादेवजीके प्रसादसे इन्हें शीघ्र 
मोक्ष प्रास होगा और यदि आपलोग मुझे वर देना ही 
चाहते हैं; तो यह शूली आज मेरे स्पर्शसे धर्मदायक तीर्थ 
बन जाय । 

देवता बोले--जो प्रातःकाल उठकर इस झूलीका 
स्पर्श करेगा, वह इस लोकमें पातकसे मुक्त हो जायगा | 


माण्डव्य सुनिसे ऐसा कहकर इन्द्र आदि देवता 
पतिसहित उस पतिततासे आदरपूर्वक बोले पतित्रते ! 
तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो । 

पतिव्रता बोली-_देवेश्वरो ! इस स्थानमे मेरेद्वारा जो 
गड्ढा बनाया गया है, वह तीनों लोकोंमें दीरधिकातीर्थके 
नामसे विख्यात हो । 

देवताओने कहा--आजसे लेकर तुम्हारे कथनानुसार 
यह गड्ढा तीनों लोकोंमें दीघिकातीर्थके नामसे विख्यात 
होगा । जो मनुष्य इसमें अद्धापूर्वक- स्नान करेंगे) वे यदि 
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अपुत्र होंगे तो पुत्रवान्‌ हो जायेंगे और अपने वंशकी बृद्धि 
करेंगे । 
पतिब्रतासे ऐसा कहकर सब देवता स्वर्गलोको चले 
गये । सुन्दरी पतिव्रता भी अपने उसी प्रियतम पतिके साथ 
रहकर सुख भोगने लगी । अन्तिम अवस्था आनेपर उसने 
हाटकेश्वरक्षेत्रमें अपने दीर्घिकातीर्थका सेवन किया । तदनन्तर 
कालवश अपने पतिकी मृत्यु हुई देख उसने भी शरीर त्याग 
दिया और पतिके' साथ वह मी ब्रह्मलोकको चली गयी । 
इस प्रकार मैंने यह दीर्धिकातीर्थेका वर्णन किया है | 
ऋषियाने पूछा-_सूतजी ! परमतपस्वी मुनिश्रेष्ठ 
माण्डव्यको किसने और किस कारणसे शूलीपर चढाया था १ 
सूतजीने कहा--महर्षियो ! पूर्वकालमें माण्डव्य मुनि 
बड़ी श्रद्धाके साथ तीर्थयात्रा करते हुए इस क्षेत्रमै आये थे | 
वहाँ विश्वामित्रसम्बन्धी पावन तीर्थमें जाकर उन्होंने पितरोंका 
तर्पण किया और सूर्योपस्थान करते हुए विश्राडित्यादि सूर्य- 
देवतासम्बन्धी सूक्तका पाठ करने लगे | इसी समय कोई 
चोर किसीका धन चुराकर भागा और उसी ओर आ निकला । 


न्स य स्त जा 
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उस चोरका पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उससे 
पीछे ही लगा हुआ वहाँ आया । तब चोरने मुनीश्वरको मौन 
देखकर वह धन उनके आगे रख दिया और स्वयं किसी 
गुफाके भीतर जा छिपा । इतनेमें ही उस धनको वापस लेनेके 
लिये बहुतसे मनुष्य वहाँ एकत्र हो गये । उन्होंने मुनिके 
आगे धनका वह गद्दर देखकर पूछा--“महाभाग ! 
मागसे कोई चोर यह धन लेकर आया है, बताइये वह किस 
मार्गसे निकला है १ माण्डव्यजी यह जानते हुए भी कि चोर 
गुफामें छिपा है, कुछ भी नहीं बोले । मौनव्रत ही तत्पर रहे | 
बार-बार पूछे जानेपर भी जब सुनि कुछ नहीं बोले, तब सबने 
आपसमें सलाह करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही चोर 
है | हमलोगोंको अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर 
बैठ गया है । वे सब-केसब दुरात्मा आभीर थे, उन्होंने 
पूर्वोक्त निश्चय करनेके बाद फिर कुछ विचार नहीं किया | 
मुनिको तत्काळ ले जाकर वनके भीतर झूलीपर चढ़ा दिया | 
इस प्रकार माण्डव्य मुनिको निदोष होते हुए भी अपने 
पूर्वकर्मके परिणामसे शूली प्राप्त हुई । 


vase 
अन्न और जलके दानकी महत्ता, अन्नदानके बिना वसुषेणको खर्गमें भी कष्ट होना तथा 
सत्यसेनद्वारा स्थापित मिष्टान्नद देवकी महिमा 


ना Si 


सूतजी कहते हैं--महर्षियों ! प्राचीन कालमें आनर्त- 
देशमै वसुघेण नामवाले एक राजा राज्य करते थे । वे दीर्घ- 
` कालतक राज्य कर पुत्र-पौत्रका सुख देख करके समय आनेपर 
मृत्युको प्राप्त हुए । तदनन्तर मन्त्रियोने उनके पुत्र सत्यसेन 
को राजपदपर अभिषिक्त किया । सत्यसेन शोर्य तथा उदारतासे 
सम्पन्न थे | राजा बसुषेणने जीवनकालमें बहुतसे दान किये 
थे । उस दानके ही प्रभावसे वे दिव्य वस्रधारी एवं दिव्य 
रन्नोसे विभूषित हो श्रेष्ठ विमानपर बेठकर स्वर्गलोकमें गये । 
पर. वहा जानेपर भी वे भूखकी पीड़ासे घिरे रहे | उनका चित्त 
प्यासके दुःखसे व्याकुल रहता था, मुँह सूखा जाता था । 
उन्होने इनद्रके निकट जाकर कहा“ “सुरश्रेष्ठ ! मुझे भूख- 
प्यास कष्ट दे रही: हे; इसका क्या कारण है १- बताइये:। 
झचीपते ! भूखसे अत्यन्त पीड़ित रहनेवाले पुरुषको इन 


दिव्य आमूषणों, वनों और विमान आदिसे क्या सुख 


मिलता है? . | 
इन्द्र बोळे- राजन्‌ः! 2 






तुमने असंख्य दान दिये हैं, 





परंतु कभी किसीको अन्न अथवा जल नहीं दिया है । द्सी 
कारण तुम स्वर्गमें भूखे-प्यासे रहते हो । जो इस लोक ओर 
परलोकमै सनातन तृसिकी इच्छा रखता हो, उसे सदा दक्षिणा 
सहित अन्न और जलका दान करना चाहिय्रे। अन्न भर... 
जलका दान न करनेके कारण ही तुम खर्गमै दिव्य आभूषणों 
से विभूषित और श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ होकर भी भूखसे 
पीड़तिहो। | 

राजाने कहा- देवराज ! क्या ऐसा कोई उपाय है, 
जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा-पिपासा शान्त हो ! 


इन्दर बोले- उपाय तो है, यदि तुम्हारा कोई पुत्र | 
सदा त्राह्मणोके लिये अन्न और जल दे, तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त 


हो सकती है; परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिये संकल्प 


करके ब्राह्मणोंको अन्न और जल नहीं देता है । 


इन्द्र और वसुषेणमै यह बात हो ही रही थी कि वहाँ 
“बह्मछोकसे नारद मुनि आ पहुँचे । . लब इन्द्रने नारदजीकों 


नोगर-खण्ड ] 


# अदितिदेवीद्वारा आराधित अमरेश्वर लिङ्गकी महिमा %# 


८९७ 


= 





विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान करके आदरके साथ पूछा--'विप्रबर ! 
आप कहासि आये हैं और कहाँ जानेके लिये प्रस्थित हुए हैं |? 


नारदजीने कहा--मैं ब्रझलोकसे आया हूँ और तीर्थ- 
वात्राके लिये भूतलपर जा रहा हूँ । 


तब राजा बोले- मुनिश्रेष्ठ ! मुझ दीनपर कृपा 
कौजिये | प्रथ्वीपर मेरा पुत्र सत्यसेन आन्त देशका स्वामी है । 
उससे कहियेगा, “मैने तुम्हारे पिताको इन्द्रके छोकमें देखा है, 
उनका शरीर भूख-प्याससे पीड़ित है और देवताओंमें रहकर 
भी उनका चित्त अत्यन्त दीन एवं दुखी है । इसलिये यदि 
तुम सेरे पुत्र हो ओर सत्यकी रक्षा करते हो, तो प्रतिदिन 
ब्राह्मणोंको मिष्टान, धान और जळदान करते रहो |? 


“तथास्तु कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजीने राजाका सन्देश 
सुनानेकी प्रतिज्ञा की और इन्द्रसे विदा लेकर वे भूलोककी 
ओर चल पड़े । वहाँ क्रमशः अनेक तीर्थोमे भ्रमण करते 
हुए आनतंदेशामें गये और सत्यसेनसे मिले । राजा सत्यसेनने 
नारदजीका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ मुनिने एकान्तमै आदर- 
पूर्वक उनको पिताका सन्देश सुनाया । यह बात सुनकर्‌ 
सत्यसेनने विधिपूर्वक नारदजीकी पूजा करके उन्हें विदा किया 
और पिताके उद्देश्यसे प्रतिदिन सहसा ब्राह्मणोंकों भक्तिपूर्वक 
मिष्टान्न भोजन कराया | धर्मसम्बन्धी अन्य समस्त कार्योको 
छोड़कर ग्रीष्मकालमें विशेष रूपसे पोसला (प्याक ) चलानेकी 
व्यवस्था की | इस प्रकार अन्न ओर जलके दानमें लगे हुए राजा 
सत्यसेनके राज्यमें भयङ्कर अनावृष्टि हुई, जो समस्त अन्न एवं 
खेती आदिको नष्ट कर देनेवाली थी | इन्द्रने बारह वर्षोतक 
प्रथ्वीपर जळ नहीं बरसाया । इससे सब लोग क्षुधाके कष्टसे 
व्याकुल हो गये । उस समय राजा सत्यसेन पहलेकी भाँति 
ब्राहमणोंको अन्नदान न कर सके | तब उनके पिता सम्म 
दर्शन देकर बोले--*तुम पुत्रके रहते हुए में स्वर्गमें स्थित 





होकर भी भूख-प्याससे व्याकुल हूँ, अतः तुम अन्न दो, 
मिष्टान्न ओर जलका दान करो |? 

यह स्वप्न देखनेसे राजाको बड़ा शोक हुआ | अन्नके 
अमावके सम्बन्धमें उन्होंने मन्त्रियोके साथ बैठकर सलाह की 
और कहा- “मैं अनाजके लिये भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 
करूँगा । आपलोग सदा राज्यकी रक्षा करते रहें |” तब 
उन्होंने हाटकेश्वरक्षेत्रमे आकर भगवान्‌ शङ्करकी स्थापना की 
और यम-नियमसे रहते हुए वे उनकी भलीमाँति आराधना 
करने लगे । एक वर्ष पूर्ण होनेपर भगवान्‌ शिव सन्तुष्ट हुए 
ओर राजासे इस प्रकार बोले «तुम इच्छानुसार वर माँगो ।? 

राजाने कहा-देवदेवेश्वर ! मैंने अन्नकी प्राप्तिके लिये 
आपकी आराधना की है, अतः आप मुझे शीघ्र ही असंख्य 
अन्न प्रदान करें । प्रथ्वीपर वर्षा हो, जिससे अनाज उत्पन्न 
हो और जल भी प्रचुर मात्रामें मिल सके | खर्गमें रहनेवाले 
मेरे महात्मा पिताको मी आपके प्रसादसे तृप्ति प्राप्त हो । 

श्रीभगवान्‌ बोळे--राजेन्द्र ! समस्त प्रथ्वीपर शीघ्र ही 
दृष्टि होगी और पृथ्वीपर सब प्रकारके अन्न होंगे । इस समय 
दुम अपने घर जाओ । राजन्‌ ! तुमने यहाँ जो मेरे लिङ्गकी 
प्रतिष्ठा की है; इसका जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर दर्शन 
करेगा, उसे मनोवाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति होगी | 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चात्‌ 
राजा सत्यसैन बड़े हर्षसे अपने निवासस्थानपर आये और 
पृथ्वीका अकण्टक राज्य करने लगे । 

खूतजी कहते हैं-आज भी भयङ्कर कलिकाल प्राप्त 
होनेपर जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भक्तिपूर्वक भिष्टान्नद 
शिवका दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे भिषटान्नकी 
मति होती है और जो निष्कामभावसे उनका दर्शन करता है, 
वह देवाधिदेव झूलपाणि महादेबजीके लोकको प्राप्त होता है | 


SHEE ers 
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ऋषियोने पूछा--सूतजी ! अमरत्व प्रदान करनेवाले 
जो अमरेश्वर महादेव बताये गये हैं, उनकी स्थापना किसने 
की है और उनका प्रभाव क्या है ! 


सूतजी बोले--पूर्वकालमै प्रजापति दक्षकी दो कन्याएँ 
दिति और अदिति महात्मा कश्यपजीके साथ -ब्याही गयी थीं । 


अदितिसे देवताओंकी उत्पत्ति हुई और दितिसे देत्यांकी | 
उनमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ । देत्यांने देबताओंको 
पदभ्रष्ट कर दिया और वे सब सम्पूर्ण दिशाओंमें इधर-उधर 
भाग गये । तब देवमाता अदिति भगवान्‌ शङ्करके ध्यानमें 
तत्पर हो दिन-रात तपस्या करने लगीं | इस प्रकार ब्रतमें स्थित 
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हुई अदिति देवीके आगे धरती फोड़कर एक शिवलिङ्ग प्रकट 
हुआ । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ओर अनेक प्रकारके 
स्तोत्रोंद्वारा उसकी स्तुति करके उन्होने साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 
इसी समय आकाशवाणी हुई--“कल्याणी ! तुम मनोवाञ्छित 
बर माँगो ।? 

” अदिति बोलीं--सुरश्रेष्ठ ! मेरे पुत्र देवता युद्धमें 
देत्योद्वारा मारे जाते हैं | अतः आप उन्हें अमर बना दें । 
युद्धमें दानवोंके द्वारा उन्हें अवध्य कर दें । 

श्रीभगवान्‌ बोले-शभे ! जो मेरे इस लिङ्गमय 
विग्रहका स्पर्श करके युद्धमें जायेंगे, वे एक वर्षतक शन्नुओंके 
द्वारा अवध्य रहेंगे । दूसरे भी जो मनुष्य माघकृष्णा चतुर्दशी 
( फाल्गुनकी शिवरात्रि ) को एकाग्रचित्त हो यहाँ जागरण 
करेंगे; वे भी एक वर्षतक नीरोग रहेंगे। जो इस गरुम 
देवस्थानमें आयगा; उसे मृत्यु दूरसे ही छोड़ देगी । 


यह सुनकर अदितिने मरनेसे बचे हुए अपने पुत्रोको 
लाकर इस शिवलिङ्गका दर्शन कराया और उसके माहात्म्यका 
भी वर्णन किया । तब देवता उस शिवलिङ्गको प्रणाम करके 
प्रसन्न हो अस्न-शस्त्र ले-लेकर देत्यापर चढ़ आये । देवताओं 
को सहसा युद्धके लिये आया देख दत्य भी गजना करते हुए 
उनके सामने गये । उस समय देवताओंका दानवोंके साथ 
भयङ्कर युद्ध हुआ । उस संग्राममे अनेक प्रकारके तीक्ष्ण 
अख्र-शल्रौद्वाणा देवताओंने असंख्य देत्यांको यमलोक 
पहुँचाया । जो मारनेसे बच गये; वे स्वर्ग छोड़कर समुद्रमै 
जा छिपे । तदनन्तर इन्द्रने अपना राज्य प्राप्त किया । शेष 
दानवोंने उस शिवलिङ्गकी महिंमाका पता पाकर शझुक्रजीसे 
पूछा । तब श॒क्राचार्यने उन्हें सब माहात्म्य बताया-“फाब्गुन- 
की शिवरात्रिको पवित्र होकर जो पुरुष उस शिवलिङ्गकी 
पूजा करता दै, वह काळ आ जानेपर भी प्राण त्याग नहीं 


त 


करता । दानवो ! तुमलोग उस दिन रातमें जाकर उस 
शिवलिङ्गकी पूजा करो; जिससे तुम एक वर्षतक मृत्युके भयसे 
रहित हो जाओगे ।? 

इन्द्रको नारदजीसे देत्योंकी यह मन्त्रणा ज्ञात हो गयी | 
तब उन्होंने सब देवताओंके साथ विचार किया कि 'जेसे भी 
हो सके, हमें महादेवजीकी रक्षाके लिये उत्तम-से-उत्तम उद्योग 
करना चाहिये ।? ऐसा निश्चय करके तैतीसकोटि देवता असत 
शस्त्रोके साथ उस शिवलिङ्गकी रक्षाके लिये हाथकेश्वरक्षेत्रमें 
आकर स्थित हुए । उन्हें देखकर दानव भयभीत होकर सब 
दिशाओंमें भाग गये । शिवरात्रिके दूसरे दिन पुनः सब 
देवताओंने आपसमै विचार किया कि “यदि हमलोग 
क्षेत्रको छोड़कर जायँगे; तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिज्ञकी 
पूजा करेंगे और वे भी हमारी ही भाँति अवध्य हो जायेंगे | 
इसलिये हम तेंतीस देवता इस शिवलिङ्गकी रक्षाके लिये यही 
टिके रहें ओर शेष देवता इन्द्रके साथ खरगमै जाये ।? ऐसा 
निश्चय करके आठ वसु, बारह सूर्य, ग्यारह रुद्र तथा दो 
अश्विनीकुमार--ये तेंतीस देवता उस शिवलिङ्गकी रक्षाके 
लिये हाटकेश्वरक्षेत्रमे निवास करने लगे । शेष सब लोग इन्द्र- 
सहित खर्गम चले गये । 

खूतजी कहते हेँ--इस प्रकार प्रभावशाली अमेरेश्वर 
लिङ्ग पूर्वंकालमे अदितिदेवीके द्वारा स्थापित हुआ था | जिसके 
दर्शनमात्रसे देहधारियोंकी ( एक वर्षतक ) मृत्यु नहीं होती 
है । मृत्युका निवारण करनेके कारण ही वह अमरलिज्ञके 
नामसे तीनों लोकोमें विख्यात है । उस शिवलिङ्गे आगे 
खच्छ जलसे भरा हुआ एक उत्तम कुण्ड है; जिसे अदिति- 
देवीने अपने स्नानके लिये निर्माण कराया था | . जो मनुष्य 
उसमें स्नान करके उस शिवलिज्ञका दर्शन करता है तथा 
उसी दिन रातमें वहाँ जागरण करता है? वह एक वर्षतक 
अपमृत्युको नहीं प्राप्त होता । 
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जी कहते है- वहीँपर चटकेश्वर नामक महादेवजी 
हैं, जो मनुष्यौंको पुत्र प्रदान करनेवाले हैं। पूर्वकालमें 
वेटिकाने वहाँ तप किया था, उसने व्याससे कपिल नामक 
पुत्र पाया था । एक समयकी बात हे; शान्तचित्त महात्मा 
व्यासजीके मनमै पत्नीके लिये अभिलाप्रा हुई । तब उन्होंने 








जाबालिं मुनिसे उनकी पुन्दरी कन्या मागी । जाबालिने 
चेरिका नामकी कन्या व्यासजीके साथ ब्याह दी | तब व्यासजी 
उसके साथ वनमें रहते हुए मेथुनमें प्रदत्त हुए । ऋठुकालमे 
सत्यवतीनन्दन व्याससे मैथुन. प्रास करके चेटिका गर्भवती 


` हुई | उसका दूसरा नाम पिङ्गला भी था | उसके उद्र वद 
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गर्भे दिन-दिन पुष्ट होने लगा । बारह वर्ष बीत गये; किंतु 
वह गर्भ उत्पन्न नहीं हुआ | वह भीतर ही रहकर जो कुछ 
सुनता उसे याद कर लेता था, उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी | 
खनने गर्भमें रहते हुए ही अज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेद पढ़ लिये । 
स्मृति, पुराण तथा मोक्षशासत्रका वह दिन-रात पूर्णरूपेण 
पाठ करता था। वह गर्भमै ज्यों-ज्यों बृद्धिको प्राप्त होता 
त्यॉ-ही-त्यो उसकी माता अत्यन्त पीड़ाकों प्राप्त होकर व्याकुल 
होती जाती थी । तब विस्मयमे पड़े हुए व्यासजीने उस 
गर्भस्थ बालकसे पूछा--'ठुम कौन हो; गर्भका रूप धारण 
करके मेरी धर्मपत्नीकी कुक्षिमें आ बेठे हो ! बाहर क्यों नहीं 
निकलते १? 


गर्भ बोला--जो चौरासी लाख योनियाँ बतायी गयी हैं; 
कोन हूँ। भयङ्कर संसारमै भ्रमण करते-करते मुझे बड़ा निर्वेद 
(वेराग्य) हुआ दै | इस समय मनुष्य होकर इस उदरमें आया 
हूँ | अब मेरा विचार किसी प्रकार मनुष्यलोकर्मे निकलनेका 
नहीं है | यहीं रहकर योगाभ्यासमें तत्पर हो मोक्षमार्गको 
प्राप्त होऊँगा । 
व्यासजीने कहा--वत्स ! यदि तुम्हारी ऐसी 
अभिलाषा है, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा | इसः गर्भवासरूपी 
घृणित एवं घोर नरकसे निकल आओ और योगका आश्रय 
लेकर कल्याणको प्राप्त होओ । 
ग्रै बोळा--विप्रवर ! जबतक जीव गर्भमें रहता है, 
तमीतक उसे ज्ञान, वैराग्य तथा पूर्वजन्मका स्मरण बना 
रहेता है | जब वह गर्भसे निकलता है ओर भगवान्‌ विष्णुकी 
माया उसे स्पर्श करती है, तब सारा ज्ञान भूल जाता है । 
इसलिये में इस गर्भसे किसी तरह बाहर नहीं निकळूँगा । 
व्यासजीने कहा--वेष्णवी माया तुमपर किसी प्रकार 
भी प्रभाव नहीं डालेगी | अतः तुम मुझे अपना मुख 
दिखाओ । 
तदनन्तर बारह वर्षके कुमार झुक जो योवनके समीप 
, पहुँच चुके थे; गर्भसे बाहर निकले और ब्यास तथा माताको 
प्रणाम करके उसी क्षण वनवासके लिये प्रस्थित हुए । तब 
मुनिवर व्यासने कहा--'बेटा | मेरे घरमै ठहरो। जिससे तुम्हारे 
जातकर्म आदि संस्कार तो कर हूँ | 
शुकदेंच,बोले--मेरे ' जन्म-जन्म सैमैकड संस्कार हो 
चुके हैं | उन्ही बन्धनात्मक संस्कारोने मुझे भवसागरमे डाल 
रक्खा है । 
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व्याखजीने कहा--द्विजके वालकको पहले ब्रह्मचारी 
फिर ग्रहस्थ, तत्पश्चात्‌ वानप्रस्थी और अन्तम संन्यासी होना 
चाहिये | इसके बाद वह मोक्षको प्राप्त होता है । 

शुकदेवजी बोले--यदि ब्रह्मचर्यसे ही मोक्ष होता दै 
तब तो नपुंसकोंकों वह सदा ही प्रास होना चाहिये । मदि 
ग्रहस्थाश्रमियोकी मुक्ति होती है, तब तो सम्पूर्ण जगतको 
ही मुक्त हो जाना चाहिये | यदि कहें, वनवासमें अनुरक्त रहने 
वालौंकी मुक्ति होती है, तब तो मृगोकी मुक्ति अवस्य हों 
जानी चाहिये । यदि आपका यह विचार हो कि संन्यास-धर्मका 
पालन करनेवाले मनुष्योंका मोक्ष होता दै, तब तो. जितने 
दरिद्र मनुष्य हैं, उन सबकी मुक्ति पहले हो जानी चाहिये । 

व्यासजीने कहा--मनुजीका कथन है कि ग्रइस्थ- 
धर्ममें अनुरक्त हो सन्मार्गपर चल्नेवाले मानवोंके लिये मह 
लोक और परलोक दोनों सुखद होते हं गुददस्थाश्रमी पुरुषों 
के द्वारा गहस्थ-घर्मका पालन करनेके लिये जो संमद किया 
जाता है; वह इहलोक और परलोकमें भी सनातन सुख प्रदान 
करता है । 

शुकदेवजी बोले--देवयोगसे कमी अभिसे भी शीतलता 
प्राप्त हो सकती है; चन्द्रमासे भी ताप हो सकता दै; परंतु इछ 
मर्त्येलोकमें परिग्रहसे भी सुखकी उत्पत्ति हो, ऐसा न तो कभी 
हुआ है; न होता है ओर न आगे कभी होगा ही । 

व्यासजीने कहा--बहुत पुण्य दोनेसे किसी प्रकार इस 
पृथ्वीपर अत्यन्त दुर्खम मानवजन्मकी प्राप्ति होती है । डले 
पाकर यदि मनुष्य ग्रहस्थधर्मका तत्त्व जाननेवाला दो, तो 
उसे क्या नहीं मिल जाता ! ; 

शुकदेवजी बोले--यदि मनुष्य जन्मकालमे . अपनी 
अवस्थाको देखकर ज्ञानयुक्त होता है, तो जन्म लेनेके पश्चात्‌ 
वह सारा ज्ञान भूल जाता है । 

व्यासजीने कहा--मनुष्यका पुत्र हो अथवा गदहेका 
बच्चा, जब वह शरीरमें धूल लपेटे, चञ्चल गतिसे चलता और 
तोतली वाणी बोलता है; तब उसका वइ शब्द भी छोगोके 
लिये बड़ा आनन्ददायक होता है । 

शुकदेवजी बोले--मुने | धूलमै रेंगते और लॉटर 
हुए अपवित्र शिश्युसे जो यहाँ सन्तुष्ट होते या सुखका अनुभव 
करते हैं, वे अज्ञानी हैं । | 

व्याँसेजीने कहा--यमलोकमें पुं नामक मह्दाभयङ्कर 
नरक है, पुत्रहीन मनुष्य ही उसमें जाता है.| इसलिये पुग्नको 
प्रशंसा की जाती है | 
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शुकदेवजी घोले--महामुने ! यदि पुत्रसे ही सब 
लोगौंकों खर्गकी प्राप्ति होती; तब तो सूअरों) कुत्तों ओर 
टिडियोंकों विशेषरूपसे उसकी प्राप्ति होनी चाहिये । 


व्यासजीने कहा--पुत्रके दर्शनसे मनुष्य पितृ-ऋणसे 
मुक्त होता है; पौत्रके दर्शनसे वह देव-ऋणसे मुक्त होता है ओर 
प्रपौन्नको भी देख ले/तब तो वह स्वर्गका निवासी होता है । 
शुकदेवजी बोले--गीध दीर्घजीवी होता है, वह सदा 
अपनी कई पीढीकी सन्तानोंको क्रमशः देखता है; किंतु क्या 
यह मोक्षको प्राप्त हो जाता है १ 
सूतजी कहते है--इस प्रकार कहकर आुकदेवजी 
चनमें चले गये । 
अपने पुत्र शुकको ग्रहस्थीकी ओरसे निःस्पृह देख 
चेटिफाने दुखी होकर व्यासजीसे कहा- ढिजश्रेष्ठ ! 
मुझे आशा दीजिये, जिससे में पुत्रके लिये तपस्या करूँ और 
उसके द्वारा महादेवजीको सन्तुष्ट करूँ, जिससे मुझे वंशकी 
वृद्धि करनेवाला श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो । ऐसा निश्चय 
करके व्यासजीकी आज्ञा पाकर पतिव्रता चेटिकाने 
हाटकेश्बरक्षेत्रमे जा तपस्या प्रारम्भ की । उसने भगवान्‌ 
गङ्करकी स्थापना करके उनके आगे निर्मल जलसे भरी हुई 


ॐ शरणं ब्रज सर्वेशां सरृत्युंजयसुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
A 
एक विशाल वापी निर्माण करायी, जो खान करने 
मात्रसे समस्त पातकोंका नाश करनेवाली है । तदनन्त 
उसकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर त्रिपुरारि महादेवजी! 
प्रत्यक्ष दरन दिया और कहा--'सुव्रते | वरदान साँगो। 


चेटिका बोळी--सुरस्रेष्ठ ! मुझे ऐसा पुत्र दीजिये 
जो मेरे वंशकी वृद्धि करनेवाला, सदा ही मित्रोको आनरू 
देनेवाला, सुशील तथा विनयी हो । 


श्रीमहादेवजीने कहा--योमने! तुमने जैसे पुत्रके ल 
प्रार्थना की है) बेसा ही पुत्र तम्हें प्राप्त होगा, इसमें सन्देह 
नहीं है | दूसरी कोई भी जो स्त्री यहाँ वापीमें स्नान कसे 
एकाग्रचित्त हो एक वर्षतक प्रत्येक शुक्ला पञ्चमीको तुम्हारे द्वा 
स्थापित मेरे इस लिङ्गका पूजन करेगी, वह वर्षके अन्ते 
सौभाग्यसे सम्पन्न होगी । इसी प्रकार जो पुरुष यहाँ खान 
करके सकाम भावसे मेरी पूजा करेगा, वह मनोवाञ्छित कामना 
प्राप्त कर लेगा और जो निष्काम भावसे मेरा पूजन करेगा 
वह मोक्षको प्राप्त होगा । 


ऐसा. कहकर महादेवजी अन्तर्धान हो गये और चेटिकाने 
व्यासजीसे कपिञ्जल नामक पुत्र प्राप्त किया । (चेडिकाद्वार 
स्थापित होनेसे वह शिवलिङ्ग “चटकेश्वर? नामसे विख्यात हुआ! ) 











तथ्यको? 
राजा सुरथके द्वारा मैरवजीकी स्थापना ओर आराधना तथा शह्डुतीर्थ, शिव, गणेश, गौरी 
और चक्रपाणि वासुदेव आदि देवविग्रहोंके दर्शनका माहात्म्य 


— Se 


सूती कहते है-किसी समय सूर्यवंशंमें उत्पन्न 
_सुप्रसिद्ध राजा सुरथ अपने राज्यसे भ्रष्ट होकर पुरोहित 
वशिष्ठजीके आश्रमपर गये और प्रणाम करके बोले---'ब्रह्मन्‌ ! 
इस-समयः शनुओंने मुझ मन्दभागीके राज्यका बलपूर्वक 
अपहरण .कर लिया है । अत; मुझपर कृपाप्रसाद कीजिये । 
मेरी दूसरी कोई गति नहीं है )? 
- “वशिष्ठजीने कहा--महाराज ! यदि ऐसी बात है, 
तो तुम शीघ्र ही समस्त सिद्धियोंको देनेवाले हाटकेश्वरक्षेत्रमें 
जाओ । वहाँ भैरव रूपसे महादेवजीकी स्थापना करो, जिनके 
हाथमे उठे हुए त्रिद्यलके अग्रभागपर अन्धकासुरंका शरीर 
गुँथा हुआ स्थित हो । इस प्रकार मैरवरूपी शिवकी स्थापना 
करके नारसिंहमन्त्रसे लाल फूल; लाल चन्दन तथा धूप 






आदिके द्वारा उनकी पूजा करो | इससे भैरवजीकी शक्ति 


` उन्हींकौ कृपासे सम्पूर्ण शन्ुओंका संहार कर डालोगे; परंतु 


बड़ी पवित्रताके साथ तुम्हें भगवान्‌ भैरवकी पूजा करनी 
चाहिये, अन्यथा पिन्नकी प्राप्ति होगी । 





प्राप्त करके तुम तेज और वीयेसे सम्पन्न हों जाओगे. और : 


महर्षि वशिष्ठका यह वचन सुनकर राजा सुरथ तत्काल 
हाटकेश्वरक्षेत्रमै गये | वहाँ उन्होंने भैरवरूपधारी महादेवजीकी 
स्थापना की और भक्तिपूर्वक नारसिंह-मन्त्रद्वारा उनको 
पूजन किया । उपासनाके समय राजा बड़े ही पवित्र, संयमशील 
एवं ब्रह्मचर्यपरायण {रहते थे | नारसिंह-मन्त्रक्ा देस 
सहस्त जप करनेके पश्चात्‌ राजाके ऊपर भगवान्‌ भैरव सन्तु 
हुए और इस प्रकार बोले--“राजन्‌ ! इस मन्त्रसे पूजित 
होकर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ । इसलिये तुम 
मनोऽभिळषित वर मागो |? 

सुरथ बोले सुरेश्वर ! शत्रुओंने मेश राज्यं छीन 
ल्या है; वह आपके प्रसादसे पुनः शन्रुरहित होकर मुझे . 
प्राप्त हो । दूसरा. कोई भी जो पुरुष यहाँ आकर इसी प्रकार 
पूजन करे, उसे भी -सहस्त मन्त्रोंका जप ॒पूरा-होनेपर : आप 
मेरी ही भाति सिद्धि प्रदान करें । 

“तथास्तु कहकर भगवान्‌ शङ्कर अन्तर्धान हो गये | 
राजा सुरथने भी - संग्राममे झात्रुओंका वध करके अपना 
राज्य प्राप्त कर लिया | 


नागर-खण्ड | 


क गौरी, जया और विजया-कुण्डका माहात्म्य ४ 
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सूतजी कहते है महर्षियो ! जो मनुष्य शाङ्खतीर्थ- 
मै विशेषतः एकादशी तिथिको सान करता है, वह सब 
तीथोंमें खान करनेका फल प्राप्त कर लेता है। जो वहाँ 
सिद्धेश्वरसहित ग्यारह रुद्रोंका भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, 
उसके द्वारा माहेश्वरतीथकि समस्त शिवविग्रहोंका दर्शन 
सम्पन्न हो जाता है । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक ग्रहोत्थादेवीका 
दर्शन करता है, उसके द्वारा सम्पूर्ण दुर्गा-मूर्तियोंका दर्शन 
हो जाता है । जो मनुष्योंकों स्वर्गद्वार प्रदान करनेवाले 





गणेशजीकों देखता दै, उसके द्वारा सम्पूर्ण गणेश-पिग्रहोंका 
दर्शनकार्य सम्पन्न हो जाता है । जो वहाँ बरादके नीचे 
शर्मिष्ठाद्वारा स्थापित गौरीजीका दर्शन करता दै) उसके 
द्वारा सम्पूर्ण गौरीविग्रहोका दर्शन हो जाता है | जो ' मानव 
प्रातःकाळ उठकर चक्रपाणि वासुदेवका दर्शन करता दै, 
उसने समस्त वासुदेव-विग्रहोंका दर्शन कर लिया । जो मनुष्य 
सोते और जागते समय तथा प्रतिदिन प्रातःकाल - उठकर 
खान करनेके पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक भगवान्‌ चक्रपाणिका दर्शन 
करता है, उसके ब्रह्महत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । 


गा ao सिद्धिके 
गौरी, जया और विजया-कुण्डका माहात्म्य, सिद्धिके उपाय तथा 
नागर-खण्डके पूर्वाध भागके श्रवणका फल 


~— oe 


सूतजी कहते हैं---ब्रह्मषियों ! वहीं पार्वतीजीकी 
सेविका जया निवास करती है और उसने वहाँ गोरीकुण्डके 
समीप जयाङुण्डका निर्माण किया है | जो नारी तृतीयाके दिन 
जयाकुण्डमें खान करती है, वह पुत्र और सौभाग्यसे 
सम्पन्न तथा पतिकी प्यारी होती है । जयाकुण्डके पास ही 
परम उत्तम विजयाकुण्ड है । वहाँ खान करके वन्ध्या स्त्री 
भी पुत्रवती हो जाती है | इतना ही नहीं, वह कभी स्वम्ममें 
भी पुत्नोके नाश या वियोगका दुःख नहीं देखती । जो काक 
वन्ध्या स्त्री भी वहाँ ख़ान करती है, वह अनेक पुत्र प्राप्त 
करके खर्ग-लोकमै प्रतिष्ठित होती है । 

हाटकेश्वरक्षेत्रमें जो सत्ताईस लिङ्ग हैं, उनमें सत्त्वगुण ओर 
वीर्यसे युक्त एक शिवलिङ्गकी भी आश्विन कृष्ण चठुर्दशी- 
को आधी रातके समय जो पूजा करता है तथा जो श्रेष्ट 
साधक पूर्वोक्त रूपसे अङ्गन्यास करके यजन-पूजन एवं छुरिका 
सूक्तका पाठ करता है और उन दिवलिङ्गोंके सामने स्थित 
होकर समस्त चराचरकी मानसिक पूजा करके दिक्पालोमेंसे 
्रत्येककी भक्तिपूर्वक अर्चना करता दै, वह उसी शरीरसे 
उस दिव्य धामको पहुँच जाता है, जहाँ कभी भी जरा- 
मृत्यु तथा रोग-शोक आदि नहीं होते । इसी घकार 
चित्रेश्वरी पीठमें भी एक सिद्धि बतायी गयी है। जो माघ 
कृष्णा चतुदशीको वहाँ श्रद्धापूर्वक आगमोक्त विधिसे पीठकी 
पूजा करता चित्रशर्माद्वारा स्थापित हाटकेश्वर 
लिङ्गका शिवरात्रिको निशीथ कालमें एक लाख फूलोसे 
भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह उसी शरीरसे तत्काल 
सिद्धि प्राप्त कर छेता है । 


ऋषि बोले--महामते ! शुद्ध चित्तवाले ब्राह्मणको जिस 
प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे उपायोंको आप बतावें । 


सूतजीने कहा- दस रुद्रोंक साथ जो आनन्देश्वर 
लिङ्ग है, उसके अग्रभागमें स्थित जो कुण्ड है; उसमें शास्त्रीय 
विधिसे स्नान करके मनुष्य देवदुर्ळम सिद्धि प्राप्त कर लेता 
है। जो मनुष्य माघ मासमें प्रातःकाल विश्वामित्रकुण्डमे 
स्नान करता है और ब्राह्मणकों तिलसे भरा हुआ पात्र देता है; 
वह सब पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
द्विजोत्तमो ! इस प्रकार ब्रह्मणोंके लिये हितकारक और 
देवताओंद्वारा प्रशंसित सिद्धिका उपाय बताया गया | उस 
तीर्थमें अन्य जो तीर्थ और मन्दिर हैं, उन्हें भी सनियाने 
स्वगेदायक कहा है । हाटकेश्वर महादेवजीके क्षेत्रका यह 
उत्तम माहात्म्य मैंने आपलोगोसे भलीमाँति कहा है; जो 
सब पातकांका नाश करनेवाला है । जो मनुष्य यहाँके सत्र 
तीर्थामे जान करके भक्तिपूर्वक सब देवस्थानोंका दर्शन 
करता है, वह पापी भी हो तो मुक्त हो जाता है । यह स्वामि 
कार्तिकेयजीके द्वारा कहे हुए स्कन्द-पुराणके प्रथम खण्डका 
वर्णन किया गया, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है । जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्तसे इसका पाठ या श्रवण करता 
है, वह इस लोकमें प्रचुर भोगोंका उपभोग करके' सवर्ग 
लोकमें जाता है । सब तीर्थोमै और सब प्रकारके दानोंसे जो 
पुण्यफल प्राप्त होता है, उसीको भद्धापूर्वक इस माहात्म्यका 
श्रवण करनेसे भी मनुष्य पा लेता है | ब्राह्मणों ! एथ्वीपर 
इस पुराणको सुनकर मनुष्य कोटि जन्मोके पापसे मुक्त होता 
और अपने कुलका उद्धार कर देता है । 


एज >> 2 


नागरखण्ड ( पूर्वार्धं ) सम्पूर्ण । 


..—— See 





नागरखण्ड (उत्तराध ) 


-"३८६७६>-- 


सघ पापोंकी शुद्धिके लिये पुरथरणसप्तमी त्रतकी विधि एवं महिमा 





ऋषियों ले पूछा--सूतनन्दन ! किस समय और किस 
विधिसे पुरश्चरण करना चाहिये ! 
` सूतजीने कहा--पूर्वकालमें महामुनि मार्कण्डेयजीने 
हुरिक्षन्द्र-पुत्र राजा रोहिताश्वके पूछनेपर जो कुछ कहा है, 
यही प्रसङ्ग में सुनाता हूँ । 

रोहिताश्व बोले- -मुने ! मनुष्य ज्ञानसे अथवा अज्ञानसे 
जो पाप करता है; उसके नाशका कोई उपाय मुझे बताइये | 

माकण्डेयजी बोले--संसारमें मनुष्योंको मानसिक, 
वाचिक और शारीरिक तीन प्रकारका पाप लगता है । इनमेंसे 
मनुष्यांको जो मानस पाप लगता है; वह पश्चात्ताप करनेसे 
तत्क्षण नष्ट हो जाता है; परंतु जो वाचिक और कायिक पाप 
हैं; वे बिना भोगे नष्ट नहीं होते अथवा पुरश्चरणद्वारा उन्हे 
दूर किया जा सकता है | श्रेष्ठ ब्राह्मणॉसे अपना पाप निवेदन 
करके उनके बताये अनुसार शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करे | इससे 
मनुष्य शुद्ध होता है अथवा राजा जब उस पापको जानकर 
तदनुकूल दण्ड देता है; तब वह मनुष्य उस पापसे शुद्ध हो 
जाता हे । जो लजाव श्रेष्ठ ब्राह्मणांसे अपना पाप नहीं कहता 
तथा राजा भी जिसके पापको नहीं जान पाता; जो शरीरमै ही 
उस पापको लिये जाता है; उसको दण्ड देनेवाले साक्षात्‌ 
वेवस्यत यम हैं । इसलिये विशपुरुषकों पूर्ण प्रयत्न करके 
्ाह्मणौके बताये अनुसार प्रायश्चित्त करना चाहिये । 


रोहिताश्व बोले--मुनीश्वर ! मनुष्य नित्य ही सब ओर 
सुक्ष्म पाप करता है; उन सबके लिये प्रायश्चित्त करनेकी शक्ति 
कैसे हो सकती हे १. 

._ मार्कण्डेयजीने कहा--राजन ! एक पुरश्वरण-सतमी 

` दासक पुण्यदायक व्रत है; जिसका अनुष्ठान करनेसे यमराजके 

` पिता भगवान्‌ सूर्य जन्मभरके सञ्चित पापका नाग कर देते 

हं । महाराज | तुम भी उसी व्रतको करो, जिससे समस्त 
शारीरिक पापौसे मुक्त हो जाओगे । 


रोहिसाश्व बोले--सुमिश्रेष्ठ | पुरक्षरण-ससमी ब्रतका 


अनुष्ठान किस समय किस घिघिसे करना चाहिये १ 


माकण्डेयजी बोले--माघ मासके शुक्ल पक्षमे जब सूर्य 


मकर राशिपर स्थित हो; तब रविवारयुक्त सप्तमीकों इस ब्रतका 
आचरण करना चाहिये । उस दिन पाखण्डी और पतित 
मनुष्योसे बात नहीं करनी चाहिये | प्रातःकाल दातुन करके 
निम्नाङ्कित मन्त्रसे ब्रतका नियम ग्रहण करना चाहिये-- 
पुरश्चरणक्रत्यायाँ सप्घस्याँ दिवसाधिप । 
उपवासं करिष्यामि अद्य सं शरणं सम ॥ 
“दिनेश ! आज पुस्श्चरणसस्मीकों में उपवास करूँगा; 
आप मुझ शरण देँ, सहायक हो |? 
तदनन्तर अपराह्वकालमैँ ज्ञान करके घुला हुआ वस्न 
पहनकर पवित्र हो भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाका लाल रंगके 
फूलोसे भक्तिपूर्वक पूजन करे । उसके बाद पादार्ध्यपूजन करे, 
फिर 'पतङ्गाय नमः? इस मन्त्रसे पेरोकी, “मार्तण्डाय नमःसे 


दोनों घुटनोंकी, 'दिवसनाथाय नमःसे गुह्यमभागकी) 'द्वादश- - 


मूतये नमःःसे नाभिकी, “पद्महस्ताय नमःसे दोनों बाहुओंकी; 
“तीक्ष्णदीधितये नमःसे हृदयकी, 'पद्मदलाभाय नमःसे कण्ठः 
की तथा 'तेजोमयाय नमःःसे मस्तककी विधिवत्‌ पूजा सम्पन्न 
करके कपूरका धूप निवेदन करे । तत्पश्चात्‌ गुड़-भातकां 
नेवेद्य अर्पण करे । उस नेवेद्यको लाळ वस्नसे ढका हुआ 
रक्खे । इसी प्रकार लालरंगके सूत्रसे आवेष्टित दीप और 
आरती निवेदन करे । तदनन्तर शङ्कमे रक्तचन्दनमिश्रित जल 
और फल लेकर अर्ष्य दे-- 
यत्कृतं तु मया किञ्जिञ््ञानादज्ञानतोऽपि वा । 
ग्रायश्चित्तकृते देव : ममार्ध्यश्च प्रणृह्यताम्‌ ॥ 
“देव ! मैंने जानकर या-अनजानमें जो कुछ भी पापकर्म 
किया है, उसके प्रायर्चित्तके लिये मेरा अर्ध्यं ग्रहण करें ।! 
इसके बाद गन्ध, पुष्प और अनुलेपन आदिके द्वारा 
ब्राह्मणका भलीभाति पूजन करे । उसे भोजन देकर हाक्तिके 
अनुसार दक्षिणा दे । फिर शरीरशुद्धिके लिये पञ्चगव्य पान 
करे ओर हाथ जोड़कर सूर्यदेवका दर्शन करे । दर्शनके पश्चात 


` नमस्कार करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे-- 


त्रागरखण्ड-उत्तराधं | 


ओ चण्डशमोके द्वारा खत्ताईस शिवलिज्ञोका पूजन # 
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छइं ब्रतं मग्रा देव 
भक्षिष्नं सिद्धिमायातु 


शुह्दीतं पुरतस्तव । 
प्रसादात्तव भास्कर ॥ 


“देव | भास्कर ! मैने यह ब्रत आपके सामने ग्रहण किया 
है, आपके प्रसादसे इसकी नि्िन्नतापूर्वक सिद्धि प्रास हो !? 


तत्पश्चात्‌ फाल्गुन मास आनेपर उक्त विधिसे ही कुन्द 
पुष्पके द्वारा सूर्यदेवकी पूजा करे । शुग्गुळका धूप दे और 
भातका नेवेद्य निवेदन करे | उस दिन सब पापोकी शुद्धिके 
खिये गोमयका भोजन बताया गया है | चैत्र मास आनेपर 
घ्ुरभि ( सुगन्धित पुष्प अथवा चम्पा, मोळसिरी या चमेली ) 
थे सूर्थदेवकी पूजा करे | उस समय नेवेद्यके लिये गुड़ बताया 
गया है | सरजरस ( राळ ) का धूप निवेदन करे तथा 
कुशोद्कका पान करे; इससे मनुष्य शारीरिक झुद्धिको प्राप्त 
होता है । वेशास मासमें घुताहारी होकर पलाझके फूलोंसे 
शुर्यदेवकी पूजा करे और आमका नेवेद्य तथा जटामासीका 
धूप देवे । इस महीनेमें शरीरकी झुद्विके लिये दहीका भोजन 
करना चाहिये | ज्येष्ठमें पाड़रके फूलसे सूर्यकी पूजा करनी 
चाहिये | नैवेद्यके लिये सत्त बताया गया है और समस्त पापोंकी 
शुद्धिके लिये कपिला गायके घीका भोजन करना चाहिये। 
आघाढ्में अगस्तके फूलोंसे सूर्यकी पूजा करे । नेवेचके लिये 
खीरका विधान हे और शगीरञ्जुद्धिके लिये घीके साथ मधु 
पीना चाहिये | उस समय श्रद्धापूर्वक अगरुका धूप निवेदन 


करे । श्राबणमें कदम्बके फूलसे सू देवका पूजन करे, लड़डूका 
नेवेद्य भोग लगावे और तगरका धूप दे । तत्पश्चात्‌ गोश्वङ्गका 
जल ग्रहण करके मनुष्य सब पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता 
दै । भाद्रपद मासमे जातिपुष्प ( चमेली ) से भगवान्‌ 
सूर्यकी पूजा करे दूधका नेवेद्य भोग लगावे, रालका धूप दे 
और शरीरशुद्विके लिये दूध पीये । आश्विन मासमें कमलके 
फूलोसे पूजा करे, घीकी पूड़ीका नेवेद्य निवेदन करे; कुङ्कुमका 
धूप दे और शरीरञ्द्धिके लिये कपूर खाय । कार्तिक मासमे 
तुळसीसे सूर्यदेवकी पूजा बतायी गयी दै, खॉड़का नेवेद्य और 
कुसुमका धूप देना चाहिये | उस समय लवङ्गका भोजन सब 
पापोंका शोधक बताया गया है। अगइनमें भङ्गराजपत्र 
( भँगरेया ) से पूजा करे, पूबाका नेवेद्य ओर गुड़का धूप 
निवेदन करे, उस समय सूर्यकी प्रसन्नताके लिये कङ्कोळ 
( शीतल्चीनी ) का भोजन करना चाहिये । पोषमें झतपत्री 
(गुलाब ) से सूर्यकी पूजा बतायी गयी है, नेवेद्यके लिडे 
पूड़ी और धूपके लिये घीका विधान है | उस उमय शरीर: 
शुद्धिके लिये पूर्वोक्त सभी वस्तुओका भोजन करे । ब्रतक्ी 
समाप्ति होनेपर सब पापोंकी झुद्धिके लिये घरकी वस्तुओंका 
छठा भाग त्राहमणको दान कर दे । तदनन्तर अपनी शक्तिके 
अनुसार प्रिय पदार्थोका ब्राह्मणवर्गको भोजन करावे | इख 
प्रकार जो सूर्यसप्तसीका ब्रत करता है, वह सब पार्पोसे मुक्त 
हो निर्मल हो जाता है । 
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छूतजी कहते हैँ-चण्डशर्मा नामक एक ब्राह्मण था; 
जिसे नागर ब्राक्मणोंने किसी कारणसे जातिच्युत घोषित करके 
चसत्कारपुरसे बाहर कर दिया था | चण्डशर्मा नगरसे बाहर 
'बरस्वती नदीके तटपर कुटिया बनाकर रहने लगा । वह 
'धस्स्वतीम स्नान करके पवित्र ओर एकाग्रचित्त हो षडक्षर- 
“अन्त्रका जप करता और सत्ताईस लिङ्गके एथक्‌-एथक्‌ नासका 
जमस्कारान्त उच्चारण करके जपता था | पङ्ककी मिट्टी लेकर 
पाँच अंगुळके सत्ताईस शिवलिङ्ग बनाकर उनकी स्थापना 
'करता और पुष्प-धूप एबं चन्दन आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक 
चन सबकी पूजा करता था । फिर परम श्रद्धापूर्वक प्राणरुद्र- 
सम्बन्धी मन्त्रोको जपता था । “शिवलिङ्ग अच्छी स्थितिमें हो 
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या बुरी स्थितिमें, किसी भी दशार्मै उसको अपने स्थानरे 
विचलित न करे ।? ऐसा मानकर छिजश्रेष्ठ चण्डशमा उन 
शिवलिज्ञोंका कमी विसजैन नहीं करता था । उनके ऊपर- 
ऊपर वह प्रतिदिन पङ्कमय सत्ताईस शिवलिज्ञोंको स्थापित 
करता जाता था | इस प्रकार दीर्घकालमें वहाँ पङ्कका पवत-खा 
खड़ा हो गया | तब उसकी भक्तिकी अधिकता देखकर 
महादेवजी बहुत सन्तुष्ट हुए ओर घरतीको भेदकर उसे अपने 
दिव्यलिज्ञका दर्शन कराया । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार कहां-- 
८चण्डशर्मन्‌ ! मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम्हारे सिवा और 
दूसरा भी जो कोई इन सत्ताईस लिङ्गोका इस प्रकार पूजन 
करेगा, वह भी कल्याणका भागी होगा ।? 
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ऐसा कइकर भगवान्‌ शिव अन्तर्घान हो गये। चण्ड- 
धर्माने भी उनके प्रत्यक्ष प्रकट हुए दिव्य छिङ्गमय स्वरूपका 
पथावत्‌ पूजन किया ओर उसके लिये उत्तम मन्दिरका 
'निर्माण कराया | उसीसे वह शिवलिङ्ग नगरेश्वरके नामसे 
विख्यात हुआ । इस प्रकार शिवलिङ्गकी स्थापना करके विप्रवर 
चण्डशर्माने पुष्प, धूप और चन्दन आदिके द्वारा भगवान्‌ 
शिवकी पूजा की । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ नगरेश्ररके 
प्रसादसे वह साक्षात्‌ शिवधाममें चला गया । चण्डशर्माकी 
पक्षी शाकम्भरीने सरस्वती नदीके तटपर श्रीदुगदिवीको स्थापित 
किया तथा उत्तम भक्तिसे दिन-रात उनकी आराधना की | 
बब उसपर प्रसन्न होकर दुर्गादेबीने कद्दा--“बेटी शाकम्भरी | 
मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम कोई मनोवाञ्छित बर मागो |? 

शाकम्भरी बोली--देवि ! चमत्कारपुरमें जो प्रसिद्ध 
चोसठ मातृकागण हैं; वे सब सन्दुष्ट हों । 


देवीने कहा--जो आश्विन शुक्ला महानवमीके दिन मेरे 
भागे आकर भक्तिपूर्वक मेरी _ पूजा करेगा, उसे पूर्ण फलकी 
प्राप्ति होगी | विशेषतः नागर ब्राह्मणकी की हुई पूजा अवश्य 
धल होगी । यह सब मैंने सत्य कहा है । 


ऐसा कहकर देवी दुर्गा अदृश्य हो गयीं । शाकम्भरीद्वारा 
श्रापित देवी दुर्गा उसीके नामसे प्रसिद्ध हुई । 


तबसे लेकर सरस्वतीके पुण्यतटपर बाह्य नागर ब्राह्मणोंका 
एक महान्‌ स्थान बन गया | पुत्र-पोत्र तथा दोहित्र आदिसे 
धुक्त होकर उन सबकी संख्या बहुत बढ़ गयी ओर विद्या 
अथा महान्‌ बभवकी दृष्टिसे वह स्थान चमत्कारपुरसे भी अधिक 
विख्यात हुआ । तदनन्तर किसी समय विश्वामित्रजीने क्रोध 
करके सरस्वतीको शाप दे रक्त बद्चानेवाली कर दिया | तत्र वे 
बाह्य नागर सरस्वती नदीको छोड़कर वहाँसे दूर चले गये और 
नमंदाके पावन तटपर मार्कण्डेय मुनिके आश्रमके समीप निवास 
ढरने लगे | 


श्राषियोने पूछा--बुडिमान विश्वामित्रजीने सरस्वतीको 
किस कारण शाप दिया 

सूतजीने कट्दा--महषियो | प्राचीन कालमें भगुके पुत्र 
पहामुनि श्ृचीक प्रसिद्ध महात्मा थे | वे व्रत-स्वाध्यायमें 
तत्पर; तपस्वी ओर मद्दायशस्वी थे। एक समय मुनीश्वर 
श्वचीकजी तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे घूमते हुए भोजकट नामक 
'थानमें गये । वहाँ राजा गाधि राज्य करते थे | त्रिमवन- 
बिब्ल्यात.कोशिकी नदी वही बहती है | श्वचीकजी वहाँ 
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कौशिकी नदीमें स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण 
कर तटपर बढे तथा ध्यानस्थ होकर जप करने लगे | इतनेमें दी 

वहाँ सवगुणसम्पन्ना राजकन्या आयी । उसे देखकर मुनिने 
निकटवर्ती मनुः 
पुत्री है ओर किसलिये यहाँ आयी है १? 





लोगांने कहा--यह महाराज गाधिकी त्रिमुकनसुन्दरी' 
कन्या है, जो सर्वगुणसम्पन्न उत्तम पतिकी इच्छा रखती हुई: 


यहाँ गोरीजीकी पूजाके लिये अन्तःपुरसे आयी है। इस नदीके, 


तटपर यह जो बहुत बड़ा मन्दिर सुशोभित है) इसमें सम्पूर्ण 
देवताओसे पूजित उमादेवी निवास करती 

मन्त्रा्ारणपूदक क्रमशः पूजन करके माति-भॉतिके. नवेद्य. 
भोग लगादेगी ओर वीणा बजाकर कानोंको सुख देनेवाळा 


मधुर सङ्गीत सुनावेगी | तत्पश्चात्‌ जब सूर्यका ताप कुक. 


कम होगा; तव यह अपने महलमें पघारेगी । 


उन मनुप्योक्रा यह बचन सुनकर ऋचीक मुनि राऊ 
गाधिके घर गये । उन्हें सहसा अपने घरपर आया देख बुफ- 


रेष्ठ गाधि शीघ्र उनके सम्मुख गये और शास्रोक विषिढे! 
उनका पूजन करके बोले--“विप्रवर | यद्यपि आप स्वभावले, 


ही निःस्पृह हैं, तथापि अपने आगमनका कारण बताइये ।” 


साध्वी कन्या किसकी: 


। यह राजकन्या 
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ऋचीकजीने कहा- राजेन्द्र | आपके एक सुन्दर" 


कन्या है; जो अब बरके योग्य हो गयी है । आप ब्रा 


विवाहकी विधिसे बह कन्या मुझे दीजिये | पार्वतीजीके पूजनढे 


निमित्त गयी हुई उस कन्याको मैंने देखा है । 


यह सुनकर नृपश्रेष्ठ गाधि भयभीत हो गये। “एक दो' 
मुनि अपने समान वर्णके नहीं थे, दूसरे दरिद्र और बूढ़े थे). 


फिर भी कन्या न देनेपर उनसे शाप मिलनेका डर था ।'' 
यह सब सोचकर राजाने कहदा--“विप्रवर | हमने कत्यादानरे, 


लिये शुल्क निवत कर खखा है। यदि वह आप दे अशे? 
तब निश्चय ही आपको अपनी कन्या दूँगा |? 

ऋतचीकजीने पूछा--हपभेष्ठ ! कन्याका शुल्क क 
है, यह आप मुझे बताइये । 

गाधि बाले--द्विजन्द्र ! वायुके समान वेगवाले इबेकष 
रंगके सात सौ घोड़े, जिनका एक-एक कान श्याम रंगका हो) 
मेरी कन्याके शुल्करूपमें प्रास होने चाहिये । 

“बहुत अच्छा? कहकर मुनिश्रेष्ठ ऋचीक कान्यकुब्ग्र 
देशमें गये ओर गङ्गाके किनारे बैठकर राजा गाधिके 


बताये अनुसार श्यामकर्ण घोड़ोंकी प्राप्तिके लिये विनियोग 
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पूर्वक ऋषि, छन्द और देवताका स्मरण करके “अश्वो वोलह्ा? 
इत्यादि चौसठ ऋचाआंवाले सूक्तका जप करने लगे । 
वब वे अश्व गङ्गाजीके जलसे प्रकट हो गये । उन सबका 
| श्वेत और एक-एक कान श्याम था | वे सभी बड़े 
बेगशाली अश्व थे, उनके साथ उतने ही सवार भी थे! 
तबसे गङ्गाके शुभ पुण्यतटपर वह स्थान भूतलमें अश्वः 
ीर्थके नामसे विख्यात हुआ | 
उन विश्वासपात्र पुरुषोंके याथ सात सौ घोड़ौको 
पाकर कचीक मुनि उस स्थानपर गये, जहाँ राजा गाधि रहते 
थे ! वहाँ पहुँचकर सुनिने ऊन्याके लिये वे उत्तम अश्व 
राजाको समर्पित किये | तब राजा गाधिने उन घोड़ोंको 
प्रहण करके ग्रह्मसूत्रोक्त विधिसे ब्राह्मण ओर अम्निकी 
शाक्षितामे वह त्रिभुवनसुन्दरी कन्या ऋचीक मुनिको ब्याह 
दी | विवाह हो जानेपर ऋचीक सुनि अपनी ख्रीकी ओरसे 
निष्काम हों गवे और बोले--«हुन्दरी ! मैं तपस्याके लिये 


यने जाऊँगा, तुम कोई बर सागो !? 


उनका वह बचन सुनकर राजकुमारी दुखी होकर 
अपनी साताके पास गयी ओर मुनिने जो कुछ कहा था, 
षृह सब कहद सुनाया । उसे सुनकर माताने कह्दा- “बेटी ! 
पदि तुम्हारे पति तुम्हें मनोवाञ्छित वर देते हैं तो उनसे 
अपने लिये ब्राह्मणोचित गुणोंसे सम्पन्न एक पुत्र माँगो और 
भैरे लिये क्षत्रियोचित शुणोंसे युक्त एक पुत्रके लिये प्रार्थना 
क्रो |? माताकी बात सुनकर उत्तम ब्रतका पालन करने- 
बाली राजकुमारी ऋचीक घुनिके पास गयी और माताने 
नेसा कडा था, वह सब उनसे कह, । पत्नीका वह वचन 
धुनकर ऋचीक सुनिने विधिपूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके दो 
चरू तैयार किये। एकमे तो उन्होंने ब्राझणोचित तेज 
एबं सम्पूर्ण यशक्ा आधान किया और दूसरेमें सम्पूर्ण 
क्षात्रतेज स्थापित कर दिया । तदनन्तर उन्होंने पहले अपनी 
पल्लीको उत्तम ब्राह्मतेजसे युक्त चरु प्रदान किया और 
कहा--“तुम इसे खा लो ओर खानेके बाद पीपलके बृक्षक्रा 
आलिङ्गन करों | इससे ठुम्हें ब्रह्मतेजसे सम्पन्न उत्तम 
पुत्र प्राप्त होगा तथा यह जो दूसरा चरु दै, इसे अपनी 
पाताको दे दो | साथ ही उन्हें समझा दो कि वे इस चरुको 
खाकर वरगदके बृक्षका आलिङ्गन करें । ऐसा करनेसे 
इन्हें क्षत्रियतेजसे युक्त श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति होगी ।? घरमै 
जाकर दोनों मा-ेटी प्रसन्नचित्त होकर आपसमें बात 
करने लगीं कि मुनिका वचन अवश्य सत्य होगा । 


तदनन्तर माताने पुत्रीसे कहा--संसारमें सब 
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लोग अपने लिये उत्तम वस्तु चाहते हैं; अतः ठुम्दारे लिये 
जो चरु है, उसमें अवश्य कोई-न-कोई विशेषता होगी; 
अतः अपना चरु मुझे दे दो और मेरा ठम ले लो |? माताके 
ऐसा कद्दनेपर पुत्रीने चरु और वृक्षमें अदलाबदली कर 
ली । तत्पश्चात्‌ ऋदुल्लाता होनेपर दोनों स्त्रियांने गर्म धारण 
किया । त्रिभुवनसुन्दरी राजकन्या उस गर्भको प्राप्त होकर 
क्षत्रियतेजस युक्त हो गयी । वह मन-ही-मन हाथी; घोड़ेपर 
चढ़ने तथा राज्य करनेकी बात सोचने छगी । देवताओ 
और असुरोंकी युद्धकथा बड़े रुचिके साथ सुनने लगी । 

उसके क्षत्रियोचित कर्म देखकर मुनिने कुपित 
होकर पूछा--पापिनि ! तुमने यह क्या किया १ अवद्य ही चरू 
और दृक्षमे ठमने परिवर्तन कर लिया दै। अतः इसमें सन्देह नई! 
कि ठुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और भाई ब्राह्मण | गर्भे 
चिह्योसे ऐसा ही प्रतीत होता दै । गाख्रचिन्तर्कोने यह 
बात कही है कि गर्मिणी ख्ीके मनमें जेसी अभिलाषा उत्पन्न 
होती दै, वैसे ही गुणोंसे युक्त पुत्र उसके गर्भसे उत्पन्न 
होता है | 

तब राजकुमारीने दाथ जोड़कर कहा--प्रभा | 
आपने जो कहा दै» वह सत्य दै । दमारद्वारा चरु-परिवर्तनका 
अपराध हा गया है तथापि मुझपर ऐसी कृपा कीजिये, जिससे _ 
मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित गुणोंसे सम्पन्न दो । 

ऋचीक बोले--जो कुछ भी ब्राह्मणोचित तेज और 
गुण दै, वह सब मैंने तुम्हारे चरुमें स्थापित कर दिया था 
और तुम्हारी माताके चरमे क्षत्रियोचित क्षत्रिय तेजका 
आधान किया था । अतः मैं शास्त्रके विरुद्ध उसमें उलट- 
फेर केले कर सकता हूँ । तुम्हारी प्रार्थनासे इतना ही कर 
सकता हूँ कि ठम्हारा पुत्र क्षत्रियोचित गुणसे युक्त न होकर 
पौत्र वेसे गुणोंसे विभूषित होगा । वह अपने क्षात्र-तेजके 
कारण युद्धमें शत्रुओंके लिये दुर्घर्ष होगा । 

तत्पश्चात्‌ मुनिक्रे इस सत्य वरदानक्रो पाकर सती 
साध्वी राजकुमारीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा ओर उसने 
अपनी मातासे ५तिकी कही हुई सब बातें बतार्यी । 
इसके बाद दसवें महीनेमें पुष्य नक्षत्र आनेपर राजकुमारीने 
बालसूर्येके समान तेजस्वी ब्रह्मतेजसे सुशोभित तपस्याळे 
निघान और परम पवित्र पुत्रको जन्म दिया, जो तीनो 
लाकोर्मे जमदमभ्रिके नामसे विख्यात हुए । जमदझिके दी 
पुत्र महायशस्वी परशुराम हुए, जिन्होंने पितामह ऋचीक 
मुनिके दिये हुए क्षात्रतेजके प्रभावसे इक्कीस बार इस पृथ्वीको 
क्षत्रियोंसे शून्य किया था । 


RDS So 


९०६ 


कै शरणं बज सर्वेशां सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण | 


विश्वामित्रकी उत्पत्ति, राज्य-प्रापि, वशिष्ठ पुनिके आश्रमपर नन्दिनीद्वारा सेनासहित विश्वामित्रका 
सत्कार, नन्दिनीके कोपसे उनका परामव तथा राज्य त्यागकर तप करनेका निश्चय 


खूतजी कहते हूँ--गाधिकी महारानीने भी मन्त्रसे 
सिद्ध किये हुए चरुका भक्षण करके उसी वर्षमै गर्भ 
घारण किग्रा गर्भवती होनेपर साध्वी रानी तीर्थयात्रामे 
तत्पर हुई और अनेक प्रकारके ब्रतोका पालन करने लगी | 
जहाँ. वेदमन्त्रोंकी ध्वनि हो, वहाँ वे बड़े हर्षसे जातीं और 
सुनती । दसवाँ मीस पूर्ण होनेपर उन्होंने भी उत्तम कान्तिसे 
युक्त पुत्र (उत्पन्न किया, जो चराचर जगतूमे विश्वामित्रके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । जेसे शुक्ल पक्षका चन्द्रमा आकाशमें 
प्रतिदिन ब्रद्धिको प्राप्त होता है, उसी प्रकार महाभाग 
विश्वामित्र भी नित्यप्रति बढ़ने लगे । जब वे युवावस्थासे 
सम्पन्न एवं राज्य करनेमें समर्थ हुए; तब उनके पिता 
गाधिने उन्हें राज्यपर अभिषिक्त कर दिया | इसके बाद 
राजा गाधि अपनी पत्नीके साथ वनमें चले गये | 


राज्य-सञ्चालनमें नियुक्त होकर भी विश्वामित्रजी प्रायः 
ब्राहमणौके स्वागत-सत्कार एवं सत्सङ्गमें ही संल्य़ रहते 
थे | एक समय उन्होंने वनमें प्रवेश किया और बहुत-से 
हिंसक पशुओंक्रो मारा | फिर जेठकी तपती हुई दो पहरीमें 
भूख-प्याससे पीड़ित हो वे महात्मा वशिष्ठके आश्रमपर 
गये । 'बरिष्ठजीने भी नुपश्रेष्ठ विश्वामित्रको आया देख 
रसन्नतापूर्वक उनकी अगवानी की तथा उनके लिये अर्घ्य 
और मधुपर्क निवेदन करके कहा “मह्ीपाल ! आपका स्वागत 
है | कहिये, मेरे आश्रमपर :पधारे हुए आपका मैं कौन-सा 
भभीष्ट कार्य पूर्ण करूँ १? 
विश्वामित्रजी बोले--मुनीश्वर ! मेरी इन्द्रियाँ प्याससे 
ब्याकुल हो रही थीं । मैं जल पीनेके लिये आपके आश्रमपर 
आया था सो यहाँ शीतल जल पी लिया । मेरी प्यास बुझ 
गयी दै | अब आज्ञा दीजिये; जिससे अपने घरको जाऊँ | 
` वशिष्ठजीने कहा- राजन्‌! मध्याहकाल्में सूर्य अत्यन्त 
तापदायक है | अतः इस समय मेरे आश्रममै ही भोजन करके 
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सेवककि भूखे रहनेपर भी भोजन 


कर लेता है, वह भयङ्कर नरकर्मे जाता है | इसलिये ङ 
घर लोटनेकी आज्ञा दीजिये | 

वशिष्ठजीने कहा--यदि आपके सेवक मेरे वारर ˆ 
धूरो हैं, तो उन सबको बुलाइये; मैं सभीको भोजनसे वृत्त 
करूँगा | 

यह सुनकर राजा विश्वामित्रने सम्पूर्णे सेनाको अहह 
बुला ल्या और खान, सन्ध्या, तर्पण तथा जप करके 
ब्राणाँसे स्वस्तिवाचन कराकर वे सिंहासनपर विराजसान 
हुए । इसी ससय वशिष्ठजीने नन्दिनी नामक भेनुका आवाइन 
किया और वह विश्वामित्रके आगे जाकर खड़ी हो गयी । 
तब वशिष्ठजीने कहा--“तुम अनेक प्रकारके भक्ष्य) भोज्य, 
लेह्य, चोष्य तथा पेय आदि विविध खाद्य पदार्थोके द्वारा 
सेनासहित महाराज विश्वामित्रकों तृत्त करो । साथ ही इनढ़े 
घोड़े और हाथी आदिके लिये भी चारे-दाने आदिकी 
व्यवस्था करो |? 


“बहुत अच्छा? कहकर नन्दिनीने क्षणभरमें दछ 
हजार सेवकोको उत्पन्न किया | उन सबने सब प्रकारके 
भोज्य पदार्थोंकों लेकर विश्वामित्रकी सेनाके प्रत्येक व्यक्तिको 
प्रथक-प्रथक्‌ भोजन परोसा | सेना, परिवार, हाथी? उँट, 
घोड़े और बेल आदिसहित महाराज विश्वामित्र पूर्णतः 
तृप्त हो गये । यह कौतुक देखकर मन्त्रियोंसहित विश्वामित्रने 
विचार किया कि “इस उत्तम धेनुको अपने हत ले चलना 
चाहिये । ये ब्राह्मणदेवता इसे रखकर क्या करेंगे |? ऐसा | 


` बिचार करके विश्वामित्रने का “सुनिश्रेछ | यह गो सुख्ने 


दे दीजिये | इसके मूल्यके रूपमें मैं आपको उत्तम रथ, हाथी; 
घोड़े तथा अन्य मनोवाञ्छित पदार्थ दूँगा ।? 


वशिष्ठजीने कहा- राजन्‌ ! यह समस्त कामनाओको 
पूर्ण करनेवाली हमारी होमधेनु दै । ब्राक्मणोंके लिये साधारण 
गोका विक्रम भी अनुचित दै, फिर समस्त कामनाओंको 
देनेवाली नन्दिनीकी तो बात ही क्या है | महाराज ! जो श्रेष्ठ 
ब्राह्मण गाय बेचकर उसका धन लेता दै) उसे माताको 
बेचनेवाला चाण्डाल समझना चाहिये । इसलिये महामते । 


यह नन्दिनी मैं आपको नहीं दूँगा । 





जागरखण्ड-उत्तराध ] 


# विश्वामित्रकी तपस्या, श्राह्मणपदकी प्राप्ति % 
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विश्वामित्र बोले--मुने ! इस एथ्वीपर जो कुछ भी 
रक्षभूत पदार्थ हे; वह सब राजाका धन है, ऐसा नीतिज्ञ 
बिद्वान्‌ कहते हैं | अतः यह रक्षमूता नन्दिनी गाय मेरे द्वारा 
बळपूवक ले ळी जा सकती है । 

इतना कहकर उन्होंने नन्दिनीको बलपूर्वक ले जानेकी 
भाशा अपने सेवकोंकों दे दी | उनके अनुचर नन्दिनीको 
डंडोसे पीटते हुए ले जाने लगे | तब नन्दिनीने वसिष्ठजीसे 
पूछा--'मुने ! क्या आपने सुक्ने इनको दे दिया है, जो ये 
मालिककी भाँति सुझे बलपूर्वक छे जाते हैं !? वसिष्ठजीने 
उत्तर दिया--नहीं। में अपने प्राणोंपर संकट आ जाय तो 
भी ठुम्ह त्याग नहीं सकता । ये लोग अन्यायपूर्वक तुम्हें ले 
नाते हैं| तुम स्वयं ही इनसे आत्मरक्षा करो |? इतना सुनकर 
नन्दिनीने क्रोषपूर्वक हुंकार किया; हुंकार करते ही उसके शरीरसे 
अलख्य म्ळच्छ-सेना प्रकट हुई | इस सेनाने विश्वामित्रके 
वसस्त सनिकोको यमलोक पहुँचा दिया | तब विश्वामित्रने 
खयं ही धनुष लेकर उस सेनाका सामना किया | नन्दिनीके 
इन सेनिकोंने विश्वामित्रके हाथी; घोड़े आदि सबका सफाया 
कर डाला और उन्हें मी मारनेके लिये सब ओरसे बेर 
लिया । उनके प्राणोपर संकट देख बसिष्टजीने कहा-- 
“नन्दिनी | राजा अवध्य होता है; इन्हें बचाओ । राजाके 
होनेसे ही सब लोक सुरक्षित रहकर सन्मार्गं प्रदत्त होते 
हैं ओर कुमार्गसे दूर रहते हैं |? यह सुनकर नन्दिनी ज्यों- 
ही अपने स्लेच्छ-सेनिकोंकों मना करनेके लिये आयी त्यों- 
ही विश्वामित्रने तलवार उठाकर उसपर घातक प्रहार 
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करनेका विचार किया । यह देख वसिष्ठजीने तलवारसहित 
उनकी बांह्को स्तम्भित कर दिया--उनकी वह बाँ हिल-डुळ 
नहीं सकी | 

राजा विश्वामित्र बड़ी बुरी दशामें पड़ गये | उन्होंने 
लज्जित होकर वसिष्ठजीसे कद्दा--“मुनिश्रेष्ठ | इन भयंकर 
म्लेच्छोंके हाथसे मारे जाते हुए मुझ असहायकी अब 
आप ही रक्षा करें तथा मेरी इस बाँहको स्तम्भरहित 
( हिलने-डुलने लायक ) कर दें | अब मैं घरको लौर 
जाऊँगा । युद्धसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । उद्दण्ड 
पुरुष विद्या, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मीको पाकर मदोन्मत्त हो वैसे ही 
चिरकालतक उस स्थितिमें नहीं रह पाता, जेसे मैं राजमदसे 
उन्मत्त हो युद्धमें नहीं टिक सका ।? उनके ऐसा कइनेपर 
वसिष्ठजीने उनकी उस भुजाको स्तम्मदोषसे मुक्त कर दिया 
ओर हँसते हुए कह्दा--“राजन्‌ | जाओ, मैंने तुम्हारी बाँ 
ठीक कर दी | अब कमी ब्राह्मणोंके साथ वर न करना |! 

वसिष्ठजीकी यह आज्ञा पाकर विश्वामित्रजी पैदल ही 
अपने सहलको गये | सन्ध्याके समय नगरद्वारपर पहुंचकर 
वे अपने आप ही कहने लगे--«क्षत्रियोके बळ; पराक्रम 
और जीवनको घिक्कार है ! केवल ब्राह्मण-बछ और ब्राह्मणः 
तेज ही प्रशंसाके योग्य है । अब मुझे ऐसा कर्म करना 
चाहिये; जिससे ब्राह्मण-बल प्राप्त हो | आजसे मैं अपना 
राज्य त्यागकर बड़ी भारी तपस्या करूँगा । ऐसा निश्चय 
करके उन्होंने अपने पुत्र विश्वसहको राजपदपर स्थापित कर 
दिया ओर खयं तपस्याके लिये तपोवनको प्रस्थान किया | 
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विश्वामित्रकी तपस्या, जाहाणपदकी प्राप्ति, विश्वामित्रकी भेजी हुई शक्तिका जाळ 
वतिष्ठजीके द्वारा स्तम्भन ओर सरखतीके जलकी शुद्धि 


= कातिक अक 


सूतजी कहते ह---दिजवरो | इस प्रकार अपना राज्य 
छोड़कर विश्वामित्रजीने हिमालयपर्दतपर जा अत्यन्त भयंकर 
तपस्या प्रारम्भ की । फलसूलका भोजन करते हुए 
घे तीन सो वर्षातक केवल परत्र परमात्माके चिन्तनमै 
अंळय़ रहे । फिर उतने ही समयतक केवल बुक्षके बूखे 
पते चबाकर रहे | उसके बाद एक हजार वर्षोतक पानी- 
सार पीकर रह गये | फिर सो वर्षोतक केवल बायु पीकर सन्तोष 
किया | विश्वामित्रजीकी उत तपःशक्तिको देखकर देवधियो- 
खित साक्षात्‌ ब्रह्माजी वहां आये ओर इस प्रकार बोळे - 





(विश्वामित्र ! में तुम्हारी इस तपस्यासे सन्तुष्ट हूँ; वर मांगो |? 
विश्वामिश्रजीने कहा--देव | मुझे ब्राह्मणत्व 
प्रदान कीजिये | 


ब्रह्माजी बोले--ठुम तो क्षत्रियी सन्तान हो) फिर 
तुमे त्राझणत्व केसे आ सकता है ! 


विश्वामिञ्रजीने कहा--देवदेवेशर । आए परम 
उत्तम अहालोकमें पघारिये । मैं या तो शरीर त्यांग दुगा 
अथवा श्राक्षणोकी ब्राह्मणता प्राप्त करूंगा | 


# चारणं व्रज स्वेदा मृत्यु जवसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


स्प्सबप्क्प्क्प््न्न्न्न्न्न्न््नन्न्न्न्न्क्क्क्््स््<<<<<<बब् र 


तदनन्तर देवियों के मध्यमे खड़े हुए ऋचीक मुनि 
बोले--देव ! मैंने विश्वामित्रजीके जन्मके लिये जो चरु तैयार 
किया था; उसमें ब्राह्म-मन्त्रोंद्वारा अपरिमित ब्रह्मतेजकी स्थापना 
की थी | इस कारण वे क्षत्रिय-पुत्र होनेपर भी वास्तवमें ब्राह्मण 
हैं; इसलिये आप इन्हें 'बक्षर्षि' कहिये; जिससे हमलोग भी 
हदै श्रेष्ठ द्विज कहें । 

तब ब्रह्माजीने दीबक्राउतक विचार करके कहा-- 
(विश्वामित्र ! तुम निःसन्देह ब्रह्मर्षि हो |? तत्पश्चात्‌ ऋचीक 
आदि सब देवर्वियोने मी उन्हें “त्रह्मषिं! स्वीकार किया । 
इसके बाद उन सत्रक्रे मध्यमे खड़े हुए मुनिश्रेष्ठ बसिएजीने 
कहा--*पितामह् | विश्वामित्र क्षत्रियसे उत्पन्न हुए हैं, 
बह जानते हुए भी मै इन्हे कदांप ब्राह्मण नही करूँगा |? 
ऐसा कहकर वमिउजी हाटकेश्वरक्षेत्रमे शद्भुतीर्थके समीप 
चले आपये, जहाँ ख्वेतद्वीपयुक्त पुण्यमयी ब्रह्मशिळा 
विराजमान है । वहींपर सब पार्पोको हरनेबराली झुभ 
वरस्वती नदी स्थित हैँ । उसी सरस्वतीके तटपर आश्रम 
बनाकर वसिष्ठजी बड़ी भारी तपत्यामें संल्म हो गये । 
विश्वामित्र भी उनका वध करनेके लिये वहीं आ पहुँचे 
और उनके आश्रमसै दूर दक्षिण दिद्यामे आश्रम बनाकर 
रहने लगे । वे प्रतिदिन उनके छिद्र ढूँढ़ा करते थे | बहुत 
दिनोतक टिके रहनेपर भी उन्हें उनका कोई दोष नहीं 
दिखायी दिया । तब उन्होंने वसित्रजीके ऊपर आभिचारिक 
प्रयोग ( मारण आदि ) प्रारम्भ किया | इससे एक भयंकर 
शक्ति प्रकट हुई और बोली--“विप्रवर ! आज्ञा दीजिये, 
मैं आपका कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ |? 

विश्वामित्र बोळे--मेरे महान्‌ शत्रु वसिष्ठका वघ करो | 

विश्वामित्रजीक इस प्रकार आदंश देनपर वह वसिष्ठजीक 
आश्रमपर्‌ जानेके लिये उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थित हुई 
इसी समय वहाँ होनवाले बड़े भारी उत्पातोंको देख महर्षि 
बसिष्ठने दिव्य दृष्टिस सव कुछ जान लिया ओर अथर्ववेदके 
मनत्रद्वारा उस कृत्याक्री गतिको रोक दिया । तब वह 
शक्ति वतिष्ठजीले इस प्रकार बोली “मुने | सामवेद सब 
बदोमें प्रधान दै । विश्वामित्रने सामपेदके मन्त्राद्रारा भरी 
ष्टि की है; अतः इसे अप्रामाणिक न होने दीजिये; मेरे 
प्रहारको सह लीजिये |? 

बलिएजीने कह!--य्रोमने ! यदि ऐसी बात है तो 
दम केवल मेरा स्पःमात्र कर लो; परंतु ममस्थानको न छूना । 





तत्र विश्वामित्रजीकी छोड़ी हुई वह भयंकर शक्ति 
बसिष्ठजीके अज्ञोंका स्पर्शमात्र करके गिर पड़ी । इससे 
सन्तुष्ट होकर वसिष्ठजीने कहा--'महाभागे ! जो मनुष्य 
परम श्रद्धासे युक्त होकर चेत्र मासके शक्र पक्षकी अष्टम 
तिथिको तुम्हारा पूजन करेंगे, वे वर्षभर नीरोग रहेंगे | 
अतः तुम्हे मेरे वचनसे सदा बही निवास करना चाहिये ) 
उनके इस प्रकार आदेश देनेपर वह शक्ति देवीके रूपमें वहीं _ 
स्थित हो नागर ब्राह्मणोंद्रारा पूजित होने लगी | उसका नाम 
चारा है; वह भक्तजनोंको सुख देनेवाली दै । 

जिस समय वसिष्ठजीने विश्वामित्रकी भेजी हुई शक्तिको 
स्तम्भित कर दिया, उस समय उसके अङ्गोंमे पसीना छूटने 
लगा | वह पसीना उसके पेरोके मागंमे प्रवाहित होकर 
शीतल जलके रूपमें परिणत हो गया ओर वहाँ उस जल्हे 
भरा हुआ एक कुण्ड बन गया | वह जल परम पावन, 
स्वच्छ ओर निर्मळ था | उसमें सब तीथसि सम्पन्न गङ्गाजी 
प्रत्यक्ष प्रकट हुईं | उनके जलसे भरे हुए शीतल कुण्डगे 
विधिपूर्वक स्नान करके जो पुरुष धारादेवीका दर्शन करता 
है; उसे घन, घान्य, पुत्र तथा राज्यका समस्त सुख प्राप्त 
होता है । धारादेवी नागर ब्राह्मणाँके साढ़े साठ गोत्रोकी 
कुलदेवी हैं । इसीलिये नागरोंकों साथ रखनेसे ही वहाँकी 
यात्रा सफल होती है । नागरोंके विना की हुई जो यात्रा है 
उससे परमेश्वरी धारा सन्५ नहीं होती । | 

सरस्वती नदी वसित्रजीक्री प्राणरक्षामें सहायक | हुईं 
थी, इसलिये विश्वामित्रजीने कुपित होकर शाप दे दिया 
कि तुम्हारा जल रक्तमय हो जायगा ।? तवसे उसका जळ 
रक्तमय हो गया । चण्डशर्मा आदि जितने भी तपस्वी 
वहाँ ठहरे थे, वे सब-के-सब बहुत दूर चळे गये ॥ सुनिश्रेष्ठ 
वशिष्ठ भी अबुंदाचलपर चले गये । वेचि | 
पुरमें गये ओर हाटकेश्वरक्षेत्रमे आश्रम बनाकर उन्होंने 
भयंकर तपस्या की । उस तपस्यात उनमे सृष्टिरचनाकी शक्ति 
आ गयी, जिससे वे ब्रह्माजीक साथ होड़ करने लगे । 

तदनन्तर किसी समय सरस्वती नदी अङ्गुदाचलपर जाकर 
अत्यन्त दीन-दुखी. हो मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठसे बोली--अ्मुने ! 
आपके ही लिये विश्वामित्रने क्रोधपूर्वक मुझे शाप दिया दै 
जिसके कारण में रक्त बहानेवाळी नदी हो गयी और तपस्वी- 
जनोने मेरे तटपर रहना छोड़ दिया । अब मुझपर ऐसी 
कृपा कीजिये, जिससे मेरे प्रत्राइमे फिर जल हो और रक्त- 
राशिका नाश हो जाय |? - 








जागरखण्ड-उत्तराध ] 


ॐ पञ्चपिण्डिका गौरी-पूजासे अमाकी सोभाग्यवृद्धि # 
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ट्या. 





चर्सिष्ठजी बोळे--मद्रे ! में ऐसा यत्न करूँगा, जिससे 
हग्हरे प्रवाहमें पुनः जल हो जाय तथा रक्तका निवारण दो । 

ऐसा कहकर वसिष्ठजी उस पाकरके वृक्षकी जड़के समीप 
गये; जहाँसे सरस्वती नदी निकली थीं। वहाँ समाधि लगाकर 
बरतीपर वेठ गये और ब्राह्ममन्त्रका उच्चारण करते हुए वदॉ- 
की भूमिको देखने लगे | तब घरतीकों छेद फर दो ठिद्रोसे 








जलकी घाराएँ बह निकर्लो । जलका एक खोत तो वदसे 
प्रकट हुआ; जहाँ सरस्वतीका उद्गम हुआ था । उञ्चकी 
जड़से निकले हुए उस ज7प्रत्राहने सम्पूर्ण रक्तको बढ़ा दिया, 
जिसमे मदानदी सरस्वती परम निर्मल हो गयीं | दूसरा प्रवाह 
जो संभ्रमवश उत्पन्न हुआ था, उससे भ्रमती नामसे विख्यात 
नदी हुई । इस प्रकार सरस्वती नदी पुनः अपने पूर्वस्वरूप- 
को प्राप्त हुई थी | 
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छूतजी कहते हैं--पूर्वकालमें जयमेन नाममे विख्यात 
थुक राजा हो गये हँ) जो काशी-प्रदेशके शासक थे । उनके 
छुक सहस्व स्त्रियाँ थीं। इनके अतिरिक्त उन्हे मद्रराज 
विष्वक्सेनकी सुन्दरी कन्या अमा भी पत्रीरूपमै प्रात हुई । 
अमा उन्हें बहुत प्रिय थी | वह प्रातःकाल उठकर गङ्गाजीके 
शुम तटपर जाती ओर वाँकी भीगी मिट्टी छेकर उसीकी 
पञ्चपिण्डात्मिका गौरी-मूर्ति बनाकर पाँच मन्त्रोसे पूजा करती 
थी । प्रतिदिन इसी प्रकार विधिवत्‌ पूजा सम्पन्न करके 
बह राजमहलमै लोट आती थी । अमा जैमे-जेसे गौरीकी 
पूजा करती, से-ही-वेसे उसके सोभाग्यक्री बृद्धि होती 
जाती थी । प्रतिदिन उसीके सोभाग्यकी बृद्धि होती देख 
उसकी सौतोंको बड़ा दुःख होता था | वे कहती थीं-- 
“इसने पूर्वजन्ममें पुण्य किये हैं | उन्हींका यह फल है |? 
इस प्रकार बुःखर्मे पड़ी हुई उसकी सौताका बहुत समय 
ब्यतीत हो गया । 

एक दिन सब सौते आपसमें सलाह करके गङ्गातट- 
पर उसके समीप गयीं, जहाँ वह पञ्चपिण्डिका गौरीकी 
पूजा करती थी | उन सबको वहाँ आयी देख अमा गोरीजीकी 
पूजा छोड़कर उनके सम्मुख गयी और हाथ जो इकर बो डी-- 
हाभाग्यवती देवियों ! आपका बारंत्रार स्वागत है । 
सज्ञा दीजिये, मैं आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ १? 

सीते बोलीं--हम सब लोग तुम्हारे सौभाग्यकी आग- 
से जली हुई हैं, इसलिये कोतूहळवश यहाँ आयी हैं । 
महाभागे | तुम प्रतिदिन जो पाँच पिण्डाकी पूजा करती 
ही, उसीसे तुम्हारे सौभाग्यकी वृद्धि हो रही है या 
इसका कोई दूसरा कारण है ! 

आमाने कहा--आप सब लोग मेरी बड़ी बिम 


हैं, आपके प्रति मेरे मनमें तनिक भी ईष्या नहीं है! 
अतः गोपनीय वात भी आपके सामने प्रकट करती हूँ । पूर्व- 
जन्ममें मैं कुसुमपुरके वैश्य-पुत्र बीरसेनकी पुत्री थी | 
उन्होंने विवाहके समय धर्मपूर्वक मेरा दान किया | साथ हदी 
प्रेमपूर्वक कहा कि “पुत्री ! जवतक तुम गोरीजीकी पूजा न 
कर लेना, तबतक जळ भी न पीना | इससे तुम्हे अभी 
मनोरथकी प्राप्ति होगी |? तब मैंने बहुत अच्छा कहकर 
उनकी आजा स्वीकार की । ससुराल आनेपर मैं गौरीजीकी 
पूजामे त-पर हुई । प्रतिदिन पञ्चपिण्ड बनाकर उनकी पूजा 
करती और उन पिण्डका जलमें विसर्जन कर देती थी । कुछ 
काळके अनन्तर मेरै पति वाणिज्यके लिये देशान्तरमें जाने 
लगे । उम समय स्नेहवश उन्होंने मुझे मी साथ ले ल्या । 
जेठके सूर्य तप रहे थे। भयङ्कर गरमी पड़ रही थी | 
ऐसे समयमे वेश्योंका वह समूह निर्जल मरुपरदेशमें जो 
पहुँचा । वहाँ एक इक्षके नीचे सबने विश्राम किया । मैने 
देखा सत्र ओर जल लहरा रहा हे । सोचा, पास ही इतना 
अधिक जल है, स्नान करके गोरीजीकी पूजा कर द, फिर 
स्वादिष्ट जल पीऊँगी। यह विचार कर मैं क्रमशः एक-एक 
पग आगे बढ़ती गयी। वहाँ जल कहाँ, सुगतृष्णा थी | 
जितना ही दूर जाती, उतना ही दूर वह मगतृष्णा दिखायी 
देती थी । अन्तमें प्याससे पीड़ित होकर मैं उस बाळूमें गिर 
पड़ी और मेरे सव अङ्गोंमें फफोले पड़ गये। इसी समय 
महाभारतका एक प्रसङ्ग मुझे याद आ गया | मुनिवर जितने 
जसे पूजा की थी, उसी प्रकार मैं भी क्‍यों न गौरीकी पजा कर 
लूँ । ऐसा सोचकर बाळूकी पाँच मूठी लेकर मैंने पाँच मन्त्रे 
देवीका पूजन किया; उसके बाद मेरी मृत्यु हो गयी । उसी. 
पुण्यके प्रभावसे में दयार्णदेशके राजाके घर उत्पन्न हुई 
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इस: नन्ममें भी सुझे पूर्वजन्मकी स्मृति बनी हुई है । गोरीदेवीके 
प्रसादसे ही में आपलोगोंसे छोटी होकर भी सौभाग्यमें बड़ी 
हूँ । इसीलिये पङ्ककी पञ्चपण्डा गोरी बनाकर प्रतिदिन पूजा 
करती हुँ | यह गुप्त रहस्य दै, जो मैंने आपलोगोंपर प्रकट 
किया है | इस सत्यके प्रभावसे गोरीदेवी मेरा अभीष्ट 
सिद्ध करें | 
यह खुनकर सब सोतांने हाथ जोड़कर विनय- 
पूर्वक प्रणाम करके कहा- बहिन | हमपर भी कृपा करो 
भौर उन पांचों मन्त्रीको हमें भी बताओ; जिससे परमेश्वरी 
गौरी प्रसन्न होती हैं । 
अमा! लोली--में सब बताती हूँ, सुनिये आर सुनकर 
छसीके अनुसार आपलोग भी कीजिये | 
उसके ऐसा कहनेपर सब सौतें मन, वाणी" और क्रिया- 
द्वारा उसकी रिष्या हो गयीं । तब उसने उन पाँच मन्त्रीका 
हपदेश किया 


( १ ) नमः एथिब्ये क्षान्तीक्षि । ( २ ) नम आपोमदे 
शुभे । ( ३ ) तेजस्विनि नमस्तुभ्यम्‌ । ( ४ ) नमस्ते वायु: 
रूपिणि ॥ ( ५ ) भाकाबारूपसम्पन्ने पञ्चरूपे नमो नमः । 

( १ ) क्षमाकी अधीरवरी देवि ! प्रथिवीरूपमें आपको 
नमस्कार है । ( २ ) शुमे | आप ही जलल्पा हैं, 
नमस्कार है । ( ३ ) तेजसू-तर्वकी स्वामिनि | आपको 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण | 
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नमस्कार है | ( ४ ) वायुस्वरूपा देवि | आपको नमस्कार है | ' 


( ५ ) आकाशरूपसे सम्पन्न पञ्चरूपा देवि ! आपको बार-बार 
नमस्कार है | 


इस प्रकार इन मन्त्रीका उपदेश देकर अमाने पूजा 
पूरी की। तत्पश्चात्‌ उसने गौरीदेवीकी रत्नमयी प्रतिमा, 
निर्माण की और उसे हाटकेब्वरक्षेत्रमें स्थापित किया | 
जो नारी उस गौरी-प्रतिमाका पूजन करती है, वह अब पार्पोठे 
मुक्त हो शीत्र ही अपने पतिकी प्रिया होती है- उसे पूर्णत 
पतिप्रेम उपलब्ध होता है | 


——-— =the Resa ; 
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लक्ष्मीजी ( भगवान्‌ दिष्णुसे ) कहती है--प्रमो | 
इ प्रकार पूर्वजन्ममें “अमा? होकर मैंने गोरी-पूजाके प्रभाव- 
हे राज्य तथा उस परम सोभाग्यको प्राप्त किया, जो सम्पूर्ण 
शुबतियोंके लिये दुलभ वस्तु है .। तथापि मुझे कोई सन्तान 
नहीं प्राप्त हुई । एक समय मुनिवर दुर्वासाजी चातुर्मास्य 
धरत करनेके लिये आनते-नरेशके भवनमें आये । राजाने उनका 
पूजन किया ओर कहा--*मुनिश्रेष्ठ | संसारमै मेरे समान घन्य 
दूबरा कोई नहीं दै, क्योंकि आपके युगल चरणारबिन्दोंको 
भ्रद्धकह्वारा, स्पर्श करनेका ,सोभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ 
है । बताइये, मै आपकी क्या सेवा करूँ १? 

ढुबरीला बोछे--राजन | मैं तुम्हारे यहाँ रहकर विधि 
पूर्वक चावुमास्थ ब्रत सम्पन्न करूंगा । आप. मेरी सेवा 
धुभूषाकी ब्यवस्था कर दें | 
। “बहुत अच्छा कहकर महाराजने उनकी आशा 

शिरोधार्य की । सेबाका सारा भार मुझपर ही था । जैसे पुत्री 
पिताकी सेवा करती है; उसी प्रकार मुनिकी सेबाके योग्य जो 
कार्य था, वह सब मैंने स्वयं ही किया । चौमासा बीतनेपर 
जब मुनि “ने लगे, तब उन्होंने सन्दुष्ट होकर कहा- “बेटी! 









बताओ) मैं तुम्हारा कौन-सा अभीष्ट कार्य सिद करू !? हक 
मैंने उनके चरणोंमें बारंबार प्रणाम करके कहा--'ब्रह्मन्‌ | 
मुझे कोई सन्तान नहीं है, जिस बत-नियम, दान अथवा 
होमसे मुझे सन्तान प्राप्त हो, वह' बतानेकी कृपा करें |? मेरी 


बात सुनकर मुनिने बहुत देरतक ध्यान किया, इसके बाढ 


मुसकराते हुए कहा--“बेटी | पूर्वजन्म तपी हुई बाँळूरे 
तुमने पार्वतीजीका पूजन किया है । अंत हि राज्य 
पाकर भी तुम्हारे मनमें कुछ सन्ताप रह गया 
तो काठमें रहते हैं; न पंत्थरमे और'न मिद्टीमे ही रहते हैं 
भावमें ही. देवताका वास है । भावयुक्त मन्त्रके खंयोगंसे 
सर्वत्र देवताका सानिध्य हो जाता है# | तुमने भक्तिपूर्वक 
मन्त्र-प्रयोग किया, इससे गौरीदेवी वहाँ आ गयीं.। फिर 
तपी हुई बाळसे ठुमने उनका पूजन किया) इससे वे.ताप 
युक्त हुई; यही कारण है कि तुम्हें सवदा सन्ताप रहता है | 
अतः अब द्वाटकेश्वरकषेत्रमें जाकर ब्रह्म-रुद्रमयी गौरीदेवीकी 
% न देवो विद्यते काष्ठे पाषाणे मृत्तिकासु च । २ 
भावेषु विद्यते देवो मन्त्रसंयोगसंयुतः ॥ 
( स्क० पु० ना० खं० १६८ । १६-१७ ) 





हि | देवता शा हा 


भागरखण्ड-उत्तरोंधे ] # पूर्वजन्ममे अमारुपा लक्ष्मीदेवीके द्वारा पञ्चपिण्डिका गौरीकी उत्पत्ति # 


कक oo £ रर । 








णल 
De 


पश्चपिण्डी मूर्ति स्थापित करो | तत्पश्चात्‌ जब सूर्यदेव बृषराशि- 
पर स्थित हों) उस समय ग्रीष्मकालमें गौरीजीके ऊपर दिनरात 
जलधारा गिरनेकी व्यवस्था करो । इससे ज्यों-ज्यों गौरीजीको 
उण्डक लगेगी और ताप कम होगा, त्यों-ही-त्यों तुम्हारा 
मानसिक सन्ताप भी कम होता जायगा | इसके बाद तुम्हें गर्भ 
रहेगा ओर तुम पुत्र प्राप्त करोगी | तुम्हारा वह पुत्र राज्य- 
का भार वहन करनेसें समर्थ, शूरवीर तथा तीनों लोकोंमे 
प्रसिद्ध होगा | दूसरी कोई भी जो ज्ज इस प्रकार ज्येष्ठ 
मासमें गौरीदेवीकी पूजा करेगी, बह भी ठुम्हारी ही भाँति 
उत्तम फलकी भागिनी होगी |? 

लक्ष्मीदेवी कहती हैं--तदनन्तर मैंने मुनीश्वर दुर्वासा- 
नीसे पुनः कहा--“बह्मन्‌ | ऐसा कोई ब्रत बताइये, जिसके 
सम्यक्‌ पाळनसे भविष्यमै मनुष्य-योनिमें जन्म न होकर 
दैवभावकी प्राप्ति हो |? तब थे बहुत देरतक ध्यान करके 
बोले--“बेटी | गौरीजीको सन्तुष्ट करनेवाला एक उत्तम व्रत 
है; जिसका मलीभाँति अनुष्ठान करनेसे ज्ञी देवीस्वरूपा 
हो जाती है | तुन उसी बतका अनुष्ठान करो, इससे देवभाव- 
को प्राप्त हो जाओगी |? मैंने पूछा--“मुने | किस-किस समय 
और किस-किस विधिसे उस ततका पालन करना चाहिये !? 

डुवोसा बोले--भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी तृतीया 
तिथिको प्रातः काल उठकर दाँतन करे | फिर स्नान आदिसे झुद्ध 
हो भ्रद्धापूर्ण हृदयसे गोरीजीका नाम लेकर उन्हींकी प्रसन्नता- 
के लिये उपवास बत करनेका नियम ग्रहण करे | तदनन्तर 
रात्रि प्रारम्भ होनेपर मिद्दीकी चार गोरीकी मूर्तियां बनावे और 
एक-एक पहरसे एक-एक मूर्तिकी पूजा करे | पहली गोरी 
पूरवोक्त प्रकारसे एञ्चपिण्डीमयी ही बनानी चाहिये और प्रथम 
परहरमें उनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिये--- 


आवाइन आर नमस्कार 

हिमाचलशुहे जाता देवि स्वं शङ्करग्रिये । 

मेनागर्भसमुञ्गता पूजां गहू नमोञ्स्तु ते ॥ 

“शिवप्रिया देवी गोरी | ठुस गिरिराज हिमाल्यके घरमे 
मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई हो, यह पूजा स्वीकार करो, तुम्हें 
नमस्कार है ।? 

इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धापूर्वक कपूंयुक्त धूप 
निवेदनः करे | लाल सूतकी बत्ती बनाकर उसे घरमे डुबो दे 
ओर उसीका दीपक अर्पण करे | तत्पश्चात्‌ चमेलीके फूढोसे 
पूजा करके लड्हका नेवेद्य निवेदन करे । नैवेथकों छाल 
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वज्रे ढककर रक्खे | उसके बाद देवीको अर्घ्य दे | अर्ध्यम 
उसी बृक्षका फूल डाले, जिसका दन्तघावन किया गया हो | 
फूल, जळ, अक्षत और गन्ध आदिसे युक्त मातुलिङ्ग ( विजौराः 
नीबू ) लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करते हुए भक्तिः 
पूर्वक अर्व्यं देना चाहिये-- 

शङ्करस्य प्रिये देवि हिमाचलसुते शुभे | 

भर्ध्यमेनं अया दत्तं प्रतिगृह्न नमोऽस्तु ते ॥ 

“भगवान्‌ शङ्करकी प्रियतमा तथा गिरिराज हिमवान्‌कीः 
पुत्री कल्याणमयी गोरीदेवी ! मेरे द्वारा निवेदन किये हुए 
इस अर्ध्यको ग्रहण करो । तुम्हें सादर नमस्कार है |? 

तदनन्तर शरीरशद्धके लिये माठुलिज्ञ ( बिज्जौरा नीबू ) 
का ही प्रादान ( भोजन ) करे | फिर दूसरे पहरके अन्तमे 
गोरीदेवीकी परम सुन्दर अर्घनारीइवरी मूर्तिकी निम्नाङ्कित 
मन्त्रसे भक्तिपूर्वक पूजा करे 

वामाङ्गाथे शरीरस्य या रम्य व्यवस्थिता । 

ला मे पूजां प्रगृह्वातु तस्यै देव्ये नमोऽस्तु ते ॥ 

'जो भगवान्‌ शङ्करके शीअङ्गमें वामार्घ भागमें विरा 
रही हैं वे गौरीदेवी मेरी पूजा ग्रहण करें, उनको नमस्कार है| 

इस प्रकार अभ्यर्थना करके अगुरुसहित धूप निवेदन- 
करे | फिर भलीभाँति पूजा करके गुडका नेवेद्य भोग लगावे | 
तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रको पढ्कर नारियलके फलसे अर्घ्य 
देना चाहिये तथा शरीरशुद्धिके लिये नारियल ही खाना. 
चाहिये । 

अध्ये-मन्त्र | 

सर्धेनारीइवरो यों च संस्थितौ परमेश्वरौ । 

अच्यों मे शृह्यतां देवौ स्यातां सवंसुखप्रदौ ॥ 

“अर्षनारीस्वररूपसे स्थित परमेश्‍वर शिव और पार्वतीः 
देवी | आप दोनों मेरे इस अर्ष्यको ग्रहण करे और सब, 
प्रकारका सुख देनेवाले हों |? 


तदनन्तर तीसरा पहर आनेपर शतपत्रीसे शिव-पावेतीका. 
पूजन करके प्रार्थना करे ह 

उमामहेश्‍वरी देवो यौ तौ सष्टिल्यान्विसो । 

तौ शुह्णीतासिमां पूर्जा मया दत्ता प्रभक्तितः ॥ 

“सृष्टि और संहारकी शक्तिसे युक्त जो पार्वतीदेवी और 
महादेवजी है, वे मक्तिपूर्वक दी हुई मेरी इस पूजाको 
स्वीकार करें |? न 
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इसके बाद गुग्गुलका धूप दे । नेवेद्य समर्पित करे | 
चमेली और जलका अर्घ्य देकर उसीका प्राशन करे | अथवा 
नागरमोथाके चूणसे धूप ओर मेनफलसे अर्घ्य देना चाहिये 
और दारीर-शुद्धिके लिये उसीका आहार करना चाहिये | 

अध्य-सन्त्र 

डमामहेखरो देवी सर्वकामसुखप्रदो । 

शृह्णीतामध्यदानं मे दयां कृत्वा महत्तमाम्‌ ॥ 

“सम्पूर्ण कामनाओं ओर सुखोंको देनेवाले भगवान्‌ शिव 
झर पार्वतीदेवी मुझपर बड़ी भारी दया करके मेरे अर््यदान- 
को ग्रहण करें ।? 

चोथा पहर आनेपर निम्नाङ्कित ' मन्त्रद्वारा भङ्गराज- 
युष्प ( मँगरेयाके फूल ) से पञ्चपिण्डिका गौरीकी भक्तिपूर्वक 
शूजा करके इस प्रकार अभ्यर्थना करे-- 

पृथित्यादीनि भूतानि यानि प्रोक्तानि पञ्च च । 

यस्या रूपाणि देवेशि पूजां गृह नमोऽस्तु ते ॥ 

ददेदेश्वरि | प्रथ्वी आदि जो पाँच भूत बताये गये हैं, वे सब 
्रुम्हरे म्व रूप हैं, तुम्हें नमस्कार है । इस पूजा को ग्रहण करो ।? 

इसके बाद निस्नाङ्कित मन्त्रसे अर्थ्य दे-- 

थञ्जभूतमयी देवी पञ्चया च व्यवस्थिता । 

अर्ध्यनेनं मया दत्तं सा गृह्णातु सुरेश्वरी ॥ 

“पञ्चभूतम्वरूपा गोरीदेवी पाँच मूर्तियांमे स्थित हैं, 
च्च देवेश्वरी मेरे दिये हुए इस अध्यंको ग्रहण करें ।? 

इस प्रकार अध्य देकर गीत-वाद्य ओर कीर्तन आदिकी 
-ध्वनिके साथ सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत करे । नींद न ले । फिर 
“निर्मल प्रभातकालमें सूर्यादय होनेपर खान करके ब्राह्मण- 

-दम्पतिका भक्तिपूर्वक पूजन करे । राजकुमारी ! इसके 

बाद इथिनी था घोड़ी मँगाकर उमीपर चारों गौरी-विग्रहोंकी 
सवारी निक्राले । साथ-साथ गीत, वाद्य, मङ्गल-ध्वनि तथा 
अरेदमन्त्रोका उच्चारण होता रहे | किसी नदी या तालाबके 
-समीप ले जाकर उसीमे उन विग्रहोंका विसर्जन करे | 


वि ९ 

वेसजेन-मन्त्र 
आहूतासि मया देवि पूजितासि मया झुमे । 
मस सोभआग्यदानाय यथेष्ट शम्यलामिति ॥ 


“कल्याणमयी देवि ! मैने आपका आवाहन और पूजन 
किया दै, अब आप मुझे सोभाग्य प्रदान करनेके लि 
इच्छानुसार पघारें |? 


लक्ष्मीदेवी कहती हे--प्रमो | इस प्रकार पूर्वजन्मभे 
मैंने भाद्रपद मासक्री उस तृतीयाको भक्तिपूर्वक गौरीदेवीक 
ब्रत. किया ओर द्वितीय तथा तृतीय प्रहरमै जब मेंने उनहे 
श्रीविग्रहकी ओर देखा, तब वे रन्नमयी हो गयी थीं । उनका 
श्रीविग्रह सब ओरसे प्रकादापुज्ञसे परिपूर्ण हो रहा था | 
जब विसर्जन करनेके उद्देश्यसे में नदी-तटपर गयी, तब 
मेरे मनमै संक्रल्प-विकल्प होने लगा; “विसर्जन करूँ यान 
करूँ ?? इतनेमें सुरेश्वरी गौरीने प्रकट होकर कह्दा- “वटी! 
तुम इस जलमें मेरी भावनामात्र कर लो) फिर इस विग्रह्को 
ले चलकर हारकेश्वरक्षेत्रमै स्थापित करों । इस समय 
तुम्हारे मनमै जो-जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो | 
मैंने करा --“देवि ! मैं मनुष्ययोनिमें किसी प्रकार जन्म 
न लूँ, भगवान्‌ विष्णु मेरे पति हों ।? तब “तथास्तु? कहकर 
पार्वती देवी अन्तर्धान हो गयीं । इसके बाद मैंने हाटकेशवर... 
क्षेत्रमै चारों गौरी-विग्रहोंका स्थापन किया । उसीके प्रभावे 
मुझे आप साक्षात्‌ भगवान्‌ ही पतिरूपमें प्रास हुए है 
जो कि सनातन) अविनाशी एवं सदा मेरै ऊपर स्मेह 
रखनेवाले हैं | 


सूतजी कहते हैं--भगवती ,छकष्मीजीके सुखसे उनके 
पूर्वजन्मका यह वृत्तान्त सुनकर झङ्कश चक्र, सदा. धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु बहुत प्रसन हुए । द्विजवरो ! 
जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस चरित्रको भक्ति-भावर 
पढ़ता है, उसका कभी लक्ष्मीसे वियोग नहीं होता तथा 
कभी उसे दुर्भाग्यका दिन नहीं देखना पड़ता । 


—— Artes 
हाटकेश्ररक्षेत्रमे तीनों पुष्करतीर्थोके आगमनका वृत्तान्त 





श्राषियोने पूळा--मूतजी ! सुना जाता है, तरिभुवन- 
विख्यात पुष्कर नामक तीथर साक्षात्‌ ब्रह्माजीके द्वारा 
निर्मित हुआ है । उसका प्रमाण एक योजन दै । हम 






जानना चाहते हैं, 
केसे हुआ ! 
खूतजीने कहा-महृर्षियो ! स्वयम्भू ब्रह्माजीको 


दाटकेश्वरक्षेत्रम उस तीर्थका प्रादुर्भाव 
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नमस्कार करके मैं पुष्करके प्रादुर्भावका वृत्तान्त सुनाता 
हूँ । एक समयकी बात दै, देवाष नारदजी तीनों छोकोंमें 
ब्रमण करके ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके समीप गये और उन्हे 
प्रणाम करके उनके आगे विनीतभावसे बैठे । 

तब ब्रह्माजीने पूछा--बत्स ! इस समय तुम कहाँसे 
आये हो ! 

नारदजीने कहा--प्रभो ! इस समय मर्त्यलोकसे 
आया हूँ । 

घ्रह्माजीने घूछा--पर्त्यलोकका क्या वमाचार 
अहोके लोग क्या बातें करते हैं ? 


है! 

नारदजीने कहा--सुरश्रेष् ! इस समय मर्त्यलोकमें 
ऋलिका राज्य है । वहाँके राजा सन्मार्ग व्यागकर लोभके 
जर्थीभूत हो गये हैं और धनके लिये अत्यन्त निर्दयतापूर्वक 
अजाको पीड़ा देते हैं। उनमें शूरता वीरताका तो नाम 
नहीं है | सब परायी स्त्रियोका सतीत्व नष्ट करते हैं । वे 
आझण शुरु, देवता तथा पितरोंका भी पूजन नहीं करते । 
आह्षण भी शोचाचारसे रहित हो वेद बेचते, दूसरोसे दान 
-डेनेमें आसक्त रहते, सन्ध्या नहीं करते, दयाहीन बर्ताव 
-करते तथा वेस्योंकी भाँति सदा कृषिकर्म और पशुपालनयें 
उंल्न रहते हैं । भूतळपर सब वैस्योंका उच्छेद हो गया 
है । शूद्र सदा धर्मानुष्ठानकी कामना रखते और तपस्यामें 
तत्पर रहते हैं । जिसके घरमै घन है, युवती खिया हैं, 
उसीके साथ सब लोग मित्रता करते हैं । समस्त तीर्थ और 
"आश्रम कल्युगके भयसे दसौं दिशाओंमें भागते हैं | खिया 
“अपने पतिके साथ विवाद करती हैं, पतिकी सेवा आदि 
-छोड़कर मनमाने व्रत करती हैं | इस समय मर्त्यलोकमें 
अने सास-पतोहू, पिता-पुत्र, माई-भाई, स्वामी सेवक, चोर- 
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राजा तथा पति-पन्नीमें कलह होते देखे हैं। मेत्र थोड़ा 
जल बरसाते हैं । प्रथ्वीपर खेतीकी उपज बहुत कम हो 
गयी है । गौएँ बहुत थोड़ा दूध देने लगी हैं और उनके 
दूधर्मे घीका सर्वथा अभाव हो गया दै | इस प्रकार वॉक 
कलह देखते-देखते मेरा चित्त उद्धान्त-सा हो उठा था; इसलिये 
मैं यहाँ आया; अब फिर वहीं जानेका विचार हो रहा है । 


नारदजीकी यह बात सुनकर ब्रह्माजी यह विचार करने 
लगे कि--मत्येळोकर्मे मेरा पुष्कर नामक तीर्थ भी है, जो 
कलिकालसे व्याप्त होकर नष्ट हो जायगा, अतः मैं उरे 
किसी दूसरे तीर्थमें ले जाऊँगा, जहाँ कलियुगका प्रवेश 
नहीं होता ।? ऐसा निश्चय करके पितामहने कमळ दाथमे 
लेकर कहा--हे पद्म ! तुम प्रथ्वीपर उस स्थानमें गिरो, 
हाँ कलियुग न हो !' ब्रह्माजीसे प्रेरित हुआ कमल समूची 
पृथ्वीपर घूमकर हाटकेश्वरक्षेत्रमे गिरा । जहाँ पहले गिरा, 
वहाँसे उछलकर वह दूसरे स्थानपर गिरा और फिर वहाँसे मी 
उछलकर तीसरे स्थानपर जा गिरा | अतः उन तीनों स्थानों 
पर तीन कुण्ड हो गये । उन तीनों कुण्डोंमें स्फटिक-मणिक्के 
समान स्वच्छ जल भर गया । इसी समय साक्षात्‌ पितामह 
ब्रह्माजी भी वहाँ आ पहुँचे । हाटकेश्वरक्षेत्रका दर्शन करके 
वे भूतलपर बेठे और बहुत समयतक ध्यान करके ज्येष्ठ, 
मध्य तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करोंकों वहाँ ले आये । तत्पश्चात्‌ 
वे प्रसन्नचित्त होकर बोढे--“में कलिकाळके यसे इन 
तीनों पुष्करोंको यहाँ लाया हूँ । जो मनुष्य परम श्रद्धापूर्वक 
यहाँ स्नान करेंगे, वे अविनाशिनी उत्तम सिद्धिको प्रा 
होंगे । जो लोग एकाग्रचित्त हो यहाँ कार्तिककी पूर्णिमाका 
स्नान और गयागीरमै श्राद्ध करेंगे, उनको बड़ा भारी 
पुण्य प्राप्त होगा ।? 
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ऋषि वोले-मदाभाग सूतजी ! आए हमें अतिथि- 
“लत्कारका उत्तम माहात्म्य विस्तारपूर्वक बताइये | 

छूतजीने कहा--सुनीश्वरो ! आप सब लोग इस उत्तम 
“महात्म्यको श्रवण करें। ग्हस्थोंके लिये अतिथि सत्कारसे 
बढ़कर दूसरा कोई महान्‌ धर्म नहीं है । अतिथिसे महान्‌ 
कोई देवता नहीं है; अतिथिके उछड्डनसे बड़ा भारी पाप 


होता दै | जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है? 
उसे वह अपना पाप देकर ओर उसका पुण्य लेकर चल देतो 
है। जो अतिथिक्रा आदर नहीं करता, उसके सौ वपो 
सत्य, तप, स्वाव्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नह 
हो जाते हैं । जिसके घरपर दूरसे प्रसन्नतापूवैक अतिथि आते 
हैं, वही ग़हस्थ कहा गया है; शेष सब लोग तो शके रक्षकमाची 


३१४ 





हैं # । जिन्होंने पूर्वजन्ममें पुण्य किये हैं, उन्हीं मनुष्योंके 
इहा इस पृथ्वीपर आद्वश दान और अतिथिके लिये मधुर 
इचन--े तीन प्रकारके सत्कर्म होते हैँ । अतिथिको सन्दष्ट 
करनेसे ग्रहस्थके ऊपर सब देवता सन्तुष्ट रहते हैं ओर 
अतिथिके विमुख होनेपर सम्पूर्ण देवता भी विमुख हो जाते 
हैं; इसमें संशय नहीं है । इसलिये गहस्थकों चाहिये कि वह 
बदा अतिथिको सन्तुष्ट करे | यदि वह अपने लिये पुण्य 
चाहता है तो आत्मदान करके मी अतिथिको प्रसन्न रक्खे | 
द्विजवरो | गइस्थके लिये तीन प्रकारके अतिथि बताये गये 
दै श्राद्दीय, वेश्वदेवीय तथा सूर्याद । पितरोंके लिये श्राद्ध 
और ब्राह्मण-भोजनका सङ्कल्प हो जानेपर जो श्राद्धकालमें 
खतः आ जाता है, उसे श्राद्धीय अतिथि कहते हैं। जो दूरका 
रास्ता ते करके थका-माँदा बलिवेश्वदेवकर्मके समय 
( मध्याहकालमें ) आता दै, उस अभ्यागतको वेश्वदेवीय 
अतिथि जानना चाहिये | पहळेका आया हुआ :देश्वदेवीय? 
भतिथि नहीं कहलाता | प्रिय ददो या द्वेषपात्र, मूर्ख हो या 
पण्डित, यदि वेश्वदेवकालमें आया है; तो वह खर्गकी प्राप्ति 





ॐ शरण घज सश सत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 





नामसे 


[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराण 
>>> >>> 
करानेवाला अतिथि है। उसके गोत्र, चरण ( शाखा ), 
स्थान और वेद आदिके विप्यमें न पूछे । केवल यज्ञोपवीत 
देखकर भक्तिपूर्वक भोजन करावे | तीसरा अतिथि सूर्योद 
बह है, जो दिनमें या रातमें मोजनके बाद घरपर आता है | 
उसके लिये भी ग्रहस्थको यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिये । 
जिसके घरपर आया हुआ सूर्याद अतिथि सत्कार प्राप्त किये 
बिना निराश लोट जाता है, बह उसे अपना पातक देकर 
चला जाता है | तृण; भूमि; जल और चौथा मीठा वचन-- 
ये सब वस्ठुएँ सत्पुरुषोंके घरमै कभी समाप्त नहीं होती ; 
अतिथिका स्वागत करनेसे शहस्थकों सदा तृप्ति बनी रहती 
है। उसे आसन देनेसे स्वयम्भू ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं। 
अध्य प्रदान करनेसे शिवजी सन्ठुष्ट होते हैं। पाद्य देनेरे 
इन्द्र आदि देवता प्रसन्न रहते हैं तथा उसे भोजन देनेरे 
भगवान्‌ विष्णु सन्तुष्ट होते हैं । अतिथि सम्पूर्ण देवताओंका' 
स्वरूप होता है; अतः सदा उसका पूजन करना और विशेषतः 
उसे भोजन देना चाहिये। अतिथि न मिले तो अतिथिके- 


किर्स 


किसी दूसरे ब्राह्मणको ही ग्रइस्थ पुरुष भोजन करावे । 





हाटकेश्चरक्षेत्रम पुष्करके प्राकव्यका वार्षिक समय, उसकी महिमा तथा 
त्रह्वाज्ञानसाधक दो तीथाँका माहात्म्य 
व क सजा 


ब्रह्माजी बोले--आ्राक्षणो ! प्रथ्वीपर नेमिप्रारण्य; 
अम्तरिक्षमे पुष्कर ओर तीनों लोकोंमे कुरुक्षेत्रकी विशेष स्थिति 
प्रानी गयी है । मेरे आदेशसे पाँच रातके लिये पुष्कर क्षेत्र 
इस पथ्वीपर अवश्य आवेगा | कार्तिक शुक्ल पक्षमें एकादशीसे 
छेकर पूर्णिमातक पाँच राततक यहाँ पुष्करतीर्थका वास 
होगा। इन पाँच रात्रियोमें जो यहाँ स्नान करेगा अथवा 
भदापूर्वक श्राद्धका अनुष्ठान करेगा; उसका वह पुण्यकर्म अक्षय 
शोगा । में भी उस समय ब्रह्मलोकसे आकर पाँच राततक 
इस तीर्थमे निवास करूँगा । 


प्राह्मणोने कट्टा-प्रपितामह ! हम इस स्थानमै आपकी 
भूति स्थापित करेंगे। अतः प्रमो | आपको सदा यहाँ झुभागमन 


करना चाहिये। साथ ही आपका पुष्करतीर्थ भी सदाके - 


# अतिबिर्यस्य  भग्नाञ्चो | 


को 


दूरादतिषयो यस्य 


न शृद्दात्प्रतिनिवर्तते । स॒दत्त्वा 
सत्यं तथा तपोऽबीतं दत्तमिष्टं शर्त समा: । तस्य सर्वमिदं नष्टमतिर्थि यो न 


लिये यहाँ आकारास उतर आवे । समख लोकोंके पापीका 
नाश करनेके लिये उस स्वयंनिर्मित तीर्थको आप अवश्य 
यहाँ ले आवें | . हर 

ब्रह्माजी बोले--मन्त्रोच्चारणपूर्वक आवाहन करनेपर 
बह्‌ श्रेष्ठ पुष्करतीर्थ आकारामार्गसे हाटकेश्वरक्षेत्रस उतर 


आवेगा | जो द्विज इस तीर्थमै आकर स्लानपूर्वक मेरी मूर्तिके 


आगे बैठकर पैल और मैत्रेयका स्मरण करके चारों समयः 
अप्रमर्षण मन्त्रका जप करेगा; उसके उस जप ओर मन्त्र" 
पाठको मैं ब्रह्मलोकसे आकर सुनूँगा । 

ऋषियोने पूछा-सूतनन्दन ! भरणधर्मा मनुष्यको: 
नझज्ञानकी प्रासि केसे होगी ! 

स्वृतजीने कहा-ब्रक्मपियो ! मुझमै ऐसी क्‍या शक्ति 








दुष्कृतं तलै पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
पूजयेत्‌ ॥ 


गृहमायान्ति निवृता: । सत गृहश्च इति प्रोक्तः क्षेषाश्च शृहरक्षिणः ॥ 
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है, जो इस विषयका वर्णन कर सकूँ । परंतु हाटकेश्वरक्षेत्रमे 
दो शुभ तीर्थ हैं, जो मनुष्योंकों ब्रह्मज्ञान प्रदान करनेवाले 
हैं। झूद्दी और ब्राह्मणी दो कुमारियोंने उन दोनों तीर्थीको 
प्रकट किया हे | जो मनुष्य अष्टमी ओर चतुर्दशीको उन 
दोनों तीथोर्मे ज्ञान करता है, फिर भक्तिपूर्वक कुमारी- 
'डारा पूजित और कुण्डके भीतर स्थित युगल पाठुकाओंका 
पूजन करता है) उसे एक वर्ष बीतनेपर ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
'होता है । वे पाढुकाएँ मोक्षकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको 
्रहमजानका सुख देनेवाली हैं ओर आत्मज्ञानकी पुष्टिके 
"लिये शक्तिसे स्थापित की गयी हैं | मेरै पिताजी उस तीर्थ- 
में गये ओर ज्ञानवान्‌ हो गये । उन्हीक्री आज्ञासे मैंने 
भी वहाँ जाकर एक वर्षतक निवास और पाढुक्ाओंका 





PIMOS 
हणकन्या आर राजकन्याका अनुपस ग्रेस, राजकुमारीका दझाणराजके साथ विवाहका निश्चय 


+ 





ऋषियोने पूछा--सूतजी | आपने हाटकेश्वरक्षेत्रमें 
जिन दो झूद्गीतीर्थ और ब्राह्मणीतीर्थकी चर्चा की है 
उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ ! 


3 


सूतजीने कहा--छान्दोग्य नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ 
आझण थे । जो सामवेदके ज्ञाता होनेके साथ ही ग्रहस्था- 
भ्रम-घमेके पालनमें तत्पर रहते थे | उनके बुढ़ापेमें 
शक कन्या उत्पन्न हुई, जो विशाळ नेत्रीवाली और 
'अनुष्योंका मन मोहनेवाली थी | जिस दिन महात्मा 
छन्दोग्यके कन्या हुई, उसी दिन आनर्त देशके शूद्र 
नातीय॒नरेशके घरमें भी एक कन्याका जन्म हुआ । 
बह भी ब्राह्मण-कन्याकी ही भाँति परम सुन्दरी थी | 
अद्यपि उसका जन्म रातमें हुआ, तथापि उसने अपनी अङ्ग- 
कान्तिसे सम्पूर्ण सूतिकाणहको प्रकाशित कर दिया; मानो 
रक्षराशिकी प्रभासे सारा घर उद्भासित हो उठा हो | इसीलिये 
-पजकुमारीके पिताने उसका नाम रत्नवती रका | उस राजकन्या 
और व्राहणकुमारीमें सखीका सम्बन्ध हुआ । वे निरन्तर 
शाथ-साथ रहती थीं, कभी उनमें वियोग नहीं होता था | एक 
आसन, एक शय्या और एक-से अन्नका भोजन उन दोनोंकों 
-बाथ-साथ प्राप्त होता था | 


ब्राह्मण-कन्याकी आयु जब आठ वर्षकी हुई, तब उसके 
*पिताने उसके विवाहके लिये बर हूँदना प्रारम्म किया । पिताका 
“बह प्रयत्न देखकर कन्याको दुःख हुआ | सखीसे वियोग न 
-हो .जाय, इस डरसे उसने सब बात रत्नवतीसे कही--*सखी ! 
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पूजन किया, इससे मुझे ज्ञानकी प्रास्ति दो गयी | लोकम 
पुराणसम्बन्धी जितना भी साहित्य हैं; सबका मुझे ज्ञान 
है । यदि आपलोगोंको भी मोक्ष पानेकी इच्छा हो, तो 
वहीं जाइये । थुनरागमनके चक्रमे डालनेवाले इन स्वगं 
साधक यज्ञोसे क्या लेना है १ आपलोग वहीं जाकर 
मनुष्योँक्रो सिद्धि प्रदान करनेवाली उन पाढुकाओंकी 
आराधना करें, जिससे वर्षके अन्तमें ब्रह्मज्ञान प्रास हो जाव । 
ऋषि बोले--महाभाग सूतजी ! आपको धन्यवाद ! 
आपने आज बहुत अच्छा उपदेश दिया; इसके द्वारा इरे 
संसार-तागरसे तार दिया । हमारा सह यज्ञ बारह वर्षोतक 
चलनेवाला है; इसके समाप्त होते ही हम सब लोंग वहा 
जावँगे) इस बातका इमने भळलीभाँति निश्चय कर लिया दै । 








अब पिताजी मेरा विवाह करेंगे | विवाइ हो जानेपर मेरा 
तुम्हारा साथ कभी नहीं होगा |? राजकुमारी यह वज्रपातढे 
समान दुःसह वचन सुनकर सखीके गलेसे लिपट गयी और 
स्नेहसे विकल होकर रोने लगी | 

पुत्रीका रुदन खुनकर उसकी साता सुगावती 
सहसा वहाँ आयी ओर बोली- बेटी ! क्यों रोती हो ! 
किसने तुम्हारा दिल दुखाया है १ न 

रत्वती बोली--म। ! यह ब्राझण-कन्या मुझे प्राणोके 
समान अत्यन्त प्रिय है । अब इसका विवाह होगा और यह 
कल्याणी अपने पतिके घर चली जायगी । इससे अलग होकर 
मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकती | देवि ! इसी कारणले 
में दुखी होकर रोती हूँ । 

स्ुगावतीने कहा--बेटी ! यदि ऐसी बात दै, तो मैं 
तुम्हारी इस प्रिय सखीका विवाह वहीं करूँगी, जिससे इसके 
साथ तुम्हारा मिलना-जुलना हो सके | 

ऐसा कहकर रानी मृगावतीनै द्विजश्रेष्ठ छान्दोग्यको 
बुलवाकर विनयपूर्वक प्रणाम किया और इस प्रकार कहा-- 
“न्न्‌ ! आपकी पुत्री मेरी राजकुमारी रत्नवतीको अत्यन्त 
प्यारी है, इसलिये मेरी कन्या जब किसी राजाके साथ ब्याही 
जाय; उस समय उसके पुरोहितसे आप अपनी कन्याका विवाह 
कर दें, जिससे ये दोनों एक दूसरीसे विलग न हों; एक 
स्थानपर प्रसन्नतापूर्वक रह सकें ।? 

छान्दोग्य बोले--देवि ! नागर ब्राह्मणाने यह मर्यादः 


a 
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बाँध रक्खी है कि जो नागर, नागर ब्राह्मणके सिवा दूसरे 
किसी ब्राह्मणको कन्या देता है अथवा नागरके अतिरिक्त 
अन्य किसी ब्राह्मणकी कन्या ग्रहण करता दै, वह पड़क्तिदूषक 
है । इस पापके कारण उसे यहाँ निवास करनेका अधिकार 
नहीं है | अतः मैं अपनी कन्या नागरको छोड़कर किसी दूसरे 
ब्राह्मणको नहीं दूँगा । 


यह सुनकर ब्राह्मणकन्याने कहा--पिताजी ! यदि 
ऐसी बात है तो मैं कुमारी एवं ब्रह्मचारिणी रहूँगी । विवाहके 
लिये घर नहीं चढूँगी । जहाँ मेरी प्यारी सखी व्याही जायगी) 
बही इसके साथ जाऊँगी | यदि आप बलपूर्वक हठसे मेरा 
विवाह करेंगे तो विष खा दूँगी अथवा आगमें जल मरूँगी | 
मेरे इस निश्चयको जानकर आपको जो उचित प्रतीत हो; 
बह कीजिये । 

कन्याका यह निश्चय जानकर ब्राह्मण दुखी हो उसे वहीं 
छोड़कर घर लोट गये । वह पिताका स्मेह त्यागकर राज- 
कुमारीके साथ पसन्नतापूर्वक रहने और क्रीडा करने लगी । 
घर आनर्वेनरेशने भी अपनी पुत्रीको विवाहके योग्य 
हुई जानकर मन-ही-मन कहा--अब मैं अपनी पुत्रीका योग्य 
बरके साथ विवाह करूँगा। जो किसी कार्य-कारणसे या लोभ- 
बश अयोग्य वरके साथ अपनी कन्याका विवाह कर देता है, 
१४ नरकमें जाता है# | इस प्रकार योग्य वरका अनुसन्धान 
«रते हुए उनका बहुत समय व्यतीत हो गया, तथापि उन्हें 








# दारण ब्रज सर्वेश सत्युंजयसुमापतिम्‌ # 





। 
जन 
अपनी कन्याके योग्य उत्तम वर नहीं दिखायी दिया | तब 
राजाने विश्वविख्यात चित्रकारोंको बुलवाया और उन्हें भेजते 
हुए कहा---'तुमछोंग मेरे आदेशसे जाओ और भूतलके 
समस्त राजाओंका चित्रपट तैयार करके ळे आओ । वे सब, 
चित्र मेरी पुत्रीको दिखाओ, जिससे वह उन्हीमेसे किसी अमी 
पतिका चुनाब स्वयं कर ले) इससे मुझे दोष नहीं लगेगा | 

राजाका यह वचन सुनकर सब चित्रकार प्रथ्वीपर रहने: ' 
वाले सम्पूर्ण राजाओंके घर गये | जो राजा तरुण, रूप, 
उदारता आदि गुणोंसे युक्त एवं योग्य थे, उन सबका चिक, 
बनाकर ले आये । उन सब चित्रोंकों क्रमशः उन्होंने 
रक्वतीके आगे रखकर दिखाया । रत्नवतीने उन सब चित्रो- 
मेंसे राजा बृहद्बलको पसंद किया और कहा--कमैंने दशा: . 
राज बृहदूबछकों पति बनानेके लिये वरण किया |? यह सुनकर 
आनर्तनरेश बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने दशार्णराजके यहाँ 
दूतांको मेजा और उनसे कहा--तुम सब लोग राजा बूहद्‌- 
बलसे विनयपूर्वक कहना--राजन्‌ ! आप विवाहके छि 
आनतंनरेशके यहाँ चढेँ, वे आपके साथ अपनी त्रिभुवन 
सुन्दरी कन्या रलवतीका विवाह करेंगे |? 

राजाका यह आदेश पाकर दूत शीघ्र ही दशार्णराजके 
यहाँ गये ओर आनर्तनरेशका सन्देश कह सुनाया । सुनकर 
राजा बृढद्बलको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने अपनी विशाळ“ 
सेना साथ ले आनर्त-राजधानीकी ओर प्रयाण क्रिया | 








—— > ---- 


परावसुके दारा मद्यपानका प्रायश्चित्त, राजकन्या रलवती और परावसुका सुदृढ़ आत्मसंयम 
पाकेर 


खूतजी कहते हैं--उन्हीं दिनों चमत्कारपुरमें विश्वावसु 
नामसे प्रसिद्ध एक नागर थे, जो बेद वेदाङ्गोके पारङ्गत 
विद्वान्‌ थे । उन्हें प्रौढावस्थामे एक पुत्र उत्पन्न हुआ; जो 
प्राणोके समान प्रिय था | उसका नाम परावसु था । वह 
धुवावस्था पास दोनेपर इष्ट-मित्रोके साथ वेदोंका स्वाध्याय 
करने लगा | किसी समय माघ मास आनेपर परावसु अपने 
भ्रष्यापकके घर अध्ययन करता था | वह रातको भी वहीं 
(इता था । एक दिन आधी रातको वह चुपकेसे उठा और 
भपने सहपाटियोंसे छिपकर वेद्याके घरमै जा उसीके साथ सो 
गया । जब थोड़ी सी रात बाकी रही, तन उसे बड़े जोरकी 


# अनहोय च यो 


दुथाद्दराय निजकन्यकाम्‌ । कार्यकारणलोमेन 


प्यास लगी । नींदके आल्स्पमें ही उठकर उसने चारपाई 
नीचे रक्खे हुए वेश्याके मदिरापात्रको उठा लिया और पानीकै 
भ्रमसे मदिराको ही पी लिया । झुहमें पड़ते ही उसे मद्यको 
ज्ञान हों गया और उस पात्रको फेंककर वह बहुत दुखी 
हुआ । उसके मनमें बड़ी धरणा उत्पन्न हुई और वह इस 
प्रकार पश्चात्ताप करने लछगा--“अहो ! मैने नींदके आलस्यमें 
यह केसा अपकर्म कर डाला; जलके धोखेमें अत्यन्त निन्दित 
मद्यको ही मुँहमें डाल लिया । क्या करूँ १ कहाँ जाउँ ! केणे. 
मेरी शुद्धि होगी ! अब में इसके लिये अत्यन्त दुष्कर प्रायश्रिच 
भी. करूँगा ।? 


नरकं स प्रगच्छति ॥ 
( स्क० पु० ना० छ० १८६ | २-१ ) 


लागरखण्ड-उत्तराच | 


# परावखुके द्वारा मद्यपानका प्रायश्चित्त # 
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सन-ही-मन ऐसा निश्चय करके प्रातःकाल उसने शञ्च- 
वीर्थमें जाकर शिखासहित मुण्डन कराया ओर स्नान किया । 
इसके बाद शीघ्र ही उस स्थानपर गया, जहाँ वेद-विद्याल्यमें 
शिष्योंसहित उपाध्याय वेदमन्त्रोंका पाठ कर रहे थे । वहाँ 
हिंचकर परावसु दूर ही जेठा । उसके सहपाठियांने जब उसे 
शढ़ी-मूछसे रहित देखा, तब ये हँसी करते हुए हाथोंसे 
बार-बार उसके सस्तकपर ठोकने लगे । उपाध्यायने उसे इस 
१शामें देखकर आदरपूर्वक पूछा--“बत्स ! तुम ऐसे क्यों हो 
रहे हो ! आओ मेरे निकट बैठो; बताओ, किसने तुम्हारा 
अपमान किया हैं |? 


परावलु बोला--गुरूदेव | अब मैं आपकी सेवाके 
थोग्य नहीं रहा । वेश्याके घरमें गया था | वहाँ अपना 
#मण्डठ समझकर उसके मदिरापात्रकों मुँहसें लगा लिया | 
अतः मेरी शुद्धिके लिये मद्य-पानका प्रायश्चित्त बताइये । 





तब गुरुके समीप बैठे हुए धृष्ट छात्रोने उसकी हुँसी 
बड़ाते हुए कहा--“राजकन्या रक्षवतीके स्तन पकड़कर जब 
डसके अधर पान करोगे, तब शुद्धि होगी, अन्यथा नहीं ।? 

परावरु बोछा--मित्रो | मैं संकटमें पड़ा हूँ । यह 
मेरे साथ परिहासका समय नहीं है । यदि तुम्हारा मुझपर 
नेह हो तो अन्य ब्राह्मणोंकों बुलाकर मेरे लिये कोई प्रायश्चित्त 
इताओ | 

तब वे मित्र परिदास छोड़कर उसके दुःखसे छुखी हुए 
भौर विश्वावसुके समीप जाकर उन्होंने सब बाते बतायीं | 
षइ सुनकर विश्वावछु अपनी पत्नीके साथ वहाँ आये और 
धोकसे व्याकुल होकर बोले--धहाय ! बेटा ! तुसने यह क्या 
किया १? परावसुने अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया और 
अपना विचार प्रकट किया--“मैं अपनी शुद्धिके लिये 
प्रायश्चित्त करूँगा |? तब विश्वावसुने वेदों तथा घर्मशास्त्रोंके 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोको बुलवाया | परावसुने हाथ जोड़कर खड़े 
ही आदिसे ही अपना सब वृत्तान्त उनको बताया--भेंने 
पतमें अपना कमण्डळ समझकर वेश्याके मदिरापात्रको मुंहसे 
गा लिया; अतः मुझे यथायोग्य प्रायश्चित्त दें, जिससे मेरी 
छद्धि हो ।” यह सुनकर स्मृतिके ज्ञाता विद्वानोंने घर्मशास््र 
देखकर कहा--जो ब्राह्मण जान-बूझकर मदिरापान करता है, 
ह उत सदिराके बराबर सुवर्णको आगमे तपाकर पी जाय; 
तब शुद्ध होता है और यदि अनजानमें वह मदिरा पी लेता 
है; तब उतना ही घी आगर्मे खूब तपाकर पी छे तभी उसकी 


५ 


शुद्धि होती दै | यही प्रायश्चित्त है । यदि तुम कर सको 
तो करो |? 

परावसु बोला--मैंने एक कुल्ला मदिरा पी छिया 
है, अतः उतना ही घृत आगमें अच्छी तरह तपाकर पी: 
लूँगा । 
. यह खुनकर विश्वावसु अत्यन्त दुखित हो ब्राह्मणो- 
से बोलू--अक्षणो ! मैं इस पुत्रकी शुद्धिके लिये सर्वस्व दे 
दूँगा; परंतु ऐसा प्रायश्चित्त किसी प्रकार भी करने न दूँगा। 

पिताका यहद वचन सुनकर पुत्रने कहा--पिताजी | 
स्नेह छोड़िये, मेरे प्रायश्चित्तम विन्न न डाल्यि | मैंने निश्चय 
कर लिया है कि प्रायश्चित्त करूँगा । 

तब पराचसुकी माता बोली- बेटा ! यदि तुम्हें: 
अपनी शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करना ही है; तो में ही पहले 
पतिदेवके साथ तुम्हारे सामने अम्निमें प्रवेश करूँगी । तुम्हें 
अग्निके समान खौल्ते हुए घी पीकर मरते नहीं देख. 
सकूंगी | 

पिताले भी कहा- बेटा ! तुम्हारी माताने जो कुछ: 
कहा है; वही मैं भी चाहता हूँ । 

सूतजी कहते हें--यह सब वृत्तान्त सुनकर उनके. 
हितेप्री लोग आये और परावसुको प्रायश्रित्तसे निवृत्त होनेके 
लिये समझाने लगे । जब वे पिता-पुतरोमेंसे किसीको भी प्राण: 
त्यागके निश्चयसे न डिगा सके, तब वास्तुपदतीर्थमें धवंजञः 
भर्तृयञज्ञके सपीप गये ओर परावसुका सारा हाल सुनाकर 
बोले--“महाभाग ! यदि इस ब्राह्मणकी झुद्धिके लिये मद्यपान- 
कां कोई दूसरा प्रायश्चित्त हो तो वही बताइये; क्योंकि आपसे 
कुछ भी अशात नहीं दै ।? 

भ्रतृयज्ञ वाले ब्रामण ओर उनमें भी विशेषत. 
नागर ब्राह्मण जो वचन कहते हैं, वह वैसा ही होता है; 
अन्यथा नहीं होता । वेद-विद्यालयमें बेठे हुए नागर ब्राह्मणोने' 
( परिद्दासमें ) जो कुछ कहा दै, वह किसी प्रकार अन्यथा 
नहीं किया जा सकता । परावसुके मित्रोंने इसीमें उससे कहा" 
था कि 'रक्षवतीके स्तनोंको हाथमें लेकर जब तुम उसके. 
अधरका आस्वादन करोगे तभी मद्यपानसम्बन्धी अशुद्धि दूर 
होकर तुम्हे शुद्धि प्रास होगी |? वही उपाय इस ब्राक्षणके- 
लिये सुखद होगा । महर्षि पराशरके मतसे ब्राह्मणवचनको' 
आदर देकर यदि उक्त प्रायश्चित्त वह करेगा, तो उसकी शुक्ि 
ही जायगी । 


'किये | फिर उन सबके 


NC 








आ बोले--यदि यह बात राजाके कानोंमें पढ़ 
जाय तो वे क्रोधमें आकर समस्त ब्राह्मणोंका बध कर डालेंगे | 


भर्ठेयशने कहा--आनर्तनरेश बड़े नीतिमान्‌, विज, 
धर्मात्मा, सर्वशात्ननिपुण तथा देव-ब्रह्मणोंके भक्त हैं। अत; 
“सब नागर मेरे साथ उनके घर चळें | किसी मध्यवती पुरुषको 
आगे रखकर उसीके मुखसे परावसुके मद्यपानका वृत्तान्त, 
उसके मित्रोकी हास्यमिश्रित वार्ता तथा पराशर-स्मृतिका 
वचन आदि कहलावें | यह सब सुनकर यदि राजा ईर्ष्या 
और रोषके वशीभूत हो जायेंगे, तब उनको में राहपर 
ळहाऊंगा | 

भर्त॑यश्ञकी यह बात सुनकर सब नागर बढ़े सन्तुष्ट हुए 
और उनकी प्रशंसा करके परम सुहृद्‌ हरिभद्र और भर्तूयज्ञको 
भागे रखकर माता-पितासहित परावसुकों साथ ले राजद्वारके 
धमीप आये । द्वारपालने जाकर राजाको उन सबके आगमनकी 
धूचना दी । राजद्वारपर ब्राह्मणोंका शुभागमन सुनकर आनर्त- 
नरेशने पुरोहितके साथ आगे आ उनकी अगवानी की | 
तत्पश्चात्‌ भतृंयज्ञ, इरिभद्र तथा अन्य चार हजार ब्राह्मणोंके 
लिये क्रमशः अर्ध्य, पाय, मधुपर्क और विष्टर आदि ` निवेदन 
शुभाशीर्वाद प्राप्तकर सभामण्डपमें 
आये तथा सबको क्रमशः तोनेके सिंहासनोंपर विठाया । 
सबके बेठ जानेपर राजा खयं भूमिपर बैठे और हाथ जोड़कर 
बोले “मैं धन्य हूँ, मुझपर आपलोगोंकी बड़ी कृपा है; 
'जिससे आज मेरे घरपर समस्त नागर व्राह््णीका समुदाय 


उपस्थित हुआ है। आपलोग इस सेवकको आज्ञा दें, मैं 
आपकी क्या सेवा करूँ ९? 


तब हरिभद्रने जिस प्रकार उसने मदिरापान किया, जैसा 
उसके मित्रोनि परिहासमें कहा, जिस प्रकार तपाये हुए घुत 
'पीनेको प्रायश्चित्त बताया गया और जिस तरह सान्त्वना देकर 
भर्तृयज्ञ सबको राजाके पास ले आये, इत्यादि परावसुका सब 
'इत्तान्त राजासे आदरपूर्वक कह सुनाया | सब बातें सुनकर 
रजा बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोळे धन्य हूँ; 
“कतकृत्य हूँ, जिसके ऊपर तीन ब्राह्मणोंकी प्राणरक्षाका भार 
“रखकर नागर ब्राक्मणोंने महान्‌ अनुग्रह किया है। धन्य है 


गैरी पुत्री, जो मरणका निश्चय किये हुए तीन ब्राह्मणोंके 
` “भाणोंकी रक्षा करेगी ।? 


यह कहकर राजाने उसी समय कन्याको बुलाया और 
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कहा--विग्रवरो | आपके आदेशसे मैंने अपनी 
बुला दिया है, अब परावसु मर्त॑यज्ञके बताये अनुसार का; 
करें |? तब भर्तृयज्ञने परावसुको बुलाकर उस कन्याके सामने 
कहा--“यदि तुम इस कन्याके अधरका स्पशे करते हुए अपने 
मनमें इसे माता मानोगे तो अवस्य ठुम्हारी शुद्धि हो जायगी| 


इस कन्याको 





यदि आसक्त होकर अधरपान करोगे, तो तुम्हारे मुँहमे खून 
ठ स ज्य 
भर जायगा और यदि वुम्हारा भाव यद्ध होगा तो मुम दृष 








आ जायगा । इसमें सन्देह नहीं है । यदि ठम्हारे पीनेपर इसके 





यदि रक्त निकला तो झुद्धि नहीं मानी जायगी |? 


स्तनोंमे दूध उतर आये तो तुम्हारी शुद्धि मानी 


>> 








परावखुले पेसा कहकर भर्तेयशने राजकुमारीसे 
ऋहा--बेटी [तुम इसे पुत्रकी भाँति देखो, जिससे तुम्हारे ओका 
स्पर्श करके यह शुद्ध हो जाय । तुम्हारे स्तनोंके स्पर्शसे इसके 
सखाओंने शुद्धि बतायी है। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो 
इसकी मृत्यु हो जायगी | 

'बहुत अच्छा? कहकर राजकन्याने लजाते हुए 
परावखुसे कहा--बेट | आओ और मादृत्वका आश्रय छेकर 
आत्म-शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करो । मैंने तुम्हें अपना पुत्र 
सान लिया | 

परावसुने भी. रल्वतीकों अपनी माता मानकर उतके_ 
समीप आ सबके देखते-देखते उसके स्तनोंका स्पर्श किया । 
स्पर्श करते ही उन स्तनोंसे दूधकी दो धाराएँ बह निकलीं । 
फिर ज्यों ही उसके ओएका स्पर्श किया त्यो ही बहाँसे भी दूष 
प्रकट हो गया । यह देख सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले 
“अब यह ब्राह्मण शुद्ध हो गया |? परावसुने भी रन्नवतीर्की 
परिक्रमा करके कहा--“मा | तुम पुत्रवत्सला माता दो |? यह 
सहान्‌ आश्चर्यकी बात देखकर र र्तनरेशको वडा विस्म 
हुआ । उन्होंने प्रायश्चित्त देनेवाले भ्र प्रशंसा करते 
हुए कहा “अहो ! में बड़ा सौमाग्यगाली हुँ, जिसके घरपर 
ऐसे महान्‌ नागर ब्राह्मण पघारे हुए हैं तथा मेरी आज्ञाके 
अधीन रहनेवाली यह मेरी पुत्री भी महासती, परम सौभाग्यः 
शालिनी एवं सत्य तथा सदाचारसे सम्पन्न है । ये परावसु भी 
साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, जो ऐसी कन्याका स्पर करके मी 
विकाःको नहीं प्राप्त हुए ।” 

ऐसा कहकर राजाने सब ब्राह्मणोको विदा कर दिया और 
स्वयं अपनी पुत्रीके साथ राजमहलमें पदार्पण किया | 
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लूतजी कहते हूँ--इसी समय दशार्णराज बृहद 
एखबतीसे विवाह करनेके लिये उस नगरमे आये । यहाँ आने- 
पर जब उन्होने रत्रवती और परावसुका वृत्तान्त सुना तो 
छनके मनमें बड़ी विरक्ति हुई और वे अपनी राजधानीकी 
शोर लोट गये | यह सुनकर आनर्तनरेश उन्हें वापस लानेके 
छिये उनके पीछे-पीछे गये ओर निकट जाकर बोले--“राजन्‌ ! 
भेरी कन्याका पाणिग्रहण किये बिना ही तुम क्यों लौटे 
बाते हो ? 

द्शाणेनरेशने कहा- महाराज | आपके जीते-जी ही 
आपकी कन्याके अधरो ओर स्तनोंका स्पर्श पराये पुरुषने कर 
लिया है; अतः यह पुनर्भू ( द्वितीय पतिवाली ) हो चुकी 
है । पुनर्भू क्ली यदि किसी अकार किसी पुत्रको उत्पन्न करे; 
सो वह पुन्नुदस पीढ़ी पहलेतकके पूर्वजांको, दस पीढ़ी बादतक- 
फी सन्तानपरस्पराको तथा इक्कीसवें अपने-आपको भी निस्सन्देह 
नरकर्मे डाळ देता है । इस कारण में आपकी कन्याका 
पाणिग्रहण नहीं करूँगा | 

ऐसा कहकर राजा बुहृदूबछ अपने नगरको चले गये | 
आनत॑नरेश भी ढुःखसे व्याकुल हो धर आये और अपनी 
पत्नी सुगावती तथा पुत्री रक्नवतीसे सब हाल कह सुनाया । 
बहू सब बात सुनकर मन्त्रियोंकी भी बड़ा दुःख हुआ और 
बे राजाको आश्वासन देते हुए बोले--«महाराज ! पृथ्वीपर 
असंख्य राजा हैं, उर्न्हीमेसे किसीको अपनी कन्या ब्याह 
दीजिये |! तब आनत॑नरेशने वहाँ बैठी हुई अपनी कन्यासे 
कहा--बिटी | तुमने चित्रपटमें सब राजाओंको देखा है, 
उन्हींमेसे किसीका वरण करो |? 

रत्लवती बोळी--पिताजी | मैं दशा्णराजको छोड़कर 
दूसरे किसीको किसी तरह भी पति नहीं बनाऊँगी; क्योकि 
राजा एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण भी एक ही बार 
कहते हैं और कन्या भी एक ही बार किसीको दी जाती है। 
ये तीन बातें एक-एक बार ही होती हैं । इन्हें बदला नहीं 








जाता& । तात | ऐसा जानकर आप मुझे दूसरे किसी राजाको 
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# सङक्जस्पन्ति राजानः सकृञ्जर्पन्ति च द्विजाः । 
भक्कत्‌ कन्या प्रदीयेत त्रीण्येतानि सव सङ्गत्‌ ॥ 
( स्क० पु० ना० उ० १८८ | १७-१८ ) 


स्क० पु० सं० ३. ५—६्‌— 


न दें; क्योंकि यह कार्य शाज्रदृष्टिते घर्म नहीं माना जा 
सकता | 

आनर्तेनरेशने कहा- बेटी | अमी तो बचनमात्रसे 
मैंने तुम्हे दसा्णराजको देनेकी प्रतिज्ञा की थी । परंतु उन्होंने 
ब्राह्मण, अग्नि तथा गुरुजनोंके समक्ष तुम्हारा पाणिग्रहण 
नहीं किया है । ऐसी दामे वे तुम्हारे पति कैसे हो गये १ 

रल्वती वोली--पिताजी ! किसी भी कार्यका पहले 
मनमें निश्चय किया जाता है, फिर उसे वाणीद्वारा प्रकट किया 
जाता दै, तत्पश्चात्‌ कार्यरूपमें परिणत किया जाता है | प्रभो ! 
मैंने अपने-आपको मनद्वारा दशार्णराजके चरणोंमें समर्पित 
कर दिया है, आपने भी मनसे निश्चय करके वाणीद्वारा मेरा 
दान किया है; फिर वे मेरे पति केसे नहीं हुए ! अतः अब 
मैं कोमारवत धारण करके तपस्या कलगी, दूसरेकों पति 
नहीं बनाऊंगी । 

पुच्रोकी यह बात सुनकर माता खगावतीने कद्दा-- 
बेटी ! तुम्हें तपस्याके लिये साहस नहीं करना चाहिये | तुम 
अभी बालिका हो; तुम्हारे अङ्ग सुकुमार हैं तथा तुम सदेव 
सुखमें पळी हो । भला कन्द, भूल, फल खाकर और चीर 
एवं वल्कल पहनकर तुम तपस्या केसे कर सकोगी ! में तुम्हें 
किसी श्रेष्ठ राजाके साथ ब्याह दूँगी | 

रक्षवती बोली--मा ! यदि तुम मुझे जीवित रहने देना 
चाहती हो; तो फिर कभी ऐसी बात मुँहसे न निकालना । 
यदि हठ करके मेरी तपस्यामें विज्न डालोगी तो मैं शरीर 
त्याग दूँगी । 

सातासे ऐसा कहकर रत्नवती ब्राह्मण-कन्याखे 
बोली--कल्याणी ! अब मेरे भेजनेसे तुम अपने पिताके घर 
जाओ, जिससे तुम्हारे पिता किसी महात्मा नागरके साथ तुम्हारा 
विवाह कर दें । मैंने तुम्हारे प्रति जो असत्य या अनुचित 
वचन कहा हो; उसे क्षमा करना । तुमने भी मुझसे जो कुछ 


कहा हो) वह सब मैंने क्षमा कर दिया । 

ब्राह्मण-कन्याने कहा शुमे ! तुम्हारे सम्पकमै 
रहकर मैंने अपनी कोमारावस्था व्यतीत कर दी। अब मेरा 
सोलइवाँ वर्ष भी बीत गया । मैं अब रजस्वला होने ल्मी हूँ । 
अतः स्मृति-वाक्यका अर्थ जाननेवाला कोई भी नागर ब्राह्मण - 
यहाँ मेरा पाणिग्रहण नहीं करेगा । 


१२० 


क शरणं बज सरेरा सृत्युजयमुमापतिम्‌ * 


[ संक्षिप्त स्कन्वपुराच 





अतः आुभे | में भी तुम्हारे साथ तपस्या करूंगी, मुझे 
पिता-मातासे कोई प्रयोजन नहीं दै । 

ऐसा निश्चय करके वे दोनों कन्याएँ वहाँ गर्यी, जहाँ 
महामुनि भवृंयर्जी. रहते थे। उनकी तपस्याके प्रभावसै वहाँ 
मनुष्य एवं पश्नु-पक्षीकी योनिमें पड़े हुए जीवोंके मनमें भी क्रोघ- 
का भाव नहीं देखा जाता था | नेवले सपांके साथ ओर बिलाब 
चूके साथ क्रीडा करते थे । मृग सिहोंके साथ और कोए 
उस्छुओके साथ खेलते थे | उस स्थानमें भर्तृयज्ञ मुनि एक 
भासनपर सुखपूर्वक बैठे थे । दोनों कन्याओने उनके समीप 
जा हाथ जोड़ विनयपूर्वक प्रणाम किया । उसके बाद ब्राझण- 
कन्याने कहा--“भगवन्‌ ! अपनी सखी राजकन्याके साथ मैं 
तपस्याके लिये आयी हूँ, अतः आप कृपा करके तपस्थाकी 
विधि बतावे ।? 

भर्तेयश बोले--मैं तपस्याकी विधि बताता हूँ, सुनो--- 
उससे मोक्षतककी प्राप्ति होती है, फिर स्वर्गकी तो बात हदी 
क्या है ! रागद्वेषरह्ित पुरुपोंद्वारा पालित कृच्छर, चान्द्रायण 
९ त्रिरात्र आदि ब्रत तपस्याके द्वार हैं; तपस्यासे ही सबके 
मनोवाञ्छित पदाथोकी सिद्धि होती है । जब मनमें शत्रु-भित्र 
तथा पत्थर एवं रकके प्रति समान बुद्धि हो जाय, तब मोक्षकी 
प्राप्ति होती है । जो तपस्वीका वेध घारण करके भी क्रोघ- 
परायण होता दै, उसका सब कुछ राखमें दी हुई आहुतिके 
इम्रान व्यर्थ है । 


तब ऐसा ही होगा? यह प्रतिज्ञा करके ्राह्मण-कन्या 
राजकुमारी रकवतीको साथ ले स्वच्छ जलसे भरे हुए, 
कमलवनसे सुशोभित किसी जलाशयके तटपर गयी | उसने 
तपस्याके पहले चान्द्रायण किया, फिर कृच्छ एवं सान्तपन 
ब्रतका पालन किया । इसके बाद उसने तीन वर्षोतक छः-छः 
दिर्नोके बाद भोजन किया । उसी समय शूद्रराजकन्याने भी 
बढ़ी प्रसन्नताके साथ दूसरे जलाशयके तटपर जाकर उसी 
प्रकार कठोर तपस्या की । उसने ज्या-ज्या तपस्या की, त्यों-ही- 
त्या उसके अति उत्तम तेजकी बृद्धि हुई । तदनन्तर भगवान्‌ 
चन्द्रशेखरने गोरीदेवीके साय प्रसन्न होकर ब्राह्मण कन्याको 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर कहा--'वत्से मेरी आज्ञासे अब 
तपस्या छोड़ो ओर अभीष्ट वर माँगो |? 


छ _ धराह्मण-कन्या बोली--देवेश्वर | आपका दर्शन हुआ, 
नेसे ही मेरा सब अभीष्ट पूर्ण हो गया, क्योंकि मनुष्योको 
मरमं मी आपका दर्शन दुम है। 

भगवान्‌ बोले--तपस्विनि | मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं 
शोता, अतः कोई वर अवश्य माँगो | 








ब्राह्मण-कन्या बोली--मेरी यशस्विनी एवं साधक 
सखी रक्षवती मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है। द्रयोनिमं शि 
होनेपर भी इसने मेरे समान ही तप किया है | जगन्नाथ | पि 
यह तपस्यासे निवृत्त हों जाय, तो मैं अनायास ही तपसे अलग पे 
जाउँगी । इसके प्रति स्नेह होनेके कारण ही मैंने विवाह नै 
किथा, अतः इसीके अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि कीजिये । 


घ्राह्मण-कन्याका यद्द वचन खुनकर भगवाच. 
चन्द्रशेखरने राजङुमारीके पास जाकर कहा-- 
सुन्दरी ! अब तुम तपस्या छोड़ो ओर तुम्हारा जो मनोरा 
हो, उसकी सिद्धिके लिये वर मागो | 

रलवतीने कद्दा--जहाँ परम साध्वी ब्राह्मण-कन्यान 
सदा तपस्या की है, वह तीर्थ उसके नामसे प्रसिद्ध हो और 
मेरी तपस्याका स्थळभूत यह जलाशय मेरे नामसे प्रसिद्धि लाम 
करे । देवदेव ! जो यहाँ रहकर श्रद्धापूर्वक छान करे, उसञ्न 
वदा स्वर श्रेकमें निवास हो । इम दोनों सखियाँ कुमारी है 
सदा महान्‌ तपमें संलग्न रहै और मन, वाणी एः क्रियाद्वार 
सदेव आपकी आराधना करती रहेँ । 


इसी समय घरती फोड़कर सूर्यके समान तेजस्वी शिव 
लिङ्ग प्रकट हुआ। तब भक्तवत्सल भगवान्‌ शिवने उन दोनो 
कन्याओंकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर कहा--'ये दोनों श्रद्रीतीर्थ 
ओर ब्राह्मणीतीर्थ तीनों लोकोंमें विख्यात होंगे। जो चेह 
शुक्ला चतुर्दशी सोमवारके दिन श्रद्धापूर्वक इन दोनों तीयो 
नहाकर कमल संग्रह करके इन तीर्थकि जलसे मेरे इस लिङ्गमब. 
विग्रदको नइलायेगा ओर कमलपुष्पोंसे पूजन करेगा, वह 
समस्त पापोसे मुक्त होगा ।? ~~ 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये । 


वे दोनों सखियाँ बद्धता और मृत्युसे रहित हो. लो *कर्व्यो 


आयु प्राप्त करके नित्य तपस्यामें सल्म हुई । तभीसे वे दोनों 
तीर्थं भूमण्डल्मे प्रसिद्ध हुप । वहाँ खान ओर शिवपूजन 
करके उस तीर्थके प्रभावसे मनुष्य निःसन्देइ स्वर्गलोकको. 
प्रात होता दै। 

आगे चलकर इन्द्रने उन दोनों तीथाँको घूलसे भए 
दिया । आज भी उन दोनों तीर्थोकी उत्तम मिट्टी लेकर लान 
के पश्चात्‌ उससे तिलक करना चाहिये, इससे सब पापोकी 
शुद्धि होती है। सोमवार और चतुर्दशीके योगमें बो 
पुरुष उन दोनों तीर्थोके समीप श्राद्ध करता दै, उसे गमाः 
भाद्धकी क्या आवश्यकता है । 








पक — SO 


भागरखण्ड-उत्तराचे ] 


ॐ त्रिविध क्षेत्र, अरण्य और पुरी आदिका वर्णन # 
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त्रिविध क्षेत्र, अरण्य और पुरी आदिका वर्णन, हाटकेश्वरक्षेत्रके चार प्रसिद्ध तीर्थोकी महिमा 


लाएर भक दे” 


ऋषियोनि पूळा--महाभाग | इस लोकमें तीन 
क्षेत्र सीन अरण्य, तीन पुरियाँ, तीन वन, तीन ग्राम, 
वीन पर्वत और तीन नदियाँ कौन-कौन हैं ! 


छूतजीने कहा--प्रथम उत्तम क्षेत्र कुरुक्षेत्रके नामसे 
विख्यात है । दूसरा हाटकेश्वरक्षेत्र है और तीसरा 
प्रामासिकक्षेत्र । ये तीनों क्षेत्र सब पातकोंका नाश करनेवाले 
हैं । इन तीनों क्षेत्रोंका विधिवत्‌ दर्शन करके मनुष्य सब 
पार्पोसे मुक्त हो जाता है | जो जित कामनाका चिन्तन 
करके इन क्षेत्रोमे भक्तिपूर्वक ज्ञान करता है, उसकी वह अभीष्ट 
कामना पूर्ण होती है । अब तीन अरण्य बताते हैं--५हल 
पुष्करारण्य, दूसरा नैसिषारण्य तथा तीसरा घर्मारण्य है | 
जो इन तीनों तीथॉंमें ज्ञान करता है, वह चौबीस तीथॉमें 
ज्ञानके फलका भागी होता है । तीन पुरियोंके नाम ये 
हैं--प्रथम वाराणसीपुरी, दुसरी द्वारकापुरी और तीसरी 
अवन्तीपुरी । ये तीनों लोकोंमें विख्यात हैं । जो इन 
वीनोमें जान करता है, वह चौबीस तीथंमें ज्ञानके फलका 
मागी होता है । तीन वन ये हैं--पहला बृन्दावन, दूसरा 
खाण्डववन ओर तीसरा द्वेतवन । ये तीनों भूतलपर विख्यात 
हैं । इन तीनेंमें जो खान करता है; वह चौबीस तीथांमे 
ज्ञानके फलका भागी होता है । तीन आमोके नाम इस 
प्रकार हैं--पहला कालग्राम, दुसरा शाल्ग्राम और तीसरा 
नन्दिप्राम | जो इन तीनोंमें लान करता है, वह चौबीस तीर्थसि 
ज्ञानके कलका मागी होता दै | तीन तीर्थ है पहला अग्निती रथै 
हरा शुकलतीर्थं ओर तीसरा पितृतीर्थ--इन तीनोंमें जो 
स्नान करता है, वह चौबीस तीथोके सेवनका फल पाता है | 
तीन पर्वत ये हैं-श्रीपर्वत, अबुंदपर्बवत और तीसरा रैबत- 
पवत । इन तीनोंमें जो स्नान करता दे, वह चौबीस तीके 
कलका भागी होता है । तीन नदियोंके नाम इस प्रकार 
ह--प्रथम गङ्गानदी) दूसरी नर्मदानदी और तीसरी 
सरखतीनदी है | जो इन सब तीथॉंमें स्नान करता है, 
बह चौबीस तीथॉंमें स्नानका फळ पाता है | जो इन तब 
तीयॉमें स्नान करता है, वह यहाँके साढ़े तीन करोड़ 
वीर्थामें स्नानका फळ पाता है । 


ऋषियोने पूछा--सूतनन्दन ! हाटकेश्वरकषेत्र्मे जो तीर्थ 


हैं, उन सबमें स्नान करनेके लिये मनुष्य सौ वर्षर्मि भी 
समर्थं नहीं हो सकता, अतः निर्धन मनुष्य उन सब तीर्थर्मि 
स्नानका फल केसे प्राप्त कर सकते हैं १ 


सूतजीने कहा--पूर्वकाल्में आनर्तनरेशने विश्वामित्र- 
जीसे प्रश्न किया--*भगबन्‌ ! इस क्षेत्रमै असंख्य तीर्थ हैं । 
उन सबमें पृथक्‌-पृथक्‌ स्नानकी विधि बतायी गयी है। 
कोई भी मनुष्य सौ वर्षोमे भी यहाँके सब तीथांका फळ 
नहीं पा सकता । अतः ऐसा कोई सुखद उपाय बताइये; 
जिससे एक ही तीर्थमे स्नान करके भी मनुष्य सब तीथाँमें 
स्नानका फल प्राप्त कर सके |? 


विश्वामित्रजी बोले- राजेन्द्र ! सुनो, इस क्षेत्रमै 
चार प्रमुख तीर्थ हैं, जिनमें स्नान और श्राद्ध करनेपर 
मनुष्य सब तीथोंमें स्नानका फळ पा लेता है । यहीं सिद्धेश्वर 
आदि सत्ताईस लिङ्ग हैं, जो सब पापोंका नाश करनेवाले 
हैं । अद्धापूर्ण हृदयसे उन सबका दर्शन कर लेनेपर मनुष्य 
सब देवताओंके दर्शनका फल पाता है । इनमेंसे एक लिङ्गका 
भी पूजन करनेपर सब लिङ्गोंकी पूजा हो जाती है । 


राजाने पूछा-सुने ! वहाँ चार प्रसिद्ध तीथ 
कोन हैं १ 

विश्वामित्रजी बोले--मदाराज ! यहाँ एक पुण्यमयी 
कूपिका है; जहाँ कन्याराझिके सूर्यमें कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी 
तथा अमावास्याके दिन गयाती आश्रय लेता हे । जो 
मनुष्य उस दिन श्रद्धापूर्वक उस तीर्थमे श्राद्ध करता दै; 
वह सौ पीढ़ीके पितरोंको तार देता है । दूसरा झङ्कतीर्थ दै । 
जो मानव साधके प्रथम दिन वहाँ स्नान करके भगवान्‌ 
शङ्केश्वरका दर्शन करता है, वह सब तीथोंका फल पाता है । 
तीसरा मेरे नामका ( विश्वामित्र ) तीर्थ दै, जो प्रधान है? 
उमे भाद्रपद कृष्णा अष्टमीको स्नान करके जो मेरे द्वारा 
स्थापित विश्वामित्रेश्वर शिवका दर्शन करता है; वह सब 
तीर्थोका फल पाता है। चौथा बालमण्डनमें शक्रतीथ दै । 
जो आश्विन झुक्का अष्टमीको उस तीर्थमें स्नान और पूजन 
करके शक्रेश्वरका दर्शन करता है, वह भी सब तीर्थोका फळ 
पाता है | 








Meee सास वी 
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_ १२०० 2 च्छ न्न 
अहल्याका शापोद्धार तथा हाटकेश्वरक्षेत्रमे अहल्या, शतानन्द्‌ और गौतमजीकी तपस्या एइ 
पातालवासी हाटकेश्वरका दर्शन 





विश्वामित्रजी कहते हैँ- पूर्वकालमै जब महर्षि 
गोतमके झापसे उनकी धर्मपत्नी अहल्या देवी शिलारूपा हो 
गर्थी, तब उनके पुत्र शतानन्दजीने विनयपूर्वक प्रार्थना 
करते हुए कहा--“पिताजी ! इतिहास, पुराण तथा समस्त 
उपनिषदोंका चिन्तन करके मेरी माताकी शुद्धिका कोई 
उपाय बताइये, में उसका अनुष्ठान करूँगा, अन्यथा अपने 
प्राणोका त्याग कर दूँगा |? यह सुनकर गौतमजीने दीर्घकाल- 
तक ध्यान करनेके पश्चात्‌ अपने पुत्रसे कहा--थ्वत्त ! 
आत्मधात बहुत बड़ा पाप है; उसे करनेका दुःसाहस न 
करना । मैंने तुम्हारी माताकी शुद्विका निमित्त जान लिया । 
जिस समय भगवान्‌ विष्णु रावणका वध करनेके लिये 
सूर्यवंशमें मनुष्यरूपमे अवतार लेंगे, उस समय उन्हीके 
चरणका स्पर्श होनेसे तुम्हारी माताकी शुद्धि होगी । अतः 


बेरा | तुम उस शुभ समयकी प्रतीक्षा करों | यह सब 
मैंने दिव्य दृष्टिसे देखा है |? 


यह सुनकर मातृवत्सळ शतानन्द बड़े प्रसन्न हुए और 
“बहुत अच्छा? कहकर उस शुभ अवसरकी प्रतीक्षा करने 
लगे । तदनन्तर दीर्घकालके बाद जब श्रीरामचन्द्रजीके 
रूपमें भगवान्‌ विष्णुका दशरथजीके यहाँ अवतार हुआ, 
तब मैं अपने यज्ञकी रक्षाके लिये तथा यज्ञकर्मका विनाश 
करनेवाले राक्षसोंका संहार करानेके लिये उन भगवान्‌ 
भीरामको अपने आश्रमपर छे आया । मेरे यज्ञमै वे सभी 
भियक्कर राक्षस मारे गये | तत्पश्चात्‌ सीताजीके स्वयंवर तथा 
डसमें राजाओंके शुभागमनका समाचार सुनकर में लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामको जनकपुर ले गया । मार्ममें गौतमजीका 
आश्रम मिला | वहाँ महती शिलारूपा अहल्याको देखकर 
औरामसे कहा--“वत्स | इस शिलाका स्पर्श करो । ये 
महर्षि गोतमकी पत्नी अहल्या हैं, जो शापके कारण 
शिला हो गयी हैं, तुम्हारे स्पर्शसे शुद्ध होकर पुनः मानव- 
= खरूपको प्राप्त होंगी ।” मेरे कहनेसे श्रीरामने कौतूहलवश 
उस शिलाका स्पर्श किया | उनके :स्प्शे करते ही वह शिला 
_ दिव्य रूपघारिणी नारी हो गयी । तब उन्होंने अपने 
पूर्वकर्मको उ लज्जित हो गोतमजीको प्रणाम 
किया और कहार. प्राणनाथ ! मुझे कोई प्रायश्चित्त बताइये, 
मी मैं ड उसका अनुष्ठान करूँगी ।? तब बहुत 















देरतक सोच-विचारकर गौतमजीने कहा--थसौ चान्द्रा 
तथा एक हजार इच्छूब्रत करो । फिर तीर्थयात्रामे तस 
अड्सठ तीर्थोर्मे भ्रमण करके वहाँके देवताओंका दशन 
करो । उन सबके दर्शनसे तुम पूर्णतः शुद्ध हो जाओगी | 
“बहुत अच्छा? कहकर अहल्याने मुनिकी आज्ञा शिरोधार्य 
और काशी आदि अड्सठ तीथोंमें क्रमशः घूमती हुं 
वहाँके शिवलिज्ञोंका भक्तिपूर्वक पूजन किया । अन्तम वा 
हाटकेश्वरतीर्थको गयी। वहाँ पातालवासी भगवान्‌ हाटकेश्रर 
दर्शन करनेके लिये दुष्कर तपस्या करने लगी । अपे 
नामसे शिवशिज्ञकी स्थापना करके चन्दन, फूल ओ। 
अनुलेपनसे उसका त्रिकाळ पूजन करती हुईं अहल्याक 
बहुत समय व्यतीत हो गया । परंतु हाटकेश्वरका दक्ष 
नहीं हुआ । किसी समय अहस्यानन्दन शतानन्दजी अपनी 
माताको खोजते हुए हाटकेश्वरक्षेत्रमें आये । वहाँ उन्हे बही 
भारी तपस्यामें संल्म देख प्रणाम करके दुखी होक 
बोले---'मा ! कठोर तपस्यासे क्‍यों शरीरको कष्ट देती हो! 
ही लिया है; यहाँ कोई भी मनुष्य पातालवासी हाटकेश्वरक 
दर्शन नहीं कर पाता । पिताजीने जो शुद्धि बतायी थी) 
वह तो हो ही गयी | अतः अपने शुभ आश्रमको लौट चलो |! 
अहल्या बोळी--वत्स ! जबतक हाटकेश्वर शिवका 
दशेन नहीं कर लूँगी, तबतक घर नहीं चळूँगी, ऐसा निश्चय 
कर लिया है | जरान 
यह खुनकर शतानन्दं कहा 27 
है तो मुझे पिताके पास लौटकर नहीं जाना है। ऐसा कइकर 
उन्होंने भी शिवलिज्ञकी स्थापना की और छः-छः दिनपर 
भोजन करते हुए व्रतचर्यामें लग गये | उनका भी बहुत 
समय बीत गया । परंतु उन दोनापर भगवान्‌ शिव सन्तुष्ट 
नहीं हुए । तदनन्तर दीर्घकालके बाद महामुनि गोतमजी मी 
पुत्रको देखनेकी इच्छासे वहाँ आ गये | पत्नी और पुत्रको 
तपस्या करते देख पहले तो वे बड़े प्रसन्न हुए । फिर दुखी 
होकर बोले--“अहो ! मेरा बेटा बहुत दुर्बल हो गया; अब 
इसे तपस्यासे निवृत्त करके ले चलँ ।? उनकी बात सुनकर 
शतानन्दजीने कहा--“तात ! मैंने माताजीको तपस्या छोड़कर 
घर लोटनेके लिये कहा; परंतु ये हाटकेश्वरका दर्शन किये बिन 
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षर लोटनेको राजी नहीं हुई | अतः मैं भी माताके बिना 
बही लौटूँगा, यह मेरा निश्चय है |? 

गौतमजीने कहा--बेटा ! यदि तुम्हारा और तुम्हारी 
धाताका यही निश्चय हे, तो मैं भी तपस्या करता हूँ । 
वै अपने तपसे तुम्हारी माको हाटकेश्वरका दर्शन कराउँगा । 

ऐसा कहकर वे भी तपस्यामें लग गये | सौ वर्षोतक 
'एक दिनका अन्तर देकर भोजन करते रहे, तदनन्तर छः- 
छ! दिनपर भोजन करने लगे । फिर उतने-उतने ही समय- 
शक क्रमशः फल और जळपर रहे । इसके बाद सौ वर्षोतक 
दे केवळ वायु पीकर रहे | तब पृथ्वी फोड़कर बारह सूर्योके 
बान तेजस्वी शिवलिङ्ग प्रकट हुआ । इसी समय भगवान्‌ 
चन्द्रशोखरने मुनि गौतमको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा-- 
श्रुत | मैं तुम्हारी तपस्यासे सन्तुष्ट हूँ । महामुने ! यही मेरा 
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हाटकेश्वर लिङ्ग दै, जो तुम्हारी भक्ति देखकर पातालसे प्रकट 
हुआ है । इसीके दर्सनके लिये तुमने पुत्र और पत्तीसहित 
यहाँ तप किया दै | तुम सब लोगोंका मनोरथ सफल हुआ | 
अब तुम्हारी देवरूपिणी पत्नी इस हाटकेश्वरलिज्जका दर्शन 
करें; जिससे इन्हें अड़सठ क्षेत्रोंकी यात्राका फल प्रास हो । 
तुम भी कोई अभीष्ट वर माँगो |? 


गोतमजीने कहा--पाताळवासी हाटकेश्वर शिवका एक 
बार दर्शन करनेसे जो फल प्रात होता दै, वही पुण्य इस 
शिवलिङ्गके दर्शनसे भी प्रास हो । जो मनुष्य भक्तिभावसे 
चेत्र झुक्का चतर्दशीमें इसका पूजन करें, वे सब स्वर्गलोको 
जायें । इस लिङ्गके प्रभाव तथा अहल्येश्वरजीके दर्शनसे सबके 
परख्जीसंसर्गजनित पाप दूर हों जायँ । शतानन्देश्वरके दर्शनले 
भी सब मनुष्य शुद्ध हों । 
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आनतनरेश बोले--मुनिश्रेष्ठ ! इस समय सुझे झाङ्क- 
सीर्थका माहात्म्य बताइये | उसे सुननेके लिये मेरे मनमै 
बढ़ी भ्रद्धा है | 


विश्वामित्रजीने कहा--राजन्‌ ! जैसे आजकल तुस 
'आानतं देशके स्वामी हो, इसी प्रकार पूर्वकालमें “दम्भ नामसे 
पसिद्ध राजा इस देशके शासक थे | उनके कोई पुत्र नहीं 
था | एक दिन ऐसा आया, जब वे सहसा कुष्ठरोगसे ग्रस्त 
ही गये | इसी समय अनेक शत्रुओने भी उनपर धावा कर 
दिया । उनका राज्य छिन गया और बे रेवतक पर्वतपर 
चले गये । वहाँ जानेपर भी चोर और बटमार उन्हे सदा 
धब ओरसे पीड़ा देने लगे | जब हाथी, घोडे, रथ और 
खजाने सभी लुट गये, तब वे मन-ही-मन इस चिस्तामें पड़े 
कि “अब मैं क्या करूँ ?? यही सब सोचते-विचारते हुए वे 
देवर्षि नारदजीका दर्शन करनेके लिये गये | उस दिन 
एकादशी तिथि थी | नारदजी तीर्थयात्राके प्रसज्ञसे भगवान्‌ 
शमोदरका दर्शन करनेके निमित्त वहाँ आये थे । राजा 
इम्मने उनके समीप जा चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम 
किया ओर हाथ जोड़ दीन भावसे उनके आगे बैठकर 
'फहा--मुनिश्रेष्ट | मैं सब ओरसे शत्रुओद्वारा सताया 
गया; अतः राज्य छोड़कर रैवतक पर्वतपर चला आया | 
बनमें आनेपर भी मुझे शान्ति नहीं मिली । पापी डुटेरोंने सब 


Sr 


ओरसे मुझे पीड़ा दी और मेरे पास जो कुछ भी हाथी, घोड़े? 
रथ; खजाना आदि वस्तुएँ तथा स्त्रियां थीं, उन सबको लू 
लिया । इन सब कष्टोंके कारण मेरे मनमें इस जीवनसे वैराग्य 
दो गया दै । मुने ! दूसरे जन्मोरमे मैंने कौन-सा ऐसा भयङ्कर 
पाप किया दै, जिससे सहसा मुझे इस दुर्दशाकी प्राप्त हुई दे? 

उसका वह वचन सुनकर मुनिवर नारदजीने 
दिव्य इष्टिसे सब वृत्तान्त जान लिया और इस 
प्रकार कहा--महाराज ! पूर्व शरीरमें तुमने कोई कुकर्म 
नहीं किया है। मैंने दिव्य इष्टिसे तुम्हारे पूर्व जन्मका सब 
हाल जान लिया है । 

दृस्भ बोले-अमो ! यदि पूर्वजन्समें मैंने पाप नई! 
किया है, तो इस जन्ममें कोई पाप किया हो; यह याद नहीं 
आता । फिर क्या कारण है कि सहसा मेरा राज्य छिन गया | 
इस समय मुझे इस बातका भलीमाँति अनुभव हो गया है 
कि संसारमै धन-वेभवसे रहित मनुष्यका जीवन व्यर्थ हो 
जाता है | जिसकी लक्ष्मी चली गयी, वह मनुष्य मानो मर 
गया | जहाँ कोई राजा नहीं है, वह राज्य मी मरे हुएके 
ही समान है | जो दान वेदके विद्वानको नहीं दिया गया 
है, वह नष्टप्राय है तथा जिसमें दक्षिणा नहीं दी गयी हो). 
वह यज्ञ भी नष्ट ही है । जब मनुष्यका घन नष्ट हो जाता 
है, तब उसके भाईबन्धु भी पराये हो जाते हैं । “कहीं यह 
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मुझसे द्रव्य न मॉगने लगें? इस भयसे उसे देखकर दूसरी 
ओर मुड़ जाते हैं | जेसे इस समय लोग मुझे देखकर मुँह 
मोड़ लेते हैं । ब्रह्मन्‌ ! जिन्हें मैंने भलीभाति धन देकर तृप्त 
किया दै, वे मी मुझे देखकर बहुत दूर खिसक जाते हैं कि 
यह मुझसे कुछ माँग न बेठे । जैसे पक्षी सूखे वृक्षको छोड़- 
कर चल देते हैं, उसी प्रकार निर्धन अवस्थामै उत्तम 
प्रकृतिके कुलीन एवं उत्तम मनुष्यको भी देखकर खजन भी 
दूसरी ओर चले जाते हैं । दरिद्र मनुष्य उस घनीका ही 
कार्य करनेके लिये उसके घर आता हो तो भी धनीलोग 
उसे फटकार देते हैं ओर उसके पास नहीं जाते । परंतु 
दूसरा धनाढथ मनुष्य उसके समीप कुछ माँगनेके लिये आता 
हो, तो भी मनुष्यके चित्तमें यही भाव पैदा होता दै कि 
ध्यह मुझे कुछ देगा |? इस संसारमै धनियोंके आगे खड़े 
होकर लोग प्रायः यह कहते हैं कि (हम और आप तो पहलेसे 
ही एक कुलके हैं, आपके पिताजी मेरे पितापर सदा ही 
बड़ा स्नेह रखते थे |! कुलीन मनुष्य भी धनके लोभसे 
धापियोके यहाँ उपस्थित देखे जाते हैं। ये काम और 
क्रोध दो प्रकारके मनुष्योके लिये अत्यन्त कड्वे ओर तीक्ष्ण 
दोष हैं; तथां शरीरके शत्रु हे--एक तो उस मनुष्यके लिये 
नो निर्धन होकर भी कामना करता है ओर दूसरे उसके लिये 
नो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है | धनके लोभी मनुष्य 
शतमें मशानका भी सेवन करते हैं और पिताको भी छोड़कर 
बहुत दूर चले जाते हैं | जिसके घरमें घन है, वह अत्यन्त 
मूर्ख हो तो भी विद्वान्‌ माना जाता दै, कुलीन न हो तो भी 
उत्तम कुलमें उत्पन्न कहा जाता है इसके विपरीत धन न 
रहनेपर कुलीन भी अकुलीन और विद्वान्‌ भी मूर्ख माना 
जाता है | इसलिये मुनिश्रेष्ठ | मुझे इस जीवनसे वेराग्य 
हो गया है । मै दरिद्र हूं, कोढ़ी हूँ और शत्रुओते अपमानित 
भी हो चुक्रा हूँ, यदि कोई पूर्वपाप नहीं दै, तो यह सब 
कष्ट मुझे किस कारणसे प्राप्त हुआ है ! यह बताइये । 


राजाका यद्द वचन सुनकर नारदजीने बहुत देर- 
तक सोच-विचारकर कद्दा- राजन्‌! मैं तुम्हें पुनः राज्यकी 
प्राप्ति एवं आरोग्यका उपाय बताता हूँ । तुम्दारे राज्यमें 
अति सुन्दर हाटकेश्वर नामक पुण्यमय तीर्थ है, जहाँ सब 
बातकोका -नाशक ञङ्कतीर्थं बहुत प्रसिद्ध है। जो मनुष्य 
भद्वपूर्वक जेशाख मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिको 
रविबारके दिन सूयोंदयके समय उसमें स्नान करता है, ब 
खुब प्रकारके कुषठरोगोंसे मुक्त हो सूर्यके समान तेजखी हो 


# शरणं वज सर्वेशं सृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुर 
ट्या मी 
जाता है । जो जिस-जिस कामनाका चिन्तन करके उ 
तीर्थमें स्नान ओर शक्केश्वरका दर्शन करता है, वह अस्यन्‌ 
दुल मनोरथको भी प्रात कर लेता है । क्या सदेश 
निवास करते समय तुमने उस तीर्थेका माहात्म्य नहीं सुना 
था; जो यहाँ आये हो ! नृपश्रेष्ठ | वहीं जाकर विधिपूरवद 
स्नान करके भगवन्‌ सूर्यनारायणका पूजन करो | 

विश्वामित्रजी कहते हैँ--देवर्षि नारदजीकी बात 
सुनकर राजा सिद्धसेन ( दम्भ) वैशाख शुक्ला अष्टन 
एवं रविवारका उत्तम योग आनेपर शङ्कतीर्थमें गये और 
सूर्योदयके समय उसमें स्नान करके ज्यों-ही सूर्यदेवका 
पूजन करने लगे, उसी समय कुष्ठरोगसे मुक्त हो गये। 
तब दिव्य शरीर पाकर उनके मनमें बड़ा सन्तोष हुआ। 
तदनन्तर उनसे पूर्वकालमें जो एक भूल हुई थी, उसका 
प्रायश्चित्त किया । भूल यह हुई थी कि उन्होंने किसी सम 
चूर्णपत्र (सुर्ती) के साथ ताम्बूल पान भक्षण कर लिया था, 
उसीका यहद फल था कि उनपर कष्टपूर्ण दशा आयी थी। 
प्रायश्चित्त करनेपर वे उत्तम लक्ष्मीको प्राप्त हुए और पहळेडी 
ही माति पिता-पितामददोके राज्यका शासन करने लगे | 


यह सुनकर आनर्तनरेशको बड़ा आश्चर्य हुआ | तब 
विश्वामित्रजीने उनसे कहा--तुम्हारे मनमै यह जाननेकी 
उत्सुकता है कि चूर्णपत्र ( सुर्ती ) खानेसे दोष क्यों होता 
है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ । प्राचीन कालकी बात है, 
देवताओंने समुद्रसे मन्धनद्वारा अमृत प्राप्त करके “उर 
नन्दनवनमें रक्खा । वहीं ऐरावत हाथीके बाँघनेका खम्भा भी 
था । नागराज ऐराबत रात-दिन उस अमृतकी दिव्य सुगते 
लेता रहता था | एक समय उस अमृत-कल्शसे एक ढळतो 
प्रकट हुई ओर बह केलती. हुई नागराज ऐराबतके आलान 
( बॉधनेके खम्भे ) पर चढ़ गयी । देवता लोग उं 
अपूर्व सुगन्धित लताके पत्र तोड़कर मुखशुद्धिके लिये खाते 
थे और खाकर बड़े प्रसन्न होते थे । तदनन्तर धन्वन्तरि वेने 
उसे देखकर कहा--“यह नाग ( हाथी ) के आलानपर फैळी 
है, इसलिये नागवल्लीके नामसे प्रसिद्ध होगी ओर मेरे वचनढे 
यह सदा कामदेबका स्थान ( उद्दीपन करनेवाली ) होगी | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने उसके साथ सुपारी, चूना और कत्येक 
संयोग करके उसके दारा इन्द्रदेवताको तृप्त किया । 

तब इन्द्रने कहा-राजन्‌ | बर माँगो । 

धन्बन्तरिने ऋद्दा--य्रह नागवली कृपा करके मुझे 
भी दीजिये, मत्येळोकमें इसका प्रचार हो । 





बागरखण्ड-उत्तराधं ] 








“तथास्तु? कहकर इन्द्रने नागवी ( पानकी बेल ) 
इन्हें दे दी । राजाने अपने नगरमें जाकर उसे उद्यानमें 
आरोपित किया । तदनन्तर शीघ्र ही उसका सब ओर प्रचार 
हो गया । उसे खा-खाकर मनुष्य काम-भोगमें आसक्त हो 
गये । कोई भी यज्ञ आदि सत्कर्म न तो करता था ओर न 
कराता ही था । समस्त धार्मिक क्रियाएँ डस हो गर्यी । 
दैववुन्द यज्ञभागसे वञ्चित हो गये ओर क्षुधासे पीड़ित 
हो ्रह्माजीके समीप जाकर बोले--“सुरश्रे४ठ ! मत्येलो कमें समस्त 
घर्मकार्य बंद हो गये | सारा जगत्‌ ताम्बूल भक्षण करके 
झामासक्त होता जा रहा है । अतः इमलोगोंपर कृपा 
छीजिये, जिससे हमारा यज्ञकार्यं नष्ट न होने पावे ।? 

इसी समय ब्रह्माजी यज्ञके लिये पुष्करतीर्थमें आये । 
छस समय दारिद्रयने उनके पास जा प्रणाम करके विनयपूर्वक 
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कहा--देव ! मैं तो ब्राह्मणोंके घरमै रहकर उपवास करते- 
करते ऊत्र गया हूँ, अत्र कोई धनवानोंका अच्छा-सा घर मेरे 
रहनेके लिये बताइये, जहाँ खूब पेट भरकर भोजन मिले 
और सदा तृप्ति बनी रहे |? 

उसका वचन सुनकर ब्रह्माजीने देरतक सोच-विचारकर 
कहा--“दारिद्य ! तुम्हे चूर्णपत्र ( सुर्ती ) में सदा निवास 
करना चाहिये । ताम्बूलके पत्तेके अग्रभागमें पत्नीके साथ 
रहो तथा बृन्तमें पुत्रके साथ निवास करो । रात होनेपर 
तुम तीनों कत्थेमें निवास करना ।? इस प्रकार घनवार्नेकि 
यहाँ छिद्र उत्पन्न करनेके लिये दरिदताको ये चार स्थान 
दिये गये हैं #। राजन्‌ ! राजा दम्भने न जाननेके कारण उन 
सब दोपोंसे युक्त पान खा लिये थे, इसीलिये उन्हें सदसा 
ऐश्वयंसे हाथ धोना पड़ा था | 


rR 
विश्वामित्रतीर्थं एवं रल्लादित्यकी महिमा, धन्वन्तरि आदिकी कुष्टरोगसे मुक्ति 
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व्छषि बोळे--दाटकेश्वरक्षेत्रमें जो तीन पुण्यदायक 
क्षेत्र हैं, उनका वर्णन हमने सुना; अब हम विश्वामित्रजीके 
तीर्थंका माहात्म्य सुनना चाहते हैं । 

खूतजीने कहा--विप्रवरो ! विश्वामित्रजीके गुणोंका 
पार नहीं दै । वे क्षत्रियकुलमें उत्पन्न होकर भी अपनी 
तपस्याके प्रभावसे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये । राजा त्रि ङ 
भन्त्यजभावको प्राप्त थे; तो भी उनके यज्ञमें उन्होंने 
प्रत्यक्ष यञ्चमागभोगी देवताओंका निर्माण किया । पूर्वकालमें 
ब्रझाजीके साथ स्पर्धा करके विश्वामित्रजीने नूतन सृष्टि रचना 
प्रारम्भ की थी | उस समय देवताओंने उनके चरणोंपर गिरकर 
उन्हें इस कार्यसे विरत किया था । श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! महात्मा 
बिश्वामित्रने हाटकेश्वरक्षेत्रमे बिना किसी शस्त्रके केवल अपने 
हाथसे कुण्ड-निर्माण किया था, जो सब पातकोंका नाश 
करनेवाला है | उसके भीतर ध्यान करके उन्होंने पाताळ- 
गङ्गाको बुलाया, उनका निर्मळ जल पातालसे मर्त्यलोकमें 
प्रकट हुआ है, जो परम स्वादिष्ट तथा स्नान करनेसे सब 
पातकोका नाश करनेबाला है । उन्होने वहाँ भगवान्‌ सूर्य- 


देवको भी स्थापित किया है । जो मनुष्य सप्तमी एवं 
रविवारके संयोगमे माघ मासके शुक्ल पक्षमै सूर्योदयके समय 
उस शुभ कुण्डमे स्नान करता है, वह समस्त कुष्ठ रोगों 
और पापोंसे मुक्त होता दै । उस कुण्डके पश्चिम और उत्तर 
कोणमें धन्वन्तरिद्रारा निर्मित एक वापी दै, जो महान्‌ 
जलरादिसे परिपूण दै । वह सब रोगोका नाश करनेवाली है | 
पूवक्रालमें वहाँ उदारबुद्धि धन्वन्तरिजीने एकाग्रतापूर्वक 
सूयंदेवका ध्यान करते हुए तपस्या की । दीर्घकालके पञ्चात्‌ | 
भगवान्‌ सूर्यं उनपर सन्तुष्ट हुए और बोले--“वर माँगो ।? 
धन्चन्तरिन कहा--प्रभो ! जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
इस कुण्डमें स्नान करे, उसके सब रोगोंका नाश हो जाय | 
श्रीभगवान्‌ बोले-आजके उत्तम दिन रविवार एबं 
सप्तमीके शुभ योगमें जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो सूर्योदय- 
कामें ज्ञान करेगा, उमके सब रोग नष्ट हो जायेगे । 
ऐसा कहकर मुरश्रेष्ट सूयदेव अन्तर्धान हो गये । ब्राह्मणो! 
एक समय पूर्वकम.के फलस्वरूप राजा घन्वन्तरिको कोढ्का 


रोग हुआ, जिसकी चिकि सा तीनों लोकोंमें असम्भव हो 


# इस प्रसङ्गसे जान पड़ता दै, पान न खाना सर्वोत्तम है । दोषसे बचकर खाना हो तो, पानमें सुती तो कभी डाळे ही नहीं, 
क्योकि उसमें सदा दारिद्र्थका वास दै । देखा भी जाता है गरीब लोग हो अधिक सुता खानेवाले हैं । रातमें भी पान न खाये; 
क्योंकि कत्येमे उस समय दरिद्र्ताका बास है । पानके पत्तेका अग्रभाग और डंठल तोड़कर केवल दिनमें बिना सुतींका पान 
शबताको अपण करके खानेमें दोष नहीं है । शायद हसीसे पानका डंठल और अगला भाग तो$नेको प्रथा है । 


fer 


गयी । संसारमै कोई ऐसी दवा नहीं थी, जो उन्होंने न 
की हो । कोई दान नहीं, जो उन्होने न दिया हो । वे 
ब्या-च्यों दवा करते ओर दान देते थे, त्यो-त्यो रोग बढ़ता 
ही जाता था और उससे उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल होता 
ब्राता था । तब उन्हें इस जीवनसे वैराग्य हो गया और 
उन्होंने पुत्रको राज्यपर बिठाकर अग्निमें प्रवेश कर जानेकी 
इच्छा की । ब्राक्षणोंको दान देकर देवताओंका पूजन किया, 
किर मित्रों एवं हितेषियोसे मिल-जुळकर वार्तालाप करके 
त्रको कर्तव्यका उपदेश दिया । इसके बाद वे अभिमें 
प्रवेश करनेको तैयार हुए । इतनेमें ही स्वेच्छानुसार 
बुमता हुआ कोई दिव्यरूपधारी तीर्थयात्री वहाँ आ पहुँचा । 
उसने राजाके सम्पूर्ण नगरको व्याकुल देखकर किसीसे 
पृछा--“यह समस्त नगर व्याकुल क्यों है ? उसने कहा-- 
“हाके राजा कुष्ठरोगसे पीड़ित हें, अतः स्रीसहित अभिमें 
प्रवेश कर जायेंगे । इसीसे सम्पूर्ण नगरमें व्याकुळता छा 


इही है |! 


यह सुनकर वह तीर्थयात्री शीघ्र ही राजाके समीप 
भया और सबको जीवनदान देता हुआ बोला- राजन्‌ ! 
एक तीर्थ है; जहाँ सब रोगों और व्याधियोंका नाश हो 
आता दै । उसके रहते हुए आप अग्िमें प्रवेश न करें । 
भूपाल | जेसा आज आपका शरीर है, ऐसा ही पहले मेरा 
भी था | रविवार ओर सप्तमीका योग आनेपर जो रोगी 
धनुष्य सूर्योदयके समय उस तीर्थमै स्नान करता है, वह 
क्षणभरमें सत्र रोगों ओर पापोंसे मुक्त हो दिव्य शरीर पा 
छेता दे--उसका काया-कल्प हो जाता है । 

राजाने पूछा-ऐसा तीर्थ किस देशमै है ! शीघ्र 
षतळाओ | 

कार्पटिक ( तीथयात्री ) बोळा--इस भूतरूपर 
नगर नामसे प्रसिद्ध उत्तम क्षेत्र है । वहाँ भगवान्‌ जल्शायीके 
पश्चिम ओर उत्तर दिशामे विश्वामित्रजीका परम पुण्यमय 
तीर्थ है | वहाँ जाकर तुम भी रविवार और सप्तमीके योगमें 
स्नान करो, जिससे तुम्हारा रोग और पातक नष्ट हो जाय । 

यह सुनकर राजा घन्वन्तरि उस तीर्थयात्रीके साथ शीघ्र 
उक्त तीर्थमें गये और वहाँ माघ मासकी सप्तमी एवं रविवारके 
योगें खान किया । खान करते ही वे तत्काल कुष्टरोगसे 
` प्रुक्त हो गये और उनका शरीर दिव्य हो गया। तत्पश्चात्‌ 

` छन्ने उसतती्ययात्रीसे कहा--“मैया ! तुम्हारे ही प्रसादसे 

मैं इस सयुर रोगसे छुटकारा पा सका हूँ; अब तुम अपने 


# शरणं वज सर्वेश सृत्युजयसुमापतिम्‌ * 


घरको जाओ) मैं यहीं झरनेके समीप स्त्रीसहित रहकर 
करूँगा । राज्यसिंहासनपर अपने पुत्रको बिठा दिया 
राज्य-शासन करनेमें पूर्णतः समर्थ है ।? ऐसा कहकर 
उस तीर्थयात्रीको तथा अन्यान्य सेवकोको अपने-अपने प्‌ 
भेज दिया ओर स्वयं अपनी स्त्रियोंसहित सुन्दर आश्रम बनाञन 
रहने लगे । समयानुसार तपस्यासे उन्हें उत्तम सिद्धि 
हुई । तत्पश्चात्‌ वह तीर्थ उन्दीके नामसे तीनों लोको 
विख्यात हुआ । वह सब रोगोंका नाश करनेवाला; सुन्दर 
तथा समस्त पापोंका नाशक है । महात्मा राजाने वहाँ देवाए 
देव भगवान्‌ सूर्यकी भी स्थापना की थी) जो रत्नादि 
नामसे विख्यात हुए । जो मनुष्य रविवार और समम 
योगमें वहाँ खान करके रलादित्यका दर्शन करता है, वह ता 
पापोंसे मुक्त हो सूर्यलोकमें जाता है । 

विप्रवरो | हाटकेश्वरक्षेत्रके समीप किसी गाँवमें को! 
पुरुष रहता था, जो बूढ़ा और कोढ़ी था । फिर भी वह लदा 
दूसरोंके पशुओंको चराता ओर उनका पालन किया करा 
था । एक समयकी बात है, एक पशु घासके लोमसे रात्र 
छोड़कर पर्वतके नीचे चला गया और उस तीर्थके जह 
गिर पड़ा । उस दिन रविवार और सप्तमी तिथिका योग था | 
उस बूढ़ेने जाते हुए पशुको नहीं देखा | जब वह भोजन 
करनेके लिये अपने घर गया, तब उस पञ्चका सवामी उसे 
फटकारता हुआ आया और बोला--आज मेरा वह पद्म घर 
क्यों नहीं आया? शीघ्र जाकर उसे ले आ, नहीं तो तेरे 
प्राण ले रूँगा ।? 


रभ 


यह सुनकर वह कोढी भयसे थर-थर कॉपता हुआ शीत 
उस स्थानपर गया । रातकी अंधेरी छायी हुई थी। उसने 
दूरसे महाकुण्डमें गिरे हुए पशुका ता | तथ 
उस गर्तमें पहुँचकर उसने बड़े कष्टते उस पशुको खींचकर 
कीचसे बाहर निकाला | फिर उसे साथ ळे घीरेघीरे घरको 
लौटा और उसके स्वामीको पञ्च॒ सॉपकर अपनी झोंपड़ीमें 
गया । रातको तो वह सो गया । सबेरै उठनेपर उस बड़भागी 
पुरुषने जब अपने दारीरपर दृष्टिपात किया, तब उसे कुडरोगरे 
रहित तथा उत्तम शोमासे सम्पन्न देखा | फिर उसने आश्रयर्म 
पड़कर सोचा, यह क्या दै, रोगका नाश केसे हो गया! 
निस्सन्देइ, यह उसी तीर्थके जळका प्रभाव है जिसमें मैंने 
पशुको निकाळनेके लिये प्रवेश किया था। तब वह उठे 
उत्तम तीर्थमें जाकर भगवान्‌ सूर्यका घ्यान करता हुआ 
तपस्या करने लगा । अन्तर्मे उसने देवदुलम सिद्धि प्राप्त कर 


बाणरखण्ड-उत्तराथ ] 


ॐ श्राद्धकल्प * 
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छी | इसलिये पूर्णतः प्रयत्न करके वहाँ स्नान और भगवान्‌ 
दूर्यदेवकी पूजा करे | आजके कलिकालमें भी जो मनुष्य 
शबिवार और सप्तमीका योग आनेपर उस पुण्य जलाशयमें 
स्नान करता है और भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यको पूजता है, 
बह सब पापीसे मुक्त हो जाता दै | जो वहाँ सूर्यदेवके सम्मुख 


आठ जार गायत्रीका जप करता है, वह समस्त रोगों और 
पा्पोसे छूट जाता है । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ 
सूर्यकी प्रसन्नताके लिये वहाँ गोदान करता है, उसकी तो 
चात ही क्या दै | उसके वंशर्मे भी कोई रोग-व्याधिसे ग्रस्त 
नहीं होता । 


— IES 


श्राद्धकल्प 
क 0 


खूतजी कहते हें--उस तीथमें विश्वामित्रजीके द्वारा 
द्यापित गणेशजी भी हें; जो मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि 
देनेवाले हैं | जो माघ मासके शुक्ल पश्षकी चतुर्थी तिथिको 
नकी पूजा करता है; बह एक वर्षतक सब प्रकारके 
बिश्लोसे छुटकारा पा जाता है ! 

एक समय महामुनि माकेण्डेयजी राजा रोहिताश्वके यहाँ 
पचारे ओर यथायोग्य सत्कार ग्रहण करनेके बाद उन्हें कथा 
घुनाने लगे | कथाके अन्तमें राजा रोहिताश्वने कहा-- 
“भगवन्‌ | मैं श्राद्धकत्पका यथार्थरूपसे श्रवण करना 
चाहता हूँ ) 

साकण्डेयजी बोळे--राजन्‌ ! यही बात आनर्त- 
नरेशने भर्तृयज्षसे पूछी थी । बही प्रसङ्ग सुनाता हूँ । 

आनतेने पूछा ब्रह्मन्‌ ! श्राद्धके लिये कौन-सा समय 
विहित दै १ श्राद्धोपयोगी द्रव्य कौन हैं १ श्राद्धके लिये 
कोन-कोन-सी वस्तुएँ पवित्र मानी गयी हैं १ कैसे ब्राह्मण 
भाडकर्ममें सम्मिलित करने योग्य हैं और केसे ब्राह्मण 
त्याज्य माने गये हैं १ 

भर्यश्चने कहा--राजन्‌! विद्वान्‌ पुरुषको अमावास्याके 
दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिये | क्षुधासे क्षीण हुए पितर 
भाद्वा्की आयासे अमावास्या तिथिके आनेकी प्रतीक्षा 
करते रहते हैं | जो अमावास्या तिथिको जळ या शाकसे भी 
भाद्ध करता है, उसके पितर वृत्त होते हैं और उसके समस्त 
पातर्कोका नाझ हो जाता है । 


आनतेने पूछा--ब्रह्मन्‌ | विशेषत; अमावास्याको 
भाद करनेका विधान क्यों है १ मरे हुए जीव तो अपने 
कर्मानुसार शुभाशुभ गतिको प्राप्त होते हैं; फिर श्राद्वकाळमें 
घे अपने पुत्रके घर केसे पहुँच पाते हैं ! 


भर्तेयज्ञने कहा--मददाराज ] जो लोग यहाँ मर 
हैं, उनमेंसे कितने ही इस छोकमें जन्म ग्रहण करते हैं, 
कितने ही पुण्यात्मा खर्गलोकमें स्थित होते हैं और कितने 
ही पापात्मा जीव यमलोकके निवासी हो जाते हें। कुछ 
जीव भोगानुकूल शरीर धारण करके अपने किये हुए शुभ 
या अशुभ कर्मका उपभोग करते हैं । राजन्‌ ! यमलोक 
या स्वर्गलोकमें रहनेवाले पितरोंको भी तबतक भूख-प्यास 
अधिक होती दै, जबतक कि वे माता या पितासे तीन 
पीढीके अन्तर्गत रहते हैं--जबतक वे श्राद्धकर्ता पुरुषके --- 
मातामह, प्रमातामह या बृद्धप्रमातामह एवं पिता, पितामहः 
या प्रपितामह पदपर रहते हैं, तबतक श्राद्धमाग ग्रहण 
करनेके लिये उनमें भूख-प्यासकी अधिकता होती है ! 
पितृलोक या देवलोकके पितर तो श्राद्धकालमै सूक्ष्म शरीररे- 
आकर श्राद्धीय ब्राह्मणोंके शरीरमें स्थित होकर श्राद्धमाग: 
ग्रहण करते हैं; परंतु जो पितर कहीं शुभाशुभ भोरमे 
स्थित हैं या जन्म ळे चुके हैं, उनका भाग दिव्य पितर 
आकर ग्रहण करते दें और जीव जहाँ जिस शरीरमें होता है; 
वहाँ तदनुकूळ भोगकी प्राप्ति कराकर उसे तृप्ति पहुँचाते 
हैं | ये दिव्य पितर नित्य एवं सर्वज्ञ होते हैं। पितरोके- 
उद्देश्यसे सदा ही अन्न ओर जलका दान करते रहना 
चाहिये | जो नीच मानव पितरोंके लिये अन्न और जल न 
देकर आप ही भोजन करता या जल पीता है; वह पितरोका 
द्रोही है । उसके पितर स्वर्गमें अन्न और जल नहीं पाते 
हैं । इसलिये शक्तिके अनुसार अन्न और जल उनके लिये. 


अवश्य देने चाहिये । श्राद्वद्वारा तृप्त किये हुए पितरः 
मनुष्यको मनोवाञ्छित भोग प्रदान करते हैं । 


RR RSote-— 
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# शरणं बज सकेशां सृत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 
oS नाना 


[ संक्षिप्त स्कन्द 


श्राद्वकी आवश्यकता तथा समय 
I 


आनर्तेनरेशने पूछा--अक्मन्‌ ! श्राद्धके लिये और भी 
हवो नाना प्रकारके पवित्रतम काल हैं; फिर अमावास्याको ही 
श्वशेषरूपसे श्राद्ध करनेकी बात क्यों कही गयी है! 


भर्तृयज्ञने कहा- महाराज ! यह सत्य है कि श्राद्धके 
बोग्य और भी बहुत-से समय हैं । मन्वादि तिथि, युगादि 
तिथि; संक्रान्तिकाल) व्यतीपात, गजच्छाया, चन्द्रग्रहण तथा 
दूर्यग्रहण--इन सभी समयोंमें पितरोंकी तृतिके लिये श्राद्ध 
करना चाहिये । पुण्यतीर्थे) पुण्यमन्दिर, श्राद्धयोग्य ब्राह्मण 
तथा श्राद्धके योग्य उत्तम पदार्थ प्राप्त होनेपर बुद्विमान्‌ 
पुरुषोंको बिना पर्वके भी श्राद्ध करना चाहिये । अमावास्याको 
नो विशेषरूपसे श्राद्ध करनेका आदेश दिया गया है, इसका 
कारण बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो । सूर्यकी तहस 
किरणोंमें जो सबसे प्रमुख है, उसीका नाम “अमा? है; उस 
“अमा? नामक प्रधान किरणके ही तेजसे सूर्यदेव तीनों लोकों- 
को प्रकाशित करते हैं । उसी अमामें तिथिविशेष्रको चन्द्रदेव 
निवास करते हैं, इसंलिये उसका नाम “अमावास्या? है | यही 
कारण दै कि अमावास्या प्रत्येक धर्मकार्यके लिये अक्षय फल 
देनेबाली बतायी गयी है । श्राद्धकर्ममें तो इसका विशेष 
महत्त्व हे ही । अभिष्वात्त, बहिपद्‌, आज्यप, सोमप, ररिमप, 
उपडूत, आवन्दुन, श्राद्धभुक्‌ तथा नान्दीमुख--ये नो दिव्य 
पितर बताये गये हैं । आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्रिनी- 
कुमार भी केवळ नान्दीमुख पितरोंको छोड़कर शेष सभीको 
तुत्त करते हैं । ये पितृगण ब्रह्माजीके समान बताये गये हैं; 
अतः पद्मयोनि ब्रझाजी उन्हे तृप्त करनेके पश्चात्‌ सृष्टिकार्य 
प्रारम्भ करते हैं । 
इनके सिवा, दूसरे भी ऐसे मत्ये-पितर होते हैं, जो 
्वर्गलोकमें निवास करते हैं । वे दो प्रकारके देखे जाते हैं; 
एक तो सुखी हैं ओर दूसरे दुखी । मर्त्यलोक्रमें रहनेवाले 
'बंशज जिनके लिये श्राद्ध करते और दान देते हैं, वे सभी 
बहाँ हमें भरकर देवताओंके समान प्रसन्न होते हैं । जिनके 
. लिये उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते, वे भूख-प्याससे 
` ब्याकुल और दुखी देखे जाते हैं । एक समयकी बात दै, 
आदि सभी पितर देवराज इन्द्रके पास गये । 
उन्हें आया देख सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
न किया । इसके बाद जब वे देव- 








क्षुधा-पिपासासे पीड़ित 


रहनेवाले मर्त्य॑ पितरोने दिव्य सोत्रोसे, पिवृसूक्तके मन्त्र 
तथा पितरोंको सन्तुष्ट करनेवाले अन्यान्य वेदिक स्तोत्रोसे शा 
सबकी स्तुति करके दीनतापूर्ण वचनोंद्वारा उन्हे प्रसन्न किया। 
तब वे दिव्य पितर प्रसन्न होकर उनसे बोले--“सुबतो | छत 
सब तुम लोगोंपर प्रसन्न है, बोलो तुम क्या चाहते हो . 

मत्यं पितर बोले--दिव्य पितृगण | हम मनुष्य 
पितर हैं । अपने कर्मोद्वारा मर्त्यलोकसे स्वर्गमें आक 
देवताओंके साथ निवास करते हैं | परंतु यहाँ हमें अस्र 
भयङ्कर भूख और प्यासका कष्ट होता है । जान पड़ता है 
हम आगमें जल रहे हैं | यहाँके नन्दन आदि बनोंमें के 
सुन्दर-सुन्दर दृक्ष हैं | सबमें फळ लगे हुए हैं, परंतु उ 
फलोंको जब हम हाथमें लेते हैं ओर यत्रपूर्वक जोर-जोरे 
खींचते हैं तो मी वे डाळीसे हूटकर अलग नहीं होते। 
प्याससे पीड़ित होकर यदि इम देवनदी गङ्गाका जल हाथों 
उठाते हैं और पीते हैं, तब हमारे हाथमें उस जळका स्पर्श है 
नहीं होता । इस स्वर्गलोकमे कोई खाता-पीता नहीं दिखायी 
देता । अतः यहाँका निवास हमारे लिये अत्यन्त भयङ्कर हो 
गया है | यहाँ जो देवता और गुह्यक आदि हैं, वे सब 
विमानमें बेठे हुए प्रसन्नचित्त दिखायी देते हैं । इन्हें भूख 
प्यासका कष्ट नहीं है । ये अनेक प्रक्रारके भोगोंसे सम्पन्न 
हैं। क्या हम सब लोग भी कभी ऐसे हो सकेंगे ! भूख 
प्यासके कष्टसे रहित हो परम सन्तोष पा सकेंगे ? 

दिव्य पितरोंने कहा--इन्द्र आदि देवता दूसरे-दूसे 
कायोमें व्यग्र होकर जब हमारे लिये श्राद्ध नहीं करते, दान 
नहीं देते, तब इमलोगोंकी भी ऐसी ही कष्टपूर्ण दशा हे 
जाती है | उस समय इम वहाँसे आकर देवताओंसे कहते है 
प्रार्थना करते हैं.। उसके बाद जब ये लोग श्राद्ध-तर्पणद्वारा हमें तुह 
करते हैं, तब हमें वृत्ति प्रास होती है । इसी प्रकार तुम लोगोंके 
जो वंशज एकाग्रचित्त हो तुम्हारे लिये श्राइका दान देते हैं 
उससे ठुमलोग भी क्यों नहीं तृप्त होओगे ! जब प्रमादी 
वंशज पितरोंका तर्पण नहीं करते, तब उनके पितर स्वगग 
रइनेपर भी भूख प्याससे व्याकुल हो जाते हैं; फिर जो यम 
ळोकमें पड़े हैं, उनके कष्टका ता कहना ही क्या दे ! 

इतना कहकर दिव्य पितरोंने मर्त्य॑ पितरोंको साय ठे 
जह्माजीके समीप गमन किया और उनकी तथा अपनी 
शाश्वत तृप्तिके लिये उपाय पूछा । तब अ्रह्माजीने कदा” 
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«पितरो ! यदि मनुष्य पिता; पितामह ओर प्रपितामहके उद्देश्यसे 
वथा मातामह, प्रमातामह और बृद्धप्रमातामहके उद्देह्यसे 
आद्व-तर्पण करेंगे तो उतनेसे ही उनके पिता और माता- 
अहसे लेकर मुझतक सभी पितर तृप्त हो जायेगे | जिस 
शअन्नसे मनुष्य अपने पितरोंकी ठुष्टिके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
लुप्त करेगा ओर उसीसे भक्तिपूर्वक पितरोंके निमित्त पिण्डदान 
श्री देगा, उससे तुम्हें सनातन तृप्ति प्राप्त होगी । अमावास्याके 
दिन वंशाजोंद्वारा श्राद्ध और पिण्ड पाकर पितरोंको एक मास- 
क्षक तृप्ति बनी रहेगी | सूर्यदेवके कन्यारारिपर स्थित रहते 
क्षमय आश्विन कृष्णपक्ष (पितृपक्ष या महालय ) में जो मनुष्य 
क्षुत्यु-तिथिपर {पितरोंके लिये श्राद्ध करेंगे, उनके उस श्राद्धसे 
पितरांको एक वर्षतक तृप्ति धनी रहेगी | उस समय शाकके 
द्वारा भी जो तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा, वह धनहीन चाण्डाल 
होगा । जो मनुष्य उसके साथ वेठना; सोना, खाना, पीना; 
छूना-छुलाना अथवा वार्तालाप आदि व्यवहार करेंगे; वे भी 
अहापापी माने जायेंगे | उनके सन्तानकी वृद्धि नहीं होगी । 
किसी प्रकार भी उन्हें सुख ओर धन-धान्यकी प्राति नहीं 
होगी । यदि मनुष्य गयाशीर्पमै जाकेर एक बार भी श्राद्ध 
कर देंगे तो उसके प्रभावसे ठुम सभी पितर सदाके लिये 
क्षुत्र हो जाओगे |? 

भयञ्च कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसा जानकर विज्ञ 
धुरुषको चाहिये कि पितरोंकों तृत्त करनेकी इच्छा रखकर 


श्रादकी विधि, विहित और निषिद्ध ब्राह्मण 





वह उक्त समयोंमें श्राद्ध अवश्य करें | इहलोक और परलोक- 
में उन्नति चाइनेवाले पुरुषको विशेषतः गयाशीर्षमें जाकर 
श्राद्ध करना चाहिये | जो मनुष्य अमावास्याके दिन भाड 
नहीं करता, उसके पितर भूख-प्याससे पीड़ित हो बहुत दुखी 
होते हैं। मन-दी-मन तृप्तिकी अभिलाषा रखकर वे प्रेतपक्षकी 
प्रतीक्षा करते रदते हैं; ठीक उसी तरह जैसे किसानलोग 
रात-दिन वर्षाकी राइ देखते हैं | पितृपक्ष बीत जानेपर भी 
जब उन्हें श्राद्वका अन्न नहीं मिलता, तब वे जबतक कन्या 
राशिपर सूर्य रहते है, तवतक अपनी सन्तानोंद्वारा किये हुए 
श्राद्धकी प्रतीक्षा करते हैँ | उसके भी बीत आनेपर कुछ 
पितर तुलाराशिके सूर्यतक पूरे कार्तिकमासमें अपने वंशजोंद्वारा 
किये जानेवाले श्राद्धकी राह देखते हैं | जब सूर्यदेव बृश्चिक 
राशिपर चले जाते हैं, तब वे पितर दीन एवं निराश होकर 
अपने स्थानपर लौट जाते हैं । राजन्‌ | इस प्रकार पूरे दो मास 
तक भूख-प्याससे व्याकुल पितर वायु रूपमें आकर घरके 
दरवाजेपर खड़े रहते हैँ | अतः जबतक कन्या और दुळापर 
सूर्यं रहते हैं; तबतक तथा अमावास्याके दिन सदा 
पितरोंके लिये श्राद्ध करना चाहिये | विशेषतः तिल और 
जलको अञ्जलि देनी चाहिये | कन्या और तुलामे भाड़ 
न हो तो अमावास्याको अवस्य करे | वह भी न हो तो एक 
बार गयाजीमें आकर श्राद्ध कर दे, जिससे नित्य श्राद्धका 


फळ प्राप्त होता है । 


तथा मन्वादि एवं युगादि पुण्यतिथियाका वर्णन 





आनतेने पूछा-सुनीश्वर ! सब मनुष्योंको किस 
विधिसे श्राद्ध करना चाहिये १ 

भर्दृयश्ञने कहा- उत्तम क्माद्रारा उपाजित धनसे 
पितरोंका श्राद्ध करना उचित है । छल, कपट, चोरी और 
डगीसे कमाये हुए धनसे कदापि श्राद्ध न करे । अपनी 
चर्णोचित बृत्तिके द्वारा उपार्जित धनसे श्राद्वके लिये सामग्री 
एकत्र करे | पहले सन्ध्याकाल आनेपर काम-क्रोधसे रहित 
'थबं पवित्र हो श्राद्धकर्मके योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचर्यपरायण 
क्राह्मणोंको निमन्त्रित करे | उनके अभावर्मे ब्रह्मज्ञानपगयण; 
अग्निहोत्री, वेदविद्यामें निपुण गृहस्थ ब्राह्मणोंकों निमन्त्रण दे। 
(जिनका कोई अङ्ग विकळ न हो, जो नीरोग, आहारपर 
संयम रखनेवाले तथा पवित्र हो, ऐसे ब्राह्मण द्वके योग्य 
बताये गये हैं । 


जो किसी अङ्गसे हीन हों या जिनका कोई अङ्ग अधिक 
हो, जो सबंभक्षी हो, निकाले गये हो; जिनके दाँत काले 
हो. अथवा जिनके दाँत गिर गये हो, जो वेद बेचनेवाळे 
और यजवेदीको नष्ट करनेवाले हो, जिनमें वेद-शाज्जोंका 
शान न हो; जिनके नख खराब हो गये हों; जो रोगी, 
निर्धन, दूसरोंकी हिंसा करनेवाले, दूसरे लोगोंपर लाग्छन 
लगानेवाले,, नास्तिक, नाचनेवाले, सूदखोर, बुरे कर्मोमे 
संल, शोचाचारसे शून्य, अत्यन्त लंबे, अति दुर्बल, बहुत 
मोटे, अधिक रोमवाले तथा रोमरहित हौं, ऐसे ब्राह्मणोंको 
श्राद्धमे त्याग दे । जो पितरोंका गौरव रखना चाहे, उसे 
ऐसा अवश्य करना चाहिये | जो परायी खीमै आसक्त, 
शूट्रजातीय खीसे सम्पर्क रखनेवाले, नपुंसक, मलिन, चोर, 
क्षत्रिय तथा वेश्यकी इत्तिवाले, माता-पिताका त्याग करनेवाळे, 


NSS 
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[ संक्षिप्त सदु 





शुरुस्तीगामी? निर्दोष पत्नीको छोड्नेवाले, कृतम्न; खेती करने- 
बाले, शिल्पसे जीविका चलानेवाले; भाला बेचकर या भाला 
बलाकर जीनेवाले, चमड़ेके व्यापारसे जीवन-निर्वाह करनेवाले 
तथा अज्ञात कुलवाले हों; ऐसे ब्राह्मणोंको भी भ्राद्धमें त्याग 
देना चाहिये । 

अब उन ब्राह्मणोंका परिचय देता हुँ, जो श्राद्धकार्यमें 
प्रशस्त माने गये हैं । त्रिणाचिकेत ( नाचिकेत नामक 
त्रिविध अग्निका सेवन करनेवाले ), “मधुवाता? आदि तीन 
क्रुचाऔका जप करनेवाले, छहों अङ्गोंके ज्ञाता, त्रिसुपर्ण 
नामक ऋ्ृचाओंका पाठ करनेवाले, विद्या एवं व्रतको पूर्ण 
करके जो स्नातक हो चुके हों वेश धमंद्रोण ( घर्मशास्त्र ) 
के पाठक, पुराणवेत्ता, ज्ञानी, ज्येष्ठसामके ज्ञाता, अथर्ब- 
घीर्षके विद्वान्‌, ऋतुकाल्में अपनी पत्नीकै साथ सहवास 
करनेवाले, उत्तम कर्मपरायण, सद्यःप्रक्षालक ( तत्काल 
पात्र घो डाळनेवाळे अर्थात्‌ एक ही समयके.लिये अन्न 
संग्रह करनेवाले » शुक्ल ( गौर वर्ण अथवा शुक्ल 
जातीय ), पुत्रीके पुत्र, दामाद, भानजे, परोपकारी, मिष्टान्न 
खाने और पचानेमें समर्थ; मीठे वचन बोळनेवाले, एवं 
सदा जपमे तत्पर रहनेवाले--ये सभी ब्राह्मण पङ्क्तिपावन 
( पंगतको पवित्र करनेवाले ) जानने चाहिये । ये पितरोंकी 
तृत्ति करते हैं । इसलिये थोड़ी विद्यावाले होनेपर मी कुल 
और आचारमें जो श्रेष्ठ हों) उन्दींको श्राद्धमे नियुक्त करना 
चाहिये | 


इस प्रकार ब्राह्मणोंका ज्ञान करके सव्यभावसे उनके 
चरणका स्पर्श करते हुए प्रणाम करे ओर विश्वेदेव श्राद्धके 
लिये दो ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दे । दाहिना घुटना पृथ्वीपर 
शैेककर इस मन्त्रका उच्चारण करे-- 


आराच्छन्तु महाभागा विदवेदेवा महाबला: । 

भक्त्याहूता मया चेव स्वं चापि ब्रतभाग्भव ॥ 

धमेरेद्वार भक्तिपूर्वक बुलाये हुए परम सौमाग्यशाली 
महाबळी विश्वेदेवगण इस आद्धकर्ममें पघारें और हे ब्राह्मणदेव ! 
आप भी व्रतके भागी) क्रोघरहित, शोचपरायण तथा 
ब्रह्मचर्यपालक हों !? 






` आदिके लिये भी ब्राझर्णोको निमन्त्रित करे । फिर पितृभक्त 
त का चरण-स्परी करके कहे-“विप्रवर | 
पिता, पितामह तथा प्रपितामह आपमें 


स्थित होकर पघारें ओर आप भी ब्रह्मचय॑ आदि त 
रे श 
पालन करें ।? 


इस प्रकार पितरों ओर मातामह आदिका भी 
करके घर आवे । निमन्त्रित ब्राह्मणोंको उस दिन विकि 
संयमसे रहना चाहिये | यजमान भी शान्तचित्त एबं हम 
युक्त रहे | वह रात बीत जानेपर प्रातःकाल शयनसे उठक 
मनुष्य दिनभर किसीपर क्रोध न करे । उस दिन खाद्य, 
बंद रक्खे और कोई कुत्सित कर्म अपने द्वारा न होने दे| 
तेल लगाना, परिश्रम करना) सवारी या वाइन आदिक 
दुरसे ही त्याग दे । 

तदनन्तर जब दोपहर बीतनेपर 'कुतप? संज्ञक मुह 
आवे; उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारणकर देवताओं 
ओर पितरोंका तर्पण करनेके पश्चात्‌ निमन्त्रित ब्राह्मणोको 
भी सन्तुष्ट करे । उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारम्भ करे | 
पवित्र; सुन्दर, एकान्त ग्रहमें, जिसमें दक्षिण दिशाकी 
भूमि कुछ नीची हो, जहाँ पापी क्रूरकमी मनुष्यं 
दृष्टि न पड़े श्राद्ध करना चाहिये। जिस आडको रजखल। 
सत्री देख लेती है अथवा जिसपर किसी पतित मनुष्य या 
सूअरकी दृष्टि पड़ जाती है, वह व्यर्थ हो जाता है । जिसमें 
बासी अन्न, तेलका बना हुआ पदार्थ अथवा केश आदिे 
दूषित भोजन परोसा जाय; वह श्राद्ध भी व्यर्थे हो जाता. 
है । जिस श्राद्धमें अन्नका बलिवेश्वदेवके अनुसार यशायोग्यः 
विभाग न किया गया हो; मौनत्रतका पालन न हुआ हो' 
अथवा दक्षिणा न दी गयी हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो 
जाता है । जहाँ घरघराहटकी ध्वनि, ओखलीके कूटनेका 
शब्द अथवा सूपके फटकनेकी आवाज होती हो) वह भाड 
भी व्यर्थ हो जाता है । जिस श्राद्धमें रसोई तेयार करते 
समय कलह होता है, विशेषतः पंक्तिमेद किया जाता है, 
जहाँ ब्राझण और यजमान ब्रह्मचर्यका पालन किये बिना 
ही भोजन करता तथा दान देता दै, वह श्राद्ध भी सफल 
नहीं होता । - 

जिन तिथियोंमें श्रद्धापूर्ण दयसे स्नान करके पितरोकें 
लिये दिया हुआ तिलमिश्रित जल भी उनके लिये अक्षर 
तृप्तिका साधक होता है, उनका वर्णन करता हुँ- 
आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिककी द्वादशी; माघ तथा 


_भादोंकी तृतीया, फाल्गुनकी अमावास्या, पौषकी एकादशी” 


आषाढकी दशमी) माघकी सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी 
आघाढ, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ मासकी 





लागरखण्ड-उत्तराधे ] 





पूर्णिमाएँ--ये मन्वादि तिथियां कही गयी हैं । इनमें स्नान 
करके जो मनुष्य पितरोंके उद्देश्यसे तिळ ओर कुशमिश्रित 
जल भी देता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । कार्तिक 
छुक्ला नवमी तथा वेशाख शुक्ला तृतीया? माघकी अमावास्या 
और भावणकी तृतीया--ये क्रमशः सत्ययुग) त्रेता? द्वापर 
और कलियुगकी आदि तिथियाँ हैं | ये स्नान? दान, जप; 
होम ओर पितृतर्पण आदि करनेपर अक्षय पुण्य उत्पन्न 
झरनेवाली और महान्‌ फल देनेवाळी होती हैं | जब सूर्य 


# श्राद्धकतो ओर भ्राउ्धभोक्ताके लिये नियम % 
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मेषराशि अथवा तुलाराशिपर जाते हैँ, उस समय अक्षय 
पुण्यदायक “विषुव? नामक योग होता है #। जिस समय सूये 
सकर ओर कर्क राशिपर जाते हैं, उस समय “अयन? नामक 
काल होता है । सूर्यका एक राशिसे दूसरीपर जाना “संक्रान्ति' 
कहलाता है । ये सब स्नान, दान, जप ओर होम आदिका 
महान्‌ फल देनेवाले हैं । इस प्रकार संक्रान्ति और युगादि 
तिथियोंका वर्णन किया गया । इनमें दी हुई वस्तुका पुण्य 
अक्षय होता दै । 


लत न न ~ = पिण्डीकरणके ~ विषयसें 
थाडकता और थाद्वमोक्ताके लिये नियम, एकोदिष्ट ओर सपिण्डीकरणके वि 
कुछःज्ञातव्य बातोंका निदेश 


फाल्छ 


भरलेयश कहते हँ- राजन्‌ ! ब्राह्मणके चरणका जल 
जो भूमिपर गिरता है; उससे उन सगोत्र पुरुषोंकी तृप्ति होती 
७ जो पुत्रहीन रहकर मृत्युको प्राप्त हुए हें । जबतक 
घरकी भूमि ब्राह्मणके चरणोदकसे भीगी रहती है, तबतक 
वितुगण पुष्कर-पात्रोंमे जळ पीते हें | श्राद्ध करते समय 
धृथ्वीपर जो कुछ भी पुष्प, गन्ध, जल और अन्न 
शिरता दै, उससे पशु, पक्षी, सर्प, कृमि और कीट-योनिमें 
शडे हुए पूवज परम तृसिको प्रास्त होते हैं | अपने कुलमें 
छत्पन्न हुए जो पुरुष अपमृत्युसे मरे हैं अथवा जो प्रेत- 
आवको प्राप्त हुए पूर्वज हैं, वे व्राह्मणोंके उच्छिष्ट पात्र 
घोनेसे शिरी हुई जुठ़नसे तृप्त होते हैं । जो संरकारहीन 
होकर मरे हैं अथवा जो कुलवती स्त्रियोंका त्याग करनेवाले 
हैं, उन उच्छिष्टमागी पुरुषोंके लिये वह अन्न है; जो कुशो- 
पर बिखेरा जाता है। उसे विकरान्न कहते हैं । विकरान्न 
देनेसे वे तब-के-सब तृप्त होते हैं । श्राद्वकर्ममे जो 
यन्त्र+ काल और विधि आदिकी त्रुटि रह जाती है, उसकी 
पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देनेसे होती है । अतः विद्वान्‌ पुरुष- 
छो दक्षिणारहित द्ध कदापि नहीं करना चाहिये । 
भाद्धसंबन्धी दान देकर श्राद्धकर्ताको ओर श्राद्वान्न भोजन 
करके ब्राह्मणको न तो स्वाध्याय करना चाहिये और न 
दूसरे ग्राममें ही जाना चाहिये । जो श्राद्धान्न भोजन करने 
षाला तथा श्राद्धकर्ता मनुष्य भैथुनका सेवन करता है, 
छसके पितर एक वर्षेदक वीर्य भोजन करते हैं । 
इसमें संदेह नहीं है | जो अधम मनुष्य श्राद्ध करके 


अथवा श्राद्धान्न भोजन करके दूसरे ग्रामर्से जाता है; उसका 
वह श्राद्ध व्यर्थं हो जाता दै । श्राद्धका निमन्त्रण आनेपर 
ब्राह्मणको अपने घर भोजन नहीं करना चाहिये । जो मोइव७ 
भोजन कर लेता दै, वह अधोगतिको प्राप्त होता है | यजमान 
को भी श्राद्ध करके दुबारा भोजन नहीं करना चाहिये । जो 
दुबारा भोजन कर लेते हैं, वे निश्चय ही नरकमें जाते हैं । 
जो श्राद्द-भोजन अथवा आद्ध-दान करके युद्ध या कळ्ह 
करता है, वह उस संपूर्ण श्राद्धको व्यर्थ कर देता है | 
कमळ्योनि ब्रह्माजीने भ्राद्धके योग्य ब्राह्मणोंको निश्चब 
करते समय दोहित्रो ( घेवतो ) को प्रथम स्थान दिया है । 
अतः दौहित्र यदि पवित्रतासे रहित; हीनाङ्ग अथवा अधिकाञ् 
भी हो तो पितरोंके संतोषके लिये उसे श्राद्धमे अवश्य 
संसिलित करे | ब्रह्माजीने पशुओंकी सृष्टि करते समय सबसे 
पहले गौओंको रचा है; अतः श्राडरमे उन्हींका दूध और घी 
उत्तम माना गया है | विधाताने मानवप्रजाकी सृष्टि करते 
समय सबसे पहले श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों उत्पन्न किया था, इसलिबे 
वे भ्राद्धमें उत्तम एवं पितरोंकी तृप्ति करनेवाले म; : गये हैं । 
देवताओंकी सृष्टि करते समय ब्रह्माजीने सबसे पहले विशवे 
देवोको बनाया दै । अतः श्राद्धकर्म आरम्भ होनेपर पहले 
उन्हींकी पूजा की जाती है । वे विधिपूर्वक तुस्त किये जाने 
और प्रथम पूजित होनेपर श्राद्धमे जो छिद्र ( दोष ) उत्पन्न 
होते हैं, उनका नाश कर देते हैं | जो मनुष्य इन सब 
वस्तुओसे साङ्गोपाङ्ग श्राद्वका अनुष्ठान करता है, उसका वह 
श्राद्ध घरमै ही गयाश्राद्वके समान फल देता है । गास्रोक्त 


# यदा स्थान्मेषगों भानुस्तुलां बाथ यदा ब्रजेत्‌ । तदा स्याद्‌ बिधुवाख्यस्त॒ काळ: पुण्यप्रदायकः ॥ 


( स्क० पु० सा० ढ० २०७ ) 
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न काकर आनयत नेः और अव्या वा, आक भाड सम्पन्न हो जानेपर ब्राहमणोंको भोजन कराकर 
भाडकर्ता पुरुष स्वयं भी सबके अन्तमें मौन भावसे भोजन 
करे | श्राद्वानका भोजन दिनमें ही हो जाना चाहिये । जो 
भ्रादधकर्ता पुरुष सूर्यास्त होनेपर भोजन करता है, उसका वह 
भाद्ध व्यर्थ हो जाता है | अतः रातमें भोजन नहीं करना 
बाहिये । 


आनतेने कद्दा--महामते | अब आप एकोद्दिष्ट श्राद्ध- 
की विधि बताइये और पार्वणका भी जैसा विधान कहा गया 
है, उसका वर्णन कीजिये । 


भर्तृयश्च बोले--अस्थिसंचयनके पहले तीन श्राद्ध 
बताये यये हैं । जिस स्थानपर मृत्यु हुई हो, वहाँ एक श्राद्ध 
इरे | फिर मार्गमें जहाँ विश्राम कराया गया हो, वहाँ एक 
प्राड करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ अस्थिसंचयनके स्थानपर 
तृतीय श्राद्ध करना उचित है । इसके सिवा, मृत्युके प्रथम, 
तृतीय, पञ्चम, सक्षम) नवम तथा ग्यारहवें दिन भी एक-एक 
भ्राद्ध किया जाता है | इस प्रकार सब मिलकर नो श्राद्ध होते 
हैं। वेतरणी-दानकी प्राप्ति होनेपर प्रेत तृप्त होता है। 
एकोद्दिष्ट आद विश्वेदेवसे रहित होता है | उसमें अम्िकरणकी 
क्रिया भी नहीं की जाती । एकोद्दिष्ट बिना आवाहनके ही 
करना चाहिये | एक बार “तृप्तीडसि ! खदितम्‌ !” “क्या 
आप तृस ही गये ! भोजन स्वादिष्ट लगा है न ? इत्यादि 
रूपसे तृसिविषयक प्रश्न करना चाहिये | फिर “अभिरम्यताम्‌? 
कहकर ब्राक्षणका विसजन करना चाहिये | जिसका अग्रभाग 
कटा या फटा न हो, ऐसे कुश-पत्रको बीचसे काटकर दो 
दृणके रूपमै कर ले और उसीको पवित्री बनावे । एको दिष्टम 
ऐसी ही पवित्री बनानेका विधान है । आसन आदिके अ*ण 
करते समय सर्वत्र “पित इस प्रकार संबोघनान्त उच्चारण 
करना चाहिये । तर्पणमें (पिता? ( तृप्यताम्‌ ) का ( पितृ 
धन्दके प्रथमान्तरूपका ) प्रयोग करना चाहिये । संकल्प- 
बाक्यमें “पित्रे? ( इस प्रकार चपुर्थ्यन्त रूप ) का उच्चारण 
करना चाहिये और अक्षय्योदक दिलाते समय “पितुः इस 
षष्ठयन्त रूपका प्रयोग करना उचित दै | इसी प्रकार जहाँ 
पित? का प्रयोग होता दै, ऐसे खर्लोमै सर्वत्र “अमुक 
पोत्र? इस प्रकार स्वरान्त ( संबोघनान्त ) उच्चारण करना 
चाहिये । तपंणमें “गोत्र: का, संकल्पवाक्यमे “गोत्राय? का 

अक्षय्य-बाक्यमे “गोत्रस्य का उच्चारण उचित है । ऐसे 


शै अर्ध्य आदि देते समय “अमुक गोत्र? के साथ “अमुक 
शर्मन्‌? का प्रयोग | 


करना चाहिये | तर्पणमें शर्मा, संकल्प- 





* शरणं बज सर्वेशं सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराष 
वाक्यमै *शमंणेश ओर अक्षय्योदक त्यागके समय 
का प्रयोग उचित दै | इसी प्रकार माताके लिये 
आसन, तर्पण, संकल्प एवं अक्षय्य वाक्यमें ८ मातः ? ८ 
“मात्रे और 'मातु;? का प्रयोग आवश्यक है । उसके ता 
गोत्रका विशेषण लगानेपर “अमुक गोत्रे ८-- "गोत्रा 
८" 'गोत्राये? तथा ८ ` 'गोत्रायाः? का प्रयोग चाहिये । माताओ॥ 
नामके साथ देवीका प्रयोग करना हो तो उक्त स्थलोमें क्रमश 
देवि? “देवी देव्ये और धदेव्याः का प्रयोग करना चाहिये। प्र 
तरह यथास्थान प्रथमा आदि विभक्तियोंका प्रयोग होता है| 
प्रथमा) चतुर्थी और घड़ी विमक्तिका यथावत्‌ प्रयोग भार, 
की सिद्धिके लिये आवश्यक है। जो श्राद्ध विमक्तिका ठी। 
प्रयोग किये बिना ही किया जाता है, वह नहीं किये हुए 
समान है; पितरोंक्रो उसकी प्राप्ति नहीं होती । अतः कि 
ब्राह्मणको प्रयत्नपूर्वक यथोक्त विभक्तियोंके प्रयोगके साइ 
श्राद्वविधिका अनुष्ठान करना चाहिये । 


"मेण | 


तदनन्तर) वर्षके पश्चात्‌ सपिण्डीकरण श्राद्धका अनुष्ठा 
होना चाहिये । यदि वर्षके भीतर कोई विवाह आए 
आभ्युदयिक कार्य आनेवाला हो तो वर्ष पूर्ण होनेके पहले भी 
सपिण्डीकरण किया जा सकता है । सपिण्डीकरण भाई 
पार्वणोक्त विधिसे किया जाता है | किंतु इसमें विश्वेदेबोका 
आवाहन आदि नहीं होता । प्रेतके पिता, पितामह भए 
प्रपितामह--ये तीन उसके प्रधान देवता हैं | राजन्‌ | उबबै 
प्रेतके उद्देश्यसे एकोद्दिष्ट करना चाहिये । प्रेतके लिये घो 
अर्ध्यपात्र निश्चित किया गया हो, उसे लेकर उसके पिता 
आदिके तीनों अर्ध्यपात्रोमें विधिपूर्वक उसका जल आहि 
डाले । इसी प्रकार प्रेत-पिण्डके तीन भाग करके तीनों पिव 
पिण्डोंमें एक-एक भाग मिळावे | उस समय “ये समाना/ 
इत्यादि दो मन्त्रोंका उच्चारण करता रहे । तत्पश्चात्‌ पितारै 


“लेकर प्रपितामहपर्यन्त सबके छथि क्रमशः अवनेजन देकर 


पुनः गन्ध, पुष्प आदि सब कुछ निवेदन करे । चोषा 
अवनेजन पात्र न दे । कोई-कोई प्रेतको लक्ष्यमें रखकर 
चौथा अबनेजन भी देते हैं; परंतु यह मेरा मत नहीं है| 
सपिण्डीकरणके बाद क्षयाह तिथि और शस्त्राइतके लगे 
चतुर्दशी तिथिको छोड़ और कभी एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये । जो सपिण्डीकृत प्रेतके लिये प्रथक्‌ पिण्डदान करता 
है; उसका वह श्राद्ध नहीं किये हुएके तुल्य है | यह वै 
करके पितृहत्याके पापका भागी होता है । जिसके पिता म 
गये हो ओर पितामह जीवित हो? वह पहले पिताका ना 


्रानरखण्ड-उत्तराघे ] 








हेकर फिर पितामहका उच्चारण करें | उस समय पितामह 
प्रत्यक्ष भोजन करके पिण्डग्रहण करें | पितामहकी क्षयाह्‌ 
तिथिपर पार्वण श्राद्ध करना चाहिये ( एको दिष्ट नहीं )) अपने 
पिताको छोड़कर किसी प्रकार पितामहको पिण्ड देना उचित 
बर्दी है । उस दञझामें पितामहका एकोद्दिष्ट श्राद्ध न करनेसे 
पितरोंकी ओरसे तनिक भी भय नहीं मानना चाहिये । पिताकी 
इत्यु हो गयी हो तो प्रत्येक अमावास्याको पार्वण श्राद्ध करना 


# स्ापिण्डनकी आवश्यकता, तीन गति % 
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चाहिये । पिताकी मृत्यु हो जानेपर जबतक उसका सपिण्डन 
( वाषिक श्राद्ध ) न हो जाय; तबतक बीचमें पिता आदि 
पितरोंका पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिये । इस बीचमें आद्ध- 
पक्ष ( महालय ) आवे तो उसमें पितामह आदिका ही आख 
करना चाहिये ( पिताको साथ रखकर नहीं ) । क्योंकि 
पिताका सपिण्डीकरण न होनेसे पितरोकी श्रेणीमें उनक? 
प्रवेश नहीं हुआ है । 


—— Tt 
सपिण्डनकी आवश्यकता, तीन गति, भीप्मद्वारा मृत्युके बादकी स्थितिका निरूपण 


ज 


भरत यज्ञ कहते हैं-पितृपिण्डोंके साथ प्रेतके पिण्डका मेलन 
करनेसे प्रेतको सपिण्ड ( पितरोंके साथ बेंठकर पिण्डग्रहणका 
प्रधिकारी ) बनाया जाता है; इस कारण जबतक सपिण्डता 
नही. होती, तबतक उसके प्रेतभावकी निद्धत्ति भी नहीं 
होती । इसीलिये सुनियोने सपिण्डीकरण श्राद्धको आवश्यक 
बताया है | जीव अन्यत्र जाकर जिस-जिस योनिमें जन्म 
छेता है, वहीं रहकर अपने पूर्व बंशोंद्वारा दी हुई प्रत्येक 
बस्तुको अपने वर्तमान शरीरके_ अनुकूल पदार्थके रूपमै 
पराह्त करता है । 

आनतं ने पूछा--जिस मनुष्यका यहाँ कोई पुत्र नहीं 
७ उसका सपिण्डीकरण केसे करना चाहिये ! 

भर्तृयश्ने कहा--जिसका यहाँ कोई औरस पुत्र नहीं 
ह बह चारों पितरोंमेंसे चोथा केसे हो सकता है! वह दूसरों- 
धारा खींच-तानमें पड़कर इघर-उघर ले जाया जाता है, 
इसलिये प्रेत कहलाता है | पुत्र, भाई अथवा उसकी पत्नीको 
शी उसका सपिण्डीकरण भद्ध करना चाहिये | अन्यथा वह 
किसी तरह पितरोंमें मिलकर चतुर्थ स्थान नहीं प्राप्त करता | 
प्रनीषी पुरुष कर्मलोपकी अपेक्षा क्षेत्रज आदि ग्यारह प्रकारः 
$ पुत्रोको' पुत्रका प्रतिनिधि बताते हैं । अतः उन्द्ीके द्वारा 
क्रिया करानी चाहिये । राजेन्द्र | यदि समयपर प्रेतकी उत्तर 
क्रिया सविधि न हो सके तो प्रेतत्वविनाशक नारायणबलिका 
भनुष्ठान करना चाहिये । जेसे अपमुत्युको प्राप्त हुए अथवा 
भात्मघात करनेवाले मनुष्योंके लिये ब्राह्मणद्वारा नारायण- 
बलिका अनुष्ठान कराना आवश्यक होता है, उसी प्रकार 
इका भी करना चाहिये । 


आनर्तने पूछा--महामते ] मनुष्य यहाँ कैसे मृत्युको 
बातत होता है किस कर्मसे वह स्वर्ग या नरकमें जाता है ! 


अथवा महाभाग ! केसे उसकी मुक्ति होती दै ! यह सब मुझे 
विस्तारपूर्वक बताइये । 

अतेयज्ञने कहा--राजन्‌ ! इस जगतूमे तीन प्रकारके 
मनुष्य होते हैं--ध्मी, पापी तथा ज्ञानी । इन तीनोंकी 
पथकू-प्रथक्‌ तीन गतियाँ मानी गयी हैं । घमंसे स्वरे 
पापसे नरक ओर ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है श्रीकृष्ण- 
सहित धर्मपुत्र मद्दाराज युधिष्ठिरने शान्तनुनन्दन पितामष्ठ 
भीष्मसे इसी विषयको इस प्रकार पूछा था । 

युधिछिरने पूछा- पितामह ! यमलोकर्मे कितने 
नरक बताये गये हैं | उन सबमें जीव किस पापसे जाते हैं ! 


भीष्मजी वोले--वत्स ! यमलोकमें प्रधानतः इक्कीसः 
नरक बताये गये हैं, जिनमें जीव अपने-अपने कमके अनुशार 
जाते हैं । वहाँ चित्र और विचित्र नामक दो लेखक हैं | 
चित्र सब प्राणियोंका घर्म लिखते हैं, और विचित्र यद्य- 
पूर्वक सब पातकोंका उल्लेख करते हैं घर्मराजके आठ 
दूत हैं, जो सदा अपने वशमें आये हुए मनुध्योको 
मत्येळोकसे यमलोकमें ले जाते हैं | उनके नाम इस प्रकार 
हैं--कराछ, बिकराल, वक्रनास) महोदर), सोभ्य, शान्त» 
नन्द और सुवाक्य । इनमें पहलेके चार दूत बड़े भयं श 
बताये गये हैं । ये सब पापियोंको यमलोकमें ळे जाते हैं | 
शेष चार सौम्य रूप और सौम्य शरीर धारण करनेवाले हैं । 
वे धर्मात्मा मनुष्यको विमानद्वारा घर्मराजके नगरमें ले जाते | 
हैं | इन सबके असंख्य किङ्कर हैं | इनकी सहायताके लिणे 
यमने ज्वरसे लेकर यक्ष्मातक एक सो आठ रोग बनाझे 
हैं । वे रोग ही पहले जाकर मनुष्यको अपने वशमें करते 
हैं । तत्पश्चात्‌ यमदूत सब लोगोंसे अलक्षित रहकर वहाँ 
जाते हैं और नाभिके मूलभागमें स्थित हुए वायुरूपघासी 
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सूकम शरीराभिमानी जीवको लेकर यमछोकके मागते जाते 
हैं । वहाँ पापी जीवको वे भूमिपर खड़ा करके पैदल चलाते 
हैं । यमलोकमें जानेके छियासी हजार मार्ग हैं, उन सबमें 
पहले सब ओरसे बहती हुई वैतरणी नदी प्राप्त होती है । 
जिसके एक सोतमें रक्त और तीखे अख्न-शस्न बहते हैं । 
जो मनुष्य मृत्युकालमें ब्राह्मणको घेनु-दान करते हैं, बे 
उलीकी पूँछ पकड़कर उस नदीके पार हो जाते हैं । दूसरे 
'डोयोंको वह सौ योजन विस्तृत नदी हाथोंसे ही तेरकर 
आर करनी पड़ती है । वेतरणीका दूसरा लोत जलमय है । 
छस मार्गसे धर्मात्मा पुरुष ही यात्रा करते हैं | जो लोग 
अत्युकालमें गोदान करते हैं, वे उसकी पूँछ पकड़कर 
बैतरणीके पार होते हैं । दूसरे, गोदानरहित पुरुष अपनी 
हांसे ही तेरकर उसके पार होते हैं । 


वैतरणी पार होनेपर पापी और धर्सात्मा पुरुषोंके मार्ग 
अलग हो जाते हैं | पापी पाप-मार्गसे पैदल जाते हैं और 
अर्मात्मा घर्ममार्गसे श्रेष्ठ विमानपर बैठकर यात्रा करते हैं । 
बैतरणीफे उस पार पाँच योजन विस्तृत असिपत्र नामक वन 
है, जो पापियोंको महान्‌ दुःख देनेवाला है । वहाँ एक-एक 
धक्षकी एक-एक टहनीमें लोहेके ही सौ-सौ पत्ते हैं, जो 
तलवारकी तरह सब ओरसे मनुष्योंके शरीरको छिन्न-मिन्न कर 
दैते हैं॥ जिन ढुरात्माओंने दूसरोंका धन और परायी स्त्रियोंका 
अपहरण किया है, उनको असिपत्रवनकी यातना सहनी 
उड़ती है । नौ आद%वोसे उससे छुटकारा मिलता है । उसके 
भागे बहुत ऊँचा सुविख्यात कूट्याल्मलि हे, जो सब 
` शरसे कॉटोसे भरा हुआ है । सदा निर्दयतापूर्ण बर्ताव 
करनेवाले विश्वासघाती मनुष्य उस बृक्षकी डालमें नीचे “इ 
करके लटका दिये जाते हैं और नीचे आग जलाकर. उन्हें 
दिनरात संताप दिया जाता है । एकादशाह श्राद्ध करनेपर 
, ऽस कष्टसे छुटकारा मिलता दै । बहाँसे आगे भयानक 
भाकारवाला नरक है, जो तेलयन्त्रके समान दै । उसमें 
अद्नहत्यारे तथा अन्यान्य पापकर्मी जीव पेरे जाते हैं। 
शादयाह श्राद्ध एवं दान करनेपर जीवको उस संकटसे 
_ छुटकारा मिलता हे । उसके बाद बहुतसे लोहेके तपे-तपाये 
_ खम्भे खड़े किये गये हैं; परायी ख्ियोमें अनुरक्त होनेवाले 
“अचुष्यीको उन खम्मोंका आलिङ्गन करना पड़ता है | मासिक 
आद करनेसे जीव उस कष्टसे छुटकारा पाते हैं | उससे 
आगे लोहेके समान दाढ़ोंवाले भयंकर कुत्ते खड़े रहते हैं, 
जो मांसभक्षी भनुष्योंको खाते हैं । त्रैपाक्षिक आद करनेपर 


उन्हें इस कष्टसे मुक्ति मिलती है | तदनन्तर 
चोंचवाळे कोवे उपस्थित रहते हैं, जो उन मनुष्योंकी ष 
नाँच लेते या फोड़ देते हैं, जिन्दोंने प 
ज्रियोंकी ओर दृष्टिपात किया है । द्वितीय मासिक रा 
होती ता तिता 

दारा उस क्से रक्षा होती है । तदनन्तर शाल्मलिकूर झै 
अन्य छोहकण्टक हैं; चुगळी करनेवाले मनुष्य उनके ते 
छे जाये जाते हैं त्रैमासिक श्राद्धदारा उस यातनासे बच 
होता है । उसके बाद रौरव नामसे प्रसिद्ध महाभयङ्कर ना 
है, उसमें बड़ी भारी पीडा होती दै । ब्रह्महत्या केक 
पापियाको उसी नरकमें डाळनेका आदेश दिया जाता|. 
कृतन्न पुरुष भी उसीमें ऊपर पेर और नीचे मुँह क 
लटकाये जाते हैं | चातुर्मासिक श्राद्धके दानसे उस संकर 
छुटकारा मिलता है । तदनन्तर कुम्भीपाक नामक भय 
आकारवाला नरक है; जो लोग यहाँ दम्भ और पालण 
संलग्न एवं नरहत्या करते देखे जाते हैं, वे कुम्मीपाम्न 
खोलते हुए तेलमें डाल दिये जाते हैं। ऊनपाण्मालि 
श्राद्धके द्वारा उससे मुक्ति प्राप्त होती है । विश्वासात 
मानव रौद्र नरकमें गिरते हैं ओर घाण्मासिक श्राद्धके दान! 
उस संकटसे छुटकारा पाते हैं । दूसरा नरक सांपों ओ 
बिच्छुओंसे भरा हुआ है। जो इस संसारमै पाखण्ड फैलाते ह 
वे नीच मनुष्य उसीमें गिराये जाते हैं । सप्तम मासिक औं 
दिये हुए दानके द्वारा उस संकटसे मुक्ति मिलती है । उसके 
भिन्न संवर्तक नामक नरक बताया गया है । जो वेदोकी 
नष्ट करनेवाले) साधु पुरुषोंके निन्दक और दुरात्मा है 
उनकी जीभको आगमें तपाये हुए सँड्सोद्वारा उखाड़ ल्म 
जाता दै | जो लोग अपना काम बनानेंके लिये औ 
दूसरेके लिये भी झूठ बोलते हैं, उनके सब अङ्गोको वा 
कुत्ते नोंच-नोचकर खाते हैं अष्टम मासिक श्राद्धके दा 
द्वारा उनकी उस संकटसे मुक्ति होती दे । इसके बी. 
महातत्त अभिकूप नामक अत्यन्त भयंकर नरक है, जिल 
झूठी गवाही देनेवाले मूढ़ मानव गिराये जाते हैं । वे असतं 
दुखी होकर वहाँकी भयंकर यातना सहन करते हैं । नव 
मासिकश्राद्ध उनको परम आह्वाद प्रदान करनेवाला हो! 
है । उस नरकके आगे दूसरा भयानक नरक है, जो स॑ 
ओर लोहेकी कीलोंसे भरा हुआ है | वहाँ आग ळ्गा' 
और स्त्री हत्या करनेवाले पापात्मा यमदूतोंकी मार खाते 
दुःखसे आतुर होकर चारों ओर भागते हैं। दशम मालिं 
आद्वके द्वारा उन्हें उस संकटसे छुटकारा मिलता दै! 
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तत्पश्चात्‌ अङ्गारराशिसे व्याप्त भयंकर नरक है; उसमें 
खामीसे द्रोह करनेवाले मनुष्य सब ओर घुमाये जाते हैं । 
एकाददा मासिक श्राद्धका दान उन्हें उस संकटसे बचाता है । 
उसके बाद तपी हुई बाळूसे भरा हुआ एक भयङ्कर नरक 
है । जो मतुष्य खामीको आया हुआ देख उनकी यथायोग्य 
सेवा न करके भाग खड़े होते हैं, वे वहाँ दुखी होकर 
यातना भोगते हैं । उनके पास द्वादश मासिक श्राद्ध पहुँचता 
और उन्हें संकटसे बचाता है | मरे हुए पुरुषके लिये उसके 
भाई-बन्धुओद्वारा वर्षके भीतर जो कुछ भी अन्न और 
जळ दिया जाता है, उसे वे यमलोकके मार्गमें भोगते हैं । 
तसश्चात्‌ वर्ष पूरा होनेपर वे धर्मराजके समीप पहुँचकर 
अपने शुभाशुभ कर्मका फल पाते हैं । इस प्रकार पंद्रह 
नरकोंका सेवन करके मनुष्य पुनः मर्व्यलोकमें जन्म ग्रहण 
करते हैं | जो लोग हेनुवादी ( कोरे तकका सहारा लेनेवाले ) 
हैं, उनका जन्म विदेशमें ( भारतवर्षसे भिन्न देशमै ) होता 
हे । नित्य तर्पण करनेसे उनकी तृप्ति होती है । जो स्वामीसे 
द्रोह रखनेवाले हैं, वे कुराज्यमें जन्म पाते हैं । एकोदिष्ट 











श्राद्धसे उनकी तृप्ति होती है । जो मनुष्य देवता, पितर और 

ब्राह्मर्णांको दिये विना ही भोजन करते हैं, उन्हें उस पापके 

कारण ऐसे देशमै जन्म लेना पड़ता है; जो दुभिक्षसे पीडित 

रहता हो । ऐसे लोगोंको उनकी क्षयाह तिथिमें श्राद्ध होनेपर 
तृप्ति प्राप्त होती है । जो लोग परस्पर अनुरागपूर्वंक रहने- 
वाले पति-पत्नीमें एक-दूसरेसे झूठी बातें कहकर भेद ( कलह 
एवं फूट ) पैदा करते हैं, उनको दुष्टा स्त्री प्राप्त होती हैः 
जो कि एक बात कहनेपर क्रोधपूर्वेक दस बात सुनाती है । 
ऐसे लोगोंको कन्यादानके फलसे सुख प्राप्त होता दै । जो 
मनुष्य कन्यादानमें विन्न डालते हें, अथवा कन्याका विक्रय 
करते हैं वे केवल कन्याओंको जन्म देते हैं, पुत्रको नहीं । 
उनकी वे कन्याएँ पुंश्चली, विधवा और दुर्भाग्यवती होती 
हें । उन्हें भी कन्यादानका फल प्राप्त होनेसे ही सुख मिलता 
है । जिन्होंने र्ला और शास्त्रांकी चोरी की है) वे निर्धन; 
गूँगे, छँगड़े और अन्धे होते हैं । शास्त्रदानके पुण्यसे उन्हे 
सुख प्राप्त होता है । इस प्रकार ये मर्त्यलोकमें स्पष्ट दिखायी 
देनेवाले नरक बताये गये हैं । - 
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युधिछिरने पूछा--पितामह ! नरकोंके स्वरूपका वर्णन 
तो मुझे बड़ा भयानक प्रतीत हुआ है । उन पापी जीवोंको 
भी केसे नरक-यातनासे छुटकारा मिल सकता है! किन 
बरतो, नियमों, इवनादि कर्मों तथा तीथेंके सेवनसे उनकी 
सद्गति हो सकती है ! । 

भीष्मजीने कहा--वत्स ! इस लोकमें जिनकी हड्डियाँ 
गङ्गाजीमै डाळी जाती हैं, वे नरकमें हाँ तो भी वहाँकी 
आग उनपर कोई प्रभाव नहीं डाळती। जिनके नामसे उनके पुत्र 
गङ्गातटपर श्राद्ध करते हैं, वे विमानपर चढ़कर नरकसे 
ऊपर चले जाते हैं । जो पापोंका शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करते हैं 
तथा जो स्वर्ण आदि दान देते हैं, उनको भी नरककी 
प्राप्ति नहीं होती । शेष मनुष्य अपने कर्मका यथोचित फल 
भोगते हैं | जो अपने खामीके आगे खड़े हो धारातीर्थ 
(रणभूमि ) में प्राणत्याग करते हैं; वे नरकोंसे बहुत दुर 
उत्तम खानको प्रात होते हैं। जो मनुष्य काशी, कुरुक्षेत्र, 
नमिपारण्य, नागरपुर ( हाटकेश्वरक्षेत्र या चमत्कारपुर ); 
प्रयाग अथव्रा प्रमासक्षेत्रम शरीर छोड़ते हैं, वे नरकको 
नहीं देखते .। जिसके वंशज उसकी सुत्युत्तिथिको नीळ 
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ब्रथका उत्सगे करते ( साँड़ छोड़ते ) हैं; वह नरकको नहीं 
देखता । जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका हृदयमें ध्यान करते हुए 
मनुष्योंकों यथायोग्य भोजन देता है; वह भी नरकको नहीं 
देखता । जो सूर्यके वृषराशिपर रहते समय ज्येष्ठमासमै जलका 
और मकरसंक्रान्ति होनेपर माघमै तिळकी गायका दान 
करता है; उसे नरकका दर्शन नहीं होता । सोमवारके दिन 
या चन्द्रअहणके समय समुद्र और सरस्वती नदीके सङ्गममें - 
खान करके जो सोमनाथका दर्शन करता दै, वह नरकमें 
नहीं जाता । रविवारको एवं सूर्यग्रहणके समय जो कुरक्षेत्रमे 
खान करता है, वह नरकको नहीं देखता । जो कातिककी 
पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्रके . योगमें मौन भावसे. तीनों पुष्कर 
तीर्थोकी परिक्रमा करता है, चह नरक नहीं देखता । मकर 
संक्रान्ति होनेपर रविवारको जो चण्डीश्वरका दर्शन करते हैं 
वे मनुष्य नरकमे नहीं जाते हैं । जो गायको कौचड़सेः 
ब्राझणको जीविका न होनेके कारण दासता करनेसे ओर 
द्विजको वघ-स्थानसे छुड़ा देता है; बह जन्मसे लेकर सृत्यु- 
तकके सब्र पार्पोसि मुक्त हो जाता है । गो तथा ब्राह्मणकों वधसे. 
और साधु ब्राह्मणको चोरोंके भयसे जो सुक्त करता दै वह 
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जन्मसे लेकर मृत्युतकके सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है । 

जो विलद्वारपर शयनके लिये स्थित हुए जल्शायी 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करता है; वह पापी हो तो भी पापसे 
मुक्त हो जाता है । सम्पूर्ण छोकोंके आश्रयभूत परम पवित्र 
विलद्वारमें खान करके जो रोषशय्यापर शयन करनेवाले 
श्रीहरिका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह जीवनभरके पापोंसे 
मुक्त हो जाता है | जो मानव वर्षाके चार महीनेतक जलमें 
शयन करनेवाले देवेश्वर विष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करता 
है, वह इस लोकमें फिर जन्म नहीं लेता । वहाँ विलद्वारमे 
या जलमात्रमें पहलेके महाभाग मुनिने भगवान्‌ शेषशायीकी 
आराधना की और उनके झुभ निवासस्थानसे मृत्तिका ग्रहण 
की । इससे वे भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्रास हुए । सब 
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[ संक्षिप्त स्रा ! 


तीर्थों और सम्पूर्ण यजञमें जो फल प्रात होता है, दे 
चौमासेमै भगवान्‌ शेषशायीकी पूजासे भी प्राप्त होता है| 
गोशाळामें मृत्युको प्राप्त हुए मनुष्य जिस फलको पाते ह 
वही चोमासेमें जलशायीकी पूजासे भी पा लेते हैं| से 
देवाधिदेव, निरुण, गुणस्वरूप, अव्यक्त, अप्रमेय) सरवदे 
मय) सर्वेश्वर, सबके एकमात्र आवासस्थान तथा सू 
भूतोंके आत्मा श्रीहरिको नमस्कार है । उन भगवान्‌ विशु 
शयन और बोधनके दिन एकादशी तिथिमें जो कुछ ॥ 
उत्तम कर्म किया जाता है, वह अविनाशी कके 
है । उस दिन जो अन्न खाता है, वह मनुष्य पापात्मा है 
अतः विज्ञ पुरुषको अन्य एकादशी तिथियोके आनेपर ४ 
प्रयत्पूर्वक अन्नसे बचना चाहिये । 
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ऋषि बोले-सूतजी ! शङ्क) चक्र, गदा धारण 
करनेवाले देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुके शयन करनेपर जो 
कोई भी पालन करने योग्य नियम, व्रत आदि हो, बह 
हमें बताइये । 

सूतजं ने कहा--ब्राह्मणो ! भगवान्‌ बिष्णुके शयन 
करनेपर चातु्मास्यमे जो कोई नियम पारित होता है, वह 
अनन्त फळ देनेवाला होता है--ऐसा ब्रह्माजीका कथन है । 
अतः विज्ञ पुरुपको सर्वथा प्रयत्न करके कोई नियम ग्रहण 
करना चाहिये ।. विग्रवरो ! भगवान्‌ विष्णुके संतोषके लिये 
नियम, जप, होम, स्वाध्याय अथवा व्रतका अनुष्ठान अवश्य 
करना चाहिये | जो मानब भगवान्‌ वासुदेवके उद्देश्यसे 
केवळ शाकाहार करके वर्षाके चार महीने व्यतीत करता है, 
वह धनी होता है । जों भगवान्‌ विष्णुके रायनकालमे प्रति- 
दिन नक्षत्रोका दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है, 
- वह धनवान्‌) रूपवान्‌ और माननीय होता है । द्विजवरो ! 
जो एक दिनका अन्तर देकर भोजन करते हुए चौमासा 


व्यतीत करता है, बह सदा वेङुण्टघाममें निवास कवरता. 


जो जनादनके शयन करनेपर छठे दिन-मोजन करता 
` है, वहराजसू तथा अश्वमेध यका सम्पूर्ण फळ पाता है । 

“जो सदा सीन रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करते 
हुए चौमासा बिताता है, वह इस संसारमै फिर किसी 
भकार जन्म नहीं लेता । जो श्रीदरिके रायनकाळमें वतपरायण 














होकर चोमासा व्यतीत करता है, वह अग्निष्टोम यक 
फुल पाता है | जो भगवान्‌ मधुसूदनके शयन करनेप 
अयाचित अन्नका भोजन करता दै, उसको अपने भाई: 
बन्धुओसे कभी वियोग नहीं होता । जो वर्षाके चार महीने. 
तक तेल और घी लगाना छोड़ देता है, वह खरी 
भोगका भागी होता है । जो मानव ्रह्मच्यपलनपू 
चोमासा व्यतीत करता है, वह श्रेष्ठ विमानपर बैठकः 
स्वेच्छासे खर्गलोकमें जाता है । द्विजबरो ! जो चौमासे 
भर नमकीन वस्तुओं एबं नमकको छोड़ देता है? डत 
“सभी पूर्वकर्म सफल होते हैं । जो चोमासेमें प्रतिदिः 
स्वाहान्त विष्णुसूक्तके-मन्त्रोद्वारा तिळ और चावलकी त प्रति 

देता है, वह कभी रोगी नहीं होता जो चाठमास्यमें प्रतिदिः 
खान करके भगवान विष्णुके आगे खडा हो पुरुषसूक्त 
जप करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है | जो अपने हाथो 





_ फ़ळ लेकर. मौनमावसे भगवान्‌ विष्णुकी एक सौ आ? 
. परिक्रमा करता है; वह पापसे लिस नहीं होता । जो अर | 
` शक्तिके अनुसार चोमासेमें--विशेषतः कातिक मासमें ओ 
- व्राहमणौको मिष्ठान्न भोजन कराता है, वह अग्नष्टोम यशी | 
' फळ पाता है । जो वर्षाके चार महीनोंतक नित्यप्रति वेदै 


स्वाध्यायसे भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करता है? 7 
सर्वदा विद्वान्‌ होता है । जो-चौमासेभर भगवानक्रे मन्दिर 
-रात-दिन दृत्य-गीत आदिका आयोजन करता दै, वह ग्ध 


नागरखण्ड-उक्तराधे ] 
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भावको प्राप्त होता दै । यदि चार मद्दीनोंतक नियम पालन 
करना सम्भव न हो तो, एक कार्तिक मासमें ही सब नियर्मोका 
पालन करना चाहिये | जो ब्राह्मण सम्पूर्ण कार्तिक मासमें 
कांस, मांस, क्षौरकर्म, सधु, दुबारा भोजन और मेथुन 
छोड़ देता है, वह पूर्वोक्त समी नियमोंका फळ पाता है #। 
जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओको चोमासेभर त्याग देनेका 
नियम लिया हो; उसे वे बस्तुएँ ब्राह्मणको दान करनी 
चाहिये । ऐसा करनेसे ही वह त्याग सफल होता है । जो 
मनुष्य नियम) ब्रत अथवा जपके विना ही चौमासा बिताता 
है, वह मूर्ख दे | 
श्रावणमें कृष्ण पक्षकी द्वितीयाको श्रवण नक्षत्रमे प्रातः- 
काळ उठे । पापी, पतित और म्ळेच्छ आदिले वार्तालाप न 
करे. । फिर दोपहरमें स्नान करके धुले वस्न पहनकर पवित्र 
हो जलशायी श्रीहरिके समीप जा इस मन्त्रसे पूजन करे-- 
भ्रीवत्सधारिब्छी कान्त भीघास श्वीपतेळ्यय । 
गाईेस्य्य आ प्रणा से यातु अमीर्थकामदसर ॥ 
पितरो मा प्रणश्येता मा अणइयस्तु चाम्चयः । 
कलत्रसम्बन्धो देव मा मे प्रणइयतु ॥ 
छश्म्या व्वशुन्यशयन यथा से देव सर्वदा 
दय्या ममाप्यद्यून्यास्तु तथा अन्मनि जन्मनि ॥ 
भ्रीवत्सचिह्ल धारण करनेवाले लक्ष्मीकान्त | श्रीधाम ! 
श्रीपते | अविनाशी परमेश्वर | धर्म, अर्थ एवं काम देनेवाला 
मेरा याईस्थ्य आश्रम नष्ट न हो । मेरे माता-पिता नष्ट न हों; 








मेरे अभिद्दोत्र ग़हकी अभि कभी न बुझे । मेरी स्त्रीसे सम्बन्ध- 
विच्छेद न हो । देव ! जेसे आपका शयनण्ह छक्ष्मीजीसे 
कभी शून्य नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक जन्मर्मे मेरी भी 
शय्या धर्मपत्नीसे शून्य न रहे ।' 


द्विजवरो ! ऐसा कहकर अर्घ्य दे अपनी शक्तिके अनुसार 
ब्रक्षणकी पूजा करे | इसी प्रकार भाद्रपद, आश्विन ओर 
कार्तिक मासमें भी जल्शायी जगदीश्वरका पूजन करे । खारी 
वस्तु और नमकसे रद्दित अन्न भोजन करे | व्रत समाप्त होने- 
पर श्रेष्ठ ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक दान दे । जौ, घान्य, शय्या; 
वस्न तथा सुवर्ण दक्षिणामे दे | जो मनुष्य एकाग्रचित्त हों 
इस प्रकार मलीमाँति ब्रतका पालन करता दै, उसके ऊपर 
जलशायी जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णु बहुत सन्तुष्ट होते हैँ । 
किसी भी जन्ममें उसकी शय्या घर्मपत्नीसे यन्य नहीं होती । 
जानकर या अनजानमें आठ मासतक किये हुए सब पापको वह 
ब्रत तत्काळ नष्ट कर देता है । जो पुत्रहीना, काकवन्ध्या 
अथवा विधवा स्त्री भी एकाग्रचित्त हो इस ब्रतका पालन 
करती दै, उसके ऊपर प्रसन्न हो जगन्नाथ सदा शुद्धि प्रदान 
करते हैं | उसकी बुद्धि कभी पापमें नदीं लगती, कभी 
कामभावनासे कलङ्कित नहीं होती । कुमारी कन्या भी यदि 
इस व्रतका पाठन करे तो उसे कुलीन एवं रूपवान्‌ पति- 
की प्राप्ति होती है । जो मनुष्य इस ब्रतका निष्क्रय देता 
( मूल्य चुकाता ) है, वह भी चाउर्मास्यके नियमोंका फल 
पाता हैं 


द्‌ । 
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ऋषि बोले--महाभाग ! हाटकेश्वरक्षेत्रमें जो पुज्यमय 

लिङ्ग हैं, जिनके दर्शनसे सब लिङ्गोके दर्शनका कल्याणमय 
कळ प्राप्त होता दै, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन करें | 

खूतजीने कहा--वहाँ मङ्कणकेश्वर नामक शोभायमान 

शिवलिङ्ग दै । वहीं शद्धे्वर, गोतमेश्वर और चौथे कपालेश्वर 

भी हैं । इनमेसे एक-एक शिवलिङ्ग वहाँके सब शिवविग्रहोंके 

' दर्शनका फल प्रदान करता है, इसमें सन्देह नहीं है । 

शिवरात्रि आनेपर जो मनुष्य मङ्कणकेश्वरके सामने उपवास 


# कांसं मांसं क्षरं क्षौद्रं पुनभोजनमैथुने । 
पूर्वोक्तानां च स्वेषां नियमानां फळं लेत्‌ ॥ 


एवं पवित्रतापूर्वंक रातभर जागरण करता दै, उसे सम्पूर्ण 
शिवलिज्ञोंके दशैनका शुभ फल प्रास्त होता है। 

ऋषियोंने पूछा--मद्याभाग | शिवरात्रि किस समय 
होती है, उसका विघान और माहात्म्य क्या है ! यह हमें 
विस्तारपूर्वक बताइये । 

खूतजीने कहा--माघं मासके कृष्णपक्षमें जो चतुर्दशी 
तिथि आती है; उसकी रात्रि ही शिवरात्रि है। उस समय 
सर्वव्यापी भगवान्‌ शिव सम्पूर्ण शिवलिज्ञोंमें विशेषरूपसे 


कार्तिके वर्जयेद्‌ यस्तु सम्पूर्ण ब्राह्मणः सदा ॥ 
( स्क० पु० ना० उ० २१९ । ३०, ३१ ) 


यहाँ अमावास्यान्त मासको दृष्टिसे माघ कह्दा गया है ¦ जहाँ कृष्ण पक्षमे मासका आरम्भ और पूर्णिमापर उसकी समाप्ति होती 
है, उसके अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुदशीमें यह शिवरात्रिका ब्रत होता दै । 
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# दारणं वज सर्वेशं सृत्युजयसुमापतिम्‌ ऋ 


[ संक्षिप्त स्कु 


हनन 222... 


संक्रमण करते हैं । पूर्वकालमें अश्वसेन नामसे विख्यात एक 
आनर्तदेशके राजा हो गये हैं; जो सदा धर्ममें तत्पर रहते 
थे । उन्होंने वेद-वेदाज्ञोके पारङ्गत विद्वान्‌ भतृयश मुनिसे 
इस प्रकार पूछा--“मुने ! कळिकालमें पालन करने योग्य 
कोई ऐसा ब्रत है; जो थोड़े ही परिश्रमसे साध्य होनेपर भी 
मद्दान्‌ पुण्यप्रद तथा सब पापोंका नाश करनेवाला हो १ यदि 
हो तो उसे बताइये । मनुष्यको चाहिये कि वह कलका काम 
आज ही कर ले; जो कार्य अपराह्वमै क्रिया जानेवाला हो, उसे 
पूर्वाह्वमै ही करले | क्योंकि मृत्यु इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती 
है कि इस मनुष्यका कार्य पूरा हो गया है या नहीं !?७ 

राजाका यह वचन सुनकर उदार बुद्धिवाळे भर्तृ॑यशने 
चिरकालतक ध्यान करके दिव्य दृष्टिसे सब बात जानकर 
कहा--राजन्‌ ! शिवरात्रि नामसे विख्यात एक पुण्यदायक 
त्रत है। जो-जो कामना मनमें लेकर मनुष्य इस ब्रतका 
अनुष्ठान करता दै, उसे अवश्य प्रात कर लेता है और जो 


निष्कामभावसे इसका पालन करता है; वह मोक्षको प्राप्त - 


होता हैं तथा वर्षभरके किये हुए पापोंसे छुटकारा पा जाता 
है । इस लोकमें जो-जो चल अथवा अचल शिवलिङ्ग हैं 
उन सबमें उस रात्रिको भगवान्‌ शिवका संक्रमण होता है । 
इसीलिये उसे शिवरात्रि कहा गया है । वह भगवान्‌ शङ्करको 
बहुत प्रिय है । सम्पूर्ण देवताओंने एक समय सब लोकोपर 
अनुग्रह करनेकी इच्छासे भगवान्‌ शाङ्करसे प्राथना की-- 
“मगवन्‌ ! समस्त पापोँसे भरै हुए इस कलिकालमें कोई 
एक दिन ऐसा बताइये, जो वर्षमरके पापोंकी- शुद्धि कर 
सके । जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सब पापोसे शुद्ध 
हो सकें । जिससे उनका किया हुआ होम, दान आदि हम- 
लोगीको प्राप्त हो सके; क्योंकि कलिकालमे अञ्चुद्ध मनुष्यो 
- के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है ।? 


भगवान्‌ शिवने कद्दा--देवेश्वरो | माघ मासके 
कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीको रातके समय मनुष्योके वर्षभरके 
पापको शुद्ध करनेके लिये भूतळके समस्त चलळ-अचल शिव- 
ढिङ्गोमै संक्रमण करूँगा । जो मनुष्य उस रातमें निम्नाङ्कित 
मनत्रद्वारा मेरी पूजा करेगा, बह पापरहित हो जायगा | 3» 
सद्योजाताय नमः । %^ बामदेवाय नमः । 3» अघोराय 
नमः । ३” ईशानाय नमः) 3“ तत्पुरुषाय नमः | इस प्रकार 

पण पुष्प, चन्दन’ ,धूप। दीप और नेवेद्यद्वार इन पाँच 
मरे पाच मुखोंका पूजन करके निम्नलिखित मन्त्रको पढ़ते 





be य 
हुए मन-ही-मन मेरा ध्यान करे ओर अर्ध्य प्रदान को 
अध्य-मन्त्र 
गौरीवल्ळभ देवेश सर्पाढ्य शशिशेखर । 
वर्षपापविशुद्ध/यर्थमष्यों मे गृह्यतां ततः | 
पार्वती देवीके प्रियतम) सम्पूर्ण देवताओके स्वामी त! 
सर्पोकी माछासे विभूषित भगवान्‌ चन्द्रशेखर ! आप १! 
भरके पापोंकी शुद्धिके लिये मेरा अर्ध्यं ग्रहण कीजिये | | 
अव्यदानके पश्चात्‌ भोजन-वस्त्र आदिके द्वारा ब्राह्मण 
पूजन करे । उसे दक्षिणा दे । मन्दिरमें बैठकर पाए 
उपाख्यान, कथा और शिवमहिमा सुने । देवेश्वरो | जो; 
प्रकार शिवरात्रित्रत करेगा, उसके सत्र पापोकी शुक्र 
लिये यह सर्वोत्तम प्रायश्चित्तका कार्य करेगा | 
भ्रतयक्ष कहते हैँ--नरश्रेष्ठ | यह सुनकर सत्र देश 
भगवान्‌ चन्द्रशेखरको प्रणाम करके अपने-अपने उक्त 
स्यानोको चले गये | वहाँसे उन्होंने शिवरात्रित्रतका पार 
करनेके लिये लोगोंको समझाने ओर उपदेश देनेके निमि! 


- मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारदजीको भेजा । नारदजीने भूतत्ा 


पधारकर सब ओर सब लोगोंको शिवरात्रिकी महिमा सुनायी| 
जो अपने लिये ऐश्वर्य एवं कल्याणकी इच्छा करे, उ 
प्रय्षपूवेक शिवरात्रित्रत करना चाहिये । सिबिश बढ 
नहुष, मान्धाता, धुन्धुमार, सगर, युयुत्सु तथा अब 
महापुरुषोंने मी श्रद्धापूर्वक शिवरात्रित्रतका पालन किया | 
और अपने मनोवाञ्छित पदाथौंको पाया दै । खिया 
सावित्री, लक्ष्मीदेवी, सीता, अरुन्धती, सरस्वती पार्वती 
मेना, इन्द्राणी, दृषद्दती, खघा, स्वाहा; रति, प्रीति; गाया 
तथा अन्य देवियोंने भी झिवरात्रि-्रत किया है और अत्यः 
सौभाग्यके साथ सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथोंको पाया ९ 
जो भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शिवके समीप इस शिवरात्रित्र्त 
महिमाको सुनता है, वह दिनमरके समस्त पापसे मुर 
हो जाता है । गज्ञाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है। 
महादेवजीके समान दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि 
बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। यह मैंने सत्य कहा है| 
भेरु सब रक्लोसे भरा दै । आकाश सब आश्चयोँसे परिप 
है। इसी प्रकार शिवरात्रि सर्वधर्ममयी बतायी गयी है | गै. 
पक्षियोमें गरुड और जलाशरयोमे समुद्र श्रेष्ठ दै, वेसे ही स॑ 

धर्मोम शिवरात्रि उत्तम है । पु. 








TT CORSO | स टी है 


# श्वः कार्यमद्य कुवीत पूवाद चापराद्विकम्‌ । न हि प्रतोक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वा कृतम्‌ ॥ (स्क०पु० ना० उ०२२१ । १¢ 
पै ना गास तीर्थं नास्ति देवो इरोपमः । शिवरात्रेः परं नास्ति तपः सत्यं भयोदितम्‌ ॥ (स्कृ०पु०ना०उ०२२१। ८४।८१ 
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# सिद्धेश्वरकी महिमा और तुलादानका महत्त्व. % 
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य्यक 


सिद्वेधरकी महिमा और तुलादानका महत्तव र 
—S ho 


भतेयक्ष कहते है--राजन्‌ | सिद्धेश्वर नामसे विख्यात 
जो महादेवजी हैं, उनके प्रादुर्मावकी कथा तो तुम मुझसे 
पहले ही सुन चुके हो ! राजन्‌ ! जो सम्पूर्ण भूतळंका 
चक्रवर्ती राजा होना चाहे; उसके लिये ठुळापुरुषका दान 
उत्तम बताया गया दै । सिद्धेश्वरके दर्शनसे तुळापुरुष- 
दानका फल चक्रवर्ती राज्य प्राप्त द्योता है | 

आनर्तेनरेशाने पूछा--मद्दामुने ! तुळापुरुषदानकी 
विधि क्या है ? यह बताइये । 

अतलेयज्षने कहा--चन्द्रमइण) सूर्यग्रहण, अयन 
विषुवयोग अथवा किसी तीर्थमै ठुल्मपुरुषका दान उत्तम 
बताया गया दै । सदा अनुष्ठानमें लगे हुए, जितेन्द्रिय; 
सदाचारी) वेदाष्ययनशील तथा निर्दोष ब्राह्मणोंको बॉटकर 
ही बहू दान देना चाहिये । किसी एक ब्राह्मणको ही किसी 
प्रकार भी नर्दी देना चाहिये | 

किसी पवित्र समतळ स्थानमें, जो पूर्व-उत्तरकी ओर 
कुछ नीचा हो; एक सोलह हाथका मण्डप बनावे | उसके 
बीचमै यजमानके द्वाथसे चार हाथकी देदीका निर्माण करे | 
उसकी ऊँचाई एक द्वायकी हो । चारों दिशाओंमें भी चार- 
चार हाथके चार कुण्ड बनावे । इसके सिवा एक हाथ 
ळंबी और एक हीं दाथ ऊंची सुन्दर बेदी बनाकर उसीके 
ऊपर नबग्रदोकी स्थापना करे | प्रत्येक दिशामे दो-दो 
ऋत्विजांकों वरण करके द्दोमकर्यमें नियुक्त करे । बे 
स्विज्‌ क्रमः बहूबुच ( ऋग्दी ) अच्चर्यु ( यजुर्वेदी ); 
छन्दोग ( सामवेदी ) और आथर्वण दोन चाहिये | उन 
सबको चाहिये कि एकाग्रचित्त होकर देवताआके लिये 
अग्निमे आहुति दें | साथ ही उन-उन देवताओके नामोंसे 
अङ्कित मन्त्रीका जप भी करे | एक हाथ मोटे, चार हाथ 
इँचे दो खंभे वेदीके उत्तर और दक्षिण भागमें खड़ा करे | 
उन खंभौके-ऊपर एक शुभ एवं सुदृढ़ काष्ठ स्थापित करे | 
खंभा बनानेके लिये चन्दन, खेर, बेल) पीपल, निम्ब, 
देवदार, श्रीपर्णी अथवा वट--ये आठ प्रकारके बृक्ष शुभ 
बताये गये हुँ । उन दोनो खंभोंके बीचमै दो छींकोंसे युक्त 
तराजू. रक्ले । इसके बाद स्नान करके सवेत वस्न, सवेत 
माला ओर श्वेत चन्दन धारण करके सब्र ओर लोक- 
पालोंकी क्रमशः पूजा .करे | तत्पश्चात्‌ गन्ध, माला और 
चन्दनके द्वार खंभों तथा तराजूका पूजन करे । पुण्याह- 


वाचन करे । तदनन्तर यजमान तुळाके पश्चिम जाक्रट 
पूवाभिमुख खड़ा हो और दोनों हाय जोड़ भ्रद्धापूर्वक इर 
मन्त्रका उच्चारण करे : 
श्रह्मणो दुद्धिता नित्यं सत्ये परममाश्रिता। ˆ. 
काइयपी गोत्रतश्चैव नामतो विश्रुता तुळा ॥ . ` 
रब लुळे सस्यनामासि स्वभीष्टं चात्मनः झुभम्‌। ` 
करिष्यामि प्रसाद से साजिध्ये कुरु साम्प्रतम्‌ ॥ _. 
है ठुले ! तू ब्रह्माजीकी पुत्री है, सदा उत्तम सत्यका 
आश्रय लेकर रती दे । तेरा गोत्र काइयप है और नाम 
वत्र विख्यात ठुला है | ठुले | तेरा एक नाम सत्य-मी 
है; में अपने शुभ अभीष्टकी सिद्धि करूँगा । तू इस समक 
मेरे समीप आ और अपना कृपाप्रसाद मेरे ऊपर कर |? 
इसके बाद उस तुलाके एक छींके ( पलड़े ) पर 
आरूढ होकर अपनी झंक्तिके अनुसार दानमें देनेके लिये 
जो वस्तु पहलेसे एकत्र करके रक्खी गयी हो, उसे दूसरे 
छीकेपर स्थापित करे | सोना; चाँदी, रत, बस आदि 
जो-जो अभीष्ट वस्तु हो) वह सब चढ़ावे । जबंतक दोनों 
ओरका पलड़ा बराबर न हो जाय; तवतक चढ़ावे | अधिक 
या कम नहीं । तत्पश्चात्‌ इष्टदेवकी शरण लेकर छींकेपरसे 
ही उस देवताके लिये जळमें जळ, तिल, सुवर्ण और अक्षत 
छोड़े । इसके बाद उसपरसे उतरकर वह सब सामग्री 
ब्राह्मणोंकों बॉट दे । इस दानके प्रभावसे मनुष्य जानकर 
या अनजानमें किये हुए समस्त पा्पोका नाश कर देता है । 
जो शारीरिक क्लेशसे डरनेवाळे हैं; ऐसे धनियोंके लिये यह 
तुछादान पुरश्चरणके समान है । राजन्‌ ! राजा दिलीप, 
कार्तवीर्य अर्जुन, प्रथु, पुरुकुत्स तथा अन्यान्य राजाने 
भी यह तुलादान किया है | तुलापुरुषका दान पुण्यजनक) 
परम उत्तम, मनुष्योंकी समख कामनाओंको देनेवाला तथा 
सम्पूर्ण उपद्रवोंका नाश करनेवाला है । जों भगवान्‌ 
विद्धेश्वके आगे तुलापुरुषका दान देता है? उसे सहखगुमे 
कलकी प्राप्ति होती है । अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके 
भगवान्‌ सिद्धेश्वरकै पास पहुँचेकर विवेकी पुरुषको तुला- 
पुरुषका दान करनी चांहिये। भगवान्‌ सिद्धेश्वरका दर्शन 
स्पर्धे और पूजन करनेपर मानव सब शिवलिज्ञोके दर्शनका 
फल पा लेता है | 


a 
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% शरणं वज खवैश मृत्युंजयमुमापतिम्‌ # 





पृथ्वीदानकी महिमा 





मतुयक्ष कहते है--जो राजा अद्धापूर्वक भगवान्‌ 


शौतमेश्वरके आगे सुवर्णमयी एथ्बीका दान करता दै) वह 
निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होता दै- ऐता ब्रह्माजीका कथन 
हैं । मान्धाता, घुन्धुमार, दरिश्वन्द्रः पुरूरवा, भरत और 
र्वबीयै-ये छः चक्रवर्ती राजा हुए हैं । पूर्वकालमे 
अवान्‌ गौतमेश्वरके समीप खर्णसयी पृथ्वीका दान करनेसे 
ही इन्हे सार्वभौम राज्य प्राप्त हुआ था । 


आनर्तने पूछा--भगवन्‌ ! किस विधिसे स्वर्णमवी 
भूमिक्रा दान करना चाहिये ? में उसका दान करूँगा । 
इसके लिये मेरी बढ़ी भद्धा दै | 


भतेय ने कदहा--वपश्रेश ! सौ भर सोनेकी पृथ्वी 
इनानी चाहिये । अथवा शक्तिके अनुसार पचास भर वा 
छचीस भर सोनेकी ही पृथ्वीका निर्माण करावे | अधिक 
झु हो तो किसी प्रकार भी पाँच मरसे कमकी प्रथ्वी तो 
दमी ही नहीं चाहिये | उसमें छबण, इक्षु, सुरा; घृत, दही 
दृ तथा जलके सात समुद्र और जम्बू, प्लक्ष) कुरा, क्रो) 
शाक, शाल्मलि एवं पुष्कर- मे सात द्वीप क्रमशः एकसे 
दूसरे दूने बड़े बनाने चाहिये । महेन्द्र, मल्य, सह्य; 
हिमवान्‌, गन्धमादन) विन्ध्य तथा श्वङ्गी- इन सातौं कुल- 
पर्वर्तीको मी अङ्कित करे | मध्यभागमें मेरको और उसके 
चारों ओर विष्कुम्भ पर्वेतौका भी उल्लेख करावे | जम्बू; 
न्यग्रोध ( बट ); नीप ( कदख ) तथा प्लक्ष ( पाकड ) 
आदि बृक्षां तथा गञ्चा आदि नदियोंका भी उस स्वर्णमबी 
मूमिमे मुख्यतः अडून करे । इस प्रकार सुवर्णमयी प्रथ्वीका 
पूर्णत; निर्माण कराकर फिर पहले बताये अनुसार मण्डप, 
कुण्ड और तोरण आदि बनावे । ब्राझ्णोंका पूजन करे । 
` पूर्ववत्‌ सब कुछ करके मध्यभागमें वेदीका निर्माण करे | 


उस वेदीपर देममयी प्रथ्वीकों स्थापित करे और यथोक्त. 


मन्त्रीका उच्चारण करते हुए उसे पञ्चगब्यसे नइलावे। इसके 


पावमानी ऋचा, स्वणेघर्मानुवाक तथा स्नान- 


` मन्त्रोंको उन्चस्वरसे उच्चारण 


मेगङ्गे यमुने ०, “पञ्चनद्यः सरस्वती ०! “त्रिपुष्करम्‌ ०? 
छु क देना चाहिये । तदनन्तर प्रथ्वीदेवीका इस प्रकार वित्र 
. करे-- 


करके पूजन करे ! फिर “धूरसि? इत्यादि मन्त्रसे धूप 
करके “अभ्िज्यौतिः? इत्यादि मन्त्रद्वारा आरती उतो 
अन्नमस्मि’ इस मन्त्रसे सप्तधान्य निवेदन करे | इस फ़ 
उस हेममयी एथ्बीका सव पूजन विधिपूर्वक सम्पन्न क 
सामने खड़ा हो जाय और हाथ जोड़कर निम्नङ्कित मनर 
उच्चारण करे-- 
स्वया सन्धार्यते देवि जगदेतबराचरम्‌। 
तव दानं करिष्यामि सान्निध्यं कुरु मेदिनि ॥ 
दारीरेष्वपि सूतानां स्व॑ देदि प्रथमं स्थिता । 
ततश्चान्यानि भूतानि जलादीनि वसुन्धरे ॥ 
ये त्वां बान्छन्ति ते भूयस्त्वां भन्ते न संशयः । 
इइ छोके परे चेव पार्थिव झूपमाधिता ॥ 
“यश्वी देवि | आप इस सम्पूर्ण चराचर जगत्को धार 
करती हैं । में आपका दान करूँगा; आप मेरे समीप पधार, 
देवि वसुन्धरे | समस्त प्राणियोके शरीरोंमें भी प्रधानत 
आपकी स्थिति दै । उसके बाद जल आदि दूसरे भूत खि 
हैं | जो आपको चाहते हैं, थे पाते हैं) इसमें संय 


है । इहलोक और परलोकमें सर्वत्र आए पार्थिव रूप घारी 


करके स्थित हैं |? 


इस प्रकार सुवर्णमयी घरादेवीका स्तवन करके 3 | 


जल्सद्वित हाथमे छे ओर भगवान्‌ वासुदेवका मनीस 

ध्यान करते हुए इस मन्त्रद्वारा संकल्प करे-- 
पाताळादुद्धता येन पृथ्वी सा छोककारिणा । 
अस्या दानेन 'च सदा प्रीयतां मै जनादन: ॥ 


“जिन छोकलषश भगवानूने वाराइरूप धारणकर पाता : 


भूमिके दानसे मुझपर सदा सन्तुष्ट रहे |? _ 
ऐसा कइकर उस जलको जलमें ही गिरावे | न? 
भूमिपर उसे गिराना चाहिये और न ब्राह्मणके इाथमें। 


आगता च यथान्यायं पूजिता च यथाविधि । 
अस्माकं त्वं हितार्थाय यत्रेष्टं तत्र गम्यताम्‌ ॥ 


देवि | तुस हमारे हितके लिये 


- इस पृथ्वीका उद्धार किया था, वे ही जनार्दन इस स्वर्ण : 


SYA is Ys, 


यहाँ आर्यी, न्यायो 


नारारखण्ड-उत्तरा्थ ] 


ढंगसे विधिपूर्वक तुम्हारी पूजा की गयी । अब हमारे हितके 
लिये ही तुम अभीष्ट खानको पधारो । 

“उस्ना वेद? इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके उस स्वर्ण- 
मयी भू-प्रतिमाको वेदीपरसे उतारे और ब्राह्मणको बॉट दे । 
जो राजा इस विधिसे भूमिदान करता है, उसके वंशमें भी 
कभी किसीका राज्य भ्रष्ट नहीं होता है। यह पृथ्वीदान 
सब दानोंसे उत्तम, पुण्यजनक एवं प्रशंसनीय है । जो 
इसकी महिमा सुनते हैं; उनकी भी समस्त जडताका यह 
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विनाश करनेवाला है | इस प्रकार भूमिदान करनेवाले लोग 
अक्रण्टक राज्यका उपभोग करके प्रसन्नचित्त हो भगवान्‌, 
विष्णुके अविनाशी सनातन पदको प्राप्त होते हैं । अन्यत्र 
किया हुआ भूमिदान भी एक जन्मतक अवश्य चक्रवर्ती 
बनाता है, परंतु जो भगवान्‌ गोतमेश्वरके आगे भूमिदान 
किया जाता दै, वह सात जन्मोतक मनुष्यको चक्रवर्ती राजा 
बनाता दै, इसमें संदेह नहीं है | अतः सब प्रकारसे प्रय- 
पूर्वक वहाँ भूमिदान करना चाहिये । 


DE 
६९, ल ~ 
चार प्रकारके कारमानका वणन, दुःशील नामक ब्राह्मणका चरित्र तथा दुःशीलेश्वरकी महिमा 
Boss ह 


खूतजी कहते हैँ--ब्राहमणो ! भूमण्डल्में सबका 
समय सोर; सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र--हन चार प्रकारके 
मानोंसे व्यतीत होता है । सोरमानसे तीन सौ पेंसठ दिनोंका 
एक वर्ष होता है। सावनमानसे तीन सो साठ दिनोका; 


चान्द्रमानसे तीन सौ चौषन दिनोंका और नाक्षत्रमानसे 
तीन सो पैंतीस दिनोंका वर्ष होता है | सर्दी; गरमी और 
वर्षा सौरमानसे होती है। अग्निष्टोम आदि यज्ञ, उत्सव 
और विवाह--ये सावनमानसे किये जाते हैं | व्याज आदि 
व्यवहार सल्मासयुक्त चान्द्रमानसे होता है । नाक्षत्रमानसे 
ग्रहोंकी चाळ होती है । पृथ्वीपर इन चारोंके सिवा दूसरा 
कोई मान नहीं है | इसी मानसे देवता; दैत्य और मनुष्य 
सवका व्यवहार चलता है । जो मनुष्य हाटकेश्वरथेत्रके सतत 
शिवलिङ्ञोंके आगे इस प्रसज्ञका भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं 
उनकी किसी प्रकार भी अप्मृस्यु नहीं होती है । 
दारकेश्वरक्षेत्रमें महर्षि दुर्वासाद्वारा ख्यापित 
देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करका एक लिङ्गमय विग्रह है | जो 
मनुष्य चत्र मासमे तीनों समय अथवा एक क्षण भी नृत्य) 
गीत और बाके द्वारा भगवान्‌ शिवकी आराधना करता है, 
वह अवश्य ही उनकी कृपासे गन्धबोंका अधिपति होता है ! 
प्राचीन कालमें वेदि नामक उत्तम नगरमें निम्बशुचच 
नामवाले एक ब्राह्मण रहते थे | वे किसी मठके अध्यक्ष ये 
और प्रतिदिन दिवलिङ्गका पूजन किया करते थे । सिवमक्तौ- 
म उन्हें जो कुछ भी वस्न आदि वस्तुएँ ग्रा्त होती थीं) 
उन सबको वे बेच डाळते ओर उनके मूल्यसे सोना खरीद 
जते थे | उसमेंसे थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे.। केवळ 
ग्रह ही करते रहते थे । इससे दीघेकालके पश्चात्‌ उनकी 


छोटी-सी पेटी सुवर्णसे भर गयी । निम्बशुच बड़े कृपण थे | 
घड़ीमरके लिये भी उस सुवर्णकी पेटीको अलग नहीं रखते । 
सदा अपनी कखमें ही दवाये रहते थे | देवताकी पूजा 
करते समय भी उसे नहीं छोड़ते; कभी किसीपर उन्हें 
विश्वास नहीं होता था ! 


एक समय दूसरोंका धम हडप लेनेमै कुशल दुःशील 
नासक एक खोटी बुद्धिवाले आझणने पुजारीजीकी गति- 
विधिको ताइ लिया और मन-ही-मन सोचा--'इस दुरात्सा- 
को विश्वास दिलानेके लिये मै इसका शिष्य बनूँगा । चिकनी- 
चुपड़ी बातें बनाकर दिन-रात इसकी सेवा-टहल्में लगा 
रहूँगा और कमी मोका पाकर निःसन्देह अपना काम वना 
सूँगा ?? ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन वह उनके समीए 
गया ¦ वे बहुत लोगोके बीचमै बेडे हुए थे | उसने क्मियः 
पूर्धक प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा--“भगबन्‌ ! मैंने 
आपकी तपश्याका अद्भुत प्रभाव सुना है । इस पृथ्चीपर 
आपके समान दूसरा कोई महात्मा नहीं है । इसीलिये में 
बहुत दूरसे आपके पास आया हूँ | संसारकी असारता जानकर 
मेरे मनमै बडा वेराग्य हुआ है | इस छोकमें मनुष्यो 
यौवन ब्रिजडीकौ चमकके समान सहसा विलस हो जानेवाला 
है । जेसे पर्वतसे निकली हुई नदी क्षणभङ्कुर होती है, उसी 
प्रकार ख्री-पुत्र, बन्धु-आन्थव आदि सब अनित्य हैं । नदी 
घवाहरूपसे ही सत्य प्रतीत होती है, वास्तवमे उसका खळ 
क्षण-क्षणमें परिवर्तित होता रहता है। उती प्रकार समस्त संसार 
परिवर्तनशील है । माई-वन्थुःआदि सगे-सब्बन्धियोंका संयोग 
भी पाप-समागमके ही ठुल्य जानने योग्य है । अतः सुकत ] 
इस संसार-समुद्रसे पर दोनेके लिये मुझे ऐसे किसी उपायका 
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उपदेश दीजिये, जो मेरे लिये नौकाके समान पार लगानेवाला 
हो । जिसका आश्रय लेकर मैं आपकी कृपासे इस भवसागरसे 
पार हो जाऊँ |? 


उसकी यह बात सुनकर पुजारीजीके शरीरमे हर्षके मारे 
रोमाञ्च हो आया । सोचने छगे--“यह कौन शिवभक्त पुरुष 
परदेरासे यहाँ आया है ?? फिर बोले--“दुम धन्य हो, जिसकी 
बुद्धि तरुणावस्थामें भी ऐसी वेराग्यपूर्ण है । जो पहली 
अवस्था ( तरुणाई ) में शान्त है (मन और इन्द्रियोंको 
जीत चुका है )) वही शान्त है--ऐसा मेरा विचार है । 
शरीरके सब धाठुओंके क्षीण हो जानेपर कोन शान्त नहीं 
होता ? यदि ठुम्हारे मनमै संसारकी ओरसे इतनी विरक्ति 
है, तो देवताओंके स्वामी और परम कल्याणकारी भगवान्‌ 
जन्द्रशेखरकी आराधना करो | अन्यथा घोर जपसे भी 
भवसागरको पार करना असम्भव है । यह वात मैंने शास्त्रोंका 
भलीभाँति मनन करके जानी है । शूद्र हो या ब्राह्मण; म्लेच्छ 
हो या और कोई पापात्मा; जो मनुष्य शिवकी दीक्षा लेकर 
घडक्षरमन्त्रसे भक्तिपूर्वक एक फूल भी शिवलिङ्गपर चढ़ा 
देता है, वह उसी गतिको प्राप्त होता है, जिसे बड़े-बड़े यश- 
कर्ता पाते हैं । जो शिवदीक्षा लिये हुए पुरुषको भक्ति- 
भाषसे वस्न, उपानश ओर जलपात्र आदि समर्पण करता दै, 
उसे बहुतेरे यज्ञोंसे क्या काम है ? 


. यह सुनकर दुःशीलने निम्बशुचके चरण पकड़ लिये 
और उनपर अपना मस्तक रखकर बड़े आदरसे कहां-- 
“प्रभो ! आप मुझे शिवदीक्षा देकर अनुग्रहीत कीजिये, 
जिससे में एकाग्रचित्त होकर नित्यं आपकी सेवा कर सकुँ |? 
तब उस तापस ब्राह्मणने मनमै बिचार किया--८यह कोई 
चछर मनुष्य दिखायी देता है, दूसरा कोई ऐसा शिष्य नहीं 
आवेगा | इसलिये में इसे शिप्य बनाये लेता हूँ ।? ऐसा 
निश्चय करके निम्बञ्चुचने. उसका हाथ पकड़कर कहा-- 
श्वत्स | यदि ऐसी बात हे, तो . मेरे साथ कुछ: प्रतिज्ञा या 
शपथ करो, जिससे मैं ठुग्हें आज ही दीक्षा दे दूँ। तुरं 
इक्र मठसे बहुत दुर अपनी कुटी. बनानी होगी । सूर्यास्त हो 
जानेषर तुम्हे कदापि इस मठमे प्रवेश नहीं करना चाहिये ।? 


डुःशीलने कद्दा--गुरुदेव | मेरे लिये तो आपका 
आदेश हौ प्रमाण है | जो शिष्य गुरुकी आशाका पाल्न नहीं 
करता, उसका चहं व्रत व्यर्थ दो जाता दै ओर फिर उसे 
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दुःशीलका यह वचन सुनकर निम्बशुचको 

गया । तव उन्होने उसे शिवमन्त्रकी दीक्षा दी- पज्च | 
मन्त्रका उपदेश किया । तवसे दुःशील उनकी सेवामें 

तत्पर रहने लगा । अपनी सेवाओंसे उसने तापसके चिक 
प्रसन्न कर लिया था । वह प्रतिदिन मन-ही-मन सुवर्णकी ३ 
पेटी हथिया लेनेकी बात सोचता था, किंतु किसी दिन मै; 
नहीं पाता था । तब उसने विचार किया--*क्या इसे विष) 
दूँ; अथवा हथियारसे मार डाळूँ या गला दवाकर इसके प्रा 
ले लूँ १? ऐसी ही बातें वह प्रतिदिन सोचता रहा । इतने | 
वर्षाका समय उपस्थित हुआ । श्रावणके कृष्ण पक्षमें जब सू 
ककराशिपर स्थित थे) कोई धनी शिवभक्त वहाँ आया अ 
उसने प्रणाम करके कद्दा--“स्वामिन्‌ ! आपकी आज्ञा होतो! 
आगामी चदुर्दशीके दिन आपको सत्कार. करना चाहता हूँ 
यदि आप मेरे गाँवमें पधारनेका कष्ट करें, तो बड़ी कृपा हो। 


. यह सुनकर निम्बशुच सुनि यहुत- सन्तुष्ट हुए भै 
बोले--'बहुत अच्छा, मैं नियत समयपर अपने शिष्यके सा 
तुम्हारे यहाँ आउँगा ।? ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया 
जब वह समय आया, तब सवेरे ही निम्बशुच मुनि दुःशील 
साथ प्रस्थित हुए । मार्गमे मुरला नामवाळी सागरगामिर॑ 
नदी मिली । उसे देखकर उन्होंने हुःशीटसे कहा--“वत्स, 
मैं मुरलामें तुग्हारे साथ देवपूजा करूँगा । थोड़ी देर यह 
ठहरो ।? “जो आज्ञा? कहकर दुःशील नदीके शुभ तर 
खड़ा रहा । निम्बशुच दुःशीळके गुणोंसे सवदा सन र 
थे । उसे एक अच्छा शिष्य जानकर उनके म 
उसके प्रति विश्वास हो गया था । उन्होंने छिपायी ह 
सोनेकी पेटी और यागेश्वरकी मूर्तिके साथ अपनी गुर्द 
उतारकर धरतीपर रख दी और स्वयं थोड़ी दूरपर मलता 
करनेके लिये चळे गये । वे ज्यों ही ग्रेतके इक्षोकी ओटमें प 
त्या ही दुःशील उनकी सोनेकी पेटी लेकर प्रसन्नचित्त ! 
शीघतापूर्वक उत्तर दिशाक्री ओर चल दिया । निम्रुच ४ 
मैदान होकर छोटे) तब दुःशील नहीं दिखायी दिया । के 
यागेश्वरसदवित शुदड़ी यहीं. बंडी हुई थी | ब्रा्मणका ग | 
खिन्न हो गया । वे जल्दी-जल्दी हाथ-पेर थोकर कुल्ला रि 
बिना ही उस स्थानपर आये, जहाँ द्युदड़ी रक्खी थी । देए 
ततो वहाँ सोनेकी पेटी नहीं थौ । फिर यहू जानकर क्रि | 
शिप्य उसे चुरा छे गया, वे मूस्छित होकर पृथ्वीपर। 
पड़े । चेत होनेपर घहाँसे वे बड़े कष्टसे उठे और परश 
अपना सिर पटकने लगे | फिर विलाप करते. हुए बोले 
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“हाय ! हाय | उस दुष्ट दुरात्माने मुझे मार डाला । मैं नष्ट 
हो गया । उसने मुझे ळूट लिया ।- क्या करूँ; कहाँ जाउँ ! 
कैसे उसे देख पाऊ ? तदनन्तर उसके पैरोंकी निशानी 
देखते हुए निम्बशुच मुनि उसका पीछा करने लगे । किंतु 
एक तो वे बूढ़े थे; दूसरे, रोगोने भी उन्हे और थका दिया 
था; इसलिये निराश होकर अपने मठपर लौट गये | 

दुःशीळ भी सोनेकी पेटी लेकर दूसरे स्थानपर चला 
गया । उस सुवर्णसे वह व्यापार करने लगा | विवाह करके 
उसने ग्रहस्थी बसा ली । बुढ़ापा आ गया; परंतु उसे कोई 
सन्तान नहीं हुई । एक समय वह अपनी स्त्रीके साथ तीर्थ- 
यात्रा करता हुआ चमत्कारपुरमें गया । सब तीथाँमें स्नान 
और सम्पूर्ण मन्दिरोमे घूम-घूमकर देवदर्शन करते हुए उसने 
एक स्थानपर दुर्वासा मुनिको देखा | वे अपने इष्टदेवके 
सामने भक्तिपूर्वक बत्य और गान कर रहे थे। दुःशीलने 
उनको प्रणाम करके पूछा--“महर्षे | इस निर्मल शिवलिङ्गकी 
स्थापना किसने की है ? आप क्यों इसके सम्मुख नृत्य और 
गान करते हैं ! आपका यह व्यवहार मुनियाँको शोभा नहीं 
देता ।? 

ढुर्वासा बोले--देवताओंके भी आराध्यदेव झूलपाणि 
भगवान्‌ राङ्करके इस लिङ्गमय विग्रहकी स्थापना मैंने ही की 
है । देवदेव मद्देश्वरको नृत्य और गान विशेष प्रिय है । अतः मैं 
यही करता हूँ | 

दुर्बासाका वचन सुनकर दुःशीलके मनमै महादेवजीके 
प्रति भक्तिमावका उदय हुआ । उसने मुनिको पुनः प्रणाम 
करके कहा--“भगवन्‌ | मैं केबल जातिसे ब्राह्मण हूँ, कर्मसे नहीं | 
मैंने आजतक किसीको भोजन नहीं दिया | केवल ठग-ठगकर 
देवताओं और ब्राह्मणोंके धनका अपहरण किया है | मैं सदा 
जुआ खेलने ओर वेश्यागमनके ढुर्व्यसनमें ही फँसा रहा हूँ) 
जातिसे ब्राह्मण होकर भी मैंने एक शैवको गुरु बनाया | 
फिर अनेक प्रकारकी चिकनी-चुपड़ी बातें कहकर उन्हें धोखा 
दिया और उनका सारा धन चुरा लिया । मेरे वे गुरु परलोक- 
वासी हो गये हैं | मैं पश्चात्तापकी आगमें रात-दिन जलता 
रहता हूँ । आप मुझे कोई प्रायश्चित्त बताकर मुझे अनुणहीत 
कीजिये | मुनीश्वर ! मेरे पास धन बहुत है, परंतु सन्तान 
एक भी नहीं है | अतः ऐसा कोई उपाय बताइये, जिससे 
उस धनका सदुपयोग होश इहलोक और परलोकमें भी वह 
हितकारक हो सके । आप जो बतावेंगे, वह सब में करूँगा |? 

वुवोस्राने कडा--जो पुरुष सइखों पाप करके पीछे 
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घर्मपरायण होता है, वह बड़ी कठिनाईसे संसार सागरके पार 
होता है । तूने कुमार्गपर चलकर महापाप किया है | 

दुःशीळ वोळा-मद्दामाग ! मेरे पास धन बहुत है, 
यदि उससे कोई धर्मकार्य सिद्ध हो सके तो बताइये, में सब 
करूँगा | 

दुवोसाने कहा--ठम्दारे पापनाशका एक ही उपाय 
है । सत्थयुगमें तपकी; त्रेतामें ज्ञानकी; द्वापरमें तीर्थयात्राकी 
ओर कलियुगमें दानकी ही मुनिलोग प्रशंसा करते हैं# | इस 
समय भयङ्कर कलिकाल उपस्थित है । अतः समस्त पार्पोकी 
शुद्धिके लिये दान करो । ठुम्हारे मनमै गुरुके यहाँसे धनका 
अपहरण करनेके कारण उस घनकी ओरसे घुणा भी है ही; 
अतः तुम गुरुके ही नामसे भगवान्‌ शङ्करका एक मन्दिर 
बनवा दो । इससे गुरुके ऋणसे भी उक्ृण हो जाओगे | 
अन्यत्र भी यदि कहीं उनका धन प्राप्त हो तो प्रतिदिन 
एकाग्रचित्त हो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको उस धनका दान क्रिया करो । 
स्वयं अपने लिये भी तिलपात्र और सुवर्णका दान करो) 
जिससे तुम्हारे शरीरसे सब पाप दूर हो जायें । दूसरी बात यह 
है कि मैं सुदूरवर्ती कल्पग्नामसे सदा चैत्र मासमें यहाँ अपने 
बनवावे हुए शिवमन्दिरके दर्शन-पूजनके लिये आया करता 
हूँ; फिर वहीं चला जाऊँगा । यह मेरा सदाका नियम दै । 
अतः मेरे चले जानेपर तुम्हें मेरे बनवाये हुए इस मन्दिरमें 
भगवान्‌ दिवके स्नान-पूजन आदिका ध्यान रखना चाहिये । 

दुःशील बोळा- पुनिश्रेष्ठ | में आपकी सब आज्ञाका 
पालन करूँगा, परंतु मुझे निर्वाणदीक्षा दीजिये । 

मुनि दुर्वासाके आज्ञानुसार तिळपात्रादिके दानसे जब 
उसके पाप दूर हो गये, तब दुर्वासाजीने उसे निर्वाणदीक्षा दी | 
दीक्षा देनेके बाद मधुर वाणीमें कह्--'अब मुझे गुरु- 
दक्षिणा दो ।? 

दुःशील बोला-प्रभो ! आप दक्षिणामें क्या लेना 
चाहते हैं १ शीघ्र बताइये । 


ढुवौसाने कहा- देखो, इस समय कलियुग आ गया 

है । अव मैं कल्पग्रामको चला जाऊँगा और चेत्र मासमे 

जो मेरी यात्रा यहाँ होती थी, वह अब नहीं होगी । जबतक 

सत्ययुग नहीं आ जायगा, तबतक मैं यहाँ नहीं आऊँगा । 
५ तपः कृते प्रशंसन्ति त्रेतायां श्ञानमेव च । 
द्वापरे तीर्थयात्रां च दानमेव कलो युगे ॥ 

( स्क० पु० ना० ड० २२९ । ९१ ) 








यह मन्दिर जो मैंने बनवाना प्रारम्भ किया था, अबतक 
आधा ही बन पाया है; अत्र तुम इसे पूरा कर देना; यही 
मेरी गुरुदक्षिणा दै । अपनी शक्तिके अनुसार यहाँ दृत्य- 
गीत आदि करते रहना । फूल आदि भी चढाना चाहिये | 
ऐसा कहकर मुनीश्वर दुर्वासा कह्पग्रामकों चले गये । 
दुःशीलने भी जेसा दुर्वासाजीने कहा था, सब कुछ उसी 
प्रकार किया । इसी प्रकार भक्तिभावसे पूजन आदि करते 
हुए दुःशीलके ही नामपर उस शिवलिङ्गकी प्रसिद्धि हुई; 





ॐ शरणं ब्रज सर्वेशं खत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 


उसकी संज्ञा 'दुःशीलेश्वर हो गयी । जो तक न जलो संता ध्व रोगा वश 
दुःशीलेश्वर देवका दर्शन करता है; वह क्षणभर र 
पापोंसे मुक्त हो जाता दै। जो उनको नहलाता हैर 
शरीरसे तीस वर्षका पाप नष्ट हो जाता है। जो उन्हे कं 
दृत्यगीत आदिका आयोजन करता दै, उसके शरीर ह 
वर्षका पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे नुस 
आदि करता है, वह जन्मसे लेकर मृत्युतकके सब पे 
मुक्त हो जाता है । 





—— hoe 
निम्बेश्वरकी स्थापना तथा ग्यारह रुद्रोंका प्राक एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमा 


— BOT oo 


सूतजी कहते है--दुःशीलने दक्षिण दिशामें अपने 
गुरुके नामसे भी शिवालय बनवाया, जो निम्ब्रेश्वरके नामसे 
विख्यात हुआ । वह बड़े भक्तिभावसे उनके चरणा- 
रविन्दोका चिन्तन करने लगा | उसकी स्त्रीका नाम झाकम्भरी 
था । उसने अपने नामवाली श्रीदुर्गादेवीकी वहाँ स्थापना 
की । उनके पास जो शेष धन था, उसे उन दोनों पति- 
पत्नीने देव-पूजनके लिये ब्राह्मणोंको अर्पित कर दिया और 
स्वयं भिक्षान्न भोजन करने लगे । कुछ कालके अनन्तर 
दुःशीलकी मृत्यु हो गयी । उस समय झाकम्भरीने दृढ- 
चित्त होकर पतिके साथ चिताकी आगमे प्रवेश किया । 
फिर वे दोनों पति-पत्नी विमानमें बेठकर स्वर्गको चले गये | 
जो दुःशीलका यह उत्तम उपाख्यान पढेगा, वह अज्ञान- 
जनित सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जायगा। 


पूर्वकालकी बात है, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
काशीनिवासी मुनि हाटकेश्वरदेवके दर्शनके लिये उत्सुक 
होकर चले । उनमें परस्पर होड़ लग गयी थी कि “पहले 
मैं, पहले में, भगवान्‌ हाटकेश्वरका दर्शन करूँगा । जो 
सबके आगे वहाँ जाकर भी पहले हाटकेश्वर शिवका दर्शन 
नहीं कर लेगा, वह अकेला सबको कष्ट देनेके पापका भागी 
होगा ।? ऐसा कहकर वे सब काशीपुरीसे अत्यन्त वेगपूर्वक 
दोड़ते हुए चले । इसी समय भगवान्‌, हाटकेश्वर उन 
सत्र मुनियोंका स्पर्धांजनित अभिप्राथ जानकर उन सबको 
द्शेन देनेके लिये पातालसे नागच्छिद्रके द्वारा निकले और 
ग्यारह स्वरूपोमें स्थित हो गये । त्रिञ्ल, तीन नेत्र, जटाजूट, 
अर्षचम्द्र तथा मुण्डमाळासे विभूषित हो, वे एक ही साथ 
सबकी इष्टिमे आये । उन मुनिर्याने अपने समक्ष खड़े हुए 


भगवान्‌ दृप्रभध्वजका दर्शन करके धरतीपर घुटने टेक उ 
प्रणाम किया और एथकू प्रथक्‌ उनकी स्तुति की । उनमे ए 
जानता था; भक्तवत्सळ देवदेव महादेवजी पहले गे! 
दृष्टिमे आये हैं । दूसरा समझता था, पहले मुझे ६ 
भगवानूका दर्शन हुआ है । ऐसा जानते हुए उन श्र 
तापसोने भगवान्‌का इस प्रकार स्तवन किया-- 

तापस बोले--जो देवताओंके भी अधिदेवता तप. 
सर्वदेवस्वरूप हैं; उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । शात्त 
सूक्ष्म तथा अन्धकासुरका नाश करनेवाले शिवको नमस्कार है। 
जो सदा द्युलोकके आश्रित रहकर विभिन्न वायुओंके द्वार 
सम्पूर्ण जगतूको जीवन प्रदान करते हैं, उन सम्पूर्ण सदरे 
नमस्कार दै । जो पूर्वदिश्ामें रहकर सब छोकोंकी भूतो 
महान्‌ भयसे रक्षा करते हैं, उन सम्पूर्ण रु्रोंको नमस्त 
है । जो पश्चिम दिशामै रहकर दुरात्मा पिशाचोंके भर , 
समस्त जगतूकी रक्षा करते हैं, उन सम्पूर्ण रुद्वीको नमसा , 
हे । जो ऊपरके लोकोंमें रहकर जम्मके महान्‌ भगं , 
सम्पूर्ण लोकौकी रक्षा करते है; उन सब रुद्रोंको नमर्खा 
है । जो नीचे-ऊपर दोनों जगह रहकर सम्पूर्ण लोको 
कूष्माण्डोंके भयसे रक्षा करते हैं, उन सब रुद्रोंको नमसा 
है । जो सहखोकी संख्यावाले अथवा असंख्य रुद्र, पृथ्वी 
रहकर रोगोसे जगतूको बचाते हैं, उन सबको भी नमस्कार है। 

इस प्रकार ग्यारह तपस्वियोंद्वारा स्तुति की जानेपरः 
ग्यारहो रुद्र भक्तिसे नतमस्तक हुए उन तपस्वी मुनियोंसे बोठे 

रुद्र बोले-श्रेष्ठ तापसो | मैं तुम्हारी बड़ी भा 
भक्ति देखकर सन्तुष्ट हूँ ओर ग्यारह खवरूपोमे प्रकट हु 
हूँ, तुम सब लोग मनोवाड्छित बर माँगो । 
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तापने कहा--देव ! यदि आप हमपर सन्तुष्ट हैं, 
तो कृपा करके इन ग्यारह स्वरूपोंमे सदा यहीं रहें, जिससे 
हम आपकी आराधना करते हुए हाटकेश्वरक्षेत्रमे सदेव 
निवास करें । 
भगवान्‌ श्रीशित्र चोळे-मैंने इस क्षेत्रमै जिन 
ग्यारह भूर्तियोक्रो प्रकट किया है, इन सबके साथ यहाँ 
सदैव नित्रास करूँगा । मेरी जो आशा मूर्ति है, बह तो 
केलासपर रहती है । इस क्षेत्रमै भी जो उत्तम कैलासपर्वत 
है, वहाँ सदा उसकी स्थिति बनी हुई है । ये मेरी ग्यारह 
मूर्तियाँ सम्पूर्ण जगत्‌फी रक्षाक्रे लिये यहाँ सदा उपस्थित 
रहेंगी । तुम्हारे ही नामोसे इन सबकी प्रसिद्धि होगी । जो 
मनुष्य विश्वामित्र कुण्डमै स्नान करके मेरी इन मूर्तियोंकी 
पूजा करेंगे, वे परम गतिको प्राप्त होंगे । मेरे वचनसे उन्हे 
ग्यारहगुने पुण्यफळकी प्राप्ति होगी; इसमें संशय नहीं है | 
ऐसा कहकर भगवान्‌ त्रिळोचन वहीं अन्तर्धान हो 
गये । वे मुनि भी वहाँ आश्रम बनाकर बड़ी श्रद्धासे उन 
मूर्तियोकी आराधना करते हुए परम पदको प्राप्त हो गये | 
त कोई मनुष्य भी यदि इन ग्यारह विग्रहोंका दर्शन 
ओर पूजन करेगा; वह उस परमधाममें जायगा, जहाँ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं । जो मानव चैत्र 
मासके शुकळ पक्षफी चउुर्दशीके दिन उन सबका भक्तिपूर्वक 
पूजन करेगा, वह परम गतिको प्राप्त होगा । षडक्षर मन्त्रके 
द्वारा भगवान्‌ शिवको एक फूल चढ़ानेसे जो फल मिलता 
दै, उससे सौ गुना फळ उस मनुप्यको प्राप्त होता है; 
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जिसने शिवकी दीक्षा ली है | उसकी अपेक्षा मी सौगुना 
फल उसे मिलता है, जिसने भगवान्‌ शिवकी शरण छे 
रक्खी है। जो लोग भक्ति एवं विनयपूर्वक उन विग्रहोंका 
पूजन करते हैं वे पूर्वोक्त सभी छोगोंसे सौगुना पुण्यफल 
प्राप्त करते हैं | 

ऋषियों ने पूळा--सूतजी ! काशीसे आये हुए उन 
सुनियोंके नाम क्या थे, जिनकी भक्तिके कारण भगवान्‌ 
शिव ग्यारह स्वरूपोंमें अभिव्यक्त हुए ! 

सूतजीने कहा--उनमेंसे प्रथमका नाम त्रिभुवनप्रसिद्ध 
खगव्याथ था) दूसरेका शर्व, तीसरेका निन्दित, चौथेका 
महायशा) पाँचवेंका अजेकपाद, छठेका अहिर्जुध्न्य, सातर्वेका 
पिनाकी, आठवेंका परन्तप, नवेंका दहन; दसवेंका ईश्वर तथा 
ग्यारदवेंका नाम कपाली था। ये ही नाम भगवान्‌ दिवने उन 
ग्यारह रुद्र-मूर्तियोंके भी रखे । 

सृगव्याधके लिये प्रथक्ष गौ तथा गुड़की बनी हुई 

भी दान करनी चाहिये । कपालीके लिये मक्खनकी, 
अजेकपादके लिये घीकी, आहिदुन्यके लिये सुवर्णकी, 
पिनाफीके लिये नमककी, परन्तपके लिये रसकी, 
इनके लिये अन्नकी, ईश्वरके लिये जलकी तथा अन्य 
मूर्तियोके लिये प्रत्यक्ष गौ दान करनी चाहिये | जो इन 
रुद्रोंकी प्रीतिके लिये इन सब प्रकारकी गौओका दान करता 
है, वह निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होता है, ऐसा पितामह 
ब्रह्मांजीका कथन है | 
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रूतजी कहते हैँ--पूर्वकालमैं स्कन्दजीने यह समस्त जो मानव भक्तिपूर्वक इस कथाको कुछ दिन सुनता और 


पुराण ब्रह्मपुत्र महर्षि भृगुक्रो सुनाया था | उनसे अङ्चिराने 
पात किया । अज्विराते च्यवनको और च्यवनसे ऋचीकको 
इसकी प्राप्ति हुई | इस परम्परासे यह स्कन्द-कथित पुराण 
नव लोक़ोंमें प्रचलित हुआ । जो मनुष्य सत्पुरुषोंके मध्यम 
बैठकर इस पुराणको सुनता दै, वह पापसे मुक्त हो जाता 
है | यह पुराण आयुकी उद्धि करनेवाला और सब बणोंको 
उख देनेवाळा है। इसे महात्मा षडानन ( स्कन्दजी )ने 
फट किया है | जो मनुष्य हाटकेश्वरक्षेत्रका माहात्म्य 
नता है, उसके पुण्यक्री गणना कोई नहीं कर सकता | 


पढ़ता है, उसके समस्त मनोरथोंकी सिद्धि होती है। जो 
गुरु अपने रिष्यक्रो एक अक्षर भी उपदेश करता है, उस 
गुरुको देनेके लिये प्रथ्वीपर ऐसा कोई धन नहीं है, जिसे 
देकर मनुष्य उसके ऋणते उऋण हो सके । अतः शास्र- 
पुराणका उपदेश करनेवाले व्यासो गौ, भूमि, सुवर्ण, अन्न 
और वस्त्र आदि देकर उसका पूर्णतः सत्कार करना चाहिये | 
जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर इस परम उत्तम शास्त्रका पाठ 
एवं श्रवण करता है तथा उपदेश करनेवाले व्यासका 
पूजन करता है, वह भगवान्‌ शिवके घामको प्राप्त होता है । 


e € 
नागरखण्ड ( उत्तराच ) सम्पूणं । 
— Ort 
नागरखण्ड समाप्त । 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीउमामहेश्वराम्यां नमः 


संक्षिप्त श्रीसकन्द्‌-महापुराण 


प्रमास*खण्ड 


छतजीके द्वारा प्रभास-खण्डका उपक्रम तथा पुराणों और उपपुराणोंका वर्णन 


— SO 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

भगवान्‌ नारायण, नरश्रेष्ठ नर) सरस्वती देवी तथा 
ब्यासजीको नमस्कार करके जय ( इतिद्दास-पुराण ) का 
पाठ करे। 

नेमिषारण्यके निवासी महर्षियोने लोमहर्षण 
सूतजीसे पूछा-महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! प्रभासक्षेत्रका 
क्या माहात्म्य है १ यह हमे बतानेकी कृपा करें । 


मुनियोका यह वचन सुनकर सूतजी अपने गुरुदेव 


सत्यवतीनन्दन व्यासको प्रणाम करके बोळे | 
लोमह षेणजीने कहा--जिनका वक्षःस्थल श्रीवत्सः 
चिह॒से सुशोभित दै, जो सम्पूर्ण जगतूके उत्पत्ति-स्थान; 


सबक्रो मोहनेवाले, इच्छानुसारं रूप धारण करनेवाले) - 


अप्रमेय, गुरु, देव) निर्भय निर्भय-आश्रय; हंस ( शुद्ध- 
खरूप )) शुचिषद्‌ ( पवित्र अन्तःकरणमें निवास करने- 
वाले ), आक्राशकी भांति सर्वव्यापी, सर्वगत, शिव 


` ( कल्याणमय ), उदासीन ( राग-द्वेषरहित ), आयासञ्चत्य) - 
प्रपञ्चसे परे, निरञ्जन, विन्दुस्वरूप, ध्येय तथा घ्यानरहित 


करके मैं पापनादिनी कथा आरम्भ करता हूँ । आपलो 
सावधान होकर सुनें । यह कथा श्रद्धालु एवं शान्त द्विजको 
सुनाने योग्य है । जेसे सब देवताओंमें देवदेव महेश्वर श्रे 
हैं, जिस प्रकार नदियोंमें गङ्गा, वर्णोमें ब्राह्मण, अक्षरो 
ॐकार, पूजनीयोमे माता तथा गुरुजनोंमें पिता सरे 
श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब शास्तरोमें स्कन्दपुराण उत्तम 
है । पूर्वकालमें केलास पर्वतके रिखरपर ब्रह्मा आहि 
देबताओंके समीप पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवने पावेतीजीके 
सम्मुख स्कन्दपुराण सुनाया था । फिर पार्वतीजीने अपने 
पुत्र स्कन्दको) स्कन्दने नन्दीगणको) नन्दीने कुमा 
( सनकादि ) को और कुमारने परम बुद्धिमान्‌ व्यस्त 
सुनाया था, । व्यासजीके सुखसे कही हुई उसी कथाको १ 
आपलोगोके सामने कहता हुँ । आप सब मद्दि-सद्वावे 
युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्क्न्दपुराण-संहिता सुनागे 
लिये उत्साह होता है। 


_ प्राचीन कालमें ब्रह्माजीने उग्र तप किया, तब छ 
अङ्ग, पद और क्रमके सहित वेद प्रकट हुए | तदन 

सर्वेशाञ्जमय सम्पूर्ण पुराणका प्रःदुभाव हुआ । जो निर्व 
शब्दसय, पुण्यजनक तथा सौ करोड़ 'छोकोसे विलासी. 
प्रास हुआ दै । ब्रह्माजीके मुखसे क्रमशः १ ब्रह्मपुर 

२ विष्णुपुराण ३ शिवपुराण, ४ भागवतपुराण, ५ भवि 

धुराण,  नारदीयपुराण्‌, ७ माळेण्डेयपुराण, ८ आगत 
पुराण, ९ बद्यवेवर्तपुराण, १० छिद्धपूराण, ११ पद्मपुरा 
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१२ वाराहपुराण, १३ स्कन्दपुराण, १४ वामनपुराण; 
१५ कूर्मपुराण, १६ मत्स्यपुराण, १७ गरुडपुराण तथा 
१८ वायुपुराणका प्रास्य हुआ । इन अठारह पुराणोंका 
नामोचारण सब पातकोंका नाग करनेवाला है | 


इसके सिवा सुनियोने अठारह उपपुराण भी बताये 
हैं--१ सनत्कुमार, २ नरसिंह; ३ स्कन्द, ४ नन्दीश्वरकयित 
शिवधमं) ५ दुर्वासा, ६ नारद, ७ कपिल) ८ मनु, 
९ उदाना, १० ब्रह्माण्ड; ११ वरुणश १२ कालिका, 
१३ माहेश्वर, १४ साम्य, १५ सौर, १६ पारादार, १७ मारीच 
तथा १८ भार्गव । विप्रवरो ! ये उपपुराणोंके नाम बताये 
गये हैं । 

ऋषि बोळे--सूतजी ! अव क्रमशः पुराणोंक्री छोक 
संख्या बताइये । 

सूतजीने कहा--पहले एक ही पुराण था, जो 
शतकोटि इलोकोंद्रारा विस्तृत तथा धर्म, अर्थ और कामका 
साधन करनेवाला था | प्रलयक्राळमें जव सङ्कर्षणरूपघारी 
परमात्मा श्रीहरिने सम्पूर्ण लोकोंको दग्ध कर दिया 
तब अज्ञॉसहित चारों वेद, पुराण, न्याय, मीमांसा तथा 
घर्मदासत्र सबको लेकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया । 
तत्पश्चात्‌ दूसरे कल्पके प्रारम्भमें एकार्णवके जलसे मत्स्य- 
रूपसे विचरमेवाले भगवानने दिव्यदृष्टिसम्पन्न ब्रह्माजीको 
समस्त वेदादि शास्त्रका उपदेश किया । फिर ब्रह्माजीने 
त्रिकालदर्शी मुनियोंको उपदेश दिया । इस प्रकार सब 
शास्त्रों ओर पुराणोंकी प्रवृत्ति हुई । तदनन्तर कालक्रमसे 
व्यासरूपधारी श्रीहरि प्रत्येक द्वापरयुगमे अठारह पुराणोको 
संक्षिप्त करते हैं । सो कोटि कोको संक्षिप्त करके 
चार लाख शछोकोंके रूपमे स्थापित करते हैं। इन्हीं चार लाख 
कछोकोंको अठारह भागोंमें विभक्त करके इस भूलोकमें 
अठारह पुराणका उपदेश करते हैं | अब भी देवलोकमे 
सौ कोटि 'छोकोंके विस्तारसे युक्त पुराणका संस्करण 
विद्यमान दै | उसीका सारभूत अर्थ यहाँ चार लाख >छोकोंमे 
नियोजित हुआ है । इस लोकमें अठारह पुराण हैं | अब 
उन पुराणोंके नामोन्लेखपूर्वक् उनकी छोकसंख्या 
बतळाता हुँ । ब्रह्माजीने मरीचिसे जितने उळोकोंका उपदेश 








किया दै, उसका नाम “ब्रह्मपुराण” दै । उसकी इलोकसंख्या 


दस हजार है | जो मनुष्य ब्रझपुराणको लिखकर वेशाखकी 
पूर्णिमाके दिन जळधेनुसदित उसका दान करता दै, वह 
ब्रह्मलोके जाता दै । जिस समय सुवर्णमय ब्रह्माण्ड 
भगवानूकी नाभिसे कमलरूपमें प्रकट हुआ था, उस 
कथाका आश्रय लेकर जो पुराण प्रकादामें आया दै, उसे 
विद्वानाने “पद्मपुराण* नाम दिया है । उसकी इळोकसंख्या 
यहाँ पचपन हजार बतायी जाती दै । जो मनुष्य सुवर्णमय 
कसळयुक्त पद्मपुराणका ज्येष्ठ मासमे तिलसहित दान करता 
है, वह अश्वमेघ यज्ञका फल पाता है । वाराइकल्पकी 
कथाको लेकर जो भगवान्‌ विष्णुका चरित्र निर्मित हुआ 
हे; उसे लोकमें “विष्णुपुराण? कहते हैं | वह तेईस हजार 
इलोकोंका बताया गया है | जो शुद्धचित्त मानव आषाढ 
मासकी पूर्णिमाको घरृतधेनुके साथ विष्णुपुराणका दान 
करता दै, वह भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता दै । 
इवेतकल्पके प्रसंगो लेकर जिसमें वायुदेवने धर्मका 
उपदेश किया है, वह धवायुपुराण कहलाता है । उसमें 
भगवान्‌ शिवकी महिमाका भी वर्णन है । वायुपुराण 
चौबीस हजार क्रोकोंका बताया जाता है । श्रावणमासकी 
पूर्णिमाको गुडमयी धेनुके साथ उक्त पुराणका जो कुट॒म्बी 
ब्राह्मणके लिये दान करता है, वह शुद्धचित्त हो एक कल्प- 
तक शिवल्णेकमें निवास करता है । जिसमें गायत्री-मन्त्रका 
आश्रय लेकर धर्मका विस्तृतरूपसे वर्णन किया गया है 
तथा जिसमें बृत्रासुरके वधका भी प्रसंग है; उसे “भागवत- 


२, 


पुराण” कहते हैं । जो उसे लिखकर भाद्रपदकी पूर्णिमाको 
स्वर्णमय सिंहासनके साथ दान करता दै, वह परमपदको 
प्राप्त होता है | भागवतपुराण अठारह हजार #छोकोंका 
बताया गया है । जिसमें बृहत्कल्पकी कथाका आश्रय 
लेकर नारदजीने धमाका वर्णन किया है; वह “नारदीयपुराण? 
है | उसकी छोकसंख्या पचीस हजार है। जो आश्विनी 
पूर्णिमाको धेनुसहित उस पुराणका दान करता है, वह 
पुनराबत्तिरद्वित उत्तम सिद्धिको प्राप्त होता है। जिसमें 
पक्षियोंके प्रसंगको छेकर घर्माधर्मका विचार किया गया 
हे, वह मार्कण्डेयपुराणः कहलाता दै। उसकी ोकसंख्या 
नो हजार है | जो उसे लिखकर सुवर्णसय हाथीके साथ 
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कार्तिककी पूर्णिमाको दान देता है, वह पुण्डरीक यज्ञके 
फलका भागी होता है । जहाँ ईशान कल्पके वृत्तान्तका 
आश्रय लेकर अगिदेवने वसिष्ठकों उपदेश दिया दै, उसे 
८आग्नेयपुराण' कहते हैं | उसकी श्वोकसंख्या सोलह हजार 
है। जो उसे लिखकर मार्गदीर्षमासमें स्वर्णमय कमलके 
साथ तिलघेनुसहित दान करता है, उसे सब यज्ञांका फल 
मिलता है | जिसमें लोकनाथ ब्रह्माजीने अघ्रोर कल्पके 
बृत्तान्तके प्रसंगसे सूर्यकी महिमाका आश्रय ले मनुसे 
जीवसमुदायका लक्षण बताया है; प्रायः भविष्य चरित्रके 
वर्णनसे युक्त वह पुराण “भविप्यपुराण' कहलाता है । उसकी 
शछोकसंख्या साडे चौदह हजार है। जो पोष मासकी पूर्णिमाको 
द्वंषरहित हो गुड ओर घटसहित उक्त पुराणका दान 
करतां है, उसे अम्रिष्टोम यज्ञका फल मिळता है । जिसमें 
रथन्तरकल्पके त्रृत्तान्तको लेकर नारदजीसे श्रीकृष्ण- 
माहा म्यसहित ब्रह्मवाराह-चरितका वर्णन किया जाता दै 
वह अठारह हजार श्टोकोका पुराण “ब्रह्मवेबर्त' कहा गया है । 
जो मनुष्य माघ मासकी पूर्णिमाको परम पवित्र ब्रह्मवेवर्तका 
दान करता है, वह ब्रह्मटो क्रमे जाता है । जिसमें अभिकल्पके 
बृत्तान्तको लेकर छिङ्गमें स्थित देवदेव महेश्वरने अम्रिसे 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष चारों पुरुपाथे,का वर्णन किया 
है, वह “लिज्ञपुराण” कहा गया है । उसकी श्वोक्रसंख्या 
ग्यारह हजार है । जो फाल्गुनकी पूर्णिमाको तिल्घेनुके साथ 
ब्राहणको उस पुराणका दान करता है, वह भगवान्‌ शिवके 
सारूप्यक्रो प्राप्त होता है । 


जिममें महावाराहके माहात्यक्रों लेकर भगवान्‌ विष्णुने 


पृथ्वीसे कथा कही है, वह चौत्रीस हजार “छोकोका पुराण 
“वाराहपुराण? कहलाता है । जो चेत्रक्री पूर्णिमाको सोनेके 
गरुड और तिलकी धेनसहित वह पुराण कुट॒म्बी ब्राह्मणको 
देता है; वह भगवान्‌ वाराहके प्रसादसे वैष्णवपदको प्रात 
होता हे । जिसमें मादेश्वर धर्मोका आश्रय लेकर तत्पुरुष 
ह नये । वृत्तान्त एवं चरित्राके साथ कथावस्तुका वर्णन 







है, बह “स्कन्दपुराण? कह्दा गया है | उसमें इक्यासी हजार 
कोक हैं | के पुराण लिखकर सूर्यके मकर- 
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अथवा स्कन्दजीके द्वारा ) किया गया. 


षित स्र 
राशिपर स्थित रहते समय उसे स्वर्णमय त्रिशूलके 
दान करता है, वह भगवान्‌ शिवके घाममें जाता है। 
जिसमें ब्रह्माजीने त्रिविक्रमकी महिमाको लेकर धर्म अ 
और कामका वर्णन किया है, वह “वामनपुराण' क 
गया है । उसकी छोकसंख्या दस हजार है और उ 
कूर्मकल्पक्री कथा है। जो इारस्कालीन विपुवयोगमै नु 
सुवर्ण तथा रेशमीवस््रसहित उक्त पुराणका दान कर 
है, वह विष्णुधामक्रो प्रात होता है । जिसमें कच्छपरूप. 
घारी श्रीहरिने रसातलमें ऋषियों तथा इन्द्रके समीप इन. 
युग्नके प्रसंगसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका माहात्म 
कहा है, वह लक्ष्मीकल्पक्रे त्रत्तान्तमे युक्त सत्रह हजार छोकोंग्र 
पुराण धकूर्मपुराण? कहलाता है। जो मनुष्य अयनारम्भ्र 
दिन स्वर्णमय कूमके साथ कूमंपुरागका दान करता है 
वह एक सहस्त गोदानका फल पाता है । जहाँ कल्पने 
आदियें श्रतियोंकी प्रद्ृत्तिके लिये मत्स्यरूपधारी भगवान 
मनुसे नरसिंहकल्पसे लेकर सात कल्पतक्रकी सब बातोका 
वर्णन किया है, उसे चौदह हजार छोकोंका “मत्स्यपुराणः 
समझना चाहिये | जो विषुवयोगमें सुवर्णमय मत्स्य, धेनु 
तथा दो रेशमी पीताम्बरसे युक्त मत्स्यपुराण दान करता है, 
उसके द्वारा मानो सम्पूर्ण पृथ्वीका दान कर दिया गया | 
जब गारुडकल्प बीत रहा था, उस समयकी ब्रह्माण्डकी 
उसत्तिकथाका आश्रय लेकर भगवान्‌ विष्णुने गरुडसे जो 
कुछ कहा दै, वह धारुडपुराण” कहलाता है । उसकी श्लोक 
संख्या भी अठारह हजार है । जो उत्तरायणमें स्वर्णमय हस 
सहित गरुडपुराण दान करता है, बह मुख्य सिद्धि तथा 
शिवलोकमे निवास पाता है । ब्रह्माण्डकी महिम,को लेकर 
ब्रह्माजीने जित पुराणका वर्णन क्रिया है, जिसमे भविष 
कल्पोंका भी विस्तृत वर्णन सुना जाता है, वह 'त्रह्माण्डपुराण' 
है। उसकी छक-संख्या बारह हजार दो सौ है। जो मानव 
व्यतीपात योगमै उस पुराणका दान करता है, वह सह॑ 
राजसूय यज्ञोका फल पाता है | ब्राह्मणो | अद्भत कर्म करने 
वाले व्यासजीने इहलोकमें सबका हित करनेके लिये द्वापर 


बृहतूपुराणका संक्षेप करके चार लाख “छोकोंका पुराण 
प्रकट किया है । 
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पद्मपुराणमें जो भगवान्‌ नरसिंहके अत्रतारका वर्णन हुआ 
है; उसी प्रसंगको लेकर जो उपपुराण कदा गया है, उसे 
£नरसिंहूपुराण? कहते हैं । पुनीश्वये | जहाँ कार्तिकेयजी नन्दीके 
माहात्म्यका वर्णन करते हैं; वह उपपुराण लोकमें “नन्दिपुणण”के 
नामसे विख्यात है | जिसमें साम्बके चरित्रको प्रधानता देकर 
कथा कही गयी दे; वह लोकमें “साम्बपुराण? कहलाता दै । 
वही आदित्यपुराण भी कहा गया है । अठारद् पुराणोंसे 
पृथक्‌ जो पुराण देखा जाता है, वह उन मद्दापुराणोंसे ही निकला 
है । मुनीश्वरोंने पुराणोंके पाँच अङ्ग बताये हैं- सर्ग; प्रतिसर्ग, 
वंश) मन्वन्तर और वंशानुचरित । जहाँ ब्रह्मा, विष्णु; सूर्य 
तथा रुद्रका माहात्म्य और समस्त विश्वके खष्टि-संद्यारका वर्णन 
देखा जाता है, वह इन पाँच लक्षणाँसे युक्त पुराण दै । धर्म, 
अर्थ) काम ओर मोक्षका भी वर्णन पुराणोंमे किया गया है | 

पुराणोंके तीन विभाग हैं-सात्त्विक) राजस और तामस | 
सात्त्विक पुराणोमें श्रीहरिके ही माहात्म्य ओर उनकी आराधना- 
के फलका अधिक वर्णन है । राजस पुराणोंमें झाका ही 
अधिक माहात्म्य है | इसी प्रकार तामस पुराणोंमें अग्निदेव 
ओर रुद्रका विशेष माहात्म्य कहा गया है | जो सात्त्विक 
राजस ओर तामस सभी भावोंसे सङ्कीर्ण ( व्याप्त ) है; उन 
पुराणोंमें सरस्वती देवी एवं पितरोंकी महिमाका वन है । 
पुराणोमेंसे चारके द्वारा भगवान्‌ विष्णुका, , दो-दोके द्वारा 
ब्रह्मा ओर सूर्यदेवका तथा शेष सभी पुराणांद्वारा विशेषतः 
भगवान्‌ शिवका माहात्म्य कहा गया है । पुराणोंमें सब वेद 


प्रतिष्ठित हैं, इसमें सन्देह नहीं है । ओ अङ्ग और उपनिपर्दो- 
सहित चारो बेदोंको तो जानता दै, किंतु पुराणको नहीं 
जानता) बह विशिष्ट विद्वान्‌ नहीं है | सः्यवतीनन्दन व्यासने 
द्वापरके अन्तमें अठारह पुराणोंका निर्माण करके बेदार्थासे 
परिपूर्ण महाभारत उपाख्यानकी रचना की है । उसकी 
श्लोकसंख्या एक लाख है । बाल्मीकिने जो परम उत्तम 
श्रीरामोपाख्यानका वर्णन किया है, वह भी बहुत उत्तम दै । 
ब्रझाजीने जो शतकोटि >छोकोंद्वारा विस्तृत रामचरितका 
वर्णन किया है, उसीका यह सार है । पहले ब्रह्माजीने नारद- 
जीको बुलाकर वह चरित्र कहा था, फिर नारदजीने वाल्मीर्कि- 
जीसे कहा | इस प्रकार चार लाख पुराणके, एक लाख 
महाभारतके और चोवीस हजार वाल्मीकीय रामायणके-- 
ये सवा पाँच लाख इलोक अतिदाय पुण्यजनक कहे गये हैं । 
फ्रम बुद्धिमान्‌ वेदव्यासजीने स्कन्दपुराणके सात 
खण्ड किये हैं और इक्यासी हजार उसके इलोक हैं । स्कन्द- 
पुराणका प्रथम खण्ड स्कन्दके माहात्म्यसे परिपूर्ण है । 
उसका नाम माहेश्वरखण्ड है । दूसरा बेष्णवखण्ड और 
तीसरा ब्राह्मखण्ड है । यह ब्रह्माजीके द्वारा कहा गया है 
ओर सुष्टिकथाको संक्षेपसे सूचित करनेवाला है । चौथे 
खण्डका नाम काशीखण्ड है | पाँचवाँ खण्ड अवन्ती माहात्म्य- 
सहित रेवा-खण्ड है | छठा खण्ड नागरखण्ड है, जो तीर्थोकी 
महिमाको सूचित करनेवाला है | सातवाँ खण्ड यही है, जो 
प्राभासिक खण्ड माना गया है । स्कन्दपुराणके समी 
खण्ड किञ्चित्‌ न्यूनाधिकताके साथ बारइ-बारह हजार हैं । 
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ऋषि बोले--सूतजी ! अत्र हम तीर्थोंका दि र्‌ 
ऋषि बोले--सतजी ! अब हम तीर्थोका विस्तृत वर्णन 
सुनना चाहते हैं । 
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खूतजीने कहा--श्राचीन कालमें पर्वतश्रेष्ठ कैलासपर 
देवी पार्वतीने यही बात पूछी थी, वह प्रसंग सुनाता हूँ । एक 
समयकी बात है, गिरिराजकुमारी उमाने अत्यन्त विस्मित 
होकर महादेवजीके मुखकी ओर देखा और हाथ जोड़कर 
मधुर वाणीमें कहा--“जगन्नाथ ! महेश्वर ! मैंने आपको प्रसन्न 
करनेकी इच्छासे अनेक जन्मोतक आपके स्वरूपका अनुः 
धन्धान किया; परंतु आपका कहीं अन्त नहीं मिला | 

| आपका 

देवदेव | आपका रूप अनन्त है, आपको नमस्कार है। 


आप वेदके रहस्य तथा वेदवाणीद्वारा प्रशंसित हे, आपको 
नमस्कार है | आप सदा इमशानभूमिमे रमते रहते हैं तथा 
आकाशमै भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है ।? 
भगवान शिव्र बोले-देवेश्वरि ! में तुम्हारा स्रष्टा 
हूँ और दम सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करती हो; ठम्हारे तथा 
मेरे द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत है | में और तुम दोनों 
सम्पूर्ण ऐश्वर्यशक्तिसे युक्त होकर सब प्राणियोंके भीतर स्थित 
हैं । सब ओर प्रतिष्ठित हैं । मैं ठुम्हारे साथ खेल करता 
हुँ । तुम्ही घृति और घारणाशक्ति हो । तुम्ही प्रकृति हो । 
सदा मेरे अङ्गोमें निवास करनेवाली हो | अधिक क्या कहूँ) 
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.[ संक्षिप्त न 








तुम मुझे प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय हो; तुम्हारे मनमै जो भी 
इच्छा हो; उसके अनुसार वर मांगी | 
देवी बोळी--जगन्नाथ ! मैं धन्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ और 
मैंने उत्तम तपका अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी 
ओर हर्षमरी दृष्टिसे देखा है | देव ! इस समय मुझसे सब 
तीर्थोंका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ शिवने कहा--देवेश्वरि ! तीर्थाका दशन 
और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है छठ मुनिगण 
तीथाँके श्रवणकी भी प्रशंसा करते है । एथ्वीपर नमिष आर 
आकाझमें पुष्करतीर्थं प्रसिद्ध हैं । इनके सिवा केदार 
: प्रयाग; विपाशा ( व्यास ), उर्मिला, कृष्णा, वेणा, महादेवी, 
चन्द्रभागा ( चनाव ) सरस्वती, गङ्गासागरसङ्गम, शुभ- 
दायिनी काशीपुरी, महाभागा शतमद्रा, महानदी सिन्धु, 
गोदावरी, कपिला, महानद शोण, पयोधि, कौशिकी, देवखात+ 
गया, द्वारावती तथा महातीर्थं प्रभास--ये सव पातकोंका 
नाश करनेवाले हैं । ये सब तीर्थ जो इस एथ्वीपर मोजुद हैं; 
उनका दर्शन करके मनुष्यका फिर इस संसारमै जन्म नहीं 
होता । वायुदेवने कहा है कि एथ्वीपर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ 
हैं, वे सभी महापापोंका नाश करनेवाले और परम पवित्र 
हैं ।? महादेवि | खधर्मकी वृद्धिके लिये इन सभी तीर्थाकी 
यात्रा करनी चाहिये । जहाँ शरीरसे जाना सम्भव न हो, वहाँ 
मनसे ही जाना चाहिये । 
देवी बोळीं-भगवन्‌ ! सभी प्राणी सब प्रकारके 
उपद्रवोसे ग्रस्त हैं| उनकी आयु थोड़ी है । वे अनेक 
प्रकारके व्यामोहसे बंधे हुए हैं त्रेता ओर द्वापरमें भी ऐसी 
स्थिति रहती है, फिर भयङ्कर कलिकाळकी तो बात ही क्या 
है ! अतः उन सबके हितके लिये आप ऐसे किसी तीर्थका 
बर्णन कीजिये, जिसके दर्शनसे सब तीथाँका फळ प्राप्त हो । 
भगवान्‌ शिवने कहा- देवि ! तुम मेरे बाहर विचरने- 
बाळे प्राण हो, तुम्ही सम्पूर्ण जगतूकी उपत्तिस्थान हो । 
तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मै सब बातौका यथावत्‌ वर्णन करूँगा । 
यह रहस्यका भी रहस्य है | इसको प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना 
चाहिये । नास्तिकों तथा पापाचारियोंको इसका उपदेश 
नहीं देना चाहिये । जिसके भीतर भक्ति हो; ऐसे उत्तम 
यिष्य 
` चाहिये | सुत्रते ! चराचर प्राणियोसहित सम्पूर्ण बरह्माण्डमें 
साढे तीन करोड़ तीर्थ हैं, यह बात पहले बतायी गयी है | उन 
_ सबमें छिपा हुआ भरेष्ठ तीथे प्रभास है । इसे देखकर कलियुग- 





एवं श्रद्धा पुत्रको ही इस रहस्यका उपदेश करना 


या 074: 0 


के पापसे मोहित संस्क्राररहित मनुष्य बड़े उक्षेगको 
होते हैं | जहाँ-तहाँ . कुपित हो उठते हैं। अपने 
बढ़प्पनका अभिमान र्खनेवाळे तथा मिथ्या शासे 
जो अधम मानव भेद ओर कपट रखकर तीर्थयात्रा करे! 
वे तीथमै मृत्युको. प्रात होकर भी सिद्धि नहीं पाते १ 
इसलिये मैंने अनेक तीथा ओर श्रिवलिज्ञोंको गुप्त कर रू | 
है । वे कलियुगमें पापाचारियोंके लिये सिद्धिप्रद नहीं होप. 
जो क्रोध, लोभ ओर इन्द्रियोंकों जीत चुके हैं, ऐसे दा 
ओर मात्सर्यसे रहित; ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य और शूदर ३ 
भी क्यों न हो, यदि सद्भावसें भावित हो उत्तम त्रतक्रा फ़ 
करते हुए तीर्थका सेवन करते हैं, तो उनके हितके $ | 
मैं त्रिमुवनविख्यात सर्वोत्तम प्रभासक्षेत्रका ही नाम हे. 
हूँ । जो लोग यम-नियमसे युक्त और अहङ्कारसे रहित : 
उनके लिये कहता हूँ--शृथ्बीपर सत्र तीथामे उत्तम ए 
मात्र प्रभासक्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवि | उस ती! 
में निरन्तर स्थित रहता हूँ । वहाँ मेरा दिव्य लिङ्ग फ़ 
हुआ है, जो दिव्य तेजसे युक्त ओर अग्निमण्डलसे म 
है । संसारकी खुष्टिमें हेतुभूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया- 
ये तीन शक्तियाँ हैं; वे मेरे इसी दिव्य लिङ्गसे प्रकट हु 
हैं । यह चराचर जगत्‌ उसीमै लीन होता ओर उसीसे प्र 
होता है | उस उत्तम क्षेत्रको कोई नहीं जानता है । वरागरे 
प्रभास क्षेत्रमै जो मेरा स्वरूप है; यह क्षेत्रज्ञ कहा गया . 
मैं वहाँ “सोमनाथ” नामसे प्रसिद्ध हूँ । जो मनुष्य इस क्षेर 
मेरे अंशसे प्रकट हुए हैं, उन्दीको मेरे उस लिङ्गके त्ष 
ज्ञान है | वह लिङ्ग प्राचीन कालके भरव-कल्पमै प्रकट हु 
था | दूसरे लोग देवता ही क्यों न हों) उनके ल्यि : 
लिङ्गका रहस्य दुलभ है । 2 
कलियुगमें जो मनुष्य केवल तर्कवादी महापापी! न 
पाखण्डी होंगे, वे. कहंगे--“यह सब मिथ्या दै, मूस | 
कल्पना है, कहाँ तीर्थ है ? कहाँ प्रभास हे ओर कहाँ दें 
रहते हैं १ सब झूठ है, मूर्खोका मिथ्या प्रलाप दै |? इस प्र 
वे नास्तिक? नरकगामी तथा पापदूषित चित्तवाले ४ 
मानव बातें करेंगे ओर तीर्थ आदिकी हँसी उड़ायेंगे |# 


उन्हे कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी | जो मनुष्य शि 
` निन्दामे तत्पर रहते हें) वे तीर्थमे मरे तो भी वे पद्म 


करी योनिमें जन्म लेते देखे जाते हैं । क्षेत्रोको गुप्त रखी 
यही कारण है । देवेश्वरि | युग-युगर्मे जितने तीर्थ कहे 
हैं, उन सवमें प्रभासक्षेत्र ही सुझे विशेष प्रिय है। भें 


2 


प्रकाशित हो गयी । परमार्थ-पत्रावली भाग ४ दो नयी पुस्तकें ।/ 
( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
आकार २०८३७ १दपेजी, पृष्ठ-खं० २१४, श्रीरामका सुन्दर तिरंगा चित्र, मूल्य ॥) डाकखर्च ।2) ` 
प्रस्तुत पुस्तकमे श्रीजयदयालजीके द्वारा अपने सत्सङ्गियौ और सम्बन्धियोंको समय-समयपर लिखे 
डुए ९१ पत्रोका संग्रह है, जो समय-समयपर 'कल्याण'मे प्रकाशित हो चुके हैं। इन पत्रोमें साधकोंकी 
अनेक कठिन-कठिन समस्याओंको बहुत ही सरळ, सुन्दर और प्रभावोत्पादक ढंगसे हल किया गया दै। 
(जिज्ञासुऑको इनसे बहुत लाभ हो सकता है । 


सत्सङ्गके बिखरे मोती 
आकार २००३०-१३ पेजी, पृष्ठ-खं० २४४, खुन्द्र तिरंगा नटवरका चित्र, मु०॥) मात्र डाकखर्च।2) । 
थ्रीह्रवुमानमसाद्जी पोदारके दैनिक सत्स$से जो नोट एक सत्संगीद्वारा समय-लमयपर लिये जाते 
रहे हैं, उन्हींकों पिछले कई वर्षोसे 'कल्याण'मे 'सत्सङ्ग-वाटिकाके बिखरे सुमन” शीषकसे छापा 
जाता रहा है। प्रस्तुत पुस्तकमे उन्हींकी १०८-१०८ मोतियौकी एकादश माळाएँ एकत्रित की गयी हैं, जिनमें 
ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सदाचार, संत-महिमा, भगव स्पेम आदि विविध विषयोंका समावेश है । 


— oO 
बहुत दिनोंसे अप्राप्त चार पुस्तकोंके नये संस्करण 
प्रेम-योग 
( लेखक- सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीवियोगी हरिजी ) 

आकार २०३० सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या ३४४, अनन्त प्रेमार्णवका सुन्दर बहुरंगा चित्र, बढ़िया 
कागजपर छपा ठाइटल, मूल्य १॥) मात्र । डाकखचे अलग । 

इस पुस्तकका तीसरा संस्करण संवत्‌ १९९३ वि० में छपा था, जो बहुत ही शीघ्र समाप्त हो गया । 
तभीसे ही प्रेमी सज्जन बरावर इसके लिये आग्रह कर रहे थे, पर अनेक कारणोसे इसका पुनर्मुद्वण अबतक: 
न हो सका था! आशा है कि प्रेम-साहित्यक्ती इस सुन्दर पुस्तकको प्राकर लोग लाभ उठा सकेंगे । 


श्रीमद्भगवद्गीता 

[ तत्त्वविवेचनी हिन्दी-टीकासहित ] 

( टीकाकार- श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) हु 
| आकार २०५३० आठ पेजी; पृष्ठसंख्या ६८४, चार बहुरंगे चित्र, कपडेकी जिल्द, मूल्य ४) मात्र) 
डाकसचे अलग । | 

'कल्याण'के गीतातत्वाङ्कमै प्रकाशित औगोयन्दकाजीद्वारा की हुई गीताकी विस्तृत रीका ही संशोधित 

लस्करणके रूपमे सं० २००४ सं 'तत्त्वविवेचनी' नामसे प्रकाशित की गयी थी । इसमे लगभग १००० प्रन 
मौर उनके उत्तरके रूपमे गीताके गहन-गइन विषयको बड़ी सरळतासे समझानेका प्रयास किया गया है। 


श्रीमद्भगवद्गीता . 

[ पदच्छेद, अन्वय और साधारण भाषाटीकासहित ] 
यह पुस्तक गीताप्रेसकी १।) वाली बड़ी गीताके नामसे प्रसिद्ध है। अबतक इसके सोलह संस्करण 
गी चुके हैं और इसकी लाखों प्रतियाँ छप चुकी हैं । इसकी उपयोगिताका यही सबसे वडा 
माण है । साइज डिमाई आठ पेजी, पृष्ठसंख्या ५७२ और चार तिरंगे चित्र हैं । 

इधर कुछ दिनोसे यह अप्राप्य थी, परन्तु अब छपकर तैयार हो चुकी है । जिनको लेना दो, वे 


गानेकी कृपा करें । 
FRC 3: YR 








रजि० सं० ए० र 
श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी विरचित 
श्रीरामचरितमानस 
[ सचित्र, सटीक, मोठा डाइप ] 

पृष्ठसंख्या १२००, आठ बहुरंगे चित्र, कपंडेकी जिल्द मूल्य ७॥) मात्र । डाकख ग।. 
रामायणके इस बड़े संस्करणकी माँग वहुत अधिक रहती है । बहुत दिनोके वाद इसक 
स्करण विजयाद्शमीके लगभग हो पाया था; परन्तु वह बहुत शीघ्र बिक गया और इधर कुछ 
प्राहकोके आर्डर वापस किये जा रहे थे । श्रीरघुंनाथजीकी कृपासे अब यह पुनः मिलने ळगी 
आवश्यकता हो, आर्डर देनेकी कृपा करे । पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( 


गीताप्रेस-चित्रावलि 
[ साइज १०%७॥ नं० १ और २] 

इनमे प्रत्येकमे दो-दो सुनहरे तथा अठारह-अठारह बहुरंगे चित्र हे । दास प्रत्येकका १।-) 
पैकिंग और डाकखर्च ॥-) है । कुछ मिलाकर प्रत्येक चित्राधलिका १॥।=) लगता है । 

थे चित्रावळियाँ लगभग डेढ़ साल पहले प्रकाशित हुई थी ओर बहुत शीघ्र ही बिक गयी थीं । #5 
इनसे साधारण परिवर्तन करके ये पुनः छापी गयी है । इस समय निम्नलिखित चित्र इनमें लगाये गयेहै 

साइज १०५७॥ नं० १- सुनहरी-१-युगल छवि, २-खाक्कार-निराकार ब्रह्म । 

बहुरंगे-१-भ्रीगणपति २-कोसल्याकी गोदमे ब्रह्म, ३--ध्यानमग्ना सीता, ४-दीपावलिदश 
७-शररघुनाथजी, ६-प्यारका वन्दी, ७-दधि-माखंनके भूखे, ८-भक्त-मन-चोर, ९-चुन्दावनविहारी SE 
१०-शीरवाकिविहारी, ११-्रीराधाकृष्ण, १२-द्रीपदीको अश्वासन, १३-श्रीगोरी-शांकर, १४-भगवः 
श्रीशंकर, १५-भगवान्‌ श्रीविष्णु, १६-श्रीरक्ष्मीजी, १७-महावीरका महान्‌ कीर्तन, १८-भारतमाता। ९ 

साइज १०५७॥ नं० २--सुनहरी--१-श्रीभगवान्‌, २- भगवान्‌ श्रीराम । ह 

बहुरंगे-१-वनवासी राम, २-तपोवनके दिव्य पथिक, ३-पुष्पक विमानपर, ४-भगवान्‌ थीए 
“लक्ष्मण, ५-श्रीरामद्रवार, ३-मथुरासे गोकुल, ७-श्रीकृष्ण-यश्चोदा, ८-त्रज-सवेस्व, ९-सुरळीका अ 
१०-इयाममयी संसार, ११-वजराज, १२-विहारीलाल, १३-भ्रीराघेइयाम, १४-योगीश्वर थी 
१५-शिवःपरिवार, १६-पचताकार हनुमानजी, १७-लक्ष्मी-नारायण, १८-श्रीदुगा । 


! तीह ‡ 
र्‌ द “ 
दै । हि 
र्‌ खु 











इनमे विक्रेताऔको विशेष कमीशन दिया जाता है । पत्रव्यवहार करनेकी कृपा करे। | १. 
डक कच पता-गीताप्रेस चित्रावलि-बिक्रय-विभाग, पो० गीताप्रेस ( गोरस 
ee : ग्राहक महानुभावोंसे प्रार्थना e ॥ 


नयी जिन ग्राहकोंके रुपये हमे मिल गये हैं, उन सबको .रजिस्ट्रीसे संक्षिप्त स्कन्दपुराणाडूः 

` अड्डसहित भेज दिये गये हे । यदि किन्हीको वे अङ्क न मिले दव तो वे छपापू्वक तुरंत सूचना दे 
-पोस्टआफिससे आफिससे लिखा-पढ़ी करके पता लगाया जाय। इमलोगोने रजिस्ट्री २२-१-५१ से 

दी थी। तीन महीनेके अंदर शिकायत करनेसे ही पोस्टआफिसवाले ध्यान देते है । अत 

हो जानेकी शिकायत समयपर न की ज्ञायगी तो वे जिम्मेवार नहीं हाँगे। . 

हिंदू-संस्कृति-अकू त 

_६॥ ) भेजनेवालोको संख्या २ और संख्या ३ बिना अतिरिक्त दामोंके ही मेज 

अन्य साधारण अङ्क अप्राप्य हैं । रुपये भेजते समय मनीआर्डर-कूपनमे “हिंदू: 

ज्ञा रहे हैं, यह स्पष्ट लिखनेकी कृपा करे। व्यवस्थापक--कल्याण, 



































` हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण >. 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । जय रघुनन्दन जय सियाराम र | 


meme 00 सर घ्यात २००८ अग्रेल नर त वेशाख २००८, अप्रेल १९५१ की | 
| विषय-सूची 
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शव-परिवार 
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ॐ पूणमदः पूर्णासद पूर्णात्‌ पूणसुदच्यत् । रुल रा ही 
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श्रीसचिदानन्द्घनखरूपिणे कृष्णाय चनन्तसुखाभिवर्षिणे । 
विश्वोड्धवस्थाननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्रये$निशम्‌ ॥ 












| प्‌ : ० 
बर्ष २५ | गोरखपुर, सौर वैशाख २००८, अप्रैल १९५१ 


भगवान शिवको नमस्कार 


ॐ” नमो देवदेवाय शिवाय परमात्मने । 
अप्रमेयस्वरूपाय व्यक्तान्यक्तस्वरूपिणे ॥ 
त्व॑ पतियोंगिनामीश त्वयि सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्वं यज्ञस्त्वं वपट्कारस्त्वमोङ्कारः प्रजापतिः ॥ 
'देवाधिदेव परमात्मा शिवको नमस्कार है | उनका स्वरूप अप्रमेय है । वे निराकार 
और साकार दोनों ही हैं । प्रमो ! आप योगियोंके अधीश्वर हैं, आपमें ही सब कुछ 


प्रतिष्ठित है । आप दी यज्ञ हैं, आप ही बषट्कार, आप द्वी ओङ्कार और आप दी 
प्रजापति हैं ।? 


LLL — 


NOS 


स्कृ० पु०,सं० ४. १२ । 





संख्या ४ 
पुर्ण संख्या २९३ 


मनन स्म 
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ELLE 


क प्रहादकी मगवद्वारणा 
गजेऽपि विष्णुरभुजगेऽपि विष्णुजलेडपि विष्णुज्वलने$पि बिष्णु; । 
त्वयि स्थितो दैत्य मयि स्थितश्च विष्णुं विना दैत्यगणोऽपि नास्ति ॥ 
स्तौमि विष्णुमहं येन त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । Ct 


कृतं संवर्धितं शान्तं स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 
ब्रह्मा विष्णुहरो विष्णुरिन्द्रो वायुर्यमोऽनलः । 

्रकृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुषं पञ्चविंशकम्‌ ॥ 
पितृदेहे गुरोदेहे मम देहेऽपि संस्थितः । 

एवं जानन्‌ कथं स्तीमि ग्रियमाणं नराधमम्‌ ॥ 
मोजने शयने याने ज्वरे निष्ठीवनें रणे। 

हरिरित्यक्षरं नास्ति मरणेऽसों नराधमः ॥ 
माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति मे स्वजनो जनः । 

हरिं विना न कोऽप्यस्ति युक्त तद्विधीयताम्‌ ॥ 


( स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड ) 

















प्रह्माद कहते--- 

“हाथीमे भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्िमें भी'भगवान्‌ बिष्णु ही हैं। देत्यपते ! 
आपमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं; विष्णुके बिना दैत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है) मै उन्हीं भगवान्‌ 
बिष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चराचर भूतसमुदायके सहित तीनों लोकोंकी रचना 
की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है । वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों । 
ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान्‌ शङ्कर भी उन्हींके रूप हैं; इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति 
आदि चोबीसों तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवाँ तत्त्व भी भगवान्‌ विष्णु ही हैं । पिताकी देवे, 

गुरुजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमे भी वे ही विराजमान हैं । यों जानता हुआ मैं मरणशील अधम 
मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ ? जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारीमें ज्वर, निष्ठीवन, रण 
य भीर मरणमें 'इरि? इन शब्दोंका उच्चारण नहीं होता, वह मनुष्यांमे अधम है । मेरे लिये न तो मा. . 
० | |, हे, न पिता हैं और न मेरे सगे-सम्बन्धी ही हैं। श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है । अत 














प्रभ्षासस्थण्ड ] 






# प्रभासतीर्थकी सीमा, क्षेत्रविभाग, महिमा तथा रक्षकग्रणोका वर्णन & 
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प्रमासतीर्थकी सीमा, क्षेत्रविभाग, महिमा तथा रक्षकगणोंका वर्णन 
oer 


पार्वतीदेची बोली--महेश्वर | यदि प्रभासक्षेत्र सब 
तीर्थम श्रेष्ठ दै तो अन्य बहुत तीर्थोके विस्तारसे क्या लेना 
। प्रभासक्षेत्रका ही माहात्म्य बताइये । प्रभासक्षेत्र कौन है ! 
छक्षकी सीमा क्या है तथा उसका सारतत्त्व क्या है ! यह 
अव आप बतानेकी कृपा करें । 


भगवान्‌ शिवने कहा--देवि ! समस्त क्षेत्रीमे प्रभास 
धुश्ले अधिक प्रिय है, प्रभासमें उत्तम सिद्धि और परम गति 
प्रास होती है । उसके पूर्वभागमें अन्धकारका नाश करनेवाले 
स्वामी सूर्यनारायणजी हैं । पश्चिममें माधवजीका स्थान है । 
दक्षिणमें समुद्र तथा उत्तरमें भवानी हैं | इस प्रक्रारकी 
छोमासे युक्त वह क्षेत्र बारह योजनका है । टीका नाम 
प्रभासक्षेत्र दै, जो सब पातकोंका नाश करनेवाला है । उसके 
रण्यमें पाँच योजन विस्तृत पीठिका है? जो न्यङ्कमतीसे 
_ पश्चिम, वज्रिणीसे पूर्व, माहेश्वरीसे दक्षिण तथा समुद्रसे उत्तरमें 
स्थित है। उसकी लंबाई और चोड़ाई मिलाकर पाँच योजनका 
विस्तार है । यह पीठ कट्टा गया है। अब इसके गर्भगणहका 
बर्णन सुनो--दक्षिणसे उत्तरकी ओर वह समुद्रसे कौरवेश्वरी- 
देवीतक फैला है और पूर्व-पश्चिममें गोमुखसे आइवमेधिक 
तीर्थतक उसका विस्तार है। यह गर्भणह मुझे केलाससे 
घ्री अधिक प्रिय दै । इस गर्भग्रहकी सीमामें प्रथ्वीपर जितने 
मी तीर्थ, बावलियाँ, कूप; तडाग, देवमन्दिर, सरोवर, सरिताएँ 
पड़ढे और कुण्ड हैं, वे समी परम पवित्र तथा सब पापोका 
नाश करनेवाले हैं । इनमें जहाँ -कर्ही भी ज्ञान करके मनुष्य 
छर्गलोकमै प्रतिष्ठित होता दै । 
इस क्षेत्रका प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है,जो परम पवित्र 
है । दूसरा वेष्णवभाग और तीसरा ब्रह्मभाग है ब्रह्मभागमें 
एक करोड़ तीर्थ हैं। वेष्णवभागमें भी एक कोटि तीर्थ हैं । इन 
दोनेंके मध्यमे रुद्रभाग (या माहेश्वरमाग ) है । इसमें डेढ़ 
करोड़ तीर्थे हैं । इस प्रकार यह क्षेत्र तीन देवताओंका बताया 
गया दै । यह गोपनीयसे भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय 
है । सब विभागोंको मिलाकर इस क्षेत्रमै साढ़े तीन करोड़ 
तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी तीन प्रकारकी- है--पहली रोद्री 
बात्रा, दूसरी वेष्णबी थात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही 
गयी है, जो सब पातकोंका नाश करनेवाली है । ब्राह्म- 
बिभागमें इच्छाशक्ति कही गयी, वेष्णवभारामे क्रियाशक्ति 


और तीसरे रुद्रभागमे ज्ञानशक्ति त्रतायी गयी दै । पापी» 
शठ अथवा दूसरोंको हानि पहुँचानेवाळा मनुष्य ही क्यों न 
हो) यदि वह प्रभासक्षेत्रके मध्यभागमें निवास करता दै तो सब 
पार्पोसे मुक्त हो जाता है। हिमवान्‌, गन्धमादन केलास; निषघ, 
परम प्रकाशमय मेरुगिरि, मनोहर त्रिकूट) मद्दागिरि मान- 
सोत्तर, रमणीय देवोद्यान, नन्दनवन तथा स्वर्गलोकके रमणीय 
तीर्थ और मन्दिर--इन सबको छोड़कर प्रमासमें मेरा मन 
लगता है। देवि ! जो एकाग्रचित्त होकर प्रभासमें संयम- 
पूर्वक निवास करता है; वह तीनों समय भोजन करके भी वायु 
पीकर रहनेवाले तपस्वीके समान पुण्यफलका भागी होता दै। 
जो विध्लोंसे आक्रान्त होकर भी प्रभासतीर्थका सेवन नहीं 
छोडता; वह जरा ओर मृत्युको त्याग देता तथा जन्मके 
अशाश्वत चक्रसे मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य प्रभासक्षेत्रमे 
निश्चयपूर्वक निवास करते हैं; उनको एक ही जन्ममें मोक्ष 
प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण 
प्रभासक्षेत्रमें स्थित हैं; जो मृत्युञ्जय-मन्त्रके साथ शतरुद्रियका 
जप करते हैं; उन्हें छः महीनेके भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । नामका पर्याय बतानेवाळे विद्वान्‌ पुरुष शिव कहते हैं 
वेदको । शतरुद्र मन्त्र शिवस्वरूप वेदका आत्मा है । जो 
प्रमासक्षेत्रमे. आकर 'ईङ्यम्‌? इत्यादि मन्त्रसे मेरा पूजन 
करते हैं, वे निःसंदेह मुक्त हो जाते हें । जो मनुष्य वहां 
समन्त्र या अमन्त्रभावसे रहते हैं; अर्थात्‌ मन्त्र जपें या न जपे; 
केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गतिको पाते हैं, वह 
बड़े-बड़े दानों और यजञाँसे भी नहीं मिलती । इस क्षेत्रे 
स्वयम्भू लिङ्गके रूपमें साक्षात्‌ हम महेश्वर ही निवास करते 
हैं । प्रभासमै भगवान्‌ सोमनाथके दक्षिणमें करोड़ो रुद्र स्थित 
हैं । ब्रह्माण्डमे जितने तीर्थ हँ, वे समी वेशाखकी चवुर्दशीको 
सोमनाथके समीप जाते हैं । प्रभासक्षेत्रमे निवास करनेवाले 
पुरुषोंके लिये जो सद्गति बतायी गयी है, वह न तो कुरुक्षेत्र 
है न हरिद्वारमें और न पुष्करमें ही है। देवदेव मह्दादेवजी- 
का वह गुप्त क्षेत्र सात योजन है । वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि 
देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान्‌ मुझ सदाशिवकी 
उपासना करते हैं । वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासनामें 
तत्पर रहते हैं | संयमशीळ संन्यासी आठ मासतक भ्रमण 
करते हैं और चार मासतक एक जगह प्रभासतीर्थमे नियम 
ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिये | एक मनुष्य सोमेश्वर 
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शिवका पूजन करता है ओर दूसरा तप करता है; उन दोने 
बही श्रेष्ठ है, जो सोमनाथकी पूजामें संल्म है । जो योग, 
सांख्य; पाञ्चरात्र तथा अन्य शास्रोद्वारा जाननेयोग्य हैं; वे ही 
शिव प्रभासक्षेत्रमे स्थित हैं । सोमनाथ लिङ्गमै यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ स्थित दै, इसलिये उस लिङ्गमै सदा महादेवका 
यक्षपूर्वक पूजन करना चाहिये । मनुष्य मानव-बुद्विके अनुसार 
नो कुछ भी अशुभ कर्म कर बेठता दै, वह श्रीसोमनाथके 
पूजनसे विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालाग्निरुद्र 
कहते हैं, वे ही भेरव नामसे प्रभास तीर्थमें स्थित हैं । में ही 
भेरवरूप घारण करके सब पापोंका नाश करता हुँ । 
अग्निमीळे? इस मन्त्रके द्वारा जिसके प्रभावका वर्णन हुआ दै, 
बही मैं प्रमासक्षेत्रमें अग्निमीळ? नाम धारण करता हूँ । 
इसके सिवा सब देवताओंने वहाँ मेरा नाम “कालाग्निरुद्रः भी 
रक्खा है । मेरा एक नाम “अम्नीशान! भी है । इस प्रकार तीन 
नाम बताये जाते हैं । प्रत्येक कल्पमें जो मेरे नाम होते हैं, 
उनकी गणना नहीं की जा सकती। क्योंकि कल्प और ब्रह्मा 
असंख्य हैं | इस प्रकार यह सोमेश्वर देवका रहस्य परम 
गोपनीय है । देवि ! तुम्हारे-प्रति स्नेह होनेसे और तुम्हारी 
भक्तिके कारण यह सब मैंने तुमसे कहा दै । 


पुरुष, सत्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चाण्डाल, पुक्कस, 
रद्र) म्लेच्छ, मूं तथा अन्य जो निन्दित मनुष्य इस पृथ्वी 
पर निवास करते हैं, वे सत्र यदि प्रभासतीर्थमें मृत्युको प्रास 
हों तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैने दक्षिण भागमें विश्वनाथकी 
और उत्तरमें दण्डपाणिकी स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्रकी 
रक्षा करते हैं | अन्यान्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञाके अधीन 
होकर इस क्षेत्रकी रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस 
प्रकार हैं-महारुद्र, चण्डीश, घण्टाकर्ण, गोमुख, विनायक) 
प्रहानादश काकवक्त्र, झुभेक्षण, एकाक्ष, दुन्दुभि, चण्ड) 
तालजङ्घ» भूमिदण्ड) दण्ड) शङ्ककण, वैधृति, तालदण्ड) 
महातेजा) चिपिटाक्ष, इयानन, हस्तिवक्त्र, शवक्त्र, विडाल 
बदन) सिंहमुख, व्याघ्रमुख तथा वीरभद्र । ये सब गणेशजीको 
आगे रखकर देवदेव शिव तथा इस क्षेत्रकी रक्षा करते हैं । 
प्रभासक्षेत्रमें कुल एक अरब, ग्यारह करोड़) तेरह लाख गण 
निवास करते हैं | वे सभी प्रभासक्षेत्रकी रक्षामें तत्पर रहते 
हं। अट्टहास नामक गणाध्यक्ष सो करोड़ गणोंके साथ पूर्वद्वारमें 
रहकर इस क्षेत्रकी रक्षा करते हैं । घण्टाकर्णं नामक गण अन्य 
अठारह करोड़ गणोंके साथ दक्षिण द्वारपर रहते हैं । विस्वर 
नामक गण पश्चिम द्वारके रक्षक हैं तथा दण्डपाणि देवदेव 
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श्वरके उत्तर द्वारपर रहते हें । ईशानकोणमें भीषण 
अभिकोणमें छागवक्त्र, नेऋत्यकोणमें चण्ड तथा रे 
कोणमें भेरवानन रक्षा करते हैं । नन्दी) महाकाल, दण्ड 
और विनायक--ये मध्यभागमें सौ कोटि गर्णोके त 
सोमनाथके अज्ञरक्षक हैं | इस प्रकार असंख्य 
क्षेत्रकी रक्षामें रहते हैं | कलियुगके पातकोंसे जिनका 
दूषित है उनके लिये मेरा वह स्थान अगम्य है । मेरे लोक 
जो पाताङवासी सिद्ध हं, वे कालभैरव सोमनाथकी प्रदक्षिण 
करते हैं। प्रथ्वीमै जो पुण्यतीर्थ, मन्दिर और देवता हैं 
सभी सोमेश्वर देवकी परिक्रमा करते हैं । 


शाकुनि, भारभूति, आघाढि) दण्ड, पुष्कर, नेम 
अमरेश्वर) भरव, मध्यम) काल) केदार, कणवीरक, अदगा 
महेन्द्र, श्रीशे8 तथा गया आदि सभी तीर्थ भावा 
सोमनाथकी प्रदक्षिणा तथा उनके लिङ्गकी स्तुति करते हैं। 
जहाँ प्राची सरस्वती दै, वहा दस सहल अरब तथा तीन करोह 
ऋषि निवास करते हैं । जो मनुष्य यहाँ अपने पापनाशे 
लिये खान करेंगे, उन्हें दस गोंदानका पुण्य प्राप्त होगा। 
बहापर झूलभेद आदि लिङ्ग पूजन करने योग्य हैं | मह 
पापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वतीमे प्राणत्याग करे 
साक्षात्‌ शिवको प्राप्त होता है । विप्रवरो ! वहाँ दही और 
कम्बल दान करने चाहिये। यह दान सब पापोंका नाश 
करनेवाला तथा सारसे भी सार पुण्य दै । व्राहमस्थानमें एक 
ब्राझणको भोजन करानेसे कीटिगुना फल मिलता है। या 
जानकर मैं वहाँ प्रसन्नतापूर्वक स्थित रहता हूँ । कलियुग 
वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं । मनोहर प्रभासक्षेत्रं 
जहाँ सोमनाथजी स्थित हैं, वहाँ मेरे दो गण उदूश्रम ओ 
संभ्रम रहते हैं । वे वहाँ रहनेवाले दुष्ट लोगोंके मनमै भ्रम ए 
विश्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्तवार 
प्राणियोंसे उस क्षेत्रकी रक्षा करते हैं । 
जो श्रेष्ठ मानव इस तीर्थमें भक्तिपूर्वक दण्डपाणिका 
दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकारका विन्न नहीं प्राप्त होता| 
जो ब्राह्मण? क्षत्रिय) वैश्य, शूद्र अथवा वर्णसंकर इक 
या अनिच्छासे उस शुम क्षेत्रके भीतर मृत्युको प्रास होते हैं 


सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्यधाममें चले जाते हैं| 


मेरु, सातौँ द्वीप तथा सातौ समुद्रोके गुणोंका वर्णन किग 
जा सकता है; परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिवके गुणोंका वर्णी 
सो कोटि वर्षोमें भी नहीं किया जा सकता दै । 
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सोमनाथके दिव्य खरूपका दिग्दर्शन 





महादेवजी कहते हैं--देवि ! जो निर्भय, निर्मल) 
नित्य; निरपेक्ष, निराश्रय) निरञ्जन, निष्प्रपञ्च) निःसङ्ग तथा 
निरुपद्रव तत्त्व है; वही प्रभासतीर्थमे सोमेश्वर लिङ्गके रूपमे 
स्थित है--यह समझो । जो मोक्षदायक्र, अज्ञेय; अनुपम) 
झनामय, नित्य, कारणरूप, दिव्य, निर्लेप, विश्वतोमुख), शिव) 
शर्वात्मक, सूक्ष्म, अनादि, देवतरूप, आत्मस्वरूपसे जानने- 
योग्य, चित्तके चिन्तनसे परे, गमनागमनसे मुक्त, बाहर-भीतर 
ध्यास) केवळ ( अद्वितीय ), निष्कल, निर्मल एवं ज्ञानका 
प्रकाशक दै, वही प्रभासतीर्थमें प्रणवमय सोमेश्वर लिङ्गके 
रूपमें स्थित है--यह जानो | स्पन्द्रद्वित) महात्मा, भावातीत; 
लक्षणरहित, वाक्प्रपञ्च आदिसे शून्य, निष्प्रपञ्च, दिव; 
शान ओर शेयकी दृष्टिमें स्थित, हेत्वाभासद्यून्य, अनादृत; 
शब्दगत तथा शब्दादि गुणोंको प्रकट करनेवाले--ऐसे 
विशेषणःसे युक्त मुझ शिवको ही प्रभासक्षेत्रमें सोमनाथ 
छिलके रूपमै प्रकट मानो | 


प्रमासक्षेत्रमे शिवलिज्ञरूपी सोमनाथको शब्दब्रह्ममय, 
शान्त, अशान्त, निरास्पद, सबसे दूर, सबके ध्यानमे स्थित, 
नादि, अच्युत, दिव्य, प्रमाणातीत; प्रमाणगोचर, 
अघोगत) ऊर्ध्वगत, नित्य, देहस्थित जीवरूप, हृदय 
आदि बारह अङ्गाँमै स्थित, प्राण और अपानके उदय- 
अस्तम ब्यास, अग्राह्य, इन्द्रियरूप, निष्कलङ्क, सूक्ष्म, 
स्वरका आदि, व्यञ्जनसे अतीत, वर्ण आदिसे रहित; 
निःशब्द, निष्कल, सौम्य, देहातीत; परात्पर; समस्त भूतोंके 
किये अगम्य; भावाभावसे रहित; भावभक्तिसे जानने योग्य, 
परम सूक्ष्म, पचीस तत्त्वोंकी उत्पत्तिका कारण, अप्रमेय, 
अनन्त, अक्षय, इच्छानुसार रूपधारी, सब प्राणियोंकी 


उत्पत्तिका कारण, बीज और अङ्कुरको भी प्रकट करनेवाला, 
ब्यापक, सर्वकाम, अक्षर ( नाशरहित ), परमपद, स्थूल और 
सूक्ष्म सभी विमागोंमें स्थित, व्यक्ताव्यक्तस्वरूप, सनातन, 
कल्प-कल्पान्तरहित, अनादि, अनन्त, महाभूत; मद्दाक्राम+ 
शिव तथा निर्वाणभेरव समझो । इतना ही नहीं, उन्हें योग- 
क्रियासे मुक्त मृत्युञ्जय, अनादिमान्‌, समस्त उपसगंसि रह्नित; 
सर्वव्यापी, दिव; परम अकल; द्वेतवर्जित) अन्य तेजसे रहिंत, 
प्रमासक्षेत्रनिवासी; सूर्यके समान अधिक कान्तिमान्‌, सम्पूर्ण 
तेंजोंसे अधिक बढ़े हुए, शरणागतवत्सल) ईशान, देव+ 
डकार, शिवरूपी, देवदेव महादेव; पञ्चमुख; 
वृषध्वज; निर्मल; मनके अगोचर, भाकग्राह्य, उपमारहित) 
सदा शान्त, विरूपाक्ष, शूलहस्त, जटाधर, हृदयकमलके 
मध्यकोषमें विराजमान) झूत्यरूप तथा निरञ्जन जानो । जो 
परात्पर देव “हत और “नाद? कहे गये हैं, वे ही इस प्रभास: 
स्थानमें स्वयं विराजमान हैं । 


देवि ! अपने इस आदिस्वरूपको मैंने योगबलसे जाना है 
और स्वयं ही इसका निरूपण किया है । ये सोमनाथ पूर्वाह्क- 
कालमें ऋग्वेदमें स्थित होते हैं, मध्याहमें यजुतेंदके भीतर 
इनकी स्थिति होती दै, अपराहृकालमें सामवेदमें और सन्ध्याके 
समय अथर्ववेदमें ये विराजमान होते हैं । में अन्धक्रारसे परे; 
सूर्यके समान प्रकाशमान इस अन्तर्यामी महापुरुष सोमेश्वरको 
जानता हूँ । इनको ही जानकर मनुष्य कमी मृत्युको नहीं प्रा 
होता ( मुक्त हो जाता है ) । मनुष्योंकी मुक्तिके लिये दूसरा 
कोई मार्ग नहीं है। पार्वती ! इस प्रकार मद्दामहिमञ्याली 
सोमनाथके माहात्म्यका दिग्दर्शनमात्र कराया गया है | 


—— 4 &#-8७७--- 
सोमनाथके आठ नाम और पार्वतीके अठारह नामोंका वर्णन, 
सोमनाथ नामका हेतु तथा सोमेश्वरकी महिमा 
—— 


खूतजी कद्दते है--महर्षियो ! महादेवी पार्वतीने इस 


महादेवजीने कहा-पूर्वकालमें में ही स्पर्शलङ्ग 


प्रकार प्रभासकी महिमा सुनकर पुनः भगवान्‌ शङ्करसे स्वरूपसे विद्यमान था । उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ 


पूछा--'देवदेव ! जगन्नाथ ! भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले | 
पूर्ण शानसे सम्पन्न | सुरेश्वर | आपको नमस्कार है | प्रमो ! 


इस दिव्य लिङ्गका “सोमेश्वर? नाम किस समय हुआ! 





मुझे नहीं जानता था । जब प्रलयके बाद महाकल्पका प्रारम्भ 
होता है और ब्रह्माका भी लय होकर नुतन त्रझाकी सृष्टि होती है) 


- उस समय मेरे इस दिव्य लिङ्गका नाम भी बदलकर दूसरा हो 
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जाता ताक 5 और अब ये तं ` दिया तदनन्तर वापरल सान जब | अबतक छः ब्रह्मा बदल गये त दिया तरनत माइक ठ आ और अत्र ये सातवें 
गह्या चळ रहे हैं | इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, इनका 
नाम “दातानन्द? है | देवेश्वरि ! ये ब्रह्मा जब आठ वर्धके 
हुए» तबसे लेकर मेरे इस लिङ्गका नाम सोमनाथ प्रसिद्ध 
हुआ है । बीते हुए कल्पोमे जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम 
“विरिञ्चिः था । उनके समयमे इन सोमनाथक्रा नाम 'मृत्यु- 
क्य” था । तत्पश्चात्‌ दूसरे कल्पमँ जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे 
ध्पद्मभू? नामसे विख्यात हुए | देवि | उनके समयमे मेरे 
इस लिङ्गका नाम “कालाग्निरुद्रः हुआ । तीसरे ब्रह्माकी 
प्रसिद्धि “स्वयम्भू? नामसे हुई हे । उस समय सोमनाथका 
नाम “अमृतेश” था । चौथे ब्रह्मा “परमेष्ठी? नामसे विख्यात 
हुए; उस समय उनका नाम “अनामय? था | पॉचवें ब्रह्मा 
ध्सुरज्येष” नामसे विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वरदेवका 
जाम “कृत्तिवास' था | छठे ब्रह्माका नाम “हेमगर्भ? था। 
उनके समयमै सोमनाथका नाम “भैरवनाथ” रक्खा गया था । 
थे जो सातवें ब्रह्मा हैं, “शतानन्द? कहलाते हैं; इस समय मेरे 
इस लिङ्गका नाम “सोमनाथ? प्रसिद्ध हुआ है । इसके बाद 
आगामी कल्पमें आठवें ब्रह्मा “चतुर्मुख? नामसे विख्यात 
होंगे । उस समय सोमेश्वरदेवका नाम “प्राणनाथ? होगा । 
इस तरह जो-जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलयके पश्चात्‌ 
छुन; जो नये ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी आठ वर्षकी आयु 
होनेतक “सोमेश्वरदेवका' एक नाम रहता है । उसके बाद 
बह बदल जाता है । इस प्रकार संक्षेपमें मैने तुम्हे 'सोमनाथ'के 
जाम बताये हैं । 
पार्वतीदेवी बोलीं--देवदेवेश्वर ! मनुष्योंके ऊपर 
इया करनेके लिये में भी आपके साथ बारबार प्रकट हुई 
ई । उस समय मेरे कोन-कोनसे नाम हुए हैं; यह भी 
बताइये । 
महादेवजीने कहा- आदिकल्पर्मे तुम्हारा नाम 
«जगन्माता? था । दूसरेमें “जगद्योनि', तीसरेमे “शाम्मवी?; 
`= म्यौथेमै 'विश्वरूपिणी”, पाँचरवेमै “नन्दिनी» छठेर्मे 'गणाम्बिका?; 
“ त्तथा सात्मं तुम्हारा नाम “विभूति हुआ है । इसी प्रकार 
नवेंमें “आनन्दा?, दसर्वेमे “वामलोचना?; 
रहवमै १ तेरइवमै महामाया?) 
“अनन्ता? पंद्रहवेंमे 'भूतमाता» सोलहवँमे “उत्तमा' 
हो. 4 पमे तुम्हारा नाम (पितृकल्पा? प्रसिद्ध हुआ है । 
प दक्ष-कन्या सतीके नामसे प्रसिद्ध हुई | उस 
पम्रानित होनेसे तुमने अपना शरीर त्याग 










# शरण बज खवशा सत्युजयमुमापतिम्‌ र 


स \ 
दिया । तदनन्तर वाराइकल्य आनेपर पुनः हा विक 
झै 





आराधना करके तुम्हें पुत्रीरूपमें प्राप्त किया | 
अत्यन्त दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने > न 
रूपमें पाया और पार्वती? नामसे प्रसिद्ध ३| तय 
जबतक इस कल्पका अन्त होगा; तबतक मैं न 
केलास पर्वतपर क्रीडा करूँगा । द्वापरमें महिषासुरका 
करनेके लिये तुम भगवान्‌ विष्णुके साथ “कृष्णपिङ्गला' शौ 
प्रकट हुई । तवसे “कात्यायनी? और “दुर्गा” आदि वि 
नामोसे तुम नवकोटि भेदके साथ बसुधातलूपर र 
हुईं | सुन्दरि ! पूर्वकालमें जो तुम्हारे कल्पानुसार नाम येक 
जो भूत, भविष्य एवं वर्तमानमें तुम्हारे नाम ये, हग 
हैं, वे सब नाम मैंने बता दिये । उन्हें इसी प्रकार जानना चाहे 
शतानन्द नामसे विख्यात जो ये ब्रह्माजी हैं, ऊ 
आठवें वर्षमे जो पहले मनु हुए थे और उस मन्वन्तर 
जो प्रथम चन्द्रमा थे, वे लक्ष्मी और कोस्तुभमणि आति 
साथ समुद्रसे प्रकट हुए । उन्होंने कालभैरव नामसे ह 
सोमेश्वर लिङ्गकी आराधना की, और बड़ी भारी तपसा 
संल हो चौदइ युग व्यतीत किये । सुन्दरि | उनकी त 
अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोल- 
“चन्द्रदेव ! वर मागो |? मे | तब उन्होंने अपने भक्ति 
भावसे मुझे संतुष्ट करके कहा--'प्रभो | ये ब्रह्माजी जवत 
रहे, तबतक आपका नाम “सोमनाथ?के रूपमें प्रसिद्ध हो) 
मन्वन्तर समाप्त होनेपर जो कोई भी दूसरे-दूसरे चन्र 
हो, उन सबके ये सोमनाथजी कुलदेवता हों |! तब 
“तथास्तु” कहकर पुनः उस शिवलिज्ञमें ही लीन हो गया। ग 
मैंने सोमनाथके गुणोंको संक्षेपसे सूचित किया हे । समु 
रकोंकी भाँति सोमेश्वरके गुणोंका विस्तार अचिन्त्य है। 
उनकी महिमाका चिन्तन भक्तोंकी बुद्धिको बढ़ानेवाला है 
मदमोहित मूढ मानव उनके स्वरूपको नहीं देख पाते। 


पार्वतीदेवीने पूछा--भगवन्‌ ! जिस तेजो 


लिङ्गका ऐसा माहात्म्य दै, उसकी इस प्रभासक्ेत्रमै का 


स्थिति है ! 

महादेवजीने कद्दा--देवि ! सुनो--वज़िणी नदी 
पूर्व न्यङ्कुमती नदीतक चार योजन चौड़ा और पाँच योड 
लंबा मेरा गर्भगह है; इसको में कभी नहीं छोड्ता | 
पश्चिम दिद्यामें समुद्रके समीप कृतस्मरके आगे सौ धतु 
दूरीपर मेरा महाप्रभावशाली स्वयम्भू लिङ्ग स्थित ॥ 
उसमें साक्षात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ गङ्कररूप मैं निवास करत 


प्रभाखखण्ड ] 


% सोमनाथकी महिमा # 
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र 


हूँ । इसीके बीचमें सोमेश्वरके समीप चारों ओर चौदह भागोंमें 
दो-दो सौ घनुप्रकी गोलाकार कर्णिका दै, जो मुझे बहुत 
प्रिय है । उसमें जो प्राणी निवास करते हूं). वे सब पातकोसे 
शुद्ध हो मेरे लोकमें जाते हैं । जो मनुष्य सेंकड विश्नोंसे 
घिरकर या बेंधकर भी प्रतिज्ञापूर्वक जीवनभर इस क्षेत्रमै 
निवास करता दै, वह उस परमधाममें जाता दै, जहाँ जाकर 
कोई भी शोक नहीं करता । जो प्रमासक्षेत्रमें मरता है; 
बह यमलोकमें नहीं जाता है । भयङ्कर कलिकालका आगमन 
जानकर मैंने यहाँ रक्षाके लिये विन्नराज गणेशजीको स्थापित 
किया है । ब्रह्मघाती, पातकी, ब्राह्मणद्वेपरी, शिवभक्तोंकी 
निन्दा करनेवाले) कृतम्न, शठ, लोकशत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थो 
और मन्दिरोंके लिये कण्टकरूप तथा पापपरायण निन्दित 
मनुष्य यदि इस क्षेत्रमै प्राणत्याग करते हैं, तो वे दस 
हजार दिव्य वर्षोतक दासीपुत्र होते हैं । उसके बाद 
ब्रह्मराक्षस होते हैं । तदनन्तर दीन योनि ( अथवा 
पक्षियोंकी योनि ) में जन्म लेते हैं । अतः पूर्ण प्रयत्न करके 
बहाँ कमी पाप न करे | अन्य-अन्य स्थानोंका पाप इस क्षेत्रमै नष्ट 
होता दै, परंतु यहाँका किया हुआ पाप पिशाचयोनि एवं 
नरकमें डाळनेवाला होता दै । जो मनुष्य अपने चित्तको 
एकाग्र एवं संयत रखकर इन्द्रियोंको वशमें करके मेरा 
व्यान करते हुए यहाँ शतरुद्रियका जप करते हैं, वे निःसन्देइ 
सिद्ध होते हैं । यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभासक्षेत्रको 


जाय तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे वह फिर 
वहाँसे बाहर न जाय । भूलोकर्मे जो किङ्ग हैं, उन सबमे 
सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है । देवि | इस दिव्य लिङ्गम जो 
शुण हैं) वे मुझे ही शात हैं; उन्हें में ही जानता हूँ । दूसरा 
कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता | 

जिस समय न ब्रह्मा थे न भूमि थी, न सूर्य थे और 
न यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही था, उस समय ब्रह्माजीके 
प्रलयकालमै यह दिव्य लिङ्ग भाविनीदृत्तिका आश्रय छ 
( अर्थात्‌ भविष्यमें मुझे यहाँ प्रकट दोना है, ऐसी भावना 
रखकर ) इस स्थानकी रक्षा करता रहा । प्रभासमें निवास 
करनेवाले वे मानव धन्य हैं; जो संसारका भय दूर करनेवाले 
भगवान्‌ सोमनाथका दर्शन करते हैं | देवि! जो मनुष्य शुद्धचिच 
होकर सोमनाथका स्मरण करेंगे, उनके सम्पूर्ण पापोंका 
नाश हो जायगा । यह पवित्र क्षेत्र मुझे सदेव अत्यन्त 
प्रिय दै । पार्वती ! देव) मनुष्य आदि सब लोग तभीतक' 
संसारमै श्रमण करते हैं जबतक कि मेरे खरूपभूत 
सोमनाथको नदीं प्राप्त होते । यह प्रभासश्षेत्र मोक्षघाम 
कहा गया दै । इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारीके लिये 
सोमनाथके महान्‌ भावका वर्णन किया है | जो मनुष्य सदा 
इसका पाठ करेंगे, वे मुझ चन्द्रमोलि शिवके घाममें जायेंगे | 
देवि ! जो भक्त जन सोमेश्वरदेवकी शरणमें जाते हैं, 
वे इस भयंकर संसार-चक्रमें फिर नहीं भटकते । 





सोमनाथकी महिमा 
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महादेवजी कहते है- देवि ! जितने भी ग्रहदोष 
और भूतदोष हैं तथा जो भी डाकिनियाँ प्रेत, वेताळ, राक्षस; 
अइ) पूतना पिशाच, यातुधान; मातृका; नवजात शिश्ञुओंका 
.अपहरण करनेवाली राक्षसियॉ, बाल्ग्रह, दृद्धग्रहः ज्वररूपी 
ग्रह, अतिसार, भगन्दर, पथरी रोग, मूत्रकृच्छु, अन्य 
सहस्रां रोग, दुर्नामिका ( बवासीर )) कोढ तथा अन्यान्य 
शेग-व्याधियाँ हैं, वे समी सोमनाथके समीप जाकर उनका दर्सन 
करनेसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जेसे जलती आगमें 
डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है । 
देवेश्वरि ! सोमेश्वर नामसे प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव हैं, 
&कालाम्रिरुद्रनाथ' जिनका नामान्तर सुना गया है, उनमें 
मैं खयं ही भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये निवास करता 
हूँ । उस सोमेश्वर लिङ्गमें स्थित हो में मनुष्योंके सब 


ST “>. 





पापोंकों भक्षण कर लेता हूँ । देहधारियोंके देहमे विचरण 
करनेवाला जो प्राण है, उसीके समान जो सबका प्राण है, 
यह ब्रह्माण्ड जिसके भीतर स्थित है, तथा जो एक होकर 
भी अनेक रूपामे व्यक्त है, वही शिवस्वरूप में भक्तोपर 
कृपा करनेके लिये सोमनाथ लिङ्गमै निवास करता हूँ । ` 
सम्पूर्ण वेद और महर्षिगण जिनकी प्रञंसा करते हैं तथा 
जिनके द्वारा परब्रह्मके स्वरूपकी प्राप्ति होती है, वे ही ये 
सोमनाथ महादेव प्रभासतीर्थमे विराजमान हैं । जेसे घरमे 
छिपे हुए रन्रको कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेर 
प्रमासरूपी घरमै रनके समान स्थित इस सोमेश्वरलिङ्गके 
यथार्थ स्वरूपको कोई नहीं जानता । पूर्वकल्पर्मे यह 
शिवलिङ्ग सप्त पातालका भेदन करनेवाला था; तथा कोरि- 





९५८ # शरणं वज सवैश मत्युजयमुमापतिम्‌ # [ संक्षिप्त हि). 
म कि प्रकार संक्षेपसे मैंने 
इसीलिये देवि ! इस प्रकार संक्षेपसे मैंने तुम्हे होगे ` 


कोटि पूर्यो तथा प्रलयाग्रिके समान तेजस्वी था । 
पूर्वकालमें सोमनायको 'कालामिरुद्र कहा जाता था । माहाल्य बतावा है, जो सब पातकोंका नाश करनेवाला है| 


MY C7 कप. 
प्रमासमें भगवान्‌ शिवका स्वरूप, पार्वतीद्वारा उनकी स्तुति तथा 
प्रभासक्षेत्रमें भगवान्‌ विष्णुको स्थितिका कारण 
RR - 


महादेचजी कहते हैं--देवि | मैं प्रभासक्षेत्रमें रुद्राक्ष. हुआ है जोक्षीरसमुद्रके उत्तर भागमें शाश्वत योगका सं 
ही माळा धारण किये शान्त भावसे स्थित हूँ । मेरा आदि, लेकर शयन करते हैं, जो युगान्तका भी अन्त करनेबाठे ५ 
पष्य और अन्त कहीं नहीं है । मैं कमलके आसनपर बैठा लोकान्तकारी अन्तकके भी अन्तक हैं, लोकमय 
हुआ सबको वर देनेके लिये उद्यत हूँ । हिम, कुन्द और रक्षा करनेवाले सेतु हैं, बेदवेत्ताओके भी शाता हैं और र 
चन्द्रमाके सद्य मेरा गौर वर्ण है । मेरे वाम भागमें विष्णु होनेवाले सभी प्राणियोंके स्वामी हैं जो मनुष्योके बा. 
तथा दक्षिण भागमें ब्रह्माजी विराज रहे हैं । मेरै उदरमें चारों प्रवर्तक मनु तथा तपस्वीजनोंके तप हैं, तेजस्वी पुरुषोके तेज है 
बेद और हृदयमें सनातन ब्रह्म स्थित हैं । नेत्रोमें अभि, गतिमानोंकी गति हैं, वे श्रीहरि द्वारका छोड़कर प्रमातती; 
चन्द्रमा और सूर्यका निवास दै। महादेवि | ऐसे खरूपसे कसे चले आये ! 


मैं प्रभासक्षेत्रमै रहता हूँ । महादेवजीने कद्दा--देवि | एथ्बीपर अनेक क्षेत्| 

यहद सुनकर पार्वती देवीने हर्षगद्वद वाणीमै करोड़ों तीर्थं हैं ओर उन सबमें असंख्य प्रभाव है; पं 
देवदेवेश्वर शिवका भक्तिपूर्वक स्तवन किया- देव | प्रभासतीर्थका प्रभाव उन सबसे बढ़कर है | अद्वत्त 
महादेव | सर्वमावन | ईश्वर | आपको नमस्कार है । आप समस्त विष्णुतत्त्व तथा रुद्रतत्त--इन तीनोंकी प्रभासमें । 
.देवताओंके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है । आप परमेश्वरको एकत्र उपलब्धि होती है । अन्यत्र ऐसा सुयोग दुर्लम रै 
नमस्कार है । आप अनादि हैं) सम्पूर्ण सृष्टिके विधाता हँ; प्रभासमें लोकपितामह ब्रह्माजी चौबीस तत्त्वोके. साथ रा 
आपको नमस्कार है । आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर है, आपको हें | देत्योंके संहारक देवाग्रगण्य भगवान्‌ विष्णु पचीस तल्ल 
नमस्कार है । आप सबमें स्थित है, आपको नमस्कार है। अधिपति होकर इस तीर्थमें स्थित हैं औरमैं” छत्तीस तत्त 
आप घाम ( तेज ) के भी घाम ( प्रकाशक या आश्रय ) संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभासमें निवास करता हूँ । शो 
हैं, आपको नमस्कार है । आप सष्टिदाताको नमस्कार है । इस प्रकार तुम केवल प्रमासतीर्थको ही तत्वमय एवं ४ 
मोक्षदाता परमेश्वर | आपको नमस्कार हैः। तीर्थमयः समझो । स्त्री; म्लेच्छ, झूद्र, पशु) पक्षी और मूग 

पार्वतीके इस प्रकार स्तवन करनेपर भगवान्‌ जो भी प्रभासक्षेत्रमें मरते हैं, सभी शिक्के लोकमें जाते! 


शिवने सन्तुष्ट होकर हद हमार | में ठुमपर प्रस प्रभासके पार्थिवभागमें ब्रह्मा, जलभागमे बि 
हूँ; तुम अभीष्ट वरदान मांगो । तेजसभागमें रुद्र, वायुभागमें कुबेर तथा आकारमा 
पार्वतीने कहा- देवेश्वर | प्रभासक्षेत्रका माहात्म्य. साक्षात्‌ सदाशिवरूप हम स्थित हैं । अमरेश प्रभास, गै 
फिरसे कहिये । भगवान्‌ विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस पुष्कर, आघाढि) दण्ड, भारभूति और लाङ्गलि-ये* 
४ कारण प्रमासक्षेत्रम निवास करते है ! जिन्होंने पूर्वकालर्मे आदियुद्य है, जो जलके आवरणमें स्थित हैं | हरि 
` बाराहरूप चारण करके पर्वत) बन और काननोंसहित सम्पूर्ण भ्रीशेळ, जालेश्वर» प्रीतिकेश्वर, महाकाल) मध्यम, केदार १ 
श्वीका उद्धार किया तथा नरसिंहरूप घारण करके हिरण्थ- मैस्व- यै आठ अति गुह क्षेत्र हैं, जो तेजस्तत्तवमें प्रति 
किया र र किया; वेद जिन्हें प्रत्येक युगमे सइख चरण) हें | गा, काशी) कुरुक्षेत्र, कनखलतीर्थ, विमलतीर्थ, अद्र 

बहसं नेत्र तथा सइख मस्तकवाले कहकर उनकी स्तुति महेन्द्र और भीम--ये आठ गुह्यरुह्मतर क्षेत्र हैं; जो % 
करते हैं; अदझयाजीका निवासभूत पद्म जिनकी नाभिसे प्रकट : तत्तवमें स्थित हैं । र 


- 


त 





प्रज्ञास-स्तण्ड ] 





ॐ प्रभासमे सूर्यदेव, सिद्धेश्वरलिज्ञ तथा सिद्धलिङ्गकी महिमा % 
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घोकर्ण, रुद्रकर्ण, कर्णाक्ष और स्थाप--ये आठ पवित्राष्टक 
कहळाते हैं; इनकी स्थिति आकाशतत्त्ममें दै | छागल 
ब्रुडसुंड, माकोट्ट, अचलेश्वर) कालञ्जरवन, शङ्कुकर्ण, स्थलेश्वर 
त्तया शूलेश्वर--ये आठ प्रथ्वीतच्वमे स्थित हैं | जो देवता 
जिस तत्त्वमें स्थित दै, वह उसीके माद्दात्म्यको सूचित करता 
है | जलीय मह्दातत्व भगवान्‌ मद्दाविष्णुको अत्यन्त प्रिय है | 
इसी कारण भगवान्‌ नारायणको जलशायी कहते हैं | जल- 
तस्वमें जितने तीर्थ मैंने बताये हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ 
नारायणको प्रिय हैं | जलतत््वमें भी जो सारभूत तत्त्व है; 
लथमें ही प्रभासतीर्थकी स्थिति है; अतः श्रीहरि प्रत्येक 
अवतारके समय जलतत्त्वरूपी प्रभासमें ही लय ( अन्तर्धान ) 
को प्राप्त होते हैं । वे भगवान्‌ वासुदेव सूक्ष्म स्वरूप तथा 
परात्पर पदमे प्रतिष्ठित हैं | वे ही पर-व्योमस्वरूप, शिव) 
आादि-अन्तसे रहित एवं व्यापक हैं । सम्पूर्ण शास्त्रों, सिद्धान्त- 
भूत आगमो तथा विशेषतः दर्शनोमै भी उनसे भिन्न या 
बढ़कर कोई बस्तु नहीं बतायी गयी है । पार्वती | उन्हीं 
शाज्जोंमें यह भी कहा गया है कि “वे मुझसे भिन्न नहीं हैं ।? 
प्रभासतीर्थमें चार शिवलिड्लोसे संयुक्त श्रीहरि प्रत्यक्ष रूपसे 
विराजमान हैं, किंतु यह बात किसीको ज्ञात नहीं है । प्रत्येक 
मासकी अष्टमी और चतुर्दशीको सूर्यग्रहण ओर चन्द्रग्रहणके 
समय तथा कातिककी पूर्णिमाको मैं स्वयं प्रमासतीर्थमै 
ब्थित शिवलिज्ञोका पूजन करता हूँ । प्रत्येक माघ मासकी 
पूर्णिमाको सभी तीर्थ सरस्वती और समुद्रके संगममें स्नान 
करनेके लिये प्रभासतीर्थमें आते हैं | उस तीर्थके नामका 
स्मरण करने, कीर्तन करने अथवा मृत्युकालमै वहाँ उपस्थित 
होनेसे भी मनुष्य अपने पूर्वकृत सभी पापोंकों त्याग देता 





है । आनर्तसार, सौम्य, भुवनभूषण; दिव्य, पाञ्चनद्‌, आदि- 
गुह्य, महोदय, सिद्धरनाकर, समुद्रावरण, धर्मा घार, कलाघार्‌; 
शिवगर्भ शह) सर्वदेवनिवास तथा सर्वपातकनाशन- थे इसक्षेत्रके 
नाम हैँ । जो एक-एक कल्पमें एथक-प्रथक्‌ प्रसिद्ध हुए हैं । 
अब गर्भगहके नाम सुनो । आदिकल्पमें उसका नाम 
प्रमोदन था, उसके बाद क्रमशः नन्दन) शिव, उग्र; भद्रक; 
समिन्धन, कामद, सिद्धिद, धर्मज्ञ) बेश्वरूप, मुक्तिद पद्मनाम,, 
श्रीवत्स; मद्दाप्रभ) पापसंदार; सर्वकामप्रद) मोक्षमार्ग) सुदर्शन; 
घर्मगर्भ तथा पापनादान प्रभास | इसके बाद इसका नाम 
“उत्पलावर्तिका? होगा । इस प्रकार ये क्षेत्रके मध्यवर्ती गर्भ- 
यृहके क्रमशः नाम बताये गये | इन सभी नामों तथा क्षेत्रकी 
महिमाको सुनकर मनुष्यको मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त होती 
है। जो तीनों समय इन नामोंका कीर्तन करता दे; उसे 
महान्‌ ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है तथा दिन, रात एवं सन्ध्या 

काळमें किये हुए पापोंका नाग हो जाता है । देवि ! केदार- 
क्षेत्रमै तथा महाल्यतीर्थमें जो लिङ्ग दै, वह और मध्यमेश्वर, 
पाशुपतेश्वर; शङ्कुकर्णेश्वर, भद्रेश्वर) सोमेश्वर, एकाम्रेश्वर, 
कालेश्वर, अजेश्वर, भवेश्वर, ईशानेश्वर, कायावरोहणेश्वर, 
चापटेश्वर) बदरिकाश्रम) रुद्वकोटि, महाकोटि, श्रीपर्वत) कपाळी; 
देवदेवेश्वर, करवीरेश्वर, ॐ^करेश्वर) वसिष्ठाश्रम तथा भूतलपरः 
दूसरे-दूसरे जो मेरे पुण्यदायक स्थान हैं, वे सभी प्रयागती के 
साथ प्रभासक्षेत्रमें आकर निवास करते हैं | इस तीर्थके 
उत्तरम सूर्यपुत्री और दक्षिणमें समुद्र है, यही इसके उत्तर 

दक्षिणकी सीमाएँ हैं | इसी सीमाके भीतर पातालसे लेकरू 
ब्रह्माण्डकटाहपर्यन्त जितने तीर्थ हैं, सभी निवास करते हें । 


प्रभासमें सर्यदेब, सिद्रेश्वरलिङ्ग तथा सिद्धलिङ्गकी महिमा 


-॥०९७७-०>- 


महादेवजी कहते हैं--देवि! दक्षिणमें ससुद्रसे लेकर 
छत्तरमें (सूर्यपुत्री)कौरवेश्वरी नदीतकका जो क्षेत्र है; उसके भीतर 
मैं ही क्षेत्रज्ञरूपसे निवास करता हूँ । मेरा ग्रहरूप यह तीर्थ 
धूर्णनारायणकी किरणोंसे प्रभासित होता है, इसलिये इस 
कल्पमे प्रभास नामसे विख्यात हुआ दै । जो श्रेष्ठ मनुष्य 
बहा अर्क (पूज्य) रूप सूर्यका दर्शन करता है; वह सब 
*पापोंसे मुक्त हो सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है | उसने मानो 
सब तीथमिं स्नान कर लिया; समस्त बड़े-बड़े यज्ञोद्वारा यजन 
किया; सभी दान दे दिये और सम्पूर्ण गुरुजनोंको सन्तुष्ट कर 
लिया । उसी सूर्यदेवके समीप अम्रिकोणमें थोड़ी ही दुरीपर 
सिद्धेश्वर शिव विराजमान हैं । उनका त्रैलोक्यपूजित लिङ्ग 


सब प्रकारकी सिद्धियोंका दाता है | प्राचीन सत्ययुगे 
उसका नाम जेगीषव्येश्वर था । वही कलियुगमें सिद्धेश्वर 
नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ । देवि ! उसका दर्शन करके 
मनुष्य लो प्रास कर लेता है । सूर्यके दक्षिण एवं 
नऋत्य कोणमें थोड़ी ही दूरपर एक पातालविवर है । 
वहींपर पूर्वकालमें मन्देह तथा शालकटंकट नामक राक्षस 
ूर्यनारायणके तेजसे दग्ध हो पाताळमें भाग गये थे | वहाँपर 
योगिनियाँ तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएँ रक्षा करती हैं । 
पूर्वकल्पमें महोदय नामसे प्रसिद्ध एक शिवलिङ्ग स्वत्तः 
प्रकट हुआ । महात्मा जेगीषव्य उसका पूजन करने लगे | 
वे: अपने सब अज्ञोंमें भस्म लगाते और भस्मपर ही सोले 





९६० 


क शरणं बज सवश उत्युंजयसुमापतिस्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त स्की 


NS या 


थे । उन्होंने जप, तप, दृषके समान नाद तथा दत्य और 
गीतोंके द्वारा महोदय शिवको सन्घुष्ट कर लिया । तब वे 
प्रसन्न होकर जैगीषव्य सुनिके समीप आये और बोले-> 
व्महामते ! तुम दिव्य दृष्टिते मेरी ओर देखो, ठम्हार मनमें 
नो इच्छा हो, उसे कहो ।? जेंगीषव्यने त्रिनेत्रधारी शिवको 
अपने सामने उपस्थितक्कैदेख उनके चरणमै मस्तक रखकर 
प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--दिवदेवेश्वर ! मुझे 
संसारबन्धनका नाश करनेवाला ज्ञान प्रदान कीजिये । 
आपमें; देवी पार्वतीमें, स्कन्दजीमै तथा गणेशजीमें सदा 
मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझमें निरहंकारता, क्षमा, शम 
भर दम आदिकी बृद्धि हो ।? 
तब उन महादेवजीने कहा--तुम अजर, अमर, 
सब शोकोंसे रहित, महान्‌ योगी, अत्यन्त शक्तिशाली तथा 
थोगके ऐश्वर्यसे युक्त होओगे । योगाचायके रूपमें तुम्हारी 
प्रसिद्धि होगी । जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिङ्गका 
पूजन करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त हो दिव्य योगको प्राप्त 
होगा । जो द्विज योगके लिये जंगीपव्यगुहाका आश्रय 
ढेंगा, वह सात रातमें योगयुक्त हो संसारसे तर्‌ईजायगा । 
थक मासके बाद उसे पूर्वजन्मका ज्ञान हो जायगा । एक 


रातमें उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी । दूसरी रातमें वर ति 
तार देगा ओर तीन रातमें वह समस्त पितराको 
शक्ति प्राप्त कर लेगा। ग 
इस प्रकार वरदान दे भगवान्‌ शिव वही 
हो गये । देवि ! इस युगमें द्वापर आनेपर जब के वि 
प्रवेश हुआ) उस समय बालखिल्य नामवाले महा! 
प्रभासक्षेत्रमे सूर्यस्थलके समीप आकर जेगीप्रव्यगुह्दन 
करनेवाले देवेश्वर शिवकी आराधना की । वे अठासी 
ऊर्ध्वरेता ऋषि दस हजार वर्षांतक तपस्या करके प्रो 
सिद्धिको प्राप्त हुए । तबसे वह जेगीषव्येश्वर लिङ्ग |. 
नामसे विख्यात हुआ । जव सोमवारके साथ कृष्णा ' 
शिवचतुर्दशी आती दै, उस समय सिद्धेश्वरदेवका १. 
अत्यन्त दुर्ळम दै । [ 
देवेश्वरि ! सिद्धेश्वर लिङ्गके आगे तीन धनुषी ह ` 
सूर्यसारथि अरुणके द्वारा स्थापित एक सिद्धलिङ्ग ह . 
कलियुगके समस्त पापोका नाश करनेवाला है |: . 
मासकी शुक्कपक्षीया त्रयोदशीको जो भक्तिभावसे विधि 


उस लिङ्गका पूजन करता दे, उसे पुण्डरीक-यरका। 


प्राप्त होता हत 





अकंस्थलका माहात्म्य, आदित्यकी महिमा, दन्तधावनकी विधि तथा सरयदेवकी 
आराधनापूजाका विधान 





महादेवजी कहते है--देवि ! कृतस्मरसे लेकर 
अवैस्थल्तक दोनों देवताओंके मध्यमागमें सूर्यक्षेत्र कहा 
गया है, इसीमें आठ सिद्धिया निवास करती हैं । वह 
सर्वदेवके तेजका मध्यभाग है, जो सब-कासब सुवर्णमय है । 
यह क्षेत्र भगवान्‌ सूर्यको सदेव प्रिय है । सूर्यग्रहणका 
पर्नै आनेपर यह कुरुक्षेत्र भी अधिक पुण्यदायक होता 
है । ब्राह्मी ( सरस्वती ), हिरण्या तथा समुद्र---इन 
तीनोंका सङ्गम कोटि तीर्थोका फल देनेवाला है । 
बही देवमाता हैं, वहीं भङ्गीश्वर विराजमान हैं तथा 
नागस्थान भी वहीं हैं । इस प्रकार संक्षेपसे ही यहाँ 
 - अक्रस्थलका माहात्म्य बताया गया है । वहाँ एक विवर 

य मी प्रत्यक्ष प्रकट देखा जाता है । उसका नाम 






हे | प्रिये ! मातृक्राए उस द्वारकी रक्षा करती 
हैं । जो एक वर्षतक नियमसे वहाँ मातृकागर्णो तथा सुनन्द 
देवोकी विधिपूर्वक 'पूजा करता है, उसे सिद्धि प्रात 


होती है । इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके पहाँ अवर 
समीप समस्त मातृकाओंका पूजन करे । ये मातृकाएँ 7 
क्षेत्रमै सुनन्दागणके नामसे विख्यात हैं । 

भगवान्‌ आदित्य ( सूर्य ) सब देवताओँके * 
कहे गये हैं । वे आदिकर्ता हैं; इसलिये “आदित्य! क 
हैं । सूर्यके बिना न तो दिन होता है, न रात्रि शो 
न तर्पण होता दै, न धर्मानुष्टान होता है ओर न 
चराचर जगतूकी सत्ता ही रह सकती है। आकि. 
सदा सबकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं | इए * 
ये ्रयीमय हैं-तीनों लोक इनके स्वरूप हैँ । औं. 
मन्त्रोद्वारा महात्मा भास्करके पूजनक्रा विधान बताती. 
पहले मुखकी शुद्धि करके विशेषरूपने स्नान करे; फिर 
झुडिके पश्चात्‌ सन्ध्योपासनाद्वारा मनकी शुद्धि करे । . 


बाद श्रीवर्यदेवकी मूर्ति अथवा किरणका स्पर्श करे । १. 


शुद्धि दाउनसे होती है; इसलिये पहले उसीकी विषि* 


प्रमास-खण्ड | 


ओ अकस्थलका माहात्म्य, आदित्यकी महिमा, द्न्तघावनकी विधि # 
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हुँ । महुआकी दाठुनसे पुत्रलाभ होता है । मदारकी 
दाठुनसे भेत्राको सुख मिळता है | बेरकी दातुनसे प्रवचनक्री 
शक्ति प्राप्त होती है । वृहती ( मटकटया ) की दातुन 
कप्नेसे मनुष्य दुष्टोपर विजय पाता है । बेल ओर खैरकी 
दातुनसे निश्चय ही ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है । कदम्बसे 
शेमोंका नाश होता हे | अतिमुक्तक ( कुन्दका एक भेद ) 
से घनका लाभ होता है। आटरूपक ( अइसा ) की 
द्वावुनसे सर्वत्र गोरवकी प्राप्ति होती है । जाती ( चमेली ) 
की दातुनसे जातिमें प्रधानता होती दै | पीपल यश देता 
है | शिरीशकी दाठुनका सेवन करनेसे सब प्रकारकी सम्पत्ति 
प्राप्त होती है । चीरी हुई दाठुन नहीं करनी चाहिये । 
जिसमें कीड़े लगे हाँ, जो आधी सूखी या टेढ़ी हो तथा 
जिसमें छिलका न हों--ऐसी दाठुन कभी न करे | एक 
बित्तेकी दाठुन काममै लेनी चाहिये । इससे बड़ी या छोटी 
हो तो त्याग दे । पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके मोन- 
आवसे सुखपूर्वक बेठ जाय ओर मनोवाञ्छित कामना मनमें 
बखर निम्नाङ्कित मन्त्रसे दाठुनको अभिमन्त्रित करे--- 

वरदं त्वाभिजानामि कामं यच्छ वनस्पते । 

सिद्धि प्रयच्छ मे नित्यं दन्तकाष्ठ नमोऽस्तु ते ॥ 

“वनस्पते ! मैं तुम्हें जानता हूँ; तुम बर देनेवाले हो | 
रेरा मनोरथ पूण करो । मुझे प्रतिदिन सिद्धि प्रदान करो | 
'इन्तकाष्ट | तुम्हें नमस्कार है ।? 

इस प्रकार तीन बार जप करके दातुन करे । इसके 
बाद उस दातुनको धोकर किसी पवित्र स्थानमें फेंक दे । 
बांती ! बिना चीरी हुई दाउुनसे जीमको न साफ करे । 
दि उससे जीभ साफ करनी हो तो उसे चीरकर अलग- 
व्लग कर छेना चाहिये । प्रतिदिन सेरे बासी हो जानेकै 
कारण मुख अशुद्ध रहता है | अतः उसकी शुद्विके लिये 
सूखी या गीली दातुन अवश्य करे | जिस दिन दातुनका 
निषेध हों, उस दिन सोलह कुला कर ले अथवा उन- 
"उन बृक्षोके पत्तों या सुगन्धित मंजन आदिके द्वारा मुखकी 
शुद्धि करनी चाहिये | 

तदनन्तर शास्त्रोक्त विधिसे स्नान करके ल्ानाङ्गतर्पण 
धव सन्ध्यावन्दन करे । उसके बाद विद्वान्‌ पुरुष सूर्यदेवको 
जच्की अज्ञलि दे और पूर्वाभिमुख होकर त्र्यक्षर मन्त्रका 
लग करे । इस प्रकार पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर ताँत्रेके 
त्रम कनेरके फूल रक्खे, फिर उसमें तिल, चावल, कुशा, 
गन्घयुक्त जल, लाळ 'चन्दन तथा धूप डाळे | इस प्रकार 


अव्प तयार करके उस पात्रको अपने मस्तकपर रक्खे और 
घरतीपर दोनों घुटने टेककर मूळमन्त्रका उच्चारण करते 
हुए सूर्यदेवको अर्व्यं दे । जो इस प्रकार अर्घ्य निवेदन 
करता है; वह सब पापाँसे मुक्त हो जाता है | दीक्षा और 
मन्त्रसे रहित पुरुष भी यदि भक्तिपूर्वक एक वर्षतक इस 
प्रकार अर्घ्य दे, तो उसके फलको अवश्य प्रास करता है । 
इस जन्ममे वह ख्रीसहित सुखका भागी होता है और 
अन्तमें भगवान्‌ सूर्यनारायणमें लीन हो जाता है । 

“आप्यायस्व ०' इस मन्त्रसे चन्द्रमाकी पूजा कुरे । 
“अभ्निमूर्घा०? इस मन्त्रसे मङ्गलकी) “उद्दध्यख ०? इत्यादि 
मन्त्रसे बुधकी अर्चना करे । “्वूहस्पते० इस मन्त्रसे 
बृहस्पतिकी, “शुक्रः०? इत्यादि मन्त्रसे ञ्ुक्रकी, “शन्नोदेवी ०? 
इस मन्त्रसे शनेश्वरकी, 'कयानश्चित्र०? इत्यादि मन्त्रसे 
राहुकी तथा “केतु कृण्वन्नकेतवे०? इत्यादि मन्त्रसे केठुकी 
पूजा करे | मण्डळसे बाहर पूर्व दिशामें इन्द्रका, दक्षिणमें 
यमका) पश्चिममें वरुणका, उत्तरमें कुबेरका, ईशान कोणमें 
शिवका, आग्नेय कोणमें अग्निका, नेऋत्य कोणमें विरूपाञ्चका 
तथा वायव्य कोणमें वायुदेवक्रा पूजन करे । धतमुष्टवाम ०? 
इत्यादि मन्त्रसे इन्द्रकी, “उदीरतामवर०? इत्यादि मन्त्रसे 
यमकी) 'तरवायामि०? इस मन्त्रसे वरुणकी, ९इन्द्रासोमावत ०? 
इत्यादि मन्त्रसे कुबेरकी, 'अग्निमीळे पुरोहितम्‌०? इत्यादि 
मन्त्रसे अम्निकी, “रक्षोहणं वाजिन०? इत्यादि मन्त्रे 
विरूपाक्षकी तथा “वायवायाहि०? इत्यादि मन्त्रसे वायुदेवकी 
पूजा करे | देवि ! इन सब देवताओंका क्रमशः पूजन 
करना चाहिये | 

मण्डलके मध्यभागमे वेदीके ऊपर विराजमान सूर्यदेबका 
व्यान करके नित्य उनकी पूजा करनी चाहिये । उनके 
शरीरका रंग लाल है | वे महातेजस्वी हैं । श्वेत कमलके 
ऊपर बेठे हैं | समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित तथा सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं । उनके दो भुजाएँ और 
एक मुख दै । उन्होने अपने हाथमें सुन्दर कमल धारण कर 
रका है । उनका मण्डल गोल है । वे तेजके केन्द्र है 
तथा उन्होंने लाल रंगका वस्न धारण कर रक्खा है । यही 
भगवान्‌ आदित्यका सवेलोकपूजित रूप है | 


मगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाका इस प्रकार पूजन करे. 
“इरे त्वा० इत्यादि मन्त्रसे उनके मस्तककी पूजा करे । 
“अग्निमीळे ०? इस मन्त्रके द्वारा उनके दाहिने हाथका पूजन 
करे । “अम्न आयाहि०? इस मन्त्रसे सूर्यदेवके दोनों चरणोंकी 
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पूजा करे । 'आजिघ्र०' इत्यादि मन्त्रसे पुष्पमाला पहनाये 
तथा ध्योगे योग०? इस मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि छोड़े | इस तरह 
बामान्य पूजा करके उनकी विशेष पूजा प्रारम्म करे । “समद्रा 
तच्छ०? अथवा (इमं मे गङ्गे? इत्यादि मन्त्रसे भगवान्‌ सूर्यको 
ज्ञान करावे । समुद्रज्या०? इस मन्त्रसे विधिपूर्वक सूर्यदेवके 
अज्ञोका . प्रक्षालन करे । 'शिनीवाली०? इस मन्त्रद्वारा 
शङ्खके जलसे स्नान करावे । “यज्ञ यज्ञ० इस मन्त्रसे 
ऑवला आदिके द्वारा उबटन लगावे | “आप्यायस्व ०? इस 
प्रन्त्रको पढ़कर दूधसे स्नान करावे । “दधिक्राब्णः०? इस 
मन्त्रद्वारा दहीसे नहृलावे । “समुद्रज्या० अथवा (इमं मे 
गङ्गे यमुने०? इस मन्त्रसे ओषधियोंद्वारा खान करावे । 
फिर 'द्विपदाभिः०? मन्त्रोद्वारा सूर्यदेवका उद्वर्तन करके 
“मानस्तोके ०? इत्यादि मन्त्रोसे एक बार खान करावे | उसके बाद 
“विष्णुरराटमसि०? इस मन्त्रसे गन्धयुक्त जलद्वारा स्नान करावे । 
तत्पश्चात्‌ सौवर्णमन्त्रसे पाद्य निवेदन करे । (इदं विष्णु- 
।वचक्रमे०? इस मन्त्रसे अर्ध्यं दे । धवेदोसि ०? इस मन्त्रसे 
पज्ञोपवीत पहनावे । “बृहस्पते०? इस मन्त्रसे वस्त्र दै) 
धेन श्रियं प्रकुर्वाण०१ इस मन्त्रसे फूलकी माला घारण 
करावे । 'धूरसि०? इस मन्त्रसे गुग्गुलसहित धूप दे । 
“समिद्धोऽञ्ञन०? इत्यादि मन्त्रसे अञ्जन दे । धयुज्जान०? 
इत्यादि मन्त्रसे सूर्यदेवक्रो गोरोचनका तिलक लगावे । 
तत्पश्चात्‌ ६दीर्घायुत्वाय०? इत्यादि मन्त्रसे आरती करे | 
“सहस्तशीर्षा पुरुषः? इत्यादि मन्त्रसे सूर्यदेवके मस्तकपर 
पूजा करे । “नमः शम्भवाय०? इत्यादि मन्त्रसे भगवान्‌ 
धूर्यके नेत्राका स्पशे करे । 'विस्वतश्चक्षुः? इस मन्त्रको 
पढ़कर सूर्यदेवके समस्त विग्रहा स्पर्श करे । तदनन्तर 
“श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च? इत्यादि मन्त्रसे सूर्यप्रतिमाके सब 
अन्ञोंमें पूजन करे । 
इस प्रकार तीनों समय आदरपूर्वक भगवान्‌ सूर्यका 
पूजन करे | उनकी पूजा समस्त कामनाओं तथा फलोंको 
देनेवाली है । सूर्यकी पूजाके लिये सब प्रकारके विलेपनोमें 
रोली और लाळ चन्दन उत्तम है। फूलोंमें कनेरके फूल 
>> करनी गये हैं । कुङुम, चमेली, कमल तथा अगुरुसे 
बढकर तृप्त करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
नो इन सभी वस्तुआंसे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करता है, 
ठसका संसारमें कौन-सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो 
विधिसे सूर्यदेवका हाता ! इस 
क बका पूजन करके परिक्रमा करे और अर्कस्थलको 
मस्तक प्रणाम करके सूर्यके सम्मुख सुखपूर्वक स्थित होकर 


[ संक्षिप्त स 
उनका दर्शन करे । ऐसा करनेवाला पुरुष कोटि ~ | 
फल पाता है । ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, अग्नि और पे 
आदि सब 'देवता भगवान्‌ सूर्यके आश्रित रहकर युके 
आनन्दित होते हैं । इसलिये मैं सूर्यके समान रे 
देवताको नहीं देखता । महादेवि ! सूर्यकी सुति ष 
मन्त्रोच्ारणपूर्वक उनकी सात बार परिक्रमा करनी चापि 
“तमुष्टवाम' यह ऋग्वेदीय मन्त्र पहली परिक्रमाके $ 
बताया गया हे । “एतोन्विन्द्रस्तवाम? इस मन्त्रसे 
परिक्रमा कही गयी है। (इन्द्र शुद्धो न आगहि? इस ई 
तीसरी परिक्रमा करनी चाहिये । इन्द्रं झुद्धोमि नो र 
इत्यादि मन्त्रसे चौथी परिक्रमा बतायी गयी है। क 
वामस्य०? इत्यादि मन्त्रसे पाँचवीं परिक्रमा करनी चाहि 
त्रिभिषटुं देव०? इस सन्त्रसे छठी परिक्रमाका विधान, 
तथा सामगान करनेवाले मनीषी पुरुषोने जो दस प्रका 
सामगान किये हैं, उनके द्वारा सातर्वी परिक्रमा कर 
चाहिये । हिङ्कार, प्रणव) उद्गीथ) प्रस्ताव) प्रहर, आरण 
और निधन--ये सात प्रकारके साम कहे गये हैं | छि 
और प्रणब न रहनेपर पाँच प्रकारका साम बताया गया रै. 
पूर्वोक्त सात प्रकारके सामके अतिरिक्त साध्य नामक आफ 
साम है.। नवा बामदेव साम है ओर दसवाँ ज्येष्ठ साम म 
गया है, जो ब्रह्माजीको परम प्रिय एवं उत्तम प्रतीत हे 
है । इन सब सामोका विधिपूर्वक जप करना चाहिये | 
निष्काम भावसे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करता है, वह! 
क्षेत्रके माहात्म्यसे तथा अर्क_सूर्यके प्रभावसे निश्चय ॥ 
मोक्षको प्राप्त होता है । दूसरे स्थानोंमें एक करोड़ ब्रह्म 
भोजन करानेसे जो फल होता है, वही अर्कखलमै ए 
ब्राझणको भोजन करानेसे प्राप्त होता दै । सूर्यम्ररणगे १ 
स्नान, दान, जप ओर होम किया जाता है, वह सब्र 
अकंस्थलके प्रभावसे कोटिगुना हो जाता है। जो मर्ग 
माघ मासके कृष्ण पक्षमें रबिवारयुक्त ससमीको अकेले 
समीप जागरण करता है; वह परम गतिको प्राप्त होता 
उस क्षेत्रमै निवास करनेवाले समी मनुष्योंके लिये अर्क 
वतीय हैं | कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह भा 
चूयपर जळमें पेदा हुआ या मुरझाया हुआ अथवा रि 
दोषसे दूषित या बासी फूल न चढावे । ke 

पा्ेतीजीने पूछ।--भगवन्‌ ! सूर्यदेवको राई 
प्रस लेता है ! 





प्रभास-खण्ड ] * खृष्टिककथा-दक्षकन्याऔं तथा घे एवं कश्यपजीकी सन्ततिका संक्षिप्त वणन # 





महादेवजीने कहा- देवि ! में ग्रहणका कारण बतलाता 
हूँ; सुनो । विशेष समय आनेपर सूर्यदेव अपनी किरणाँसे 
अमृतकी धारा बहाते हैं | उस समय अमृतकी इच्छा 
इखनेवाला राहु अपने विमानपर बेठकर सूर्यबिम्बके नीचे 
आ जाता है । उसके बिम्बसे सूर्यका बिम्ब छिप जाता है । 
इसीको सूर्यग्रहण कहते हें | वास्तवमें कोई भी सूर्यदेवको 
अस नहीं सकता । वे निश्चय ही ग्रसनेवालेको जलाकर 
अस्म कर देंगे । 

पूर्वकालमें उस क्षेत्रके भीतर लोकपाल, महर्षि, सिद्ध, 
'विद्याघर, यक्ष, गन्धर्व तथा मुनिल्लोग सिद्धिको प्राप्त हुए 
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हैं । कुबेर, भीष्म, ययाति, गाळव तथा साम्बने भी यहां 
उत्तम सिद्धि प्राप्त की है । यह माहात्म्यकथा नास्तिक) 
श्रद्धाहीन; क्रूर, दोषदर्शी एवं शठ मनुष्यसे न कहे | अपने 
पुत्र; शिष्य, घमिष्ठ, ज्ञानी तथा भगवान्‌ सूर्यके भक्तको 
ही यह प्रसङ्ग सुनाना चाहिये | जो तेजका सनातन आश्रय, 
जलकी गति, दिशाओंका अविनाशी दीपक, सिद्धिका खुळा 
हुआ द्वार, जगतूका सामान्य नेत्र, आकाशरूपी सरोवरका 
सुवर्णमय कमल, दिगङ्गनाओंका देदीप्यमान कुण्डल तथा 
कालगणनाका एकमात्र मापक ' यन्त्र दै, वह भगवान्‌ 
सूर्यका बिम्ब आप सब लोगोंकी रक्षा करे | 


र्र “च ८>- 
चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा उनके द्वारा ओपधि आदिका पोपण 
पाक्का “ 


खूतजी कहते हैं--विप्रवरो ! भगवान्‌ शिवके इस 
आकार कहनेपर यदास्विनी देवी पार्वतीने इस प्रकार पूछा-- 
<देव ! आपके मस्तकपर जो ये चन्द्रमा विराजमान हैं) 
"किसके पुत्र हैं १ कब ओर किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है ! 

महादेवजीने कहा--देवि ! देवताओं और दानवोंने 
मिलकर जब क्षीरसागरका मन्थन किया) तब उसमेंसे चोदह 
उक्ष निकले । उन्हीं रक्षोंमे ये महातेजस्वी चन्द्रमा भी थे । 
«नकी उत्पत्ति अमृतसे हुई है । इसीलिये विषपान करनेके 
वश्चात्‌ इन्हें में आजतक सिरपर धारण करता हूँ । पूर्वकालमें 
मैंने चन्द्रमाको अपना शिरोभूषण बनाया है) इसीलिये छोग 
मुझे चन्द्रभूषण कहते हैं । 

पार्वती ! मैं ही सृष्टि) पालन ओर संहारका कर्ता हूँ । 
ुष्टिकाल्में मै रजोगुणसे संयुक्त होता हूँ | पालनके समय 
खस्वणुणमै स्थित रहता हूँ ओर संद्दारकालमें तमोगुणसे 
खुक्त हो जाता हूँ । मैं ही तीन रूपोंमें स्थित हूँ । अटः ब्रह्मा 
भी मुझ महेश्वरके ही अंश हैं । ब्रह्माका खामी में ही हूँ। 
विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदाशिवसे अभिन्न हैं 
क्योंकि मैं सर्वात्मक हूँ । शिव ही सम्पूर्ण जगत्‌का पालन 
करनेवाळे विष्णु हैं । मेरेद्वारा निर्मित ब्रह्माण्डमें ये लोक हैं | 
वुसीके भीतर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ दै । इस ब्रह्माण्डमें 


अबतक कितने चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण बीत गये और 
कितने अभी होंगे? इसकी गणना असम्भव है । 

चन्द्रमाका जो तेज प्रथ्वीपर प्राप्त हुआ, उससे सम्पूणं 
दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली ओषधियाँ उत्पन्न हुई । 
उन्हीं ओषधियोंके द्वारा सम्पूर्ण लोक तथा चार प्रकारके प्रजा. 
वर्ग जीवन धारण करते हैं| फल लगनेपर जिनका अन्त 
हो जाता है; ऐसी ओषधियाँ हण कहलाती हैं । वे सोलइ 
प्रकारकी है- धान, जौ, गेहूँ, अणु, तिल) मोठ, कँगनी, 
कोदो, चीना, उड़द, मूँग) मसूर, निष्पाव, कुलथी, अरहर 
और चना- थे सोलह प्रकारके शण हैं । ये ग्रामीण 
ओपषधियोंकी जातियाँ बतायी गयी हैं। आम ओर बनमें - 
उत्पन्न होनेवाली चौदह प्रकारकी ओषधियाँ यश्ञके काममै 
आती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--घान) जौ, गेहूँ अणु, 
तिल, कँगनी, कुलथी, साँबा, तिल्ली, बनतिल) गवेघु, उड़द) 
मकई और वेणुयव ( बॉसघान ) । तृण, गुल्म, लता; वीरुष 
तथा गुच्छ आदि करोड़ों प्रकारके औषध और तृणोंके स्वामी 
चन्द्रमा हैं । वे ही सम्पूर्ण जगतूको धारण करते हैं । भगवान्‌ 
सोम जगत्‌का हित करनेकी इच्छासे सबको घारण करते हैं, 
इसलिये ब्रह्माजीने उन्हें बीज, ओषधि, ब्राह्मण तथा मर्न्त्रोका 
राज्य प्रदान किया है | राजाके पदपर अभिषिक्त हो महा 
तेजस्वी सोमने अपने प्रकाशसे तीनों लोकोंको पुष्ट किया है । 


त्‌ ल पतर 5 संधि ७ 
सृष्टिकथा--दक्षकन्याओ तथा धर्म एवं कश्यपजीकी सन्ततिका संक्षिप्त वणन 





महादेवजी कहते है- दैवि ! प्राचीन“ कालमें 
अझाजीसे दक्ष नामक पुत्र हुआ । ब्रह्माजीने दक्षको सृष्टि 
करनेकी आज्ञा दी | तब दक्षने अपनी पत्नी वीरिणीके 


गर्भसे साठ कन्याएँ उत्पन्न की | उनमेंसे दसको तो उन्होंने 
घर्मके साथ ब्याह दिया | तेरह कश्यपजीको दी । सत्ताईर 
कन्याओका विवाह चन्द्रमाके साथ किया । चार कन्याएँ 
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झरिशनेमिको, दो भगुपुत्रको, दो बुद्धिमान्‌ कृशाश्वको 
तथा दो -अक्ञिरा मुनिको ब्याह दीं । मरुत्वती, वसु; जामी; 
लंबा, भानु, अरुन्धती, संकल्पा; मुहूर्ता, साध्या, विश्वा-- 
ये घर्मराजकी स्त्रियोके नाम हैँ । अदिति, दिति, दनु, 
अरिष्टा, सुरसा, सुरभि) विनता) ताम्रा, क्रोधवशा, इरा? 
क!» त्विषा और वसु--ये कव्यपजीकी स्त्रिया हैं । अब 
इनके पुत्रोके नाम सुनो--विश्वाके विश्वेदेव हुए । साध्याने 
साध्य देवताओंको जन्म दिया । भानुके भानु और 
मुहूताके मुहूतं नामक पुत्रं हुए । लम्बाके पुत्रोंकी घोष 
नामसे प्रसिद्धि हुई । जामीसे नागवीथी नामकी कन्या हुई । 
संक्ल्पासे संकल्प नामक पुत्रका जन्म हुआ । मरुत्वतीसे 
मरुत्वान्‌ नामवाले देवताओंकी उत्पत्ति हुई | अरुन्धतीके 


गर्भसे प्रथ्बीपर होनेवाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए । : 


बसुसे आठौं वसुओंका जन्म हुआ । आप, ध्रुव) सोम; 
र, अनल, अनिल, प्रत्यूष ओर प्रभास--ये आठ वसु 
कहे गये हैं । आपके पुत्र- देव, भ्रम, शान्त और ध्वनि 
हुए । लोकोंको अपना ग्रास बनानेवाले भगवान्‌ काल 
ध्रुवके पुत्र हैं । सोमके पुत्नोके नाम वर्चा और बुध हैं । 
चरके हुत, इव्यवह ओर द्रविण ये तीन पुत्र हुए | अनलके कई 
पुत्र हुए, जो अग्निके समान गुणवाले ही हैं | अनिलके दो पुत्र 
हुप मनोजव और अविज्ञातगति । प्रत्यूघके पुत्र योगी देवल 
हुए । बृहस्पतिजीकी बहिन ब्रह्मवादिनी आठवें बसु प्रभासकी पल्ली 
हुई । उसीके पुत्र शिल्पकर्म करनेवाले प्रजापति विश्वकर्मा 
हुए । मन, अनुमन्ता, प्राण, नर; पान) नेमि, यम, नृप, 
हेस; नारायण, विसु तथा प्रभु--ये बारह साध्य (या 
वुप्रित ) देवता कहे गये हैं । 


अब कश्यपकी सन्तानोंका वर्णन करता हूँ । अंश, 


% शार ब्रज सर्वेशं सृत्युजयमुमापतिम्‌ * 








घाता, भव, त्वष्टा) क चो. घाता, भक लाघ मित्र, वरुण, अपग, विन वी वरुण; अर्यमा विवस्वान्‌, ह) ` 
पूषा, अंञ्चमान्‌ तथा विष्णु ये सहस्न किरणो पे 
आदित्य ( अदितिके पुत्र ) हैं । अजेकपाद, अह्ने 
विरूपाक्ष, रेवत) हूर, बहुरूप) त्र्यम्बक) सन दैन 
पिनाकी तथा अपराजित--ये ग्यारह रुद्रगण री 
असंख्य रुद्रगणोंके स्वामी हैं ( इन्हें सुरभिकी स 
जाता है ) । बळपर गर्व रखनेवाली दितिने दो कै 


_ प्रास किये- ज्येष्ठका नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका सं 


हिरण्याक्ष था । हिरण्यकशिपुके चार महाबली पुत्र हु, 
जिनमें प्रह्वाद ज्येष्ठ थे, उनसे छोटेका नाम अनुह्ाद पा] 

अनुहादसे छोटे क्रमशः हाद और हृद थे । हेत 

पुत्र हुए--सुन्द और उपसुन्द । ह्वादके एक ही पुत्र हुम, 

जो मूक नामसे विख्यात था । सुन्दका पुत्र मारीच ग 

जो ताड़काके गर्मसे उत्पन्न हुआ था । उसे महक! 

श्रीरामचन्द्रजीने दण्डकारण्यमै मार डाला । मूक ॥ 

सव्यसाची अजुनके द्वारा किरात प्रदेशमें मारा गया। 

संह्वादके कुलमें निवातकवच नामक देत्य उसन्न हुए 

जिनकी संख्या तीन करोड़ बतायी गयी है । वे 

अर्जुनके द्वारा मारे गये । गवेष्ठी; कालनेमि, जम्म, बल 

शम्भु तथा विरोचन- यै प्रह्मदके पुत्र माने गये (|. 
शम्भुके दो पुत्र हुए--घेनुक ओर सोमलोमा । विरोचने 

एक ही पुत्र प्रतापी बलि हुए । हिरण्याक्षके पाँच पुः 

हुए, जो बड़े पराक्रमी ओर महाबली थे | उनके नाम ह 

प्रकार हैं-अन्धक) शकुनि, कालनाम, महानाम तग 

भूतसन्तापन । इनकी लाखो सन्तानें हुईं | ये सभी ताराग) 
संग्राममें मारे गये । इस प्रकार संक्षेपसे कश्यप 

सन्तानौका वर्णन किया गया; जिनके द्वारा देवता) आग 

और मनुष्याँसहित सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है । 





चन्द्रमाके द्वारा प्रभासक्षेत्रमे शिवकी आराधना, वरदान-प्राप्ति, सोमनाथके मन्दिरका निर्माण 
तथा ब्राह्मणोंको उनकी आराधनामें लगाना 





देवी पावेतीने] पूछा--जगदीश्वर ! प्रमासक्षेत्रमे 
किस समय सोमनाथ ढिङ्गकी स्थापना हुई है! रोहिणीवल्लम 
` चन्दमाने तार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराधना की । 


_ देवजी 






महादेव ने कहा--प्रिये ! देवखत मन्वन्तरके 
'ज्रेतायुगर्मे दुर्बातासहित चन्द्रदेव उत्पन्न हुए । उस 
समय चन्द्रमाने सहनो वर्षोतक तपस्या करके भगवान्‌ 


जङ्करका प्रत्यक्ष दर्शन किया और लोककर्ता ब्रह्माजीके द्वारा 


शिवलिङ्गकी स्थापना करायी । तत्पश्चात्‌ पुनः सहल वर्षो 
बुझ शङ्करकी आराधना की । विधिपूर्वक मेरी पूजा क्ण 
अनन्तर अपने कायो और मनोरथोंकी सिद्धिके हि 
नियानाथने मेरा स्तवन क्रिया | 

चन्द्रमा बोले--शिपके समान दूसरा कोई द 
नहीं है । रणभूमिमें शिवजीके अमान कोई रक्षक नहीं 
संसारमै शिवके सहश शरणागतवत्सळ नहीं है तथा पिर 


प्रभास-खण्ड ] 
> न कमा य 


% चन्द्रमाके द्वारा प्रभासक्षेत्रमे शिवकी आराधना, वरदान-प्रात्ति # 
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मान दूसरी कोई गति नहीं है । सांख्यवादी जिन्हें प्रधान 
शर पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम प्रधान एवं परम 
पुरूषरूपसे. चिन्तन करते हें, उन शेयस्वरूप सदाशिवको 
नमस्कार दै । विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें देवता, असुर और 
प्रनुष्योंकी सृष्टि तथा संहारका कारण मानते हैं, उन 
धर्वात्माको नमस्कार है । जो अविनाशी, अनादि, अनन्त, 
नित्य, सनातन) ध्रुव, कलातीत एवं परम व्रहाखरूप हैं 
उन योगात्मा शिवको नमस्कार है । जो आदिदेव महेश्वर 
पवित्र वस्तुओमें सबसे अधिक पवित्र हैं तथा दर्शनमात्रसे 
ही पवित्र कर देते हैं, उन तीर्थात्मा शिवको नमस्कार है । 
जिनसे सबकी उत्पत्ति होती दै, जिनमें सबका लय होता 
है तथा जो सम्पूर्ण जगतूका पालन करते हैं; उन सर्वात्माको 
नमस्कार है । ब्राह्मणलोग पूर्ण दक्षिणायुक्त अमिष्टोम 
आदि यजञोंके द्वारा जिनका यजन करते हैं, उन यज्ञात्माको 
नमस्कार है । 

पार्वती ! इस प्रकार जब चन्द्रमाने दिन-रात मेरा 
बवन किया, तब मैंने प्रसन्न होकर कहा--“वत्स | में 
तुम्हारे इस स्तोत्रसे पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ । तुम अपनी इच्छाके 
अनुसार वर माँगो ।? 

वन्द्रमाने कहा-प्रभो ! आप इस शिवलिज्ञमें 
बदेव निवास कीजिये । जो लोग अत्यन्त भक्तिपूर्वक यहाँ 
आपका दर्शन करें, उन्हें आपके प्रसादसे उत्तम सिद्धि 
प्राप्त हो । 

. मैंने कहा- चन्द्रदेव | इस लिङ्गमै मेरा निवास तो 
पहलेसे ही है; अब तुम्हारी निरन्तर भक्तिके कारण मैं इसमें 
विशेष रूपसे उमासहित निवास करूँगा । इस क्षेत्रमे मेरे 
प्रसादसे तुमने अपनी प्रमा प्राप्त की है; इस कारण इसका 
नाम प्रभास होगा । सोम ! तुमने मेरे इस शुम लिङ्गकी 
प्रतिष्ठा की है, इसलिये यहाँ मेरा नाम “सोमनाथ? प्रसिद्ध 
होगा । जो मनुष्य मेरी भक्तिर्मे तत्पर हो यहाँ मेरा दर्शन 
करेंगे, उन्हें मेरे प्रभावसे रोग, दरिद्रता, दुर्गति तथा 
इष्टजनोंका वियोग नहीं होगा । मेरे दर्शनकी इच्छा रखनेवाले 
जो लोग भक्तिभावसे यहाँकी यात्रा करेंगे; उन्हें पग-पगपर 

` अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होगा । निशाकर ! एक पुरुष 
तो जीवनभर ब्रह्मचारी रहे और दूसरा एक बार यहाँ मेरा 
दर्शन करे, उन दोनोके लिये समान फल बतलाया गया 
है । एक मनुष्य त्राझ्मणको सब प्रकारके दान देता दै 
और एक यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनोंके 


लिये समान फल बताया गया दै । सोमवास्को चन्द्रग्रण 
प्राप्त होनेपर जो [भक्तिपूर्वक मेरा दर्शन करता दै, उसे 
पूर्वोक्त/,सभी पुण्यकमाका फल प्राप्त होता दै | सरस्वती» 
समुद्र, सोमबार) सोमग्रहण और सोमनाथजीका दर्शन 
इन पाँच सकारोंका योग दुर्लभ दै | चार मासतक विधिपूर्वक 
शिवकी पूजा करनेसे जो पुण्य प्रात होता दै» वही कार्तिकः 
की पूर्णिमामें पूजन करनेपर यहाँ एक दी दिनमें परापत हो 
जाता है । वही पुण्य चेत्रकी पूर्णिमाको दूना बताया गय! 
है । फाल्गुन और आषाढकी पूर्णिमाके दिन दशोन-पूजनका 
भी यही पुण्य है । जो मनुष्य जीवनपर्यन्त प्रति माघमासे 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों भोजन कराला दै ओर जो एक बार इछ 
झिवलिङ्गका दर्शन करता है; उन दोनोंको समान फल 
प्रास होता दै; इसमें संशय नहीं है । नागकेशर) चम्पा” 
श्वेतकमल और धतूरके फूल शिवकी पूजाके लिये उत्तम 
माने गये हें | केतकी, अतिमुक्त ( मरुआ ), कुन्दः 
जूही, सिरस, झाल और जामुनके फूलोको शिवकी पूजाम 
त्याग देना चाहिये । धतूर और कदम्बके फूल रातमें 
शिवके ऊपर चढ़ाने चाहिये । शेष जो फूल बताये गये है? 
उनका उपयोग दिनको करना चाहिये । मल्लिका अर्थात्‌ 
बेलाका फूछ दिन और रात दोनोंमें चढ़ाना चाहिये । जिसमें 
कीड़े और केश आदि पड़ गये हो, जो रातके तोड़े हुए 
होनेसे बासी हो गये हों; जो अपने आप टूटकर 
गिरे हों अथवा कुचल गये हों--ऐसे फूलोंको त्याग देन 
चाहिये । तुळसी, कमल) गान्धार और दवनासे सोमनाथकी 
सदा पूजा करें| । ऐसा करनेवाला मनुष्य यहाँकी यात्राकः 
पूरा फल पाता है और खर्गलोकमै प्रतिष्ठित होता दै । 


ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं अन्तर्धान हो गये # 
चन्द्रमाको यक्ष्मारोगसे छुटकारा मिला । उन्होंने विश्वकर्माकों 
बुलाकर सोमनाथके लिये एक मन्दिर बनवाया) जो शुद्ध 
स्फटिक तथा गोंदुग्धके समान उज्ज्वल था । उसके चारों 
ओर अन्य चौदह मन्दिर बनवाये गये । ब्रह्मा आदि 
समीपवर्ती देवताओंके लिये भी दस मन्दिर निर्माण किये 
गये । वैवस्वत मन्वन्तरके दसवें तरेतामें मण्डप बनवाकरु 
विधिपूर्वक सोमेश्वर शिवक्री प्रतिष्ठा करके दीनों और 
अनाथोंके लिये सैकड़ों ओर हजारों वापी, कूप; तड़ाझ 
और गइ आदि बनवाये । सब कुछ बनवाकर पृथक्‌ 
थक्‌ ब्राहमणोंको विधिपूर्वक दान दिया । सोमेश्वरके 
समीप नगर बसाकर चन््रमाने व्राह्मणोका पूजन किव 


| 
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और कहा--“ब्रह्माजीकी कृपासे मैं यद्यपि आपलोगोंका 
राजा हूँ, तथापि विनय और भक्तिसे ही कुछ निवेदन 
करता हूँ । धन) सुबर्ण) रत्न) धान) जौ आदि अन्न, गाय- 
अस आदि पशु, भाँति-भाँतिके वस्त्र, केला और नारियळके 
कल) पान और सुपारी तथा मनोहर उद्यान आपलोगोंके 
लिये सब ओर उपस्थित हैं । जम्बूद्वीपे सब मनुष्य 
आपके “अधीन होकर आपकी आज्ञाका पालन करेंगे । 
आझण, क्षत्रिय, वैश्य) शूद्र तथा वर्णसङ्कर लोग भी आपको 
शुरू मानकर तीर्थयात्रा करेंगे । विप्रवरो | आपलोग 
हाँ रहकर पवित्र उपचारोंसे मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथजी- 
की सव समय पूजा करें | आपलोग स्मृतियोंके सदाचारका 
पालन करनेमें कुशल हैं । यहाँ रहकर सबके व्यवहारोंको 
देखिये और स्वयं भी श्रुति-स्मृति एवं पुराणोमे प्रतिपादित 
बर्मोका आचरण कीजिये ।? 
यह खुनकर उन ब्राह्मणाने कहा--चन्द्रदेव ! 
आप इम ब्राह्मणोंके राजा हैं ।.आपने हमें सर्वथा उत्तम 
उपदेश दिया है | हम आपकी सब आज्ञांका पालन करेंगे | 
परन्तु जो लोग किसीके द्वारा नियुक्त होकर--वेतन लेकर 
पूजा करते हैं, अथवा शिवनिर्माल्यका सेवन करते हैं 
बे पतित हो जाते हैं | अतः ऐसा करनेपर हम मी पतित 
दो सकते हैं | यह पातित्य श्रुतियों ओर स्मृतियोद्वारा 
निन्दित है । श्रुति और स्मृति दोनों ही शिवजीकी आज्ञाएँ. 
हैं; अतः कोन ऐसा मूढ़ होगा जो प्राणोंके कण्ठतक आ 
जानेपर भी शिवकी आज्ञाओंका उल्लङ्घन करेगा । अष्टमूति 
` शिवकी एक मूर्ति अम्निदेव हैं वे ही देवताओंके मुख 
हॅ । हम अगिमें यज्ञ कराते हुए सत्स्वरूपसे सम्पूर्ण जगत्‌को 
सृत्त करते हैं | यह जगत्‌ भगवान्‌ शिवका रूप है। 
नगतूमे परस्पर भेद होते हुए भी यह जगदीश्वर शिवसे 
अभिन्न है | अभ्निमे विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यदेवको 
आस होती दै । सूर्यसे बृष्टि होती हे, वृष्टिते अन्न होता है 
ओर अन्नसे प्रजा जीवन धारण करती है #| हम सदा 
भ्रुति, स्मृति और पुराणोंके अभ्यासमें संल्म रहनेवाले हैं । 
उसके अर्थका विचार करनेमें ही तत्पर रहते हैं और 
ं वा उनमें बताये हुए सभी सत्कर्माका अनुष्ठान किया करते 
हैं, अतः हमें शिवलिङ्ग पूजनके लिये बहुत कम अवसर 


प्रजा: । 





+ शरणं व्रज सर्वेशां सत्युंजयमुमापतिम्‌ % 


[ संक्षिप्त क 


मिल सकता है । तथापि इम रुद्रका जप औ . 
मद्दायज्ञोंका अनुष्ठान करते हुए ही यथासमय और RE " 
वक्राश सोमेश्वर लिङ्गका भी पूजन करते रहेंगे | 

एक समय पार्वतीजीने शिवजीसे पूछा 
दैत्यडोग आपका प्रसाद पाकर तीनों छोकोंमें उत्पात थे 
और इन्द्र आदि देवताओको भी अपने स्थानसे मगा पै 
हैं । ऐसे दुशत्माओंको आप वर क्‍यों देते हैं बरै 
भगवान्‌ विष्णु उन्हें क्यों मारते हैं । उनके द्वारा मरे 
देत्योंकी क्या गति होती दै ! bs 

महादेवजीने कहा--सात््विक) राजस और का 
तीन प्रकारके प्राणी होते हैं । उनमेसे ये देत्यगण पर 
तमोगुणी और दुध होते हैं । देवताओंके साथ येता 
लाग-डाँट रखते हैँ और संसारका संहार कर देनेके षि 
उद्यत होकर तामसिक तपस्याओंके द्वारा मोहबश झे 
भजन करते हैं । मैं जो उन्हें वरदान देता हूँ, हे 
केवळ उनकी भक्ति ही कारण है । में भक्तिसे भलीमा। 
वशमें हो जानेवाळा हूँ । तपस्याके अनुसार वर पाक) 
पापात्मा दैत्य जो विष्णुके द्वारा मारे जाते हैं, उसका र 
मुझसे सुनो । में और विष्णु जो भिन्न प्रतीत होते हैं, उस 
गुणमाग कारण है । वास्तवमै हम दोनों अभिन्ना. 
इममें आराध्य ओर आराधक आदिका भेद भी साग 
दी दै--हम उनके आराध्य हैं ओर वे हमारे । श्रीविणे 
चरणोंके अग्रमागसे निकली हुई गङ्गाजीको मैं भक्ति 
मस्तकपर धारण करता हूँ । तीनों छोकोंकी रक्षावे ह 
उद्यत हुए श्रीविष्णुने भी चिरकालतक मेरी उपासना १! 
दुष्ट देत्योका नाश करनेवाला चक्र प्राप्त किया । तरमु 
उत्पत्तिके कारणभूत श्रीहरिकी मैं भक्तिपूर्वक आए 
करता हूँ । इसी प्रकार श्रीहरि भी मेरी आज्ञा रिरेश 
करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर सम्पूर्ण जाए 
रक्षा करते हैं । हिरण्यकशिपु दैत्यका वघ करेगे भ 
नृसिंह-शरीर धारण करनेवाले श्रीहरिको मैंने ही “ 
किया । इसी प्रकार आणासुरकी रक्षाके लिये हि 
उठानेवाले मुझ शङ्करको मनुष्य-अवतारमें स्थित होते | 
भी श्रीहरिने छीलापूर्वक खन्ध कर दिया था | मेरी ग्‌ 
और प्रभावको बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान्‌ विष्णु 
मेरी सेवा करते हैं तथा मैं मी अनादि, अनन्त पर्स 
श्रीहरिका ध्यानयोग ओर समाधिमें चिन्तन करी | 
इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नदी 
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आरोप करते हैं । मैं ही विष्णुरूप धारण करके दुर्टोंका 
संहार करता हूँ । वे दैत्य हम दोनोंके प्रभावसे निष्पाप 
होकर मुक्तिके लिये ब्रहार्षियोंके कुलमें जन्म लेते हैं। 
ब्रह्मचर्यत्रतके पश्चात्‌ पाशुपत योगका आश्रय ले पूर्वजन्मके 
संस्कारसे वे फिर मेरी उपासना करते हैं । मेरे लिङ्गका 
पूजन करते हैं । सदा एकमात्र मुझमें ही चित्त लगाये 
हुए, मेरे ध्यानमें दृढतापूर्वक स्थित रहते हैं । जो सम्पूर्ण 
जगत्‌की अधीश्वरी तुम पार्वतीकी भी वन्दना करते हैं 
उन्हें देहत्यागके पश्चात्‌ में सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति देता 
हँ । धर्मशास्तरके अनुकूल आचारके कारण वे साधु पुरुषों 
और सुनियोद्वारा निन्दित,नहीं होते । तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे 
वे ब्राह्मण लोग जब यहाँ आते है, तब मैं उन्हें अपने 
स्थानपर ले आता हूँ और तुम उन भोजनार्थी तपस्वीजनोंको 


£ सोमवारवतकी विधि और महिमा, गन्धर्वसेनाकी रोगनिवृत्ति * 
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नाना प्रकारके उपद्दारोसे तृप्त करती हो । फिर वे सब धर्ममिं 
तत्पर होकर श्रीसोमेश्वरदेवकी पूजा करते हैँ और शरीरका 
अन्त होनेपर परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । 

ब्राह्मणछोग कहते हैं--चन्द्रदेव ! पार्वतीजीके 
पूछनेपर भगवान, दिवने यही कहा था । वहीं देवर्षि 
नारदने दोनोंका वह सब संवाद सुना और कथागो््रीमे 
हमारे पूछनेपर वह सब वृत्तान्त बतलाया । 

ब्राह्मणोंके यों कहनेपर सोमदेव प्रसन्न होकर अपने 
लोकको चले गये । और उनकी आज्ञासे वे ब्राह्मण भी 
सोमेश्वरदेवकी यथावत्‌ पूजा करते हैं । जिस मनुष्यने 
सोमवारसे लेकर आठ दिनोंतक सोमेश्वरदेवका पूजन किया 
है, उसने सब प्रकारके दान और सम्पूर्ण महात्रतांका 
अनुष्ठान कर लिया । 


"५१९०७ 


सोमवाखतकी विधि ओर महिम 


ए, गन्धर्वसेनाकी रोगनिवृत्ति 


फेला 


महादेवजी कहते है--पार्वती ! केलासके उत्तर निष्रध- 
पर्वतके शिखरपर स्वयम्प्रभा नामक एक विशाल पुरी है । 
उसमें धनवाहन नामके एक गन्धर्वराज रहते थे । उनकी 
स्री बड़ी मनोहर थी । उसके साथ रहकर वे वहाँ दिव्य 
भोगोंका उपभोग करते थे । समयानुसार उनके आठ पुत्र 
हुए । पुत्रोके बाद एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम 
गन्धर्वसेना था । वह पिताकी आज्ञासे बहुत-सी कन्याओंके 
साथ भाँति-माँतिके वृक्षा, छताओं) फलो और फूलोसे 
सुशोभित सुन्दर उद्यानमें खेळा करती थी । एक दिन 
खेलती हुई उस कन्याको देखकर उसकी माताने पतिसे 
कहा--“स्वामिन्‌ ! बन्धु-बान्धवोसहित आपका तथा मेरा 
भी जीवन व्यर्थ है, जिनके घरमै इतनी बड़ी कन्या अभीतक 
अविवाहिता है ।? पल्लीके यों कहनेपर गन्धर्वराजने 
कहा--'देवि ! मैं पुत्रीके लिये सुन्दर बरकी खोज करता 
हूँ | यों कहकर धनवाहनने पुत्रीको पुकारा । माता- 
पिताके बुळानेपर गन्धर्वसेना तुरंत वहाँ आयी ओर उनके 
चरणोमें प्रणाम करके बोली-“पिताजी ! क्या आशा 
है ७ घनवाहनने प्रसन्न होकर कहा--“बेटी ! तुम्हे जो 
कोई बर पसंद हो; उसे बताओ । में उसी गन्धर्व- 
श्िरोमणिके साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगा |? पिताके यो 
कहनेपर कन्याने कहा--'क्या तीनो लोकोंमें मेरे रूपके 
करोड़वें अंशकी भी बराबरी करनेवाला कोई दै १? उसकी 
यह अद्भुत बात सुनकर पिता-माता भौंचक्के-से रह गये 
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और आपसमें बोले--“पुत्रीने यह अच्छी बात नहीं कही ।! 
गन्धर्वसेना उस विशाल उद्यानमें पूर्ववत्‌ सखियोंकि साथ 
खेलने लगी । वसन्तका समय था; वह झुला झूल रही 
थी । उसी समय गणनायक शिखण्डी दिव्य विमानपर 
बैठा हुआ वहाँ आ निकला । उसने आकाशसे ही उस 
कन्याको देखा | मध्याह-संध्याका समय था | वह विमानसे 
उतरा और उसी उद्यानमें ठहर गया | उसी समय उसने 
गन्धर्वकन्याके मुखसे यह वचन सुना--“संसारमें कोई 
देवता अथवा दानव मेरे रूपके करोड़वें अंशके भी बराबर 
नहीं है |? तब गणनायकने अहङ्कारमै भरी हुई उस 
कन्याको शाप दे दिया--“तुम रूपके अभिमानमें गन्धर्वा 
और देवताओंका तिरस्कार करती हों) अतः तुम्हारे शरीरमे 
कोढ हो जायगी ।? यह शाप सुनकर वह कन्या भयभीत 
हो गयी और साङ्ग प्रणाम करके दयाकी भीख माँगने 
लगी । उसकी विनयसे गणनायकको दया आ गयी और 
उसने कहा- यह तुम्हारे गर्वका फल दै) इसलिये गवे कमी 
नहीं करना चाहिये । हिमालयके बनमें गोंशज्ञ नामके 
एक श्रेष्ठ सुनि रहते हैं । वे तुम्हारा उपकार करेंगे ।? 
यो कहकर गणनायक चला गया । गन्धर्वेसेना उस 
सुन्दर बनको छोड़कर पिताके समीप आयी और कुष्ठ 
होनेका सब कारण कह सुनाया । सुनकर उसके माता- 
पिता शोकसे सन्तप्त हो उठे ओर पुत्रीको साथ ले तुरंत ही 
हिमालय पर्वतपर आये । वहाँ उन्होंने गोग्यजञ ऋषिके आश्रसक्रो 
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देखा । मुनिवर गोश्रङ्ग आश्रमके भीतर बैठे थे । उनका 
दर्शन करके स्तुति-प्रणाम करनेके अनन्तर वे दोनों गन्धर्व- 
दम्पति उनके आगे भूमिपर बैठे ।झुनिके पूछनेपर गन्धर्वराज- 
ने कहा--'मेरी कन्याका शरीर कुष्ठरोगसे पीड़ित है । जिससे 
उसकी शान्ति हो, वह उपाय करें |? 

गोश्टज्ञजी बोले--भारतवर्षमे समुद्रके समीप सर्वदेव- 
वन्दित भगवान्‌ सोमनाथ विराजमान हैं | वहाँ जाकर मनुष्यों- 
को एक समय भोजन करते हुए सब रोगोंके नाशके लिये 
सोमनाथकी पूजा करनी चाहिये | तुम सोमवारत्रतके द्वारा 
भगवान्‌ गङ्करकी आराधना करो | यों करनेसे तुम्हारी पुत्री- 
का रोग नष्ट हो जायगा । 

महर्षिका यह वचन सुनकर गन्धर्वराजने वहाँ जानेका 
विचार किया और गोश्टङ्ग सुनिसे पूछा--“भगवन्‌ ! सोमवार- 
व्रत केसे करना चाहिये १ किस समय उसका अनुष्ठान उचित है ? 

गोश्टङ्गजीने कहा--महाप्राज्ञ ! पहले ब्राझवेलामै उठ- 
कर शोच आदिसे निदत्त हो दन्तधावन करे, फिर ख़ान 
करके खधर्मके अनुसार नित्यकर्म करे | उसके बाद सुन्दर 
समतल एवं शुद्ध स्थानमें उत्तम कलश स्थापित करे, जिसमें 
आमका पछव डाला गया हो और जिसपर चन्दनसे भाँति- 
भाँतिके चित्र बनाये गये हों। कलशके ऊपर पात्र खखे और 
उस पात्रमें जटा-मुकुटमण्डित सर्वाभूषण-भूषित इवेतवस्त्रधारी 
अर्द्धनारीश्वर शिवकी प्रतिमा स्थापित करे। तसपश्चात्‌ उमा- 
सहित महेश्वरकी श्वेत वर्नों ओर भाँति-माँतिके भक्ष्य-भोज्य 
पदार्थोद्वारा पूजन करें बिजोरा नीबू अर्पण करे । निम्नाद्धित 
मन्त्रसे सब पूजा करनी चाहिये-- 


, $* नमः पञ्चवक्त्राय दशबाहुन्रिनेत्रिणे । 
देव | ३वेतदुषारूढ उवेताभरणभूषित ॥ 
उमादेहाद्धसंधुक्त नमस्ते सवंमूतंये । 


“महादेव | आप स्वेत वृषभपर आरूढ, श्वेत आभूपरणांसे 
भूषित तथा आधे शरीरमे भगवती उमासे संयुक्त हैं । आपके 
पाँच मुख, दस भुजाएँ तथा प्रत्येक मुखके साथ तीन-तीन नेत्र 


हैं । आपको नमस्कार है.। आप सर्वखरूप हैं, आपको 
नमस्कार है ।? 





बन जन सस्तन पज करके विधिपूतक मध गो आजा पूजन करके विधिपूर्वक मधु भोजन करे | झा) - 
नारंगी चढाये । शेष सब विधि पूर्ववत्‌ करे | ॥ 
सोमवारको यों करनेसे लाख गोदानका फ्छ 
होता है । तीसरे सोमवारको अपामार्गकी दाहुन ८. ॥ 
शिवजीका पूजन कर । अनारके फलका भोग लगावे पा 
चमेळीके फूळोसे पूजा करे । रातमें अगुरु भोजन क्षे 
उस दिन सिद्धि नासक शक्तिके साथ शिवकी पूजा अह 
चाहिये । चौथे सोमवारको गूलरकी दातुन करनेका बिक 
है । उस दिन सोमासहित गौरीपतिकी पूजा के 
नारियलका फळ चढ़ाये और दवनेके पत्तेसे पूजा क्षे 
रातमै चीनी खाय और जागरण करे । पाचे सोमबार 
विभूतिसहित गणेश्वरकी कुन्दके फूलोसे पूजा को. 
पीपलकी दातुन करे और मुनक्काके साथ अर्घ्य दे | रक 
मौक्तिक तंडुल ( सफेद मक्का ) भोजन करे | यो करे 
अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है । छठे सोमबाए 
भद्रासहित स्वरूपनामक शिवका पूजन करे | चमे 
दातुन करे और धतूरके फलसे अर्थ्य दे | उस दिन बेक 
फूलोंसे परम भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । रातमें का 
भोजन करे । सातवें सोमवारको बेलाकी दातुन करे शै. 
दीस्ताशक्तिके साथ सर्वं शिवकी पूजा करे । जंगी 
नीबूका फल अर्पण करे और चमेळीके फूलोंसे पूजा । रत 
लौंग खाय । यों करनेसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती रै 
आठवें सोमवारको केलेके फल और मरुआके फूलोंसे अमे 
शक्तिसहित जगदीश्वर शिवका पूजन करे । रातमै घ 
पिये । इससे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है । करोड़ 
गङ्गाल्ान करनेसे और सूर्यग्रहणके समय कुरे 
वेदवेत्ता ब्राह्मणको दस हजार स्वर्णसुद्रा दान करनेसे गि 
फलकी प्राप्ति होती हे, वही सोमवार-्रत करनेपर को! 
गुना होकर मिळता है । नबाँ सोमवार प्राप्त होनेपर गती 
उद्यापन करे | घ्वजा-पताकाओंसे सुशोभित गोल मर्ण 
और कुण्ड बनाये । चार दरवाजे बनाकर मण्डपके मर्थः 
चौकोर वेदीका निर्माण करे | उसपर मण्डल Fs 
बीचमै कमल बनाये | आठौं दिशाओंमें एथक-प्रथक कड 
सहित कलश स्थापित करके पूर्वसे लेकर वामादि शति | 
मी स्थापना करे | कणिकामे परम प्रकाशमय श्रीसोमनाधर्गी* 
विराजमान करे । सोमनाथजीकी सुवर्णमयी प्रतिमा द क 
नामक शक्तिके सहित खर्ण-शय्यापर स्थापित न. 
चाहिये । सुवर्ण अथवा रजत आदिके पात्रको भं 
भरकर उसे सर्ण-शय्यापर आच्छादित करके रख दै ग 
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उसीपर शिव-प्रतिमाका पूजने करे । फिर वस्न, आभूषण; 
ताम्बूल) छत्र, चर, दर्पण, दीप, घण्टा) चेंदोवा) शय्या 
और गद्दा आदि वस्तुएँ सोमनाथकी प्रीतिके उद्देश्यसे 
पुराणवेत्ता आचार्यको दान करे । वहीं होम कराये । पूजन 
करके रातमें वहीं जागरण करे । अपने हृदयमें सोमनाथजीका 
ध्यान करते हुए पञ्चगव्य पीकर रहे । प्रातःकाल छान 
करके विधिपूर्वक सोमदेवका ध्यान करे । तत्पश्चात्‌ दूष 
और खाँड आदिसे बने हुए अनेक प्रकारके मक्ष्य-भोज्य 
पदार्थौद्वारा नो ब्राह्मणोको भक्तिपूर्वक भोजन कराये । 
दो वस्न और एक गोदान करके विसर्जन करे । इस 
प्रकार सोमवार-्रतका पालन करनेवाला पुरुष अक्षय 
पुण्यका भागी होता है । घन-धान्यसे सम्पन्न तथा खी- 
पुत्र आदिसे सुशोभित होता है | उसके कुलमें कोई दरिद्र 
अथवा दुखी नहीं होता । इस प्रकार विधिपूर्वक ब्रत करनेपर 
मनुष्य देहत्यागके पश्चात्‌ शिवलोकमें जाता है । 
महाभाग | जहाँ भगवान्‌ सोमनाथ विराजमान हें) वहाँ 
शीघ्र जाओ । 

मद्दादेवजी कहते है- गोश्वङ्ग सुनिके यों कहनेपर 





# सोमनाथकी यात्राविधि # 
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गन्धर्वराज घनवाइन अपनी पुत्रीके साथ सव उपहार 
लेकर प्रभासक्षेत्रमे आये । वे सोमनाथका दर्शन करके 
आनन्दमें म्न हो गये । यात्राके क्रमसे सोमनाथजीका 
पूजन करके उन्होंने कन्यासहित सोमवार-त्रत किया | इससे 
उनके ऊपर सोमनाथ प्रसन्न हुए और उन्हाने उनकी 
कन्याके रोगोंका नाश करके समस्त कामनाओकी सिद्धि 
देनेवाला गन्धर्वदेशका राज्य तथा अपनी भक्ति दी । 

मद्दादेवजीसे वरदान पाकर धनवाइन गन्धर्व कृतार्थ 
हो गये । उन्होंने सोमनाथजीके उत्तर भागमें दण्डपाणिके 
समीप भक्तिपूर्वक गन्धवेश्वर शिवकी स्थापना की । ये वरदासे 
पश्चिम पाँच घनुषकी दूरीपर स्थित हैं | पञ्चमी तिथिमें 
उनकी पूजा करके मनुष्य कमी दुखी नहीं होता। 
चनवाइनकी पुत्री गन्धर्वसेनाने भी वहीं गौरीजीके समीप 
पूर्वभागमें तीन धनुषकी दृरीपर विमलेश्वर नामक सिवळिङ्गकी 
प्रतिष्ठा की, जो सब रोगोंका नाश करनेवाला है | तुतीयाको 
विमलेश्वरकी पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य-दोषसे सुक्त 
हों जाती, घरमें सम्मानित होती तथा पुत्र एवं संपूर्ण 
मनोरथौंको प्राप्त कर लेती है । 


AEN 


सोमनाथकी यात्राविधि 


— 


पार्वती बोलीं-देव ! अब आप सोमनाथजीकी 
महिमाका यथावत्‌ वर्णन करें । 

महादेवजीने कहा--भामिनि | हेमन्त, शिशिर 
एवं वसन्त श्ृतुओमें सोमनाथकी यात्रा करनी चाहिये । 
अथवा जब कभी भी अपने पास धन हो; मनमै यात्राके 
लिये उत्साह हो एवं कोई पर्व आया हो, तमी वहाँ 
यात्रा की जा सकती दै । श्रद्धाभक्ति ही यात्राका मुख्य 
हेतु है । अपने घरमै कोई नियम लेकर मन-ही-मन 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करे । फिर विधिपूर्वक श्राद्ध 
करके अपने ग्रामकी परिक्रमा करे । तत्पश्चात्‌ मोन 
एवं एकाग्रचित्त हो मन और इन्द्रियौंको वरामे रखते हुए 
यात्राके लिये निकले | काम) क्रोध, लोभ? मोह) ईर्ष्या? 
मात्सर्यं और चपलताका त्यांग करके मनुष्योंको वहाँकी 
यात्रा करनी चाहिये । तीर्थयात्रामें यज्चोसे भी बढ़कर 
पुण्य होता है । महादेवि ! सोमनाथजीकी यात्राके सिवा 
दुसरे किसी उपायद्वारा सुगमतासे स्वर्गलोककी प्राप्ति नहीं 
होती । जो मनुष्य पवित्र श्रद्धाभावसे युक्त हो सोमेश्वरकी 
याचा करते हैं, वे मनुष्य कलियुगमें धन्य हैं । जैसे 


समुद्रके समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी प्रकार 
प्रभासक्षेत्रके सदृ अन्य कोई तीर्थ नहीं है । जिसके 
हाथ, पैर और मन भलीभाति वशमे हों) जो विद्या, तप 
और कीर्तिसे युक्त हो; वह तीर्थके फलका भागी होता है । 
जो नियमसे रहे, नियमित भोजन करे; खान ओर जपमें 
तत्पर रहे तथा व्रत एवं उपवास करे, वह तीर्थके फलका 
पूर्णतः भागी होता है । जो क्रोधरहित, सत्यवादी, दृढ़ता- 
पूर्वक व्रतका पालन करनेवाला तथा संपूर्ण प्राणियोंके प्रति 
आत्मभाव रखनेवाला है; वह तीर्थके फलका भागी होता 
है । जो दरिद्र एवं धनहीन मनुष्य तीर्थयात्रारमे तत्पर 
होते हैं, उन्हें विशेष नियमोंके बिना ही यज्ञफलकी 
प्राप्ति होती दै । समी वर्णों और आश्रमोंके लोगोंको तीर्थ- 
यात्रा फल देनेवाळी होती है । जो दूसरे किसी कार्यसे 
तीर्थमें जाता है और वहाँ जान करता दै, उसके लिये 
सुनियोने जानके आधे फलकी प्राप्ति बतायी है । इस लोकमें 
पैदळ तीर्थयात्रा करनेको.उत्तम तप बताया गया है । किसी 
सवारीसे यात्रा करनेपर तीर्थमें खान मात्रका ही फल मिलता 
है, यात्राका नहीं । देबि ! जो मनुष्य अपने ही घन और 
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अपने ही पैरोसे तीर्थयात्रा सम्पन्न करते हैं, उन्हें चौगुने 
पुण्यकी प्राप्ति होती है ।# इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए 
मिक्षान्न-मोजनपूर्वक जो तीर्थयात्रा करते हैं, वे दसगुना 
पुण्य-फल पाते हैं । छाता और जूता धारण न करके 
भिक्षान्न-भोजन एवं इन्द्रियसंयमपूर्वक तीर्थयात्रा 
करनेवाला ब्राह्मण भयङ्कर पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
प्रतिग्रह ( दान-ग्रहण ) न करनेवाले मनुष्यकी यात्रा 
दसगुना पुण्य देनेवाली होती है । जो ब्राह्मण लोमवश 
क्षेत्रमै दानकी रुचि रखता है, उस दूषित हृदयवालेके 
लिये न तो यह लोक सुखद होता है न परलोक ही | 
यदि शूद्र ब्राह्मणका वेष धारण करके तीर्थमें दान ग्रहण 
करता है वह तत्काल तृण और काष्ठके समान भस्म 
हो जाता है और नरकमें गिरता है । अतः औरोंकी तो 
बात ही क्या है, ब्राह्मणोंको भी थोड़ा मी प्रतिग्रह नहीं 
खीकार करना चाहिये । 

तीर्थ दो प्रकारके होते हैं--कृत. और अकृत । जो 
स्वकीयभावसे युक्त है अर्थात्‌ जो अपने ही धन एवं पेरोंसे 
यात्रा करता और अपने हृदयमें उत्तम भाव रखता है; 
वही इन दोनों प्रकारके तीथाँका संपूर्ण फल पाता दै । 
जो मनुष्य दूसरेके अन्नसे जीविका चलाते हुए यात्रा 
करता है; वह उस तीर्थ-यात्राके संपूर्ण फलका सोलहवाँ 
भाग पाता है | असमर्थ, अन्ध, पहु तथा यायोवर, जो 
दूसरोसे अन्न लेनेके लिये विवश हैं, उनका प्रतिग्रह 
दोपरहित माना गया हैं जो तीर्थसेबी मनुष्य ब्राह्मणोंको 
खानकी सुविधा ( व्यय आदि ) तथा खान-पान आदि 
देता दै, वह तीर्थजनित संपूर्ण फलको पाता है । इष्ट- 
देव, गुर ओर माता-पिताको स्वेच्छानुसार पुण्य प्रदान 
करनेवाला पुरुष आठगुने फलका भागी होता है | खान, 
` दान) तप) होम) खाध्योय, देवपूजा आदि पुण्य-कर्मका 

ही सर्वत्र दान होता दै; पाप कर्मका नहीं । तीर्थमे जाकर 
` पिता, माता; भाई, सुद्दद्‌ तथा गुरू--जिसके उद्देश्यसे भी 





 ठदेव कृत्वा यानेन खानमात्र फळं लमेत्‌॥ ` 

ये चान्ये कुर्वते शत्तया तीथयात्रा तथेश्वार । - 
कीय तेषां पुण्यं _चतुरुणम्‌ ॥ 

`सः पु० प्र ख० २६ । २४, २५) 
एक रात्र डेरा डालते हुए सदा 
गई अथवा मुनिको “यायावर” 4हते है | 













% शरणं ब्रज सवेश मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


म २ न 


(दित स 
मनुष्य गोता ळगाता दै, वह उस तीथ्थ-ल्लानके 
द्वादशांश प्राप्त कर लेता है । अतः वेदके बलका मरो 
प्रतिग्रह ( दान लेने )में रुचि न रक्खे । वेद बेचे) 
पुरुषका स्पर्शी कर लेनेपर खान करनेका ही विधान) 
राजाके दरबारमें तथा विशेषतः तीर्थ और ै 
रहनेवाले विद्वान्‌को वेद-विक्रय कदापि नहीं करना चाह 
जो तीर्थसेवी ब्राह्मण देनेपर भी दान न ले, वही यसः 
तीर्थ करता और अपने पूर्वजोंको भी पवित्र कर देताः 
अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थमें क्षीण हो जाता है, 
तीर्थमे किया गया पाप अन्य स्थानोंमें कभी नष्ट नही ह 
है । तीर्थसेवन करनेवाला जो ब्राह्मण अत्यन्त कर 
होनेपर भी किसीसे दान नहीं लेता, सत्य बोहत ज्ञ 
चित्त-बृत्तियोंकी रोककर ध्यानस्थ रहता है, उसीके हि 
तीर्थ उपकारक होता है । सत्ययुगम पुष्कर, ता 
नेमिषारण्य, द्वापरमें कुरुक्षेत्र तथा कलियुगमे प्रभास 
मुख्य माना गया है | एक मनुष्य सहल युगोतक ए 
पेरसे खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा केक 
प्रभास-तीर्थकी यात्रा करता है; दोनोंका फल समान है| 
प्रमासततीर्थमें पहुँचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और आओ. 
ही चरणोंसे पैदल चले | नाचते, हँसते, गाते और बीई 
करते हुए सोमेश्वरदेवके समीप जाय; वहाँ सबसे पहे 
जटाजूट्धारी भगवान्‌ शिवका दन करे । सोमा 
सम्मुख स्थित हुए उस पुरुषको देखकर पितर तरे 
संतुष्ट होते हैं, पितामह हर्षध्वनि करते हैं और कहते है) 
“हमारे वंशका सुपुत्र हमें तारनेके लिये प्रस्थित हुआ है| 
सोमनाथजीके समीप जाकर पहले क्षीर कराये, तीर 
उपवास करे । गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है) कृ 
समान दूसरी गति नहीं है, गायत्रीके सद्दश दूसरा जपती! 
मन्त्र नहीं है, व्याह्मति-होमके समान होम नहीं के जले 
भीतर अधमर्षण-जपके समान दूसरा कोई पापनाशक १ 
नहीं है; तथा तीर्थमें उपवास करनेसे बढ़कर / 





| 
॥ 


lr 


तक ता तः उस्र ऐश उपाय नहीं दे, जो पावियोंके सब पापको श 


करनेवाला तथा सरपुरुघोंको उनके अभीष्ट मोर | 
देनेवाला हो । देवस्थानमें उपवास करनेका विशेष विष 
है । उपवास ही ब्राह्मणका श्रेष्ठ तप कहा गया है | 
समय भोजन करना शूद्रॉके छिये महान्‌ तप दै । गळ 
संकरोंके लिये एक दिनका उपवास ही श्रेष्ठ तप है | 

थद छठ कालसे अधिक उपवास करे अर्थात्‌ वह / 
दिनक अधिक समयतक्र बिना भोजन किये तप > 


प्रभास-खण्ड | 


क सोमनाथकी यात्राविधि # 
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रहे तो राष्ट्रकी हानि होती है तथा राजाके लिये महान्‌ 
उपद्रव प्राप्त होता है । झूद्रकों चाहिये कि वह कुशा न 
उखाड़े, कपिला गौका दूध न पिये, पीपलके पत्तेपर 
भोजन न करे; ^कारका उच्चारण न करे, यज्ञका पुरोडाश 
न खाय, यज्ञोपवीत न पहने और वेद न पढ़े | झूद्रके 
कर्म केवल देवता-आदिको नमस्कार करने मात्रसे सिद्ध हो 
जाते हैं ( मन्त्रयुक्त प्रार्थनाक़ी आवश्यकता नहीं रहती ) । 
शुद्रके लिये जिन कर्मोका निषेध किया गया है; उन्हें यदि 
वह करता है तो अपने पितरोंके साथ नरकमें डूबता है । 
जिसने अपनी ग्यारह इन्द्रियोंको बदाम कर लिया है, वर्ह 
तीर्थका फळ पाता है; दूसरे अजितेन्द्रिय मनुष्य केवल क्लेशके 
भागी होते हैं । जो मानव तीर्थमें पितराँका श्राद्ध ओर 
खान करता है तथा सब प्राणियोंके हिंतमें संलम़ रहता है; 
बह 'तीर्थके पूर्ण फलको पाता है । जो पाखण्डी, लोमी 
और परस्त्रीपरायण होकर तीर्थयात्रा करता दै, वह केवळ 
पापका मागी होता है । 

महादेवि ! यों जानकर मनुष्य विधिपूर्वक तीर्थयात्रा 
करे | पहले तीर्थमें उपवास करके श्रद्धायुक्त हो दृढ़ता- 
पूर्वक उत्तम ब्रतका पालन केरे, उसके बाद वहाँ भोजन 
करे । ब्राह्मणकों उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना 
चाहिये । भोजन देनेवालेको सोगुना पुण्य मिळता दै; अतः 
ब्रती, तीर्थयात्री एवं विशेषतः विधवाक्रो चाहिये कि वह 
तीर्थमें उपवास करे और यथासंभव दूसरेको अन्न दे । 
पराया अन्न भोजन करनेपर जिसका अन्न खाया जाता है, 
उसीको पुण्य-फळ प्राप्त होता है । 

अत्र में विधवा ख्रीके लिये तीर्थयात्राकी विधि 
बतलाता हूँ. । विधवाको उचित है कि वह रोली, चन्दन, 
पान; पुष्पमाला, रंगीन वस्न) शय्या आदि बिछावन, 
अशिष्ट मनुष्योंसे वार्तालाप; दुबारा भोजन) पुरुषकी ओर 
देखना और हँसना छोड़ दे । जोर-जोरसे बोलना, जूते 
पहनना; नृत्य और गीतको भी त्याग दे | केश रखना, 
आँखोंमें काजल लगाना, उबटन लगवाना) कुलटा ख्नियोँसे 
बात करना ओर पण्डिताई दिखाना छोड़ दे |# यति, 





# विधवा चैव या नारी तस्या यात्राविधि हुवे । 
कुङ्कुमं चन्दनं चैव ताम्बूलं च स्रजस्तथा ॥ 
रक्तबल्लाणि सवोणि शय्या्ास्तरणानि च । 
अरिष्टः सह संभाषां द्विवारं भोजनं तथा ॥ 


ब्रह्मचारी और विधवा--ये नित्य खान ओर श्वेत वस्न 
धारण करें । 
सत्यथुगमे तप उत्तम दै, त्रेतामे ध्यान, द्वापरमें यज्ञ 
और कळियुगमें केवळ दान श्रेष्ठ घर्म है । मुनिलोग प्रभासमें 
पहुँचकर कृच्छु-चान्द्रायण आदि तप करते हैं ओर दूसरे 
लोग कलियुगमें प्रभासक्षेत्रमै जाकर ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक 
दान देते हैं; किंतु वे उस दानसे ही तपस्याका फल पा 
लेते हैं | चान्य, रत्न, गुड, सुवर्ण, तिल) सुई, शक्कर; 
घी, नमक ओर चाँदी--ये दस पर्वत कहे गये हैं ( अर्थात्‌ 
घान्य-पर्वत, रत्नमय पर्वत आदि रूपसे इन वस्तुओंके 
पर्वत ( ढेरी )का दान करना चाहिये ) । गुड, घी, दही; 
मधु, जळ, रुई; तिल, कम्बल, रल्न तथा नमक--ये दस 
प्रकारकी वस्तुएँ धेनु मानी गयी हैं ( इनकी धेनुका दान 
किया जाता है) । इन दानोंमेसे कोई-न-कोई एक दान 
विभिन्न तीथंमिं अवदय करना चाहिये | महादेवि | सरस्वती- 
समुद्रसंगममें विद्वान्‌ ब्राह्मणके लिये गहस्थोपयोगी वस्तु 
एवं सर्वस्वदान करना चाहिये । बहुत हो या थोड़ा) 
ब्राह्मणोंकों प्रिय वस्तुओका दी दान करना चाहिये । जिस 
तीर्थमें शिवलिङ्ग तथा निर्मल जळवाला जलाशय हो) वहाँ 
पहले अग्निद्दोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिये । प्रत्येक 
तीर्थमें देवताओं ओर पितरोंका तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा- 
सहित दान तथा गोदान करना चाहिये | यह आवश्यक विधि 
है । देवताओंको खान कराकर चन्दन लगाये और उनकी 
पूजा करे । पृथ्वीका भी भक्तिपूर्वक पूजन और लेपन करे । 
देवमन्दिरमें चूना लगाकर उसे सफेद करे । यदि मन्दिर 
पुराना हो गया हो तो उसका जीणोंद्धार करे । देवसेवाके 
लिये फुळवाड़ी लगाये | निर्मल जलका कुआ बनवाये 
तथा वन-उपवनका निर्माण कराये । ब्राह्मणोंको प्रचुर 
दान दे और देवपूजन करे । सर्वत्र देवयात्रांके लिये यह 
विधि नियत की गयी है । प्रसिद्ध तीर्थमें महादान ओर 
मध्यमे मध्यम श्रेणीका दान करे | गोदान तो सभी तीथोमें 
करने योग्य है । इस प्रकार भक्तिपूर्वक दान करके मनुष्य 
अपने जन्मका फल पा लेता है । _अपने जन्मका फलपालेताह 
पुंसां प्रदर्शन चैव हासं चैष विवजंयेत्‌। 
संशब्दोपानही चैव नृत्यगीतं य वर्जयेत्‌ ॥ 
धारण चैव केशानामशनं च विलेपनम्‌ । 
असतीजनसंसगै पाण्डित्यं च परित्यजेत्‌ ॥ 
( स्क ० पु० प्रभा० ख० २६ | ७८-८१ ) 
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गया स्स्स 


पार्षतीजीने पूछा--प्रभो ! जो मनुष्य प्रभासक्षेत्रमे 
आकर भी भक्ति, दान, खान और मन्त्रसे विहीन हैं, उन्हे 
कया फल मिलता है ! यह बतायें । 
महादेवजीने कहा--देवि ! धनी हों या निर्धन, 
मन्त्रज्ञ हों या मन्नरहित; जो प्रभासमें मृत्युको प्राप्त होते 
हैं, वे सभी शिवलोकको जाते हैं । प्रिये ! जो मन्त्रहीन 
और निर्धन मनुष्य वहाँ देह-त्याग करते हैं, उन्हें में एक बड़ा 
मारी विमान देता हूँ । वे खान-दानके अनुरूप परम पदको 
प्राप्त होते हैं । कोई स्नानके प्रभावसे, कोई दानसे, कोई 
सोमेश्वरलिङ्गके प्रमावसे, कोई लिज्ञपूजासे, कोई ध्यानके 
प्रभावसे, कोई योगकी महिमासे, कोई मन्त्र-जपसे, कोई 
तपसे, कोई तीर्थसंन्याससे तथा कोई भक्तिभावके अनुसार 
वहाँ परमपदको प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी बहुत-से 
उत्तम, मध्यम ओर अधम श्रेणीके लोग सूर्यसहश तेजसी 
विमानोंद्वारा शिवलोकमें जाते हें | 


पहले प्रणवका उच्चारण करके तीर्थके पवित्र जलका 





ऋ शरण वज सर्वेश सर॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 


कळक 








स्पशे करे । तदनन्तर भीतर प्रवेश 
स्नान करे | मन्त्र इस प्रकार है-- 
ॐ नमो देवदेवाय शितिकण्ठाय दृणिइने। 
रुद्राय वामहस्ताय चक्रिणे वेधसे नम, ॥ 
सरस्वती च सावित्री देवमाता विभावरी | 
सन्निधाने भवत्वत्न तीर्थे पापप्रणाशने | 
जो सञ्चिदानन्दस्वरूप, देवताओंके भी देवता, काश 
नीला चिह्न धारण करनेवाले, दण्डधारी, सुन्दर हायवा)... 
चक्रधारी तथा विश्वके उत्पादक हैं, उन भगवान्‌ से 
नमस्कार है, नमस्कार है | इस पापनाशक तीर्भगे अङ्ग 
सरस्वती, सावित्री तथा देवमाता विभावरी निवास करें, ह 
अपना सामीप्य दें । 
सभी तीथाँके लिये यह मन्त्र बताया गया है | इसर 
उच्चारण करके विधिपूर्वक नमस्कार एवं खान करे । ४ 
दिन उपवास भी करे । वर्षमै एक बार उस तिथिपर अग 
उपवास करना चाहिये । 


वेश करके मन्त्रणा 
उ : 





समुद्रमे खानकी विधि और महिमा 


— DOES 


महादेवजी कहते है-सोमनाथके दक्षिणभागमें 
त्रिभुवनविख्यात पद्मक नामक तीर्थ दै, जो सब पापोंका 
नाश करनेवाला है । पहले सोमेश्वरके समीप क्षौर कराकर 
मन-ह्दीमन मेरा चिन्तन करते हुए उस तीर्थम अपने केश 
डाळ दे | उसके बाद पुनः खान करे । मनुष्य जो कुछ भी 
पाप करता है, वह सब केशोंमें स्थित होता है; अतः 
केशको अवस्य ही तीर्थमें फेंक देना चाहिये | सौभाग्यवती 
खिर्योको चाहिये कि वे सब केशोंको हाथसे पकड़कर 
अग्रमागकी ओरसे दो अङ्कुल कटवा दें ( उनके लिये 
मुण्डनकी विधि नहीं है) | मुण्डन और ल्ानके पश्चात्‌ 
देवताओं और पितरोंका तर्षण करे । सभी तीर्थोमे मुण्डन 
और उपवासकी विधि है । जो पर्वका दिन छोड़कर और 
किसी समय प्रभासक्षेत्रमें बिना मन्त्रके खान करता है, 
> वह ह उसका पुण्य-फळ नहीं पाता । बिना मन्त्रके, बिना 

बके ओर बिना क्षौरकर्म किये समुद्र-जलका स्पर्श नहीं 
| निञ्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करके सागरके 


[चित है-- 





A 










“समुद्रदेव | तुम भगवान्‌ विष्णुसे सुरक्षित हो) दुई 
नमस्कार है । तुम साक्षात्‌ विष्णुके खरूप हो, हु 
नमस्कार है । देवेश्वर ! विष्णो | आप इस क्षीससागे 
जलमें मेरे समीप स्थित हों ।? ५ 

यों कहकर तीर्थसेवी मानव नदीपति समुद्रके जळे 
खान करे | फिर श्रद्धायुक्त होकर तिलमिश्रित जलसे देवा! 
मनुष्य ओर पितरोंका तर्षण करे । सहखो जन्मोंमें मतु 
जो पाप करता है, उसे एक बार समुद्रके जलमें नहा 
नश कर देता दै ब्रह्माजीने समुद्रसे कहा दै-पाग। 
जबतक लोकमें तुम्हारी स्थिति रहेगी, जबतक 
सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र बने रहेंगे, तबतक पूर्वज वी. 
खारे जळके अमृतसे तृत्त होंगे । जो मनुष्य दि ति 
होकर प्रतिमास तुम्हारे जलमें स्नान करेगा, उसे प्रति. 
पुण्डरीक यज्ञका फल मिलेगा | श्रीसोमनाथ तथा 
बीचकी भूमिमें जिनकी मृत्यु होगी, थे पापी रहे हों तो i 
निष्पाप होकर खर्गलोकमें जायेंगे | महादेवि ! ७ 
भीतर पाँच करोड़ शिवलिज्ञ हैं; जिन्हें समुद्रने इस म 
अदृश्य कर दिया है | इसी प्रकार वहाँ अग्निकुण्ड । 


प्रभास-खण्ड ] 





हो गये हैं । दक्षिण ओर चक्र तथा मेनाकके मध्यभागर्मे 
सौ धनुष लंबा-चोड़ा सुवर्णमय कुण्ड दै; सोमनाथसे 


प्‌ 


# सोमनाथके दशन-पूजनकी महिमा % 


पद्म-सरोवर भी हैं, जो इस मन्वन्तरमें समुद्रजलसे आबृत 





दक्षिण सौ धनुषकी दूरीपर वह स्थान है । उत्तर मानससे 
पूर्व जहाँ कृतस्मरदेव हैं; वहाँतक उसकी सीमा है; 
यह गुप्त स्थान है | 
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सोमनाथके दशेन-पूजनकी महिमा ओर पश्चस्तोता सरखतीका आविर्भाव तथा माहात्म्य; 
बडवानलका सधुद्रमे वास 


a 


महादेवजी कहते हैँ--देवि ! इस प्रकार विधिपूर्वक 
ज्ञान करके समुद्रको अर्ध्य दे; गन्ध, पुष्प, बस्न और चन्दन 
आदिसे उसकी पूजा करे; तत्पश्चात्‌ तर्पण करके भगवान्‌ 
कपर्दकि समीप जाय । उनकी भी पुष्प, धूप; गन्ध तथा 
वख्रद्वारा भक्तिपूर्वक पूजा करे | “गणानां त्वा? इत्यादि 
मन्त्र पढ़कर उन्हें अर्घ्य निवेदन करे । झूद्रोंको अष्टाक्षर 
मन्त्र ( गं गणपतये नमः ) का उच्चारण करके अर्यं 
देना चाहिये । तदनन्तर सोमनाथजीके समीप जाय | उन्हें 
विधिसे खान कराकर शतरुद्रियका जप (पाठ) करे । रुद्रपश्चाज्ञोका 
तथा अन्यान्य रुद्रसंहिताओंका भी जप करना चाहिये। दूध, 
दही; घी, मधु तथा इक्षुरससे सोमेश्वरको नहळाकर उनके 
अङ्गोमें कुङ्कुमका लेप करे । उसमें कपूर) खस और कस्तूरीको 
भी मिलाये रखना चाहिये । इसके बाद सुगन्षथुक्त 
चन्दन और फूलोंसे पूजा करे । नाना प्रकारके धूप निवेदन 
करके उन्हे बस्नसे आवेष्टित करे । तप्पश्चातू उत्तम नेवेद्य अर्पण 
करे | और इच्छानुसार स्तुति करे । साष्टाङ्ग प्रणाम करके गीत- 
वाद्य आदिका आयोजन करे । धर्म-कथा सुने ओर भगवान: 
की परिक्रमा करे | तदनन्तर ब्राह्मणों, तपखियाँ, दीनो? 
अन्धो, कंगालों तथा भिक्षुओंको अपनी शक्तिके अनुसार 
_ दान दे | उस दिन उपवास करना चाहिये | जिस दिन 
पहले-पहल मनुष्य सोमनाथका दर्शन करे; उस तिथिको 
एक वर्षतक भक्तिपूर्वक उपवास करे | याँ करके मनुष्य 
अपने जन्मका फल पा लेता है । पिता और माताके कुलका 
उद्धार कर देता है | सोमनाथका दर्शन करनेसे सब पार्पाका 
नाश हो जाता है; अतः सात जन्माँतक कभी दुःख? 
दारिद्रय और दुर्भाग्यकी प्राप्ति नहीं होती । सोमनाथके 
प्रति भक्ति बढ़ती है । पहले दूधसे खान कराकर फिर 
जलसे स्नान कराना चाहिये । जो मनुष्य मध्याहृकालमे 
और सन्ध्याके समय सोमेश्वर शिवकी आरतीका दर्शन 
करते हैं, वे फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेते | 
पार्वेतीजीने पूछा--भगवन्‌ ! प्रभासक्षेत्रमे सरस्वती 
नदी कहाँसे आयी दै ! 


महादेचजीने कहा--देवि ! सुनो । हरिणी, वज्रिणी, 
न्यङ्कु, ` कपिला तथा सरखती--इन पाँच खोतोंसे युक्त 
सरस्वती नदी इस क्षेत्रमें प्रवाहित होती है । एक समय 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने सरस्वतीसे कहा--“कल्याणि ! 
तुम पश्चिम दिशामें क्षारसमुद्रके समीप जाओ और बडवानल- 
को वहीं ले जाकर डाळ दो | इससे सब देवता निर्भय हो 
जायेंगे |! तब सरखती बोर्ली--मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ । मेरे 
पिता विद्यमान हैं; में उनकी आज्ञाकारिणी पुत्री हूँ। 
ब्रह्मचर्य-वतका पालन करनेवाली कुमारी हूँ । पिताकी 
आज्ञाके बिना एक पग भी कहीं नहीं जाउँगी |? 

तब भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्माजीके समीप जाकर कहा-- 
“देवेश्वर ! आप देवताओंका यह कार्य सिद्ध कीजिये |? 
उनके यों कहनेपर ब्रह्माजी अपनी कुमारी कन्यासे बोले 
“देवि ! तुम भयसे व्याकुल हुए उन सब देवताओंकी रक्षा 
करो |? 

सरस्वती बोलीं--पिताजी ! आपकी आज्ञसे में 
निश्चय ही वहाँ जानेके लिये उद्यत हूँ । परंतु यह भयंकर 
बडवानल मेरे शरीरको जला देगा | इसके सिवा इस समय 
भूतलपर कलियुग आया है । अतः कलियुगके पापाचारी 
मनुष्य मेरा स्पश करेंगे । 

ब्रह्माजीने कहा- बेटी ! यदि तुम पापी जनोंसे 
भरी हुई इस पृथ्वीका स्पर्श करना नहीं चाहती, तो पाताल्में 
स्थित होकर इस बडवानलकों समुद्रमे ले जाओ | जब 
बडवानलका ताप अधिक हो जाय, तब एथ्वी फोड़कर 
प्रत्यक्ष हो जाना और पूर्ववाहिनी होकर प्राची सरखतीके 
नामसे विख्यात होना | 

मह्दादेवजी कहते है--बह्माजीका यह आदेश पाकर 
सरस्वती अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करती हुई 
चर्डी | उस समय अपने पीछेपीछे आती हुई गञ्ञाजीसे 
सरस्वतीने कहा--'सखी ! अब में पुनः कहाँ तुम्हारा दर्शन 
करूँगी !” गङ्गाजीने स्नेहभरी वाणीमे उत्तर दिया 
त्युत्रते ! पश्चिम जाती हुई तुम जब-जब पूर्वदिशाकी ओर 
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मुँह करके देखोगी, तब-तब मुझे अपने समीप खड़ी हुई 
पाओगी । वहाँ मैं सब देवताओंके साथ तुम्हें दर्शन दूँगी ।? 
तब उन्होंने गङ्गाजीसे बिदा लेकर कहा--'भद्रे ! अब तुम 
अपने स्थानको जाओ, मुझे पुनः तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो |? 
इसी प्रकार सरखतीने यमुना, गायत्री और सावित्री आदि 
सखियोंको भी विदा किया । तदनन्तर हिमालय पर्वतपर 
आकर वे एक पाकड्के वृक्षे नदीरूपमें प्रकट हुई ओर 
पृथ्वीपर उतरीं | उस समय पुण्यसलिला सरस्वतीदेवीकी 
ब्रह्मषिंगण स्तुति कर रहे थे | बडवानलको लेकर वह नदी बड़े 
वेगसे चली और पृथ्वी फोड़कर पातालमें प्रवेश कर गयी | 
कहीं-कहीं मर्त्यलोकमें भी प्रत्यक्ष हो जाती थी । इस प्रकार 
पातालमागंसे समुद्रके निकट गयी । खदिरासोद नामक 
वनमें पहुँचकर सरखतीने समुद्रको देखा और बडवानळको 
लेकर उसके समीप जानेका विचार किया | जब वह दक्षिणकी 
ओर मुख करके प्रस्थित हुई, उसी समय वेदोंके पारङ्गत 

विद्वान्‌ चार महर्षि प्रमासक्षेत्रमें आये । उनके नाम 
प्रकार है हिरण्य, वज्र, न्यङ्कु ओर कपिल | वे चारों 
तपस्वी थे । उन्होंने अलग-अलग खान करनेके लिये 
सरस्वतीका आवाहन किया । इतनेमें ही समुद्र भी सहसा 
सरस्वतीके सम्मुख उपस्थित हुआ । तब सरस्वतीने पाँच 
धाराओंमें विभक्त होकर उन सबको सन्तुष्ट किया । इससे 
इस एश्बीपर उसके पाँच नाम विख्यात हुए--हरिणी, 
वज्रिणी, न्यङ्कु, कपिला ओर सरखती | यह पञ्चखोता सरस्वती 
अपने भीतर जलपान ओर खान करनेसे मनुष्योंके पाँच 
महापातकांका नाश करती है । एक सप्ताहतक वहाँ उपचास, 
जप, होम; खान और जलपान करनेसे वह सब पापोंका 
नाश कर देती है । सरस्वती अपने भीतर आचमन और सान 
करनेपर मनुष्यांकी घोर ब्रह्महत्याका, तथा कपिला मदिरा- 
पानरूप महापातकका नाश करती है । न्यङ्कु नदीमें खान 
करके पुरुष चोरीके महापातकसे मुक्त हो जाता है । वज्रिणी 
नदीका जळ पीनेसे गुरुपल्लीगमनरूप महापातकका नाश 
- होता है | हरिणी नदी सात दिनोतक खान करने- 
से संसर्गजनित महापातकका अपहरण करनेवाली है । 
स तरह पाँच धाराओंमें विभक्त संरस्वती नदी सब 
हिका निश्चय ही नाश कर देती है । तदनन्तर पुनः 
छिको लेकर सरस्वती समुद्रके समीप स्थित हुई । 
ती हुई तरङ्गोसे युक्त समुद्रको देखकर 


सरस्वतीसे he "००० क लके 
सरखतीसे पूछा--*भद्रे ! यह क्या है! क्ष 


डरता क्यों दै ? सरखतीने हँसकर दहा--०अम्ने। त 
कोन भयभीत न होगा ।? बडवानल बोलाव 
तुम्हें वर दूंगा, इच्छानुसार वर मांगो |? तब 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया । भगवानले हृदयम पक 
होकर उसे दर्शन दिया । सरखतीने पूछा--प्म 
बडवानल मुझे वरदान देता है; बताइये, मैं इससे सु 
मागू !” हृदयस्थित भगवानने कहा--'कल्याणी ! त 
उससे कहाँ कि वह अपना मुंह सूईके समान बना हे | 
तब सरस्वतीदेवीने उससे कहा--“बडवानल ! तुम सूझै 
समान मुंह बनाकर समुद्रका जळ पीते रहो ।? उसके गे 
कहनेपर बडवानलने सूईके छिद्रके समान अपना ऊुँह ऋ 
छिया । जेसे घटीसूचक पात्रमें धीरे-धीरे जळ प्रवेश करता, 
उसी प्रकार वह भी जल पीने लगा | 


महादेवजी कहते हैँ--तदनन्तर सरखतीने समुद्र 
बुलाकर कहा--*ठुम सब्र देवताओंके आदि तथा प्राणिये 
प्राण हो, भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे यहाँ आकर छ 
बडवानळको ग्रहण करो |? समुद्रने कहा--५देवि ! लाओ। ' 
बडवानलको मुझे दे दो ।? तब सरस्वतीने बडवानलसे कहा- 
(जैसे अग्निदेव घीकी आहुति ग्रहण करते हैं, उसी-प्र॥ 
तुम भी जळ भक्षण करो !? यों कहकर उसने ब 
बडवानल समुद्रको समर्पित कर दिया । इसके बा 
सरस्वती पुनः नदी होकर नारदेश्वरके मार्गसे समुद्रमें ॥ 
गयी । वह खरूपसे ही परम पवित्र थी; फिर प्रमासक्षेत्र भै 
समुद्रके सम्पर्कसे अत्यन्त पुण्यमयी हो गयी । महत 
वडवानल समुद्रमै रहकर अपने मुखसे उसका जळ पीर 
लगा | उसके उच्छवासकी वायुसे उठा हुआ जल उवा 
रूपमै समुद्रसे बाहरतक दौड जाता है । इस प्रकार सम 
पातकोंका नाश करनेवाली सरस्वती ब्रह्मलोकसे उत्तम प्रमा 
क्षेत्रमें आयी है | समुद्रके समीप सोमनाथके दक्षिण एँ 
आग्नेय दिशामें सरखतीकी स्थिति है | पहले अग्नितीभी 
खान करके मनुष्य विधिपूर्वक सरखतीका पूजन क! 
वहां आह्मणदम्पतिको भोजन कराकर उन्हे पहनन छि 
व्र दे | उसके बाद कपर्दाश्ररकी पूजा करे । पार्वती | ४ 


का सरस्वती नदीके प्रकट होनेका वृत्तान्त तुमे ब 
गया ह । - 
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सरस्वती नदीकी महिमा तथा वहाँ खान, दान और श्राद्धका माहात्म्य 
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महादेवजी कहते है--प्रभासशरेत्रमे सरस्वती नदी 
म्वर्गलोककी सीढीके समान स्थित हैं । प्राची सरस्वती सर्वत्र 
दुर्लभ हैं; परंतु प्रभास, कुरुक्षेत्र और पुष्करमै उनका 
दर्शन विशेष दुलभ है । अभ्नितीर्थके समीप सरस्वती बहती 
हैं । जो पहले उनका पूजन करता है, वह तीर्थके फलका 
भागी होता है । सागर तीर्थ भी पापोंका नाश और पुण्यकी 
बुद्धि करनेवाला है । उसके दर्शनसे ही महायज्ञका फल 
होता है । अग्नितीर्थमें लान करके क्रमशः सरस्वती) कपर्दीश्वर, 
केदारेश्वर, भीमेश्वर तथा सोमेश्वरदेवका विधिपूर्वक पूजन 
करे । तत्पश्चात्‌ नवग्रहेश्वरों ओर ग्यारह रुद्रोंका पूजन करके 
बालरूपधारी ब्रह्माजीकी पूजा करे । इस प्रकार दोवी यात्रा 
बतायी गयी है । 

जो" मनुष्य भोजन करके या बिना भोजन किये; दिनमें 
अथवा रातमें चन्द्रभागा, गङ्गा और सरस्वती--इन तीन 
नदियोंका जल पीते हैं, वे देवताके समान हैं । जहाँ प्राची 
सरस्वती बहती हैं, वहाँ काळ; अभि और यमराजका भय 
नहीं है । जैसे कामदा गौएँ हर समय फल देनेवाली होती 


हैं, वैसे ही प्राची सरस्वती भी हैं । जह्वा चिन्तामणिके 
समान प्राची सरस्वती हैं, वहाँ स्वर्ग और मोक्ष दोनो 
सुलभ हैं । अठासी हजार ऊर्ध्वरेता सुनि जहाँ संन्यास 
आश्रममें स्थित हैं, उस सरखतीसै बढ़कर और कौन-सा 
तीर्थ दवै । पार्वती | प्रभास नामक मद्दाक्षेत्रमें सरखतीके 
उत्तर तटपर जो अपने शरीरका त्याग करता है; वह फिर 
इस संसारमै जन्म नहीं लेता । जो मनुष्य इस तीर्थमै आड 
करेंगे, वे अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ स्वर्गलोकर्मे चळे 
जायँगे । यहाँ कृष्णपक्षक्री चतुर्दशीकों सदा ही जानकी 
बिधि है। यहाँ श्राद्ध करनेसे पितरोंकों अक्षय तृप्ति मिलती 
है । जो यहाँ अधिक अन्न दान करते हैं, वे मोक्ष 
मार्गको प्राप्त दोते हैं । जो पुरुष ब्राह्मणको यहाँ सुन्दर 
दही देता दै, वह गोलोक्रमें जाकर उत्तम मोग भोगता ददै । 
जो भक्तिपूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणको ऊनी चद्दर दान करता है; 
उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती दै । जो भक्तिपूर्वक इस तीयंमै 
ह्ञान करता दै, वह सब पापाँसे मुक्त दो ब्रह्मलोकर्मे पूजिते 
होता है । 


——— GR 
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पार्वतीजीने पूछा--भगवन्‌ ! आपने जो यद कहा 
है कि पहले 'कपदी?का दर्शन करे इसका क्या कारण ह! 
क्योंकि वह तो आपका सेवक है । स्वामीके पश्चात्‌ ही 
मेबकका पूजन हो, यह सनातन धर्म है । 

महादेवजी कहते हैं--प्रमासश्चेत्रमे सोमेश्वर देवके 
रूपमे जो छिङ्गरूपधारी सदाशिव विराजमान हैं? वे 
इन्द्रियातीत पुरुपोंद्वारा चिन्तन करने योग्य हैं । उनके 
बाममागमें वाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु और दक्षिणः 
भागमे प्रजापति ब्रह्माजी विराजमान हैं । द्वापरकी सन्धिमे 
कलियुग प्राप्त होनेपर स्त्री, म्लेच्छ) श्ट तथा अन्य 
पापाचारी मनुष्य भी भगवान्‌ सोमनाथका दशन करके 
शीघ्र ही खर्गलोकको चले जाते थे | बालक ओर वृद्ध सभी 
उत्तम गतिको प्राप्त होते थे | यह देख इन्द्र आदि देवता 
मेरी शरणमै आये और हाथ जोड़कर बोले--“भगवन्‌ ! 
आपके प्रसादसे यह सम्पूर्ण स्वर्ग मनुप्यौंसे भर गया है, 
अतः अब हमारे रहनेके लिये कोई दूसरा स्थान दीजिये । 


स्क० पु० सं० ४. ७-- ५ 


जिनके लिये भयङ्कर कुम्भीपाक सजाया गया) रोरब तथा 
शाल्मलि आदि नरकोंका निर्माण किया गया) उन्ह खर्गमें 
स्थित देखकर यमराजने अगना व्यापार ही छोड़ दिया दे ॥ 

मैने कहा--देवताओ | मैंने चन्द्रमाकी भक्तिसे संदु 
होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है कि प्रभासक्षेत्रम सदा मेरा 
निवास होगा । मैं अपनी कही हुई बात किसी प्रकार पलट 
नहीं सकता । जो लोग वहाँ मेरा दर्शन करेंगे, वे निश्चय ही 
स्वर्गछोकमें जायेंगे । 

पार्वती ! यह सुनकर देवता भयसे व्याकुळ हों गये 
और तुम्हें वहाँ खड़ी देख हाथ जोड़कर बोले माता । 
तुम्ही हमें आश्रय दो |! यो. कहकर वे तुम्हारी स्तुति 
करने लगे । 

देवता बोले- देवदेवेश्वरी ! त॒म्हें नमस्कार दै । 
जगदम्बा ! तुम्हे नमस्कार है । कमलके समान नेवाळी 
देवी ! तुम्हे नमस्कार दै । सुवर्णके सदश गौर आकृति 
धारण करनेवाली गोरी ! तुम्हें नमस्कार है । जगतकु सष्टि 
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अर अहार करनेवाली महेश्वरि ! तुम्हें नमस्कार है । शङ्करः 
प्रिये | तुम्हें नमस्कार है । कालका भी नाश करनेवाली 
कालरात्रि | तुम्हें नमस्कार है । गिरिराजकुमारी ! तुम्हें 
नमस्कार है | आयें ! भद्रे ! विद्यालाक्षि | त्रिलोकसुन्दरि ! 
तुम्हे नमस्कार है । तुम्ही रति, धृति, श्री, स्वाहा, स्वधा) 
चती, दुर्गा; मति, मेधा, पृथ्वी तथा सर्वम्वरूपा हो । तुमने 
इस सम्पूर्ण चराचर त्रिलोकीको व्याप्त कर रक्खा है। 
नदियों, पर्वत-शिखरों) समुद्रो, गुफाओं, बनो, मन्दिरों तथा 
धुनियाँके आश्रमोमे भी तुम विराज रही हो । देवि ! तीनों 
छोकोंमें ऐसा कोई स्थान में नहीं देखता, जहाँ तुम 
विद्यमान न हो । विशाल नेत्रोंवाली दिवे | हमारी यह 
पाथना सुनकर महान्‌ भयसे हमें बचाओ । 


पावती ! इन्द्र आदि देवताओंके इस प्रकार स्तवन 
करनेपर तुम करुणाके वशीभूत हो हाथ मलने लगीं । इससे 
गजराजकेसे मुखवाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ, 
जिसके चार भुजाएँ थीं । तब दुमने देवताओंसे कहा-- 
(देवगण | मैने तुम्हारे हितके लिये इस बालकको उत्पन्न किया 
हे | यह मनुष्याके समक्ष सब प्रकारके विप्र उपस्थित 
करेगा, जिससे मोइग्रस्त होकर वे सोमनाथका दर्शन नहीं 
करेंगे ओर अपने पापोंके कारण नरकमें जायेंगे ।? 
इसके बाद गजाननने तुमसे विनयपूर्वक पूछा--धमाँ ! 
धुझे आशा दो, में तुम्हारी बया सेवा करूँ १? तुमने कहा-- 
“चेरा | तुम प्रभासक्षेत्रमे जाओ, जहाँ सोमेश्वर लिङ्गके रूपमे 
महादेवजी सदेव निवास करते हैं | वहाँ रहकर सोमनाथकी 
रक्षा करो, जिससे मनुप्योंको उनका दर्शन न होने पाये |? 
तुम्हारे इस आदेशसे गजानन वहाँ गये और सदा व्ही 
स्थित रहकर मनुष्योंके सम्मुख विश्न उपस्थित करते हैं । 
नब किसी मनुष्यको वे सोमनाथके प्रति आते देखते हैं, तत्र 
उसके मार्गमें स्री, पुत्र, ग्रह, क्षेत्र, धन, धान्य आदिका 
मट्टान्‌ मोह लाकर रखते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा 
भारी विन्न डालते हैं, जिससे वे मानव सोमेश्वर शिवका 
दर्शन नहीं कर पाते । अथवा गलगण्ड आदि 
पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वरके 
नसे वञ्चित रह जाता है | वे गजानन ही लोकपूजित 
तः सोमेश्वरकी प्रासिके लिये प्रतिदिन प्रयत्न- 










पूर्वक कपर्दीकी पूजा करनी चाहिये । उन प्रभासक्षेत्रके तक २ बाहर... पूर्वक कपदींकी पूजा करनी चाहिने । 37. त 
गणेशका निम्राङ्कित स्तोत्रद्वारा स्तवन करना चाहि 
महादेवि ! में कपर्दीका वह विध्ननाशक स्तोत्र कहता; 
सावधान होकर सुनो-- 


3“ विघ्रराजको नमस्कार है, कपर्दीको नमस्कार है 
अत्यन्त भयङ्कर दाढ़वाले प्रभासक्षेत्रनिवासी गणेशको नमला 
है । सोमनाथकी यात्राके निर्विप्नतापूर्वक पूर्ण होनेके शि 
कपर्दीको नमस्कार करके में सिद्धि-बुद्धि-प्रियतम मजजलका| ७ 
विप्नराजकी स्तुति करता हूँ । जो मद्दागणपति शूसी, 
किसीसे भी पराजित न होनेवाळे, जथक्री वृद्धि करनेवहे 
एक-दो तथा चार दाँतोवाले, चार भुजावाठे, त्रिनेत्रघारी, हाथ 
त्रिशूल रखनेवाले, लाल नेत्रोवाले, वरदायक+ अजेय; शङ्कुं 
प्रचण्ड, दण्डनायक) लोहदण्डघारी, मुखसे हविष्य प्रा, 
करनेवाले तथा हृविप्यक्रे प्रेमी हैं, एवं पूजित न होनेपर जे 
मनुष्योंके सब कायमै विन्न डालते हैं, उन मद्ाभगङग 
पार्वतीनन्दन गणेशको मैं नमत्कार करता हूँ । जिनके गण्ड 
मदकी धारा बहती दै, नेत्र भयङ्कर हैं और मुख दवी 
समान दै, जिनकी कान्ति सदा एक-सी रहती दै, जे 
ध्रुव, निश्चल और शान्त हैं, उन विनायक्रको मैं प्रणा/« 
करता हूँ । भगवन्‌ ! आप सबसे पहले प्रकट हुए ह 
आपने प्राचीन देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये हाथीः 
रूप धारण करके समस्त दानवोंकों भयभीत किया औ 
अपनेको ऋषियों तथा देवताओंका स्वामी सिद्ध कर दिखावा! 
इस प्रकार पूर्वकालमे देवताओंने शिवपुत्र गणेश 
स्तवन करके अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये रक्तचन्दन 
मिश्रित जल और लाळ फूलोंसे उनका पूजन किया | गै 
चतुर्थीकों लाळ वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय 
पूर्वोक्तरूपसे गणेशजीकी पूजा करता है ओर नियमसे रह 
हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वशमें कर 
लेता है । सम्पूर्ण तीथा और समस्त यज्ञोंसे जो फल प्रा! . 
होता दै, उसीको गणेशजीकी स्तुति करके मनुष्य 7 | 
लेता है | उसे कमी विश्नका भय नहीं होता और ब 
अपने पूर्वजन्मकी ब्रातोका स्मरण करनेवाला होता है | 
प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह छः महीने 
इसका फल पाता है | वर्बभरमें उसे सिद्धि प्राम होती । 


| 
और भगवान्‌ सोमनाथ कृपापूर्वक उसे दर्शन देते हैं| 
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पडादिबजी कहते हें-मद्दादेवि ! कपर्दीका पूजन 
करनेके पश्चात्‌ मनुष्य केदारलिज्ञके समीप जाय । कपर्दीसे 
भ्रन्रिकोणरसे मीमेश्वरके समीप केदारेश्वरनामक स्वयम्भू-लिङ्ग 
स्थित है । वह कल्पपर्यन्त स्थिर रहनेवाला लिङ्ग मुझे बहुत 
ही प्रिय है | उस महाप्रकराशमय लिङ्गको इंद्धिलिज्ष भी 
कहते हैं । देवि ! स्वयं मैंने भी उसकी पूजा की 
है | जो चतुर्दशी ( शिवरात्रि ) को वहाँ निरादार रहकर 
जागरण करता दै, उसे सनातन लोक प्रास्त होते हें । 
प्रचीन युग केदारेश्वरक्ा नाम रुद्रेश्वर था | इस कलियुगमें 
प्लेच्छोंके स्पर्शके भयसे केदारजी समुद्रके समीप इसी 
लिङ्गमें लीन हो गये, इसीलिये इसका नाम “केदार” हो 
गया | जो मनुष्य आहारको जीतकर माप्रमासमें रुद्रेशके 
इक्षिणभागमें दस घनुपक्री दूरीपर समुद्रमें स्थित पद्मकेतु- 
नामक महाकुण्डमें नहाकर. विधिपूर्वक रुद्रेश्वरकी पूजा 
करेगा, उसे केदार यात्राका पूर्ण फल प्राप्त होगा । उनके 
दूजनसे ब्रह्महत्या आदि महापापोका नाश होता है । 


प्राचीन कालमें शशिविन्दु नामसे विख्यात एक चक्रवर्ती 
तजा थे | उनकी पतित्रता स्त्री उन्हें प्राणोंसे मी अधिक प्रिय 
थी | राजाके पास एक सुन्दर सुवर्णमय आकाशगामी 
बिमान था; जिसके द्वारा वे अग्नी इच्छाके अनुसार सम्पूर्ण 
छोकोमे घूमते रहते थे । एक समय फाल्गुन कृष्णपक्षकी चतुर्दशी- 
का पर्वे आनेपर राजा शशिविन्दु उत्तम प्रमासक्षेत्रमे आये । 
बाँ उन्होंने बहुतसे मद्दर्धियोंको देखा, जो जपमे और 
होममें तत्पर हो रात्रिमै जागरण करनेके लिये श्रीसोमनाथ- 
नीके सम्मुख बैठे हुए थे । राजाने भी सोमनाथका दर्शन 
और प्रणाम करके विधिपूर्वक पूजन किया और क्रमशः 
भक्तिमावसे उन सभी ऋषि घुनियोका स्वागत-सत्कार करके 
थे केदारलिङ्गके पास चले आये । वहाँ विचित्र पुष्प- 
मालाओं, नैवेद्यों तथा मनोहर वस्राभूपणोंसे केदारेश्वरकी 
पूजा की और वहीं एकाग्रचित्त हों जागरण किया | 
तब वे सब मुनि कौतूहलवश राजाके समीप गये और इस 
प्रकार बोले--“राजन्‌ ! तुम सोमेश्वर देवको छोइकर केदार- 
जीके आगे जो जागरण और पूजन करते दो, इसका 
स्या कारण है १” 

शाजाने कहा--विप्रररो | आपलोग सुनें, यह मेरे 
पूवेजन्मका वृत्तान्त दै । पहले जन्ममे में ब्राह्मणोकी पूजा 


करनेवाला शूद्र था । मेरी जन्मभूमि सोराष्ट्र देशर्म थी । 
एक समय वहाँ भयङ्कर अनावृष्टि हुई | उस समय मैं भूखसे 
व्याकुळ होकर प्रभासक्षेत्रमे चला आया । वहाँ आनेपर 
हरिणीके मूलभागमें स्थित एक सुन्दर सरोंत्ररपर मेरी शै 
पड़ी, जो रामसरोवरक्रे नामसे प्रसिद्ध दै । वह तड्डाग 
कमळममुहृसे सुशोझित था | में थका मादा तो था ही | उस 
सरोवरको देखकर मैंने उसमें स्नान किया तथा देवताओं और 
पितरोंका तर्पण करके उसके स्वच्छ जलको पीया । तसश्चात्‌ 
भेरी स्त्रीने कहा--“इन कमल-पुष्पोंको ले लीजिये । यहाँसे निकट 
ही एक सुन्दर स्थान दिखायी देता है। वहाँ चलकर इन फूलोको 
बेंचेंगे, जिससे कुछ भोजनकी व्यवस्था हो सकेगी ।? पत्नीके यो 
कहंनेपर मैं जलके भीतर उतरा और बहुत-से कमळके फूल लेकर 
नगरकी ओर चला । वहाँ पहुँचकर सड़कों) चोराहों और 
तिमुहानियोपर घूमता रदा; परंतु किसीने भी मेरे फूल 
नहीं लिये । इतनेमें दिन द्व्ब गया और में अपनी पत्नीके साथ 
एक मन्दिरमें आकर सो रहा। वहाँ स्त्रीसहित मुझे भूख अधिक 
पीड़ा देने लगी । इतनेमै ही मैंने देखा किसी देवालयमें होम 
और जागरण हो रहा है | तब मैं भी उठकर वहाँ गया और 
स्ट्रेश्वरनामक दृद्धिलिङ्गका दशन किया । उस समय बहा 
अनङ्गवती नामक एक देव्या शिवरात्रि-त्रतमे संल्म हो त्य; 
गीत और उत्सव आदिके द्वारा भगवानके सामने जागरण कर 
रही थी । मैंने एक मनुष्यसे पूछा--'भाई ! यहाँ रात्रिम 
जागरण करिसळिये होता है १ यह नाच, गान और उत्सवमे 
लगी हुई कोन स्त्री दिखाग्री दे रही है ? उसने बताया-- 
“आज शिवधमोत्तरपुराणमें प्रतिपादित शिवरात्रि है। यह 
घर्मयरायणा स्त्री अनङ्गवती नामकी वेद्या है, जो कल्याणमय 
शिवरात्रि-त्रत करके जागरण कर रही है | जो कोई मनुष्य 
शिवरात्रि-त्रत करता दै, उसे दुःख-दारिद्रथ और बन्धन 
प्राप्ति नहीं होती । दुष्ट ग्रह, अरिश्योग, रोग अथवा 
भय मी उसके पास नहीं आता । वह उत्तम कुछमे 
उत्पन्न हो सुख और सौमाग्यसे युक्त होता है । तेजस्वी 
यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याणका भागी होता है |? 
उस मनुष्यकी वात सुनकर मेरे मनमै वह व्रत करनेको 
निश्चित विचार हुआ । मैंने सोचा “अन्नका अभाव होमके 
कारण उपवास तो मुझे विवदा होकर करना ही है । 
अतः क्षार समुद्र पद्मकतीर्थमें खान करके इन कमझके 



















छछोसे भगवान्‌ महदश्वरक्री पूजा करू |? तब मैने स्त्रीसहित 
ज्ञान करके भक्तिभावसे कमळके फूलोंद्वारा भगवान्‌ रुद्र श्वरः 
फा पूजन किया । पत्नीके साथ रातभर वहा जागता रहा । 
वबैरा दोनेपर वेद्याने मुझसे कहा--“अपने फूलोका मूल्य 
तीन भर सोना ले लो ।” परंतु मैने सात्त्विक भावका आश्रय 
ठेक़र उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया । 
भक्षा मॉगकर जीत्ननिर्वाह करने लगा । दीर्घकालके 
श्वात्‌ मेरी मृत्यु हुई । उस समय यह मेरी प्राणप्यारी पत्नी 
पेरे शरीरको लेक्रर चिताक्री आगमें प्रवेश कर गयी । 
उस पूजन ओर जागरणके प्रमावसे में पूर्वजन्मकी बातौँको 
सरण रखनेवाला चक्रवर्ती राजा हुआ । एक बार संयोगवश 
बह बत किया था, जिसक्रा यह महान्‌ फल प्राप्त हुआ । 





अब में मक्तिमावसे यथावत्‌ सामप्रीकै साथ जो इस वत 
पालन करता हूँ, इसका भविष्यमै क्या फल दोगा--यइ | 
नहीं जानता | 
यह सुनकर उन ब्राह्मणोंके नेत्र आश्चर्यसे खिल उरे | 

न्हौने पसाधु-साधुः कहकर राजाकी भूरि-भूरि प्रशंसा को। 
उन्दने स्वयं भी उस खयंभू-लिङ्गका पूजन किया । राग 
शशिविन्दु उस केदारलिङ्गके प्रसादसे देवदुर्लभ उत्तम सिरि 
को प्राप्त हुए । अनङ्गवती वेश्या शिवरात्रि-्रत तथा केदा। ७ 
लिङ्गके प्रभावसे रम्भा नामक अप्सरा हुई । इसलिये जे 
विद्वान्‌ पुरुष धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षक्री इच्छा रखत 
हो, उसे प्रयत्नपूर्वक उक्त गिवलिङ्गका पूजन करन 
चाहिये । 





[a 


३वेतकेत्वीश्वर आदि विभिन्न शित्रलिङ्गांका माहात्म्य 


— SSE 


महादेवजी कहते हैँ-महददेवि ! पूर्वकालमे जब 
वायम्धुव मन्वन्तरका त्रेतायुग चल रहा था, उस समय 
त्वेतके&ुने नामके एक राजर्धिं थे । वे बड़े भारी तपस्वी थे । 
उन्होने प्रभासक्षेत्रमे आकर समुद्रके तटपर शिवलिङ्गकी 
थापना करके महान्‌ तप प्रारम्भ किया । तपस्या और नियम- 
हा पालन करते हुए उनके चोदह वर्ष बीत गये | 
बब मैंने उन्हे दर्शन देकर कहा- “सुव्रत ! बर माँगो |? 
'वैतकेतु बोले- “प्रमो ! मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिये 
भर इस स्थातपर सदा निवास कीजिये ।? 'एवमस्तु कहकर 
पै वद्देसे अन्तर्धान हो गया । कुछ कालके पश्चात्‌ राजा 
षवेतकेहुने उस लिङ्गकी आराधना करके महान्‌ अभ्युदय- 
र्त स्थान प्राप्त क्रिया । इसलिये उस झिवलिङ्गका नाम 
एदेतकेत्वीश्वर हो गया | तदनन्तर कलियुग आनेपर पवनपुत्र 
भीमसेन अपने माइयोंके साथ तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे प्रभास- 
त्रमे आये । उन्होंने रात्रिमें जागरण करके समुद्रके समीप 
एेतकेत्वीश्वर लिङ्गका पूजन क्रिया । तबसे उसका नाम 
पीमेश्वरलिङ्ग हुआ । उदेतकेत्वीस्वरलिङ्गका एक बार दर्शन- 
पात्र कर लेनेसे अन्य जन्मोंके किये हुए तथा इस जन्मके भी 
८ से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । भीमेश्वरसे पूर्व ओर 


र्‌ लिङ्गक्रा विधिपूर्वक पूजन करे । जो 
स्नान करके सरस्वती देवीका पूजन 


~ 


जो अघोर-मन्त्रसे दूघके द्वारा उस लिङ्गको नहृलाकर उसई 


पूजा करता है; वह यात्राके उत्तम फलको पाता है । 


वहासे चण्डीश्वरदेवके पास जाय, वह स्थान सोमनाथ 
दक्षिण सात घनुषकी दूरीपर स्थित है । पूर्वकाळमें चण्डी देव॑ * 
ने भगवान्‌, दण्डपाणिकी स्थापना की थी । तत्पश्चात्‌ गे 
गण चण्डने उस लिङ्गकी आराधना की ओर वहां बड़ी कटो 
तपस्या की । इस कारण १थ्वीपर वह चण्डेशवर छिङ्गके नाग 
से विख्यात हुआ | चण्डेश्वरको दूध, दही, मधु, घृत तग 
ईखके रससे स्नान कराये ओर उनके श्रीअङ्गमें कुङ्कुम 
लेप करे । फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ 
सुगन्धित चन्दन लगाये । तदनन्तर फूलोंसे उनका पूछा 
करे | इसके बाद धूप तथा आगुरु निवेदन करके अगे 
वेमवके अनुसार वस्त्रोसे पूजन करे । उत्तम नेवेद्य ल्मा 
दीपमाला जलाकर र्खे और ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिण 
दे | यों करनेसे पितर कल्पपर्यन्त तृप्त रहते हैं । 


पार्वती ! सोमनाथसे पश्चिम सात घनुषकी दूरी 
आदित्येशवर नामक शिवलिङ्गके समीप जाय, जिसकी खा 
साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यने की है ओर जो समस्त पातकी 
नाश करनेवाला है । त्रेतायुगमें महात्मा समुद्रे दस हना 
वर्षोतक रलोंद्वारा आदित्येश्‍वरका पूजन किया था । ए | 
परथ्वीपर इनका नाम रत्नेश्‍वर प्रसिद्ध हुआ । 
पद्चासृतसे नहलाकर पश्चरत्नोंद्वारा उनकी पूजा की जाती ै 
इसके बाद भांति-मॉतिके उपचारोंसे विधिपूर्वक 


है 


rr 
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अर्चना करनी चाहिये । यो. करनेपर मनुष्य भेरुपर्वतके 
दानका फल पाता है । उसे सब तीथोंके सेवनका फल मिल 
जाता है और वह अपने पितृकुल और मातृकुल दोनोंका 
उद्धार कर देता है । रत्नेश्वरका दर्शन करके मनुष्य अपने 
सब पाप घो डालता है । जो विधिपूर्वक रत्नेश्‍्वर लिङ्गको 
पूजा करके शतसुद्रियका जप करता दै, वह फिर इस संसारमै 
जन्म नहीं लेता । 


महादेवि ! वहाँसे परम उत्तम अङ्गारेशवरके समीप जाय) 
जिसकी स्थापना भूमिपुत्र मङ्गलने की है । वह स्थान 
होमनाथले ईशानकोणमें है । पूर्वकालमें मङ्गलने प्रभास- 
क्षेत्रमै आकर बाल्यावस्थासे ही तमस्याद्वारा मेरी आराधना 
की | तब मैंने सन्तुष्ट होकर उन्हें वर माँगनेके लिये कहा । 
मङ्गल बोढे- “सवेश्वर ! मुझे ग्रहका पद प्रदान कीजिये ।? 
मैंने “तथास्तु? कहकर मङ्गलको यहद बताया कि “जो मनुष्य 
वहाँ आकर भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे कभी 
तुम्हारे द्वारा दी दुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी ।? याँ कहकर 
मैं वही अन्तर्हित हो गया । मङ्गळ्देव ग्रहीके मध्यमे 
विमानपर विराज रहे हैं । 


अङ्गारे३वरसे उत्तर दिश्ामें महाप्रभावशाली बुधेश्वर 
विद्यमान हैं । उनका स्थान वहसे अधिक दूर नहीं, दो ही 
घनुषके अन्तरपर है । वे दर्शनमात्रसे ही सब पाप हर लेते 
हैं । देवेश्‍वरि ! बुधने पूर्वकालमें वहाँ बढी मारी तपस्या की 
और निर्मल शिवलिङ्ग स्थापित किया । इससे सन्तुष्ट होकर 
मैने बुधको ग्रहत्व प्रदान किया दै । बुधवार और अष्टमीके 
योगमें बुघद्वारा स्थापित शिवलिङ्गकी विधिवत्‌ पूजा करके 
मनुष्य राजसूय यज्ञका फल पाता दै । बुघेश्‍वरके प्रसादसे 
उसके कुलमें दुःख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते । 

उमा-सन्दिरके पूर्वभागगें सिद्धेश्वस्स आग्नेय कोणमे 
बूदस्पतिद्वारा स्थापित महालिज्ञ है । बृहस्पतिजीने भक्तिभाव- 
से उसकी आराघना करके मुझ देवेश्वर शिवको सन्तुष्ट 
किया । इससे उन्होंने सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फळ प्रात्त 
कर लिये । मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओंके पूजनीय गुरु हो गये 
और ग्रहके पदपर प्रतिष्ठित हो इस समय म्वर्गलो ऊमे 
आनन्द भोगते हैं । ब्रृहस्पतीशवरा भक्तिभावसे दर्शन करके 
मनुष्य कमी दुर्गतिमें नहीं पड़ता । उसे बृहस्पतिक्री ओरसे 
पीड़ा नहीं प्राप्त होती । शुक्लपक्षकी चतुर्दशी तथा गुरुवारके 
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थोगमें पञ्चोपचारसे विधिपूर्वक उक्त लिङ्गकी पूजा करवे 
मानव परम पदको प्राप्त कर लेता है । 

तदनन्तर विभूतीश्वर्से पश्चिम थोड़ी ही दूरपर शुक्र 
चार्यके द्वारा स्थापित शिवलिङ्ग दै; जहाँ शुक्रने झुक्रेश्वः 
शिवके प्रभावसे मृतसञ्जीवनी विद्या प्राप्त की यी | ज 
मनुष्य स्थिरचित्त होकर उस शिवलिज्ञकी आराधना करत 
हे और एक लाख मृत्युञ्जय मन्त्रको जपता दै, वह अपन 
सभी मनोरथाको प्राप्त कर लेता है । युक्रेश्वरका दर्शन ओः 
स्पर्श करके मनुष्य जन्मगे लेकर मृत्युतकके सर्भ 
पातकोसे मुक्त हो जाता हैं। सुगन्धित पुष्पोंद्वारा उन 
पूजा करनेसे शुक्रकी पीड़ा नहीं प्रात होती । 

ुधेश्वरसे पश्चिम और अजादेवीसे अग्निकोणमे समीप 
ही पाँच घनुषकी दूरीपर डनेश्वरेश्वरका स्थान है । छायानन्दन 
शनैश्चरने अत्यन्त कठिन तपस्या करके उस लिङ्गमै मुझ 
अनादि) अनन्त शिवकों उतारा दै । उन्होंने भक्ति तथा मे 
प्रसादसे ग्रहका पद प्राप्त किया है। शनेश्वरके दिन शमीके पत्तो 
से झनेश्रेरेश्वरका पूजन करके तिल) उड़द, गुड़ और भातरे 
ब्राह्मणको तृप्त करे | उसे काले रंगका बेळ दान करे । तत्पश्चात 
सब प्रकारकी पीड़ाओंका निवारण करनेके लिये अनेकानेव 
स्तोत्रोद्दारा शनैश्रेरेश्वर देवकी स्तुति करनी चाहिये । जे 
मनुप्य प्रतिदिन भक्तिभावसे इनैश्ररेश्वर्का स्मरण करता दै 
उसके ऊपर सूर्यनन्दन शनैश्चर प्रसन्न होते हैं । 

शनेश्ररेश्वस्से वायव्यकोणमें राहुद्वारा स्थापित शिवलिड 
है; जहा विप्रचित्तिके पुत्र राहुने एक सहख वर्षतक तपस्य 
की है । जो उनके द्वारा स्थापित शिवका भक्तिपूर्वक पूजन 
और दर्शन करता दै, उसका पाप नष्ट हो जाता है। 

राहीश्वर्से उत्तर और अङ्गरश्वरसे दक्षिण एक ही घनुषव 
अन्तरपर महाप्रकाशमय केतुलिज्ञ है | वह सब पापोका नाई 
करनेवाळा दै । केतुने मुझ शिवके प्रति भक्ति रखकः 
देवताओंके मानसे सो वप्रोतक वहाँ उग्र तपस्या की थी । 
इससे संतुष्ट होंकर मेंने उन्हें महत्व प्रदान किया | मयङ्क 
ग्रहपीडा होनेपर पुष्प, गन्धश धूप तथा माँति-भाँतिके शुभ 
भेबद्योद्वारा केत्वीश्वस्की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना 
चाहिये | इससे सब पीड़ा शान्त हो जाती है । जो पूर्पात्त 
चौदह देवस्थानोको भक्तिमावसे जानता है; वह क्षेत्रे 
कुलका भागी होता है। 


—— eke 
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प्रभासक्षेत्रकी त्रिविध शक्तियों तया दूतीशक्तियोंके दशेन-पूजनका माहात्म्य 


स्य म 


महादेवजी कहते है सोमेश्वरसे ईशानकोणमें 
बरारोह्य देवीसे पूर्वमागमें परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान 
हैं | उनके समीप भक्ति पूरक जाकर मनुष्य अणिमा आदि 
` सिद्धियाँ प्रस करता है । सर्वेश्वरकी स्थापना सिद्धोने को है । 
- जो मानव भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करता है, वह सब्र पातको- 
ते सुक्त दो सिद्धलोकमें जाता है | काम, क्रोध, भय) लोभ, 
तग, मात्सर्ये, ईर्ष्या, दम्भ) आटस्य; निद्रा, म ह, अद्ङ्कार-- 
प्रे सिद्धिमें विन्न डालनेवाले दोप दै | सिद्धश्वरके पूजनसे 
इन सब दोपोंका नाग हो जाता है । यों जानकर प्रयत्न- 
पूर्वक वहाँकी यात्रा करे । 

. सिद्धेश्वरके पूर्व॑भागमें थोड़ी ही दूरपर कपिलेश्वर लिङ्ग 
प्रतिष्ठित है; जिसके दशनमात्रसे सब पापोंका नाश हो जाता 
है । प्राचीन काल्मै कपिल नामसे प्रसिद्ध एक राजपिं हो गये 
हैं । उन्होंने वहाँ बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्रास 
की और सिर्वालङ्गक्री स्थापना करके मेरी समीपता पायी है। 
उस लिङ्गमे मै सब लोगोंके हितके लिये सदा निवास करता 
हूँ । जो गुक्क पक्षकी चतुर्दशी तिथिमै सात बार 
तोमेश-कपिलेब्वरका दर्शन करता है, वह गोंदानका फल 
पाता दै । जो वहाँ तिलमयी धेनु दान करता है; वह एक- 
एक तिलकी संख्याके बरावर युगोतक खर्गलोकमै निवास 
छरता है । 

दण्डपाणीश्वरसे निक्रट ही गन्धवेरवर नामसे प्रसिद्ध 
उत्तम शिवलिङ्ग दै । गन्धर्वराज धनवाहनने वहाँ कठोर 
तपस्या करके उस शिवलिङ्गको स्थापित किया है | उसकी 
पुत्री गन्धर्वसेनाने भी वहा शिवलिज्ञकी स्थापना की है । जो 
मनुष्य पवित्र होकर यनपूर्वक गन्धर्वेदवरका पूजन और 
दर्शन करता दै, वह गन्धर्वलोकमै जाता हे । जो 
उत्तरायण आनेपर अन्नितीर्थमै स्नान करके गन्धर्वपूजित 
उस शिवलिज्ञका पूजन करता दै, वह मोक्षको प्रास होता दै । 
ह माहात्म्यका श्रवण और अभिनन्दुन करके भी मनुष्य 
दान्‌ अयसे मुक्त हो जाता ढे । 
गन्घवेश्वरके पूर्वेमागमै गोरीजीके समीप विमलेश्वर 
लिख - प्रतिष्ठित है | जिसका शरीर क्षयरोगसे आक्रान्त 
विमलेश्वरका दशन करके सब दुःखो- 
और निर्मल पदको प्राप्त होता है । 
| रोगसे मुक्त हो विमल खरूप- 


को प्राप्त हुई थी, इसलिये एथ्वीपर वह लिङ्ग महे 
नाससे प्रासद्ध हुआ । 

ब्रह्माजीके स्थानसे ने्त्यकोणमै सोलह 
दूरीपर धनदेश्वर लिङ्ग है | यह राषुलिङ्गसे वायव्य; 
स्थित है । कुबेरने वहाँ बड़ी भारी तपस्या करके घनदका ३ 
प्रात किया है । वे विधिपूर्वक शिवलिज्ञकी स्थापना छह 
पूजा करके अठकापुरीके स्वामी हुए हैं । जो मनुष्य भै 
पूर्वक घनदेश्वरका दर्शन करके पञ्चोपचारसे उनकी फू 
करता दै, उसके कुलमें दरिदिताका कभी नाम भी # 
सुना जाता । 

मेरी तीन शक्तियाँ ई- इच्छाशक्ति; क्रियाशक्ति नो 
ज्ञानशक्ति । पहले जो चोदह ओर पाँच शिवलिङ्ग बताये 
हैं, उनमेंसे यथाशक्ति चार, तीन या एककी पूजा करके | 
पूर्वोक्त तीन झक्तियोंका पूजन करना चाहिये । सोमेश! 
ईशानकोणमै जो वरारोहा देवी कही गयी हैं, वे चन 
की अमा नामक कला हैं । वे ही भगवती उमाकी भी क 
मानी गयी हैं । उन्हींको मेरी इच्छाशक्ति जानना चाह्नि” 
वरारोह्वा देवी भूमण्डळके समस्त प्राणियोका हित करनेके | 
प्रभासक्षेत्रमें विराजमान हैं । 

बरसे बायव्यकोणमें साठ अनुप्रकी दुरौपर करि 

शक्तिरूपा दूसरी महादेवी स्थित हं । वहीं योगिनीव 
पीठ दै । उसी स्थानपर पातालको जानेवाला! एक बहुत 
विवर है । पहले उन महादेवीका नाम भेरवी था । फिर! 
चेबस्वत मन्वन्तरके अद्वाईसवें चठुयुगमे राजा अजाप 
द्वारा आराधित होनेके कारण वे अजापाछेश्वरीके नांगी 
विख्यात हुई हैं | जो मनुष्य लौकिक सुखभोगकी इ 
रखता दै, उसे ग्न्य, धूप, अलङ्कार, बल्ने तथा रै 
उपचारोंद्वारा उन महादेवीका पूजन करना चाहिये | । 

प्रभासश्चेत्रके मध्यमागमै दरिद्रताका विनाश करब 
तीसरी अजादेबी हैं, जिन्हें ज्ञानशक्ति माना गया है | 
स्थान राह्गीइवरसे दक्षिणभागमें है | अघासुरके साथ ज 
भयङ्कर युद्ध चल रहा था, उस समय मेरे क्रोघले अजा त 
की देवी प्रकट हुई | उनके साथ करोड़ों देविया 4 
थीं । वे सिंहयर सवार थीं । उनका रूप बड़ा सुन्दर 
उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्योका ९ 
किया । उनके भयसे बहुत-से दैत्य समुद्रकी ओर 
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देवी सिंदवाहिनी और उनके गणोंने उन संवक्रा पीछा किया । 
वे दैत्य इधर-उधर भागते हुए मद्दासागरके समीप प्रभास- 
क्षेत्रम आ पहुँचे | वहाँ कुछ तो मार डाले गये और कुछ 
पाताळमें समा गये । सब दे त्योको मारा गया देख तथा इस क्षेत्रको 
परम पवित्र जानकर सिंदवाहिनी देवी यहीं सोमेश्वरके 
ईशानक्रोणमें और गौरीब्वरसे उत्तर दिशामें स्थित हुई । 
जो स्त्री या पुरुप वहाँ उनका दर्शन करते हैं; वे सात जन्मो” 
तक पूर्णतः सौमाग्यगाडी होते हैं । जो मानव वहाँ गीत; 
बाद्य तथा नृत्य करता दै, उसके बंझमें देवीके प्रसादसे कोई 
हुर्भाग्यवान्‌ नहीं होता । जो छी वहाँ लाल रंगकी बत्तीसे 
युक्त दीपकको घीसे जलाकर देवीको अ५ण करती दै, उस 
बत्तीमै जितने सूत होते हैं; उतने जन्मोंतक्र वह सौभाग्य 
प्राप्त करती है । जो तृतीयाको इस माहात्म्यका पाठ करता है 
अथवा जो भक्तिपूर्वक इसे सुनता दै, बह सम्पूर्ण मनोरथोको 
प्राप्त कर लेता है । 

[का नाम 


१५. 


प्रभासक्षेत्रमे तीन दूती दाक्तियाँ हैं--पहल॑ 
पङ्गला देवी दै, दूसरीको विश्यालाक्षी देवी कहते दै और 
तीसरी चत्वर देवीके नामसे प्रसिद्ध है । प्रभासक्षेत्रकी 
बात्राका पूरा-पूरा फल चाहनेवाले मनुष्यको क्रमशः इन 
तीनों शक्तियौका पूजन करना चाहिये । मङ्गखदेवी ब्रह्मा जी- 
की शक्ति कही गयी हैं, विशाल्यक्षी विष्णुशक्ति मानी 
गयी हैं तथा चत्वरप्रिया देवी मेरी शक्ति हैं | पहले मङ्गला 
देवीकी पूजा करनी चाहिये । वे अजादेवीके उत्तरभागमें 
निवास करती हैं । राहीशके दक्षिणमागमे थोड़ी ही दूरः 
पर उनका स्थान है । सोमनाथकी प्रतिडठाके लिये जब 
होमने यज्ञ प्रारम्म किया, उस समग्र उसे देखनेके लिये 
बहौ आये हुए, ब्रह्मादि देवताओंक्रा उमी देवीने मङ्गल 
किया था । इसीलिये उसका नाम मङ्गला हुआ । जो नारी 
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तृतीयाको मङ्गला देवीकी पूजा करेगी; उसके अमङ्गल ओर 
दुःख पूर्णतः नष्ट हो जायेंगे | भगवान्‌ देत्यसूदनसे पूर्व॑भागमें 
पणवी क्षेत्र दुती महादेवी विशालाक्षी हैं । योगेश्वरी 
ईशानकओणमें सो घनुपकी दूरीपर उसका स्थान है।जो 
लोग महान्‌ दुर्भाग्यकी आगमें जळ रहे हैं; उनका दाइ शान्त 
करनेके लिये विशालाक्षी देवी ऑपधिके समान दै ! चाक्षुष 
मन्वन्तरमे जब सब्र देत्य भगवान्‌ विष्णुकी मार खाकर 
दक्षिण दिज्चामै भाग गये) उस समय उनको मारना दुष्कर 
जानकर भगवान्‌ विष्णुने अत्यन्त प्रभावशालिनी मैरवी 
दक्ति मद्दामायाका स्मरण किया । उनके स्मरण करते ही 
अत्यन्त प्रकाशमयी महामाया वहाँ आ गयी । भगवान्‌ 
विष्णुके 'देर्शनसे उसके नेत्र आनन्दसे खिल उठे । उसने 
बड़ी-बड्ी आँखें करके भगवानको देखा । इससे उसका 
नाम विद्यालाक्षी हुआ | इस कल्पमे उसे ललितोमा कहते 
हैं | जो माघमासमें तृतीया तिथिको विधिपूर्वक उसका पूजन 
करता है, उसके वंशामें कोई मी सन्तानहीन नहीं होता । 


जो मानव भक्तिभावसे उसका दर्शन करता दै, वह दीर्घकाळ 
तक नीरोग, सुखी और सौमाग्यशाली होता दै । 


> 


ललितासे उत्तर दि्यामे दस घनुषकी दूरीपर तीसरी 
शक्ति चत्वरप्रियाका निवास है । मेरी प्रेरणासे वह इस 
क्षेत्रकी रक्षामें संल रहती दै । चबूतरों, चौराहों) पुराने 
घरो; बगीचों तथा मह॒लोंकी अटारियोपर एवं मार्गमें वह 
रातको घूमती रहती है । जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमीके 
दिन नाना प्रकारके उपद्वारो और फूछोंसे उस कल्याणमयी 
देवीकी विधिपूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर प्रसन्न हो 
बह सम्पूर्ण लोक प्रदान करती दै । यात्राके उत्तम फळकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोकों वदा भोजन देना चाहिये । 
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Sd 


महादेवजी कहते हैँ--ग्रती ! ग्रोगेश्वरीसे दक्षिण 
थोड़ी ही दूरपर उत्तम भेखेश्वरका स्थान है । प्राचीन 
कालमै देवीने जत्र देस्योकरे विनाशक्रे लिये उद्योग किया) 
सब मेरे स्वरूपभूत मैखको बुलाकर दूतके कार्यपर नियुक्त 
किया । इसलिये उस समय उनका नाम 'रिवदूनी' हुआ । 
उसके बाद वे ही योगेश्वरी नामसे विख्यात हुई । उन्दने 
भैरवको दूत बनाया था, इसलिये उनके द्वारा स्थापित 
शिवलिज्ञका मैरवेश्वर नाम हुआ । जो मनुष्य कार्तिककी 


पूर्णिमाको उस द्विवलिज्ञकी पूजा करता है अथवा जो छा 
महीनेतक निरन्तर उसकी पूजामें संलझ रहता हे, वह 


७ 


मनोवाच्छित फलको प्राप्त कर लेता दै । 

भैरवेश्ररसे पूर्वदशामे पाँच घनुषकी दूरीपर लमी 
नामसे प्रसिद्ध शिवलिङ्ग है, जो दरिद्रताका नाश करनेवाळा 
है । जो श्रीपञ्जमीको विधिपूर्वक भक्तिमावसे लक्ष्मी श्वरका 
पूजन करता दै, उसको लक्ष्मी कमी नहीं छोड़तीं। लष्मी शरसे 


उत्तर और विद्चालाक्षीसे दक्षिण वाडवद्वारा स्थापित अत्यन्त 
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प्रमावशाळी वाडवेश्वरलिङ्ग विराजमान है | उसको दधिसे 
सान कराकर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । जो मानव 
वहाँ वेदज्ञ ब्राह्मणको दीका दान करता है, वह तेजस्वी 
लोकोंमें जाता और यात्राका उत्तम फल पाता है । विशालाक्षीसे 
उत्तर थोड़ी ही दूरपर देवताओं ओर गन्धर्वोसे पूजित 
अर्ध्येश्वरिङ्ग प्रतिष्ठित है । जो पञ्चामृतसे खान कराकर 
अर्ध्येश्वरका पूजन करता है, वह सात जन्मोंतक विद्वान्‌ 
शास्रवक्ता और सब संदेहोंका निवारण करनेवाला होता है। 
महादेवि ! देत्यसूदनके पश्चिमभागमें सात धनुषकी 
दूरीपर. कामेश्वर नामक महान्‌ रिङ्ग है) वह सब पापोंको 
इरनेवाला तथा संपूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है । इस 
प्रकार पञ्चवक्त्रळिङ्ग बताये गवे । सोमेश्वरसे “पूर्वं साठ 
घनुघकी दूरीपर अर्थेश्वरलिङ्ग है | जो मनुष्य उसे पञ्चामृतते 
नइलाकर विधिपूर्वक पूजन करता है, वह सात जन्मोंतक 
पूर्ण विद्या पाता है और शास्त्रांका उत्तम वक्ता होता है । 
जो पुत्रहीना स्री वहाँ नारियल चढ़ाती है, वह शीघ्र ही 
सबल एवं सुन्दर पुत्र पाती है । जो नारी वहाँ लाळ बत्तीसे 
युक्त दीपकको घीसे जलाकर अर्पण करती है, उसके दीपककी 
बत्तीमै जितने तार होते हैं; उतने जन्मोतक बह सदेव 
सौमाग्यवती होती है । जो पराभक्तिके साथ वहाँ नृत्य करती 
है; वह दीर्घकालतक आरोग्य, सुख और सोभाग्यसे युक्त 
होती दै । वहाँ खच्छ जलसे भरा हुआ एक महान्‌ कुण्ड 
है । जो मनुष्य उसमें ज्ञान करता दै, वह सब पातकोंसे 
छूट जाता है।.जो.भक्तिपूर्वक पितरोंके उद्देवयसे वहाँ श्राद्ध 
करता दै, वह पुण्यात्मा अपने पितरोंके साथ परमपदको प्राप्त 
होता दै । इसलिये सर्वथा प्रय्न करके वहाँ श्राद्ध करना 
चाहिये । रात्रिम गीत, वाद्य और नृत्य आदिके आयोजन- 
दवारा वहाँ जागरण करना उचित है । वहाँ त्राह्मण-दग्पतीको 
पहननेके लिये बस्न और दक्षिणा देनी चाहिये । 
देवि ! प्रमासक्षेत्रमे जो यह तपोवन है, यह गौरी- 
तपोवनके नामे विख्यात है | यह सब ओर पचास-पचास 
घनुप्रवक केला हुआ है । इसके मध्यभागमें सतीदेवी एक 
पेरसे खड़ी होकर तपस्यामें लगी थीं । उस खानसे चार 
धनुष दूर ईशानकोणमें गौरीश्वरलिङ्ग है; जो पापभयक्रो 
दूर करनेवाला है | जो मनुष्य सदा ही--विशेष्रतः कृप्ण- 
की अष्टमीको श्रद्धापूर्वक गोरीश्वरका पूजन करता है, 
| मुक्त हो जाता है । यहाँ सब पापोंकी 
दान और अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है । 
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गौरीश्वरलिङ्गके दर्शनसे गोघाती, ब्रह्महत्यारे तथा इ 
पापी भी सव पापोंसे छूट जाते हैं | गौरीतपोवनसे अप पोष 
बीस धनुष दूर वरुणजीके द्वारा स्थापित वरुणेश्वरठिड १ 
का दुन कत्म सव ET फळ पा लेता 
अष्टमी और चतु्दशीको यदि उन्हें दहीसे नहलाया जाय 
ब्राह्मण चारों वेदोंका ज्ञाता है । पार्वती ! ब्राह्मण, कि 
वैश्य, शूद्र; वर्णसंकरः गूँगे, बहरे, बालक, स्त्री और नए 
भी वर्णेश्वरका दर्शन करके धर्मपरायण हो गोग 
चले जाते हैं । जो उस स्थानमें खान, जप, होम ज्ञ. 
पूजन करता है, उसका वह सब शुभकर्म अक्षय हो जाता है। 

वरुणेश्वरसे दक्षिण तीन घनुषके अन्तरपर ईश्वर 
दै । पतिके दुःखसे घिरी हुई वरुणपत्नी ईघ्राने उस सिह 
दायक मद्दालिङ्गकी स्थापना की थी । जो मनुष्य पापनारः 
ईपेश्वरका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह परम गतिको प्रा 
होता है । ईषेश्वरलिङ्ग स्त्रियोके लिये सोभाग्यदाता एवं दुः 
दुर्भाग्यका नाशक है । 

वरुणेश्वरसे नेक्रत्यकोणमै तीस धनुष दूर पश्चिम पुढ 
वाला कुमारेध्वरलिज्ञ प्रतिष्ठित हे । कुमार कार्तिकेयने बई 
मारी तपस्या करके यहाँ उस महालिङ्गकी स्थापना की थ|. 
इसीसै उसका नाम कुमारेश्वर हुआ । जो मनुष्य भक्तिपूर्क 
कुमारेश्वरकी पूजा करता है, उसे एक ही दिनमै छः माफ 
आराधनाका फळ मिल जाता है | काम, क्रोध, लोभ, णा 
ओर मात्सर्ये छोड़कर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इद्र 
संयमपूर्वक एक बार अवश्य ङुमारेश्वरका पूजन कल) 
चाहिये । 

देत्यसूदनके स्थानसे वायव्यकोणमें तीस धनुषपर शाकल 
के द्वारा पूजित शाकल्वेश्वर नामक लिङ्ग है । राजी 
शाकल्यने वहाँ बड़ी भारी तपस्या और आराधना कहे 
मुझ महादेवका प्रत्यक्ष दर्शन पाया तथा प्रसन्न हुए पुर 
महेश्वरको उस लिङ्गमै उतारा है | पार्वती ! शाक्येशवे 
दर्शनसे मानवोंके सात जन्मांका पाप तत्काल नष्ट हो जात " 
है ।अएमी और चतुर्दशी तिथियोंकों वहाँ दूधसे शाकल्येश्वसी 
स्नान कराये ओर क्रमशः गन्ध-पुष्प आदिके द्वारा बिधिपूर्क | 
उनकी पूजा करे | तीर्थयात्राका उत्तम फल चाहनेवरी 
पुरुषोंको वहाँ सुवर्णदान करना चाहिये । सत्ययुगमें उति 
नाम “भरवेश्वरः कहा गया । फिर त्रेतामै “साव गिवे | 
हुम । द्वापर आनपर उन्हें “गालवेश्वर' नाम प्राप्त ईन 
ओर अब कलियुगमें उनका चौथा नाम “शाकल्येश्व" है 
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है । इस प्रकार उस लिङ्गके चारों युगोंमें प्रसिद्ध नाम बताये 
गये । इनका कीर्तन करनेपर ये पापोंका नाश, पुण्यकी वृद्धि 
तथा संपूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करते हें । इनका मण्डल सब 
ओरसे अठारह धनुषका है । वह लिङ्ग उस क्षेत्रमै निवास 
करनेवाले प्राणियोंके महान्‌ पापोंको भी हर लेता है। वहाँ जो 
कृमि; कीट, पतंग और पशु-पक्षी हैं; उनको भी वह मोक्ष 
प्रदान करता है । उस स्थानपर जो कूप आदि हैं; उनमें 
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सरस्वतीका जळ है | उस लिङ्गके दर्शनसे मनुष्य सहस्र 
अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञोंका फळ पाता है | जो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष चन्द्रग्रदणके अवसरपर घृतकी आहुति देते हुए वहां 
लिङ्गके समीप अधोर-्मन्त्रका जप करता दै, उसे मोक्ष प्रास्त 
होता है । वहाँ रहनेवाले महापातकी और उपपातकी मनुष्य 
भी खर्गमें जाते ओर उत्तम सिद्धि पाते हैं । शाकल्येश्वर लिङ्ग 
“कामिक? कहा गया है । वह इच्छानुसार फळ देनेवाला है । 
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बह्दादेबजी कहते हैं--पार्वती ! ्ाकल्येश्वरसे नेऋत्य- 
कोणमें साठ धनुष दूर कलकलेश्वर लिङ्ग है, जो सब पार्पोका 
नारा करनेवाला है । भिन्न-भिन्न युगोंमें उसके भिन्न-भिन्न नाम 
माने गये हैं । पहले सत्ययुगमें उसका नाम कामेश्वर था, 
फिर त्रेतासें पुलद्देश्वर, द्वापरमें सिद्धनाथ और कलियुगमें 
नारदेश्वर हुआ | उसीको कलकलेश्वर भी कहते हैं | जिस 
समय सरस्वती नदी समुद्रमें मिलनेके लिये आयी, उस समय 
उसके जळके शब्दसे, मद्दासागरकी गर्जनासे तथा देवता; 
गन्धर्व, ऋषि; सिद्ध और चारणोंने जो हर्ष ध्वनि की, उसके 
शब्दसे महान्‌ कलकल नाद हुआ | उस कलकल ध्वनिसे 
मेरा लिङ्गमय स्वरूप प्रकट हुआ । इसीलिये उसे कलकलेश्वर 
कहा गया । द्वापरकी सन्धिमै जब कलियुगका प्रवेश हुआ, 
उस समय देवपिं नारदने उस लिङ्गके समीप उग्र तपस्या 
की और देवाधिदेव मदादेवजीकी प्रसन्नताक्रे लिये पोण्डरीक 
नामक सहायज्ञका अनुष्ठान किया । उस यज्ञक्रे पूर्ण होनेपर 
प्रभासक्षेत्रके निवासी सह्या ब्राह्मण दक्षिणाके लिये आये । 
नारदजीने वहाँ भूमिपर रत्नों ओर सुवर्णकी वर्षा कर दी । 
तब ब्राह्मण उसे लेनेके लिये महान्‌ कोलाहल करने लगे । 
इस कारण भी उस शिवलिज्ञका नाम कलकलेश्वर हुआ । 
जो मनुष्य उस श्िवलिज्को भक्तिपूर्वक ज्ञान कराकर उसकी 
तीन बार प्रदक्षिणा करता है; वह मेरे प्रसादस निश्चय ही 
इद्रलोकमें जाता है | जो सानव वहाँ ब्राह्मणोंको सुवर्णदान 
करके भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प और चन्दन आदिसे कळ 
कलेश्वरकी पूजा करता है) वह परमपदको प्राप्त होता है । 

कलकलेः्वरके समीप ही नकुछीश तथा दो परम पुण्यमय 
लिङ्ग हैं | जो मनुष्य भादों मासके शुक्लपक्षकी चतुर्दशीको 
उपवास करके उनके समीप जागरण करता है ओर नकुलीश 
तथा उन दोनों लिज्ञोकी एथक-प्रथक पूजा करता है, वह 
मुझ महेश्वरके परम घामको जाता है । 
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महादेवि ! वहाँसे दक्षिण थोड़ी ही दूरपर उत्तङ्कश्वर 
लिङ्ग है, जिसे महात्मा उत्तङ्कने खयं ही भक्तिपूर्वक स्थापित 
क्रिया है । जो उसका दर्शन, स्पर्श ओर भक्तिभावसे विधिवत्‌ 
पूजन करता दै) वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | उस 
स्थानसे अमिकोणमै पाँच धनुपकी दूरीपर वेश्वानरेश्वर देव 
विराजमान हें | प्राचीन कालमें वहाँ किसी तोतेने मन्दिरके 
भीतर सुन्दर घासला बना रक्खा था | उसमें अपनी स्त्रीके 
साथ रहकर उसने दीर्घकालतक तपस्या की । घोंसलेमें आने. 
जानेके कारण वे दोनों दम्पति प्रतिदिन वैश्वानरेश्वरकी परिक्रमा 
कर लेते थे । दीर्षकाळके पश्चात्‌ उन दोनोंकी मृत्यु हो गयी । 
उसीके प्रभावसे वे दोनों इस एथ्वीपर अपने पूर्वजन्सकी 
बातोंका स्मरण रखनेवाळे ब्राह्मण-दम्पति हुए । स््ीका 
नाम लोपामुद्रा और पुरुषका नाम अगस्त्य हुआ | उन 
दोनोंने परम सिद्धि प्राप्त की । अपने पूर्व शरीरके 
बृचान्तको याद करके महात्मा अगस्त्यने कहा है कि ५ज्ा 
मनुष्य बह्वीश्वरकी परिक्रमा करके उनका दर्शन करता दै, 
वह निश्चय ही सिद्विको प्राप्त होता है । जो मानव श्रद्धा 
पूर्वक अग्नीश्वरको घृतसे न्ृलाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा 
करता दै और श्रेष्ठ ब्राह्मणको सुवर्ण देता दै? वह अग्निलोकमे 
जाकर अनन्त कालतक आनन्द भोगता है | 

वेश्वानरेश्वरस पश्चिम सात धनुप्रकी दूरीपर लकुलीश्वर 
विराजमान हैं । जो मनुष्य सदा उनका पूजन करता है, 
विशेषतः कार्तिककी पूर्णिमाको ओर उत्तरायण आरम्भ होनेके 
दिन उनकी आराधना करता और बुद्विमान्‌ ब्राह्मणकों विद्या- 
दान देता है; वह सात जन्मांतक धनाढ्य ब्राह्मणोंके उत्तम 
कुलमें जन्म ले बुद्धिमान्‌ तथा लक्ष्मीवान्‌ होता है । 

उस स्थानसे पूर्व दिशामे देत्यसूदनके पश्चिम पाँच 
घनुषके अन्तरपर गौतमेश्वर सिङ्ग प्रतिष्ठित है, जो संपूर्ण 





इच्छित फलोको देनेवाला है । मद्रदेशके राजा शब्यने उसकी 
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आराधना की थी | जो मनुष्य चेत्र शुक्रा चतुदंशीके दिन 

गोतमेश्वरको दुधसे खान कराता है और चन्दन; जळ तथा 








% शरणं बज सेशं मृत्यु जयमुमापतिम्‌ # [ संक्षिप्त स 
मि क व्य न । 


फूलोसे विधिपूर्वक उनकी पूजा करता है, वह अश्वमेध यश 
फल पाता है । गौतमेश्वरके दर्शनसे मन, वाणी और कि 
द्वारा किये हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं । 


~ CA 5७87 ADD 
वेप्णवक्षेत्रमें भगवान्‌ देत्यस्रदनकी महिमा 
— SE 


महादेवजी कहते हें--महादेवि ! गोतमेश्वरके स्थान- 
से देवेश्वर भगवान्‌ देत्यसूदनके समीप जाना चाहिये, जो 
प्रभासक्षेत्रम निवास करनेवाले सब प्राणियोंके पापोका नाश 
करते हैं | भगवान्‌ देत्यसूदन सबके कार्याकी सिद्धि करने- 
बाळे हैं | भयङ्कर भवसागरमे पड़े हुए प्राणियोंको पार 
उतारनेके लिये वे सुदृढ़ जद्दाजकी भाँति स्थित हैं । पार्वती ! 
घटवृक्ष, कल्पवृक्ष, वैदूर्यपर्तत भगवान्‌ देत्यसूदन तथा 
म्रहामुनि मार्कण्डेय--इनका सात कल्पोंत ऊ क्षय अथवा विनाश 
नहीं होता । देत्यसूदनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता इस 
पृथ्वीपर नहीं है । उनका क्षेत्र यवाकार है, वह सब पातको- 
का नाश करनेवाला, ऋपि-मुनियोसे सेवित तथा यक्ष, 
विद्याधर ओर नागगणका आश्रय है | उस वैष्णवश्चेत्रकी 
सीमा इस प्रकार हे--पूवमे यमेश्वरतक) पश्चिममें सोमेश्वर- 
तक, उत्तरमै बिज्यालाक्षीतक ओर दक्षिणमें समुद्रतक वह 
कैला हुआ है । जो मनुष्य इस क्षेत्रमै मृत्युको प्राप्त होते 
हैं, वे सब स्वर्गलोकमै जाते हैं | वहाँ जो कुछ दान, होम; 
जप ओर तप किया जाता दै, वह सात कल्पोंतक्र अक्षय 
बना रहता दै | जो वहाँ भगवान्‌ विष्णुकी प्रीतिके ल्यि 
विधिपूर्वक एक ब्राह्मणक्रो भी भोजन करायेगा, उसे एक 
करोड़ ब्राह्मण भोजन करानेका फल होगा । जो मनुप्य 
वहाँ भक्तिपूर्वक्र उपवास करता है, उसे एक ही उपवाससे 
दस हजार उपवासोका फल मिळता है | जो मानव कार्तिक- 
मासकी द्वादशीको चक्रतीथमे स्नान करके इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक उपवास एवं विधिवत्‌ भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता 
है, वह सब पातकोसे मुक्त दी जाता है । 
पार्वेतीजीने पूछा--भगवन ! श्रीविष्णुका दैत्यसूदन 
नाम किस समय और किस प्रफार हुआ ! 









महादेवजीने कहा--देवि ! भगवान्‌ दैत्यसूदन 
के नाम अनादि और अनन्त हैं । प्रत्येक कल्यमें 


सरे कल्पमें वामन हुआ, तीसरेमें वे 
'कमलाप्रिय नाम हुआ) पाँचवेँमै 


दुःखहर्ता, छठेमें पुरुपोत्तम और सातवें कल्पमें वे देत्यसूर 
नामसे प्रसिद्ध हुए । 

पूर्वकालमै देवताओं और असुरोंमें बड़ा भारी यु 
हुआ । उसमें देवकण्टक दानवोसे पराजित होकर ह 
देवता क्षीरसागरमें निवास करनेवाले श्रीदरिकी शरणमे ग 
और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे । 

देवता बोले- देव ! जगन्नाथ ! आपकी जय हो। 
आप देत्यों और असुरोका मान मर्दन करनेवाले हैं | आपे 
ही वाराहरूप धारण करके इस पृथ्वीका उद्धार किय 
था । मत्स्यरूपसे आपने ही समुद्रके जलसे वेदोका उद्धा 
किया दै । जब क्षीरसागरका मन्थन हो रहा था) उस सम्र 
कूर्मरूप धारण करके आपने अपनी पीठपर मअन्दराचः 
उठाया और लक्ष्मीजीका उद्धार किया; आपको नमस्का- 
है । आप लक्ष्मीपति हैं; लक्ष्मीजीने आपका आश्रय लिप 
है । देव ! आप पीड़ितोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले है| 
आपने वामनरूप धारण करके बलिको बॉघा है औ 
वराहरूपसे महादेत्य दिरिण्याक्षका वध किया है । आपने, 
नसिंहरूपसे हिरण्यव.शिपुकों आकाशमै धारणः करके माए ' 
है । आप ही सम्पूर्ण देवताओंके मूल हैं | प्रभो | महादेव | 
आपने ही समस्त संसारका उद्धार किया है । 

पार्वती ! यह स्तोत्र सुनकर कभलनयन भगवा 
विश्णुने ब्रह्मा आदि देवताओंसे कह्दा--“देवगण | तुग 
दानबोंक्रा भय छोड़ दो) मैं शीघ्र ही उनका संहार करेगा । 
यों कहकर श्रीविष्णु देवताओंके साथ वहाँ आये औ। , 
चक्रद्वारा थक प्रथक्‌ सब दानवोंका संहार आरम्भ किया। ` 
यह देख सब दानव भयसे विकल हो भागने ब्मो। | 
प्रभासक्षेत्रमे आकर उन्होंने समुद्रकी शरण ली | भगवान | 
अपने चक्रसे सब देत्योंका सफाया कर डाला । उनके 
जानेपर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वी जर्नोका की | 
हुआ । संसारकी व्याकुलता दूर हुई और सबका नि 
स्वस्थ हुआ | तभीसे भगवान्‌ विष्णुका नाम 4देत्यदर्दी 
हुआ । उनका दर्शन करके मनुष्य सात अर्न्मातक १% 


लॉ 


मय न स सउअउन्‍उउन्‍ ल्या > 
पफफप्स्स्स्स्यस्य््>>>>>>“>> 


जस्ति 


प्रभास-खण्ड ] 





अन्ध) दरिद्र और दुःखी नदीं होता । श्रवण नक्षत्रमै 
दादतीका योग पुण्यदायक है तथा रोहिणी नक्षत्रमै 
अरमीका संयोग शुभ है | उस समय भगवान्‌ देत्यसूदनके 
डान और उत्थापनका उत्सव होता है । उस अवसरपर 
देत्यमूदनके समीप एक-एक उपवासका दस-दस उपवासक्रे 
बराबर फल होता है । चाण्डाळ, श्वपच्र और पञ्जुसक्षी भी 
वहाँ प्राण त्याग करनेपर वेकुण्ठधाममें जाते हैं । कार्तिक 
और बेशाख मासमें वहाँ श्रद्धापूर्वक एक मासतक्र उपवास 
करे । उस समय एक-एक उपवासक कोटि-कोटि उपवासके 
बराबर फल होता है । बिष्णुक्षेत्रका ऐसा ही प्रभाव है । 
जो वहाँ एक मास या एक पक्षतक दीपदान करता है; 
उमे कोरिगुने फलकी प्राप्ति होती है । जो आपाढ छक्का 
एकादशीको निराहार रहकर भगवान्‌ देत्यसूदनको पञ्चामृत- 
से नइलाकर पूजा करे और नियमपूर्वक उनके समीप 


# योगेश्वरी देवीकी जाला जह 
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oo 
रहकर चातुर्मास्य व्यतीत करे, उसके ऊपर भगवान्‌ विष्णु 
संतुष्ट होते हैं | जो मनुष्य एकादशी तिथिको वहाँ गीत, 
नृत्य, वाद्य तथा दृश्य--अभिनय आदिके द्वारा रातमे 
जागरण करता दै, वह भगवान्‌ विष्णुके उस परम घाममे 
जाता है, जहाँसे पुनः इस संसारमै आना नहीं शोता | 
जिनकी निद्रा देत्यसूदनके समीप जागरणमें बीत जाती है! 
वे खप्नमै मी यममार्ग; यमपुरी) यमदूत तथा असिपत्रवन 
आदि नरकोंका दर्शन नहीं करते । जो एकादशीको 
उपवास करके द्वादशीके दिन वहाँ नेवेद्य) ठुलसीपत्र 
मक्षण करता है; उसकी कोटि-कोटि इत्याओंका नाश हो 
जाता है । पार्वती ! सब पातकोंका नाश करनेवाले चक्रः 
तीर्थमे खान करके भगवान्‌ देत्यसूदनकी सेवाके लिये पीळ 
वस्न, गौ तथा सुवर्णका दाम करना चाहिये । ; 


—= Ie 


योगेश्वरी देवीकी महिमा 
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अहादेवजी कहते है पार्वती ! देत्योंका संदार 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुने जहाँ अपने चक्रको घोया; 
बहीं आठ करोड़ तीथोको लाकर स्थापित किया । उसमें 
सुदर्शनको शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थका चक्रतीर्थं नाम 
रख दिया । चक्रतीर्थमें कुल आठ करोड़, असी हजार 
तीर्थ हैं । जो मानव एकाग्रचित्त होकर वहाँ खान करता 
_ दै, वह सब तीथोमें ख़ान करनेका पूरा फल पा लेता हे । 
एकादशीको या विशेषतः चन्द्रमा और सूर्के ग्रहणके 
अवसरपर जो उसमें खान करता दै, वह कोटि यज्ञोंका 
कळ पाता है | पूर्व कल्पमें इसका नाम कोटितीर्थं था । 
दूसरे कल्पमै श्रीनिधान, तीसरेमें शतधार और चोथेमें 
चक्रतीर्थके नामसे इसकी प्रसिद्धि हुई । उस वेष्णव क्षेत्रका 
प्रनःग आधा कोस बताया गया है । उसमें ब्रह्महत्या नहीं 
प्रवेश कर पाती । उस क्षेत्रमै जाकर जो मासोपवासी; 
अगि दोत्री) पतिव्रता स्त्री एवं स्वाध्यायपरायण तथा यज्ञशील 
मानव चान्द्रायण आदि तप; तिळ-जलसे पितरोका त५ण; 
श्राद्ध) एकरात्रत्रत, द्विरात्रवत) त्रिरात्रत्रत) कच्छ) सान्तपनः) 
मासोपतास या अन्य कोई पुण्यकर्म करते हैं; वह अन्य 
क्षेत्रों क्री अपेक्षा कोटिगुना पुण्यदायक होता है । 
चक्रतीर्थसे पूर्व दिशामें महादेवी योगेश्वरीका स्थान दै । 
पूर्व हाळमे महिषासुर नामक एक बड़ा भयडूर दैत्य हो 
गया है | वह इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला था और 
तोनों लोकोको अपने वशमै करके सुखसे रहता था एक 


समय ब्रह्माजीने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की । वह 
पृथ्वीपर अप्रतिम सुन्दरी थी । उस रूपवती कन्याने बड़ी 
घोर तपस्या की । एक दिन देवर्षि नारदजीने उस कन्याको 
देखा और महिषासुरके समीप गये । मद्दिषासुरने मुनिका 
बड़ा स्वागत-सत्कार किया और कुशाळ-मङ्गल पूछते हुए 
कहा ---'नारदजी ! यहाँ पधारनेका क्या कारण है ! 
बताइये ।? मुनि बोले--“महादेत्य ! जम्बूद्वीपमें एक अनुपम 
सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई है । उसके-जेसा रूप मैंने स्वर्ग, 
मर्ध्यलोक और पाताळमें भी न तो देखा है और न 
सुना ही है |? 





सुनिक्री यह बात सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेनाक 
साथ प्रभासश्चेत्रमै गया, जहाँ वह कन्या तप करती थी । 
वहां उस असुरने उससे इस प्रकार प्रार्थना की--“भीरु | 
तुम मेरी स्री हो जाओ । यह तपस्या तुम्हारी जवानीके 
विरुद्ध दै ।? उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हँस पड़ी । 
हँसते समय उसके मुखसे सइलों भयङ्कर खिया हाथोंमे 
अस्र-शस्र लिये निकलीं । उन सबने सहिषासुरको सारी 
सेनाका संदार कर डाला । यह देख वह दैत्य कुपित हो 
अपने तीखे सींग हिलाता हुआ शीघ्र ही उस देवीके 
सम्मुख गया । उसके साथ बड़ा भारी, युद्ध करके अन्तमे 
वह महिष पकड़ा गया । देवी सींग पकड़कर उसके ऊपर 
चढ़ गयी और पैरोंसे दबाकर उसे ज़िद्यूलले मार डाला | 
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फिर तलवारसे उसका मस्तक काट लिय़ा । महिपासुरकों 
मारा गया देख इन्द्र आदि देवताओने प्रसन्नचित्त होकर 
देवीका स्तवन किया | 
देवता बोले--महान्‌ सौभाग्यशालिनी देवि ! तुम्हे 
नमस्कार है | तुम गम्भीर स्वभाववाळी हो । तुम्हारी दृष्टि 
बडी भयङ्कर दै | तुम सदा न्यायके पथपर स्थित रहती हो, 
उत्तम सिद्धोंकी अधीश्वरी हो; तुम्हारे तीन नेत्र ह ओर 
सब ओर मुख हैं । विद्या और अविद्या तुम्हारे ही स्वरूप 
। तुम्ही जया ( विजयशक्ति ) और जपनीय मन्त्रखरूपा 
हों । महिषासुरका मर्दन करनेवाळी देवि ! तुम सवत्र 
व्यापक, समस्त विद्याओंकी स्वामिनी ओर विश्वरूपा हो । 
तुम्हें नमस्कार है । तुम शोकसे परे और ध्रुवस्वरूपा हो । 
पपत्रके समान विशाळ नेत्रोंवाली देवि ! तुम शुद्ध 
सच्वगुणमे स्थित हो; व्रतपरायण हो; तुम्ही प्रचण्ड रूप 
घारण करनेवाली विभावरी ( रात्रि ) हो, तुम्हे नमस्कार 
दै । ऋद्धि-सिद्धि देनेवाली देवि | तुम कालमृत्यु ( प्रल्य- 
ताण्डव ) करनेवाली हो । धृति ( धेयं ) तुम्हें विशेष 
प्रिय है । तुम्ही शाङ्करी, ब्राह्मणी ओर ब्राह्मी हो। 
सम्पूर्ण देवताओँसे वन्दित देवि ! तुम्हें नमस्कार है। 
तुम्हारे हाथोमें घण्टा ओर शूल शोभा पाते हैं 
तुम महामद्दिश दानवका मर्दन करनेवाली हो, 
तुम्हारा रूप बड़ा भयङ्कर और नेत्र भयानक हें । महामाये ! 


तुम अमृतस्वरूपा और कल्याणमयी हो, तुम्हें नमस्कार 
सर्वत्र व्याप्त रहकर सब कुछ देनेवाली देवि ! समस्त 
वस्तुओका उदय तुम्हींते होता है । तुम्ही वि प 
और शिल्पकलाकी जननी हो । सब भूतको धारण करने 
हो । सम्पूर्ण देव-रहस्योका आश्रय तथा समस्त सतु 
प्राणियोंकों शरण देनेवाली हो । शमे ! तम्हीं बिद्या-अविद्व, 
प्रिया तथा अप्रिया हो । । 

देवताओंके इस प्रकार स्तवन करनेपर देवीने मुस्र , 
हुए कहा--'उत्तम वर मागो ।' 

देवता बोले--देवि ! जो श्रेष्ठ मानव यहाँ इस सोते 
द्वारा तुम्हारा स्तवन करें; वे पूर्णकाम हो । इस क्षेत्रमै तुमसर 
निवास करो । 


है 


` (एवमस्तुः कहकर देवीने देवताओं और महियते 
विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगीं । जो मनुष्य आश्रित 
शुक्ला नवमीको उपवास करके भक्ति-मावसे योगेश्वरीदेवीग्र 
दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है । जो माक 
प्रातःकाछ उठकर इस स्तोत्रको पढ़ता दै, उसे जीवनभर म 
का सामना नहीं करना पड़ता । आर्विन शुक्ला अष्टमी यि 
भूल नक्षत्रसे युक्त हो तो महाष्टमी मानी गयी है । क 
तीनों छोकोमै अत्यन्त दुर्लभ हे । उस दिन जगदम्बाड़ 
पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओपर विजय पाता है! 


— DES 


आदनारायणका माहात्म्य 
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मद्दादवजी कहते है-पार्वती ! योगेश्‍वरीसे पूर्व 
द्याम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु विराजमान है । वे 
पाढुकापर खड़े हैं तथा सब देत्योका विनाश करनेवाले है । 
बदले सत्ययुगे मेघवाहन नामसे प्रसिद्ध एक दैत्य हो गया 
है; उसे जह्माजीने वरदान दिया था कि “जब भगवान्‌ विष्णु 
युद्धभूमिमे तुम्हे पादुकासे मारेंगे, तमी तुम्हारी मृत्यु होगी, 
अन्यथा नहीं ।? इस प्रकार वर पाकर वह देत्य देवता, असुर 
और मनुष्यांसहित समस्त भूमण्डलको संताप देने लगा । 


i EF. युगोतक सबको नाना प्रक्रारके कष्ट देकर बह दक्षिण 


र हमुद्रके तटपर आया ओर वहाँ ऋषियोंके आश्रमका विध्वंस 


याण ! आपको नमस्कार है । 
शीको नमस्कार दै | आप जनार्दन, 


॥ 
श्रीघर और वेधा ( सृष्टिकर्ता ) हैं । देव | आपको नमस्कार 
है । कमळ-केसरके समान सुवर्णमय मुकुट धारण करनेवाढे 
केशवको नमस्कार है । आप अत्यन्त सूक्ष्म तथा अतिशय 

दान्‌ शरीराले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है । आपी 
नाभिसे कमळ प्रक्ट,हुआ दै, आपको नमस्कार है । श 
ही श्रीहरि तथा हरिवेधा हैं, आपको नमस्कार है । आपै 
सम्पूर्ण जगतूके कारणभूत हिरण्यगर्भ हैं, आपको नमस्ती' 
है। आप अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले पर 
उन्नत ( सर्वोच्च पदमै स्थित ) हैं, आपको बारंबार नमी 
दे । मायाके परदेसे ढके हुए आप जगदाधार प 
नमस्कार है । संसारसागरसे पार उतारनेवाले प्रभो ! 
शाननोका प्रदान करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है | 

| 
बुद्धि कमी कुण्ठित नहीं होती, आप घाता एवं संखारकी 
सृष्टि) पालन और संहार करनेवाले हैं । आपको नम 
दै । आपका वासुदेव नाम सब पातकोंका नाग करनेवील 
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इस सत्यके प्रभावसे यह मेघवाहन देत्य नष्ट हो जाय । 
अवान्‌ विण्णुके भक्तोमें पाप नहीं उद्दरता, भगवान्‌ विष्णु 
मरण करते ही सब पापोंका नाश कर देते हँ यह सत्य है 
दो यह पापात्मा मेघवाहन देत्य नष्ट हो जाय । परमेश्वस्के 
जगदाधार वासुदेव नामका भक्तिपूर्वक स्मरण करनेसे सब- 
का कल्याण हो और समस्त संसारके सभी दोष नष्ट हो जाये । 

शृपियोके इस प्रकार स्तुति करनेपर आदिंनारायण 
झगवान्‌ श्रीहरिने पादुकापर आरूढ दो उन सबको दर्शन 
दिया और कहा--“आपलोगोंके मनमै कोन-सा कार्य 
उपस्थित हुआ है ! बताइये) मैं उसे पूर्ण करूँगा । आपके 
झारा की हुई इस स्तुतिसे मैं बहुत सन्तुष हूँ ।' 


eee 


कुछ भी छिपा नहीं दै । इस महावली दैत्य मेघवाइनका 
संहार कीजिये, जिससे सारा विश्व निर्भय हो । 

उनके यों कहनेपर भगवान्‌ विष्णुने उस देत्यको 
युद्धके ख्ये ळलकारा और अपनी पादुकासे उसकी छातीमे 
प्रहार किया | उसकी चोट खाकर देत्यके प्राण-पखेरू उड 
गये और वह समुद्रमें गिर पड़ा । उस श्रेष्ठ देत्यका वष 
करके भगवान्‌ विष्णु उसी स्थानपर स्थित हो गये । आज 
भी वे वहीं पादुकाके आसनपर खड़े हैं । जो श्रेष्ठ मनुष्य 
एकादशी तिथिको भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता दै? वष 
अदवमेध यज्ञका फळ पाकर स्वर्गमे आनन्दित होता दै ! 
जिनके हृदयमे भगवान्‌ आदिनारायण विराजमान हैं, उनके 


शुषि बोले--देव ! आप सब कुछ जानते हैं आपसे लिये कल्युगमे मी सत्ययुग दै । 
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महादेवजी कहते हैं--आदिनारायणसे तीन धनुष 
शश्चिम महानदी सन्निद्दिता विराज रही है । जब जरासन्धके 
आक्रमणे भयसे वाल, वृद्ध, वणिग्जन तथा अपने परिजनों 
सहित सव यादवोंको साथ ले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुराको सूनी 
झरके चले, तब प्रभासक्षेत्रमें आये । वहाँ उन्होंने रहनेके 
लिये समुद्रसे स्थान माँगा । इसी समय सूर्यग्रहण लगा । तब 
अगवान्‌ जनार्दनने यादवोसे कहा--*में परम पवित्र सन्निद्दित 
जासक सरीवरको यहाँ छाऊँगा ।१ उनके इतना कहते ही 
घरती फोड़कर शुभ जलका प्रवाह प्रकट हुआ । यह देख 
बळरासजी तथा साम्ब आदि सभी यादवोने उसमें ग्रहण- 
ज्ञान किया । उसमें स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल 
मिलता दै । वहाँ एक-एक आहुति देनेसे कोटि होमका फल 
होता है । उस स्थानमें रहकर यदि कोई मन्त्रजप करता हे 
जो उसे एक-एक जपका कोटि-कोटिगुना फळ मिलता है । 

सनिहिताके दक्षिण तटपर पाण्डवेश्वरलिज्ञ है, जिसकी 
खापना पाँचौं पाण्डबोने की दै । वनवासी पाण्डव जब 
अज्ञातवासमें थे, तब तीर्थया त्राके प्रसङ्गसे प्रभासक्षेत्रमें आये । 
उस समय चन्द्रगरदणका पर्व था | उसी अब्रसरपर उन सबने 
सन्निद्दिताके किनारे पाण्डवेब्वरकी स्थापना को । मार्कण्डेय 
आदि सुनियो तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणांको ऋत्विज बनाकर उन्होंने 
बैदिक मन्त्रोते मुझ शिवका अभिषेक कराया । ऋषियेनि 
उस लिङ्गका माहात्म्य बताते हुए कहा-जो लोग इस 
पाण्डव-पूजित लिङ्गकी अर्चना करेंगे, वे देवता; दानव तथा 
शक्ष्सकि लिये भी पूजनीय होंगे । श्रद्धापूर्वक इसका पूजन 


करनेसे उन्हें अइवमेध यज्ञका फल होगा । जो पूरे माथमर 
सन्निहिता कुण्डमें नहाकर पाण्डवेश्वरकी पूजा करता है, वह 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम होता है । इस लिङ्गके दर्शनसे भी पापळे 
सहस्रां टुकड़े हो जाते दै । 

“पार्वती ! इस प्रकार श्रद्धापूर्वक यात्रा करके मनुष्य 
प्रभासक्षेत्रके ग्यारह रुद्रोंके समीप जाय । मनुष्योसे जा 
ग्यारह इन्द्रियोद्वारा ग्यारह प्रकारके पाप बन जाते हैं, उन 
सबका यहाँ ग्यारह रुद्रोके पूजनसे नाश हो जाता है । 
संक्रा न्त, अयन) चन्द्रग्रहण) सूर्यग्रहण तथा अन्यान्य पुण्य 
तिथियोंमें भक्तिभावसे क्रमद्ः ग्यारह रुद्रोका पूजन करना 
चाहिये । कलिमें इन ग्यारह रुद्रोके नाम इस प्रकार है 
भूतेश) नीलरुद्र; कपाली, बृपवाहन) त्यम्बक) घोरनामा, 
महाकाल) भैरव; मृत्युज्ञय, कामेश और योगेश । पार्वती | ये 
जो ग्यारह रुद्र बताये गये देंश इनका रहस्य सुनो । इनमे 
दस तो दस प्राणवायु हैं और एक आत्मा है । प्राणश अपान' 
समन) उदान) व्यान) नाग? कूर्म? ककल; देवदत्त और 
घनञ्जय--ये ही दस प्राणवायु कहे गये हैं । 

रुद्रोंमे आदिदेव सोमेश्वर भी हें) उनकी भूतश्‍वर 
नामसे विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । उन्हें पञ्चामृतसे स्नान 
कराकर सद्योजात-मन्त्रसे मनोहर पुष्पोद्वार पूजन करना 
चाहिये । भक्तिपूर्वक सदाशिवका ध्यान करते हुए तीन बार 
प्रदक्षिणा और साष्टाङ्ग प्रणाम करे। महत्तत्वसे लेकर विशेष: 
पर्यन्त जो पचीस भूतगण बताये गये हैं, उन सबके ईश्‍वर 
होनेसे इन शिवको भूतेश्वर' कहते हते हैं । भूतेश्वरका पुजन 


य 


करके मनुष्य अविनाशी मोक्षको प्रास होता है । 














भूतेशवरसे उत्तरभागमे सोलह घनुषपर द्वितीय रुद्र 
नीलरुद्रके नामसे प्रसिद्ध हैं । उनको विधिपूर्वक स्नान 
कराकर ईश-मन्त्रद्वारा पूजा करे द्‌, उत्पल ओर 
कह्लार { लाल कमल ) चढ़ाये । प्रदक्षिणा ओर नमस्कार 
` करे | यों करनेसे मनुष्य राजसूय यज्ञक्रा फल पाता है। 
ूर्वक्राळमें नीले अञ्जनके समान रंगवाला अन्धक्रासुर उनके 
द्वारा मारा गया था, इसलिये वे नीलरुद्र कहलाये । 
नीलरुद्रसे पूर्व ओर बुध्रेसवरसे पश्चिम सात घनुप दूर 
कपालेशवर विराजमान हैं | “तत्पुरुष” मन्त्रद्वारा उनकी पूजा 
करे | उनके दर्शनसे जन्मभरका पाप नष्ट हो जाता है । 


बालरूपधारी ब्रह्माजीसे उत्तर तीन घनुपपर त्रृपभेशवर 
नामक चोथे रुद्र हैं | वे आदिलिङ्ग हैं । पुण्यहीन मनुष्य 
उनको नहीं जानता । जो उन दृषभवाहन शिवका पूजन 
करता है, वह सात जन्मोंके पातकोंसे मुक्त हो जाता है । 
उनके चारों ओर तीस-तीस धनुपतक उन्हींका क्षेत्र है । 
जो उस तीर्थमें स्नान, जप) बलि होम) पूजा, स्तोत्रपाठ 
आदि करता है, उसका वह सब कर्म अक्षय हो जाता है । जो 
एक रात उपवास करके ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक्र बरपभेश्वरदेवके 
समीप जागरण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
जो वहाँ भाति-माँतिके भोज्य पदाथोंसे ब्राह्मणोको तृप्त करता 
है, उसे एक ब्राह्मणको भोजन करानेपर कोटि ब्राह्मणोंके 
भोजन करानेका फल होता दै । भैरव, केदार) पुष्कर, 
कुरुजाङ्गल, कुरुक्षेत्र, काशी, महाकाल ओर नेमिप--ये आठ 
तीर्थ इष्रभेदवरलिज्ञमें प्रतिष्ठित हैं। जो माघकृष्णा चतुर्दशीकी 
रत्रिमें वहाँ जागता है, वह विधिपूर्वक उस लिङ्गकी 
पूजा करके उक्त आठो तीथकि सेवनका फल पाता है | जो 
मनुष्य अमावास्याको वढ्दो रुद्रके समीप पिण्डदान करता 
है, उसके पितर ब्रह्माजीके दिन ( एक कल्प ) तक तृत 
रहते हैं। दही, दूध, घी, पञ्चगव्य, कुशोदक, कुङ्कुम, 
अगुरु तथा कपूर- इन सबको अघोरमन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके रातमें इनके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए वृषभेइवरका 
पूजन करे | यो करनेसे मनुष्य पाँच महापातकोसे मुक्त हों 
जाता है | यदि उन्हें दूधसे नलागे तो पूर्वजन्म और इस 
पापका नाश हो जाता है । जो मनुप्य पन्नगव्यसे 







क्री पूजाके लिये उद्यत होते ही मनुष्य 
ता है | जो मानव पूरे कार्तिकभर ब्रहमश्चर 
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छुटकारा मिल जाता है | इस प्रकार दपभस्वर शि 
देवपूजित माहात्म्य बताया गया । 

वहाँसे अविनाशी व्यम्बकेश्वर लिङ्गके समीप जाग 
त्र्यम्बकेश्वरजी पॉचिवें रुद्र माने गये हैं | इनका स्थान कपे 
लिङ्गे ईशानकोणमें सोलह घनुपकी दूरीपर है । यै 
ऊपर दया करनेवाले तथा सब बाजओ्छित फलोंको देनेवाळे र 
इनके दर्शनसे मी पातकके सहखों ठुकड़े हो जाते हैं | ने 
भक्तिभावसे वामदेव मन्त्रद्वारा इनका विधिवत्‌ पूछ» 
करता दै) वह सब पातफ्रोसे मुक्त हो जाता दै। जो के 
शुक्ला चतुर्दद्ीक्री रातमें वहाँ जागरण करता है और पूजा, 
स्तुति एवं कथा-वार्तामै समय बिताता दै, वह मवोवाज्छा 
फल पाता है | 

इसके बाद छठे रुद्र अघोरेद्वर लिङ्गके समीप जाय|. 
इनका स्थान व्यम्वक्ेश्ररसे वायव्यकोणमे पाँच धनुफे 
अन्तरपर है । ये सम्पूर्ण अनीप्र फलोंके दाता तथा कलियुगे 
पोका नादा करनेवाले हैं | जो मानव स्नान-पूजन आदे 
क्रससे इनकी आराधना करता है, उसे सुवर्णमय मेरुगरि 
दानका फल प्र; दोता है | अ ग्रोरेश्ररदेत्रके लिये जा कुछ दिग 
जाता है; वह सव अक्षव होता है । जो मनुष्य अव रेश्वछे ८ 
दक्षिण भागमें श्राद्ध करता है, उसके पितर कल्पपर्यन्त कू 
रहते हैं । 

अत्रोरेश्ररसे उत्तर कुछ-कुछ वायव्य रोणक़ी ओर ती? 
घनुपकी दूरीपर महाकालेश्ररका स्थान है । वह लिङ्ग स 
पापोंका नाश करनेवाला है । उसके भीतर में कालरूप" 
प्रतिष्ठित हूँ | वह कल्यपर्यन्त स्थिर रहनेवाला और मे! 
विशेष प्रिय है | जो पडक्षर मन्त्रद्वारा उसक्री पूजा कसा 
है, वह उसी क्षण मृत्युको जीत लेता है। जो कृष्णपक्षती 
अप्टमीमे रातक्रे समग्र विधिपूर्वक पूजा करके घृतमिश्रित 
गुग्गुलका धूप देता है, उसके सह्या अपराध भेरवजी कषम 
कर देते हैं। मददर्पिलोग उस स्थानपर गोदानकी महि 
बतलाते हैं । वहाँ गोदान करनेवाले पुरुष अपने अगे 
पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंफ़ा उद्धार कर देते हैं । गे 
महाकाळेश्वरके दक्षिणमागमें रुद्रियका जप करता है; | 
मातृकुछ और पितृकुछ दोनोंकों तारता है | 

मद्दाकालेश्वरमे अग्निकरोणमें बीस घनुप दूर मेसी | 
स्थान है । भेररेश्वरलिङ्ग मत्र वाञ्छित फळोका देनेवाला पै 
दरिढताका नाश करनेवाला है | पूर्व क्ाठमै चण्ड नामके ग 
पापदने एक सहस दिव्य वर्पोतक़ उसकी आराधना की यी 
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इसे उसका नाम चण्डेश्वर हुआ । जो एकाग्रचित्त 
हे देवाधिदेव चण्डेश्वरका दर्शन और स्पर्श करता दै, वह 
नन्मसे छेकर भुत्युतकके सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है | 
धाद्रपद मालके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तिथिको उपवास 
छरके जो मैरवेश्वरके समीप जागरण करता दै; वह मेरे परम 
बामको जाता है । मैखेश्वरके दर्शनसे मन; वाणी और क्रिया- 
हारा किये हुए सभी पाप नष्ट हो जाते दै । यात्राके उत्तम 
झळ्की इच्छा रखनेवाले पुरुषको अपने सब पा्पोका नाश 
हरनेके लिये वह्दां तिळ; सुवर्ण और वञ्जका दान करना 
बाहिये | कल्पके अन्तमै वे ब्द्वदेव भैरव ( भयानक ) 
क्षाकार घारण करके सम्पूर्ण विश्वका संहार करते हैं, 
एखीलिये भैरव कद्दलाते हें । 

कैरवेश्‍वरसे अग्निकोणमें दस घनुषकी दूरीपर मृत्युञ्जयेश्वर 
लिङ्ग स्थित है । लागरादित्यसे पश्चिम चार घनुपपर वह 
त्यान है | वह लिङ्ग दर्शन ओर स्पर्श करनेपर सब प्राणियोके 
गपोंका नाश करनेवाला है | मेरे पार्षद नन्दीने उस मद्दालिज्ञ- 
की स्थापना करके नित्य पूजनमें तत्पर हो लाख करोड़ 
महासृत्युज्धयका जप किया है । इससे प्रसन्न होकर मैंने उसे 
क्षपने गणोंका आधिपत्य और सामीप्य मुक्ति प्रदान की दै । 
प्ृत्युञ्जय मन्त्रसे प्रसन्न होकर वहाँ मेरे स्वरूपभूत रुद्र प्रकट 
हुए, इसलिये उनका नाम-रुत्युन्नयेश्वर हुआ | जो मनुष्य 
पक्तिभावसे मृत्युज्ञयेदवरका पूजन अथवा दर्शन करता 


है, उसके सात जन्मोका पाप वे नष्ट कर देते हैं । 

मृत्युज्ञयेश्वर्ते उत्तर दिद्यामें तीन घनुषपर कामेश्वर 
लिङ्ग स्थित दै, जिसके दर्शन और पूजनमे सात जन्मीका 
पाप तत्काळ नष्ट हो जाता दे और सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि 
होती है | जो मानव कामेस्वर लिङ्गका पूजन करेंगे; वे 
उत्तम गतिको प्राप्त होंगे । इस लिङ्गके प्रसादसे उनके सबे 
मनोरथोंकी सिद्धि होगी | जो चेत्र शुक्रा त्रयोदशीकों 
कामेब्वरजीका पूजन करता दै, वह मनुष्योमे पुत्र और 
सोभाग्यसे सम्पन्न एवं पूर्णकाम होता है | 

कामेश्वरसे वायव्यक्रोणमें सात धनुष दूर योगेश्वर छिज्ञ 
है। वहाँ मेरे असंख्य पार्षदोने योगनिष्ठ होकर सहसरों वर्षो- 
तक घोर तपस्या की थी | तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें सालोक्य 
मुक्ति प्रदान की थी। उनके पडङ्गयोगसे सन्तुष्ट होकर 
शिवलिज्ञका प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिये उसका नाम 
योगेश्वर हुआ । जो मानव विधिपूर्वक भक्तिमावसे उसकी 
पूजा करता है, उसे योगसिद्धि प्राप्त होती है । जो प्रभासः 
क्षेत्रमै स्थित इन ग्यारह रुद्रोंकों नहीं जानता, वह उस क्षेत्रके 
बीचमै रहकर भी नहींक्रे समान है | उसे पशु माना गयां 
है । इन ग्यारह रुद्रोमेसे सवका अथवा एकमात्र सामेश्वरका 
पूजन करके जो शातरुद्रियका जप करता दै, उसे सब 
द्रोके पूजनका फल प्राप्त हो जाता है । पार्वती ! ग्यारह 
रुद्रोंका यह गुप्त माहात्म्य ठम्हें बताया गया | 
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प्रहादेवजी कहते हूँ-सोमेश्वरसे वायव्यकोणमें साठ 
बनुषकी दूरीपर चन्द्रेश्वर लिङ्ग है | वह दिव्य लिङ्ग सव 
गतकोका नाश करनेवाला है । चन्द्रेश्वरका दीन करके 
पनुष्य सात जन्मोके समस्त पापोंसे मुक्त एवं कृतकृत्य हदो 
ज्ञाता है | प्राचीन कालमें यह पृथ्वी देत्योंके भारसे पीड़ित 
हो गौका रूप धारण करके प्रभासक्षेत्रमे आयी और उसने 
मक्तिभावसे उत्तम शिवलिङ्गकी स्थापना की | फिर सोसे कुछ 
अधिक वर्षोतक पुष्करमें तपस्या की | इससे में प्रसन्न हुआ 
और उससे बोला-“भूदेवी ! भगवान्‌ विष्णुके हाथस मारे 
जाकर सब दैत्य नष्ट हो जायेंगे और ठम्दारा भार उतर 
ज्ञायगा । तुमने जो यह परम सुन्दर शिवलिङ्ग स्थापित किया 
है, यह संसारमै धरित्रीःवरके नामसे विख्यात होगा । में इस 
लिङ्गमें सदेव निवास करूँगा । भादोंके कृप्णपक्षकी तृतीया हो 
नो मनष्य इस शिवलिङ्गका पूजन करेगा, वह निश्चय ही 


अद्वमेध यज्ञका फळ पायेगा । केवल इस लिङ्गके पूजनसे 
सब तीथं,में स्नानका और सव प्रफार्के दानोंका फल मिल 
जायगा | इसके चारों ओर सोलह धनुपतक्र इसीका क्षेत्र 
होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियोंको मोक्ष प्रदान करेगा | 
इस क्षेत्रमै मरनेवाले प्राणी उत्तम गतिको प्राप्त होंगे |? 

यों कहकर मैं वहसे अन्तर्धान हो गया । तदनन्तर 
बाराहकल्पमें किसी समव दक्षके शापसे चन्द्रमा राजयक्ष्मासे 
पीडित हो क्षीण होने लगे । तब वे समुद्रके निकट प्रमास- 
क्षेत्रमै आये और इस पृश्वीववर लिङ्गका दर्शन करके इसके 
प्रभावको जानकर इसीकी आराधनामे तत्पर हो गये । इसके 
माहात्म्यसे चन्द्रमाका पापजानित रोग दूर हुआ | तबसे इसका 
नाम 'चन्द्रेव्वर' हो गया । 

तदनन्तर जहाँ चक्रधर विष्णु तथा दण्डपाणि गणेश 
दोनों एक स्थानपर स्थित दै; बहाँकी यात्रा करे । जो मानव 
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पूजन करता है, वह पापसे 
जो माघ मासकी चतुर्दशी 


भक्तिभावसे क्रमशः उन दोनोंका 
मुक्त हो मेरे लोकमें जाता है । 
और कृष्ण पक्षकी अष्टमीको गन्ध, पुष्प, धूप आदि 
उपचारोसे दण्डनायककी पूजा करता है, उसे कभी विश्न 
नहीं प्राप्त होता । जो एकादशी तिथिको निराहार रहकर 
चक्रपाणिका पूजन करता है, वह सब पातकोसे मुक्त हो 
भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है । 

इस प्रकार यहाँ संक्षेपसे चक्रपाणि और दण्डपाणिका 
माहात्म्य बताया गया । 

इन दोनोंके उत्तर ओर बाळरूपधारी ब्रह्मासे वायव्य- 
कोणमे साम्बके द्वारा स्थापित देवश्रेष्ठ साम्बादित्यका स्थान 
है । प्रभासक्षेत्रमे जो साम्बनामक पुर है, वही सूर्यनारायणका 
द्वितीय स्थान हैं । वहाँ भगवान्‌ सूर्य बारह स्वरूपोंमें विभक्त 
हो सदा सबके कल्याणके लिये निवास करते हैं और भक्तो- 
द्वारा दी हुई पूजाको ग्रहण करते हैं | जो मनुष्य वहाँ बारह 
नामोवाले सूर्यदेवकी स्तुति करेगा, उसकी सात जन्मोकी 





दरिद्रता नष्ट हो जायगी । आदित्य, सविता, सूर्य मिष 
अक, प्रतापन) मातंण्ड) भास्कर; भानु) चित्रभानु, 

तथा रवि--ये सूर्यदेवके सामान्य नाम हैँ । विष्णु, 
भग) पूषा, मेत्र, इन्द्र, वरुण, अमा, विवस्वान्‌, 

त्वष्टा तथा पजन्य--ये उनके बारह स्वरूपोंके विशेष न; 
हैं । ये सभी क्रमशः बारह मदीनोंमें सूर्यमण्डमें तपते १ 
चेत्रमै विष्णु, वेशाखमें अर्यमा, ज्येठमें विवस्वान्‌, आपाह्े 
अंशुमान्‌, श्रावणमें पर्जन्य, भाद्रपदर्मे वरुण, आश्चिनमे इ > 
कार्तिकमें धाता; अगहनमें मित्र, पोषमें पूषा, माघे म 
ओर फाल्गुनमै त्वष्टा तपते हे | इस प्रकार प्रभासक्षेतर 
द्वादश मूतिवाळे सूर्यदेव विराजमान हे । माघशुक्का पञचमी 
एकमभक्तत्रत; पष्ठीको नक्तत्रत और सप्तमीको साम्बादिछ 
समीप उपवास-त्रत करके ब्रती मनुष्य लालचन्दनर्मि% 
कनेरके फूलोसे सूर्यनारायणके लिये अघ्ये और धुप के 
पूजा करे । शक्तिके अनुसार ब्राह्मण-भोजन भी कराये | हे 
इस प्रकार साम्बादित्यका पूजन करता दै, वह इस खेर 
समस्त मनोवाञ्छित फलोंको पा लेता दै । 
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दित्यसे उत्तर 
दिशामै कपालेदवर विराजमान हैं | उनका दर्शन करनेसे 
मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है ओर पूर्वजन्मके पातकोसे 
मुक्त हो जाता है । 
उससे उत्तर कोटीरवर लिङ्ग है, जो सवक्रे पापौका नाश 
करनेवाला है | वहाँ कोटि ऋषियोंने सिद्धि प्राप्त की है,इसलिये 
उनका नाम कोटीखर है। जो मानव भक्तिभावसे कोटीश्वरका 
पूजन करता है, उसे एक करोड़ मन्त्र-जपका फल प्राप्त होता 
है | कोटीउवरके निकट वेददेत्ता ब्राह्मणको सुवर्ण देना चाहिये। 
सोमेश्वर, दैत्यसूदन) बालरूपधारी व्रह्मा) अक्रस्थळ; 
धूर्य तथा शरिभूपष्रण--ये छः प्रभासक्षेत्रके श्रेष्ठ देवता हैं । 
इनके दर्दानमात्रसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्मसे 
 ऊेकर मृत्युतकके भयङ्कर पापोंसे छूट जाता है । 
पार्वतीजीने पूछा- भगवन्‌ ! अन्य सब स्थानोंमें तो 
पी ब्रह्मा हैं यहाँ वे बालरूपी कसे हुए ? 
मै कहा- दैवि ! मनुष्य इस संसारमै 
$ और भयके समुद्रमें त्रे रहते 
[ति उनकी भक्ति नहीं होती | जीवका 












चित्त जेसे विषयोंमें ळगा दै, यदि उसी प्रकार ब्रह्मा 
भी लग जाय, तो कौन बन्धनसे मुक्त न होगा । सोमना$ 
ईशानक्रोणमें और साम्वादित्यसे अम्निक्रोणमें ब्रह्माः 
उत्तम खान है । वहाँ बाळरूपधारी ब्रह्माजी विराजमा?/ 
हैं । जो सम्पूर्ण जगतूफे स्वामी, सब लोकोंके स्रष्टा औ 
महान्‌ तेजस्वी हैं, वे ही इस प्रभासक्षेत्रमे आठ वर्ष 
आयुमें आये हैं । उन्होने ही सोमनाथ-लिङ्गकी खा 
करके ब्राह्मणोंको बहुत-सी दक्षिणा दी । प्रभासके 
रहते हुए बालरूपधारी ब्रह्माजीके बयाळीस वर्ष बीत 7 
हैं । इस प्रकार उनकी आयुका एक परार्ध व्यतीत हो गया“ 
पार्वेतीजीने कहा--प्रभो | ब्रह्माजीके दिन, मा र" 
वर्षका परिमाण बताइये । 


महादेचजीने कहा- देवि ! ब्रह्माजीकी जो 7 
आयु दै, उसका एक परार्ध बीत गया है | अब दु 
परार्ध चळ रहा है । आठ वर्षकी आयुमें वे यहाँ आये 
इथीलिये उन्हें बालरूपी कहते हैं । प्रभासक्षेत्रको छो” 
अन्य सत्र तीर्थामे वे ब्रद्धरूपी ही हैं । प्रथम 
इनका नाम स्वयम्भू था । दूसरेमें पद्मभू, तीसरेमें विश 
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और चौथेमें बालरुपी कहे गये हैं । जो मनुष्य प्रतिदिन 
इन नामोंको स्मरण करता है, वह दीर्घायु होता हे । चन्द्र; 
सूर्य आदि सभी ग्रह? देवता, असुर; दानव तथा समस्त 
त्रिळोकी--ये सब ब्रह्माजीकी रात आनेपर नष्ट हो जाते 
हें । फिर दिन आनेपर जव ब्रह्माजी जगते हैं) तब पूर्ववत्‌ 
सृष्टि करने लगते है | 

पलक गिरनेमें जितना समय 
चौथाई भागको त्रुटि कहते हे । दो त्रुटिका एक निमेप 
होता हैं । पंद्रह निमेपाँकी एक काष्टा होती है । तीस 
काशाओंकी एक कला तीस कलाओंक्रा मुहूत ओर 


लगता हैं; उसके एक 


~ ० ~ = 

ओर पंद्रह मुद्रताक्रा एक दिन होता है | दिनके बरावर 
ही रातका भी मान हैं । दिन तथा रात दोनोंकों एक 
“अहोरात्रः कहते हैँ । पंद्रह दिन-रातोंका पक्ष ओर 


दो पक्षोंका मास होता है । छः मासोका एक अवन ओर 
दो अयनोंका एक वप होता हे । तेंताळीस छाख बीस 
हजार सोर वर्षोका एक चतुर्युग होता हैं । इकहत्तर 


चंतुर्यगोंका सन्वन्तर कहा गया हैं । यही संक्षेपसे 
इन्द्र देवताकी आयु बतायी गयी है । ब्रह्माजीके एक 
दिनमै चोंदद मनु ओर चोंदह इन्द्र नए होते हैं । विश्व 
वक्ता; विपश्चित्‌) स्वचित्ति; शिवि) विसु, मनोभुवः ओजस्वी; 
बलि, अद्भत; यान्ति, वृषा; शतधामा) दिवस्पति, शुचि-- 
ये चौदह इन्द्र हें । ब्रह्माजीका दिन जितना वड़ा होता हँ, 
उनकी रात भी उतनी ही होती हैं । यह कल्पका भान 
बताया गया । पहला खेत कल्प है | दूसरे कल्पक्रा नाम 
नीललोहित, तीसरेका वामदेव, चोथेका रथन्तर पाँचका 
रौरव, छठेका प्राण) सातवेंका बृहृत्कल्प, आठवेंका कन्दर्प 
नवेंका सद्यःकल्प; दसवेंका ईशान) ग्यारहवेंका ध्यान) 
बारहवेंका शाश्वत; तेरहवेंका उदान; चोंदहवैंका गरूड, पंद्रहवें 
का कूर्म, सोलहवेंका नारसिंह सतरहवेंका समाधि) अटारहबेंका 
आत्रेय, उन्नीसवेंका सोम, वीसवेंका भावन) इक्कीसवेंका तत्पुरुष; 
बाईसवेंका बैकुण्ठ, लेईसवेंका अचित, चोबीसबेंका सद्र: 
पःचीसवेंका लक्ष्मी) छब्बीसवेंका सारस्वत; सत्ताईसबेंका वेराज; 
अद्याईसवेंका गौरी-कल्प; उन्तीसवेंका माहेश्वरकल्प ओर तीसबें- 
का नाम पितृकल्प है | यही ब्रह्माजीकी अमावास्या है | ब्रह्माजीके 
महीनेके ये तीस कल्प बताये गये । व्यतीत हुए सभी 
कल्पोके नाम बताये जा चुके हैं | इस समय वाराहकल्प 
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चळ रहा है । यही ब्रह्माजीकी प्रतिपदा हैं, जिसमें भगवाच 
वाराहने रसातलसे पृथ्वीका उद्धार किया । तीस कल्पांका 
ब्रझाजीका एक मास माना गया है | ऐसे बारह मार्साका 
एक वर्ष होता है। ऐसे वर्षमानसे जव ब्रह्माजी आठ वपके थे? 
ब सोमदेव उन्हें प्रमासश्षेत्रमे ले आये और उन्हींके द्वारा 
सोमनाथकी प्रतिष्ठाका कार्य सम्पन्न हुआ । इस प्रकार 
प्रभासक्षेत्रमें निवास करते हुए ब्रह्माजीका एक परार्थ 
व्यतीत हों गया और अब दूसरा चळ रहा हे । इस तरद 
वचपनसे ही उनका इस क्षेत्रमै निवास होता हे । मनीपी 
पुरुषोंके द्वारा वे वारंवार वन्दनीय हैं । यात्राका उत्तम 
फळ चाहनेवाले पुरुषोंकों पहले उन्हींकी पूजा करनी 
चाहिये । जो भक्तिपूर्वक ब्रह्माजीकी पूजा करता रै, वह 
निश्चय ही मेरा पूजन करता हैं । जो उनसे द्वेप्र करता 
है, वह मुझीस द्वेपर करता दै ओर जो उनका पुजारी 
है, वह मेरा ही पूजक है । त्रह्माजीकी पूजा करनेवाले 


पुरुषोके द्वारा में और भगवान्‌ विष्णु दोनों ही 
पूजित होते हैं । विष्णु सत्त्वगुणी हँ, ब्रह्माजी 


रजोगणी हैं. और मैं तमोगुणसे युक्त हूँ । ब्रझाजी 
चायु; रुद्रदेंव अग्नि तथा भगवान्‌ विष्णु जळरूष हैं | 
में सामवेदका आश्रय हूँ । ब्रह्माजी ऋग्वेद धारण करते 
हैं तथा भगवान्‌ विष्णु यजुर्वेदके स्वरूप एवं अथवका 
कलाके आधार हैं । मुझे दक्षिणामि, विष्णुको गाइपत्याग्नि 
तथा त्रझाजीको आद्ववनीयाग्नि जानना चाहिये । ब्रह्माजी 
नाभिमें। विष्णु हृदयमें तथा सब भूतोंका आधारभूत म 
चक्र ( मूलाधारसे लेकर ब्रहमरन्त्रतक ) मै स्थित हूँ । हम 
लोगोंके रूपमै शक्तिविशेषसे साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा हा 
स्थित हैं । 5“कार परब्रह्म हैं ओर गायत्री उत्तम प्रकृति है| 
इन दोनोंको जानकर मनुष्य पुरुषयोनिसे वियुक्त नहीं हाता । 
पार्वती ! इस प्रकार जो द्वेतरहित परब्रह्मकों जानता हैं वह 
सब कुछ जानता है । जो मेददशी हे, वह नहीं जानता | 
परब्रह्म तो वास्तवमै एकरूप ही हैं तथापि कायरूपसे 
बह प्रथक्‌-सा प्रतीत होता हैं । जो उससे देण करता है; 
वह ब्रह्मदेषी कहलाता दै । मेरे दाहिने अङ्गमें ब्रह्मा ओर 
बायें अङ्गे विष्णु विराजमान हँ जो इन दोनि 
द्वेप करता है, वह. मेरा ही दी है । सुन्दरि ! 
ऐसा जानकर मनमै मेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा 
सद्रकी एकरूपसे ही पूजा करनी चाहिये । 


——— OEE 


स्कू० पुष संग ५ दे-- 


[ संक्षिप्त स 


९९२ % शारणं व्रज सर्वेश सत्युंजयसुमापतिम्‌ # 








ब्राह्मणोंकी महिमा, क्षेत्रवासी ब्राह्मणोंके भेद 


पप्पा वजन 


महादेवजी कहते हैँ- देवि ! प्रथ्वीपर जो ब्राह्मण नष्ट कर सकते रै उसे अपने तेजसे जला सकते हैं | १ 
हैं, वे मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप हैं । स्वर्गके देवता तो परोक्ष हैंश खर्गलोकमें पहुँचानेवाले सनातन देवदेव हैं । ब्राह्मण पॉ. 
ब्राह्मण ही प्रत्यक्ष देवता हैं । ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं । जो हैं? वन्दनीय हैं; उन्हींमें सब कुछ प्रतिष्ठित है । बे ही. 
भक्तिभावसे उनकी पूजा करता है; वह सदा मेरी ही पूजा सब लोकोंका परस्पर पालन करते हैं । अपने स्वाध्याय जै 
करता है । जो भक्तिद्वारा उन्हें संतुष्ट करता है; वह मुझे तपको प्रकट न करनेवाले ब्राह्मण उत्तम त्रतवाठे है > 
संतुष्ट कर लेता है | जो ब्राह्मण हैं, वह मैं हूँ । उनके साथ विद्या ओर त्रतमें खात हैं; दूसरेके आश्रित न रहकर जी 
जिसका वेर है, वह मेरा भी वेरी है । प्रिये ! प्रथ्वीपर निर्वाह करते हैं, वे ब्राह्मण कुपित होनेपर कालस र 
जितने भी ब्राह्मण हैं, उनमेंसे जिन्होंने वेदव्रतका पालन जाते हैं; अतः उनका पूजन करना चाहिये, उन्हे रु 
किया है; वे तो पूज्य हैं ही; जिन्होंने वेदोक्त व्रतोंका पालन नहीं करना चाहिये । _अध्यात्मखरूपका चिन्तन करेगे 
नहीं किया है, वे भी पूजनीय हैं । ब्राह्मण जातिसे ही. पवित्र ब्राह्मण ही सब प्राणियोंकी गति हैं । ब्राह्मण यदि विपि 
हैं, वेदाभ्यासले उनकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। पडा हो तो उसकी सब उपायोसे रक्षा करे | ये बराह 
अतः हव्य और कव्य (यज्ञ और श्राद्ध ) में कहीं मी मनुष्योद्वारा सवत्र पूजा पाने योग्य है । सेन 
ब्राह्मण निन्दाके योग्य नहीं हैं । काने; कुबडे, कोढी, रोगी सा St Co STS नसती RE 

र 2 १? हुँ, उनके विषयमै तो कहना ही क्या है । जो द्विज विधिपूक 
तथा दरिद्र ब्राह्मणोंका भी विद्वान्‌ पुरुष अपमान न करे; क्षेत्न-संन्यास तथा बृत्तिमेदके क्रम जानते हे, वे पेड 
क्योंकि वे मेरे खरूप कहे गये हैं। बहुत-से अज्ञानी मनुष्य पूर्ण फलके भागी होते हैं । प्राजापत्य, महीपाल कपे 
इस बातको नहीं जानते । जो मेरे खरूपभूत ब्राझणौंको ग्रन्थिक) कुटिक, वेताळ, पद्म, हंस, धृतराष्ट्र, वक) छू 
मारते है, उनसे शास्रविपरीत कर्म करवाते हैं, जहाँ गोपाळ; जुटिक, प्रवर, गुटिक तथा दण्डिक--ये क्षेत्रका 
नहीं भेजना चाहिये; वहाँ उन्हें भेजते हैं तथा उनसे ब्राह्मणोके भेद हैं । 
दासता ( सेवा-टहल ) कराते हैं, वे जब मरते हैं, तब 
यमदूत उनके माथेपर आरा रखकर उससे उन्हें चीरते हैं 
ठीक वेसे ही, जेसे बढ़ई लकड़ी चीरते हैं । जो ब्राह्मणको 
अङ्गभङ्ग करता और उनके प्राण लेता है, उसे ब्रह्महत्यारा 
जानना चाहिये; उसके उद्धारके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है । 
वह पचास करोड़ नरकोंमेंसे प्रत्येकमें क्रमशः सहखो वर्षोतक 
बहुत पीड़ित किया जाता है । इसलिये मानवाँको चाहिये 
कि वे ब्राह्मणोंकों सदा नमस्कार करें, अन्न-पान देकर सदेव 
उनकी पूजामै संल्म रहे | सभी ब्राह्मण सब प्रकारके दान 
लेनेके अधिकारी हैं । दूसरा कोई दान लेनेमें समर्थ नहीं है । 
यदि लोभवश कोई दान ग्रहण करता है तो वह अधम 
गतिको प्रास होता है । तपस्यासे पवित्र हुआ ब्राह्मण 
'पापरद्ित होता है । अतः प्रतिग्रह लेकर वह कष्टमें नहीं 
पड़ता ओर न उसे कोई पाप ही लगता है । जो हृदयमें 
पवित्र भाव रखते हुए नित्य निरन्तर ध्यानमें लगा 


च्य 2... 





अहिंसा, गुरुशुश्रू्रा, स्वाध्याय, शौच, संयम; ह 
तथा अस्तेय ( चोरीका अभाव )--यह प्राजापत्योंका ब्रत # 
गया है । शान्ति-पुष्टि आदि कर्मोद्वारा जो इस मही ( पर्थ) 
का पालन करते हैं, वे महीपाल हैं । जो धरतीपर शिरे ह 
अन्नके दानोंकों कपोतकी भाँति चुनते हैं ओर इस वा 
उञ्छब्रत्तिसे जीविका चलाते हैं, वे साधु पुरुष को! 
कहलाते हैं । जो घर बनाकर रहते हैं, वें सद्अन्थ या गरि 
हैं जो सहसा घर त्याग देते हैं, वे शिवाराधनमें का 
रहनेवाले साधक कुटिक कहे गये हैं । जिनका तीर्थसेवां 
अनुराग है तथा जो पलीके साथ रहते हुए जो कुछ गि 
जाय उसीपर संतोष करते हैं; वे महान्‌ साहस ( धेरे)“ 
युक्त साधक वेताल कहलाते हैं । जो इन्द्रियोको संग 
रखते हँ, परंतु कामनाओंमें आसक्त हैं, राज्य 
घनकी इच्छासे साधनरत हो रहे हैं, वे “पद्म? कहलाते है औं 
सदा भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करते हैं । जो हि | 









रता हे, उस ब्राह्मणको दोका सम्पर्क नहीं प्राप्त होता । युक्त हैं, जिनके केवल व्यवहारमें ही द्वत दै, वे साधक ' 
गाल इक पात्‌ हे । लोक और लोकेश्वर भी के गये हैं । जिन्होंने ब्रह्मचर्य, सत्त्वगुण तथा तिस 
ब्राझणोके पूजक हैं | ब्राह्मण यदि कुपित हों तो अपराधीको द 


आदि गुणोंसे सम्पूर्ण जगतको जीत लिया है और जी र 


ME 
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घारण-पोषण करते हैं, वे धृतराष्ट्र! माने गये हैं । जो सदा 
एकमात्र स्वार्थमें ही स्थित होकर ज्ञान, ब्रत अथवा धर्मका 
आचरण करते हैं, उन्हें “वक” कहते हें । जो उत्कृष्ट सिद्धि 
प्राप्त करनेके लिये जछाशयका आश्रय ले कमळकी नाळ और 
सिंघाड़ा आदि खाकर रहते हैं, वे साधक “कडू” माने गये 
हैं । जो गोओके साथ चलते; गोशालामें निवास करते तथा 
पञ्चगव्य रसका सेवन करते हैं, वे साधक “गोपाल? माने गये 
हैं । जो कच्छू ओर चान्द्रायण आदि ब्रतोंके द्वारा अपने 
शरीरको क्षीण करते हैं तथा त्रुटिकाळ ( आधे निमेप्र )- 
में ही भोजन कर लेते हैं, वे साधक त्रुटिक माने गये हैं । जो 
कुदाकी पक्षी बनाकर मठमें स्थापित करते और ग्रहस्थ-धर्मका 





पालन करते हुए भिक्षतरृत्तिसे जीबन-निर्वाद करते हैं वे 
साधक 'प्रवर या 'मठर? कहलाते हैं । जो व्राह्मण कन्द अथवा 
मूल-फलकी एक-एक ग्रासकी आठ गुटिका बनाकर उर्न्दीका 
आहार करते हैं, वे “गुटिक? कहलाते हैं । जो रातमें बीरासन- 
से बैठकर अपने शरीरको ही दण्ड देनेमें संलग्न हैं, वे ‹दण्डी? 
कहे गये हैं । प्रभासक्षेत्रमें रहनेवाळे जो ब्राह्मण इस प्रकारकी 
बृत्तियाँसे जीविका चलाते हैं, उनके द्वारा बाळरूपघारी भगवान्‌ 
ब्रह्मा सदेव पूजनीय हैं | जो महापातकी हैं और जिन्हे ब्राह्मणाने 
अपनी पङ्‌क्तिसे बाहर कर दिया है, वे बालरूपधारी ब्रह्माजीका 
स्पर्श न करें । जो दीर्घजीवी होना चाहता है; वह ब्रह्मचारी, 
शान्त और जितेन्द्रिय ब्राझणका कभी अपमान न करे | 





——— Sooo 


ब्रह्माजीके प्रति भक्तिके भेद, रथयात्रा, ब्रह्माके एक सो आठ नाम तथा कार्तिकः 
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पूर्णिमाको उनके दर्शनका माहात्म्य 


"११७ खन?" 


सहादेबजी कहते हँ--भक्तिके तीन भेद हं-- 
लौकिकी) वैदिकी और आध्यात्मिकी | गन्ध, माळा, शीतळ 
जल) धी; गुग्गुळ, धुप, काला अगुरु) सुगन्धित पदार्थ, 
सुवर्ण, रत्न आदि आभूषण; विचित्र हार; न्यास, स्तोत्र, 
ऊँची-ऊँची पताका; नृत्य; वाद्य, गान; सव प्रकारकी वस्तुओ- 
के उपहार तथा भक्ष्य, मोज्य, अन्न; पान आदि सामग्रियोसे 
मनुष्योद्वारा जो ब्रह्माजीकी पूजा की जाती दै, वह लौकिकी भक्ति 
मानी गयी है | वेदमन्त्र ओर हविष्यभागके द्वारा जो यज्ञक्रिया की 
जाती दै, वह वैदिकी भक्ति दै । अमावास्या और पूर्णिमाको 
किया जानेवाला अग्निहोत्र; संखबप्राशन» दक्षिणादान) पुरोडाद, 
इष्टि, धृति, सोमपान, सब प्रकारके यज्ञकर्म, ऋग्वेद, सामवेद 
ओर यजुर्वेदके मन्त्रीका जप तथा संहितामागका खाध्याय-- 
ये सब कर्म जो ब्राह्मणोंद्वारा किये जाते दें वे वेदिकी 
मक्तिके अन्तर्गत हैं | जो प्रतिदिन इन्द्रियसंयमपूर्वक 
प्राणायाम एबं ध्यानमें संलग्न रहता है; भिक्षान्नसे जीवन- 
निर्वाह करता है) ब्रतके पालनमें स्थित रहता दै, समस्त 
इन्द्रियांको विप्रयाकी ओरसे समेटकर उन्हें हृदयमें स्थापित 
करके प्रजापति ब्रह्माजीका ध्यान करता हैं? वह आध्यात्मिकी 
भक्तिसे युक्त 'न्रह्ममक्तः कहलाता है । ब्रह्माजीका ध्यान 
इस प्रकार करे-हुदयकमलकी कणिकाके आसनपर ब्रह्माजी 


* विराजमान हैं; उनके शरीरका वर्ण छाल है, नेत्र बड़े सुन्दर 


हैं, मुख दिव्य तेजसे प्रकाशित दे, उनके चार भुजाएँ हैं 
और हाथोंमें बरद एवं अभयकी मुद्रा हैं |? 


जो ममता और अइंकारसे रहित, अनासक्त, परिग्रह न्य) 
चारों पुरुषाथांके प्रति भी स्नेह न रखनेवाले, ढेला, पत्थर 
और सुवर्णको समान इष्टिसे देखनेवाले, समस्त प्राणियोंके 
हितके लिये धर्मानुष्ठानमें तत्पर, सांख्ययोगकी विधिके ज्ञाता; 
धर्मके विषयमे संगयरहित तथा प्रतिदिन ब्रझाजीकी पूजामें 
संलग्न रहनेवाले हैँ; वे ही ब्राह्मण प्रभासक्षेत्रके श्रेष्ठ 
निवासी हैं । 

गायत्री उत्तम मन्त्र है । जो पूर्णिमामें उपवास करके 
गायत्रीके अक्षरत्ाँद्वारा ब्रह्माजीकी पूजा करता है, वह 
परम पदको प्राप्त होता है । यदि ब्राह्मण भयङ्कर संसार- 
सागरके पार उतरना चाहे तो प्रमासमें पूरे कार्तिक मासमर 
ब्रह्माजीके पूजनमें तत्पर रहे । जिनके दर्शनमात्रसे अश्वमेघ 
यज्ञका फल प्राप्त होता दै, प्रमासक्षेत्रमे उन बाळरूपधारी 
ब्रह्माजीकी कोन विद्वान्‌ पूजा नहीं करेगा १ जिनके एक दिन- 
का अन्त होते ही देवता, असुर ओर मनुष्य आदि सब 
प्राणी विनाशको प्रास होते हैँ; उनका पूजन कोन नहीं 
करेगा । रद्र और विष्णुके रूपमें भी बे लोकनाथ ब्रह्माजी ही 
पूजित होते हैं। जो पूर्णिमाको उपवास करके जगत्पति 
्रह्माका विधिपूर्वक पूजन करता दै, वह अश्वमेधयशका फल 
पाता हैं । कार्तिककी पूर्णिमाको सावित्रीसहित चतुर्मुख 
ब्र्माजीको गाजे-बाजेके साथ नगरमें घुमाये । तत्पश्चात्‌ उन्हे 
विश्राम-स्थानपर स्थापित करे | फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
शाण्डिल्यकी पूजा करे । उसके बाद मङ्गलमय वाद्योंकी 
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पपनस 


ध्वनिके साथ ब्रह्माजीको पुनः रथपर बिठाये । रथके 
आगे शाण्डिली-पुत्रकी विधिवत्यूजा करके बाझणाँसे 
पुण्याहवाचन कराये । रथपर चढ़ानेके बाद रातभें 
जागरण करे । व्रझाजीके दाहिने पार्वमे सावित्रीदेबीको 
स्थापित करे और भोजनको बायें पार्वमें । त्राजीके आगे 
एक कमळ रख दे, फिर वाद्रों ओर शङ्कँकी तुमुल ध्वनिके 
साथ समूचे नगरकी प्रदक्षिणा करते हुए रथको घुमावे आर 
अपने स्थानपर आकर ब्रह्माजीकी आरती करके फिर उन्ह 
यथास्थान विराजमान करे | जो इस प्रकार यात्रा करता हैं 
जो उस यात्राको देखता हे अथवा ब्रह्माजीके रथको खांचता 
हे, वह ब्रह्वाधाममे जाता है | जो ब्रह्माजीके रथके पीछे दीप 
धारण करता है, वह पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका महान्‌ 
फल पाता हैं । राजाको चाहिये कि वह ब्रह्माजीकी रथयात्रा 
अवश्य कराये । प्रतिपदाको ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये 
और उन ब्राक्षणोंका नवीन वस्न, गन्ध, माला और अनुलेपन 
आदिके द्वारा पूजन करना चाहिये । जो कार्तिककी 
अमावास्याको ब्रह्माजीके मन्दिरमे दीप जळाता दै, वह परम 
पदको प्राप्त होता हैं | सभी उत्सवोंके अवसरपर इन 
जगत्मति ब्रह्माजीकी पूजा करनी चाहिये । 
पार्वती ! अब मै ब्रह्माजीके एक सौ आठ नाम कहता हूँ; 
उनका अश्ेत्तरशातनाम तोत्र परम दिव्य, गोपनीय तथा 
पापनादाक है । वेदोंके ज्ञाता महात्मा ब्राझमणको इसकां उपदेश 
देना चाहिये । पूर्वकालमे भगवान्‌ विष्णुने पूछा--“देवदेव 
पितामह ! आप किन-किन स्थानामे किस-किस नामसे निवास 
करते हैं ! यह स्मरण करके बताइये |? 
ब्रह्माजीने कहा--में पुष्करमें सुरश्रेष्ठ, गयामे प्रपितामद, 
कान्यकुब्जमै वेदगर्भ) भगुकच्छमे चतुर्मुख; कोबेरीमें सृष्टिकता; 
नन्दिपुरीमै बृहस्पति, प्रभासमें बालरूपी, वाराणसीमे सुरप्रिय; 
द्वारावतीमै चक्रदेव, वैदिशमै भुवनाधिप,पाण्ड्रकम पुण्डरीकाक्ष) 
हस्तिनापुरम पीताक्ष, जयन्तीम विजय; पुरुषोत्तममें जयन्त) 
वाडमै पद्महस्त; तमोलित्तमे तमोनुद्‌, 
जनानन्दः काञ्जीपुरीमें जनप्रिय, कर्णाटकमै ब्रह्मा, ऋषिकुण्डमें 
मुनि, श्रीकण्ठ श्रीनिवास, कामरूपमें शुभङ्कर) उड्डीयानमें 
५. जाळन्धरमें ष्टा, मझिकामें विष्णु) ` महेन्द्रपर्वतपर 
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कुशहस्त, गोपक्षेत्रमें गोविन्द, यमुनातटपर सुरेन्द्र, मागीर 
पद्मतनु; जनस्थलमें जनानन्द, कोङ्कणमै मध्वक्ष, भ 
कनकप्रभ, खेटकमें अन्नदाता, क्रतुखलमें शाम्भु, ₹ 
पौलस्त्य) काइमीरमें हंसवाहन, अबुदमें वशिष्ठ, उस 
नारद, मेधकसें श्रतिदाता, प्रयागमें यजुष्पति, सिव 
सामवेद; मार्कण्डस्थानमें मधुप्रिय) गोमन्तमे नारायण) विद 

य अङ्कुङकमे ब्रह्मगरभ, बरह्मवादमें सुतप्रिय, इन्द्रपसो 
दुराधष, पम्पामें सुदर्शन, विरजामें महारूप, राष्ट्र 
सुरूप, कदम्बकमें जनाध्यक्ष, समस्थलमै देवाध्यक्ष, सद्रपीक्ष 
गङ्गाधर) सुपीठमें जल्द, त्यम्बकमे त्रिपुरारि) श्रीक 
त्रिलोचन, प्लक्षपुरमे महादेव) कपालमं वेधनाशान) श्रृङ्गे 
पुरमें शोरि) निमिपक्षेत्रमे चक्रवारक, नन्दिपुरीमे विस्म 
प्ळक्षपादपमें गौतम, हस्तिनाश्रमे माल्यवान्‌) वाचिके वजे 
इन्द्रपुरीमें दिवानाथ) भूतिकाम पुरन्दर) चन्द्रामै हंसबाह, 
चम्पामें गरुडप्रिय, महोंदयमें महायक्ष पूतक वनगे सुग 
सिद्धेशवरमं शुक्कवर्ण, विभामे पद्चबोधक, देवदारुवनमे लज 
उदकमें उमापति, मातृस्थानमें विनायक, अलकामें धनाधि] 
त्रिकूटमें गोबिन्द) पाताळमें वासुक्रिः कोविदारमे युगाः 
सन्रीराज्यमे सुरप्रियः, पूणगिरिमें सुभोग, गाह्मलिमे तक्षः 
अमरमें पापहा, अस्विकामें सुदर्शन, नरवापीमें मदी 
कान्तारमे दुर्गनाशन) पद्मावतीस प्ण तथा गगरं 
मृगलाञ्छन नामसे रहता हूँ । मधुसूदन ! जो इन एकरे 
आठमेंसे एकमात्र बाळरूपी ब्रह्माका भी ददान कर लेता 
उसे पूर्वोक्त सभी ब्रह्मविग्रहोके दर्शनका पुण्य-फळ प्राप्त हेत 
हे । श्रीकृष्ण ! जो प्रभासमें इन नामोद्वारा मेरा ख 
करता है; वह मेरे धामको पाकर आनन्द भोगता हैं| ॥ 
इस स्तोत्रके पाठसे या श्रवणसे मानसिक, वाचिक औं 
शारीरिक सभी पाप छूट जाते हैं | कार्तिकी पूर्णिमाको म 
कृत्तिका नक्षत्र हो, तव प्रमासक्षेत्रम वह तिथि मुझे बु 
प्रिय है । और यदि उसी तिथिमें रोहिणी नक्षत्र आ जा 
तो वह पुण्यमयी महा कार्तिकी कहलाती हे; जो देवता 
ल्यि्‌ भी दुर्लभह। शनेश्‍्चर, रविवार अथवा बृहस्पतिवार त 
कृत्तिका नक्षत्रके योगसे युक्त यदि कार्तिक मासकी पूणि 
हो तो उसमें बालरूपी ्रझाजीका दर्शन करके मर्ण 
अश्वमेध यज्ञका फळ पाता है | विशाखा नक्षत्रके सूर्य अ 
pa क हों तो वह पद्मकयोग प्रर 

ह्‌ डा पापास युक्त मनुष्य भी उक्त 

मभासश्च्रक भीतर यदि वाळरूपधारी ब्रह्माजीका द i 
छ तो उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता । 
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इशानकोणमे साठ घनुषक। दूरापर 


[णमे पचास धनुपके अन्तरपर प्रत्यूपेश्वर नामक लिङ्ग हैं | 
उसके दर्शनसे सात जन्मोका पाप नष्ट हों जाता है | धर्मराजसे 
उनकी पत्नी विश्वाने आठ पुत्रोंकी जन्म दिया; जो आठ 
“बसु? कदृताये। उनके नाम इस प्रकार हैं---आप) भव) सोम, 
धर, अनल, अनिल, प्रत्यूप और प्रभास । इनमें सातवे वसु 

तूप पुत्रकी इच्छासे प्रभासश्षेत्रमे आये और शिवलिङ्गकी 
स्थापना करके मेरा ध्यान करते हुए उन्हाने झान्तचित्तसे 
दिव्य सौ वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या की । उनकी भक्तिसे म॑ 
प्रसन्न हुआ ओर मैंने उन्हें पुत्र दिया। योगियामे श्र देवळ हा 

नके पत्र हैं | प्रत्यूपके द्वारा स्थापित ओर पूजित होनेंसे 
का नाम 'प्रत्यूपेश्रर हुआ | जो सन्तानद्दौन 
पुरुष उनकी आराधना करता दे; उसके कुलमें कभी 
सन्ततिका नाश नहीं होता । जो भक्तिमावसे इन्द्रियोंको 
बदासें रखते हुए सदा उनकी पूजा करता दै, उसका महापाप 
भी नष्ट हो जाता दै । माघ कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिमें वहाँ 
जागरण करना चाहिये | जागरण करनेले मनुष्य सब दाना 
और यज्ञोंका फल पा लेता है। 
वहाँसे उत्तर और ईशान दिशामे तीन घनुषकी दूरीपर 
अनिलेश्वरलिङ्ग है, उसका बड़ा प्रभाव हँ । वह दर्शनमात्रसे 
सब पापोंका नाश करनेवाला है । पूर्वोक्त आठ वसुओंमंसे 
अनिळने मेरी आराधना करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया 
और शिवलिज्ञकी स्थापना की । इससे उन्हे मनोजव नामक 
पुत्र प्राप्त हुआ । अनिलेश्वरका ददान करके मनुष्य कभी 
अन्धा, बहरा) गूँगा। रोगी ऑर निर्धन नहीं होता । जो 
उस लिङ्गपर्‌ एक फूल भी चढ़ा देता हे; वह सदा सुख- 
सोभाग्यसे सम्पन्न तथा रूपवान्‌ होता है । 
गौरी-तपोवनसे पश्चिम सात धनुषक्री दूरीपर प्रभासेश्वर 
नामक महान्‌ शिवलिङ्ग दै, जिसकी स्थापना शिवपूजन- 
परायण आठवें वसु प्रभासने की दै । प्रभासने वहां सो 
वर्षांतक तपस्या की । इससे सन्तु होकर मने उन्हे मनोवाडिछित 
बर दिया । प्रभासके पुत्र विश्वकर्मा हुए । माधमासको 
चतुर्दशीकों समुद्रसंगममै खान करके मनुष्य भूमिशयन और 
उपवासका नियम ले शतरुद्रियका जप करे; तथा पञ्चामृतसे 
प्रमासेश्वरको खान कराकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। 


या करनेस वह सब पापास सुक्त आर सम्पूर्ण भागास 
सम्पन्न दाता हू | 


उस छि 


पुष्करारण्य है । वहीं ज्येष्ठपुष्कर नामक कुण्ड है | वह 
समस्त पापोंका नाश करनेवाला दै । पुण्यहीन पुरुषोके 
लिये वह दुर्लभ दै । पूर्वकालमें परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामने 
वहाँ रामेश्वर लिङ्गकी स्थापना की थी । उसकी पूजा करनेसे 

मनुष्य ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है । 

चौंबीसवें त्रेतायुगकी बात दै, पुरोहित वरिष्ठजीके 
द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराये जानेपर राजा दशरथके चार पुत्र 
हुए । उनमेसे श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके साथ 
वनवासके लिये गये । उसी समय पात्रा-प्रसङ्गसे वे 
प्रभासश्चेत्रमें भी आवे । ज्येष्ठपुष्करके समीप आकर 
वे विश्रामके लिये बेठे । सूर्यास्त हो जानेपर उन्‍होंने 
पृथ्वीपर पत्ते बिछाये ओर सो गये । कुछ रात बाकी 
रहनेपर स्वम्नमें उन्हें अपने पिता दशरथजीका दर्शन 
हुआ । प्रातःकाळ उठकर उन्होंने ब्राह्मणेसि यह सब वात 
कही । 

तब ब्राह्मणोंने कहा-खुनन्दन ! पितर आपका 
अभ्युदय चाहते हैं; जब वे वर देनेको उद्यत होते हैं, तभी 
स्वघमे अपने वंशजोकों दर्शन देते हैं। यह परम पुण्यमय स्थान 
भगवान्‌ विष्णुका गुप्त तीर्थ दै । प्रमासक्षेत्रम इसको पुष्कर 
नागसे प्रसिद्धि दै । अतः यहाँ पितरोका श्राद्ध कीजिये ।,निश्चय 
ही राजा दशरथ इस तीर्थमै आपके द्वारा दिया हुआ झुस पिण्ड 
प्रात्त करना चाहते दे । इसीलिये उन्होंने दर्शन दिया है | 


उनकी बात सुनकर कमळनयन श्रीरामने श्राद्धके लिये 
ब्राह्मणांको निमन्त्रित किया और टक्ष्मणजीसे कहा 
व्सुमित्रानन्दन ! तुम श्राद्धक लिये फळ लेनेकी जाओ ।? 
वहत अच्छा? कहकर लक्ष्मणजी गये आर अनेक प्रकारके 
उत्तम फळ ले आये । जानकीजीने उन फलोंको शीघ्र हो 
पकाकर तैयार किया । फिर कुतप काल ( मध्याहके समय ) 
मं नहा-धोकर पवित्र हो वल्कल धारण किये हुए 
श्रीरामचन्द्रजी श्राद्धके योग्य ब्राह्मणोंकी बुला छ आव । 
गाळव, देवळ, रेम्यश यवक्रीत पवत) भारद्वाज) चार, 
जाबालि), गोतम) भगु तथा अन्य बहुत-से वेदज्ञ ब्राह्मण 
श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा किये जानेवाले श्राद्धको सम्पन्न करनेके 
लिये आये । इसी समय श्रीरामचन्द्रजीने सीतासे कहा-- 
“विदेइनन्दिनी ! आओ) ब्राह्मणाक लिये पाच्च ओर अर्ध्य दो |? 
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यह सुनकर सीताजी बृक्षाके बीचमें चली गयीं और लताकुझ- 
मै अपनेको छिपाकर श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टिसे ओझल हो 
गयीं । इधर श्रीरामचन्द्रजी “सीते ! सीते !! कहकर पुकारने 
लगे | तब लक्ष्मणजीने ही ब्राह्मणोंकों अध्ये देनेका कार्य 
किया । जब ब्राह्मगलोग भोजन कर चुके और पिण्डदान- 
का कार्य समाप्त हो गया, तब जनकनन्दिनी सीता श्रीरामचन्द्र- 
जीके पास आयां | उन्हें देखकर श्रीरामने पूछा--“श्राद्धकाल 
उपस्थित होनेपर तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गयी थीं £ 
सीताजीने हाथ जोड़कर कहा--प्रमो ! आज मैंने 
आपके पिता, पितामह; प्रपितामह तथा मातामह आदिको 
भी देखा है । वे एृथकू-परथक्‌ ब्राहमणोंके अङ्गोमें स्थित थे 
अतः उनके सामने जानेमें मुझे ळन्ना हुई । श्वशुरबर्गको 
उपस्थित देखकर में लजासे ही छिप गयी थी । 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने 
पुष्करके समीप ही वहाँसे एक धनुष दक्षिण हटकर रामेश्वर- 
लिङ्गी स्थापना की । जो मनुष्य गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा 
भक्तिपूर्वक रामेश्वरका पूजन करता है, वह भगबान्‌ बिष्णुके 
उत्तम धाममें जाता है । शुक्र अथवा मङ्गल्युक्त चतुर्थी तथा 
आश्विन मासकी षष्ठीको बहाँ श्राद्ध करनेसे महान्‌ फल होता 
है। बहाँ पुष्करमें अपने बंदजोंद्वारा तर्षण किये जानेपर 
पितर और पितामह बारह वर्षोतक तृप्त रहते हैं. और दूसरी 
किसी भी वस्तुकी इच्छा नहीं करते । 
रामेशवरसे तीस धनुष पूर्व दिशामे लक्ष्मणेश्वर लिङ्ग है । 
यात्रामे गये हुए; लक्ष्मणजीने उस देवपूजित छिङ्गको स्थापित 
किया था | जो ख्री या पुरुष विधिपूर्वक स्नान कराकर 
भक्तिभाबसे लक्ष्मणेदबरका पूजन करता दै, वह सब पातकोसे 
मुक्त हो जाता दै । रामेश्वर्से नेऋत्यकोणमें जानकीश्वर 
लिङ्ग है। जो नारी माघमासकी तृतीयाको जानकीस्वरका पूजन 
करती दै, उसके वंशे दुर्भाग्य, दुःख और शोक नहीं होते । 
तदनन्तर वामन स्वामीके नामसे प्रसिद्ध पापहारी विष्णुके 
समीप जाय | उनका स्थान पुष्करसे नेऋत्यकोणमे बीस 
बनुषके अन्तरपर है । जिस समय उन्होंने दैत्यराज बढिको 
नाधा था) उस समय पहला चरण वहीं ( प्रभासक्षेत्रमें ) 
सो रखा, दूसरा मेरु-शिखरपर रक्खा और तीसरा आकाशमें जब 
परकी ओर वे पैर बढ़ाने लगे, तब उनके चरणोंके 


र ` अग्रमागसे ब्रह्माण्ड फूट गया तथा वहाँसे जल निकल आया | 






वह जळ उनके घुटनेके मार्गसे बहता हुआ इस प्रथ्वीपर 


य्नीपर विष्णुपदी गङ्गाके नामसे प्रसिद्ध 


% शारणं व्रज सर्वेश मृत्युजयमुमापतिम्‌ * 


FRR 


[ संक्षिप्त स 


= 


है । महानदी गङ्गा पहले प्रभासक्षेत्रके अन्तर्गत ७... 
ही आयी। जो मनुष्य विष्णुपदीमे स्नान करके अ 
चरणका दर्शन करता है, वह उनके परम धाममै जाना 
जो वहाँ ब्राह्मणक्रो उपानद्‌ देता है बह श्रेष्ठ निमा, 
चढ़कर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । का 

वह्सि दक्षिण _जानकीश्वरके समीप परम २ , 
पुष्करेशवर लिङ्ग है, जिसकी पूजा ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार मु 
सुवर्णमय कमलोंसे की है । वह सब पातकोंका नाश करने 
है। जो मनुष्य भक्तिसे गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा उन 
पूजा करता है, उसको पुष्करयात्राका फल मिलता है। 

पुष्करसे वायव्यकोणमे तीस धनुप्रपर और भूतेश 
नेऋत्यकोणमें कुण्डेश्वरी देवीका स्थान दै । वे देवी दरि 
ओर पापका नाश करनेवाली हैं । उनसे नेकऋत्यकोए 
पंद्रह धनुषकी दृरीपर दाङ्कोदक कुण्ड है; जो सब पातम 
नाश करनेबाला है । जो पुरुष अथवा सदाचारिणी # 
शङ्घाबर्ता नामसे बिख्यात देबीकी पूजा करती है, उसके पा 
मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं । कलियुगमें शङ्घाबर्ता देवी कुण्डे 
नामसे प्रसिद्ध हैं । प्राचीन कालमें भगवान्‌ विष्णुने जब शू 
नामक देत्यको मारा, उस समय उसके शङ्खाकार गरी 
इसी तीर्थके जलसे धोकर पबित्र किया और मेघके सम 
गम्भीर ध्बनिबाले उस शङ्खको वहीं बजाया | उसके गर्म! 
नादसे देवी वहाँ आयीं और कुण्डके समीप स्थित क्ष 
कारण पूछने लगी | इसीसे उनका नाम 'कुण्डेइवरी? हुआ 
जो स्त्री या पुरुष माघ मासकी तृतीयाको कुण्डेश्वरी देवी, 
पूजन करता दै, उसे गोरी-पदकी ग्राप्ति द्वोती है । व्र 
फलकी इच्छा रखनेवाले मनुष्याको वहाँ ब्राह्मण-दमकि 
भोजन कराना चाहिये । 

कुण्डेश्वरीसे ईशानकोणमें बीस घनुपके अन्तं 
भूतनाथेश्‍वर शिव हैं । वह आदि-अन्तरहित लिङ्ग व 
पर्यन्त रहनेवाला है । पहले त्रेतायुगमे उसका नाम वी 
मद्रेश्वर था । फिर कलियुगमें भूतेदवर हुआ । जब दर. 
और कलियुगका सन्धिका समय चल रहा था) उस सम 
उस लिङ्गके प्रभावसे करोड़ों भूतप्राणी परमसिद्धि (मुतति) 
को प्राप्त हुए थे । इसीसे भूतलपर वह “भूतेश्वर नाम 
विख्यात हुआ । जो कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको रात्रिमें भत 
शिबका पूजन करके दक्षिण दिशामें जा जितेन्द्रिय) ति 
एव ध्यानपरायण होकर अधोरमन्त्रका जप करता है, उर! 
पूर्ण सिद्धि प्रात होती है । वहॉपर पितरोकी प्रेतयोनिते परर 
के लिये तिल सुवर्ण और पिण्डका दान करना चाहिये | 





है 
९ 


“टार. 


प्रभास-खण्ड ] 
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गोप्यादित्यकी स्थापना और महिमा तथा नीलसे हानि 


— Ao — 


भूतेशसे वायर्व्यकोणमें तीस धनुषकी दूरीपर गोप्यादित्य- 
का स्थान है । पूर्वकालमें महातेजस्वी श्रीकृष्ण जब छप्पन 
कोटि यादवोंके साथ प्रभासश्षेत्रमें आये, उस समय सोलह 
हजार गोपियाँ भी वहाँ आ गयीं । उनभेंसे जो सर्वश्रेष्ठ 
सोलह गोपियाँ बतायी गयी हैं; उनके नाम वताता हूँ; 
सुनो--लम्बिनी, चन्द्रिका, कान्ता, अक्रूरा, शान्ता, महोदया; 
भीषणी), नन्दिनी, अशोका; सुपर्णा, विमला, अक्षया; 
शुभदा, शोभना और पुण्या--ये हंस ( श्रीकृष्णचन्द्र ) की 
कलाएँ मानी गयी हैं । परमात्मा श्रीकृष्ण ही हंस हैं और 
उनकी ये शक्तियाँ हैं । श्रीकृष्ण चन्द्रस्वरूप हैं ओर ये 
गोपियाँ उनकी कलाएँ हैं । उपर्युक्त पंद्रह कलाओंके 
सिवा, मालिनी उनकी सोंलहवीं कला है । जो पुरुष इस 
प्रकार जानता है, उसे वैष्णव जानना चाहिये । 

उन सोलह हजार गोपियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञा 
ले उस क्षेत्रमै निवास करनेवाले नारद आदि सुनियोंके 
सहयोगसे विधिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी स्थापना की और 
नाना प्रकारके दान दिये । महर्षियोंने वहाँ भगवान्‌ सूर्यका 
नाम गोप्यादित्य रक्खा । इस प्रकार सूर्यदेवकी प्रतिष्ठा हो 
जानेपर वे सब गोपियाँ कृतार्थ हुई और महान्‌ यश पाकर 
श्रीकूष्णके साथ द्वारकाको गयीं । प्रभासक्षेत्रमें गोपियों- 
द्वारा स्थापित जो गोप्यादित्य हैं; उनका दर्शनमात्र करके 
मनुष्य दुःख-शोकसे मुक्त हो जाता है । जो मानव माघ मासकी 
सप्तमीकों उपवास करके गोप्यादित्यकी पूजा करता है; 


वह अपने पितरोंको सात बार तृप्त कर लेता है । बह अपने 
समस्त रोगोंका नाश करता है और दुरुचेशपरायण दुर्ज 
दत्रुओंकों भी जीत लेता है | सप्तमीको तेलका स्प न करे; 
नीले रंगका वस्त्र न पहने; आँवला लगाकर खान न करे 
और कहीं किसीके साथ विवाद भी न करे । नीलके रँगे 
हुए वस्त्र धारण करके द्विज जो भी खान, दान, जप, 
होम; स्वाध्याय तथा पितृतर्पण आदि कर्म करता है, ने 
तथा इसके पञ्च महायज्ञ भी उस नील सूत्रके कारण नष्ट 
हो जाते हैं | यदि ब्राह्मण नीलका रँगा वस्त्र अपने अद्ञोंमें 
धारण कर ले तो दिन-रात उपवास करके पञ्चगब्य पीनेसे 
शुद्ध होता है । यदि किसी ब्राह्मणके रोमकूपोंमें नीलके 
रसका ( नीलमिश्रित जलका ) प्रवेश हो जाय तो वह पतित 
हो जाता है और तीन कृच्छू-ब्रत करनेपर उसकी शुद्धि 
होती है । यदि ब्राह्मण भूल्से भी नील-बक्षोके बीचसे 
निकल जाय तो वह दिन-रात उपवास करके पञ्चगब्य 
पीनेपर शुद्ध होता है । यदि ब्राह्मणके शरीरमें नीलकी 
लकड़ी गड़ जाय और रक्त दिखायी देने लगे तो उसे 
चान्द्रायण त्रत करना चाहिये । देवि! जो अनजानमें नीछका 
दाँतन कर लेता दै, वह दो बार कृच्छू-त्रत करनेपर उस 
पापसे शुद्ध होता है । # 


// 


पार्वती ! कुरुजाङ्गल ( कुरुक्षेत्र ) मै एक लाख गोदान 
करनेसे जो पुण्य होता है, वह सब गोप्यादित्यके दर्शन 
मात्रसे प्राप्त हो जाता है। 


नमन रत 
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महादेवजी कहते है--तदनन्तर परशुरामजीके 
द्वारा स्थापित रामेश्वर लिङ्गका दर्शन करे । वह स्थान 
गोपीशवरसे वायव्यक्रोणमें तीस धनुषकी दूरीपर है । 


जिस समय जमदमिपुत्र परशुरामजीने पिताकी आज्ञासे 
अपनी माताका वध किया ओर पिताके अनुग्रहसे वह 
पुनः जीवित हो गयी, उस समय प्रभासक्षेत्रमे आकर 


% नीलरक्तेत वस्नेण यत्कर्म कुरुते द्विजः । खान दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतपंणम्‌ ॥ 

नइयन्त्यस्य महायज्ञा नील्सूत्रस्थ कारणात्‌ । नीलरक्तं यदा वस्नं विप्रसत्वङ्गेषु धारयेत्‌ ॥ 

-अहोरात्रोपितो भूत्वा पक्नगव्येन शुद्धयति । रोमकूपे यदा गच्छेद्रसं नीलस्य कस्यचित्‌ ॥ 

पतितस्तु भवेद्‌ विप्रख्िभिः कच्छेविशुद्यति । नीलमध्ये यदा गच्छेत्प्रमादाद्‌ ब्राह्मण: कचित्‌ ॥ 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्जगन्येन शुद्धयति | नीलदारु यदा भियेद्‌ जाहाणानां शरीरके ॥ 

शोणितं दृस्यते चैव द्विजशचा्द्रायणं चरेत्‌ । कुयौदश्ञानतो यस्तु नीलं वै दन्तथावनम्‌ ॥ 
कृत्वा कृच्छद्वयं देवि तस्मात्‌ पापाद्‌ विज्युद्वयति । ( स्क० ३० 9० खं० ११५। ३१-३७ ) 











उन्होंने अद्भुत तपस्या की । वे मेरे विग्रहकी स्थापना करके 
एक सौ पचास वर्षतक आराधनामें संल्म रहे । इससे सन्तुष्ट 
होकर मैंने उन्हें मनोवाञ्छित बर दिया और उनके द्वारा 
स्थापित शिषलिङ्गमै निवास किया । इससे महर्षि परशुराम 
कृतार्थ हुए । तदनन्तर भूमण्डलके सम्पूर्ण क्षत्रियोंका इक्कीस 
बार संहार करके वे माता-पिताके ऋणसे उऋण हुए । जो 
मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिज्ञका भक्तिपूर्वक पूजन 
करता है, वह समस्त पापोसे मुक्त हो मेरे धाममें जाता हैं । 

रामेश्वरसे बीस धनुपके अन्तरपर नेऋत्यक्रोणमे 
चित्राङ्गदेश्वर लिङ्ग दै | गन्धर्बोके स्वामी चित्राङ्गदने उस 
क्षेत्रको परम पवित्र जानकर वहाँ शिव लिङ्ग स्थापित किया 
और बडी मारी तपस्या करके मेरी आराधना की । जो पुरुष 
भाव-भक्तिसे युक्त हो उस लिङ्गकी पूजा करता हे, वह 
गन्बर्लोकमै जाता ओर गन्धवाँके साथ आनन्द भोगता 
है । शुक पक्षकी चवुर्दशीको जो विधिपूर्वक उस शिवळिङ्गको 
खान कराकर आँति-मॉतिके पुप्प, चन्दन और धूप 
आदिके द्वारा उसकी पूजा करता दै» वह सम्पूर्ण मनो- 
बाञ्छित फलको प्राप्त कर लेता है । 

उस स्थानसे दक्षिण और नेऋत्यमें सोलह धनुप्रके 


अन्तरपर रावणेश्वर लिङ्ग र्य उरण उर जिन २, 2. जिसकी स्थापन 
। वहां उसन ` भाापूतक उपवास करके गा 
। और गीत; वाद्य आदिका आयोजन करके 


|| राब 


क्रिया । पंद्रह दिनांतक इस प्रकार मेरी अर्चना ऋ 
आकाशवाणी हुई--“महाब्राहु दशग्रीब ! मैं तुमपर ह 
प्रसन्न । मेरे प्रसादसे तीनों टोक तुम्हारे अधीन ता 
में प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिज्ञमें निवास कह 
राक्षसराज ! जो मानव भक्तपूवक रावणेश्वर लिङ्गी 9, 
करेंगे; वे शत्रुओंसे अजेय होंगे । मेरी कृपासे उन्हें परम 
प्राप्त होगी ।? 
याँ कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गयी | रावण! 
सन्तुष्ट होकर बार-बार मेरा पूजन किया ओर तीनों होड़ 
विजय पानेकी इच्छा रखकर वह पुष्पक विमानपर अ 
हो अभीष्ट खानको चला गया । 


च्या ० 


रावणेश्वरसे पश्चिम पाँच धनुप्र दूर सोभाग्यद 
गौरीका निवास है) जहॉपर सोभाग्यकी इच्छा रखगेवा 
अरुन्धतीदेवीने गोरीजीकी आराधनामें तत्पर हो घोर तह 
की थी । गौरीदेवीके प्रसादसे उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई | 
माघ झक्ला तृतीयाको भक्तिपूर्वक गौरीजीका पूजन करतां 
वह सात जन्मोंतक सोभाग्यशाली होता है । & 


त्र्‌ 











— Net 
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— DAE लने 


महादेवजी कहते हुँ--राबणेश्वरस वायब्यकोणमें 

तीस घनुष॒की दूरीपर पोलोमीश्वर लिङ्ग है । उसकी स्थापना 
पुलोमपुत्री शचीने की थी । जिस समय तारकासुरने 
देबताओंक्रा राज्य छीन लिया और ख्यं इन्द्रपदपर 
अधिकार जमा लिया तथा उसके भयसे व्याकुल इन्द्रदेव 
कहीं भाग गये, उस समय उनकी पत्नी शचीने शोकसे दुर्वळ 
होकर मेरी आराधना की । इससे सन्तुष्ट होकर मैंने शचीसे 
कहा देवि ! मेरा पुत्र तारकासुरका वध करेगा । तुम 
निश्चिन्त होकर जाओ | जो मानव इस पोलोमीश्वर्‌ लिङ्गका 
पूजन करेगा, वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुँच 
' जायगा ।? यह सुनकर पतिव्रता इन्द्राणी देवराज इन्द्रके 















स्थानसे पश्चिम सोलह थनुषके अन्तरपर 

है । जिसके दर्शनमात्रसे सम्पूर्ण पापोंका 
ता हे | त्रझम्धि शाण्डिल्य अ्रह्माजीके सारथि माने 
ी ज्ञाननिष्ठ ओर जितेन्द्रिय 


हैं । उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें आकर बड़ी उग्र तपस्या ई 
सोमनाथके उत्तर एक मह्दालिङ्ग स्थापित करके उसी 
बर्षोंतक पूजा की । तसश्चात्‌ मनोवाञ्छित वस्तुको पाक 
कृतकृत्य हो गये । मेरे प्रसादसे उन्हें अणिमा आ 
सिद्धिया प्राप्त हुई | गाण्डिल्येश्वर शिवका दर्शन करके मु 
तत्काल पापरहित हो जाता है । 
शाण्डिल्येश्वरसे उत्तर ओर कपालेश्वरसे अग्निको 
पंद्रह धनुषपर सर्वपापनाराक क्षेमेश्वर लिङ्ग है | राजा थे. 
मूतिने भक्तिपूर्ण ृदयसे उसकी स्थापना की है । जो क्षेमे 
दर्शन करता है, वह क्षेमको प्राप्त होता और उसका प्र 
काय क्षेमपूर्वक सिद्ध होता है । | 
पार्वती ! वहाँसे परम उत्तम सागरादित्यका दी 
करनेके लिये जाना चाहिये। वह स्थान मैरवेश्वर त 
मृत्युज्ञय रुद्रसे पश्चिम और कामेश्वर ढिङ्गसे दक्षिण “ 
अभिकोणमे थोड़ी ही दूरपर है । सूर्यवंशमे उत्पन्न 
राजा सगरने प्रभासक्षेत्रको उत्तम तीर्थ जानकर वहीं * 


ME 


प्रभास-खण्ड ] 





सूर्यकी स्थापना की और उसी स्थानपर तपस्या करके उन 

सूर्यदेवको प्रसन्न किया । दस हजार योजन विस्तृत आर 
अठासी हजार योजन लम्बरा समुद्र सगरके पुत्रोंकी ही कोत 
है, इसीलिये उसका नाम सागर है । आज भी राजा सगरको 
कीर्ति-कथा गायी जाती है ओर पुराणोर्मे उनके सुयशकी 
गाथा प्रसिद्ध हे । सागरादित्यका दर्शन करके मनुष्य जड, 
अन्ध, दरिद्र और दुखी नहीं होता । उसे प्रियजनोसे 
वियोग तथा रोग मी नहीं होते ओर वह कभी पापका 
आचरण नहीं करता । माघ मासके शुक्कपक्षमे पष्ठी तिथिको 
उपवास करके जितेन्द्रिय मनुष्य रातमें उनके आगे शयन 
करे | फिर सप्तमीकों सबेरे उठकर भक्तिभावसे सूर्यदेवकी 
पूजा करे और ब्राह्मणोंकों भक्तिपूर्वक्ष भोजन कराये | यों 
करनेवाले मानव सूर्यनारायणके भक्तोको प्रात होनेवाली 
उत्तम गतिको प्राप्त होते हें । जो पुरुष दूर्वाके अडुरोसे भी 
भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी पूजा करते हॅ उन्हें वे सब यज्ञांसे भी 
दुर्लभ फल देते हैं; इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके सूर्यनारायणकी 
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आराधना करनी चाहिये | वे सबके आत्मा; समस्त लोकंकि 
स्वामी; देवताओंके भी देवता ओर प्रजाजनेकि पालक हैं | 
सूर्यदेव ही त्रिळोकीके मूल कारण तथा परम देवता 
जितेन्द्रिय मनुष्यको चाहिये कि वह विधिसे भगवान्‌ 
सूर्यकी पूजा करके समस्त पातकोका नाश करनेवाले 
इस स्तोत्रका पाठ करें । इस स्तोत्रमें सूर्यदेवके 
गुह्य, पवित्र एवं शुभ नाम हैं| विकन, विवस्वान्‌ 
मार्तण्ड) भास्कर, रवि) छोकप्रकाशक) श्रीमान्‌) लोकच? 
ग्रहेश्वर, लोकसाक्षी, त्रिछोकेश्वर कर्ता, हर्ता; तमिखहा; 
तपन) तापन; शुचि) सप्ताश्ववाहन) गभस्तिहस्त, ब्रह्मा तथा 
सर्वदेवनमस्कृत--इस प्रकार इक्रीस नामाका जा स्तात्र ६ 
इससे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ सूर्य शरीरको आरोग्य देते है 
धन बढ़ाते हें तथा यशकी प्राप्ति कराते हे । जो सूर्यादय 
और सूर्यास्त दोनों सम्ध्याओंक्रे समय पवित्र होकर इसल 
सूर्यदेवकी स्तुति करता हे अथवा जो इसे सुनता तथा पढ़ता 
बह सब पापोसे मुक्त हो जाता है ओर अन्तम सूयछाकका 


प्राप्त दाता हं । 


—— ET 
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महादेखजी कहते है--सागरादित्यसे इशानकोणमे 
पचास घनुपके अन्तरपर अक्षमालेश्वर लिङ्ग हे, जो दशन 
और स्पर्श करनेसे सब प्राणियोंके पापका नाश करनेवाला हैं । 
भादोंमें ऋपिपञ्चमीको अक्षमालेश्वरके समीप जाकर मनुष्य 
नरकके भयसे सुक्त हो जाता है । वहाँ गोदान, अन्नदान 
और जलदानकों श्रेष्ठ बताया गया है | उक्त दान करनेस 
मनुष्योंके सब पापोंका नाश होता हैं तथा परलाक 

नन्त सुखकी प्राति होती है । 

उग्रसेनेश्वरसे पूर्वमागमै तथा गोप्यादित्यसे अभिकोणम 
कुछ दक्षिणकी ओर पाशुपतेश्वर लिङ्ग विद्यमान हः जा 
दर्शनमात्रसे समस्त पापोंका नाशक ओर सम्पूर्ण अभीष्ट फ्लॉको 
देनेवाला है । इस युगमें उसका सन्तोषेश्वर नाम कहा गया 
है । वह सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्थान, शिवभक्तांका आश्रय तथा 
पाप-रोगोंका औषध है । पार्वती ! पाशुपतेश्वर लिङ्गके 
समीप वामदेव; सावर्णि, अघोर तथा कपिल--ये चार महर्षि 
सिद्धिको प्रास हो चुके हें। उस शिवलिज्ञके समीप श्रीमुख 
नामका एक वन है; जो लक्ष्मी देवीका स्थान है । वहाँ योगी 
और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं । वहाँ उत्तम शिवभक्तोंका 
बास है । प्रभासक्षेत्रमे वह मन्दिर मुझे सदेव रुचिकर है | 


स्कृ० पु० सं० ४, ७-- 
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उसमें सदा ही मेरा निवास रहता है । वहाँ जो शिवभक्त 
मेरे ध्यानमें संलम़ रहते हैं; वे सब मेरे पुत्र हं ओर पवित्र 
होकर उत्तम सिद्धिको प्राप्त होते है | यह शुपतेश्वर लिङ्ग 
परत्रह्मस्वरूप है | इसका एक नाम अनादीश्वर भी है । यहां 
निवास करनेवाले ब्राह्मणोंको सिद्धि ओर मुक्ति भी प्रात 
[ती हैं और इसी शरीरसे वे छः महीनेमें सिद्ध हो जाते हैं । 
लिङ्गका प्राकट्य संसार-बन्धनसे छुटकारा दिलानेके लिये 
आ है | यह सब लोगोंके लिये दुर्लभ मोक्ष एवं परमपद 
। इस लिझ्ञमें शिवतत्त्वका सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है | जो 
माघमासमें निरन्तर भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करता है; वह 
सब यशो और दानोंका फल पाता है। “अग्निः? इत्यादि मन्त्रसे 
वहाँ भस्म लेकर अपने अज्ञोंमें लगानी चाहिये । यदि 
संचित अमिमेसे भस्म लेनी हो तो उस घरक निवासियासे 
लेनी चाहिये । पूरा मन्त्र इस प्रकार हे 

अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलार्मात अस्म, 
स्थलमिति भस्म, सव॑ < ह वा इदं भस्माभवत । 

“अग्नि, वायु, जल और खल-समी भस्म हैं । यह जो 
कुछ भी दिखायी देता दै? सबको भस्म होना है. ।? 

जिसने शिवकी दीक्षा नहीं छी है, वह इस शिवलिज्ञका 


श्र त्र” 


my प्र 
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स्पर्श न करे । ब्राह्मणोसे भस्म लेनी चाहिये, झूद्रोसे नहीं । 
झूद्रोका पाशुपत-त्रतमें अधिकार नहीं है । में प्रत्येक युगमें 
ब्राहमणोंका शरीर धारण करके प्रकट होता हूँ । 


राजा उत्तानपादके ध्रुव नामका एक पुत्र था, जो महात्मा; 
ज्ञानी, सर्वज्ञ तथा प्रियदर्शन था । उसने एक समय प्रभास- 
क्षेत्रमै आकर सहस्रो वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या की । वह 
शिवलिङ्गकी स्थापना करके प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उसकी पूजा 
तथा स्तुति करता था । बह स्उुति इस प्रकार है--- 


खुव बोले--जो सच्चिदानन्दस्वरूप तथा समस्त कारणों- 
के भी कारण हैं, उन भगवान्‌ महेश्वरको नमस्कार है । 
भयङ्कर संसार-सागरसे पार होनेके लिये जो सुदृढ़ सेतु हैं, 
केवळ ध्यानके द्वारा जिनका कुछ चिन्तन किया जाता है 
तथा जो सम्पूण योगशाक्तियाँसे युक्त हैं, उन भगवान 
शिवको नमस्कार है । सिद्ध और चारण जिसके स्वच्छ 
साललका सेवन करते हे; जो बड़ी-बड़ी लहरोंके कारण 
अत्यन्त भयङ्कर जान पड़ती है, आकाशसे वेगपूर्वक गिरती 
हुइ उस गङ्गाको जिन्होंने चञ्चल फूलोंकी मालाके समान 
अपने मस्तकपर धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान्‌ 
शङ्करकी मै शरण लेता हूँ । जिन्होंने दैत्य, दानव, विद्याधर 
तथा नागगणोंको भी, जो इस प्रथ्वीपर फल-मूलका आहार 
करते हुए तपस्यामे संल्म रहे हैं, अपने परमपदकी प्राप्त 
करायी है, उन शरणदाता भगवान्‌ शङ्करकी में शरण लेता 
हूँ । यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा जिनके अधीन रहता है, जो 
अपनी आठ मूर्तियोद्वारा समस्त लोकोंका पालन करते हैं 
तथा जो परम कारण-तत्त्वोंके भी कारण हैं, उन शरणदाता 
भगवान्‌ शङ्करकी मै शरण लेता हूँ । जिन बरदायक 
परमेश्वरके चरणोमें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तथा अमृतमयी 
बाणीसे जिनकी स्तुति करके उत्तम हृदयवाले भगवान्‌ सूर्य 





अपनी दिव्य दीसि तथा तया किरणोंके बारा आओ द्वारा जगतूका अन, 
दूर करते हैं; उन शरणदाता भगवान्‌ गङ्करको है 
लेता हूँ | | 

जो मनुष्य अपने मनको वशमै रखकर 
ध्रुवजीके द्वारा रचित इस रुचिर अर्थबाले स्तोत्रका 
करता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता | उसके कम ग 
शुद्ध और पवित्र होते हैं तथा वह अनादिसिद्ध शि 
जाता है । पार्वती ! शुद्ध चित्तवाले महात्मा ध्रुवके इस प्रक, 
स्तुति करनेपर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इस 
बॉला--“वत्स ध्रुव ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुमे कु 
सन्तुष्ट हू । अब तुम परम शुद्ध हो गये । में तुम्हें दिन्नः 
देता हूँ । हुम मुझे प्रत्यक्ष देखो ।? 


थुवजीने कहा--देव ! यदि आप प्रसन्न हैं ते 
निर्मळ भक्ति दीजिये और इस शिवलिङ्गमै सदा कि 


कीजिये | 


मैने कहा- श्वुव ! तुमने जो माँगा दै, वह सब मैने ठ 
दे दिया; साथ ही तुम्हें वह श्रव स्थान भी दिया, जिसे भः 
विष्णुका परम पद कहते हैं। जो श्रावणकी अमाबाः 
तथा आश्विनकी पूर्णिमाको भ्रुवेरवरकी पूजा करता है ३ 
अश्वमेघ यज्ञका फळ पाता है | 


सोमेश्वरसे इशानकोणमें थोड़ी ही दूरपर क्षेत्रात 
अधिष्ठात्री देवी वैष्णवी शक्ति है, जो सिद्धलक्ष्मीके गा 
विख्यात है | त्रह्माण्डमें यह पहला पीठ है । इस ईह 
निवास करनेवाली भगवती महालक्ष्मी समस्त पापोंका ग) 
करनेवाली तथा सम्पूर्ण अभीष्ट फलों और झभको देने 
हैं । जो मनुष्य श्रीपञ्चमीके दिन गन्ध, पुष्प आदिके 7 
भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करता है, उसे लक्ष्मीकी प्राप्ति है 
है । तृतीया, अष्टमी तथा चतुर्दशीको जो विधि 
लक्ष्मीदेवीकी पूजा करता है, उसके हाथमे सिद्धि आजाती। 





' महादेवजी कहते है--वहीं पाताळविबरसे युक्त 
एक महापीठ है, जहाँ महाकाली देवी निवास करती हैं। 
ब दु:खोकी शान्ति तथा समस्त शत्रुओंका नाश करने- 


महाकाली देवी, पुष्करावतंका नदी, कङ्कालमैख तथा चित्रादित्यकी महिमा 


ना a= 





एक वषेतक प्रत्येक झुक्कुपक्षकी तृतीयाको विधिपूर्वक द न 
पूजा करती है, वह सात जन्मोतक क्षुधा, दुर्भीग्य 
दीनताका कष्ट नहीं भोगती । रं 
ब्रह्मकुण्डसे उत्तरमे थोड़ी ही दूरपर पुष्करा % 
है । पूर्वकालमै जब महात्मा सोमका यज्ञ प्रारम्भ हुँ रे 
समय उनका निमन्त्रण पाकर सोमनाथकी प्रतिश्ठा * 


| 


SS, रच का 


प्रभास-खण्ड | 


१: महाकाली देवी, पुष्करावतेका नदी एवं कङ्काळमैरवकी महिमा » 
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लिये सब देवताओके साथ ब्रह्माजी भी प्रभासक्षेत्रमें आये 
और इस प्रकार बोले--“मैं जबतक यहाँ रह, तबतक 
त्रिपुष्कर तीथमें ही मुझे तीनों समयाँकी सन्ध्या करनी 
चाहिये | इसी समय जब लग्नकाल उपस्थित हुआ) तव 
वेदचिन्तक ब्राह्मणोंने बताया, यही प्रतिष्ठाके लिये सबसे 
उत्तम समय है । उस समय ब्रह्माजीकों पुष्कर तीर्थकी 
ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चन्द्रमाने कहा-- 
“भगवन्‌ ! ज्योतिषियोंने प्रतिष्ठाके लिये यही शुम मुहूत 
बताया है । यह मुहूतं बीलने न पाये, इसका ध्यान रखना 
चाहिये ।? तब ब्रह्माजीने मन-द्दी-मन पुष्कर तीर्थाका चिन्तन 
किया । उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदीके तटपर 
प्रकट हुए | उस समय नदीमें ज्येष्ठ, मध्य ओर कनिष्ठ- 
तीन भेँवरें उठीं । उन तीनों आवर्तांको देखकर लोक 
पितामह ब्रह्माजीने कहा--“आजसे यह सुन्दर नदी 
पुष्करावर्तका नामसे प्रसिद्ध होगी । जो मनुष्य इसमें ज्ञान 
करके भक्तिपूर्वक पितरोंका तर्पण करेगा, उसे तीनों पुष्करमे 
स्थानके समान पुण्य प्राप्त होगा । जो मानव श्रावण झुक्ला 
तृतीयाको उसमें पितरोंका तर्पण करता हैं; उसके वे पितर 
दस हजार कठ्पाँतक तूस्त रहते हैं । 

वहीं कङ्कालमेरव नामक क्षेत्रपाल हें, जिन्हें उस 
क्षेत्रकी रक्षाके लिये भेरवजीने नियुक्त किया है। जो 
श्रावण शुक्ला पञ्चमी तथा आश्विन शुक्का अष्टमीको कङ्काळभेरव- 
का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उस महात्माके उस क्षेत्रमै 
निबासके लिये वे सब विश्लोका निवारण करते हें और 
उसको पुत्रकी भाति रक्षा करते दें | उस स्थानके दक्षिण 
भागमें ब्रह्मकुण्डके समीप दरिद्रताका नाश करनेवाले 
चित्रादित्य विराजमान हूँ । प्राचीनकालमें इस प्रथ्वीपर 
मित्र नामके एक धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो 
सदा सब ..णियोंके हितमे तत्पर रहते थे। उनके दो 
सन्तानें हुइ--एक पुत्र ओर एक कन्या | पुत्रका नाम 
चित्र और कन्याका नाम चित्रा हुआ । चित्रा बड़ी सुन्दरी 
और सुशीला थी । इन दोनोंके जन्म लेते ही उनके पिता 
मित्रकी मृत्यु हो गयी । मित्रकी पत्नीने पतिके साथ 
चितामें प्रेश किया । तदनन्तर इन दोनों अनाथ बालकों- 
का आषियोने पालन किया । वे महान्‌ बनमें ही बड़े हुए 
ओर बचपनसे ही ब्रतपरायण रहे | एक बार प्रमासक्षेत्रमै 
आकर उन दोनोंने महादेव सूर्यकी स्थापना की और वे 
बड़ी मारी तपस्यामें संल्म हो गये । घर्मात्मा चित्रने धूप, 





माला, चन्दन आदि उपचारोंसे सूर्यदेवका पूजन किया 
और वसिष्ठजीके द्वारा बताये हुए अड़सठ नामोंद्वारा उनका 
स्तवन किया | / 
चित्र बोळे--जो आदिदेव जगन्नाथ पापनाशक तथा 
रोग-निवारण करनेवाले हैं, उन आकाशके स्वामी भगवान्‌ 
भास्करको मैं सिरसे प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ । 
उनके सहृ्खो नेत्र, सह्या रश्मियाँ तथा सहस्तों किरणमय 
आयुध हे । अनेक गुह्य नामोंद्वार उनका स्तवन किया 
जाता है । उन प्रातःकाळ गङ्गासागर-सङ्गमपर निवास करने- 
वाले मुण्डीर स्वामीको में नमस्कार करता हूँ । मध्याह्ृकालमें 
यमुनातटवरती भगवान्‌ काळप्रियको और सूर्यास्तके समय 
चन्द्रभागा नदीके तटपर विराजमान श्रीमूळस्थानको मैं प्रणाम 
करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्रीसाम्त्रजीको स्वतः सिद्धि 
प्राप्त हुई है । काशीमें लोहिताक्ष, गोभिलाक्षमें बृहन्मुख, 
प्रयागमें प्रतिष्ठान, महाद्युतिम वृद्धादित्य, कोञ्यक्षमें 
द्वादशादित्य, चतुर्घटमें गङ्गादित्य) नेमिषारण्यमे गोलस्य) 
भद्रपुटमे भद्र, जयामें विजयादित्य) प्रभासमें स्वर्णवेतस, 
कुरुक्षेत्रमं सामन्त) इलााबवतमें त्रिमन्त्र, महेन्द्रमे क्रमणादित्य) 
दिरण्यमें सिद्धेश्वर, कोशाम्बीमें पद्मबरोघ) ब्रह्मबाहुमें दिवाकर, 
केदारमै चण्डकान्ति) नित्यमें तिमिरापह, गङ्गामार्गमै इरद्वार) 
भूम्रदीपनमे आदित्य, सरस्वती-तटपर हंस, प्रथूदकमें 
विश्वामित्र, उजयिनीमें नरद्वीप, सिद्धापुरीमे अमितद्युति, 
कुन्तीकुमारमें सूर्य, पञ्चनदीमें विभावसु, मधुरामें 
विमलादित्यश संजिकमै संज्ञादित्यश श्रीकण्ठमें मार्तण्ड, 
दाणमें दण्डक) गोधनमें गोपति, मरुस्थल्में कर्णदेव, 
देवपुरमे पुष्प, लोहित केशवादित्य, वेदिशमें शार्दूछ) 
शोणमें अरुणवासी, वद्धमानमें साम्वादित्य, कामरूपमें 
शुभङ्कर, कान्यकुन्जमें मिहिर, पुण्यवरद्नमें मन्दार) 
गान्धारमै क्षोभणादित्य, लङ्कामें अमरद्यति, चम्पामें 
कर्णादित्यश प्रबोधमें झुभदर्शों, द्वारावतीमें पार्वत्य, 
हिमवन्तमें हिमापह, लो हित्यमें महातेज, अमलाङ्गमे धूर्जटि, 
रोहिकमें कुमार, पद्ममें पद्मसम्भव, लाटामें घर्मादित्य, 
अर्बुदमै स्थविर, कौवेरीमें सुखप्रद, कोसळमें गोपति, 
कोङ्कणमें पद्मदेव) विन्ध्यपर्वतपर तापन) कार्मीरसें त्वष्टा, 
नरित्रमें रल्सम्भव, पुष्करमें हेमगमे, राभस्तिकसें सूर्ये, 
प्रकाशामे मुजाल, तीर्थग्राममें प्रभाकर, कास्पिल्यमें 
इलकादित्य, धन्यकमें घन्यवासी, नर्मदा-तटपर अनल तथा 
सर्वत्र गगनाधिप नामसे प्रसिद्ध सूर्यदेवको में नमस्कार 
करता हूँ । ये भगवान्‌ भास्करके अड़सठ नाम हैं। जो 
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मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर पवित्र हो भक्तिभावसे 
इन नामांको पढ़ता अथवा सुनता है; वह सब पापोसे मुक्त 
हो जाता है । 

महादेवजी कहते है- शुद्धचित्तवाले चित्रके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न होकर कहा-- 
“वत्स | तुम्हारा भला हो । तुम कोई वर माँगो |? 

चित्रने कहा--उष्णरइमे ! सब कायाँमै मेरी रुचि 
हो ओर मुझे कुशलता प्राप्त हो । 

“एवमस्तु? कहकर भगवान्‌ सूर्यने उनकी इच्छाका 
अनुमोदन किया । तबसे चित्र सर्वार्थकुशल हुए । 


# शरणं ब्रज सर्वेश मृत्युजयसुमापतिम्‌ # 





संक्षिप्त सतत, त 
[ क्षप्त सकष 
क ककि 
धर्मराजको जब यह बात माळूम हुई, तब इन्होने ४ 
यदि यह मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा 

एक दिन चित्र क्षारसमुद्रके भीतर अग्नितीर्थमे क्षान को 
लिये गये । उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हे रीस 
यमपुरी उठा ले गये । वहाँ वे चित्रगुप्त नामसे प्र 
हुए । चित्रगुप्तजी सम्पूर्ण विश्वके शुभाशुभ चरक 
लिखते रहते हैं | इसीलिये उनके द्वारा स्थापित से 
नास चित्रादित्य हुआ | जो मनुष्य सप्तमीकों उपा” 
करके उनकी पूजा करता है, उसे सात जन्मोंतक दृ 
और दुः्खोंकी प्राप्ति नहीं होती । 


लोमशेश्वर, चित्रपथा नदी, रूपकुण्ड, रत्नेश्वर तथा वेनतेयेश्वरका माहात्म्य 


स= 


महादेवजी कहते हें--वहॉसे लोमशेश्वरका दर्शन 
करनेके लिये जाय । वह स्थान दुःखान्धकारिणीसे पूर्व 
भ्ागमें सात धनुषकी दुरीपर है । महर्षि लोमझने उस 


लिङ्गकी स्थापना की हैं । लोमशेश्वरके प्रसादसे ही छोमशजी 


दीर्घायु हुए । जो भक्तिभावसे लोमशेश्वरकी पूजा करता है. 


वह दीर्घायु ओर सुखी होता है । उसके शरीरमें रोग और 
घाव नहीं होते । लोमशेश्वरके पश्चिमभागमें पाँच धनुषके 
अन्तरपर तृणविन्दवीश्वर लिङ्ग प्रतिष्ठित है । मुनीश्वर तृणविन्दु 
एक-एक मासपर कुशके अग्रभागसे एक विन्दुजल लेकर 
पीते और तपस्या करते थे । इस प्रकार अनेक वर्षोतक 
प्रभासक्षेत्रम मेरी आराधना करके वे परम सिद्धिको प्राप्त 
हा गये । 

वहासि परम उत्तम चित्रपथा नदीके समीप जाय | वह 
ब्रह्मकुण्ड और चित्रादित्यके बीचमै होकर बहती है । जिस 
समय यमदूत चित्रको दारीरसहित उठा ले गये, उस समय 
यह समाचार पाकर उनकी बहिन चित्राको बड़ा दुःख 
हुआ । तब वह चित्रा नदीके रूपमै परिणत हो अपने 
भाईकी खोज करनेके लिये समुद्रमें समा गयी । ब्राह्मणोने 
उसका नाम चित्रपथा रख दिया | जो मनुष्य चित्रपथामे 
स्नाग करके चित्रादित्यका दर्शन करता है, वह सूर्यदेवके 
एरमघाममें जाता है । कलियुगमै चित्रपथा नदी अन्तर्धान 
। केवळ वर्षाकालमै उसका दर्शन होता है | 
बिना. भोजन किये, रातमें या दिनमें, पर्वके 
पर्वके, मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र. 
म्‌ चित्रपथा नदीका दर्शन करे, 
उसका दर्शन ही पुण्यपर्व है | 


कोई समयविशेष उसकी महत्ताका कारण नहीं शो 
स्वर्गवासी पितर उस नदीका दर्शन करके हर्षसे गाने कै 

हसने लगते हैं कि “हमारे वंशका कोई यहाँ आकर शा 
करेगा और हमें एक कल्पतकके लिये तृप्त कर देगा। 
यों जानकर सब पापोंके नाग ओर पितरोंकी तृष्तिके शि 
वहाँ स्नान ओर श्राद्ध करना चाहिये | 


महादेवी ! ब्रह्मकुण्डके उत्तरभागमें रूपकुण्ड है |क 
स्नान करके मनुष्य चोरीके पापसे छूट जाता है। उ 
स्नान करनेके प्रभावसे उसके वंशमै सात जन्मोंतक शें 
चोर और क्रूर नहीं होता | जो शास्त्रसे मारे गये हों आर 
पापी रहे हाँ, ऐसे पूर्वजोकी मुक्तिके लिये वहाँ शिवरात्रि 
विशेषरूपसे पिण्डदान आदि कार्य करने चाहिये | | 

वहीं उत्तम रत्नेश्वरलिङ्ग है, जिसकी स्थापना पर्छ 
भगवान्‌ विष्णुने की हे | जो रत्नकुण्डमें स्नान कँ, 
रत्नेश्‍वरकी पूजा करता है, वह सात जन्मोतक लक्ष्मी! 
बुद्धिमान्‌ तथा गाय) बेळ आदि पशुओंसे सम्पन्न होंताई| 
जो श्रवण नक्षत्र और द्वादशीके योगमें विधिवत्‌ उपर" 
करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, वह मनोवा 
फलको पाता है | पार्वती ! वह खान मुझे विशेष प्रिय ऐ! | 
मैं वहाँ सदा निवास करता हूँ और प्रलयकालमें मी उल 
त्याग नहीं करता | वह सुदर्शन नामक वैष्णव क्षेत्र री | 
गया है | उसका विस्तार सब ओर छत्तीस-छत्तीस धरा ७ 
है | इस सीमाके भीतर जो कोई अधम प्राणी भी 
मृत्युको प्राप्त होते हैं, उन्हे परमपदकी प्राप्ति होती है|... 
लोग वहाँ भगवान्‌ विष्णुकी प्रीतिके लिये बोनेका | 
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और पीताम्बर दान करते हैं; उन्हें यात्राका उत्तम फल 
प्राप्त होता है । 

रत्नेश्वरसे उत्तरमें तीन घनुष दूर विनतानन्दन गरुडुके 
द्वारा स्थापित वेनतेयेश्वर लिङ्ग दै । जो मनुष्य पञ्चमी 


“१ 





के दिन भक्तिपूर्वक गरुडेश्वरकी पूजा करता हैं; उसे सात 
जन्मोतक सर्पजनित विषका भय नहीं प्राप्त होता । जो 
वेनतेवेश्वरको पदञ्मामृतसे स्नान कराकर विधिवत उनका 
पूजन करता है वह स्वर्गलोकमे आनन्द भोगता है । 





अनन्तेळ्वरकी वित्रीकी 


शिन्त और अनन्तेञ्वरकी महिमा, सावित्रीकी कथा, सावित्री-ब्रतकी महिमा तथ! 
ब्ह्मा-सावित्रीके पूजनका महत्व 
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महादेवी कहते हें -महादेवि ! तदनन्तर सावित्री- 

से नैक्रत्यकोणमें स्थित अश्वारूढ शाजभट्टारक रेवन्तकका 

ये उनके दर्दानसे मनुष्य सब 

आपत्तियोंसे छुट जाता है । जो रविवास्युक्त सप्तमी तिथिर्म 

उनकी पूजा करता दै; उसके बंशमै कोई भी मनुष्य दरि 
नहीं होला; इसलिये यत्नपूर्वक उन्हींकी पूजा करे | 


दश श्‌ >. Sr 
देशांन करनेके लि 


उससे दक्षिण अनत्तद्वारा स्थापित अनन्तेश्वर लिङ्ग है । 
वह स्थान लक्ष्मणेश्वरसे पूर्व दिशास हे । वह सब पापोंका 

नाशक और बढ़े भारी विषका विनाशक है। सिद्ध ओर 
गन्धर्व ही उसकी पूजा करते हैं । वह उपासकको 
मनोवाङ्छित फल देनेवाला दै | विशेषतः कृष्णपक्षकी अष्टमी- 
में जो अनन्तेश्वरकी पूजा करता है; वह घोर पातकोंसे मुक्त 
होकर नागलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

पार्वती ! मद्रदेशमै अश्वपति नामसे प्रसिद्ध एक 
घर्मात्मा राजा थे; जो सब प्राणियाँके हिंतमें तत्पर; क्षमावानः 
सत्यवादी तथा जितेन्द्रिय थे । परंतु उनके कोई सन्तान नहीं 
थी | एक समय राजा अझ्वपतिने प्रभासक्षेत्रकी यात्रा 
की | यहाँके तीर्थोमे भ्रमण करते हुए वे सावित्रीस्थलपर 
आये । वहाँ उन्हाने सावित्रीत्रतका अनुष्ठान किया । 
इससे उनके ऊपर ब्रह्माजीकी प्रिय पत्नी थूर्भवःखःस्वरूपा 
सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रो 
के समक्ष प्रकट हुई । उनके हाथमे कमण्डळ शोभा पा रहा 
था ओर मुख एवं नेत्र प्रसन्नतासे खिले हुए थे | 

सावित्री बोलीं-राजन्‌ ! वर मांगों । 

राजाने कहा दैवि ! मुझे संतान दो । 

सावित्री बोलीं--राजन ! तुम्हे एक पुत्री प्राप्त होगी । 

इतना कहकर सावित्रीदेवी अन्तर्धान हो गयीं । तदनन्तर 
कुछ कालके बाद राजा अश्वपतिके यहाँ एक दिव्यरूपघारिणी 
कन्या उत्पन्न हुई । सावित्रीकी पूजासे सावित्रीने ही प्रसन्न 


होकर वह कन्या दी थी, इसलिये ब्राह्मणाने उसका नाम 
सावित्री रख दिया । वह राजकन्या मूर्तिमती लद््मीकी भाँति 
बढ्ने लगी | उसे देखकर लोग यही कहते थे कि यह कोई 
देवकन्या ही प्रथ्वीपर उतर आयी है | एक दिन उस 
देवरूपिणी कन्याको देखकर मन्त्रियॉसे परामर्श करके राजानं 
कहा--“बेटी ! तुम्हारे विवाहका समय आ पहुँचा है 
परंतु अबतक तुम्हारा किलीमै वरण नहीं किमा | मैं जब 
विचार करके देखता हूँ, तब यहाँ तुम्हारे योग्य कोई बर्‌ नहीं 
दिखायी देता | अतः देवता आदिके द्वारा में निन्दनीय न 
होऊँ, ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक दै । मैने धर्मा 
में यह बात सुनी है कि जो कन्या पिताके धरम विषा 
संस्कारके पहले ही अपनेको रजखला देखती दे, उसके 
पिताको ब्रह्महत्याका पाप लगता दै | अतः मैं तुम्ह बूढ़े 
मन्त्रियाके साथ तीर्थयात्राके लिये भेजता हूँ; बुम स्वयं पति- 
का वरण करो |? 

“ज्ञो आज्ञा! कहकर सावित्रीने पिताकी बात मान ली 
और यात्राके लिये निकली । वह राजर्षियोंके सुन्दर तपोबनों 
में गयी । बृद्ध महर्षियोके चरणोमे मस्तक झुकाया और 
समस्त आश्रमा एवं तीथोमें घूम-फिरकर पुनः घरपर लोट 
आयी । वहाँ उसने अपने सामने आसनपर विराजमान 
देवर्षि नारदको देखा ओर प्रणाम करके पितासे कहा 
“शाल्वदेशमें एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते थे | उनका 
नाम धुमत्सेन है । वे देववश अन्घे हो गये | उनका सामन्त 
रकमी पहलेसे ही उनसे वैर रखता था | उसने यह अवसर 
देखकर राजाका राज्य छीन लिया । राजा द्युमत्सेन अपनी 
पत्नीके साथ वनमें चळे गये | उनकी पत्नीको गोदमें एक 
छोटा-सा बालक भी था। राजाका वह पुत्र वनमें ही बड़ा हुआ 
है । वह परस धर्मात्मा है । उसका नाम सत्यवान्‌ है । 
सत्यवान्‌ ही मेरे मनके अनुरूप पति है। में उन्हीको प्राप्त 
करना चाहती हूँ ।? 
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ॐ शरणं ब्रज स्वेद सृत्युंजयसुमापतिम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त स 
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नारद्जीने कद्दा-राजन्‌ ! सावित्री अभी बच्ची दै, 
तमी इसने गुणवान्‌ सत्यवानक्रा वरण किया है । उसके पिता 
सत्य बोलते हैं | उसकी माता सत्य भाषण करती है और 
वह खयं भी सत्य बोलता है । इसीळिये मुनियोंने उस 
राजकुमारका नाम सत्यवान्‌ रक्खा है । सत्यवानकों अश्व 
बड़े प्रिय हैं | वह मिट्टीके अश्‍व बनाया करता है और अश्व- 
के ही चित्र भी बनाता है; अतः उसका दूसरा नाम चित्राश्च 
है; किंतु उसे स्वीकार करके सावित्रीने बहुत बड़ा कष्ट मोळ 
छे लिया है | चुमत्सेनका वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणोंमें 
देवताओंके समान है | उशीनरराज शिविके समान सत्यवादी 
और ब्राहमणभक्त है । ययातिके समान उदार, चन्द्रमाके 
समान सुन्दर, अश्विनीकुमारोंके समान रूपवान्‌ तथा अतिदाय 
बलबान्‌ है | परंठु उसमें एक दोष है । आजसे एक वर्ष 
पूण होनेपर उसकी आयु समाप्त हो जायगी और वह अपना 
दारीर त्याग देगा । 

नारद्जीकी यह बात सुनकर राजाने कन्यासे 
कहा--बेटी सावित्री ! जाओ; किसी दूसरे श्रेष्ठ पतिका 
नरण फरो । यह सत्यवान्‌ तो एक ही वर्षमै शरीर त्याग 
देगा । 

सावित्री बोळी--पिताजी ! राजालोग एक बार ही 
कोई घात कहते हैं | विद्वान्‌ पुरुष भी एक ही बोली बोलते 
हें और कन्याऑका दान भी एक ही बार किया जाता है । 
ये तीनों बातें एक-एक बार ही होती हैं । सत्यवान्‌ दीर्घायु 
हो या अल्पायु, गुणवान्‌ हों या गुणहीन---उन्हें एक बार मैंने 
वरण कर छ्या, अब वे मेरे पति हो गये; अतः दूसरे किसी- 
का चरण नहीं करूंगी । पहले मनसे निश्चय करके ही वाणी- 
द्वारा किसी बातको कहा जाता है और फिर उसे कार्यरूपमें 
परिणत किया जाता है | मैंने भी यही किया है । इस 
विषयमै भेरा मन ही प्रमाण है । 

नारद्‌जीने कहा राजन्‌ ! यदि सावित्रीकी यही 
इच्छा है तो आप भी इस सम्बन्धको स्वीकार करें और 
शीघ्र ही इसे कर डाळे | आपकी पुत्रीके विवाइमें कोई 
विघ्न नहीं पड़ना चाहिये । 
' यों कहकर नारदजी खगंको चले गये । राजाने उत्तम 

के पारगामी ब्राह्मणेकि द्वारा कन्याका सब बैवाहिक 

भिन्न कराया । सावित्री भी मनोवाञ्छित पतिको पाकर 
प्रकार उस आश्रममें निवास करते 
व्यतीत हुआ | सावित्री दिन- 





रात चिन्तित रहती थी । नारदजीने जो बात 


(TAS > > ~ त केही थी, भरे 
सावित्रीकों भूछती नहीं थी। उसने मन-ही-मन 5 


लगाकर यह जान लिया कि आजसे चोथे दिन मे रि । 
मृत्यु होनेवाली है । तत्पश्चात्‌ उसने राति ८. 
किया | उसे पूर्ण करके सावित्रीने खान कि और ८ 
पितरोंका तर्पण करके उसने सास-ससुरके चरण 
किया । तदनन्तर सत्यवान्‌ हाथमें फरसा लेकर वनको न 
सावित्री भी उनके पीछे-पीछे गयी । सत्यवानूने रिता 
फल, फूल) समिधा ओर कुशा एकन करके सूले ब 
एक बोझ बाँधा । तत्पश्चात्‌ वे वरगदकी शाखाका रा 
लेकर बोले- “प्रिये । मेरे सिरमें बड़ी पीड़ा हो रही है | 
क्षणभर तुम्हारी गोदमें मस्तक रखकर सोना चाहता हूँ; 

सावित्री बोली--महाबाहों | आइये, विश्राम मि 
थोड़ी देर बाद हमछोग आश्रमपर चलेंगे । 


तदनन्तर सावित्रीकी गोदमे मस्तक रखकर सलग 
ज्यों-ही एथ्वीपर सोये त्यों-ही सावित्रीने एक पुरुषको देइ 
जो काले ओर पीले रंगके दिखायी पड़ते थे । मस 
किरीट और अज्ञोंमें पीताम्बर धारण किये वे साक्षात्‌ पु 
भाँति शोमा पा रहे थे । सावित्रीने उन्हें प्रणाम केर 
वाणीमें पूछा- “तुम कौन हो ! दूर ही रहो; पतिम 
प्रभावसे मुझे कोई धर्मसे गिरा नहीं सकता । प्रवर 
अभिशिखाकी भाँति मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता! 


यमने कहा--पतित्रते ! में सबका संयमन करेवा 
यम हूँ | तुम्हारे पतिकी आयु क्षीण हो गयी है । मेदू 
तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जानेमै असमर्थ हैं, इसमे 
में खयं आया हूँ । 
उनके यों कहनेपर सत्यवानके शरीरसे अँगूठेके ब 
एक पुरुष निकला; जो पाशमें बँघा हुआ था । साती 
उसे देखा और खयं भी यमराजके पीछे-पीछे चलना गराए 
किया । पातित्रत्यके प्रभावसे उसे वहाँ जानेमें कोई श्रम गँ 
होता था । उस समय यमराजने उससे कहा--“सावित्री 
तू बहुत दूर चली आयी, अब लोट जा | इस मार्गपर गो | 
जीवित पुरुष नहीं चलता |? । 
सावित्री बोली--भगवन्‌ | मुझे चलनेमें १ ॥ ॥ 
परिश्रम होता है और न ग्लानि ही | एकमात्र पतिको गै 
कर स्रीके लिये दूसरा कोई अवलम्ब नहीं है । 3 
इस प्रकार और भी बहुत-सी धर्मयुक्त मर. 


न, 


कि 
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सुनकर सूर्यनन्दन यम सावित्रीपर बहुत प्रसन्न हुए ओर 
बोछे--“देवि ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम कोई बर माँगो |? 
तब सावित्रीने विनीत होकर पाँच वरदान माँगे--“भेरे महात्मा 
श्वशुरको नेत्र प्राप्त हाँ, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल 
जाय) मेरे पति जीवित हो, निरन्तर उनके धमकी वृद्धि हो 
तथा गेरे पुत्रहीन पिताको पुत्रकी प्राप्ति हो |? धर्मराजने 
वरदान देकर उसे भेजा | पतिको पाकर सावित्रीका सन 
प्रसन्न हो गया | अब वह स्वस्थचित्त होकर पतिके साथ 
आश्रमपर गयी । ज्येष्ठकी पूर्णिमाको उसने यह ब्रत किया 
था) जिससे उसके सोभाग्यकी रक्षा हुई । 


CA ~ ~ ne ~ 
पावंतीने पूछा--महेश्वर ! सावित्रीने जिस ब्रतका 
पालन किया; वह केसा हैं १ बतानेकी कृपा करें । 


महादेवजी बोछे- देवेश्वरी ! पतित्रता सावित्रीने जिस 
तका पालन किया है, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । 
ज्येष्ठ शुक्का ्रयोदशीको दन्तधावनपूर्वक स्नान करके त्रिरात्र 
उपवासका नियम ग्रहण करे । जो स्त्री त्रिरात्र करनेमें 
असमर्थ हो; वह जितेन्द्रिय होकर त्रयोदशीको नक्तत्रत, 
चतुर्दशीको अयाचित ब्रत ओर पूर्णिमाको उपवास करे। 
प्रतिदिन तड़ाग, किसी बड़ी नदी अथवा झरनेमें स्नान 
करे । यदि पाण्डुकूपमें स्नान कर ळे तो सबमें स्नान करनेका 
फल प्राप्त हो जाता है । विशेषतः पूर्णिमाको सरसों) मिट्टी 
और जलसे स्नान करना चाहिये | एक पात्रमें बाळू भरकर 
अथवा जो; चावळ या तिळ आदि धान्य भरकर उसपर 
दो वस्त्रोंमें लपेटा हुआ बाँसका पात्र रकखे ओर उसमें सोने- 
चाँदी अथवा मिट्टीकी बनी हुई सावित्रीदेबी और ब्रह्माजी- 
की सर्वाङ्गशोभित प्रतिमा स्थापित करे । फिर उन प्रतिमाओ- 
पर दो लाळ वस्त्र चढ़ाये ओर अपनी शक्तिके अनुसार 
उन दोनों विग्रहोंकी पूजा करे । चन्दन, सुगन्धित पुष्प; 
धूप, दीप, नेवेद्य, तरोई या ळटजीराके फूलोंसे, कुम्हड़ा 
और ककड़ीके फलोंसे, नारियल, छुहारा, कैथ, अनार; 
जामुन, नीबू, नारङ्गी, कङ्कोल, कटहल, जीरक? खाँड, गुड, 
लवण, चरभर तथा स्तघान्य आदि वस्तुएँ बाँसके पात्रोमे 
रखकर निवेदन करे । कण्ठसू्रको सुन्दर केसर और कुङ्कमसे 
गि। तत्पश्चात्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्वक पूजन करे । सन्त्र इस 
प्रकार है--- 


ओझारपूर्विकरे देवि वीणापुस्तकधारिणि । 
देन्यस्बिके नमस्तुभ्यमवैधस्य्ं प्रयच्छ में ॥ 


वीणा और पुस्तक धारण करनेवाली सश्चिदानन्दमयी 
माता सावित्री देवी ! तुम्हे नमस्कार है । तुम मुझे सौभाग्य 
प्रदान करो | 
इस प्रकार पूजा-प्रार्थना करके बहुतसे ख्री-पुरुषीके लाभ 
गाना-बजाना करते हुए वहाँ जागरण करे । श्रेष्ठ ब्राहमणाँसे 
सावित्रीकी कथा कहलाये । ब्रह्मा-सावित्रीका विवाह करे | 
सारी सामग्री वेदश ब्राणको दान करे | जिसकी जीविका 
कठिनाईसे चलती हो, ऐसे निर्धन अग्निहोत्री ब्राह्मणको 
सावित्रीकी प्रतिमा दान करे । उस रात्रिमें ब्राह्मण- 
दम्पतियोंको निमन्त्रित करके प्रातःकाल वटवृक्षके नीचे 
सावित्रीके सम्मुख भोजन कराये । वहाँ एक-एक ब्राह्मणको 
भोजन कराना कोटि-कोटि ब्राह्मणाको भोजन करानेके समान 
पुष्यदायक कहा गया है | ब्राह्मणोंको भोजन कराते समय 
कड्वे तेळका बना हुआ सामान न परोसे | सनीको खट्टा और 
खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिये ।. पाँच प्रकारके मधुर 
भोजन कराये---१. दूध और घीमें बने हुए पूवे, २. अशोकः 
वर्तिका (एक प्रकारका पकवान ) ३. छुहारेके साथ बनी हुई 
पूपिका; ४. घी और शुड़से बना हुआ हलवा? ५. और 
मोदक । जो खी ऐसा करती है; वह धन-धान्य और 
मनुष्योसे पूर्ण होती दै । उसका वंश भरा-पूरा रहता है, 
उसके कुछमें कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती । अथवा 
यदि तीर्थमें भोजनकी सुविधा न हो तो घर लोटनेपर भोजन 
कराये, जिससे सावित्री देवी प्रसन्न हो । इसी प्रकार अपने 
घरपर आकर पितरोंके लिये पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध भी करे । 
इससे पितर सन्तुष्ट होते हैं | ऐसा ब्रह्माजीका कथन है । 
अपने घरमे श्राद्ध-दान करगेसे तीर्थकी अपेक्षा मी आठगुना 
पुण्य होता है । क्योकि वहाँ नीच पुरुषोंकी दृष्टि नहीं पड़ती | 
पितरीका श्राद्ध एकान्त एवं गुप्त हमें होना चाहिये । नीच 
पुरुषोंकी दृष्टिसे दूषित होनेपर वह पितरोंको नहीं प्राप्त होता 
अतः प्रयत्पूर्वक श्राद्धो गुस रखकर ही करे । बही पितरोंके 
लिये तृतिदायक होता है । है 


eR Fe कशा 
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हा सक्षिप्त स 


शालकट्डूटा देवी, दशरयेश्वर, भरतेश्वर, लिङ्गचतुटय, कुन्तीश्वर, अकस्थल तथा त्रिसड्य 


तीथ आदिका म 


~ 


महादेवजी कहते हें पार्वती! तदनन्तर शालकटङ्कटा 
देवीके समीप जाय । उनका स्थान सावित्रीसे दक्षिण तथा 
रैवन्तसे पूर्व दिशामें है । वे महान्‌ पापपुज्ध तथा सम्पूर्ण 
दुःखोंका विनाश करनेवाली हैं । सिः ओर गन्धव भी 
उनकी उपासना करते हैं | वे महाप्रचण्ड दुत्योंका नाश 
करनेवाली तथा , महिषासुरमर्दिनी हैं । पुलस्त्य-पुत्र विश्रबाने 
उनकी स्थापना की है । माघ मासकी चतुर्द्शीको जो उनकी 
पूजा करता है, वह पझु-घनसे सम्पन्न, बुद्धिमान्‌" विद्वान्‌, 
लक्ष्मीवान्‌ और पुत्रवान्‌ होता दै । 

तदनन्तर दशरथेश्वरका दर्शन करे । पूर्वकालमें 
ूर्यवंशके भूषण महाराज दशरथने प्रभासश्षेत्रमें आकर 
अत्यन्त दुष्कर तपस्या की । वहॉपर एक डिवलिङ्गकी 
स्थापना करके मुझे सन्तुष्ट किया ओर अत्यन्त तेजस्वी पुत्र 
प्राप्त होनेके लिये प्रार्थना की | तब मैंने उन्हे त्रेलोक्य- 
पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्रीराम था और 
जिनका यश तीनों छोकोंमें फेला हुआ है और आज मी 
न्रिमुचनके निवासी देवता; दैत्य, असुर तथा वाल्मीकि 
आदि मदृर्षि जिनकी कौर्तिकथाका गान करते हैं | उस 
शिवलिज्ञके प्रभावसे राजा दरारथको महान्‌ यश प्राप्त 
हुआ | जो कातिक मासमें कातिककी पूर्णिमाको विधिपूर्वक 
भूप, दीप ओर पूजा आदिके उपहारोसे दशरयेश्वरकी पूजा 
फरता हे; वह यशस्वी होता है । 


उससे उत्तर कोणमें थोड़ी ही दूरपर भरतेश्वरलिङ्ग 


है । भूतलमे भरत नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं, 
जिनके नामसे लोकमे इस देशको भारतवर्ष कहते हैं । 

उन्होंने मेरे विग्रहकी स्थापना करके सह्या वर्षोतक यहाँ 
दुष्कर तपस्या की, जिससे सन्तुष्ट होकर मैने उन्हे आठ 
पुत्र और एक यशस्विनी कन्या प्रदान की | इस प्रकार 
अभीष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृतकृत्य हुए और 

भारतवर्षके नौ विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और 
ु आह एक-एक भाग बाट दिया । बे द्वीप उन पुत्रोंके 
ही प्रसिद्ध हुए । इन्द्रद्वीप) कुशेसु, ताम्रपर्ण; 
रपः सौम्य, गन्धर्वं तथा वारुणि--ये 
कुमारी नामसे प्रसिद्ध नवा द्वीप 
` उत्तरमै स्थित थे, सम्रुद्रमें डूब 


गये । आम ओर देश आदिके सहित सागरे बि 
गये । उनमेंसे यह कुमारी नामक द्वीप ही अवशेष 3 
यह विन्दुसरसे लेकर समुद्रतक दक्षिणसे उत्तरतक § 
हुआ दै, जिसकी लम्बाई नो हजार योजन और चौ 
एक हजार योजन हे । जो भरतेश्वर लिङ्गका पूजन करता 
वह सब यज्ञा आर दानोंका फल पाता हे । जो का 
मासक्री पूणिमाको कृत्तिका नक्षत्रके योगमें भरेवा 
दर्शन करता है, वह खम्ममें भी भयङ्कर 


हीं देखता | 


नेस 


साबित्रीके स्थानसे पश्चिम दिद्यामें एक ही सागा! 
चार शिवलिङ्ग है, उनमें दो शिवलिङ्ग तो पूवमे है ओ 
दो पश्चिममें । उन चारोंके नाम इस प्रकार हें--कुशकेश्ा, 
गर्गश्वर, पोरुषेश्वर तथा मैत्र्येश्वर | जो जितेन्द्रिय मनुष 
भक्तिपूर्वक इन चारों लिङ्गोंका दर्शन करता है, वह के 
पातकोसे मुक्त हो मेरे परम घामको जाता है । वेशाख छु 
चतुदंशीकों वहाँ खान करके ब्राह्मणोंकी पूजा करें औ 
उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दे । 

सावित्रीके पूर्वभागमें गड्ुके भीतर कुन्तीश्वर तामे 
प्रसिद्ध एक शिवलिङ्ग है । पूर्वकालमें जव पाण्डबले 
तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे कुन्तीके साथ प्रमासक्षेत्रमे आवे भ ५ 
उस समय कुन्तीदेवीने वहां एक शिवलिङ्ग स्थापित क्रिया” 
जो समस्त पापभयको दूर करनेवाला है । जो मठुध 


५१४ 


क्रांतिककी पूर्णिमाको विशेषरूपसे कुन्तीश्वरका पूजन करा 


है, वह समस्त कामनाओंसे सम्पन्न हो शिवलोकर्मे सम्मानित 
होता है । कुन्तीश्वर लिङ्गके दर्शनसे मन, वाणी और क्रिया 
द्वारा किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं | 

पार्वती ! बहासे अमिकोणमै समस्त पातकोका ना ७. 
करनेवाला पुण्यतीर्थ अस्थल । उसका दर्शन कसे 
मञष्य सात जन्मोतक दरिद्र नहीं होता तथा उसके अठारह 
प्रकारक कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं | इसलिये सप्तमी तिथिगी | 
जिसङ्गमतीर्थमै ज्ञान करके पुण्यवान्‌ मनुष्य उनका पूर्ण 
अवश्य करे । सिद्वेश्वरसे दक्षिणभागमे तीन धतु र 
जन्तरपर माण्डव्येश्वर रिङ्ग हे | जो माघमासकी चतुर्दशी 

जितेन्द्रिय होकर उसकी पूजा करके रातमें वहाँ जागर 
करता है, वह यमलोकमें नहीं जाता | 


MS 


प्रभास-खण्ड | # देवमाता, शेषस्थान, प्रभाखपः्चक तथा सङ्गममे स्थानका महत्त्व के 





TITIAN 


बद्दींपर पुष्पदन्तने कठोर तपस्या करके एक शिवलिङ्ग 
स्थापित किया; जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म-मृत्युमय 
संसार-बन्घनसे मुक्त हो जाता है और इहलोक तथा 
परलोकमें मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है । 


~ 


सिद्धेश्वरके पास ही थोड़ी दूर पूर्वकी ओर क्षेत्रपेश्वर 
नामका उत्तम लिङ्ग दै | शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको उनका दर्शन 
करनेसे मनुष्यको कमी सर्प नहीं काटता | 

सरस्वती, हिरण्या और समुद्रका सङ्गम देवताओंके लिये 
भी दुलभ हे । उसका नाम मिश्रतीर्थ है । वहाँका जल 
सब जलोंमें प्रधान हे; इसलिये वह उत्तम तीर्थ है। 
सूर्यग्रहण आनेपर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्रसे भी बढ़ जाती 
ह । उस श्यानपर क्रिया हुआ जप और दान कोटिशुना फल 
देनेवाला होता है । मङ्कीशसे पश्चिम भागमें कृतस्मर तीर्थतक 
दस करोड़ तीर्थाका निवास है । उसके भीतर रहनेवाले 
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कमि, कीट; पतङ्ग और श्वपच आदि भी खर्गलोकमे चले 
जाते हैं; फिर शुद्ध चित्तवाले पुरुषके ल्यि तो कहना ही क्या 
है १ कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको वहाँ स्नान करके जो 
पितरोंका तर्पण करता है; उसके पितर तबतक तृप्त रहते 
हैं, जबतक आकाझमें सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र प्रकाशित 
रहते हैं । देवि ! यह त्रिसङ्गम तीर्थ बड़े-बढ़े पातकोंका नाश 
करनेवाला दै । 

त्रिसङ्गमके पास ही मङ्कीश्वर लिङ्ग दै । प्राचीन कालमै 
तपस्वियोंमें श्रे मङ्कि नामके एक महर्षि दो गये हैं । 
उन्होंने मेरे विग्रहकी स्थापना करके दस इजारसे कुछ 
अधिक वर्षांतक यहाँ घोर तपस्या की थी | इससे सन्तुष्ट 
होकर मैंने उन्हें वरदान दिया | तमीसे उस शिवलिज्ञका 
मङ्घीश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ | जो माघ मासकी त्रयोदशी 
और चतुर्दशी तिथियोंकों पञ्चोपचारसे मङ्कीश्वरका पूजन 
करता है, वह मनोवाञ्छित फल पाता है । 


देवमाता, शेपस्यान, प्रभासपश्चक, रुद्रेश्वर, महारमशान तथा सरस्वती नदी और 
सङ्गसमै खानका महत्व 


0000 लि 


महादेवजी कहते है--पार्वती ! मह्लीश्वरसे नेऋत्य 
कोणमें देवमाताका स्थान है। वे गोरीरूप घारण करके 
वहाँ रहती हैं । सरखती देवीका ही नाम वहाँ देवमाता है । 
उन्होंने बडवानळसे देवताओंकी माताके समान रक्षा कौ; 
इसीलिये उन्हें देवमाता कहते हैं । जो पतित्रता छी अथवा 
पुरुष माघ मासकी वृतीयाको उनकी पूजा करते हें, वे सब 
अभीष्ट फलोंकों प्राप्त कर लेते हैं । जो वहाँ शर्करायुक्त खीर 
आदिसे ब्राह्मण-दम्पतिकों भोजन कराते हैं? वे एक सहस 
गौरी कन्याओको भोजन देनेका फल पाते हैं । 

नगरादित्यसे पूर्व दिशामै मित्रवनके भीतर, जहाँ 
बलभद्रजीने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेषस्थान कहलाता 
दै । उसीको नागस्थान भी कहते हं । जो पुरुष न्रिसङ्गम 
तीर्थम ज्ञान करके पञ्चमीको निराहार रहकर नागस्थानकी 
पूजा करता है, तथा श्राद्ध करके ब्राह्मणको यथाशक्ति 
दक्षिणा देता है, वह सब पापोसे मुक्त होकर मेरे लोकमें 


जाता दै । 


ह नागस्थानसे पश्चिम दिझामें प्रभासपश्चक नामक स्थान 
है, जो परम पुण्यसय आदितीर्थ है | उसके पश्चिस भागमें 
प्रभासक्षेत्र है, उससे दक्षिण मागर्मे गृद्धप्रभास है । उससे 


स्क० पु० सं० ४. ४--- 


दक्षिण जल-प्रभास है । उससे दक्षिण महाप्रभास है। 
तदनन्तर कृतस्सर प्रभास है; जहाँ व्मशानमैरव हैं । जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वक इन पाँच प्रभासोंका दर्शन करता दै 
वह जरा-मृत्युसे रहित परम पदको प्राप्त होता है | प्रभास 
तीनों लोकोमे विख्यात आदितीर्थ है। वह देवताओंकि 
लिये भी ढुलेभ तथा महापातकोंका नाशक है । प्रभासमें 
अमावास्याकों एक रात व्रत रखनेवाला पुरुष सब पातकोसे 
मुक्त हो शिवलोकमें जाता दै । पुष्करमे ज्ञान करनेसे 
सात जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है । 

आदिप्रभासके आगे तीन घनुषकी दूरीपर रुद्रेश्वर लिज्ञ 
स्थित है, जहाँ मुझ रुद्रने ध्यान लगाकर अपने तेजको 
स्थापित किया है | उसका दर्सन और पूजन करके मनुष्य 
सब वाञ्छित फलोंको प्राप्त कर लेता है । 

कृतस्मरसे लगाकर मङ्कीश्‍वरतक महास्मशान है; जो 
पुनर्जन्मका निवारण करनेवाला है | उस स्थानपर मरे हुए 
जीवके शरीरका दाइ करना चाहिये । वह कर्मबीजके लिये 
ऊसर क्षेत्र कहा गया है । वह मुझे सदा अत्यन्त प्रिय हे) 
मैं कल्पान्तर्मे भी उसका त्याग नहीं करता | मेरे लिये वह 
अविमुक्त क्षेत्रसे भी अधिक प्रिय द्दै। 


सरस्वतीका जल स्वतः पवित्र हे । उसमें जहो-क्ही भी 


१०८८ 


# शरणं बज खर्वेश सत्युंजयसुमापतिम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त स्क छ 





ज्ञान किया जा सकता है; किन्तु सरस्वती और समुद्रका संगम तो 
देवताओंके लिये मी दुर्लभ है | सब नदियोंमें सरस्वती नदी 
ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोकोंको सुख देनेवाली है | 
सरस्वतीको पाकर खर्गलोकमै पहुँचे हुए मनुष्य सदाके 
लिये शोकमुक्त हो जाते हैं | सरस्वतीका पावन जल पुण्यात्मा 
पुरुषोंकों ही प्राप्त होता है | वेशाखकी पूर्णिमा तथा 
चन्द्र्रहणके अवसरपर तो वह तीनों लोकोंके लिये भी दुलभ 
है । यदि सोमवती अमावास्याको वहाँ खानका सुयोग मिल 
जाय तो सौ कोटि पवोसे क्या प्रयोजन है | मनुष्यकी हड्डी 
जबतक सरस्वतीके जळमें रहती है, उतने ही सद्दल वर्षोतक 
बद्द मेरे लोकमें सम्मानित होता है । जो समर्थ होकर भी 
प्रभास तीर्थमें सरस्वतीका दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्मके अन्धो 


और पङ्कुओके समान जानना चाहिये | वे देश, 2) 

बे आश्रम तथा वे पर्वत धन्य हैं) जिनके बीचसे 3 
सरिताओंमें श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती हैं । जो नुक भै 
पवित्र कर्नेवाठी पुण्यदायिनी सरस्वतीकी शरण ले चु: | 
वे संसाररूपी कीचड़की दुर्गन्ध फिर नहीं सूँघते प्रभास तीर 
सरस्वती नदी खर्गकी सीढ़ी है । सरस्वतीके दर्शनसे 
राजसूय यज्ञका फल पाता है । सरस्वतीसे बढ़कर दूसरा को 
तीर्थ न हुआ है न होगा | जहाँ सरस्वतीका जल सुर s 
ल्ह्रोसे व्याप्त रहता है; उस संगममें जो मनुष्य झा. 
करेंगे, वे प्रत्येक युगमें ऐशवर्यवान्‌ होंगे । जिन मनुष्यो 
शरीर सरस्वतीके जलसे अभिषिक्त होता है, वे धन्य ३); 
मुनि हैं और उन्हींका निर्मल यशा सर्वत्र फैला हुआ है। 


RP, 


श्राद्धे विषयमे कुछ ज्ञातव्य बातें 


tor 


महादेवजी कहते हैँ--पार्वती ! सबेरे तीन मुहूर्ततक 
प्रातःकाल, फिर तीन मुहूर्त सङ्गव-काल, फिर तीन मुहू 
मध्याहृकाल और उसके बाद तीन मुहूर्त अपराह्ृकाल होता 
है | तदनन्तर तीन मुहूर्ततक सायाहकाल होता है । उसमें 
भाद्ध नहीं करना चाहिये | कुशके अग्रभागको देव और 
मूलसहित अग्रभाग ( द्विसुग्न कुश ) को पैतृक कहा गया 
है । उसमें अवलस्बित कुशोंको कुतुक माना गया है । 
भाड्काळमै शरीर, द्रव्य, स्री, भूमि) मन, मन्त्र तथा ब्राह्मण-- 
इन सात वस्तुओंकी झुद्धिपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 
भाङमै तीन वस्तुएँ, पवित्र मानी गयी हैं-दौहित्र+ कुतपकाळ 
तथा तिल । तीन बातें प्रशंसाके योग्य कही गयी हैं--आ्युद्धि; 
अक्रोध तथा अत्वरा (उतावछेपनका अभाव ) सात प्रकार- 
का घन शुद्ध माना गया है-श्र॒त, शौर्य, तप) कन्या, दिष्य 
आदि, कुलपरम्परा तथा न्यायबृत्तिसे जो प्रास हुआ हो | 
इनकी प्रासिके उपाय भी सात प्रकारके हैं--१ कृषि और 
२ वाणिज्यसे प्राप्त घन कुत्सित है | ३ शिल्पानुद्रचिसे मिले 
हुए घनको शक्न ( उत्तम ) कहा गया है । ४ किये हुए 
उपकारके बदलेमें प्रास किया हुआ घन शबल ( मध्यम 
भेणीका ) बताया गया है । ६ सूद्‌, ६ साहस और ७ छल- 
कपटसे कमाये हुए धनको कृष्ण ( अघम ) कहते हैं । 
अन्यायोपाजित घनसे जो द्ध किया जाता दै, उससे चाण्डाल 
आदि योनि मे ह हुए, लोगोंकी ही तृत्ति होती है । मनुष्य 
बरतीपर जो ॥ हैं, उससे पिशाचयोनियें पड़े 


हुए पितरोंकी तृप्ति होती है । स्नानके वससे घरतीपर जे 
जल गिरता है, उससे नीच योनियोंमें पड़े हुए, पूर्वजो 
तृप्ति होती है । घरतीपर जो सुगन्धित जळकी बूँढें पड 
हैं, उससे देवयोनिमें आये हुए. पितरोंकी तृप्ति होती है|... 
पिण्ड उठानेपर जो अन्नके दाने एथ्वीपर गिरते हैं, उगे 
सम्मार्जनका जल पीनेवाले विकिर नामके पितर तृप्ति! 
करते हैं । श्राद्ध मोजन करके ब्राह्ममलोग जो आचम 
और कुल्ला करते हैं, उससे पशुयोनिके पितर तूस होते हँ! | 
आद्वसें जो उत्तम माने गये हैं, ऐसे ब्राह्मणोंका वण ऐ 
करता हूँ; सुनो । विशिष्ट, श्रोत्रियः योगी, वेदवेत्ता 
नाचिकेतसंशक त्रिविध अम्नियोंका सेवन करनेवाल। 
अथवा “अयं वाव यः पवते? इत्यादि तीन अनुवाको 
अध्ययन ओर अनुष्ठान करनेवाला, ६मधुवाता ऋतायते इत्या 
तीन ऋचाओंका जप करनेवाला, 'ब्रह्ममेहु माम्‌? इत्या 
तीन अनुवाकोका अध्ययन ओर तत्सम्बन्धी ब्रत करेवा! 
पुत्रीका पुत्र, जामाता ओर भानजा, पञ्चाग्निकर्ममे तत र 
तपोनिष्ठ, मामा; पिता-माताका भक्त, शिष्य, सम्बन्धी) ब 
बान्धव, वेदार्थका शाता ओर वक्ता, ब्रह्मचारी, सहस्लोंका दग | 
करनेवाला तथा सौ वर्षकी आयुवाला पुरुष--पेसे ब्राई 
पंक्तिपावन जानने चाहिये | अपना मानजा तथा माई 
मूर्ख भी हों तो भी आडमें उनका त्याग न करे | देवकरी 
आह्णकी परीक्षा न करे, किंतु श्राद्धकर्म यक्षपूर्वक रण 
परीक्षा करे । जो चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक 
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ब्राह्मण हैं, उन्हें मनुजीने यज्ञ और श्राधमें सम्मिलित करनेका 
निषेध किया दै । जो जटाधारी, वेदाब्ययनरहित, दुबळ; धूते 
तथा शूद्रोंके पुरो हित हाँ; उनका श्राद्धकर्ममें पूजन न करे । 
वैद्य, वेतन लेकर देव-पूजा करनेवाले, मांसविक्रेता तथा 
वाणिज्यसे जीविका चलानेवाले ब्राह्मण भी यश और श्राद्धमें 
त्याज्य हैं | जो गँबार, राजसेवक; बुरे नखोवाला; काले 
दाँतोबाला, गुरुके प्रतिकूल आचरण करनेवाला; अमिहोत्रका 
त्यागी, सूदखोर, राजयक्माका रोगी, पञ्जु-पालनकी बृत्तिसे 
जीनेवाला, परिवेत्ता (बड़े भाईसे पहले ही विवाह करनेवाला); 
निराकृति (किसी अङ्गसे हीन), ब्राह्मणद्वेषी। परिवित्ति 
( परिवेत्ताका बड़ा भाई ), कुशीलव ( नाचने-गानेवाला )) 
अपकीर्णी ( घर्मअ्रष्ट ) दुःशील, काना) थूद्वजातीय खीसे 
सम्बन्ध रखनेवाला, उढ्रीका बेटा) जुआरी) शराबी; कोढी? 
कलडूऱःत; पाखण्डी) रस बेचनेवाला) घनुष-बाण बनानेवाला) 
बड़ी बहिनके अविवाहित रहते उसकी छोटी बहिनसे 
विवाह करनेवाला, मित्रद्रोही, पुत्रसे शिक्षा लेनेवाळा; 
सिरगीका रोगी; घेघेवाला; श्‍वेतकुष्टी, चुगलखोर, उन्मादी 
अन्धा तथा वेदकी निन्दा करनेवाला--ये सभी ब्राह्मण श्राद्धमे 
त्याग देनेयोग्य हें । जलके प्रवाहको छिन्न-भिन्न करनेवाला अथवा 
उसे रोकनेवाला, दूतकर्म करनेवाला, ब्रक्षारोपणकी इत्तिसे 
जीनेवाला; कुत्तेसे शिकार खेलनेवाला; बाज पक्षीसे जीविका 
चलानेवाला, कुमारी कन्याको कलङ्किंत करनेवाला, हिंसक) 
शूद्रहूत्तिसे जीनेवाला, आचारहीन, बहुत बड़े जनसमुदायको 
पुरोहिती करनेवाला, प्रतिदिन भीख माँगनेवाला तथा मुर्दै 
ढोनेवाला--ऐसे ब्राह्मण यक्षपूर्वक त्याज्य हैं | जिनका 
आचरण निन्दित हो) वे अघम द्विज श्रेष्ठ ब्ह्मणोंकी पंक्तिमें 
बेठनेके अधिकारी नहीं हँ; अतः विद्वान्‌ ब्राह्मण देवकार्य 
और पितृकार्य दोनोमें पूर्वीक ब्रह्मणोंकी सम्मिलित न करे | 

प्रत्येक मासमें अमावास्या आनेपर श्राद्ध करना चाहिये। 
अएका तिथि) सूर्यग्रहण) चन्द्रग्रहण, विधुवयोग, अयना- 
रस्मके दिन तथा सामान्यतः सूर्यकी प्रत्येक संक्रान्तिके दिन 
आड करना चाहिये। कृष्णपक्षमे आर्द्रा, मघा) रोहिणी आदि 
नक्षत्रोमे श्राडके योग्य द्रव्य और ब्राह्मणका संयोग प्राप्त 
होनेपर तथा गजच्छाया, व्यतीपात) मद्रा और वैधृतियोगमै भी 
भाड करना चाहिये । वैशाखकी तृतीया, कार्तिक शुङ्गा 
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नवमी; माघकी पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी ये 
युगादि तिथियाँ मानी गयी हैं । माघ मासकी सस्तमीको 
भगवान्‌ सूर्य पहले-पहल रथपर आख्ढ्‌ हुए, इसलिये उसे 
८रथ-सप्तमी? कहते हैं । आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिककी 
द्वादशी, चैत्र और भादोंकी तृतीया; फाल्गुनकी अमावास्या) 
पौषकी एकादशी) आघ्राढकी दशमी; माघकी सप्तमी, 
श्रावणकी कृष्णाष्टमी, आषाढ; कार्तिक; फाल्गुन, चेत्र और 
ज्येष्ठकी पूर्णिमाएँ- ये मन्वन्तरकी आदितिथियाँ हैं; जो 
दानके पुण्यको अक्षय करनेवाली हैं । मन्वन्तरादि तिथिमें 
बारह प्रकारके श्राद्ध करने चाद्रिये- नित्य, नैमित्तिक, 
काम्य; दृद्धिआाद्धू) सपिण्डन-श्राद्ध? पार्वण-त्राद्धश गोष्ठाद्‌) 
शुद्धि-आड) कर्माङ्ग्राद्ध। देविकश्ाद्ध। क्षयाह-आद्ध और 
तुष्टिश्रादध । इन सबमें सांवत्सरिक ( क्षयाह ) श्राद्ध श्रेष्ठ 
माना गया है । प्रतिदिन किये जानेवाले श्राद्धको (नित्य-भाद? 
कहते हैं | उसमें विश्वेदेवकी पूजा नहीं की जाती | यदि 
अन्नसे श्राद्ध करनेकी शक्ति न हो तो केवल जलसे भी 
नित्यश्राद्द किया जाता है । एको दिष्ट श्राद्धका नाम नेमिचिक 
श्राद्ध है । अभीष्ट वस्तुकी सिद्धिके लिये कामना रखकर जो 
श्राद्ध किया जाता दै, उसे काम्य-श्राद्ध कहते हें । विवाह 
आदि उत्सवॉके अवसरपर जो श्राद्ध किया जाता है, वह 
बृद्धि-आद कहलाता है | “थे समानाः--इत्यादि दो मस्त्रोंके 
द्वारा किये जानेवाले श्राडको 'सपिण्डन' कहते हैं। अमावास्या 
आदि पर्वौपर किये जानेवाळे श्राद्धको धपार्वण? कहते हें 
गोशालाम जो श्राद्ध किया जाता दै) वह गोष्ठश्रादध है | पाप- 
शुद्धिके लिये जो श्राद्ध किया जाता दै, उसे शुद्धि! भाड 
कहते हैं । गर्भाधान; सोमयाग; सीमन्तोन्नयन तथा पुंसवन 
आदिमे जो श्राद्ध किया जाता दै; वह कर्मान्न-श्राद् दै । देवताके 
उद्देश्यसे किये जानेवाळे श्राद्धको “दैविक श्राद्ध? कहते हैं | 
जो देशान्तरमें चला जाय; उसकी तुष्टिके (लिये घीसे श्राद्ध 
करना चाहिये । इसे तुष्टिश्राद कहते है । बारह महीनेपर 
जो श्राद्ध किया जाता है, उसे क्षयाह अथवा सांवत्सरिक 
राद्ध कहते हैं । जो वषके अन्ते क्षयाहके दिन पिता ओर 
माताका आदरपूर्वक श्राद्ध नहीं करते, उनकी की हुई पूजा- 
को में नहीं ग्रहण करता | जो मनुष्य पिताकी क्षयाइ-तिथिको 
ठीक-ठीक नहीं जानता हो; उसे माघ अथवा मागशीर्षकी 
अमावास्याको सांवत्सरिक आड करना चाहिये । 
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श्रादविधि, सप्तशुद्धिका विचार, श्राद्धमे ग्राह्य एवं त्याज्यका निणेय आर सप्ाचिपसोत्र 


SES 


महादेवजी कहते है--अब में श्राद्धकी विधि 
बतलाता हूँ। द्वके एक दिन पहले अपसव्य होकर पितरोंके 
प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणोंकों निमन्त्रित करे--“आपलोग पितृकाय 
सम्पन्न करें और मुझपर प्रसन्न हों ।? ब्राह्मणोंकों निमन्त्रित 
करनेके लिये अपनी जातिके विश्वस्त पुरुषोंको भेजना चाहिये | 
बिना फटा हुआ वस्न पवित्र माना गया दै । यदि मूर्ख 
ब्राह्मण अपने सामने ही रहता हो और गुणवान्‌ अपुनेसे बहुत 
दूर बसता हो तो गुणवान्‌कों भी श्राद्धका निमन्त्रण देना 
चाहिये, परंतु मूर्खकों त्यागना नहीं चाहिये । जो अपने 
निकटवर्ती ब्राह्मणको पतित न होनेपर भी त्यागकर दुर 
रइनेवाले गुणवानकी पूजा करता है, वह नरकमें जाता 
है । वेद; विद्या ओर ब्रतमें निष्णात श्रोत्रिय ब्राह्मण 
यदि घरपर आ जाय तो विधिपूर्वक उसका पूजन 
करके मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता दै । दोनों 
सन्ध्या, जप; भोजन; दन्तघावन; पितृकार्य, देवकार्य) 
मत्रोत्सगं, मलोत्सर्ग, गुरुके समीप तथा यज्ञ इन अवसरो- 
पर जो मौन रहता है, वह खर्गमें जाता है । यदि 
जप आदिमे किसी तरह मौन भङ्ग हो जाय तो वैष्णव 
मन्त्रका उच्चारण ओर भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करना 
चाहिये । दान, ज्ञान, होम; भोजन ओर देवपूजनमें देवताओंके 
लिये सीधे कु उपयोगमें लाये जाते हैं ओर पितरोंके 
लिये द्विणुणभुप्न कुश । उत्तरमुख होकर देवताओंका 
और दक्षिणमुख होकर पितरोंका कार्य करना चाहिये | 
अग्नि, भस्म, जो और जलसे चिह्न बना देनेपर तथा चौखट 
बीचमै होनेपर भी पडक्तिदोष नहीं होता । इष्टभाद्यमें ऋतु और 
दक्ष, बृद्धिभाद्धमे सत्य और वसु, नेमितिझ श्राद्धमे 
काळ और काम) काम्य भ्राहुसे अध्व और विरोचन 
तथा पार्वण श्राद्वमें पुरूरवा एवं आद्रंव नामके विश्वे- 
देवीका आवाइन-पूजन बताया गया है। पळाञ्चके पत्तेमें 
राद्ध करनेसे ब्रह्मतेजकी बृद्धि होती है । पीपलके पत्तेमें 
श्राढभोजन करनेवाला राजाओंका मान्य होता है 
पाकड्के पत्तलमें श्राद्धभोजन करनेसे सब भूतोपर 
प्रभुत्व प्राप्त होता है । वटके पत्तेमें भोजन करनेसे पुष्टि, 
प्रजा) बृद्धि) प्रज्ञा, घृति ओर स्मृतिक्री प्राप्ति होती 
है | गम्मारीका पत्ता राक्षसोंका नाश करनेवाला और 
यशोदायक होता है | महुवेके पचेमें भोजन करनेसे उत्तम 


सौभाग्य प्राप्त होता दै । अर्जुन इक्षके पत्तेमें आद्ध इ~ 
वाला सब अभीष्ट फलोंको प्राप्त कर लेता है | दह 
पत्तेमें श्राद्ध करनेसे उत्तम कान्ति ओर प्रकाशकी पर 
होती है । बाँसके पात्रमै श्राद्ध करनेवाले पुरुषके छे, 
बगीचे और पोखरेमें सदेव मेघ पानी बरसाते हैं के ७ 
चाँदीके पात्रामें श्राद्ध करनेसे पूर्वोक्त सभी पत्रोके फ 
की प्राप्ति होती हे । पलाश, अजुन; वट; पाकर, पी 
विकङ्कत (कराय), गूळर) बिल्व ओर चन्दन--ये यज्ञसमं 
वृक्ष हैं | सरल; देवदार, साखू; खेर--यै वृक्षसमिधाके छि 
प्रशस्त हैं। इळेष्मातक, नक्तमाल्य, केथ, सेमळ, नी 
और बहेड़ा--ये ब्रक्ष श्राद्धकर्ममें निन्दित हैं । 

जहाँ अनिष्ट शब्द सुनायी पढ़ते हो, जो बह 
रूखी और जीव-जन्तुओसे मरी हो तथा जहाँ दुर्ग 
फेल रही हो, ऐसी भूमिको श्राद्धकर्ममें त्याग दे | अङग 
बङ्ग, कलिङ्ग, सिन्धुका उत्तर तट तथा जहाँ आश्रम-घर्म भी 
वर्ण-घर्म नष्ट हो गये हों) ऐसे देश यत्षपूर्वक आ्रादकर्मम ला ^ 
देने योग्य हैं । ब्राह्मण सत्ययुग, क्षत्रिय त्रेता, वेश 
द्वापर और शूद्र कलियुग माना गया है । विद्वान्‌ पृ 
शुक्लपक्षके पूर्वाह्न और कृष्णपक्षके अपराह्वमे भा 
करे | पितृकार्यमें रत्नि बराबर कुश श्रेष्ठ माने गये है| ६ 
मूलके पाससे कटे हुए कुश वेदीपर आस्तरण करके 
लिये उत्तम होते हैं | इसी प्रकार सांवा, तिन्नी और दु 
भी श्रेष्ठ माने गये हैं | कुश सदेव पवित्र तथा द्धक 
आदरणीय हें । ऐश्वयंकी इच्छा करनेवाले पुरुषको उ 
कुशोंपर ही पिण्डदान करना चाहिये | 

ब्राह्मणोंकों श्रद्धापूर्वक गर्म-गर्भ अन्न भोजन कराती 
चाहिये | फळ; फूल और पेय पदाथाँको ठंडा ही दे | भ | 
स्नेहवश ब्राह्मणोंके हाथमे नमक या व्यञ्जन परोसता 
अथवा लोहेके पात्रसे परोसता दे, उस भोजनको राष्र 
खाते हैं, पितर उसे नहीं महण करते । ब्राहमणोंके पाती 
चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिये । क्छ 
आदिमं जों अन्न हों; उससे उनका सम्बन्ध नहीं रह 


चाहिये | जो ब्राह्मण सूअरकी भाति पात्रमें मुंह लगा 
ही मोज 


चप-चप करते हुए खाता त जस करते दुए खाता देव्या लो दा अथवा जो हाथमें 3 


१. कोइनसे कनिष्ठिका अङ्गलितकके मापको रल्नि या अन्नि कहते ह 


MMS 


प्रमास-खण्ड | के आद्वविधि, सतशुद्धिका विचार, 


PSS grind 
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रखकर उसीमें झड लगाता है तथा जो शोजनके समय बात- 
चीत करता दै, उसके खाये हुए अन्नको पितर नहीं अहण 
करते । दो वर्षके बछड़ेके मुखमै जो सुखपूर्वक समा 
सक) उतने ही बड़े पिण्ड बनाने चाहिये--यह व्यासका 
कथन दे । खरी श्राडके पात्रको न इटाये । ज्ञानद्दीन तथा 
्रतरद्दित पुरण भी भोजनपात्रको न हाये । खयं पुत्र द्द 
आकर पिताके श्राद्धमे उच्छिष्ट पात्रोको उठाये । तीन पिण्डौं- 
से एकको तो जळमें डुबो दे, दूसरा पढीको दे दे और 
तीसरेको अग्निम होम दे--इस प्रकार पिण्डोकी यह त्रिविध 
गति है ।# 
पितृश्राद्मं छन्दोग ( सामवेदी ) ब्राह्मणको; वेश्वदेव- 
आद्वमै बैष्णवको, पुष्टिकर्ममे अध्वर्यु ( यजुर्वेदी ) को तथा 
शान्तिकर्मम अथर्ववेदी ब्राह्मणकों भोजन कराना चाहिये । 
देवश्राडमे दो अथर्ववेदी ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख बिठाना 
चाहिये और पिवृश्राद्धमें ऋग्वेदी) यजुबंदी तथा 
बामयेदी--इन तीन ब्राह्मणोंको उत्तराभिमुख बिठाना 
चाहिये । चमेली, बेला और ख्वेतजूही आदि फूलोंका भ्राद्धमें 
सदा ही उपयोग करे । जळसे पेदा होनेवाले सभी तरहके 
फूल और चम्पाका भी श्राद्धमे उपयोग करना उचित है । 
महुआ, हींग; कपूर) मिर्च, गुड) सेंघा नमक और चाँदी 
थे आडे उत्तम हैं। ब्राह्मण, कम्बल, गौ) सूर्य, अमिश 
अतिथि, तिळ; दर्भं और विहित काछ--ये नौ कुतप माने 
गये हैं । 
रजस्वला स््री चौथे दिन स्नान करके झुद्ध होती है| 
परंतु देवकार्य और पितृकार्यके लिये वह पाँचबें दिन शुद्ध 
होती है || घन ओर ब्राह्मणके अभावमें) परदेशमे तथा पुत्र 
जन्मके समय अथवा जिसी खरी रजखला हो) वद आमः 
आढ. करे--ब्राह्मणको कच्चा अन्न दे दे । सॉपके काटे हुए) 
ब्राह्मफके मारे हुए, दाढ़वाले) सींगवाळे तथा विच्छ आदिके 
वारा मारे हुए और आत्मघात करनेवाले प्राणियोंका श्रा. 
SU SB 

& अप्स्वेक प्लावयेत्‌ पिण्डमेकं पल्यै निवेदयेत्‌ । 

एकं दै जुहुयादभ्ावेषा ठु त्रिविधा गतिः ॥ 
( स्क० पु० प्र ख० २०० । ४४ ) 











१ संशुद्धा स्याचतुथं5हि स्नाता नारी रजस्वळा । 
रवे कर्मणि पित्रये च पन्नमे$दनि शुद्धथति ॥ 


( स्क० पु० प्र ख० २०० | ५१ ) 


भ्ादधमे ग्राह्य एवं स्याउ्यक्का निर्णय % 
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न कराये । सब भाइयोंसे सलाह करके बिना बटे हुए घनकै 
द्वारा ज्येष्ठ भाईने जो श्राद्ध और दान किया ही) वह सबके 
द्वारा किया हुआ माना जाता दै। प्रतिवर्ष माता-पिताकी 
क्षयाइ तिथिको जो श्राद्ध किया जाता है, उसे मलमासमें 
नहीं करना चाहिये--ऐसा व्यातजीका वचन हे | गर्भम, 
ऋण ढेने-देनेके व्यवद्दारमे; प्रेतकर्ममँ, मृत्युर्म? मालिक 
श्राद्धमे तथा वार्षिक श्राद्धमे मळमासकी गणना नहीं की जाती 
है। विवाह आदिके अवसरीपर सोर मास; यज्ञ आदिमे साबन 
मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृकार्यमै चान्द्रमास उदम 
माना गया दै | जिस राशिपर सूर्यके स्थित रहते समय ब्राह्मण; 
क्षत्रिय और बैश्यकी मृत्यु हो जाती देश उसी रारिमें मृत्यु- 
तिथिको पितृकर्म करना चादिये | वषटकार ( इन्द्रयाग ); 
होम ( देवयाग ) पर्व ( दर्श-पोर्णमास ) तथा आग्रायण 
आदि कार्य मलमासमें भी करने योग्य हैं । अग्त्याघान, 
प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, ब्रत वेद-त्रत; इपोत्सर्ग) चुडाकर्म तथा 
माङ्गलिक अभिषेक भी मलमासमै न करे। नित्य-नैमिचिक 
कमको मलमासमें यक्षपूर्वक करना चाहिये। इसी प्रकार 
तीर्थस्नान; गजच्छाया-स्नान ओर प्रेतश्राद्ध भी मलमाउमें 
अवश्य करने योग्य हैं । जहाँ भोजन करनेवाले भाई-बन्धु 
और सगोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होते और अन्त्यज आदिसे 
भाढभूमि घिर जाती दै, वहाँ यह सब राक्षसी श्राद्धका 
लक्षण हे | जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरेके आदे विड 
होकर भोजन करता है? उसके पितर पिण्ड ओर तर्पणके 
लुश् हो जानेसे नरकमें गिरते हें । & 

यज्ञ और भाडके लिये न्यायपूर्वक ब्राह्मणको निमन्त्रण 
हकर जो किसी प्रकार उठे छोड़ देता दे, वह पापात्या 
ञूकर-योनिको प्राप्त होता है । दैवश्राद्व अथवा पितृश्राडूगे 
जब अशौच हो जाय) तब उसकी निदृत्ति होनेपर ब्राक्षणोकों 
श्राइका दान देना चाहिये । आद्वकी समाप्ति होनेपर 
ब्राह्मणोसे आशीर्वाद लेना चाहिये) इससे दीर्घायुकी प्राप्ति 
होती दै । पहले ब्राह्मणके हाथमे जळ देकर इस प्रकार 
प्रार्थना करे-- 

अपां सध्ये स्थिता देवाः सर्वमष्सु प्रतिष्ठितम्‌ । 

रा्मणस्य करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः 0 


MS क 000 








= 


& श्राड कृत्वा परश्राद्धे यस्तु मुझे स विश्वः । 
पितरस्तस्य छपषपिण्डोदकान्रियाः ॥ 


( स्क० पु० प्र ख० २०० | ६३-६४ | 


पतन्ति 
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% शरणं वज सवदा सृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


(कास 





९... तल पिया ज = कय जलके भीतर निवास करते हें | सब कुछ जलमें 
ही प्रतिष्ठित है | ब्राह्मणके हाथमे रक्खा हुआ जल हमारे 
लिये कल्याणकारी हो |? 

तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणके हाथमे फूल देकर इस प्रकार 
प्रार्थना करे-- 

छद्सीच॑सति 

झक्ष्मीवेसति चै सोमे सौमनस्यं सदास्तु 


पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे । 


मं ॥ 


“क्षमी फूलोंमें निवास करती हैं । लक्ष्मी कमलमे निवास 
करती हैं और लक्ष्मी चन्द्रमामें बास करती हैं | मेरा मन 
सदा प्रसन्न रहे |! 

तदनन्तर ब्राह्मणके हाथमे अक्षत देकर प्रार्थना करे--- 

अक्षतं 'बास्तु मे पुण्यं शञान्तिः पुश्छितिश्र मे! 

यथ्यच्ट्रेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम ॥ 

मेरा पुण्य अक्षय हो; मुझे शान्ति; पुष्टि और धृति प्राप्त 
रो । लोकमें जो कल्याणकारी बस्तुणे हैं, बे सदा मुझे 
मिळती रहे |? 

इसके बाद ब्राह्मणको दक्षिणा देकर प्रार्थना करे-- 

दक्षिणाः पान्तु सर्वत्र बहुदेयं तथास्तु नः। 

“दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करे और हमारे पास दान करनेके 
लिये बहुत सामग्री हो |? 

क्षभी प्रार्थनाओंके डत्तरमें ब्राह्मण “एबमस्तु? कहकर 
उनका अनुमोदन करे और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मणके 
आशीर्वादको शिरोधार्य करे । भोगकी इच्छा रखनेवाला. 
षुरुष पिण्डको सदा अभिमे डाले । सन्तानकी प्रासिके लिये 

मध्यम पिण्ड मन्त्रोच्चारणपूर्वक पत्नीको दे दे | उत्तम कान्ति 
चाहे बो सदा गौओको ही पिण्ड खिला दे | यदि प्रज्ञा, 
यद और कीर्तिकी अभिलाषा हो तो सदा पिण्डको जल्में ही 
डाळ दे | दीर्ष आयुकी चाइ हो तो सब पिण्ड कोओंको 
खिला दे | कार्तिकेयजीके लोकमें जानेकी अभिलाषा हो तो 
युगको खिलाये अथवा दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके स्‌ 
पिण्ड आकारामें ही फेंक दे । क्योकि आकाश और दक्षिण 
दिशा पितरोंके स्थान हैं ।& 


# पिण्डमझी सदा दद्याद्वोगाथी सततं नरः | 
प्रजार्थ पर्ये वै दद्यान्मध्यमं मन्त्रपूवकम्‌ ॥ 
उत्तमां घृतिमन्बच्छेट्गोषु नित्यं प्रदापयेत्‌ । 
प्रज्ञामिच्छेचशः कीतिमप्सु नित्यञ्च प्रक्षिपेत ॥ 


EE 

चन्द्रग्रहणके सिवा और कनी ० कमी रात्रिमे आइ 
चन्द्रअहणका दर्शन होनेपर शीघ्र सर्वस्व लगाकर गै 
भाड करे । अहणके समय श्राद्ध न करनेवाला न है 
आर जा श्राद्ध करता हे; वह अपने पापसे उसी परका, 
जाता है; जैसे जहाज समुद्रके पार होता है | काह ड 
तिळ, जौ, अगहनीका चावल;  महायव) हिक; 
काळे ओर सफेद तिल श्रद्धकर्ममे सदा ग्राह्म हैं १ 
आंबला; सुनका, कटर) आमडा) अनार, केला, सा, 
सांग आर मूग आदि वस्तुएं श्राद्ध-कर्ममें उत्तम मागी?! 
हैं । मसूर, सोंफ और कुसुम्भके फूल थाम सदैव पि 
६ । लहसुन, गाजर) प्याज) पिण्डमुलळ, मोरर और; 
सूळी--ये सब श्राद्धमें वर्जित हैं। इनके सम्यक; 
व्यर्थ हो जाता है और दाता नरकमें पड़ता है | प्रात 
लेकर सन्ध्यातक पंद्रह मुहूर्त होते हैं । उनमें तीन गुह 
प्रातःकाळ, फिर तीन मुहूतका संगबकाल) उसके बाद ह 
मुहूर्तका मध्याृकाल, फिर उतनेका ही अपराह्नकाढ ह 
शेष तीन मुहूतैका सायाहकाछ कहा गया है । यही पक 
दिनांश दै । प्रातःकालसे लेकर रोहिणतक मनुष्य # 
करे । रोहिण मुूतका उल्लङ्घन न करे | दिनके अह. 
मुद्तंको कुतप और नवेंको रोहिण कहते हैं । छो! 
श्राद्ध मध्याहमें करना चाहिये | केवल जातकर्म-संत्ता 
समय उसे प्रातःकाल किया जा सकता है । पितरोके # 
पथक्‌ और विश्वेदेवोंके लिये एथक्‌ श्राद्ध करे | द्व 
ब्राह्मणोंकों विदा करे | उसके बाद बलिवेश्वदेव कम बे. 
यदि आग प्रज्वलित न हो और उसमें धूआँ उठता है! 
उसमें हवन करनेवाला यजमान अपने पुत्रके साथ अ 
हो जाता है। जहाँ दुर्गन्धयुक्त, काले और नीले रंगकी गी 
एथ्वीपर प्रास हो, वहाँ पराजय होती है यो बाग 
चाहिये । जिसमें लपटें उठती हो; जिसकी ज्वालामे ४ 
पीला रंग दिखायी देता हो, जो घृत और सुवर्णके क| | 
देदीप्यमान हों तथा जिसकी ळपट प्रदक्षिण भावसे उप 
हो, बह अग्नि सम्पूर्ण कर्मोको सिद्ध करनेवाळी होती | 


चन्दन, अगुरु), तमाल, खस, पञ्चक, धूप) गुरुड _ 
HS 


प्राथयन्दीघंमायुश्च वायसेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
कुमारछोकमन्विच्छन्‌ कुक्कुटेभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ 
भाकाझे गमयेद्वापि स्थितो वा दक्षिणामुखः । 
पितणां स्थानमाकाग्नं दक्षिणा चेव दिक तथा ॥ 


~) 
( स्क० पु० प्र० ख २०० । ७१४४ | 
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छोइवानकी धूप श्रेष्ठ मानी गयी है। कमल) उत्पल, सुगन्धित 
फूल तथा श्वेत रंगके पुष्प श्राद्धमें श्रे माने गये हैं । जौ, 
सुमना, झिंटी, रक्तक और कुरण्टक--ये सभी फूल आद: 
कर्ममें सदेव वर्जित हैं । सोने, चाँदी और तंबिकेपात्र पितरोंके 
पात्र कहे जाते हैं। द्धम चाँदीकी चर्चा और दर्शन भी 
पुण्यदायक है | चाँदीका समीप दोना, दर्शन अथवा दान 





` राक्षसोका बिनाश करनेवाला, यशोदायक तथा पितरोंको 


हर 


व 





तारनेवाला होता है | 

अब में असृत-मन्त्रका उपदेश करता हूँ-- 

देवताभ्यः पितृभ्यश्च सहायोगिस्य पुव च। 

नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 

“देवता, पितर; महायोगी, खधा और खाद्दा- इन 
सबको नित्य बारंबार नमस्कार दे |! 

श्राइके आदि और आन्तमें इस मन्त्रका तीन-तीन 
बार जप करना चाहिये । ब्राह्मणोद्वारा सदेव पूजित होनेपर 
यह मन्त्र अश्वमेघ यजञक्रा फल देता है | पिण्डदानके समय 
भी एकाग्रचित्त होकर इस मन्त्रको जपे | इससे पितर प्रसन्न 
होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं । 

अब में सप्ताचिष स्तोत्र कहता हूँ । जो मूतिरहित 
और मूर्तिमान्‌ हैं? जिनका तेज सब ओर उद्दीस क जो 
सर्वत्र व्यापक और दिव्य इष्टिवाळे हैं; उन पितरोंको में 


# परायी बस्तुके अपहरण और प्रतिग्रहके दोष # 
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सदा नमस्कार करता हूँ । जो इन्द्र आदि देवताओं तथा 
दक्ष और कश्यपके भी नेता हैं एबं सप्तर्षियों और पितरोंके 
भी नायक हैं, सबकी अभिलापा पूर्ण करनेवाले उन पितरोंको 
मैं नमस्कार करता हूँ । जो मनु आदि सब मनुष्यों तथा 
सूर्य और चन्द्रमाके भी माननीय पितर हैं; उन सबको मैं 
हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ । जो नक्षत्रों; ग्रहों; बायु, 
अग्निश आकाश और पृथ्वीके मी पिता हैं; उन सबको मैं 
हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ । सातौं लोकोंमें रहनेवाळे 
खातों पितरोंको नमस्कार है, नमस्कार है | योगदृष्टिवाळे 
खयम्थू ब्रह्माको नमस्कार करते हैं । यह सत्ताचिष स्तोत्र 
ब्रह्मर्षिंगणोंसे पूजितः परम पवित्र तथा समस्त राक्षसोका 
विनाशक है । इस प्रकार इस स्तोत्रका तीन बार जप करे | 
जो श्रद्धाळ, जितेन्द्रिय तथा एकाग्रचित्त होकर बड़ी भद्धाके 
साथ प्रतिदिन इस सप्तार्सिष स्तोत्रका जप करता हे; बह 
सात समुद्रोंवाली पृथ्वीका एकच्छत्र राजा होता है | जो इस 
भाद्ककत्पका नित्य पाठ करता है, वह पङ्क्तिपावन दै, वही 
अठारदइ विद्याओंका पारङ्गत विद्वान्‌ माना गया है । पितर- 
लोग प्रसन्न होकर मनुष्योको प्रशा, पुष्टि) स्मृति, मेधा, 
राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं | पार्वती | इस प्रकार 
सरस्वती और समुद्रके सङ्गमपर मनुष्यको विधिपूर्वक आद 
करना चाहिये । 


— 9g 


पराथी वस्तुफे अपहरण और प्रतिग्रहे दोप 
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महादेवजी कहते हैं--जो मनुष्य अमावास्याको 
दुसरेका अन्न खाता दै, उसका मद्दीनेभरका किया हुआ 
पुण्य अन्नदाताको मिल जाता है | अयनाइम्भके दिन 
पराया अन्न भोजन करे तो छः महीनोंका और विघुबकालमें 
परान्न भोजन करनेपर तीन मासका पुण्य चला जाता है । 
यदि चन्द्रमहण और सूर्यग्रणके अवसरपर मनुष्य भोजन 
करे तो बारह “वर्षोसे एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो 
जाता है ।# संक्रान्तिके दिन दूसरेका अन्न ग्रहण करनेपर 


निजता 


+ अमावास्यां नरा ये तु पराक्षसुपभुक्षते । 


तेषां मासकृतं पुण्यमन्नदातुः प्रदाप्यते ॥ 


महीनेभरसे अधिक समयका पुण्य चला जाता है। आद्य 
श्राद्ध ( एकादशाह-आद्ध ) में परान्न भोजन करनेपर तीन 
वर्षका पुण्य चला जाता है । मासिक श्राद्धमे भोजन करनेपर 
आठ वर्षका और छमाही श्राद्धमे भोजन करनेसे आधे 
वर्षका पुण्य नष्ट होता है । जो अस्थि-सञ्चयन-्रादधमे दूसरेका 
अन्न खाता है; उसका जन्मभरका पुण्य चला जाता है।जो 


घण्मासमयने अझे त्रीन्मासान्‌ विषुवे स्मृतम्‌ । 
बपैंदोदशमिस्चैव. यत्पुण्य॑ समुपाजितम्‌ ॥ 
नव सदै विलयं याति युक्त्वा सयेन्दुसम्डवे । 

( स्क० पु० प्र ख० २०० । ११-२१३) 
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मरे हुए मनुष्यकी शय्याका दान लेता है, जो वेदाध्ययनको 
बेचता है तथा जो ब्राणका धन हडप लेता दै, ऐसे 
लोगौंकी शुद्धि कभी नहीं होती । एक माशा सुवण, एक 
गाय अथवा आधी अङ्कुल भूमि भी जो चुराता है, वह 
प्रलयकालतक नरकमें रहता दै । ब्रह्महत्या, मदिरापान, 
दरिद्रके धनका अपहरण, गुरुपल्लीगमन तथा सुवर्णकी 
चोशी--ये पाप खर्गमें बैठे हुए पुरुषको भी नीचे गिरा 
देते हैं । चिताके काष्ठसमूहका और वेद बेचनेवाले ब्राह्मण- 
का स्पर्श करके खान करना चाहिये । वेद बेचनेवाला 
पुरुष द्रन्यके लिये जितने वेदाक्षरोंका उपयोग करता है 
उतनी बाल-हत्याओंको प्राप्त होता है । जो वेदकी 
शिक्षा लेकर उसके बढलेमें ब्राह्मणको दान देता है, वह 
पहले नरकमें जाता है | उसके बाद वह ब्राह्मण भी नरकमें 
गिरता है । वेदज्ञ ब्राह्मण भी यदि बलिवेश्वदेव नहीं करते 
तथा अभिद्दोत्र आदि ग्रह्मकमंसे अलग रहते हैं, उन्हे शूद्र 


ही जानना चाहिये । जिन ब्राह्मणोंने अध्ययन नहीं किया. 


है, जो अमिहोत्रसे रहित तथा अपने आचारसे हीन हैं, 
ये सभी शूद्रजातिके हें । जो क्षयाहके दिन श्रद्धापूर्वक 
पिताका श्राद्ध नहीं करता, वह मनुष्य द्विज होनेपर भी 
शूद्रके ही समान है | जो ब्राह्मण मृतक-श्राद्ध, सूर्यग्रहण, 
नन्दरग्रहणं, गजच्छाया और सूतकर्मे भोजन करता है; 
उसके साथ शूद्रोचित बर्ताव करे । ब्रह्मचारी, संन्यासी, शिल्पी 
तथा यज्ञदीक्षित पुरुषको एवं यज्ञ, विवाह तथा सत्रर्मे कभी 
सूतक नहीं लगता | शिल्पी, नट; दूत और सूदखोर त्राह्मणांके 
साथ शूद्रोचित बर्ताव करना चाहिये । जो निषिद्ध कर्मोर्मि संल, 
पाखण्डी, डुष्कमी और पापाचारी हो, वह ब्राह्मण झूद्रके 
समान. माना गया है | बिना ज्ञान किये भोजन करनेवाला 
विष्ठा भोजन करता है | बिना जप किये खानेवाला पीब 
और रक्त खाता है | बिना हवन किये आहार करनेवाला 
कीड़े खाता है .ओर देवता, अतिथि आदिको दिये बिना 
भोजन करनेवाला पुरुष मानो मदिरा पीता है | राजाका 
अन्न तेज इर ळेता है | शूद्रका अन्न ब्रह्मतेजको नष्ट कर 


शिका 


ज्योतिका एक योग जो उस समय होता है, जन कृष्ण त्रयोदशीके दिन चन्द्रमा मघा नक्षत्रमे और सूर्य इरत नक्षत्र पी । 


यह योग माद्धझे ळ्थि अज्छ। माना जाता है । 


% रणं बज सर्वेश सत्युंजयखुमापतिस्‌ जे 
RRR न न 


| संक्षिप्त 






देता है । सुनारका अन्न आयु और चमारका झु 
लेता है । कारीगरका अन्न सन्तानका नाश 
घोबीका अन्न बलको क्षीण करता है | किसी ८ । 
संस्थाका अन्न तथा वेश्याका अन्न खग आदि ॥ 
भ्रष्ट कर देता है | वैद्यका अन्न पीव, व्यभिचारिणी बई 
वीर्य, अधिक व्याज लेनेवालेका विष्ठा और हथियार 
वाळेका अन्न मलके समान त्याज्य है । ब्राह्मण मांक ३. 
ओर नमक बेचनेसे तत्काळ पतित हो जाता है औ , 
बेचनेसे तीन दिनमै झूद़के समान हो जाता है | 
रससे बदलना चाहिये, किंतु रस देकर नमक नहीं ; 
चाहिये | पके अन्नको कच्चे अन्नसे बदला जा सवता) > 
तिळको उसीके बराबर धान्यसे बदलना चाहिये | 
ब्राह्मण तिलोसे भोजन, उमटन और दानसे मित्र क्षे 
दूसरा व्यापार आदि कर्म करता है) वह कीड़ा होकर क 
पितरोके साथ कुत्तेकी विष्ठामै टूबता है | पूआ) सुवै 
घोड़ा, पृथ्वी और तिलका दान लेनेवाला -ज्ाह्मण फ | 
विद्वान्‌ न हो तो वह उसे ग्रहण करके काष्ठकी भोति क 
जाता है | दानमें लिया हुआ सुवर्ण आयुका तथा | 
अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र तथा | 
दोनेवाले अन्य पुरुषौका नाश कर देता है । पाँच योजले | 
भीतर भी यदि अपने गुरुका आगमन सुनायी पढ़े 
उनकी उपेक्षा न करे | मनुष्य सदा सत्यात्रको ही दा 
दे । जो कहीं दान दिया जाता हुआ देखकर लोसवग गे. 
मांगने लगे तो विद्वान्‌ पुरुष उसे दान न दे; क्य) 
लोड़पता या चपलता अच्छी नहीं होती । यदि बह | 
रसका विक्रय त्याग दे तो उसे सोभाग्यकी प्राप्ति होती है| हि 
मांसका त्याग करनेसे सन्तानकी आयु बढ़ती है।वी 
और वस्कल घारण करनेसे वस्न और आभूषण ब्रत शै ह 
हैं; सच बोलनेसे मनुष्य स्वर्गमें क्रीडा करता है | अहि || 
घर्मके पाळनसे आरोग्य और दान देनेसे यशकी प्री 
शेती दै । आक्षणकी सेवा करनेसे राज्य तथा द्विजल प्रा 
होते हैं | देवताओंकी सेवासे मनुष्य दिव्य रूप पाता रै ॥ 
अन्नदानसे सम्पूर्ण अभीष्ट भोगोंकी प्रासि होती है | 
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प्राइक महानुभावोसे प्रार्थना 


. ,. जिन ग्राहकोके रुपये इमे मिल गये हैं, उन सबको रजिस्ट्रीसे संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क मार्चेके अङ्क- 
लदित भेज दिये गये हैं । यदि किन्हीको वे अङ्क न मिले हो तो वे ृपापूवंक तुरंत सूचना. दे देँ ताकि 
पोस्टआफिससे लिखा-पढ़ी करके पता लगाया जाय। हमलोगोने रजिस्ट्री २२-१-५१ से भेजनी प्रारम्भ कर 
दी थी । तीन मद्दीनेके अंदर शिकायत करनेसे ही पोस्डआफिसवाले ध्यान देते हैं । अतः यदि रजिस्ट्रीके 
गड़बड़ हो जानेकी शिकायत समयपर न की जायगी तो वे जिम्मेवार नहीं होगे । ' 


“'कल्याण'के अबतकके प्रकाशित पुराने विशेषाह़ोंमेंसे 
केवल--हिंदू-संस्कृति-अड्डू--भ्राष्य है 


देशके सर्वमान्य विद्वानों, महानुभावो तथा पत्र-पत्रिकाओके द्वारा प्रशंसित, हमारे महान्‌ देशकी 
लविश्वकल्याणकारिणी खर्वशुणसस्पन्न संस्छतिके आदरणीय खरूपका दिव्य दशन. करानेवाले 'कल्याण'के 
“हिदृःसंस्छति-अङ्क' की कुछ प्रतियाँ अभी शेष हैं । जिनको लेना हो, वे कृपया ६॥) मनीआडंरद्वारा शीघ्र 
चज दें । मनीआडंर-कूपनमे “हिदू-खंस्कृति-अङ्ग'के लिये रुपये भेजे जा रहे हैं, यदद स्पष्ट लिख दें। जो सज्जनः 
दी०.पी० से सँगवाना चाहे, वे पत्रद्वारा आदेश देनेकी कृपा करेंगे । 

महद्‌-संस्कति-अङ्क' खरीदनेवालौको उसी वर्षकी संख्या २ और ३ बिना मूल्य दी भेज दी जायँगी । 


rE 





'कर्यांण'के प्राप्य साधारण अङ्क 


वर्ष १५ वाँ-साघारण अङ्क छ्था मूल्य ।) प्रति 
वर्ष १९ बाँ- » >» २४१५५६७ ८7९ १०, १९ और १२ मूल्य!) » 
वर्षे २० बॉ- ५ 98 ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११ ओर १२ ४0 मूल्य Vets 


पुराने वर्षेकि साधारण अङ्क आधे मूल्यमे 


वर्षे २१ वें के साधारण अङ्क-२, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ झुल १० अङ्क एक साया मूल्य १॥-). 


रजिस्ट्री खचे |) 
वर्ष २५ वें के. » > २४१७७ ७) ८१९५ १०, ११-कुल ९ अङ्क एक साथ, मूल्य १०) रजिस्ट्रीखचे ।)- 
वर्ष २३ वें के. » ०2० ५ ६५७८१९० १० ११--कुल ८ अक एक साथ, मूल्य १॥) रजिस्ट्रीखचं )). 


उपयुक्त तीनों वर्षोके कुळ २७ अङ्क एक साथ रजिस्ट्रीखचेसदित मूल्य ४॥।) ' | 
व्यवस्थापक-'कल्याण?, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर » 


क रामायण “३॥) वाली सटीक और २) वाली मूल ( मझली )' 
--इचघर बहुत दिनोंसे अप्राप्य हैँ । कोई सज्जन आर्डर देनेका कष्ट न करें । | 


५. ` व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


>>०-<> ०१” 





९७५७ क. 





श्रीहरिः 
दो नयी पुस्तके ! गतास प्रकाशित हो 
-चित्रावलि ॥ 
[ साइज १०५७॥ नं० ३ ] बह 

इसमें भी नं० १ और नं० २ की तरद्द ही दो खुनद्दरे तथा अठारद्द बहुरंगे चित्र हे | दाम! | 

पैकिग-डाकखर्च ॥-); इसमें नि्नलिखित चित्र लगाये गये मकी + 
सुनहरी--१-भीसीतारामकी झाँकी, २-्ीइयामा-इयामकी झाकी । र 
रंगीन- -१-माँका प्यार, २-भीरघुनाथजीकी रूपमाधुरी, ३-जिमुवनमोहन राम, ४-दूलहा ता ५ 
५-सीताकी खोजमे,६-शबरीके अतिथि,७-भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रकी अभ्यर्थना, ८-श्रीरामचतुष्टय, २ 

बाळकृष्ण, १०-तुलसी-पूजन, ११-भगवान्‌ श्रीक्ष्णरूपमे, १२-योद्धा श्रीकृष्ण, १३-तपस्यामे लगी हुई पा 
जीको भगवान्‌ शिवके' दन, १४-शिव-पार्वती, १५-भगवान्‌ हरि-हर, १६ शुक्लास्बरधर शशि 
भगवान विष्णु, १७-देवषिं नारद्जीको गरुडवाहन भ्रीहरिके दशन, १८-भगवान शक्तिरुपमें। ॥ 


श्रीकृष्ण-रेखा-चित्रावलि [ भाग १ ] 
साइज ५१८७, पृष्ठ ६४, मूल्य ।”); पैकिग-डाकखचे ।=) Pe 
इसमें औीश्यामसुन्द्रकी बाललीलाके ६० रेखा-चित्र दोरंगे छापे गये है । प्रत्येक पृष्ठे विश 


परिचय तथा उसके अनुरूप खुन्दर चुने इए पद्‌-पदांश भी दिये गये हैं। पुस्तक आवाल-वृसुख 
पुरुष-सभीके कामलायक सुन्दर हो गयी है। 


चित्रावलियामे विक्रेताओको ५०) के आडेरपर २५) प्रतिशत कमीशन तथा मालगाड़ीसे | 
डिळेवरी दी जाती है। ` 
पता--गीताप्रेस-चित्रावलि-विक्रय-विभाग, पो० गीताग्रेस ( गोरपु। 

बहुत दिनोंसे अप्राप्त दो पुस्तकोंके नये संस्करण 


श्रीरामचरितमानस 

त्र [ मूल-मोटा टाइप, रायल साइज ] 
. __ संस्करण दूसरा, आकार २०५२७ आठ पेजी, पृष्ठ ७९६, थरीरामद्रबारका खुन्दर खुनहरा चि 
 कपडेकी जिल्द, मूल्य ३॥), पैकिंग-डाकखर्च १); कुल ४॥) 

, इसका प्रथम संस्करण, लगभग दस वर्ष हुए निकला था, जिसे मानस-प्रेमी विद्वानाने ब! 
> वय पि दएको ली Fe बहुत समयसे यह अप्राप्य था । इसमे | 
किक न्य इ पाठ-भेद पाद- प च्याप 
_ «दिया गया है, जिसमें मानसके पाठ और बर्तनीका विशद यी हिन 2407 | 

YS भोग : 

[पाठविधि और हिन्दी-अनुवाद्सहित ] र 
मदिषाखुरमर्दिनीका तिरंगा चित्र, मूल्य ॥), डाकखर्च ।=); कुछ शी 


| 


07 


केके 


क्ल 







गा» व्र 


साइज ५८७॥, पृष्ठ २४०, 


इसमे ु्ोष्टोत्तरशतनामस्तोत्र. ) शाप छ रात्रिर I 
| _ देब्ययवेशी५, नवार्णविधि, वैदिक तान्धिक क दिय OO gs | 
___ भौदुमांद्यांत्राज्ञाममाछा एवं सि आदि भी दिन्दी-अचुवाद्सदित दिये गये हैं। ,. 


दिया गया है । प्रत्येक पृष्ठमें ऊपर भूल आर या के _ 
तई नवाल दोनाके लिये पठि ५220 20 भाषान्तर र्ह्नेसे केवल मूल या. | 


तानी, पोर भीता (ग 


t 


fs ड शर पुस्तकका ढग बदलकर हमारे यहाँसे प्रकाशित स्तोतररक्षावळी” और “सृक्ति-सुधाकर 6 

















हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ग हरे पु हे छ 
घुनन्दन जय सियाराप ॥ |. 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय 
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ए० शास्त्री 














स्स्स यक पती म लक"... सनक न म्या 


__ >> ऋूत लहरा 


-% पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत, पूर्णयुदच्यते । पर्स पूर्णमादाय पूर्णमेवावदिष्यते ॥ 
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MT 


्रीसचिदानन्दघनखरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 
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विश्वोद्भवस्याननिरोधहेतवे लुमो वयं भक्तिरसाप्तयेऽनिशम्‌॥ 
वर्ष २५ सं२ | गेल्यात | । 3 गोरखपुर, सौर ज्येष्ठ 
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शेषशायी भगवान्‌ ४ 
पीतकौशेयवसनो वनमालाविभूपितः । दिव्यगन्धाबुलिपाङ्गो दिव्याभरणभूषितः ॥ 
शेषासनग्ं देवं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ । ज्वरत्किरीटसुकुटं स्पुरन्मकरङुण्डलम्‌ ॥ 
भक्तामयप्रदं शान्तं श्रीगत्साङ्क महाभुञम्‌ । सदा प्रसन्नगदनं घनश्यामं चतुभुजम्‌ । 


पादसंवाहनासक्तलक्ष्म्या 


जुष्टं मनोहरम्‌ ॥ 
( प्रमासखण्ड--द्वारका माहात्म्य ) 


अङ्गराग लगा है और वे दिव्य अङङ्कारोसे अढङ्कत हैं, शेषशब्यापर पौढ़े हुए हैं तथा अनेकों दिव्य 


आयुध हाथमें लिये हैं । मस्तकपर किरीट-मुकुट 


जगमगा रहा है, कानोंमें मकराकृत कुण्डल चम-चम 


कर रहे हैं । वक्षःस्थळ्पर श्रीवत्सका चिद्व सुशोमित है तथा चार विशाल भुजाएँ हैं । उनका 


मुखारविन्द सदा खिला रहता है, मेघके समान 


३ 

ह 

९ 

उ 

भगवान्‌ रेशमी पीताम्बर पहने हैं तथा गलेमें वनमाला धारण किये इए हैं । उनके अङ्गमें दिव्य 
९ 

१ 

९ 

} 

® 


बर्ण है तथा देवी लक्ष्मी उनके चरण दबानेमे लगी 


रहती हैं । भक्तोको अभय देनेवाले उन परम शान्त, मनोहर देवाधिदेव विष्णुका इस रूपमें ध्यान करे। 
Ed — ee ३ ड्र 











कौन गृहस्थ पृथ्वीका भूषण होता है! 


| 
५" कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहो मद्यमदादयः। | 
५ माया मात्सर्य पैशुन्यमविवेकोऽवि चारणा ॥ 
रर अन्धकारो यदृच्छा च चापल्यं लोलता नृप | | 
१ अत्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम्‌ ॥ | 
आलस्यं दीर्घसूत्रत्व॑ परदारोपसेवनम्‌ । 
अत्याहारो निराहारः शोकश्रौयं नृपोत्तम ॥ 
एतान्‌ दोषान्‌ गृहे नित्यं वर्जयन्‌ यदि वर्तसे । | 
४४ स नरो मण्डनं मूमेर्देशस्य नगरस्य च ॥ 
_ श्रीमान्‌ विह्ठान्‌ कुलीनोऽसौ स एव पुरुषोत्तमः । | 
सर्वेतीथीभिषेकश्च नित्यं तस्य प्रजायते॥ (| 
% 


( स्कन्दपुराण, प्रमासखण्ड ) (६ 

नृपश्रेष्ठ ! काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान, मद आदि, माया (कपट ), मात्सय ६ 

( डाह ), पिशुनता ( चुगलखोरी ), अविवेक, विचारशून्यता, अन्धकार ( तमोगुण ), | 
स्वेच्छाचारिता, चपलता, लोलुपता, सांसारिक वस्तुओंके लिये अत्यधिक क्लेश उठाना, > 
अकर्मण्यता, प्रमाद ( कतेव्यसे मुँह मोडना ), दूसरोंके साथ द्रोह करनेमें अग्रसर होना, | 
आलस्य, दीघेद्वत्रता (थोड़ी देरके काममें अधिक समय लगाना ), 
सम्बन्ध रखना, बहुत अधिक खाना अथवा कुछ भी न खाना, शोकाभिभूत रहना और . 
चोरी करना--इन दोषोंसे सदा बचते रहकर जो जीवनयापन करता है, वह मनुष्य {/ | 
पृथ्वीका, देशका तथा नगरका भूषण है । वही श्रीमान्‌ ( धनवान्‌ ), विद्वान्‌, % | 
कुलीन एवं मनुष्योम श्रेष्ठ हे तथा उसे नित्य सम्पूर्ण तीथोमें खान करनेका फेल है ˆ 


परायी स्रीसे अनुचित ५ 
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प्रभास-खण्ड ] # उत्तम-अघम जन्म, व्यर्थे और सफल दान, खुपाचके लक्षण * 
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उत्तम-अधम जन्म, व्यथ और सफल दान, सुपात्रके लक्षण, विद्धा एकादशीके दोष तथा 
द्रव्याभावमें श्राद्वकी विधि 


0000 00 — 


महादेवजी कहते हैँ--पार्वती ! चार प्रकारके जन्म 
और सोलह प्रकारके दान व्यर्थ दै तथा चार प्रकारके जन्म उत्तम 
और सोलह प्रकारके दान महादान हैं | अब इनका विवरण 
सुनो । १ कुपुत्रौंका जन्म व्यर्थ दै । २ जो घर्मसे बहिष्कृत 
हैं, ३ जो परदेशमें जाते हें तथा ४ जो सदा परन्नियोंम 
आसक्त रहते हैं; उनका जन्म भी व्यर्थ है । १ जो दूसरेके 
यहाँ भोजन करते हैं और २ परस्री-छम्पट हैं; उनको 
दिया हुआ दान व्यर्थ है । ३ एक बार देनेसे इन्कार करके 
फिर जो दान दिया जाता दै, वदद भी व्यर्थ है | ४ आरूढ 
पतित ( संन्यासी होकर फिर शह होनेवाले ) को दिया 
हुआ दान तथा ५ अन्यायोपाजित धनका दान भी व्यर्थ 
है । ६ ब्रह्महत्यारेश ७ पतित; ८ चोर, ९ गुरुको प्रसन्न न 
रखनेवाले, १० कृतज्ञ; ११ ग्राम-पुरोहित। १२ अधम 
ब्राह्मण; १३ शद्रा सीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मण; १४ वेद्‌- 
विक्रेता; १५ जिसकी स्त्रीका किसी जार पुरुपसे सम्बन्ध 
हो तथा १६ जो ख्रीके अधीन रहता हो; ऐसे ब्राक्षणोंकों 
दिये हुए दान असफल होते हैं । इस तरह ये सोलह प्रकारके 
दान व्यर्थ हैं । 

अब जिनका जन्म उत्तम है; उनका परिचय सुनो । 
१ जो अपने पिता-माताके उत्तम पुत्र हैँ; २ सदा धर्ममें 
तत्पर रहते हैं, ३ परदेशमें नहीं जाते और ४ परायी ख्त्रियोसे 
बिमुख हैं--इन चार प्रकारके मानवोंका जन्म श्रेष्ठ है । 
१ गौ, २ सुवर्ण, ३ चाँदी ४ रक, ५ विद्याश ६ तिळ, 
७ कन्या, ८ हाथी, ९ घोड़ा’ १० शय्या; ११ वसेः 
१२ भूमि; १३ अन्न, १४ दूध) १५ छत्र तथा १ ६ आवश्यक 
सामग्रियोसहित गह-- इन सोलह प्रकारकी वस्तुओंके दानको 
महादान कहते हैं । 

इसलिये शठता छोड़कर श्रद्धा और विधिके साथ 
उत्तम देशमे, उत्तम कालमै और उत्तम पात्रको न्यायोपार्जित 
घनका दान देना चाहिये । जो वेदाध्ययनसे सम्पन्न, 
योगनिष्ठ, शान्त, पुराणका ज्ञाता, पापसे डरनेवाला, ख्रियोके 
प्रति क्षमामाव रखनेवाला, धर्मात्मा, गौओको आश्रय देने- 
चाला तथा सदाचारसे युक्त हो, उसीको दानका उत्तम पात्र कहते 
हैं । सत्य,'इन्द्रियसंयम, तप, शौच, सन्तोष) ईष्याका न होना 
सरलता) ज्ञान, मनःसंयम, दया और दान--ये सदुण ही 


सुपात्रके लक्षण हैँ |# जो ऐसे श्रेष्ठ पात्रको समान वछडे- 
वाली, चाँदीके खुर और सोनेके सींगवाली। सर्वगुणसम्पन्न 
एक गाय भी दान करता दै, वह मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता 


है | जो मानव ऐसी गायको दानमें देता दै, वह उत्तम 


गतिको प्राप्त होता दै । उसके ऊपर में सदा प्रसन्न रहता 
हूँ । जो गाय क्रोध करनेवाळी दुष, दुर्बळ, रोगिणी तथा 
मूल्य न देकर लायी गयी हो, उसका दान नहीं करना 
चाहिये । जो अतिथियोंका प्रेमी, मनको वशमें रखनेवाला; 
अग्निद्दोत्री तथा धनके अभावसे कष्ट पानेवाला श्रोत्रिय 
ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुणवाली होती दै। 
जो ज्ञान-दुर्बल ब्राह्मण गायको बेचता है; वह गोदान लेनेका 
अधिकारी नहीं है, उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिये । 
गाय) घर) शरण तथा कन्या--ये वस्दुएँ. अनेक पुरुषको 
नहीं देनी चाहिये--इनमेंसे एक वस्तु एक ही व्यक्तिको 
देनी चाहिये । 

यदि एकादशी दशमीसे विद्ध हो और द्वादशीका क्षय 
हो गया हो, तो उस दिन नक्तत्रत करें| उस दिन 
उपवासक्रा विधान नहीं दै । जो एकादशीमे उपवास करके 
त्रयोदझीको पारण करता है, उसकी बारह द्वादशियोंका फल 
नष्ट हो जाता है । उपवास और श्राद्धके दिन कासे दन्तधावन 
न करे । दर्श, पौर्णमास तथा पिताका वार्षिक 
श्राद्ध पूर्वविद्धा तिथिमे ही करना चाहिये; जो ऐसा 
नहीं करता, वह नरकमें पड़ता है । उसकी सन्तानकी हानि 
बतायी गयी है और वह दुर्भाग्यको प्राप्त होता है || 

द्रव्ये अमावमें एक ही ब्राह्मणके द्वारा छः पिण्डवाला 
श्राद्ध करे । उसमे पिता आदिके लिये छः अर्घ्य स्थापित 
करके उन्हें विधिपूर्वक निवेदन करे । ब्राहमणके हाथर्म जो 
अन्न जाता है; उसे पिता भोजन करते हैं, मुखमें पितामह 


न BR क न्स - 
« सत्यं दमस्तपः शौच सन्तोपोडनेष्येमाजवम्‌ । 


ज्ञानं शमो दया दानमेतत्पात्रस्स लक्षणम्‌, ॥ 
(स्क० पु० प्र ख० २० २।१८।१९) 
+ दर्शन्न पौणेमासत्च पितुः सांवत्सरं दिनम्‌ । 
पूर्वेविडमकुवीणो नरकं  प्रतिपद्यते ॥ 
हानिश्च संततेः प्रोक्ता दौभोग्यं हि समाप्नुयात्‌ ॥ 
( स्क० पु० प्र छ० २०२१ v२-४ह ) 
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खाते हैं, ताळमागमें स्थित होकर प्रपितामह उस अन्नको 
ग्रहण करते हैं | ब्राह्मणके कण्ठमें मातामह, हुदयमें प्रमातामह 
और नाभिमें इद्ध प्रमातामह स्थित होकर अन्न ग्रहण करते 
हैं | ब्राह्मण न मिले तो कुशका ब्राह्मण बनाकर रक्खे ( और 


कॅ* शरणं ब्रज सवंश सुत्युंजयमुमापतिम्‌ * 


उसके सन्निधानमें श्राद्ध-कार्य पूर्ण करे ) । यह सभी पुर 
उनका सार निकालकर कहा गया है । जो 
चुगलखोर और वेदोंका निन्दक हो) उसे इसका उपदेश र. | 
देना चाहिये | | 





ार्कण्डेयेश्वर आदि विविध लिज्ञोंकी महिमा 
ह १८" 


महादेवजी कहते हैं-पार्वती ! तदनन्तर महर्षि 
मार्कण्डेयजीके द्वारा स्थापित परम उत्तम मार्कण्डेयेश्वरके 
समीप जाय । उनका खान सावित्रीसे पूर्व दिशामें थोड़ी ही 
दूरपर दै । पूर्वकालमें महर्षि मार्कण्डेय एक विख्यात महात्मा 
हुए हैं । पद्मयोनि ब्रह्माजीके प्रसादसे उन्हें अजरता और 
अमरता प्राप्त हो चुकी है । वे प्रभासक्षेत्रमें गये और वहाँ 
शिवजीकी स्थापना तथा पूजा करके दक्षिण ओर स्थित हो 
प्मसन लगाकर ध्यानमग्न हो गये । ध्यानमें ही उनके दस 
हजार अरब युग बीत गये; परंतु मुनीश्वर मार्कण्डेय नहीं 
जगे । इस दीर्घकालम हवासे उडी हुई धूलके द्वारा घीरे- 
धीरे वहाँके मन्दिर, शिवलिङ्ग और स्थान आदिका लोप हो 
गया | तत्पश्चात्‌ किसी समय मुनि जब समाधिसे जगे, तब 
उन्होंने सारा शिवमन्दिर धूलसे आच्छादित देखा | फिर 
वे मिट्टी खोदकर वहाँसे बाहर निकले और वहाँ शिवकी 
पूजाके लिये एक बहुत बड़ा द्वार बनवाया । जो मनुष्य 
उसमें प्रवेश करके वहाँ भगवान्‌ शिवका पूजन करता है, 
बह मेरे परम धामको प्राप्त होता है । 

मार्कण्डेयेश्वरसे उत्तर दिशामे पाँच धनुषकी दूरीपर 
पुरस्त्येश्वकका खान है | उनका दर्शन और पूजन करके 
मनुष्य अपने सात जन्मोंका पाप नष्ट कर डालता है | 

बहासे नेऋत्यकोणमें आठ धनुप्रके अन्तरपर क्रत्वीश्वर 
शिव हैं, उनका भक्तिभावसे पूजन करना चाहिये । वे 
बड़े-बड़े यज्ञोके फल देनेवाले हैं | उनका दर्शन करके 
मानव पुण्डरीक-यशका फल पाता है। उसे सात जर्न्मो- 
तक दरिद्रता ओर दुःखकी प्राप्ति नहीं होती । 

` क्रतवीधरसे पूर्व दिशामें सोलह धनुष दूर कञ्यपे 

छिङ्ग है, जो महापातकोंका नाञ्च करनेवाला है। के 
रका दर्शन करके मनुष्य घनवान्‌ और पुत्रवान्‌ होता 
है तथा सब पातकोसे मुक्त हो जाता है । 


शिव हैं, जो बड़े-बढ़े पातकोंका नाश करनेवाले है। 
उनका दर्शन-पूजन करके मानव मनोचाड्छित फल पाताहै| 

मार्कण्डेयेश्वरसे बीस धनुष दक्षिण ओर कुमार कातिक: 
द्वारा स्थापित लिङ्ग है । उसके आगे एक कूप है | 
उसमें ज्ञान करके जो कुमारेश्वर शिवका पूजन करत | 
है, वह सब पातकोंसे मुक्त होकर स्वामी कातिकेयजीके ' 
लोकमें जाता है। 

मार्कण्डेयेश्वरसे उत्तर दिशामें पंद्रह घनुष दूर गौतपे्ष 
नामक उत्तम लिङ्ग है । उस लिङ्गकी विधिपूर्वक पूज 
करके मनुष्य पाँच पातकोंसे छूट जाता दै। 

बहासि पश्चिम भागमें सोलह घनुषपर देवराजेश् | 
लिङ्ग है, जिसकी स्थापना देवराज इन्द्रने की है । जो मनुष ' 
उनकी पूजा करता है, वह सब पातकोंसे मुक्त हे 
जाता है। वर्हीपर मनुजीके द्वारा स्थापित मानवेश्वर हि 
है | जो उसकी पूजा करता है, वह पातकोसे मुक्त शेत | 
है| सब लोक शिवमय हैं और सब कुछ दिवे है , 
प्रतिष्ठित है। इसलिये जो अपना -कल्याण चाहे, व 
भगवान्‌ शिवके ही नामोंका जप करे | ब्रह्मा आदि ख 
देवता, राजा, महर्षि, मनुष्य और मुनि- थे सभी लोग 
शिवलिङ्गका पूजन करते हैं । शिवलिज्ञकी खाणा 
करनेवाला मानब ब्रह्महत्या, बालहत्या तथा अन्य पातकी, 
का शिवजीके तेजसे नाश करता है। | 

वहसे दक्षिण दिश्ञामें बृपध्वजेश्वर नामक शिव दै। | 
बे ही अव्यक्त अविनाशी अक्षर ब्रह्म हैं, जिससे परे कुट | 
भी नहीं है | उनका न आदि है, न अन्त है । वे योगिगर 
हे सर्वाश्चर्यमय हैँ । बुद्धिसे ग्रहण करनेयोग्य तया 
निरामय हैं । उनके सब ओर हाथ, पेर, नेत्र, सिर भ! | 
मुख हैं। उर्न्हीको मूड और स्थाणु आदि नामोंसे (० ॥ 
हैं । राजा मस्त, प्रथु, भरत, गशबिन्दु, गय) दिवि? र 


अम्बरीष, मान्धाता, दिलीप). भगीरथ, सुहोत्र रति 


, प्रमास-खण्ड ] # गौतम और प्रेतका संवाद, प्रेतोका उद्धार तथा प्रेततीर्थकी उत्पत्ति ४ 
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बाति और सगर--ये भाग्यशाली राजा प्रभाससेत्रमें आये कहता हूँ और बार बार इसको दुदराता हूँ---इस विनागशील 
और वृषध्वजेश्वरकी यज्ञोद्वारा आराधना करके स्वगंलोकमें असार संसारमें केवल शिवकी आराधना ही सार है । जिसने 


| ) चले गये । 





देवि ! मैं सच कहता हूँ, हितक्ी वात भगवान्‌ शिवक्रा दर्शन किया दै, वह धन्य दै । 
Ca or 


गौतम और प्रेतका संवाद, प्रेतोंका उद्धार तथा प्रेततीर्थकी उत्पत्ति 
LSE 


महादेवजी कहते है--पूर्वकालकी बात है; उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले महर्षि गौतम भ्गुकच्छसे प्रभास- 
क्षेत्रमै आये | वे परम पवित्र उत्तरायणमें श्रीमोमनाथजीका 
दर्शन करनेकी इच्छासे वहाँ पधारे थे । सोमेश्वरका दर्शन 
तथा सम्पूर्ण तीर्थोमे स्नान करके गोतमजी प्रभासमें ही तीर्थः 
भ्रमण करने लगे । घूमते-घूमते यात्रच्छेद तीर्थमें गये । 
उसकी सीमापर पहुँचते ही उन्हें वैष्णव वन दिखायी दिया) 
जो भगवान्‌ विष्णुको बहुत ही प्रिय है। उस वनमें सौ 
घनुषतक्र फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहाँ सीमापर 
पहुँचकर उन्होने मद्दाभयङ्कर विशालकाय पाँच प्रेतोंको 
देखा, जो बड़े-ढ़े दुक्षोपर बेंठे हुए थे । उनके केश 
ऊपरकी ओर उठे हुए थे । उन प्रेतोंको देखकर वे मयसे 
थर्स उठे | फिर भी धेय धारण करके देरतक कुछ सोच- 
विचारकर उन्होंने पूछा--“अदो ! यह विकराल देह धारण 
करनेवाले टुमलोग कौन हो १? 

्रेतोने कहा--महामना ! हमलोग प्रेत हैं ओर इस 
तीर्थकों श्रेष्ठ एवं पुण्यमय सुनकर बहुत दूरसे यहाँ आये 
हैं; परंतु हमें इसके भीतर प्रवेशकी आज्ञा नहीं मिलती । 
कुछ अहस्य दूतोंने हमें मार-मारकर जर्जर कर दिया है। 
हममेंसे एक यह लेखक दै, दूसरा रोहक दै? तीसरा झीघ्रग 
है, चौथा सूचक है और पाँचवाँ मैं सबसे बड़ा पापी हूँ । 
मेरा नाम पर्युप्रित है । 

गौतमने पूछा--ठमछोग तो प्रेतयोनिमे पड़े हुए 
हो ! फिर तुम्हारे ये लेखक आदि नाम केसे हुए ! 

प्रेत बोले--इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने 
आता; तत्र यह पृथ्वीपर कुछ लिखने लगता था । उसे “हाँ! 
या “ना? कुछ भी उत्तर नहीं देता था । इसीलिये यह लेखक 
नामसे सूचित हुआ दै । हमारा यह दूसरा साथी किसी 
याचक ब्राह्मणको देखते ही भयसे महलकी छतपर चढ़ जाता 
` था, इसीलिये इसका नाम रोहक ( चढ्नेवाला ) हुआ | 
इस तीसरे पापीने राजासे बहुतेरे ब्राह्मणोंके विषयमै यह 
सूचना दी ( चुगली खायी ) कि ये तो बड़े धनाढ्य हैं । 


अतः इसकी सूचक नामसे ही प्रसिद्धि हुई । ये चौथे महाशय 
ब्राह्मणोंद्वारा याचना करनेपर प्रतिदिन भागक्रर शीघ्रतापूर्वक 
आगे बढ़ जाते थे, किसीको कुछ भी नहीं देते थे । अतः 
इन्हें “शीघ्रग? कहा गया है । मैं ब्राह्मणोंको सदा पर्युषित 
( बासी ) कदन्न देता था और स्वथं मिशन्नोंसे ही पेट भरता 
था, इसलिये में “पर्युषित? नामसे भूतलपर प्रसिद्ध हुआ | 

गौतमने पूछा--संसारमें कोई भी प्राणी विना 
भोजनके नहीं रहते; अतः बताओ, ठुमछोग क्या आहार 
करते हो १ न 

प्रतांने कहा- ढिजश्रेष्ठ ! जदाँ भोजनके समय आपसमे 
कलह होने लगता दै, वदाँ उस अनके रसको हम ही खाते हैं। 

जहाँ मनुष्य बिना लिपी-पुती धरतीपर खाते हैँ; जहाँ ब्राहमण 

शौचाचारतसे भ्रष्ट होते हैं, वहाँ हमको भोजन मिलता है। 
जो पैर घोये बिना खाता दै, जो दक्षिणकी ओर मुँह करके 
भोजन करता है अथवा जो सिरमें वस्न लपेटकर भोजन 
करता है, उसके उस अन्नको सदा प्रेत ही खाते हैं |# 
जहाँ रजस्वला स्त्री) चाण्डाल और सुअर श्राद्धके अन्नपर 
दृष्टि डाल देते हे, वह अन्न हम प्रेतोंका ही भोजन होता 
है । जिस घरमे सदा जुठन पड़ा रहे) निरन्तर कलह होता 
रहे और बलिवैश्वदेव न किया जाता हो, वहाँ हम प्रेतलोग 
भोजन करते हैं । 

ब्राह्मणने पुछा--कैसे घरोंमें तुम्हारा प्रवेश नहीं होता! 
यह बात मुझे सत्य सत्य बताओ | 

प्रेत बोछे- ख्रझन्‌ ! जिस घरमें बलिवेश्वदेव होनेसे 
घुएँकी बत्ती उठती दिखायी देती है, उसमें हमारा प्रवेश 
नहीं होता । -जिस घरमे सबैरै चौका लग जाता है तथा वेद- 
मन्त्रोकी ध्वनि होती रहती दै; बकी किसी वस्ठुपर हमारा 
अधिकार नहीं होता । 

« अप्रक्षालितपादस्तु यो मुङ्ग दक्षिणामुखः । 


यो वेष्टितशिरा मुटे प्रेता मुझन्ति नित्यशः ॥ 
( स्क० पु० प्र छ? २१६ । ४१) 
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- गोतमने पूछा--किस कर्मके परिणामसे मनुष्य प्रेत- 
भावको प्राप्त होता है ? 
प्रेत बोले--जो धरोहर इृड़प छेते हैं, जूठे मुँद्द यात्रा 
करते हैं तथा गौओं और ब्राक्षणोंकी इत्या करनेवाले हैं, वे 
प्रैतयोनिको प्राप्त होते हैं | जो दूसरोंकी चुगली खानेमें 
लगे रहते हैं; झूठी गवाही देते और न्यायके पक्षमें नहीं 
रहते, वे मरनेपर प्रेत होते हैं जो सूर्यकी ओर मुँह करके 
थूक, खँखार ओर मलमूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेतशरीर 
प्राप्त करके दीर्घकालतक उसीमें स्थित रहते हैं | गौओं, 
ब्राह्मणो तथा रोगियोंको जब कुछ दिया जाता हो, उस 
समय जो न देनेकी सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही होते हैं । 
यदि शूद्रका अन्न पेटमें रहते हुए ब्राक्षणकी मृत्यु हो जाय तो 
चह अत्यन्त भयंकर प्रेत होता है । विप्रवर ! जो अमावास्या 
तिथिमें मदोन्मत्त होकर हलमें तीन बैलोंको जोतता है, वह 
मनुष्य प्रेत होता है । जो विश्वासघाती, ब्रह्महत्यारा, सतरी-वध 
करनेवाला, गोधाती, गुरुधाती और पितृहत्या. करनेवाला है, 
बह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरनेपर जिसके लिये सोलह 
एकोददष्ट नहीं किये गये हैं, उसको भी प्रेतयोनिकी प्राप्ति 
होती है । द 
गौतमने पूछा--किस कर्मके परिणामसे मनुष्य प्रेत- 
योनिमें नहीं पड़ता, वह सब मुझसे कहो । 
प्रेतोने कहा--जो तीर्थयात्रामें तत्पर, देवपूजापरायण 
पया सदा ब्राह्मण मक्त रहता है, बह प्रेत नहीं होता । जो 
प्रतिदिन शास्र सुनता) नित्य पण्डितोंकी सेवा करता और 
शध पुरुषासे अपना सन्देह पूछता है, वह प्रेत नहीं होता । 
जो पवित्र गयातीर्थमें जाकर श्राद्ध करता है, उसके वंगर्मे 
कोई प्रेत नहीं होता | इसील्यि हम बड़ी दूरसे यहाँ शीघ्रता- 
आये हैं, परंतु इस पृण्यक्षेत्रमें प्रवेश नहीं कर पाते । 
इस प्रेतशरीरसे हमारा मन खिन्न हो गया है | अतः 
महाभाग ! आप ही प्रयलपूर्वक इमलोगोके आश्रय होइथे । 
गौतमने पूछा-उग्दारा उद्धार किस प्रकार होगा १ 
त क | आप वेष्णवः्षेत्रमे जाकर हमारे 
नाम आर गोत्रका उच्चारण करके 
हमारी मुक्ति हो जायगी | ह रेव दव 
भइ सुनकर दयाद गोतमने वैष्णक्षेत्रमै जाकर 
श्यकू पृथक श्राद्ध किया । वे 
जिसका श्राद्ध करते थे, वह-चह रात्रिको खपम्ननै बार 
दर्शन देता और कहता--(विग्रवर ! आपके प्रसादसे मैं 


* शरणं ब्रज सर्वेशां सृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


बैठकर स्वर्गको जायँगे । उनमेंसे कोई प्रेत नहीं हेग! | 


_ नोति उक्त हो गया। ना जाई मुक्त हो गया । आपका कल्याण क 
जाता हूँ । मेरै लिये विमान उपस्थित हुआ है । 
कहकर प्रत्येक प्रेत चळ देता था । इस प्रकार उन्ही, 
कबरा 5 झे 
प्रेतोंका तो उद्धार कर दिया । पॉँचवें दिन उन्होंने ए 
लिये विधिपूर्वक श्राद्ध किया | तदनन्तर रातको छ 
उन्हें पर्युपित दिखायी दिया, जो छंवी-छंबी सास सा, 
दीनतापूर्ण वाणीमै बोल रहा था--।विप्रवर | मुझ्न माग 
पापीका उद्धार नहीं हुआ । मेरै द्वारा यही सङ्गे. 
पाप हुआ कि मैंने धन बढ़ाया |? | 
गौतमने पूछा-प्रेत ! तम्हारा उद्धार आ | 
प्रकार होगा ? अब शीघ्र बताओ | 
पर्युषित बोछा--अक्ृत | आप मेरा पुनः ॥ 
कीजिये । | 
उसके यों कइनैपर गौतमने उसके लिये उत्ता 
पुनः श्राद्ध किया | तदनन्तर रातको स्वम्रमें उसने करा 
दर्शन दिया और कहा-“विप्रवर ! मैं आपके प्रसाद 
योनिसे छूट गया । आपका कल्याण हो; मैं जाता हूँ। छै 
देवत्व प्राप्त हुआ है, अतः मुझमें वर देनेकी शिः. 
गयी है; इसलिये मुझसे कोई शुभ वर ग्रहण रसे 
क्योकि त्रझाइत्यारे, शराबी, चोर तथा ब्रतभङ्ग करोगे 
पुरुषकि लिये साधु पुरुषोंने प्रायश्चित्त बताया है शि 
कतप्नके लिये कोई भी प्रायश्चित्त नहीं बतलाया गया | 
गौतमने कहा--यदि ठम मुझे बर देनेमै स 
तो जिस स्थानमें मैंने तुम सब प्रेतोंको देखा है, गो” 
आश्रम बनाकर तपस्या करूँगा | वहाँ जो मनुष्य भ 
पूर्वक खान और देवताओका तर्पण करके पितरोके उसे 
विधिवत्‌ श्राद्ध करे, वह आपके प्रसादसे कमी मे 
योनिमें न आये । उसके बंशमें भी कमी कोई प्रेत ग! 
पर्युषित बोछा--विग्रवर ] तुम वहाँ जाकर आ. 
बनाओ । इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी | जो र क 
भद्धा-मक्तिसे यहाँ श्राद्ध करेंगे, बे पितरोंसहित विग ९ 





। | 
खिरबुद्विवाले विद्वारनोने मैत्रीको सात पदवाली बताया | 
तुम्हारा यह पवित्र आश्रम सब पार्पोका नाशक और i 


दुःखोका निवारक होगा । यह खान मेरे नामी ड 
तीर्थं काये | 


"एवमस्तु कहकर गौतमजी चळे गये । हे , 


वेदोक्त मार्गसे उन्होंने सत्र कार्य सम्पन्न किया fF | 


क 
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महादेवजी कहते हँ--पार्वती | इन्द्रेश्वरसे उत्तर 
दिशामै समस्त पापोंका नाश करनेवाले नरकेश्वरदेव 
विराजमान हैं । प्राचीन कालकी बात है, भूतलमें विख्यात 
मथुरा नामकी नगरीमें देवशर्मा मामक एक विद्वान 
ब्राह्मण रहता था; जो अगस्व्यगोत्रमें उत्पन्न तथा दरिद्रतासे 
पीड़ित था | उस नगरमें उसी रूप और अबस्थासे युक्त 
एक दूसरा भी वेदज्ञ ब्राह्मण था; जो उसी गोत्रमें उत्पन्न 
हुआ था । नाम भी उसका वही था | किसी समय यमराजने 
अपने दूतसे कहा--*ठुम मधुरापुरीको जाओ और देवशर्माको 
ले आओ । दूत गया और नामकी समानतासे उस दारिद्रथ- 
पीड़ित देवशर्माको ले आया | उसे देखकर यमराजने कद्दा-- 
“विप्रवर | आप शीघ्र लोट जाइये । दूत नामकी समानतासे 
तुम्हें छे आया है ।' ब्राह्मण बोले--“भगवन्‌ | में घर नहीं 
लौहूँगा । जीवनभरकी दरिद्रतासे वहाँ भी मैं तंग आ 
गया था । अब जो शेष आयु दैः उसे यहाँ आपके 
समीप ही बिता दूँगा ।” 

यमराज दोले--व्रह्मन्‌ ! यहाँ कोई असमयमें नहीं 
आता और समय पूरा होनेपर कोई पृथ्वीपर क्षणभर मी 
जीवित नहीं रहता । एृथ्वीपर न कोई मेरा मित्र है न शत्रु | 
यदि उसका समय पूरा नहीं हुआ हैं तो सैंकड़ों बाणोंसे 
घायल होनेपर भी मनुष्यकी मृत्यु नहीं होती और आयु 
पूर्ण हो जानेपर कुदाग्रसे विंधनेपर भी वह जीवित नहीं 
रहता । अतः द्विजश्रेष्ठ ! जत्रतक तुम्हारा शरीर जला न दिया 
जाय, तवतक लोट जाओ । 

ब्राह्मणले कहा- देव ! साधु पुरुषीका, विशेषतः 
आपका दर्शन कमी व्यर्थ नहीं जाता | अतः में पूछता हूँ कि 
ये जो अत्यन्त भयङ्कर नरक दिखायी देते है, इनमें किस 


कर्मसे मनुष्यको जाना पड़ता है ! इन नरकोंकी कितनी 
संख्याएँ हैं १ 

3 यमराजने कहा--विप्रवर ! मेरे लोकमें बहुतसे नरक 
हैं | इनमेंसे कुछ प्रधान हैं और कुछ उन्हींकी शाखाएँ हैं। 
जिनको तुम मेरे सेवर्कोद्वारा यन्त्रमै पीड़ित देख रदे हो, 
ये पापी और कृतन्न हैं। इन्होंने आसक्त होकर परायी 
ख्त्रियोपर कुदृष्टि डाली है और जिन्हें तुम कुम्मीपाकमें डाळा 
हुआ देखते हो; ये सब झूठी गवाही देनेवाले और धूसखोर 
हूँ । ये जो छोहेके तपाये हुए खंभोंका आलिङ्गन कर रहे हैं 
इन दुरात्माओंने परायी स्त्रियोके साथ रमण किया है | जो 
दुष्ट गोघाती तथा देवताओं और ब्राह्मणोंके निन्दक रहे हैं 
वे ही ये कुठारसे काटे जाते हैं | जिन्हें सियार। मेडिये 
ओर लोहमुख जन्तु खा रहे हैँ तथा ये जो भूखसे पीड़ित 
होकर अपना ही मांस खाते हैं; इन्होंने कभी अन्न-दान नहीं 
किया है । जो लोग सदा गोओं ओर ब्राह्मणोंके विनाशके 
लिये यत्षशील रहे हैं; वे ही ये रक्त, पीब ओर चर्बी मक्षण 
कर रहे हैं । इसी प्रकार विविध पापोका फल भोग करानेके 
लिये भिन्न-भिन्न नरक हैं । जो लोग प्रभासक्षेत्रमे जाकर 
नरकेरवर शिवका दर्शन करता है) उसे कभी नरक नहीं 
देखना पड़ता । नरकेश्वरकी स्थापना खयं मैंने ही की है । 

यह सुनकर वह ब्राह्मण अपने घरको छौट गया और 

धर्मराजके वचनका स्मरण करके प्रभासक्षेत्रमे जा जीवन- 
भर नरकेश्वरकी आराधनामें संल्य हो उत्तम सिद्धिको प्राप्त 
हुआ । इसलिये सर्व था प्रयत्न करके भक्तिपूर्वक नरकेश्वरका 
दर्शन करना चाहिये । अतिपातकोंसे युक्त मनुष्य भी उनके 
दर्शनसे नरकमें नहीं पड़ता । आश्विनकृष्णा चतुर्दशीको 
जो वहाँ विधिपूर्वक श्राद्ध करता दे, वह अश्वमेध यशका 
फल पाता है । 


—— SR 


संवर्तेञ्वर, बलभद्रेश्वर, दशाश्रमेधिक तीथे, शतमेधादि लिङ्ग तथा ुर्वासादित्यका माहात्म्य. 





महादेवजी कहते है--पार्वती | इन्द्रेश्वरसे पश्चिम 
और अक॑ंस्थलसे पूर्व संवतेश्वर लिङ्ग है । पुष्करिणीके जलम 
स्नान करके उनका दर्शन करनेसे मनुष्य दस अश्वमेध 
यज्ञोका फल पाता है । उसके पूर्वभागमें ओर पापमोचन 
तीथेसे नैश्रीत्य कोणमें मेतेश्वर नामसे विख्यात शिवलिङ्ग है 


जो सब पातकोंका नाश करनेवाळा है । अनाइष्टिका भय 
होनेपर घहीं वारुणी शान्ति करानी चाहिये । तथा घहाकी 
पृथ्वीको जलमें डुबाये | जहाँ प्रतिदिन मेघोद्वारा स्थापित 
भेघेश्वर लिङ्गका पूजन होता कै: वहाँ अनाबृष्टिका भय नहीं 


होता । 
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# शरणं व्रज सर्वेशां स॒त्युजयमुमापतिम्‌ # 
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महापापहारी शिवलिङ्ग है । जो मानव तृतीया और रेवती 
नक्षत्रके योगमें भक्तिमावसे चन्दन, पुष्प आदि उपचारों- 
द्वारा बल्मद्रेश्वर लिङ्गका पूजन करता है, वह योगीश्वरका 
पद पाता है । 
प्राचीन काळमें राजा भरतने पुण्यमय प्रभासक्चेत्रमें आकर 
परम उत्तम दस अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान किया था । 
उसमें सोमप,न करके सह नेत्रोचाले इन्द्र पूर्ण तृप्त हुए 
थे | अन्न ओर पानसे दीनजन तथा दक्षिणासे ब्रह्मगलोग 
तृप्त हुए थे । तदनन्तर सब देवता प्रसन्न होकर राजा भरतसे 
बोले--'महाबाहो ! ठम कोई मनोवान्छित वर माँगो ।? 
` राजा बोले--जो मनुष्य यहाँ आकर भक्तिपूर्वक जान 
- करे, उसे दस अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त हो । 
_ देवताओने कहा--राजन्‌ ! भूतळपर यइ स्थान 
दशाश्वमेधिक नामसे विख्यात होगा । 
हय महादेवजी कहते है--पार्वती | तबसे सब पापोंका 
नाश करनेवाला वह तीर्थ प्रथ्वीपर दशाश्वमेधिक नामसे 
विख्यात हुआ । ऐन्द्रवारुण स्थानसे लेकर गोमुखतक और 
गोमुखसे आश्वमेधिक तीर्थतक विद्वानोंने शिवक्षेत्र बताया 
दै । वहाँ मृत्युको प्राप्त होनेपर मनुष्य झिवलोकमे आनन्दित 


होता है। . 


` - वही शतमेध, सहृस्तमेध और कोटिमेध नामके 
क्रमशः तीन लिङ्ग हैं । दक्षिण दिशामें शतमेध लिङ्ग है, 
जो सो यशोंका फल देनेवाळा है | प्राचीन कालमें कार्तवीर्यने 
वहीं शिवलिज्ञकी स्थापना करके सौ यज्ञोंका अनुष्ठान किया 
था | मध्यमै जो कोटिमेध ढिङ्ग हैं, वहाँ साक्षात्‌ अह्ाजीने 
ही महालिज्ञकी स्थापना करके एक करोड़ यज्ञ किये थे | 
उसके उत्तर भागमें सहसमेध लिङ्ग है, जिसकी स्थापना 
करके देवराज इन्द्रने सहस्त यज्ञोका अनुष्ठान किया था। 
जो पञ्चामृत रस, जल, गन्ध और पुष्प आदिद्वारा विधिसे 
उस लिङ्गत्रयकी पूजा करता है, वह उन तीनों शिवलिज्ञोंके 
नामवाले यज्ञोंका फल पाता है। 
वहीं दुर्वासादित्यका स्थान दै) जहाँ मुनिवर दुर्वांसाने 
हजार वषात तप किया और निराहार रहकर सूर्यनारायण- 
की आराधना की थी । तव भगवान सूर्यने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन 
देकर कहा--“सुत्रत | वर मांगो ।? दुर्वासाजी बोले-- 
“भगवन | यहाँ मेरे द्वारा आपकी जो सुन्दर प्रतिमा स्थापित 


प सा गतो जा जा पन न अल तीर्यसे उत्तर बळमद्रजीके द्वारा स्थापित की गयी है, उसमें आप तबतक निवास करें, जव | 


पृथ्वी स्थिर दै । आपकी पुत्री यमुनाजी मी यहा ह 
आपके महाबली पुत्र धर्मराजजी भी यहाँ निवास 

र्य देवने कहा--महामुने ! तुमने जो कुठ म 
वह तो दोगा ही; उसके सिवा गङ्गा आदि कोटि तो 
और भी यहाँ निवास होगा । देवताओंसहित मैं तो 
स्थित रहूँगा । दुर्वासादित्यका दर्शन करनेसे यहाँ खा ॥। 
कोटि यज्ञोंका फळ पायेंगे । | 


यों कहकर भगवान्‌ सूर्यने अपनी कन्या और पु 
स्मरण किया । यमुनाजी पाताल फोड़कर वही प्रक ह 
तथा कालदण्डधारी यमराज भी भगवान्‌ सूरे क 
उपस्थित हुए । 

सूर्य देव बोले--धर्म ! तुम और यमुना कोटि 0९: 
के साथ यहाँ निवास करो । तुम्हें यहाँ रहकर प 
प्राणियोंकी भी यत्रपूर्वक रक्षा करनी चाहिये । 

यों कहकर श्रीसूर्यदेव अन्तर्धान हो गये । दुर 
अपने आश्रमकी ओर दृष्टिपात किया तो देखा ग॑ 
पाताळसे यमुना प्रकट हों गयीं ओर उस क्षेत्रमै तशा 
यमराज भी स्वरूप धारण करके दृष्टिगोचर हुए । आदि 
दक्षिण और दुन्दुमिसे पूर्वभागमें यमुनाकुण्ड है | हु 
वहाँके क्षेत्रपाल हैं, जिनका शब्द हुन्दुभि 
समान होता है । वेशाख मासमें उस कुण्डमें ज्ञात झो 
मनुष्य भत्तिभावसे ढुर्वासादित्यकी पूजा करे | जो ग. 

महाकुण्डमें खान करके पितरोंका तर्पण करता है उछ? 

पितर दस वर्षतक तृप्त रहते हैं | वहाँ पिण्ड देनेते पं. 
की एक सौ आठ पीढ़ियाँ पुष्ट होती हैं, साथ ही नरं 
हुए पितरोंका तत्काल उद्धार हो जाता है । माध यही 
शङ्क पक्षमें सप्तमी तिथिको जो मानव अपने मनको संग 
रखते हुए दुर्वासादित्यक्री पूजा करता है, वह ब्रह 
छूट जाता है । जो वहाँ दुर्वासादित्यके समीप सहख गग 
पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है| ॥ 
डुर्वासादित्यका दर्शन सब बालकोपर लगे हुए ग्रह | 
राक्षसोका निवारण तथा महान्‌ पापपुझोंका शमन कर 
है । जो वहाँ क्षेत्रपाल दुन्दुभिका पूजन करता है; ॥ 
सम्पत्ति, पुत्र; बुद्धि तथा लक्ष्मीसे सम्पन्न होता है | द 
का वह क्षेत्र एक कोसतक फैला हुआ है। जो नना ॥ 
प्रति भक्तिमावसे रहित है, उसे उस क्ेत्रमे गर्दी 
करना चाहिये । 





*“४णा*%९०४------- 
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महादेवजी कहते है--समस्त यादवोंका संहार हो 
ज्ञानेपर केवळ वज्र दोष रह गये थे । वे अपनी आयुके 
शेष भागमें अपने पुत्र महृद्ठलक यादवोके राज्यपर 
अभिपरिक्त करके प्रभासक्षेत्रमें आये । यहाँ उन्होंने एक 
शिवलिङ्ग स्थापित किया, जो चज्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
राजा वज्रने नारदजीके उपदेदासे दीर्घकालतक पापनाशक 
प्रमासक्षेत्रमें तपस्या की और परम सिद्धिको प्राप 
किया । जो मनुष्य जाम्त्रवतीके जलमै स्नान करके वञ्रेश्वरकी 
पूजा करता और वहाँ यादवस्थलके समीप ब्राह्मणोंको भोजन 
कराता है; वह सहस्र मोदानोंका फल पाता है । 

हिरण्याके समीप नागरादित्यका स्थान है | नागरादित्य 
सब पापोंका नाश करनेवाले हैं। द्वारकामें निम्नके पुत्र 
सत्राजित्‌ हो गये हैं । उन्होंने यहाँ भगवान्‌ सूर्यकी 
आराधना की और भगवानूने सन्तुष्ट होकर उन्हें स्यमन्तक 
मणि प्रदान की; जो प्रतिदिन आठ मार सोना देती थी । 
उसे देकर भगवान्‌ भानुने पुनः सत्राजितूको वर माँगनेके 
लिये प्रेरित किया | तब सत्राजितूने कहा--'प्रभो ! आप 
इस पुण्य आश्रममें सदा निवास करें |! “एवमस्ठुः कहकर 
सूर्यदेव अन्तर्धान हो गये । सत्राजितूने वहाँ सूर्यदेवकी 
दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रमास-नगरके ब्राह्मणोंको 
बृत्ति देकर उन्हें सेवा-पूजाका भार समर्पित किया । अतः 
नागर-ब्राह्मणोंके नामपर ही उसका नाम नागरादित्य हुआ । 
जो हिरण्या नदीके जळमें खान करके नागरादित्यका पूजन 
करता है, वह सूर्यलोकमें पूजित होता दै । जब श्कपक्षकी 
सञ्तमीको सूर्यकी संक्रान्ति हो; तब उसे महाजया सप्तमी 
कहते हैं । उसमें किये हुए खान, दान; जप) होम तथा 
देवताओं और पितरोंका पूजन--ये सभी कोटिगुना फड 
देनेवाले होते है | जो उस समय नागरादित्यके समीप एक 
ब्राह्मणको भोजन कराता है, उसे एक करोड़ ब्राह्मण-भो जन 
करानेका फल होता दै । विकर्तन, विवस्वान्‌+ मार्तण्ड) 
भास्कर) रवि; लोकम्रकाशक) श्रीमान्‌ लोकचक्षुः अहेश्वर) 
लोकसाक्षी त्रिलोकेश, कर्ता; हर्ता, तमिखहा ( अन्धकारः 
नाशक ), तपन, तापन, झुचि, सस्ताश्ववाहन? गभस्तिहस्त 
( किरणरूप हाथवाले ), ब्रह्मा तथा सर्वदेवनमस्कृत--यह 


` इ क्कीस नामोंवाला नागरादित्यका स्तोत्र है | इसे स्तवराज 





कहते हैं । यह शरीरको आरोग्य तथा पुष्टि प्रदान करनेवाला 
है । महादेवि ! जो दोनों सन्ध्याओंके समय इस सोते 
नागरादित्यकी स्तुति करता दै, वह मनोवाञ्छित फळ 
पाता है । 

ऋषितीर्थसे पश्चिम पातक्रोंका नाश करनेवाली पिङ्गा 
नदी दै, जो समुद्रमें मिली दै । उसके जलका स्पर्श करनेसे 
मनुष्य रूपवान्‌ होता है। एक समय दक्षिण भारतके 
रहनेवाले कुछ महर्षि सोमनाथजीका दर्शन करनेकी इच्छासे 
प्रभासक्षेत्रमें आये ओर एक नदीके किनारे ठहर गये । वे 
काळे रंगके और कुरूप थे, किंतु वहाँ खान आदि करनेसे 
कामदेवके समान रूपवान्‌ हो गये | तब उन सबने आश्वर्य- 
चकित होकर कहा--“इसमें स्नान करके हम सब लोग 
पिङ्गत्व ( गौरवर्ण ) को प्राप्त हुए हैं; इसलिये आजसे 
इसका नाम पिङ्गा होगा । जो छोग भक्तिपूर्वक इसमें लान 
करेंगे, उनके वंरामें कोई कुरूप न होगा । पिज्गाके दर्शनसे 
मनुष्यको पितृमेध यज्चका फल प्रात होगा । यहाँ खान 
करनेसे दूना और तर्पणसे चोगुना पुण्य होगा । जो यहाँ 
श्राद्ध करेगा, उसे असंख्य फलकी प्राप्ति होगी । 

पूर्वकाळमें उद्दालक नामके एक महातपस्वी महर्षि 
प्रभासक्षेत्रम रहते थे । उन्होंने सरस्वती-पिज्ञा- 
सङ्गमके समीपकी भूमिपर बड़ी भारी तपस्या की । उनकी 
भत्तिके प्रभावसे उनके आगे ही एक शिवलिङ्ग प्रकट हुआ 
और आकाशवाणी हुई--“महाबाहु उद्दालक ! मेरी बात 
सुनो, आजसे इस शिवलिज्ञर्म मेरा नित्य निवास होगा । 
यह सङ्गमपर प्रकट हुआ है, इसलिये इसका नाम सङ्घमेश्वर 
होगा । इस लोकप्रसिद्ध सङ्गमे खान करके जो मनुष्य 
सङ्गभेश्वरका दर्शन करेगा, वह उत्तम गतिको प्रा होगा ।? 

इस आकाशवाणीको सुनकर महर्षि उद्दाळक दिनरात 
आलस्य छोड़कर सङ्गभेश्वरकी आराधना करने ल्गे । 
तद्नन्तर देहत्यागके पश्चात्‌ वे मेरे महेश्वरघामको चले गये । 

सङ्गमश्वरसे पश्चिम त्िशुवनविख्यात गज्ञेश्वर लिङ्ग है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम घाम पधारते समय खान करनेके 
लिये वहाँ गङ्गाजीका आवाहन किया | गङ्गाने शिवभक्ति- 
परायण होकर वहाँ शिवलिङ्ग स्थापित किया । गङ्गेश्वरका 
दर्शन करनेसे गङ्गाल़ानका फळ होता है । 


— BREST 
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शुथ्र्हे 





हि घर वमान. तिलोचनतिज्ष, देविका, एमा. जक) शिया च्यात एनी मना दवि ० की गङ्गेश्वर, परर्णप्राची, त्रिलोचनलिङ्ग, देविका, उमापतीश्वर, 
तथा मूलखानगत छर्यकी महिमा, वाल्मीकिजीकी पुर्वकथा 


% शरण ब्रज सवश उत्युजयमुमापतिम्‌ # 





[ ससि स 
भूवर 


roo 


प्रहादेवजी कहते है--तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर 
नन्दादित्यका दर्शन करनेके लिये जाय | पूर्वकालमे नन्द 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं, जो सब लोगोंको 
सुख देनेवाले थे। उन धर्मज्ञ नरशके शासनकालमें 
दुर्भिक्ष, रोग, व्याधि, अकालमृत्यु तथा अनादइृष्टिका भय 
किसीको नहीँ था। कुछ कालके अनन्तर पूर्वकंमंके 
कलसे राजाका शरीर बड़े भारी कुष्ठरोगसे व्याप्त हो गया । 
इससे उन्हें बड़ा वैराग्यं हुआ और उन्होंने प्रभासमें 
नदीके तटपर देवाधिदेवं भगवान्‌ सूर्यकी स्थापना की | 
इससे वे रोगसे मुक्त हो गये । वहाँ खान और श्राद्ध-तर्षण 
करके नन्दादित्यका दर्शन करनेवाला मनुष्य फिर मर्त्य 
डोकमें जन्म नहीं ढेता- मुक्त हो जाता है । 
पार्वती ! प्राची सरस्वतीके तटपर भगवान्‌ पर्णा दित्यः 
का स्थान है। प्राचीन काळके त्रेतायुगक्री बात है, पर्णाद 
नामके एक ब्राह्मणने प्रभासक्षेत्रमें आकर बड़ी कठोर 
तपस्या की । उन्होंने अत्यन्त भक्तिभावसे भगवान्‌ सूर्यका 
आराधन तथा वेदोक्त स्तुतियोंद्वारा रूचन॑ किया। 
तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्यने 
कहा--धसुत्रत ! मैं इस तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम 
कोई मनोवाञ्छित वर माँगो |? 
श्राह्माणने कहा-भगवन्‌ ! आप प्रसन्न हो गये, यह 
मेरे लिये सबसे बड़ा वर और अभीष्ट मनोरथ है। देवेश्वर ! 
आपका दर्शन तो सम्ममें भी दुर्लभ है; तथापि यदि मुझे 
बर देना ही है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा इस 
स्थानपर निवास करें | 
“ एवमस्तु? कहकर भगवान्‌ सूर्य अन्तर्धान हो गये | 
पर्णादके द्वारा स्थापित होनेके कारण वे पर्णादित्य कहलायै | 
पर्णाद जीवनभर उनकी आराधनामें ळे रहे | अन्तमें 
: उन्हें सूर्यलोककी प्राप्ति हुईं | जो माद्रपद मासकी पष्ठीको 
वहाँ ज्ञान और पर्णादित्यका दर्शन करता है, वह कभी 
कोई कष्ट नहीं पाता | 
गङ्गापथ नामक स्थानमें महान्‌ खोतवाली गङ्गाजी और 
गङ्गेश्वर शिव हैं | जो वहाँ नान करके गङ्गेशवरकी पूजा करता 
जह भयङ्कर पातकॉसे मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य वैद्याखकी 


पूर्णिमाको सरस्वती नदीमें स्नान करके वहीं जन 
तीर्थमें पिण्डदान देता है, उसे गयासे कोटिगुना एष 
होता है । 
तदनन्तर सब पार्षोका नाश करनेवाली तथा स 
कामनाओंको देनेवाली सूर्यपाचीकी यात्रा करे | इह का 
करके मनुष्य पाँच महापातकोसे मुक्त हो जाता है। 
श्रुपितीथके समीप न्यङ्कमती नदीके उ. 
तटपर ऋपियोंद्वारा पूजित त्रिलोचनरिङ्ग है, जो सर 
पापोंका नाश करनेवाला है । जो भाद्रपद कृष्ण चतुद 
वहाँ उपवास) रातमें जागरण तथा प्रातःकाल श्राद एं? 
विधिवत्‌ शिवकी पूजा करता दे, वह शिवलोकगे निवा 
करता है | 
ऋपितीर्थके समीप देविका नामक उत्तम क्षेत्र है 
जो इच्छानुसार फल देनेवाला है। वहीं ऋषियों भो! 
सिद्धोसे घिरा हुआ महासिद्ध वन है, जो भाँतिभँग 
वृक्षों और लताओंसे व्याप्त तथा पर्वतोंसे सुशोमित है। ! 
देविकाके उत्तर तटपर मैं उमापतीश्वर नामसे निवा 
करता हूँ । वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है । पार्वती | का 
मेरा विग्रह उमा नामके तुम्हारे विरहे संयुक्त है; इसमे 
उमापति नामसे मेरी प्रसिद्धि हुई है। जो पौपमाली ५ 
अमावास्याको वहाँ श्राद्ध करता है, उसका वह श्राद्ध अक | 
होता है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य वहाँ गो, भूमि, सुवर्ण त्य 
वस्त्रका दान करे | सब देवताओंने उस श्रेष्ठ नदीका आवाह 
किया दै, इस कारण वह पापनाझिनी देविका कही गयी | 
वहीं भगवान्‌ भूधर (वाराह ) का दर्शन करना चाहि 
चारों वेद ही उनके चारों पैर हैं । यूप उनकी दाढ! 
क्रु उनके दाँत हैं । खुवा मुख है । अग्नि जिद्वा दै ६ 
रोम हैं । ब्रह्म मस्तक हैं। दिन और रात उनके तेत 
दाङ्ग कानोंके आभूषण हैँ । इस प्रकार यहमय वारि | 
भगवान्‌ उस स्थानपर स्थित हैं । आश्विन मासकी शै 
वास्या तथा एकादशीको जब सूर्य कन्याराशिपर छि 
गुड़युक्त पायस एबं गुड़युक्त हविष्य लेकर “नमी व. ` 
रसाय? इत्यादि मन्त्रसे उसको तथा अन्य ग धी" 
अभिमन्त्रित करे । “तेजोडसि शुक्रम्‌? इत्यादि ˆ ` 


श 


र्या 


\ 





क्र “दधि काव्णो? इत्यादि मन्त्रसे दही अभिमन्त्रित करे | 
“आप्यायस्व? इत्यादि मन्त्रके द्वारा दूध अभिमन्त्रित करके 
जितने व्यञ्जन और अक्ष्य-मोज्य पदार्थ हैं, उन सबको 
“महान्‌ इन्द्रेण? इत्यादि मन्त्रके द्वारा अर्पण करे । “संवत्सर? 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा जळ अ८ण करे । इस प्रकार ब्राह्मण- 
भौजन कराकर वहाँ पिण्डदान देना चाहिये । 

प्राचीन कालमे शमीमुख नामक एक ब्राह्मण था । उसके 
विशाख नामका एक पुत्र हुआ, जो बड़े भयङ्कर कर्म 
करनेवाला था । उसने एकमात्र माता-पिताकी सेवाको छोड़- 
कर और कोई सत्कर्म कभी नहीं किया था । तदनन्तर 
द्वीर्घकाळके पश्चात्‌ उसके माता-पिता बहुत वृद्ध हो गये 
भर मृत्युके निकट पहुँचे । वे रोग आदिसे अत्यन्त व्याकुल 
थे । विशाख प्रतिदिन जंगलमें जाता और अपनी शक्तिका 
प्रयोग करके दूसरोंका धन ळूट लाता । उसी धनसे वह 
अपने पिता-माता और पत्नीका पोषण करता था । एक 
छमय उसी नार्गसे तीर्थयात्रापरायण सप्तर्षि जा रहे थे। 
उन्हें देखकर विशाखने डंडा उठाया ओर कठोर वचनो 
द्वारा उन्हें घुड़कते हुए कहा--'ठहरो; ठहरो ।'वे मुनि परम 
शान्त थे। ढेला, पत्थर ओर स्वर्णको समान समझते थे । 
शत्रु तथा मित्रके प्रति भी उनके मनमै समान भाव था 
ओर राग-द्वेसे वे सर्वथा शून्य थे | उन्होंने आपसमें कहां-- 
“इमलोगोंके साथ जो इसका दर्शन ओर सम्भाषण हुआ 
है, बह व्यर्थ न जाय--इसलिये इससे वार्तालाप करना 
चाहिये |? 

ऐसा निश्चय करके अक्विराने कहा--तस्कर ! 
थोड़ी देरतक सावधान होकर मेरी बात सुनो । में तुम्हारे 
द्वितके लिये ही सच्ची बात कह रहा हूँ । पहले यह बताओ 
कि तुम्हारे घरमै किस गोत्रके कौन-कौन लोग रहते हैं ! 

तस्कर बोला- मुने ! मेरे घरमै बूढ़े माता-पिता 
और मेरी सन्तानद्दीन पत्नी है और एक मैं हूँ | पाँचवाँ कोई 
नहीं है । हु 

अङ्गिराने कहा- तुम पापसे जो धन कमाते हो; 
उससे उन सबकी पुष्टि हो रही है। अतः घर जाकर उन 
बसे पूछो कि “मैं पाप करता हूँ और सब लोग उस पापकी 
कमाई खाते हैं; अतः वह पाप किसको लगेगा ! और 
मेरा पाप केसे शीघ्र छूटेगा १? 

मुनिके यों कहनेपर विशाख तुरंत अपने घर चला 
गया और मुनिकी कही हुई बातें अपने माता-पितासे उसने 








पूछी । उसकी बात सुनकर माता-पिता बोले--'बेठा ! एक 
मनुष्य पाप करता है और उस पापकी कमाईको बहुत-से 
लोग भोगते हैं | भोगनेवाले तो छुट जाते हैं ओर कत्ता 
उस पापदोप्रसे लिप्त होता है । जो मन्दबुद्धि मानव कुटुम्ब 
के लिये अशुभ कर्म करता दै, उस पापीको निश्चय ही 
अपना आत्मा प्रिय नहीं है ।? 

माता-पिताक्री बात सुनकर उसे मन-द्दी-मन कुछ मय 
हुआ और उसने निकट. जाकर पिता-मातासे कद्दा--भम 
आपलोगोंके लिये ही पाप करता हूँ; अतः आप उसके किसी 
अंशका भोग करेंगे या नहीं १? 2 

पिता-माता बोले-वेटा ! जब हम पहली अवस्थामे 
थे, तब दुम हमारे द्वारा पालन करने योग्य थे ओर अब 
इस वृद्धावस्थामे तुमको ही हमारा पालन करना चाहिये | 
ब्रह्माजीने यही पिता-पुत्रका पारस्परिक धर्म बतलाया है । 
हमने तुम्हारे लिये जो झुमाश॒म कर्म किया है, उसको हम 
भोगेंगे और अब टुम जो झुभ या अशुभ कर्म करते हो, उसका 
भोग तुम्हीको करना पड़ेगा | अतः विद्वान्‌ पुरुषको सदी 
झुभ कर्म ही करने चाहिये। चोरी, खेती, व्याज व्यापार 
अथवा नौकरी--कुछ भी करके तुम हमें प्रतिदिन भोजन 
देते हो । उसका दोष हमको नहीं लगता । 

माता-पिताकी बात सुनकर विशाखने पत्नीसे भी वही 
बात पूछी । उसने भी वही उत्तर दिया; जो माता-पिताने : 
दिया था | इससे विशाखकों बड़ा वैराग्य प्रस्त हुआ । व६ 
बार-बार अपनी निन्दा करता हुआ बहुत दुखी हुआ और 
बोछा--“सुझ पापकर्मपरायण दुष्कर्मीको धिक्कार है। जो 
विवेकसे शून्य और सत्सङ्गसे रहित है, जो विद्वान्‌ पुरुषीको 
सेबा नहीं करता, वही पाप करता दै । उस पापीको अपन. 
आत्मा प्रिय नहीं है ।? 

इस प्रकार सोच-विचार करता हुआ वह ऋषिके 
समीप आया और मधुर वाणीमें आदरपूर्वक कहा--भुने | _ 
अब आप पधारिये । यह अपना कुशासन और कमण्डड 
लीजिये । ये है आपके वल्कल, चीर और मृगचर्म । ये 
सब लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिये। मैं दीन हूँ; कृपण 
हूँ तथा सत्सङ्गसे वञ्चित एवं मूर्ख हूँ । मुझे प कीजिये । - 
आजसे मैं इस साधुनिन्दित) कूर एवं भयङ्कर कमसे निवृत्त 
हो गया । अब मुझे इस पापकर्मका कोई प्रायश्चित्त बताइये; 
जिससे आपकी कपा मैं पापसे मुक्त होऊं ।' 





त्की चित त बोरे मदन किया। तवर ० बात सुप्त शरीरमें मर्दन किया । तब वह 








ऋषियाने कहा-वत्स ! ठमने बहुत 
पूछी है । एकाग्रचित्त होकर सुनो । में तुम्हे गोपनीय बात 
बतलाउँगा, उसे किसीके सामने कहना नहीं चाहिये । 
उसके जपसे तुम अवश्य पापमुक्त हो जाओगे । यह चार 
अक्षरवाला मन्त्र तुम उच्च स्वरसे जपते रहो, यह मनुष्योंके 
सब पापोको हरनेवाला तथा स्वर्ग ओर मोक्ष देनेवाला है । 
उनके यों कहनेपर विशाख प्रतिदिन उस मन्त्रका 
जप करने लगा ओर वे मुनि वहाँसे चले गये | विशाख 
गुरुभक्त था । देविकाके उत्तम तटपर उस मन्त्रका जप 
करते हुए उसे समाधि ळग गयी । उसकी भूख-प्यास नष्ट हो 
गयी और शरीर शुद्ध हो गया । मन्त्र, तीर्थ, द्विज; देवता, 
दैवज्ञ, दवा और गुरु--इनमें जैसी जिसकी भावना होती है, 
उसको बेसी सिद्धि प्राप्त होती है । यह जीवात्मा खमावसे ही 
निर्मल परमात्माका स्वरूप है, उपाधिके सङ्गसे विकारको 
प्राप्त होता है-जैसे स्फटिकमणि खरूपतः स्वच्छ है किंतु 
उपाधिवश उसमें भी भिन्न रज्ञोंकी प्रतीति होती है--जिस 
प्रकार भ्रमरी स्वयं तो वन्ध्या होती है, परंतु कहींसे छोटा-सा 
जीव-जन्तु पाकर उसे अपने स्थानपर ले आती है और ध्यान- 
म्न होकर अपने दिशुरूपसे उसका चिन्तन करती है 
जिसके कारण उसीका ध्यान करके बढ्नेवाला वह जीव 
भी वैसा ही हो जाता है। यद्यपि वह जीव दूसरी योनिमें 
उत्पन्न हुआ रहता है, तथापि भ्रमरीके चिन्तनसे भ्रमररूप 
हो जाता है । यही सपुरुषोंके लिये दृष्टान्त है । जो गुरुसे 
उपदेश पाकर उसमें संदेह करता है, वह सिद्धिको नहीं 
पाता) जेसे भाग्यहीन पुरुषको निधि नहीं मिलती | 
इस प्रकार मन्त्रजपमें संल हो अमरत्वको प्राप्त हुए 
विशाख मुनिके सहस्तों वर्ष बीत गये । कुछ कालके 
पश्चात्‌ वे बाँबीकी मिट्टीसे घिर गये | उन्हें इस बातका कुछ 
मी पता नहीं था । तदनन्तर दीर्षकालके पश्चात्‌ वे सप्तर्षि 
फिरसे उधर आ निकले और उस स्थानको देखकर एक दूसरेसे 
` कहने छगे- यहीँ वह भयानक आकारवाळा तस्कर विशाख 
हमें मिला था, जिसने यहाँ आते ही हमारा सब कुछ 
छूट लिया था |? इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षियोंने 
बाँबीके भीतरसे आती हुई मन्त्रोचारणकी उत्तम ध्वनि सुनी | 
तत्र कौतूहलवश उन्होंने खनतीसे उस पर्वताकार वल्मीकको 
खोदा | उसके भीतर उसी चठुरक्षर मन्त्रका जप करता 
हुआ विशाख उन्हें दिखायी दिया । उसे समाधिमें 
स्थित जान योगसम्मत ओप्रधियोंको लेकर उन्होंने उसके 





ह॑ सजग होकर बो 
“महर्षियो ! अपना-अपना धन ले लीजिये, मुझ न 


अज्ञानवश इसे छीन लिया था । अब आप यह सब 

यात्राको जाइये, मैंने आपको मुक्त कर दिया |. है 
पिता और पत्नीसे जाकर कह दीजिये कि विशाख सब मा 
आसक्तियोंसे रहित हो गया । अब वह पहलेकी तरह का 


७, 


लोगोंसे मिलना नहीं चाहता ।? 

सप्तषिं बोले--इने ! ठह यहाँ रहते हुए बहुत ॥| 
बीत गये । तुम्हारे माता-पिता, पत्नी तथा अख हे 
कुड़म्वी लोग थे, उन सबकी मृत्यु हो चुकी है। छत 
दीर्घकालके पश्चात्‌ इस खानपर आये हैं । अब तु 
इस मन्त्र-जपके प्रभावसे सिद्ध हो गये हो । तुम एकाग्र. 
पूर्वक मन्त्रका चिन्तन करते हुए बल्मीकमें खित हू 
हो । अतः इस भूतळपर “वाल्मीकि” नामसे प्रसिद्ध होओगे। ” 
तुम्हारी जिह्वाके अग्रभागपर सरस्वती देवी खन्न 
निवास करेंगी और तुम रामायण काव्यका निर्माण कहे 
मोक्ष प्राप्त करोगे । 

विशाख बोला--विग्रवरो | आप प्रसन्न होकर [ह 
दक्षिणा स्वीकार करें, जिससे मैं उक्रण होकर मा | 
तपमें संल्म होऊं । | 

ऋषि बोले--ब्रह्मनू ! तुम सिद्ध हो गये। ग! 
हमारे जिवे गुरुदक्षिणा है | तुस पुनः कोई मनोबाब्नि 
वर माँग लो । 

वाल्मीकिजी बोले--यदि आपलोय मेरे ऊपर प्रम : 
हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो बताइये, यहाँ दे 
नदीके सुरम्य तटपर कोन-से देवता स्थित हैं, जो स 
कामनाओं ओर फलांके देनेवाले हैं १ 

ऋषि बोले--बह्मन्‌ | यह सामने जो अनेक शाला 
के साथ फैला हुआ वृक्ष है, इसकी ओर देखो | कह 
मूलस्थानमें ब्रह्माजीके अंशसे उत्पन्न भगवान्‌ सूर्य सित 
कल्पके प्रारम्मकालसे ही उनकी यहाँ स्थिति है। वे धी 4 
क्षेत्रके देवता हैं, उनकी आराधना करो । यहाँ दो कोरी ` 
स्थान सूर्यक्षेत्र कहा गया है। यहाँ रहनेवालोंको विश । 
स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है । । 

उनकी बात सुनकर वाल्मीकिने भगवान्‌ की 
आराधना की । इससे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ सर्यने करी. 
“वर मागो |? 9 


वाल्मीकि बोळे-- देवेश्वर | आजसे आप याँ वा 
निवास करें | 


उ 





` प्रमाख-खण्ड ] 
TTT 
खूर्यने कहा--विग्रवर ! मूलस्थानमें निवास करनेवाला 
मैं आज ठुमपर सन्तुष्ट हुआ हूँ; अतः यह क्षेत्र अब मूल- 
ह्यानके नामसे ही विख्यात होगा । जो लोग उत्तरायणमें 
यहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करेंगे, वे स्वर्गलोकमें जायेगे । 
बिप्रवर ! तिलमिश्रित जलसे यहाँ तर्पण करनेपर पितरोँको 
गयाश्राद्धके समान सन्तोष प्राप्त होगा । जो मानव भक्ति- 
पूर्वक साग, मूळ, फल, खली अथवा गुड़से यहाँ श्राद्ध 
करेंगे, वे परम मोक्षको प्राप्त होवेंगे । कीट पतङ्ग, पशु, 
पक्षी तथा मृग भी प्याससे पीड़ित हो यहाँके जलका स्पर्श 
करने मात्रसे परम गतिको प्राप्त होंगे । श्रावण मासकी 
पूर्णिमाको तुम्हारे स्नेइवश मैं यहाँ विशेषरूपसे निवास 
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करूँगा | उस दिन जो यहाँके जळसे पितरोंका तर्पण करेगा; 
उसकी अठारह प्रकारकी कोढ़ तत्काल नष्ट हो जायगी | 
कपाल) औदुम्बर, मण्डल, विचर्चिका, त्रक्षजिद्द, कच्छु; 
किटिभ, सिध्म, अढस, विपादिका, ददु, शतार, विस्फोटक) 
पुण्डरीक) काकण; पामा, चर्मदळ ओर चर्म- यै अठारह 
प्रकारके कुष्ठ अवस्य दूर हो जायेंगे; इसमें सन्देह नहीं दै। 

यों कहकर सूर्यदेव अन्तर्धान हो गये। वाल्मीकि ' 
मुनिने सूर्यदेवकी आराधना तथा रामायणकान्यका निर्माण 
किया । अतः उस तीर्थमें सब यज्ञांका फल देनेवाले सूर्यदेवका 
अवश्य दर्शन तथा इस सर्वपातकनाशिनी कथाका श्रवण 
करना चाहिये । 


———oh ---- 
(७ कप र a 
भगवान्‌ ख्यक अष्टोत्तरशतनामोकी महिमा 


— पल 0.) मि बडा 


महादेवजी कहते हँ--पार्वती ! हिरण्याके पूर्वभागमें 
महर्षि च्यवनके द्वारा स्थापित परम उत्तम च्यवनादित्यका 
उत्तम स्थान है । मनुष्योद्वारा विधिपूर्वक पूजित होनेपर 
घे समस्त अभीष्ट फलोंकों देनेवाले हें । जो मानव सप्तमी 
तिथिके दिन एक सौ आठ नामोंद्वारा श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति 
करता दै, वह मनोवाञ्छित फलको पाता दै । 

पूर्वकाल्में महर्षि घौम्यने महात्मा युविष्ठिरसे सूर्यदेवके 
जिन एक सौ आठ नामोंका वर्णन किया, उन्हें सुनो-- 
ूर्य, अर्यमा, मग, त्वष्टा) पूषा) अर्क, सविता, रवि; 
गभस्तिमान्‌, अज; काळ; मृत्यु, घाता, प्रभाकर एथ्वी, 
जञल-तेज-आकाश-वायु-परायण, सोम) बृहस्पति; शुक्र, 
बुघ, अङ्गारक, मङ्गल) इन्द्र, विवस्वान्‌? दीस्तांछु, शुचि) 
सौर्य, शनैश्चर) ब्रह्मा, संद्र) विष्णुश स्कन्द) वैश्रवण, यम, 
वैद्युत, जाठराग्नि, ऐन्धन; तेजःपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता? 
वेदाङ्ग, वेदवाहन) कृत ( सत्ययुग ) त्रेता, द्वापर) कलि; 
सर्वामराश्रय( अथवा संवत्सरात्मक ) कला-काष्ठा-मुहू्त- 
पक्ष-मास-अहः-निशा-संवत्सरकर; स्वच्छ, कालचक्र, 
विभावसु, पुरुष, शाश्वत; योगी, व्यक्त? अव्यक्त, सनातन) 
ळोकाध्यक्ष; प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुदश वरुण) सागर) 





अंशु, जीमूत, जीवन, अरिहा ( शत्रुनाशक ), मूताश्रयः 
भूतपति) सर्वभूतनिषेवित) स्ट, संवर्तक) बहि? सर्वादिकर) 
अमल) अनन्त) कपिल) भानु; कामद) सर्वतोमुख, जय! 
विषाद; वरद; सर्वधातुनिधेवित सम, सुवर्ण, भूतादिः 
शीघ्रग) प्राणधारक, धन्वन्तरि, धूमकेतु, आदिदेवः 
अदितिसुत, द्वादशात्मा, अरविन्दाक्ष) पिता, माता, पितामह 
स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वारश त्रिविष्टप) देहकता) 
प्रशान्तात्मा) विस्वात्मा, विश्वतोमुख) चराचरात्मा, सूक्ष्मात्म 
तथा मैत्रशरीरान्वित । 

ये कीर्तन करनेयोग्य अमित तेजस्वी भगवान्‌ सूर्यके 
एक सौ आठ नाम महात्मा इन्द्रके द्वारा प्रकाशित हुए हैं। इन्द्रस 
नारदकों) नारदसे धोम्यको और धौम्यसे राजा युधिष्ठिरको इनका 
उपदेश प्राप्त हुआ दै । राजा युधिष्ठिरने इन्हें पाकर सम्पूर्ण 
मनोरथोको प्राप्त कर लिया । जो एकाग्रचित्त होकर 
सूर्योदय कालमें इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह पुत्र, धन) 
रक्षराशि, पूर्व-जन्मकी स्मृति, स्मरण शक्ति तथा मेधा (बुद्धि) 
प्राप्त कर लेता है। जो देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ यके 
इस स्तोत्रका एकाग्रचित्त होकर पाठ करता है, वह शोक 
रूपी दावानलसे मुक्त हो मनोवाञ्छित फलोंको प्रात 


कर लेता दै । 


— AA 
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- महादेवजी कहते हैँ- पार्वती ! महर्षि झगुके । पुत्र 
च्यवन सुनिने प्रमासक्षेत्रमं जाकर बड़ी मारी तपस्या की | 


वे आसन ळगाकर ढूँठकी भाँति अविचल भावसे बहुत 
समयतक एक दी खानपर बैठे रदे । वहाँ उनके शरीरपर 





लाट. मो! किययो जा त का हि गयी और उसके उपर ज्वार. पवामोद ठम किसकी जी हो जोर हा ओरसे बॉबीकी मिट्टी जम गयी और उसके ऊपर लताएँ 
फेल गयीं | उस बाँबीमै सब ओर चींटियाँ फैल गयी थीं । 
: इस प्रकार बाँब्रीसे घिरे हुए च्यवन मुनि मिश्टीकी मूर्तिकी 
भाँति वहाँ स्थिर होकर घोर तपस्यामें स्थित हो गये । 
तदनन्तर किसी समय राजा शर्याति तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे 
श्रीसोमनाथजीका दर्शन करनेके लिये पापनाशक प्रमासक्षेत्रमें 
आये । राजाके सुकन्या नामकी एक कन्या थी, जो 
सखियोंसे घिरी हुई वहाँ बनमें घूमने लगी । घूमते-धूमते 
` बह च्यवन मुनिकी बॉबीके समीप जा पहुँची | वहाँ उनके 
चमकते हुए नेत्रोकी देखकर उसने कौतूहल्वश सोचा) 
यह क्या है ! फिर उसने काँटेसे उन दोनों नेत्रोंको छेद 
दिया । नेत्रोके बिंध जानेपर मुनिके कोपसे राजा शर्यातिके 
सैनिकोंका मल-मूत्र रुक गया । इससे सारी सेना बहुत दुखी 
हुई । यह देख राजाको भी बड़ा दुःख हुआ । वे बोले-- 
. आज किसने यहाँ महात्मा भार्गवका अपकार किया है, 
. उसे ठुमलोग शीघ्र बताओ ९? सेनिकोने उत्तर दिया, (हमें 
- किसी अपकार करनेवालेका पता नहीं है ।? तब राजाने अपने 
सुहृदोंसे पूछा । 
सैनिकोंको दुःखसे व्याकुल तथा पिताको चिन्तित 
` देखकर सुवन्याने कट्दा--“पिताजी ! मैं इस बनमें घूम रही 
थी | इतनेमें एक बॉबीके भीतरसे मुझे जुगनूकी भाँति 
चमकते हुए दो प्रकाश दिखायी पड़े । मैंने अज्ञानवश उन्हे 
बींध डाला ।: यह सुनकर राजा शर्याति शीघ्र ही बाँबीके पास 
आये और उन्होंने तपोंइद्ध एवं वयोवृद्ध च्यवन मुनिका दर्शन 
“किया | तदनन्तर वे हाथ जोड़कर सेनिकोके कष्ट-निवारणके 
लिये प्रार्थना करते हुए बोले--“भगवन्‌ ! मेरी बालिकाने 
` अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है, उसके लिये क्षमा करें |? 


इसके बाद महृप्रिकी आज्ञासे शर्यातिने उन्हें अपनी 
कन्या ब्याइ दी और खयं सेनाके साथ नगरको प्रस्थान 
किया | सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पतिको पाकर प्रेमपूर्वक 
. तपस्याओर नियमसे रहती हुई उनकी सेवा करने लगी | 
मुनिके यहाँ जो अतिथि आते, उनका यथोचित सत्कार 
करके वह शीघ्र ही महर्षि च्यवनकी सवाम संलग्न हो 
जाती थी | - 


कुछ बालके पश्चात्‌ अश्विनीकुमार नामक देवता उस 
' बनमें आये | उन्होंने सुन्दर दाँतोंवाली सुकन्याको स्नान 
करके जाते हुए देखा और उसके समीप जाकर कहा 


# शरणं घज सर्वेश सत्युजयमुमापतिम्‌ ॐ 

















घूम रही हो ? 

खुकन्याने प्रखन्न होकर कहा--आपलोग ॥ 
राजा शर्यातिकी पुत्री तथा महर्षि च्यवनकी पत्नी जारे | 

अश्विनीकुमार बोले--तुम्हारे पिताने जान 
इन गतायु महर्षिके साथ तुम्हारा विवाह से ह 
च्यवनजी ठुम्हारे पालन-पोषण और रक्षणमें तो क 
असमर्थ हैं। अतः उन्हें छोड़कर तुम इम दोनो कि 
एकको अपना पति बना लो | 

उनके यो कहनेपर सुकन्या बोली--देवताओ | 
मैं अपने पतिदेव च्यवनमें पूर्णतः अनुरक्त हूँ । मेरे वि 
आपलोग कोई ऐसी आशङ्का न करें । 

तब अश्विनीकुमारोंने कहा--देवि ! इम को 
वैद्य हैं । तुम्हारे पतिको रूप और यौवनसे सम्पन्न इ 
देंगे | उसके बाद हम तीनोंमेंसे किसी एकको तुम अग 
पति चुन लेना । 

उन दोनोंकी यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन झु 
पास गयी ओर अस्विनीकुमारोंने जो कुछ कहा था, ह! 
सब उसने कह सुनाया । उसकी बात सुनकर दुनि 
च्यवनने कहा--“अश्विनीकुमारोंकी बातोंका आदर करो। 
सुनिकी यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी दे 
वैद्योसे बोली--आप दोनोंने मेरे पतिक्रो तरुण बना | 
विषयमें जो कुछ कहा है, उसे शीघ्र पूरा करें |! वे बोळे- ' 
“तुम्हारे पति इस तालाबमे प्रवेश करें |? तब मुनिवर व्यक 
दिव्य रूपकी अभिलाषासे शीघ्र ही उस तालाबमे प्रवेश किया 


“वामोरु ! तुम किसकी स्त्री हो और इस वनमै किर ७ 


` तत्पश्चात्‌ अश्विनीकुमार भी उस जलके भीतर प्रविष्ट हुए। 


दो ही घड़ीमें वे तीनों उस सरोवरसे बाहर निकले | उके 
रूप और वेष दिव्य थे । तीनों ही तरुण एवं दिव्य कुण्ड 
विभूषित थे | वे सब एकत्र होकर बोले--«झमे ! इस १ 
एकको वरण करो । सुकन्याने सबको एक समान 
देखकर अपने मन और बुद्धिसे निश्चय करके अपने गी | 
च्यवन मुनिकों पहचान लिया और एकमात्र उन्हीकी 7 ' 
किया । अपनी पत्नीको पाकर तेजस्वी महि 
अस्विनीङुमारोसे बोले--आप दोनोंने कृपा we 
दिव्य रूप तथा तरुण अवस्थासे संयुक्त किया और हि | 
पत्नीकी प्राप्ति हुई, इसलिये में आप दोनोंको असती 
अधिकारी बनाऊँगा |? मुनिकी यह बात सुनकर 

कुमार प्रसन्नतापूर्वक चले गये । । 


20 403)... 
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# सुकन्यासरोवर, गोष्पदतीथे, गङ्गेश्वर) बालादित्य आदिकी महिमा # 


१०२९ 


वर्क्स“ NED UE MN 


तदनन्तर राजा रार्यातिने जब सुना कि महर्षि च्यवनको 
नयी अवस्था प्राप्त हुई है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए ओर 
सेनाके साथ उनके आश्रमपर गये । पुत्री और जामाताको 
देवकुमारोंकी भाँति देखकर झ़जा शर्यातिके हर्षकी सीमा 
न रही । महर्षि च्यवनने रानीसहित महाराज 
शर्यातिका पूर्ण सत्कार किया और समीप बेठकर 
वार्तालाप किया । बात-चीतमें ही उन्होंने राजासे 
कहा--“राजन्‌ ! में आपसे यज्ञ कराउँगा । आप सब 
सामग्री एकत्र करें |? राजा शर्याति इस प्रस्तावसे बहुत 
प्रसन्न हुए | उन्होंने शुभ मुहूतमें यज्ञमण्डप निर्माण कराया । 
उस मण्डपमे महर्षि च्यवनने राजासे यज्ञ प्रारम्भ कराया 
और उसमें अस्विनीकुमारोंके लिये सोमरसका भाग ग्रहण 
किया । इन्द्रने उन्हें ऐसा करनेसे रोका ओर कहा-- 
“अश्विनीकुमार सोमरसके अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मेरा 
निश्चित मत है । वे दोनों देवताओंके द्य हैं, अतः निन्दित 
माने गये हैं |? 

च्यवनने कहा--देवराज | आप अश्विनीकुमारोंको 
भी देवताओंकी ही कोटिमें समझें । ये दोनों महात्मा रूप- 
सम्पदासे सम्पन्न ओर तेजस्वी हैं । इन्होंने इस समय मुझे 
अजर बनाया है । 


इन्द्र बोळे-र्‍ये दोनों वैद्य हैं ओर इच्छानुसार रूप 
घारण करके मर्व्यलोकमें विचरते रहते हैं; अतः देवताओंकी 
भ्रेणीमें बेठकर सोमके अधिकारी केसे हो सकते हैं १ 

इन्द्रके यों कहनेपर भी उनका अनादर करके 
च्यवन सुनिने अइ्विनीकुमारोंके लिये भाग ग्रहण किया । 
यह देख इन्द्रने कहा--“यदि तुम मेरी अवहेलना करके 
इन वेद्योके लिये सोमरसका भाग ग्रहण करोगे तो में तुम्हारे 
ऊपर भयङ्कर वञ्रका प्रहार करूँगा ।? 








इन्द्रकी यह बात सुनकर च्यवनने एक बार उनकी 
ओर दृष्टिपात किया और अरिबनीकुमारोंके लिये सोमरसका 
भाग विधिपूर्वक निकाला । इसी समय इन्द्रने उनपर तुरंत 
वज्का प्रहार किया, परंतु झगुनन्दन च्यवनने वज्रसहित 
उनकी बाँह स्तम्भित कर दी । तदनन्तर मन्त्र पढ़कर 
अग्निमें आहुति डाली । मुनिके तपोवलसे उस समय महा- 
पराक्रमी महाकाय मद नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ और 
क्रोचमें भरकर भयङ्कर सिंदनादसे सम्पूर्ण लोकोको गुंजाता 
हुआ इन्द्रकी ओर दोड़ा । 

मुँह बाये हुए कालकी भाँति उस देत्यको आते 
देख इन्द्र भयसे पीड़ित हों गये और मुनिवर च्यवनको 
प्रणाम करके बोले--“भगुनन्दन ! आजसे ये दोनों अश्विनी- 
कुमार सोमरसके अधिकारी होंगे | तपोधन | मुझपर आपका 
अकारण क्रोध न हो; जिस प्रकार आपने इन अरिवनी- 
कुमारोंको सोमरसका अधिकारी बनाया है उसी प्रकार मेरी 
रक्षाके लिये भी अपने बल-वीर्यको प्रकाशित करें | आजकी 
इस घटनासे सुकन्याके पिता राजा शर्यातिकी कीतिं संसारमें 
अमर होगी । आप मुझपर कृपा करें |? 

इन्द्रके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर सुनिवर च्यवनका 
क्रोध शान्त हो गया। इन्द्र उनकी आज्ञा ले शीघ्र वहसे चळे 
गये । च्यवनने इन्द्रकी पूजा करके अश्विनीकुमारोंसहित 
सब देवताओंका पूजन किया तथा राजा शर्यातिका यज्ञ पूर्ण 
कराकर वे सुक्रन्यासद्दित इस वनमें विद्दार करने लगे । 
उनके द्वारा स्थापित च्यवनेश्वर लिङ्ग मदापातकोका नाश 
करनेवाला है । जो विधिपूर्वक च्यवनेश्‍वरकी पूजा करता है, 
वह अश्वमेघ यज्का फल पाता हे। यहाँ आश्विन मासकी 
पूर्णिमाको विधिपूर्वक श्राद्ध करे और ब्राह्मणोंको भोजन 
कराये । यो करनेसे कोटि तीर्थकि सेवनका फल प्राप्त 
होता है । 


---+9छै0-+7 


सुकन्यासरोजर, गोष्पदतीर्थ, गड्जेश्वर, बालादित्य, 


पाताङगङ्गा तथा कुवेरेश्वरकी महिमा; 


कुबेरके द्वारा शिवकी स्तुति 


—— SS 


महादेवजी कहते हैँ-पार्वती | जहाँ च्यवन सुनिके 
साथ अश्विनीकुमारोंने स्नान किया था, वह जलाशय 
सुकन्या-सरोवरके नामसे विख्यात है । जो नारी वृतीयाको 
उस सरोवरें स्नान करती दै, उसकी गरी सात हजार 


जन्मोतक नष्ट नहीं होती और उसका पुत्र दरिद्र 
अङ्गीनश दीन तथा अंधा नहीं होता । 

तदनन्तर न्यङ्कुमती नदीके तटपर जाकर परम उत्तस 
गोष्पदतीर्थमे गया-भाद् करे । उसके बाद भगवान्‌ वराइका 
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पप नामक ५ अशा करके वारिग्रहकी यात्रा करे | फिर मातृसुतकी पूजा 
करके सागरसज्ञममें स्नान करे, फिर न्यडुःमतीके तटपर 
जाकर मुनिवर अगस्त्यके क्ुधाहर नामक दिव्य आश्रमपर 
जाय । वह समस्त पातकोंका नाश करनेवाला है । 


उसके पश्चिम भागमै उससे थोड़ी ही दूरपर गङ्गाजीके 
द्वारा स्थापित गद्लेश्वर लिङ्ग है। अगस्त्यजीके आश्रममें 
गङ्गेश्वरका दर्शन करके स्नान, दान और जप आदि करनेसे 
मनुष्य सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है । 


उस आश्रमसे थोड़ी दूर उत्तर दिशामें सूर्यदेवने 
बाल्यावस्थामें तपस्या की है | इससे उनका नाम बालादित्य 
हुआ । रविवारको उनका दर्शन करनेसे मनुष्य कोढी नहीं 
होता और बाळकोंको रोग-व्याधि नहीं सताते । 


वहांसे दक्षिणमै दो कोसकी दूरीपर सब पातकोंका 
नाश करनेवाली पाताल्गामिनी गङ्गा हैं, जिन्हें विश्वामित्रजीने 
स्नान करनेके लिये बुलाया था । उसमें स्नान करके मनुष्य 
सब पातकोसे मुक्त हो जाता है । वहाँ गङ्गेश्वर) विश्वामित्रे- 
श्वर तथा बाळेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्यको सम्पूर्ण अभीष्ट 
कलोकी प्राप्ति होती दै । 


शास्र्ञान और शीलसे सम्पन्न धर्मात्मा कुबेरने 
न्यङ्कुमतीके पूर्व-तटपर एक शिवलिङ्ग स्थापित किया, जो 
कुबेरेश्वरके नामसे विख्यात हे । वहाँसे पश्चिम ्यङ्कुमतीके 
सटपर जो सोमनाथ महादेव हैं; उनकी पूजा करके कुबेरजीने 
इस प्रकार मेरा स्वन किया--'जो. यज्ञका मूळ, तुम्बीके 
ऊँचे फलके समान आइतिवाली तथा सौ कोटि ब्रह्माण्डोमें 
स्थित है, ब्रह्माण्डवर्ता देवसमूह भी जिसका परिमाण नहीं 
जानते; महेश्‍वरकी वह कोई महामहिम लिङ्गमूति सदा 
हमारी रक्षा करे | जो अजन्मा, पुराण, उपेन्द्र ( विष्णु ) 
के मी वन्दनीय तथा बड़े-बड़े राजाओंसे सेवित हैं, चन्द्रमा, 
बर्य ओर अभिके समान जिनके नेत्र हैं, जो अपनी ध्वजामें 
शृषमेन्द्र नन्दीका चिह धारण करनेवाले तथा प्रल्य आदिके 
देठ है, उन महादेवजीको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके 
एकमात्र ईश्वर, देवताओंके एक ही बन्धु, योगसे प्राप्त 
होनेवाले, «म्पूर्ण विश्वके निवासस्थान, विस्मयके आधार, 
अनन्त शक्तिसम्पन्) शानजनक तथा धैर्य आदि गुणोंके 
कारण सर्वोत्कृष्ट हैं अथवा जिनमें धैर्य आदि गुर्णोकी 
अधिकता है, उन भगवान्‌ शिवको मैं नमस्कार करता हूँ । 
जिनके हाथोंमें पिनाक, पाश, अछुश और त्िञ्लळ शोभा 


# शरणं व्रज सर्वेशां स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ * 


संहित न 
पाते हैं, जो मस्तकपर जटाजुट धारण कराते १ है 


~ गो ! कि 
शब्दोचारणकी ध्वनि मेघके समान गम्भीर है, भि 
सम्पूर्ण अज्ञोंकी कान्ति स्फटिक मणिके समान उच्छ, \ 
कण्ठमें नीला चिह्न है, जो सहखों मूर्ति धारण कृ 


विशिष्ट पुरुष हैं; उन भगवान्‌ शिवको मैं प्रणाम हर 


हँ । जिन्हें संत पुरुष अक्षर, निर्गुण, अप्रमेय, ज्यो 
एक; दूरज्ञम ( दूर गमन करनेवाले ), जानने योग्य, आर 


सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान तथा फ 
पवित्र बतळाते हे, उन भगवान्‌ शङ्करको में नाता 
करता हूँ | जिनका स्वरूप तेज-पुज्ञके समान है, शि 
मस्तकपर बाळचन्द्रमा शोभा पाते हैं, जिनका भयानक प्‌ 
स्फुरित होता रहता है, जो काळके भी काल, मनोता 
फलोंके दाता, आसक्तिरहित, धर्मासनपर शित त! 
परा और अपरा दोनों प्रकृतियोंमें विराजमान ई इ 
भगवान्‌ रुद्रदेवकों मैं प्रणाम करता हूँ । जो इद्त; 
विश्वपालक, शत्रुविजयी, तीनों गुणोंसे परे, अजन्मा, हि॥ 
तपोमय) वेदमय) प्रजापालकं तथा अनेक नामोंवाले इनर 
हैं, उन्हीं आप महेश्वरको में नमस्कार करता हूँ। जोझू 
और भविष्यके ज्ञाता मदेश्‍वर हैं, योगवेत्ता मुनील! 
जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो संसारबन्धनके कालेगो 
तथा नित्य मुक्तस्वरूप हैं, उन महादेवजीको में बारमा 
नमस्कार करता हूँ | जिन परम पुरुष परमात्माके भता 
मुख, बल) प्रभाव और स्वभाव आदिका ज्ञान देवतभ 
भी नहीं होता, उन अचिन्तनीय महिमावाले भाषा 
वामदेवको मैं प्रणाम करता हूँ | जिन उग्रमूति मा 
शिवकी आराधना करके अगस्त्यजीने समुद्रको पी झि 
तथा राजा दिळीपने सम्पूर्ण मनोरथ प्राप्त कर व्यि 
विश्वयोनि भगवान्‌ शङ्करकी मैं शरण लेता हूँ । देवेद्र 
शम्मो ! मुझ अनाथका उद्धार कीजिये | आप कृप ए 
करुणामय हैं । उमेश ! दुःखसागरमें डबे हुए मुई दी । 
उद्धार कीजिये | भव ! आप सबका कल्याण करा | 
मेरा भी कल्याण कीजिये | जिनकी पूजा करके ब्रह | 
इन्द्र आदि देवता स्वर्गमें इच्छानुसार विहार करते ४ 
वन्दनीय शिवकी शरणमें आकर में उन्हींकी स्तुति" उहाँ 
गुणगान) उरन्हीके नामका जप और उन्हीकी  ( 
करता हूँ |? । 
५ त 
इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेरजी चुप हु हे 
भगवान्‌ शिवने उन्हें अपने भित्रका पद) दिर 


— ७. 


प्रभास-खण्ड ] * भद्रकाली, कुबेर, ऋषितोया नदी, श्टगालेश्वर तथा गुप्त प्रयागका माहात्म्य # 
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और देवताओंके धनाध्यक्षका पद--ये तीन वर प्रदान 
क्रिये और कद्दा--“यह स्थान तुम्हारे ही नामपर कुबेरनगर 
कइलायेगा । तुमने इस स्थानसे पश्चिममें जो शिवलिङ्ग 








स्थापित किया दै, उसका जो पुरुष श्रीपञ्चमीके दिन विधि- 
(९ ००२ ~ 

पूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ सात पीढ़ियोंतक लक्ष्मी 

बरावर बनी रहेगी ।? 


पारी” So 


मद्रकाली, कुबेर, ऋषितोया नदी, शृगालेश्वर तथा गुप्त प्रयागका माहात्म्य 


Ta अ 


महादेवजी कहते है-पार्वती ! कुबेरस्थानसे उत्तर 
भागमें मनोवाञ्छित वस्तुओंक्रो देनेवाली महादेवी भद्रकाळी- 
का स्थान दै । जो चेत्र मासक्री तृतीयाको उनकी पूजा करता 
दै, उसे सौभाग्य, विजय और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । 

कुबेरस्थानसे नेऋत्य भागमें साक्षात्‌ कुबेरजी विराजमान 
हैं। जो पञ्चमी तिथिको भक्तिभावसे गन्ध, पुष्प तथा 
चन्दनं आदिके द्वारा उनकी पूजा करता है; उसे विज्नरदित 
अनुपम निधिकी प्राप्ति होती है । वहाँ कुण्डमें स्नान करनेसे 
ब्रह्मह॒त्या-जेसे पापोंका नाश हो जाता है। उसके पूर्वमागमें 
बालाकेश्वर लिङ्ग तथा उत्तर भागमें गयाक्षेत्रसदित अम्विका- 
हान है । उन दोनोंके दर्शनसे मनुष्य वाजपेय यज्ञका 
फळ पाता और समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । कुबेरस्थानसे 
दस कोसकी दूरीपर पुष्कर नामका तीर्थ है । उससे अग्निकोणमें 
चौदह कोस दूर देवकुल नामक स्थान है) जहाँ देवताओंका 
समागम हुआ है उसके पश्चिम भागमें ऋषितोया नदी हे 
जो समस्त पातकोंका नाश करनेवाळी तथा ऋषियोंको प्रिय 
हे । जो मनुष्य उसमें विधिवत्‌ स्नान करके पितरोंका तर्पण 
करता है, वह सत्तर हजार वर्षोतकके लिये पितरोंको तृप्त 
कर देता है; इतना ही नहीं, उसे सात जन्मोंके पापोसे 
छुटकारा मिल जाता है । 

परमपवित्र देवदारु-वनमै सह्या. तपस्वी ऋषि निवास 
करते थे। वे सभी प्रतिदिन बावळी, कुआँ और तड़ाग आदिमे 
स्नान करते थे। वहाँ रहते उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो 
गये । उनके पुत्र-पौत्रोंकी संख्या बढ़ गयी और वे दारुक 
बनमें सब ओर केळकर रहने लगे | एक दिन उन सबने 
एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि 'हमलोग ब्रह्मलोक्मे 
चलकर ब्रह्माजीकी प्रार्थना करें? जिससे यहाँ कोई नदी 
प्रकट हो |? ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि अह्मलोकर्मे 
गये और वहाँ त्रझाजीकी अनेक प्रकारसे स्तुति करने लगे । 

ऋषि बोले- -३ँ«कारस्वरूप आपको नमस्कार दै। 
सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाळे आपको बार-बार नमस्कार 
है । समस्त संसारकी रक्षा करनेवाले आप परमात्माको 


नमस्कार है और जगतूका संहार करनेवाले तथा ब्रह्मरूपधारी 
आपको नमस्कार है। पितामह ! आपको नमस्कार दै | 
सुरज्येष्ठ | आपको नमस्कार दै | 

उन क्रृषियोंक इस प्रकार स्तवन करनेपर 
लोकपितामह ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए और बोले---“विप्रवरो | 
तुम्हारा स्वागत है । मैं इस दिव्य स्तोत्रसे बहुत संतुष्ट हूँ । 
तुम कोई उत्तम वर मागो ।? 

क्रषियोंने कहा- सुर्श्रेष्ठ ! आप हमें स्नान करनेके 
लिये कोई पापनाशिनी नदी प्रदान कीजिये । 

उनके यों कहनेपर ब्रह्माजीने वहाँ मूर्तिमती नदियोंकी 
ओर दृष्टिपात किया । उन्हें देखकर फिर कमण्डडक़ी ओर 
दृष्टि डाळी । तब वे सभी नदियाँ उनके कमण्डमें प्रवेश 
कर गयीं । 

ब्रह्माजी बोले--महर्षियों | ये सब महापुण्यमयी 
नदियाँ कृपापूवंक भूलोकमें जानेके लिये इस कमण्डलुमे 
प्रविष्ट हुई हैं । यदि इनमेंसे किसी एकको भेजु, तो ओरोंके 
मनमै क्रोध होगा; अतः इस कमण्डलमे स्थित समी 
नदियोंकों मैं देवदाइ-वनमें जानेके लिये छोड़ा हूँ । 

यो कहकर ब्रह्माजीने उन सबको छोड़ दिया ओर 


- कहा--भैंने ऋषियोंकी प्रार्थनासे तोयरूपा इन नदियोंको 


स्नानके लिये दिया दै? इसलिये इनसे प्रकट होनेवाली नदी 
ऋषितोया नामसे प्रसिद्ध होगी । इस प्रकार देवदारु-वनमें 
ऋषितोया नदीका आगमन हुआ हे । पूर्ववाहिनी ऋषितोया 
नदी जहाँ समुद्रमे मिली दै; वहाँ जो मनुष्य स्नान और 
जलपान करते हैं; वे धन्य हैं । वहाँ प्रातःकाल गङ्गा पूर्वाह्न 
कालमे यमुना; मध्याह्ृकालमें सहो नदियोके साथ 
सरस्वती, अपराह्मकालमे नर्मदा तथा सायाहकालमें सूये- 
पुत्री तपती नदी बहती है। यों जानकर जो विद्वान्‌ उसमे 


स्नान और विधिवत्‌ श्राद्ध करता है, वह उसके फलका 


भागी होता है । 
आऋषितोयाके पश्चिम दो कोस दूर श्टगालेश्वर लिङ्ग है, 
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जक सब पातकोंका नाश करनेवाला है । वहाँ गुप्त प्रयाग, 
माधवदेव तथा गङ्गा, यमुना ओर सरखती हैं । वहाँ स्नान; 
जलस्पर्श तथा पूजन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है । वहाँ ब्रह्मकुण्ड, विष्णुकुण्ड तथा रुद्रकुण्ड हैं । 
इनके अतिरिक्त चोथा त्रिसङ्गम तीर्थ भी है, जहाँ गङ्गा, 
यमुना और सरस्वती तीनोंका सङ्गम हुआ है । ब्रह्मकुण्डमें 
एक करोड़, वेष्णवकुण्डमें भी एक करोड़ और रुद्रकुण्डमें 
` डेढ करोड़ तीर्थ हैं । पश्चिममें ब्रह्मकुण्ड, पूर्वमे वैष्णवकुण्ड 
और मध्यभागमें रुद्रकुण्ड दै । जहाँ कुण्डके मध्यभागसे 
गज्ञाजी निकलकर सूर्यपुत्री यमुनासे मिली हैं, वहाँ सङ्गम 
कहलाता है । इन दोनोंके सूक्ष्म अन्तरमे गुप्त सरस्वतीकी 
स्थिति मानी गयी है | इनके पास ही तीर्थराज प्रयाग है । 
नो मनुष्य माघ मासमें सूर्यके मकरराशिप९ स्थित रहते समय 
पातःकाल सूर्यादयकालमे यहाँ आकर स्नान करता दै, वह 


$ शरणं वज सर्वेश सुत्युंजयमुमापतिम्‌ # 
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नप 
एक स्नानसे मानसिक, द्वितीय स्नानसे वाचिक 
स्नानसे शारीरिक पापको नष्ट कर देता है। झै हँ र 
सांसर्गिक पाप; पाँचवें स्नानसे गुप्त पाप और छ्ठे 
उपपातकोंका नाश करता है । इन कुण्डोंमें सात 
खानसे मनुष्य अपने महापातकोंका भी नाश कर देता)। 
जो पूरे एक मासतक गुप्त प्रयागमें खान करता है, उनले 
फलको ब्रह्मा आदि देवता कोटि कल्पोंमें भी नहीं च 
सकते । प्रभासमें जो कोई भी तीर्थ हैं, उन सवकी मष. 
अत्यन्त प्रिय तथा सब पातकोंका नाश करनेवाला यही ह| 
है । मैंने इस तीर्थकी रक्षाके लिये मातृकाओंको युष 
किया है । माँति-माँतिके नेवेद्योसे यकषपूर्वक उनकी पजा 
करनी चाहिये । जो कृष्णपक्षकी चद्धर्दशीको श्रद्ामक्ति ` 
साथ वहाँ पितरोंका श्राद्ध करता है; वह पितृवग और म; . 
वर्ग दोनोंका उद्धार कर देता दै । 
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महादेवजी कहते हैँ-पार्वती ! उसके दक्षिण भागमें 

ही दूरपर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले 

भगवान्‌ माधव विराजमान हैं । जो शुक्लपक्षकी एकादशीको 

ज्ञान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गन्ध, पुष्प और अनुलेपनके 

दवारा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, वह परमपदको 

प्राप होताहै। जो विष्णुकुण्डमें ज्ञान करके माधवकी 
। पूजा करता है; वह श्रीहरिके परमधाममें जाता है । 


बहाँसे उत्तर दिशामें कुछ वायव्य कोणकी ओर श्गाले- 


श्वर लिङ्ग दै । महातेजस्वी इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज, 
अमि, आदित्य) वसु तथा समस्त लोकपालोंने उस महा- 
-जिन्गकी आराधना की है । जो श्र्गालेश्वरका पूजन करेंगे; 
उनके कुलमें कोई निर्धन नहीं होगा। जो मनुष्य अमा- 
बास्या तिथिको यहाँ आकर खान करके क्रोधरहित डो 
विधिपूर्वक पितरोंका आद करता दै, उसके पितर प्रलय- 
`= फाल्तक तृप्त रहते हैं। इस क्षेत्रका विस्तार एक मील 
॥ उसमें जो मृत्युको प्राप्त होते हैं, उन्हे उत्तम 

होती है। जो अनशन-बत ग्रहण करके 
का त्याग करते हैं, वे परमेश्वरमें लीन हो 





- श्गगालेश्वरसे ईंशानकोणमें सात घनुषकी दूर न 
त्रिपथगा गङ्गा हैं । उनके जलमें उत्पन्न होनेवाली मर्छ 
इस कलियुगमे भी तीन नेत्रोवाली देखी जाती हैं। का 
खान करके मनुष्य पाँच मद्दापातकोसे मुक्त हो जाता है| 

चण्डीशसे पूर्वं भागमें बीस घनुषपर गोपालखा | 
स्थान है; जो माघ मासमें गोपालस्वामी श्रीहरिका दस! | 
पूजन तथा वहाँ रात्रिमे जागरण करता दै, वह परमप | 
प्राप्त होता है । वहाँसे उत्तर दिशामें आठ घनुषपर वरे | 
स्वामी सूर्यदेवका खान है। जो मनुष्य रविवारयुक्त गी | 
में वहाँ जागरण करता है, वह समी अभीष्ट वरतुरओकी पत. 
और खर्गलोकर्मे पूजित होता दै । | 

बहाँसे वायव्यकोणमें सोलह घनुषपर उत्तराक मागी 


- प्रसिद्ध भगवान्‌ सूर्य विराजमान हैं। वहाँ रथम 


उपवास करके मनुष्य सब. रोगोसे मुक्त हो जाता है | र्री 
देवकुल्से आग्नेय कोणमें दो कोस दूर समुद्रके इ 
परम उत्तम ऋषितीर्थं है| वहाँ पत्थरकी i 
ऋषिलोंग आज भी देखे जाते हैं, जो सब पातको" | | 
करनेवाले हैं । टन ; 

` वहसे पश्चिम दिद्यामे आधे कोसपर मरी छि य 
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ञो मरुद्रणोंके द्वारा पूजित तथा समस्त अमीष्ट वस्तुओंको देने- 
बाली हैं । मनुप्यको चाहिये कि समस्त कामनाओंकी सिद्धि- 
क्के लिये महानवमी और सप्तमी तिथिको गन्ध) पुष्प आदि 
-ब्वफ्चारोंद्वारा यत्नपूर्वक उनकी पूजा करे । 

देवकुलसे पूर्वमे दस कोसपर शवरस्थानमें क्षेमादित्य 
जामसे प्रसिद्ध सूर्यदेवका स्थान है। उनका दर्शन करके 
मनुष्य क्षेम तथा अर्थसिद्धिका मागी होता है । रविवार- 
बुक सप्तमीको पूजित होनेपर वे समस्त अभीष्ट वस्तुओंको 
देते हैं। 

देवकुण्डसे उत्तर और भास्करसे दक्षिण कण्टक- 
शोघिनी देवीका स्थान है। जो मनुष्य अष्टमी तथा नवमी- 
के दिन उनकी पूजा करता है, उसको राक्षसों और पिशाचोंसे 
मय नहीं होता और वह उत्तम सिद्धिको पाता है । 

उससे पूर्वदिशामें थोड़ी ही दूरपर ब्राहमणोंद्वारा यापित 
्र्म्वर लिङ्ग है। जो ऋषितोयाके जलमें स्नान करके 
छलका पूजन करता है; वह ब्राह्मण जडतासे रहित एवं 
धेदश होता है । भगवती चण्डीके गणोंद्वारा वह स्थान सुरक्षित 
है। मैने सीमासदित वह स्थान ब्राह्मणोंकों दे दिया है। 

स्थलकेश्वरसे पूर्व दिशामें कुछ आग्नेय कोणकी ओर 
विश्वकर्माद्वारा स्थापित दो महापुण्यमय लिङ्ग हैं। विश्व- 
“कर्मा जब नगरका निर्माण करनेके लिये वहां आये, उस समय 
'डन्होंने पहले शिवलिज्ञकी स्थापना की । तत्पश्चात्‌ पुनः 
- नगर-निर्माणका कार्य प्रारम्भ किया । विवाह और गह- 
प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक कार्यके आदि और अन्तमे उन दोनों 
लिज्ञोकी पूजा करके मनुष्य तत्काळ सिद्धो पाता है । 
क वहॉसे दक्षिण भागमें समस्त पातकोका नाश करनेवाले 
दुर्गादित्य नामक सूर्यदेवके समीप जाय । जो रविवारयुक्त 
क्रत्ममीमें उनका पूजन करता दै, उसके सब दुःख और 
अनेक प्रकारके कुष्ट नष्ट हो जाते हैं । 

वहाँसे दक्षिण भागमे ऋषितोयाके तटपर सोमेश्वरलिज्ञ 
है, जिसका नाम पहले भूतेश्वर था । सोमेश्वरका दर्शन-पूजन 
करके मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है। वदसे उत्तर 
मागर्मे कुछ वायव्यक्रोणकी ओर सिंद्धिदायक विनायक 
विराजमान हें । जिन कुबेरको मैंने अपना सखा बताया हैः 
बे ही गणनाथरूपसे इस स्थानमै लोगोको सिद्धि प्रदान 
रूरनेके लिये स्थित हैं । जो मङ्गलवारयुक्त चवुर्थीकी लई 
बहति नाना प्रकारके मक्ष्य-भोज्य पदाथोद्वारा उनकी 














विधिपूर्वक पूजा करता दै, उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त 
होती है । 


तदनन्तर ऋषितोयाके तटपर स्थित सबंविप्ननाशक 
विनायकका दर्शन करनेके लिये जाय | वे साक्षात्‌ त्रिपुरा- 
न्तक शिव हैं और गजरूप धारण करके महक्षेत्र प्रभासमें 
ऊँचे स्थानपर अपने कोटिगणोंके साथ स्थित हैं। अतः 
निर्विश्नतापूवंक यात्राकी सिद्धिकरे लिये गन्ध) पुष्प आदि 
उपचारोंद्वारा उनका पूजन करना चाहिये । योगक्षेमकी 
सिद्विके लिये उनकी यात्राका महोत्सव भी करना चाहिये । 
वहाँसे उत्तर महाकालेश्वरदेव हँ, जो उस पुरके अधिष्ठाता 
रोद्ररूपधारी भैरव हैं । पूर्णमासी ओर अमावास्याको इनकी 
महापूजा करनी चाहिये । जो महोदय तीर्थमें ज्ञान करके 
महाक्राळका दर्शन करता है, वह सात हजार जन्मोतक 
संसारमै घनाढ्य होता है । 


वहाँसे ईद्यानकोणमें महोदय तीर्थं है। उसमें विधि- 
पूर्वक खान करके जो देवताओं और पितरोंका तर्पण करता 
है, उसे प्रतिग्रहजनित दोषसे भय नहीं होता । उस 
तीर्थकी रक्षाके लिये महाकालके उत्तर भागमें मेरी प्रेरणासे 
मातृकाएँ रहती हैं । वदा जान करके मनुष्य पहले उन 
मातृकाओंकी ही पूजा करे | वढाँसे वायब्यक्रोणर्मे संगमेश्वर 
लिङ्ग है और उससे भी पूर्वदिशामें पापनाशिनी कुण्डिका 
है, जहाँ बडवानलसहित सरखतीजी आयी हैं । जो 
कुण्डिकामें खान करके संगमेश्वरका पूजन करता है, उसका 
सहन जन्मोतक लक्ष्मी, पुत्र तथा प्रियजनोंसे कभी वियोग 
नहीं होता । वह जन्मसे लेकर मृत्युतक्रके समस्त पापोसे 
मुक्त हो जाता दै । 
उस स्थानसे तीन योजन उत्तर तप्तोदकखामी है) 
जहाँ भगवान्‌ विष्णुने युद्ध करके देत्यराज तलका वध 
किया था । जो मानव तसकुण्डमे खान करके तलखामीकी 
पूजा तथा खान करता है, वह करोड़ों यात्राओंका फल 
पाता है । उससे पूर्वदिद्यामें कालमेधलिज्ञरूपी क्षेत्रपाल हैं 
अष्टमी और चतुर्देशीको विस्तारपूर्वक उनकी पूजा करनी 
चाहिये । वे कल्युगर्मे कल्पवृक्षके. समान मनोवाडिछत 
फल देनेवाले हैं । 
वहाँसे दक्षिण भागमें प॒चीस घनुषके अन्तरपर सब 
पापोका नाश करनेवाली रुक्मिणीदेवी स्थित हैं । तत्तोदक 
कुण्डमें खान करके सक्मिणीजीकी पूजा करे । इससे सात 
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Ei स्त्रियोकी गृहस्थी भङ्ग नहीं होती | बलमद्रसे 
पूर्वदिशामें एक श्रेष्ठ नदी है, जहाँ दुवसिश्वरलिङ्ग प्रतिष्ठित 
दै | जो अमावास्याको उस नदीमै खान करके पिण्ड 
देता दै, वह सो कोटि कल्पोंसे अधिक कालतकके लिये 
पितरोंको तृत कर देता है । वहाँ दुर्वासेश्वर शिवका विधि 
पूवक पूजन करके मनुष्य कोटि यज्ञोंका फल तथा समस्त 


कै शरणं बज सवेंशं सत्युजयसुमापतिम्‌ # [ 


अभीष्ट वस्तुएँ, प्रात कर लेता है । वहाँ ऋषियों हे 
किये हुए बहुतसे शिवलिङ्ग हैं | उनका दर्शन, स 
पूजन करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है । कहो है। 
परिधिरूप मधुमती नामक स्थान है, हाँ सु 
लिङ्गश्वरदेव तथा सत्तकूप हें । वहाँ आव. ५. 


प है ड करे मर 
गयासे कोटिगुना फल पाता है । 


Rr >’ २-७+-.----- 


तलखामी, शह्ञावत तीर्थ और गोष्पद तीर्थकी महिमा, वहाँ श्राद्धकी विधि तथा राज 
द्वारा पृथ्वीका दोहन 


जा पृथुक 


महादेवजी कहते हैं-मनुष्यको चाहिये कि वह 
तळस्वामी विष्णुका स्मरण करे, फिर “सहखशीर्षा? मन्त्रसे 
तर्पण आदि करे । विधिवत्‌ खान करके श्रीविष्णुको अर्यं 
दे । गन्ध, पुष्प, वस्त्र, अनुलेपन, मधु, इश्चुरस, कुडुम; 
करू खस तथा कस्तूरी आदि उपचारोंसे उनकी पूजा 
करे; फिर वस््रोंसे वेष्टित करके उत्तम नेवेद्य भोग लगाये । 
घर्मकथा-श्रवणपूर्वक रात्रिमै जागरण करे । बेदज्ञ श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको सुवर्ण और दो वस्त्र दान करे | उस दिन उपवास- 
पूर्वक श्रीविष्णुको नमस्कार करके रुक्मिणीजीका दर्शन 
करे । भक्तिभावसे यों करके मनुष्य अपने जन्मका फल 
पाता है। समस्त यज्ञों; दानो, तीथों और बरतोंका भी 
फल पा लेता है। पितृवर्ग और मातृवर्गका भी उद्धार 


करता दै तथा जन्मभरके किये हुए पापोंका नाश क़र 
देता दै। 


वहसे पश्चिम न्यछुमती नदीके उत्तम तटपर दक्षिण 
दिशाकी ओर शह्लावर्त नामक तीर्थ है, जहाँ खयं प्रकट 
हुई अति उत्तम रक्तगर्मा “चक्राड्लितः शिला स्थित है। 
काले सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने वेदोंका अपहरण 
करनेवाले शङ्खासुरको जहाँ मारा है, वह विष्णुक्षेत्र कहा 
गया है | उसीको शह्बोदक तीर्थ भी कहते हैं । वह शद्का- 
कार दिखायी देता है। उसमें ज्ञान करके मनुष्य ब्रह्म- 
हत्यासे मुक्त हो जाता है तथा शद्रकों भी लगातार सात 
जन्मोतक ब्राह्मणयोनि प्राप्त होती है । 


तत्पश्चात्‌ गोष्पद तीर्थको जाय, जहाँ श्राद्ध करके 
मनुष्य गयासे सातगुना : अधिक फल पाता है। वहीं श्राद्ध 


करके वेननन्दन पुने अपने, पिताको पाप-योनिसे मुक्त 
किया था) Se 


न्यकुमती नदी परम पवित्र और महारिद ऐ| 
इस क्षेत्रकी सीमाके लिये लायी गयी है | सब प्र मः 
करनेवाली वह नदी पर्णादित्यसे दक्षिण भागे सिति। 
नारायणग्र्हसे उत्तर दिशामें थोड़ी ही दुरपर उसकी ह 
है । उसीके भीतर विख्यात गोष्पद नामक तीई है 
गोष्पदके समीप थोड़ी ही दूरपर नागराज अनन ह 
प्रकट हुए हैं, जो प्रथ्वीपर उस तीर्थकी र्ला शि 
नियुक्त किये गये हैं। नरकसे अत्यन्त भयभीत होगे! 
पितर पुत्रप्रातिकी इच्छा रखते हैं और कहते है 
वंशजोमेंसे जो गोष्पदतीर्थकी यात्रा करेगा, वही झा 
उद्धार करनेवाला होगा ।? गोष्पदतीर्थमे पुत्रको देखा 
पितरोंके यहाँ उत्सव मनाया जाता है। खीर, मधु ११६ 
आटा, तिछ और अक्षत आदिसे वहाँ श्राद्ध करके मु 
अपने पितरोंको खर्गलोकमें भेज देता है। उस तीर्थी शे 
पुरुष नास्तिकका सद्ध न करे | सब सामग्रियोंके सहित श्र 
पुरुष आस्तिक मनुष्यके साथ. उस तीर्थमें जाय और 
पहुँचकर मन-ही-मन यह भावना करे कि मैं गया ॥ 
आया हूँ | इस प्रकार जो ब्राह्मण प्रतिग्रहरहित ह 
वहाँकी यात्रा करता है, उसे पग-पगपर अश्वमेष र 
फळ प्राप्त होता है। वहाँ न्यङ्कुमती नदीमें जात. , 
पितरोंकी सुक्तिके लिये विधिपूर्वक आद-तर्पण करे | त | 
समय इस प्रकार कहै-- । 


बह्यादिस्तम्बपर्यन्त॑ देवर्षिपिदृमानवाः | 
तृप्यन्तु पितरः सवें मातृमातामहादयः ) 
“बह्माजीसे लेकर तृणपर्यन्त समख देवता र 


पितर, मनुष्य तथा माता और मातामइ 
पितर मेरे दिये हुए जलसे तृस हों ।? 


Ess. -. 


र्न 


प्रभास खण्ड | कै तलक्ञान २ खे ताय आर गाष्पद्‌ ताथका महिमा; वहा ध्राद्धकी विधि & 


स्स्स SS न्न 

इस प्रकार विधिपूर्वक तर्पण करके मनुष्य शास्त्रोक्त 
'विघिसे पिण्डयुक्त श्राद्ध करे | पहले शास्रे ज्ञाता निर्दोष 
आक्षणोंकों आमन्त्रित करके उन्हें अर्ध्य देकर इस प्रकार 
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ये केचित्‌ प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम । 
ले सर्वे तृसिमायान्तु पिण्डदानेन सर्वदा ॥ 


क 


कन्यवाडनलः सोमो यमश्चैवार्यमा तथा 

अञ्चिष्वात्ता बर्हिषदः सोसपाः पितृदेवताः ॥ 
आगच्छन्तु महाभागाः युष्माभी रक्षितास्त्विह । 
मदीयाः पितरो ये च कुले जाताः सनाभयः ॥ 
तेषां पिण्डप्रदाताहसागतोऽस्मि पितामह ॥ 


“कव्यवाट्‌ अनल) सोम, यम, अर्यमा, अभिष्वात्त 
बर्हिषद और सोमप नामके पितृ-देवताओ ! आप सभी 
सहाभाग यहाँ पधारे और आपके द्वारा सुरक्षित जो मेरे 
पितर) वंशज एवं सहोदर हों) वे भी यहाँ पदार्पण करें । 
पितामह ! उन सबको पिण्डदान देनेके लिये में यहाँ 
आया हूँ।? 

याँ कहकर फिर निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे-- 

पिता पितामहश्चैव प्रपितामह एवं तु। 
माता पितामही चेव तथैव प्रपितामही ॥ 
सातामहस्तस्पिता च प्रमातासहकादयः । 

तेषां पिण्डो मया दत्तो झक्षय्यसुपतिष्ठतु ॥ 

४ नमो भगवते भत्रे सोसभोमेज्यरूपिणे । 

“पिता, पितामह, प्रपितामह माता, पितामही; प्रपितामही? 
आतामह, प्रमातामह तथा बृद्धप्रमातामह आदि जो पितर 
हैं, उनके लिये मेरे द्वारा दिया हुआ यह पिण्ड अक्षयरूपसे 


उपस्थित हो । सोम, मङ्गल और बृहस्पतिरूप भगवान्‌ 


'बिश्वम्मरको नमस्कार है ।? 
इस प्रकार नमस्कार एवं पूजन करके गोष्पदके समीप 
अनाथ पितरोंके लिये पिण्डदान करे | उस समथ निम्नाङ्कित 
ख्वुतिका पाठ करना चाहिये | 
अस्मत्कुरे स्ता ये च गतिर्यधा न विद्यते । 
रोरवे चान्धतामिख्रे कालसूत्रे च ये गताः ॥ 
तेषामुद्धरणाथाय इदं पिण्डं ददाम्यहम्‌ । 
अनन्तयातनासंस्थाः प्रेतलोकेषु ये गताः ॥ 
पझुयोनि गता ये. च पक्षिकीटसरीस्‌पाः । 
अथवा वृक्षयो निस्थास्तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्‌ 
येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः। 
ते सर्वे तृस्तिमायान्तु पिण्डदानेन सवेदा ॥ 


दिव्यन्तरिक्षभूमिस्थाः पितरो बान्धवादयः । 
स्ता असंस्कृता ये च तेषां पिण्डस्तु सुक्तये ॥ 
पितृवंशे सता ये च मातृवंशे तथेव च । 
गुरुधशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः स्मृताः ॥ 
ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः । 
क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा ॥ 
विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञाताः कुले मम। 
तेषां पिण्डो मया दत्तो झक्षय्यसुपतिष्ठतु ॥ 
प्रेतत्वात्‌ पितरो मुक्ता भवन्तु मम शाश्वतम्‌ । 
यत्‌ किंचिन्मधुसंमिश्रं गोक्षीरं घृतपायसम्‌ ॥ 
अक्षय्यसुपतिष्ठेत्‌ तत्‌ त्वस्मिसीथे तु गोष्पदे । 


“हमारे कुलमें जो लोग मरे हैं किंतु जिनकी सद्गति नहीं 
हुई दै, जो रौरव, अन्धतामिस और काल्सूत्र आदि 
नरकोंमें पड़े हैं; उनके उद्वारके लिये मैं यह पिण्ड देता हूँ । 
जो अनन्त यातनाओंमें पडे हैं, प्रेतलोकोंमें गये हुए है, पञ्चः 
पक्षी, कीट, सर्प अथवा बृक्षयोनिमें स्थित हँ, उन सबके 
लिये मैं यह पिण्ड देता हुँ । जो हमारे वान्धव नहीं हैं; जो 
हमारे बान्धव हैं अथवा जो अन्य जन्मोमै बान्धव रहे हैं 
वे सब इस पिण्डदानसे सदा तृप्त रहें | मेरे जो पितर प्रेतः 
रूपमै विद्यमान हैं, वे सब इस पिण्डदानसे सदा तृप्त रहें | 
जो पितर तथा बान्धव आदि खर्ग) अन्तरिक्ष एवं भूलोकमे 
खित हैं, जिनका मरनेके बाद संस्कार नहीं हुआ है यह 
पिण्ड उन सबको मुक्ति देनेवाला हो । जो मेरे पितृकुलमें) 
मातृकुले गुरुकुल, श्वशुरकुल तथा बन्धुकुल्मै रहे हैं 
तथा इनके अतिरिक्त भी जो बान्धव कहे गये हैं, मेरे 
कुळे जिनके लिये पिण्डदान आदि क्रिया नहीं हुई हैं 
जो खी और पुत्रसे रहित है, जिनके श्राद्ध आदि कर्मोका 
लोप हो गया दे, जो जन्मते अन्धे, प्लु तथा विकृत 
रूपवाले रहे हैं, जो कच्चे गर्भकी अवस्थामै ही मर गये ह 
इस प्रकार मेरे कुलमें जो शात अथवा अशात पूर्वज मृत्युको 
प्राप्त हुए हं, उन सबके लिये मैंने यह पिण्ड दिया है। 
यह अक्षय होकर उन सबको प्रा हो | मेरे सभी पितर 
सदाके लिये प्रेतमावसे मुक्त हो जार्ये । इस गोष्पद तीर्थम 
जो कुछ मी मधुमिश्रित गोदुग्धः घृत और खीर आदि 
दिया गया है, वह सब पूर्वोक्त सभी पितरोको अक्षय होकर 


प्राप्त हो ।? 
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तदनन्तर श्राद्धकर्ता वहाँ वेदमन्त्रौंका स्वाध्याय करे । 
बब पुराण सुनाये । ब्रह्मा, विष्णु, सूर्यं तथा रुद्र सम्बन्धी 
नाना प्रकारके स्तोत्रोंका पाठ करे । ऐन्द्रसूक्त, सोमसूक्त? 
पवमानसूक्त) बृहत्साम, रथन्तरसाम, ज्येष्ठसाम) शान्तिकाध्याय) 
मधुब्राह्मण तथा मण्डल-ब्राह्मणका भी यथासम्भव पाठ करे | 
थे सब स्तोत्र पितरोंको प्रसन्न करनेवाले हैं | इस प्रकार 
न्यङ्कुमती नदीमें स्नान करके उत्तम गोष्पद तीर्थमें विधिवत्‌ 
पिण्डदान करनेके पश्चात्‌ पुनः निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ 
इरे 

साक्षिणः सन्तु मे देवा ब्रह्माद्या ऋषिपुङ्गवाः । 

मयेदं तीर्थमासाद्य पितणां निष्कृतिः कृता ॥ 

आगतोऽस्मि इदं तीर्थं पितृकार्ये सुरोत्तमाः । 

भवन्तु साक्षिणः सर्व सुक्तश्चाहम्ृणत्रयात्‌ ॥ 

“ब्रह्मा आदि देवता और श्रेष्ठ मुनिवर साक्षी रहें । 
मैने इस तीर्थमें आकर पितरोंका ऋण चुकाया है । श्रेष्ठ 
देवताओ ! मैं पितृकार्यके ल्यि इस तीर्थमें आया हूँ । 
आज मैं तीनों ऋणोंसे मुक्त हो गया, इस बातके आप 
इभी लोग साक्षी रहें |? 


“इस प्रकार उत्तम गोष्पद तीर्थकी परिक्रमा करके 
ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे और पिण्डोंका नदीम विसर्जन कर 
दे । बृद्धि-भ्राद्यमें मातासे आरम्भ करके और गयामें पितासे 
प्रारम्भ करके श्राद्ध करना चाहिये | इस तीर्थमे श्राद्ध और 
पिण्डदान करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको विष्णुलोकमें 
पहुँचा देता है | गोष्पद तीर्थमें जो एक ब्राह्मणकों भोजन 
कराता दे, उसे कोटि ब्राह्मणोंको भोजन देनेका पुण्य 
मिलता है | § 

पूर्वकालमै वेन नामक राजा हो गया है | वह मृत्युकी 
कन्याका पुत्र था । अतः मातामहके दोप्रसे उसमें भी 
क्रूरतापूर्ण विचार आ गया । उसने अपने धर्मको पीछे 
छोड़कर पापमें मन लगाया । वेद-शास्रौंका उल्लङ्घन करके 
बद अधर्ममें तत्पर हो गया । उसका विनाशकाल उपस्थित 
था; इसलिये उसकी ऐसी बुद्धि हुई कि “मैं ही सब यों 
और श्रेष्ठ बराह्णोंके द्वारा स्तवन और पूजन करने योग्य 


हँ |! इस निश्रयके द्वारा धर्मका उल्लघन करके वह 


प्रजाजर्नोको पीड़ा देने लगा | उसका यह बर्ताव देख 


मरीचि आदि महर्षि कुपित होकर बोले--““वेना | तुम 


अधर्म न करो । तुम जो कुछ करते हो, यह सनातन धर्म 
| तुमने राजसिंहासनपर बैठते समय पहले यद 


प्रतिज्ञा की है कि “मैं प्रजाजनोंका पालन कसँगा | | 
अब इसके विपरीत आचरण करते हो |? | 
महर्षियोंके यों कहनेपर दुर्ुद्धि वेन हँसकर 3 | / 
मेरे सिवा कौन धर्मकी सृष्टि करनेवाला है। पराक्रम ३) 
शान) तपस्या और सत्यके द्वारा मेरी समानता के | 
इस भूतलपर कोन दै | ठुमलोग मुझे धर्मकी ग | 
स्थान समझो | में चाहूँ तो इस एथ्वीको जला सकता! 
संसारकी सृष्टि कर सकता हूँ और सबका संहार भर | 
सकता हूँ |? | 
गर्व और उद्दण्डतासे मोहित हुए वेनको जब बे ७ 
प्रकार समझानेमै सफळ न हुए, तब सभी महे 
कुपित हो अथर्ववेदीय आभिचारिक मन्त्रके परके, 
महाबली वेनको मारकर उसकी बायीं मुजाका मन्थन कि | 
उससे एक छोटा-सा काळे रंगका पुरुष पैदा हुआ 
भयभीत हो हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया ऊ, 
ओर देखकर सुनियोंने कहा--“निषीद ( बेठ जाओ)|| 
इससे वह निषाद कहलाया और निषादवंशका परम 
हुआ । उससे तुम्बर ओर खस आदि अन्य जो फ़, 
जातिया उत्पन्न हुई, उन्होंने बिन्ध्यगिरिको अपना [क 
स्थान बनाया; फिर उन महर्षियोंने वेनके दाहिने हष) 
अरणीकी भाँति मथा । इससे सूर्य और अग्निकी गी. 
पृथु पैदा हुए । उनका शरीर बड़ा तेजस्वी था । उ. 
लोकरक्षाके लिये आजगव नामक धनुष, सपक | 
बाण, खडू तथा कवच धारण किया | उनके प्रकट ही 
सब प्राणी हर्षमें भर गये | वेन स्वर्गलोकको चला | 
तदनन्तर नदियाँ और समुद्र माँति-माँतिके रत मैं 
राजा एथुक्रा अभिषेक करनेके लिये उपस्थित हु. 
ऋषियों और देवताओंके साथ भगवान्‌ ब्रह्माजी भी भी | 
आङ्गिरस देवताओंने प्रतापी राजा पृथुको राणी) 
अभिषिक्त किया | उनके राज्यमें पृथ्वी है जात 
ही अन्न पैदा करती थी। चिन्तन करनेमात्रसे ही 
सिद्ध हो जाते थे । सभी गौएँ कामधेनु थीं और छ| 
एक-एक पत्तेसे मधुकरी प्राप्ति होती थी | रजा 2 
देखकर प्रसन्न हुए महषियोंने प्रजाजनोंसे कश” | 
नन्दन राजा प्रथु तुम सब लोगोंको जीविका प्रदान 
यह सुनकर प्रजाओंने महाभाग प्रथुका स्तवन 
कहा “आप महर्षियोंके कथनानुसार हमारे लिये 
की व्यवस्था करें |” तब बलवान्‌ राजा 
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रक्षाकी इच्छासे घनुष-बाण लेकर एथ्वीपर आक्रमण किया । 
पृथ्वी उनके भयसे थर्रा उठी और गायका रूप धारण 
करके भागी । पृधुने भी. उसका पीछा किया । अन्तमें वह 
उन्हींकी शरणमे आयी और हाथ जोड़कर बोली-- 
“राजन्‌ ! मेरे बिना तुम प्रजाको केसे धारण करोगे ! मेरे 
ऊपर ही सम्पूर्ण लोक स्थित हैं | में ही इस जगतूफो 
धारण करती हूँ । मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । 
अतः तुम्दें मेरा वध नहीं करना चाहिये । मद्दीपते ! क्रोध 
छोड़ो । मैं तुम्हारी आज्ञाके अनुकूल चूँगी । तुम्हें घर्मका 
त्याग नहीं करना चाहिये ।? 

पृथ्वीकी यह बात सुनकर धर्मात्मा एवं उदार राजा 
पूधुने अपने क्रोधको रोका और इस प्रकार कह्य--“जों 
अपने या पराये एकके हितके लिये खार्थवश बहुतसे 
प्राणियोंका वध करता है; उसे पाप लगता है। यदि किसी एकको 
मार देनेसे बहुत छोग सुखी हो जाते हों तो उसके मारनेपर 
पातक नहीं लगता । अतः वसुन्धरे! यदि तू मेरी आज्ञासे संसार- 
का हित नहीं करेगी तो में प्रजाके लिये तेरा वध कर 
ढाूँगा । मेरी आज्ञाके विपरीत चलनेवाली ठुझ बसुधाकों 
बाणोंसे मारकर में स्वयं अपने शरीरको विशाल बनाकर 
समस्त प्रजाको धारण करूँगा; अतः तू मेरी आज्ञासे समस्त 
प्रजाको जीविका प्रदान कर; क्योंकि ऐसा करनेमें तू 
समर्थ है |? 

राजा पृथुके इस प्रकार कहनेपर पृथ्वीने उत्तर दिया-- 
“राजन्‌ ! मैं यह सब करूँगी | तुम मेरे लिये बछडेकी 
कल्पना करो | जिसके प्रति वत्सळ होकर मैं दूधके रूपमे 
अन्न प्रदान करूँ। इसके सिवा मुझे समतल बनाओ) 
जिससे मैं अपने दूधको सर्वत्र फैला सकूँ ।' 

तब राजा प्रथुने घनुषकी कोटिसे पर्वों और शिलाखण्डो- 
को उखाड़कर एक जगह किया और चाक्षुप्र मनुको बछडा 
बनाकर उन्होंने अपने हाथमें अन्नोंको दुह्य । तदनन्तर 
चन्द्रमा बछड़ा हुए, बृहस्पति दुहनेवाले बने, गायत्री आदि 


ऋ पृथुके गोष्पद तीथमै थाद्ध-यज्ञ करनेसे वेनको खगप्राप्ति # 
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छन्द दुग्धपात्र हुए और तपस्या एबं सनातन ब्रह्म उन्हे 
दुग्धरूपमें प्रास हुआ किर इन्द्र आदि देवताओंने 
सुवर्णमय पात्र लेकर इस पृथ्वीको दुदा । उस समय इन्द्र 
बछड़ा और सूर्य दुदनेवाळे हुए । उनका दूध अमृतमय 
था । इसी प्रकार पितरोंने भी चाँदीके पात्रमें अपनी तृप्तिके 
लिये सुधारूप दुग्धका दोहन क्रिया । उनके लिये दैवः 
स्वत मनु बछडा और अन्तक दुहनेवाले थे । असुरोने 
लोदेके पात्रमें मायाशक्तिका दोहन किया । उस समग्र दूध 
दुहनेवाला द्विमूर्धा ओर बछड़ा विरोचन था । उस माया- 
रूप दुधसे ही दैत्य आज भी मायावी हैं । नागोंने तक्षकको 
बछड़ा बनाकर तँबेके पात्रमै विपरूपी दूध दुहा । उस 
समय वासुकि दोग्धा थे । इसीलिये सर्प बढे विपेले होते 
हं । यक्षों और पुण्यजनोंने कुबेरकों बछडा बनाकर कच्चे 
पात्रमै अन्तर्धान-शक्तिका दोहन किया । उनके दोग्घा 


. थे रजतनाग । राक्षसी ओर पिद्याचोने भी पृथ्वीसे कपाल- 


रूपी पात्रमें रक्तमय दूधका दोहन किया। उनकी ओरसे 
सुमाली बछडा था और ब्रह्मोपेत कुबेर दोग्धा । गन्धवा 
और अप्सराओंने चित्ररथको बछड़ा बनाकर कमळके 
पात्रमै उत्तम गन्धका दोहन किया । मुनिपुत्र रुचि उनकी, 
ओरसे दोग्धा हुए थे | पर्वतोंने एश्वीसे मूतिमती ओषधियों 
तथा माँति-भाँतिके रोको दुदा | उनका बछड़ा हिमालय) 
दुहनेवाला मेरुगिरि तथा पात्र द्विमाव्य था । इश्ष ओर 
छता आदि वनस्पतियोंने पलाझका पात्र लेकर पृथ्वीको 
दुहा । कटनेपर पुनः अङ्कुरित हो जाना, यही उनका 
दूध था । खिला हुआ शाल्दृक्ष उनका दोग्धा ओर 
पाकड्का वृक्ष उनका बछड़ा था । 


इस प्रकार समस्त लोकोंके हितके ल्यि राजा पृथुने 
सबका धारण-पोषण करनेवाली इस एथ्वीका दोहन 
किया । उन्होंने धर्मसे भूतलवासियोंका रञ्जन किया) 
इसलिये उन्हें “राजा? कहां गया । तभीसे इस पथ्वीपर 
राजा शब्दकी प्रसिद्धि हुई । 


२ कम त 
पृथुके गोष्पद तीर्थम श्रद्ध यज्ञ करनेसे वेनको खर्गग्राप्ति 
—=ko>— 


महादेवजी कहते हँ--पार्वती ! राज्य पाकर राजा 
ग्थुने सोचा, “मेरै पिता बड़े अधर्मी थे, उन्होंने यज्ञ 
आदिका उच्छेद कर डाला था; अतः उन्हें किस लोककी 
पासति हुई दै, इसका. शान मुझे केसे हो ! वे ब्राह्मणोके द्वारा 


मारे गये हैं । उनकी क्रिया क्रिस प्रकार करनी चाहिये ७. 


इस प्रकार सोच-विचारमें पड़े हुए राजा पृथुके समीप 


देवर्षि नारद आये । राजाने उन्हें आसन देकर प्रणाम : 


किया और. पूछा--“भगवन्‌ | आप सब संसारके झुभः ` 





> का «पा जा श्कत्का रण पण जय पुरा Pr eh पप रि जि 


अञझुभको जानते हैं, मेरे पिता बड़े ता जा अदण करके सुट होकर कहा पा खो त तक र्‍या होकर करा. ती देवताओं 
तथा ब्राह्मणोंके निन्दक थे । उन्हें शुभ या अशुभ--किस 
स्थानकी प्राति हुई ® ` \ 

उन्हें शुभ या अशभ किस स्थानकी प्राप्ति हुई है, 
नारदजीने दिव्य दृष्टिसे यह जानकर कहा--“राजन्‌ | जहाँ 
जल ओर वृक्षोंसे रहित मस्प्रदेश दै, वहाँ म्लेच्छोंके 
बीचमें उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्ष्मा और कुष्ठ रोगसे 
पीड़ित हैं । |? 


नारदजीकी यह बात सुनकर राजा प्रथुने विचार 
किया कि “संसारमै पुत्र वही कहलाता है, जो पिताका 
उद्धार करे | मेरेद्वारा किस प्रकार पिताजी पापमुक्त हो 
सकेंगे ? यह सोचकर उन्होंने पुनः नारदजीसे पूछा-- 
“भगवन्‌ ! किस कर्मसे मेरे पिताकी मुक्ति होगी १ 


नारद्जीने कहा--राजन्‌ ! प्रधान-प्रधान तीर्थोकी 
यात्रा करो | इससे तुम्हारे पिताका मोक्ष होगा । 


नारदजीका' यह वचन सुनकर राजा प्रथुने राज्यका 
सारा भार मन्त्रीके ऊपर रख दिया और स्वयं तीर्थसेवनके 
लिये निकले । अनेक तीथौंकी यात्रा करके वे प्रमासक्षेत्रमै 
आये | उस तीर्थका माहात्म्य जाननेवाले ब्राह्मणोंको आगे 
करके महाराज पथु न्यङ्कुमती नदीके समीप गवे । वहाँ 
ब्राह्मणोने उन्हें प्रेतशिलामै स्थित पदरूप तीर्थका दर्शन 
कराया | उस विमल तीर्थका दर्शन करके राजाके नेत्र 
आश्चर्यसे खिल उठे । उन्होंने यजञोंकी सिद्विके लिये 
कुण्डो, वेदियों तथा मण्डपोंका निर्माण किया । तदनन्तर 
पर्याप्त दक्षिणावाला यज्ञ विधिपूर्वक प्रारम्भ हुआ । राजा 
श्थुको तेजसी पितरोंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध 








_ * शरणं ब्रज सर्वेशं सृत्युंजयसुमापतिम्‌ * 
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| 
ग्रहण करके सन्तुष्ट होकर कहा--(राजन्‌ | उम इर | 
पुण्यस्वरूप हो और हम तीनो--तुम्हारे पिता, | ह् 


और प्रपितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें 


है इस शो. 
तीर्थमें श्राद्ध करके तुमने तार दिया |? यो ल 
सहित सब पितर विमानपर बैठे और खगलोकको हु | 
जाते समय वेनने कहा--“राजन्‌ ! इधर मैं । 
ले चुका । पहले जन्ममें कोढी था; दूसरेमे पापी ह | 
तीसरेमें भी दुराचारी ही था और चौथेमें उच्छः; 


चाण्डाल हुआ । आज मैं सब पापोंसे सुक्त हक हः. 
लोकको जाता हूँ । महाभाग ! अब तुम जाओ भे 
चिरकालतक राज्य भोगो । पुत्रके द्वारा पितरोंके छि 


कुछ किया जाता है, वह सब ठुमने सफल कर दिया । | 


पिताकी यह बात सुनकर राजा प्रथु कुटुभ्मियोा 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने भूमि और सुवर्ण आदि ठ. 
देकर ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट किया | संसारमै कोई ऐसी हे. 
योग्य उत्तम वस्तु नहीं, जिसका उन्होने वहाँ दग! | 
किया हो । इस प्रकार पितरोंका प्रत्यक्ष दर्शन करने 
उस तीर्थका प्रभाव देखकर राजा अपनी राजघाती | 
चले गये । सारी एश्वीका राज्य भोगकर देहत्यागके प्रा 
उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया । | 

गोष्पद तीर्थमें खान करके यतपूर्वक वेदज्ञ बराम | 
निमन्त्रित करे और विधिपूर्वक श्राद्में उन्हें भोजन कणे। 
पितरोंकी तृप्ति चाहनेवाले पुरुषको वहाँ पिताका शा. 
अवश्य करना चाहिये । इसके लिये वहाँ किसी विश) 
नक्षत्र, पर्व ओर मास आदिका नियम नहीं है | बह 
श्रद्धायुक्त चित्तसे यात्रा करनी चाहिये । किसी हि | 
कालका वहाँके लिये नियम नहीं है । 


नारायणगृह तथा जालेश्वर लिङ्गको महिमा,आपस्तम्ब और नाभागकी कथा, गौओं 
और संतोंका माहात्म्य 


महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! गोष्पदके दक्षिण 
समुद्रतटपर नारायणण्इ है, जिसमें साक्षात्‌ विष्णु निवास 
करते हैं | वे सत्ययुगमें सुवर्णमय; त्रेतार्मे रमय, द्वापरमें 
रजतमय और कळियुगमें प्रस्तरमय विग्रहमें रहते हैं । 
सरस्वतीके पश्चिम तटपर स्वयं श्रीहरिके द्वारा निर्मित चक्र- 
- तीर्थ है । उसमें खान करके मनुष्य ब्रह्महत्याका नाञ्च कर 
देता है । मगवान्‌ विष्णु जब दैत्यौंका विनाश करते हैं, 


| 
| 
| 
| 
“Eee \ 


तव विश्रामके लिये उस घरमै स्थित होते दै | ल 
इस भूतळपर वह नारायणरहके नामसे प्रसिद्ध है { 
दा भगवान्‌ जनार्दनके नामसे be 
ततान उनका नाम मधुसूदन होता है, द्वा | 
पुण्डरीकाक्ष कहते हैं और कळियुगमें वे नारायण ॥ | | 
६। इस प्रकार चारों युगोमें श्रीविष्णु घर्मकी 5 
करके उस खानपर आते है । जो एकाद्ीको A 








प्रभास-खण्ड ] # नारायणणुह तथा जालेश्वर लिङ्गकी महिमा, आपस्तम्ब ओर नाभागकी कथा # १०३९ 


क्स 


रहकर उन नारावणदेवका दर्शन करता दै? वह मृत्युके 
पश्चात्‌ उनके आनन्दमय अविनाशी घामको प्राप्त होता है । 
न्यङ्कुमतीके किनारे उत्तम कुबेरनगर है। उससे 
अग्निकोणे कोटीश्वर लिङ्ग है । कुवेरसे पूर्व दिशामें बाला] 
ऋश्वर हैं और उत्तर दिशामें अम्विकास्थान है। वहाँ 
कुण्डमें खान करनेसे ब्रह्महत्याक्रा नादा होता है । बालाकेश्वर 
और अम्बिकाके दर्शनसे वाजपेय यज्ञका फळ मिळता है । 
कुबेरनगरमें सैकड़ों तीर्थ और शिवलिङ्ग ह । उनका 
दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | 
देविका नदीके तटपर जालेश्वर लिङ्ग है, जिसके 
दर्शनसे ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है । पूर्वकालमें आपस्तम्ब 
नामके एक श्रेष्ठ महर्षि हो गये हैं। वे प्रभासक्षेत्रमे 
जाकर देविका नदीके जळके भीतर रहने लगे और वहाँ 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हुए काकी भाँति खित 
हो गये । तदनन्तर एक समय मछलियोंसे जीविका चलाने- 
बाले धीवर वहाँ आये । उन्होंने वहाँ एक महाजाळ 
विछाकर उसे बलपूर्वक बाहरकी ओर खाँचा । जालके 
साथ आपस्तम्बजी मी खिच आये | तपस्यासे उद्दीत्त उन 
महर्षिको देखकर सब केवट अयसे व्याकुल हो उठे और 
चरणमै सस्तक रखकर उन्हे प्रणाम करके बोले-*सुने ! 
हमने अनजानमें यह पाप कर डाला हैः आप कृपा 
करके हमें क्षमा कर दें और इस समय आपका जो प्रिय 
कार्य हो, उसे करनेके लिये आज्ञा दीजिये |? सुनिने देखा 
अज्ञानवद्य यहाँ बहुत बड़ा संहार किया गया है; तथापि वे 
बड़े भारी क्षमाशील थे । उन्होंने दुखी होकर कहा 
ध्यदि ज्ञानियोका भी चित्त केवळ अपने ही लाममें रत है, 
ज्ञानी भी यदि स्वार्थका आश्रय लेकर ही ध्यान करते हैं; तब 
इस संसारके दुःखादुर प्राणी कहाँ सुख पायँगे। जो 
मनुष्व एकान्ततः दुःख भोगना चाहता दै, उसे मुमक्ष 
पुरुष पापीसे भी पापी कहते हैं । में कौन-सा ऐसा उपाय 
करूँ, जिससे समस्त दुखी प्राणियोंके अन्तःकरणमें प्रविष्ट 
शेकर उनके सब दुःखोको अकेला ही भोग? यदि मेरा 
कोई शुभकर्म है तो वह दीन-दुखी प्राणियोंको प्राप्त हो 
और, उन सबने जो दुष्कर्म किया हो, वह सबकासब 
बुझे मिळ जाय । संसारके अंधे) दीन-दुखी, अङ्गहीन, 
अनाथ तथा रोगी मनुष्यांको देखकर जिसके हृदयमें 
दया नहीं आती, वह मेरे विचारसे राक्षस है | जो समर्थ 
होकर भी प्राण-सङ्कटमै पढ़े हुए भयविद्दल प्राणियोकी 
रक्षा नहीं करता; वह पाप भोगता है । अतः में इन दीन- 
दुखी भयभीत जन्ुओंक्रो छोड़कर एक पग भी कहीं 
नहीं जाऊँगा । फिर खर्गलोककी तो बात ही क्या है ।? 


> 
त्रे 
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महर्घिकी यह बात सुनकर वे मलाह बहुत घबराये । 
उन्होने वहाँका सब वृत्तान्त राजा नाभागसे जाकर कहा । 
नाभाग भी यह समाचार सुनकर ब्रह्मनन्दन आपस्तभ्बजी- 
को देखनेके लिये तुरंत वहाँ आये | उनके साथ मन्त्री 
और पुरोहित भी थे। उन देवकव्प मुनिका भलीभाति 
पूजन करके ,राजाने कहा--“भगवन्‌ | बताइये) में आपकी 
क्या सेवा करूँ १ 

आपस्तस्वने कहा-ये दुःखसे जीविका चलानेवाळे 
केवट मुझको और इन जलजन्तुओंको जलसे निकालनेके 
कारण बड़े भारी परिश्रमसे थक गये हैं | इनके परिश्रमका 
जो उचित मूल्य समझो; वह दे दो । 

नाभाग बोले--मगवन्‌ ! मैं निघादोको इनके परिश्रम- 
का मूल्य एक लाख खर्णमुद्रा दूँगा । 

आपस्तस्व॒ने कहा--राजन्‌ ! तुम्हे सुझे एक लाखके 
मूल्यसे नहीं बाँधना चाहिये | मेरे योग्य जो मूल्य हो; वद 
दो । अपने मन्त्रियोंके साथ सलाह कर छो | 

नाम वोले--द्विजभ्रेष्ठ | इन निषादोको एक 
करोड़ मूल्य दे दिया जाय । यदि यह भी उचित मूल्य 
न हो तो और भी दिया जा सकता है । 

आपस्तस्वने कहा--राजन्‌! मैं एक करोड़ या 
इससे अधिक मूल्यमे बेचने योग्य नहीं हूँ । मेरे योग्य 
मूल्य दो । जाओ; ब्राह्मणोंके साथ सलाह कर लो । 

नाभाग बोले--मेरा आधा या समूचा राज्य निषादी- 
को दे दिया जाय । मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूँ । आपकी 
क्या राय है! 

आपस्तम्बते कहा- भूपाल ! तुम्हारा आघा या 
समूचा राज्य भी मेरे योग्य नहीं दै । मेरे योग्य मूल्य दो। 
समझमे न आये तो ऋषियोंके साथ विचार करो । 


आपस्तम्बजीका यह वचन सुनकर राजा नाभाग अपने 
मन्त्री और पुरोहितोंके साथ दुःखसे आतुर एब चिन्तित 


हो गये । इसी समय महातपस्वी महर्षि लोमञ्च वहाँ आ र 


गये और राजा नामागसे बोळे--'तुम डरो मत; मैं मुनिको 
सन्तुष्ट कर लूँगा ।? 

नाभाग बोले-सदामाग ! इन महात्मा मुनिका मूल्य 
बताइये और कुल; कुम्ब एवं बन्धुबान्धवोसहित युश 
सेवककी इनके कोपसे रक्षा कीजिये | ये साक्षात्‌ भगवान्‌ सद्र 
हैं | चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंको भस्म कर सकते 


हैं । फिर सुझ विषयासक्त मानवको तो बिसात दी क्या है । 
छोमराजीने कहा--मदारज ! तुम तो स्वृत्य हो? 








१०४० # शरणं व्रज सर्वेश सृत्युं जयसुमापतिम्‌ # [ > 


MC Coo द्विजश्रेष्ठ भी सम्पूर्ण जगतूके लिये पूजनीय हैं और गौएँ 








दिव्य होती हैं; अतः इनके मूल्यमै एक गौ दे दो । 

बह सुनकर राजा नाभाग मन्त्री और पुरोहितोंसहित 
बहुत प्रसन्न हुए ओर आपस्तम्ब मुनिसे बोले--“भगवन्‌ ! 
उठिये, उठिये । अब मैंने निस्सन्देह आपको खरीद लिया | 


` भुनिश्रेष्ट | यह गौ ही आपका योग्यतम मूल्य है |? 


आापस्तम्बने कहा--राजन्‌ ! लो, अब मैं अत्यन्त 
प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ । अबकी बार तुमने ठीक मूल्यपर 
मुझे खरीदा है | मैं गो ओसे बढ़कर परमपवित्र मूल्य दूसरा 
कुछ नहीं देखता | गोओंकी परिक्रमा तथा निरन्तर पूजा 
करनी चाहिये | वे मङ्गल-निकेतन हें, स्वयम्भू ब्रह्माजीने 
इन गोओंकी दिव्य सृष्टि की है । ब्राह्मणोंके स्थान, गृह तथा 
देवताओंके मन्दिर भी जिनके गोबरसे शुद्ध होते हैँ, उन 

गौओंसे बढ़कर दूसरा कौन थाणी है । गौओंका मूत्र, गोबर, 
बूच, दही और घी-ये पाँचौं पवित्र हैं और सम्पूर्ण 
नगतूको पवित्र करते हैं । 

निम्नाङ्कित मन्त्रका सदा जप करना चाहिये 
' गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। 

यावो मे हृदये चेच गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


रोएँ मेरे आगे रहें । गौएँ सदा मेरे पीछे भी रहें | 


गोएँ मेरे हृदयमें रहें । में सदा गौओंके बीचमै निवास करूं |? 


जो मनुष्य पवित्र एवं जितेन्द्रिय होकर इस विशुद्ध 


मन्त्रका जप करता है, वह सब पापोसे मुक्त होता और खर्ग- 
छोकमें जाता है 
समर्पित करना चाहिये । जो उन्हे गोग्रास दिये बिना स्वयं 
भोजन करता है, वह दुर्गीतको प्रास होता है । जो प्रतिदिन 
गोग्रास देता है; वह उतनेसे ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और 
bo न कुछ कर लेता है । गोग्रास देनेका मन्त्र इस 
प्रकार है-- 


। प्रतिदिन गौओंकों भक्तिपूर्वक ग्रास 


सौरभेयी जरत्पूज्या देवी विष्णुपदे स्थिता । 
सवंमेतन्मया दत्त मया द॒त्तं प्रतीच्छतु ॥ 
सम्पूर्ण जगतूके लिये पूजनीय सौरभेयी देवी भगवान्‌ 


` विष्णुके गोलोकघाममें स्थित हैं | मैंने यह सब अन्न उनकी 
सेवामें समर्पित किया है । मेरे दिये हुए इस आहारको वे 
बह करें |? 


` ग्ोषुओओं ( बेलों ) की रक्षा करनेसे, गौओंको सहलाने 
आर खुजलानेसे तथा दुबेळ एवं पीड़ितोंकी रक्षा करनेसे 
मनुष्य स्वगेलोकर्मे प्रतिष्ठित होता है । आदि, मध्य और 
अन्त तीनों काळेमें गोओंकी स्थिति बतायी गयी है।वे 
देवताओकि दुध, घी एवं अमृतकी सदा रक्षा करती हैं; 








TT 


इसलिये उनका दान करना चाहिये | उसी लिय | 
चाहिये । वे खर्गमै पहुँचानेके लिये सीढीके किक | 
गयी हैं। . 


इस प्रकार गौऔंका उत्तम माहात्म्य सुनक ३ 
महात्मा आपस्तम्बके चरणोंमे प्रणाम करके A | 
वार्तालाप, दर्शन; स्पर्श, की“न तथा सर 
निश्चय ही पवित्र करनेवाले हैं--ऐसी चात सुनी गी 
सुने ! हमारे साथ आपने सम्भाषण किया और हो. 
दर्शन प्राप्त हुआ | अब इसपर अनुग्रह कीजिये और. 
दी हुई यह गौ ग्रहण कीजिये |? > 
आपस्तम्च बोळे--निषादो ! यह मैं दमे छ 
लेता हूँ । दम पापरहित होकर जलसे निकाले हः | 
मतस्योंके साथ ही स्वर्गलोकको जाओ । प्रतिग्रहरूप है 
कर्मसे भी दूसरे प्राणियोंकी प्रसन्नताका कार्य करके क 
नरकमें पड़ेगा तो उसे भी स्वर्ग ही समझूँगा | प? 
वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा जो कुछ भी पुण्य 
हो, उससे समस्त दुःखादुर प्राणी शुभगतिको प्राप्त है 


तदनन्तर उन विशुद्ध चित्तवाले महृपिके प्रात! 
निषाद उनकी बात पूरी होते ही मत्स्योसहित खाकर | 
चले गये | मछलियों और मछलीमारोको इस प्रवाह. 
लोकमें जाते देख मन्त्रियो और सेवकोसहित राजा ग 
विस्मित होकर बोले--“कल्याणकी इच्छा रखनेवाठे पुण 
सदेव संतोकी सेवा करनी चाहिये । साधु पुरुष पुती 
जळके समान होते हैं | इस लोकमें यदि क्षणभर मी ` 
उपासना की जाय तो वह निष्फल नहीं होती। | 
साथ ब टना चाहिये | संतोके साथ उत्तम कथा-वार्ता # | 
चाहिये । जिस सभामें संत बेठे हों, वहाँ बैठना चाहिये! | 
पुरुषोके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिये | ॥ | 
समागमसे ही ये मत्स्य और सल्लाह पुण्यात्मा मरी | 
भोति स्वर्गलोकमे चले गये |? | 


५ 


| 
| 
तदनन्तर मुनिवर आपस्तम्त्र और मद्दामुनि लोमश | 
नाभागको नाना प्रकारके अमीष्ट वर माँगनेके लिव | 
करने लगे | तब राजाने अत्यन्त दुर्लभ घर्मबुद्धिती ॥/ | 
किया, अर्थात्‌ यह वर माँगा कि मरी बुद्धि सदा 
लगी रहे । वे दोनों सुनि धतथास्‌ ५? कहकर रत 
राजाकी प्रशंसा करते हुए ब्रोळे--'राजेन्द्र | तुम 
जो तुम्हारी बुद्धि धर्में लगी है । मनुष्यमात्रके दर 
जन्त दुर्लम हे । विपत; गजाओके लिये तो १६ 
दुम है । यदि राजा मदोन्मत्त होकर खधर्मकरी द 
न करे तो संसारमै उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा । ॥ 


|} 








य न क कन कविमा 
प्रभास-खण्ड ] 


भ्रा 








सदा जन्म लेना पड़ता है--यह शुव है । उन्हें सदा मोह 
होता --यह भी ध्रुव दै । और मोहसे नरककी प्राति भी 
रुव है । अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष राज्यकी निन्दा करते हैं। 
विषय-छोलप मनुष्य राज्यको अधिक महत्त्व देते ह क्रि 
सनीषी मानव उसीको नरकके समान देखते र 
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यों कहकर वे दोनों महात्मा अपने-अपने आश्रमको 
चले गये । नामागने भी वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक नगरमे 
प्रवेश किया । पार्वती ! इस प्रकार देविका नदीका प्रभाव 
बताया गया । मुनीश्वर आपस्तम्बने वहाँ शिवलिङ्गकी स्थापना 
की । वे निषादोके जाळमे पड़े थे; इसलिये उनके द्वारा 


महाराज ! यदि तुम अपने लिये सनातन गति चाहते हो तो स्थापित शिवलिङ्गका नाम जाळेश्वर हुआ । चेत्र शुक्ला 

कभी मद न करना; क्योकि वह लोक-परलोक दोनोका त्रयोदशीको जो बहटा पितरोंके लिये पिण्डदान करता है; 

नाश करनेवाला है |? उसके उस श्राद्धका कभी अन्त नहीं होता । 
HRT 


चन्द्रेश्वर, कपिलेश्वर तथा नलेश्वरकी महिमा | 


rr 


प्रहादेचजी कहते है- पावेती | आशापुर विश्नराजके 
स्थानसे दक्षिण एबं नेऋत्यकोणमे थोड़ी ही दूरपर एक 
पापहारक चन्द्रेशलिङ्ग है | वहीं अमृतकुण्ड और कुलकुण्ड 
भी हैं । जो उन कुण्डोंमे खान करके चन्दरेश्वरकी पूजा करेगा, 
बह सहख वर्षोतक तपस्या करनेका फल पायेगा । वहीं 
चन्द्रतड़ाग दै, जिसका विस्तार सोलह धनुषका है | 





वहाँसे परम उत्तम कपिलेश्वर लिङ्गका दर्शन करनेके 
लिये जाय । वह स्थान शरिभूषणसे पूर्व, कोटितीर्थसे पश्चिम, 
जरद्ववसे दक्षिण तथा समुद्रसे उत्तर है। यह कपिक्क्षेत्र 
पुण्यहीन पुरुधोके लिये दुर्लभ है | पूर्वकालमें महर्षि कपिलने 
बहा महेश्वरकी स्थापना करके दस हजार वपोसे अधिक 
कालतक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहाँ 
कपिळधारा नामकी दिव्य महानदी लायी गयी है । समुद्रमें 
आज भी उसका दर्शन होता दै | जो कपिला नदीमें नहाकर 
कपिला गायका दान करता है) वह कोटि गोदानके फलका 
भागी होता है। यह सभी पापोका एकमात्र प्रायश्चित 
बताया गया दै । भादा मासके कृष्णपक्षसे पट्टी तिथिको 
यदि मङ्गलवार) रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतीपात योग हो तो 
वह कपिळा-बष्टी कही जाती है | उस दिन कपिलक्षेत्रमे) 
अवोस्थळमे तथा झुम कपिलासङ्कममे मिट्टी और तिळोंके 
दवारा स्नान करके सम्ध्या-वन्दन एवं जपके पश्चात्‌ मनुष्य 
रक्तचन्द्नमिश्रित जल एवं कनेरके फूलसे भगवान्‌ सूर्यको 
अर्च्य दे | अर्घ्यका सन्त्र इस प्रकार दै 


नसस्त्रैलोक्यनाथाय लद्धासितजगत्त्रय i 
तेजोरइमे नमस्तुभ्यं गृहाणा्ष्यं - नमोऽस्तु ते ॥ 


(न्रिलोकीनाथ भगवान्‌, सूर्यको नमस्कार है। तीनो 
लोकोंको प्रकाशित करमेवाळे तेजोरुम ! आपको नमस्कार 
है | बार-बार नमस्कार है । यह अर्य ग्रहण कीजिये |? 

तत्पश्चात्‌ सुर्यदेवकी परिक्रमा करके कपिलेश्वरजीकी 
पूजा करे ! 

कपिलेशर्से ईशान तथा उत्तर दिशामै जग्द्ववके द्वारा 
स्थापित जरद्रवेश्वराटड है। वहीं देवनदी अंशुमती बहती है। 
उसमें विधिपूर्वक खान करके जो पिण्डदान देता है, वह 
सौ कोटिसे भी अधिक वर्षोतक पितरोंकों तृप्त रखता है। 
चन्दन) पुष्प, पञ्चामृत तथा गुग्गुलको घूपसे जरद्रवेश्वरः 
की पूजा करनी चाहिये । उन्हे दुण्डवत्‌-प्रणाम तथा उनकी 
रू.ति भी करनी चाहिये। उनके समीप माना प्रकारके 
अक््य-भोच्य पदार्थ द्वारा बा्मणोंको भोजन कराना चाहिये । 
वहा एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि ब्राह्मण-भोजन 
करानेका पुण्य होता है । 

जरद्रवसे पूर्वदिद्यामे एक सौ अस्सी भनुषकी दूरीपर 
हाटकेंश्वरलिज्ञ है । वहीं दमयन्तीके पति राजा नळने 
नलेश्वर शिवकी स्थापना की है । उसका दर्शन और विधि 
ूर्दक पूजन करके मनुष्य कलिदोषसे छुटकारा पाता और 
युद्धमै विजयी होता दै.। 


esa > 


राजा गज और भद्रमुनिका संवाद, 


विभिन्न तीथोंकी महिमा और दामोदर-माहात्म्य 


— SO 


महादेवजी कहते हैं--पारवती ! खर्गकी इच्छा 
रखनेवाडे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके देवः 
दुर्लभ दिव्य जलका सेवन करते हैं; उन ग्गाजीके मुनि- 
जनसेवित परममनोहर पवित्र तटपर गज नामके एक 
वळ्वान्‌ राजा राज-काज छोड़कर खानके लिये आये । 
उनकी सती-साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ वहाँ आयी । 


दानो दम्पति गङ्गाजीके किनारे रहने लगे | इस प्रकार 
वहाँ रहते हुए उनके दस हजार वर्ष बीत गये । तदनन्तर 
हायशस्वी मद्रमुनि जप-होमपरायण अनेक ब्राह्मणोंके 
साथ वहाँ आये । उन्होंने गङ्गाजीमें खान करके अपने 
शरीरका मळ नष्ट किया, फिर समस्त भूत-प्राणियोंकी तृसिके 


लिये जळ देकर भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा की । फिर ज्यों ही 


Pe 





दामाद्र-म हि लिये के १०७ । 





का 
छक 
RT = 


>> दर 


१०४२ 











ग्रे नदीके तटपर डेरा डालने लगे, त्यों ही उनकी दड मे निवास करे तो मनष्य वितरक साथ 59 उनकी दृष्टि 
पजा गजपर पड़ी । राजाने मी उन सबको _ देखा ओर 
भागे जाकर कहा--“पूजनीय महाषयो ! आपलोग मेरे घर 
बारें | मेरी यशस्विनी पत्नी सङ्गताके हाथसे पूजा ग्रहण 
रके जहाँ आपकी इच्छा हो, उस पुण्य पथपर जाइयेगा |? 

राजाके इस प्रकार अनुरोध करनेपर वे महर्षि उनके 
प्रवनर्मे पधारे । उनको विचित्र आसन देकर राजाने उनके 
भागे हाथ जोड़े ओर भद्र मुनिसे कहा--“मुने | यह प्रथ्वी 
बन-घान्यसे परिपूर्णं है, नगरी, पुरी, पर्वत) समुद्र, सरिता; 
बरोवर) ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रत्न तथा आकर आ।दिसे 
पुशोभित दै। भोगमें आसक्त होकर परम ज्ञानसे विमुख 
(इनेवाले पुरुषोंके लिये इसका त्याग कठिन है। भोग-सम्पन्न 
{थ्वी ही महाभयानक संसारमें पुनरावृत्ति करानेवाली है । यहीं 
बारबार पुरुष गिरते हैं । अतः जिस दान और तपस्थाके 
भनुष्ठानसे मनुष्य निर्मल खर्गलोकको पाता दै, उसका 
उपदेश कीजिये |? 

भद्र बोले-राजेद्ध ! जो अपने भीतर विराजमान 
उचिदानन्दधन परमात्माको नहीं देखते, उनके ल्यि 
बाह्य तीर्थं जलसे भरे हुए जढाशयमात्र हैं और देवता 
स्थर एवं मिट्टी मूतिमात्र हैं । यदि परमात्मतत्वका 
हान है, तभी तीथौं और देवताओके चिन्मय स्वरूपका 
छान होता है। इस भूतठपर अनेक तीर्थ हैं, बहुत-से 
इण्यमय देवमन्दिर हैं, बहुतेरी पुण्यसलिला पवित्र नदियाँ 
थि पावन जलवाले समुद्र हैं। यह पृथ्वी स्थान-स्थानमें 
गि-पगपर बहुत पुण्य देनेवाली है | कृष्ण; विष्णु, हुषी- 
रि? शाक्ली, गदी, चतुर्भुज, मदाबाहु, प्रभातवासी, देत्थ- 
गइन, वाराह, वामन) नरसिंह, वळ, अर्जुन, श्रीराम, 
रराम, बलराम, पुरुषोत्तम, पुण्डरीकाक्ष, गदापाणि, 


शघव; शनुद्मन, गोविन्द, जय, भूधर, जनार्दन, सुरेश, 
प्रीधर हरि, योगीश्वर, कपिलेश्वरनाथ, श्वेतद्वीपपति, 


[दरिकाश्रमवासी नर-नारायण, पद्मनाभ, सुनाभ, हयग्रीव, 
द्रेजनाथ) धरानाथ) गाङ्गपाणि) दामोदर, जगन्नाथ तथा 
ववपापहारी हरि--ये ही देवाधिदेव श्रीविष्णुके खान हँ । 
(नमसे जहाँ भी मनुष्य जाते हैं, वहीं सव पातकोंसे मुक्त 
शै जाते हैं । गङ्गा, यमुना, गोदावरी, रातद्रु, विन्ध्या; 
पयोधा, वरदा, चर्मण्वती, सरयू, गण्डकी, चन्द्रभागा, 

` विपाशा तथा शोणा--वे- और दूसरी भी वहुत-सी सरिताएँ 
पुण्यमयी हैं । हिमवान्‌ पर्वत भी पुण्य तीर्थ है | इन सबके 
गोका चारण करनेमात्रसे समस्त पाप रसातळको चले 
दिई । अगहनमें कान्यकुब्ज तीर्थम निवास करके 
न शोकमुक्त होते हैं तथा खर्गलोकर्मे जाते 
पौष मासकी पूर्णमासीको अबुंदाचल ( आबू ) 














खर्गलोकमें आनन्द भोगता है । यदि गयामे i गा | 
पूणमाको मनुष्य ॥ रका आह ब करे तो | 
विष्णुके य जाता हे प जो काल्णुनकी पि | 
एक रात ir निवास करता है, बह ॥ 
उत्तम ळोकमे जाता है | जो सनीपी पुरुष चेत्रकी णं | 
को प्रभासकषेत्रमे श्राद्ध करते हः वे अपने कुमे सा| 
हुए हे साथ इस मत्यळोकमें जन्म नहीं लेते | 
हो जाते हैं। जो वेद्याखकी पूर्णिमाको अवती 
जळप्रिय तीर्थमें जळ पीते हैं, वे परम गतिको त्ते 
हें । जो ज्येष्ठकी पूर्णिमाको त्रिकूपमें श्राद्ध करते ह 
वैकुण्ठमें जाते हें । श्रावणकी अमावास्य! तथा पू 
पूर्वसागरमें खान, दान, जप और श्राद्ध करनेवाला पुर 

शोकमुक्त हो जाता है । जो भाद्रपद मासमें प्रम 

शशिभूषणका पूजन करता है, वह देवखरूप हो जाता| 
जो आश्विन मासमें चन्द्रभागाके तटपर श्राद्ध और बः | 
करता है, बह खर्गलोकमै निवास पाता है । जो अगत 

मन्त्र ( 3४ नमो नारायणाय ) का जप करते हुए क. 
सुजाधारी नारायणका ध्यान करता दै, वह वेकुण्ठ्या | 
जाता € । सव मदीनोंमें कार्तिक श्रेष्ठ है; कार्तिकों म॑ | 
भीष्मपञ्चक श्रेष्ठ है, उसमें भी दामोदर तीर्थके जल्न | 
द्वादशी तिथिका खान ओर भी श्रेष्ठ है | दामोद्से हा | 
करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | दामोदर तीर | 
जिनकी जहाँ कहीं भी मृत्यु हो गयी है, वे श्रीह ' 
विग्रहमें निवास करते हैं, संसारमै कमी जन्म नहीं ह| | 
सोमनाथके समीप उदयान्त नामक महान्‌ पर्वत है उ) 
पश्चिम भागमें रेवत पर्वत है, जहाँ काञ्जनरेखरा को | 
वहती है। उस पर्वतमें लाळ, सफेद, नील और Eg 
घावु हैं | उसमें कुछ पत्थर हाथीके समान आकारा? | 
हें और दूसरे सुवर्णके सह हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय वै | 
यद्र तथा झदरोंके सेवक उस पर्वतका सदा सेवन करी | 
हैं। बहुतसे पक्षी वहाँ चहकते रहते हैं | पशुपक्षी र | 
तथा कोट, पतंग आदि जो भी जीव वहाँ कालव मखर 

मास्त होते हैं, वे उत्तम विमानपर आरूढ़ हो मर 

विष्णुके धामको जाते हैं | उपर्युक्त नदी धरती पोर 

पातालसे आयी है । इन्द्रने भी खर्गते यहाँ आकर 3 हँ 

यज्ञ किया ओर अतिशय उत्तम पद्‌ पाकर ब्याधिद्ीत सर्ग, 
लोककी उपलब्धि की | कार्विकमे राजा बलिनि भी प 
आकर बहुतसे दान दिये हैं | हरिश्वन्द, झिकि ११ | 
नहुष) नामोग तथा अम्बरीष आदिने भी वहाँ दुष्कर 9 
किये हैं । श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके बस्न) छत सन 
रसमिश्रित अन्न दान करके वे विष्णुलोकमें गवेश |. 


ह | 
श्‌ भार | 
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फिर इस मर्त्यलोकमे पुनराद्वत्ति नहीं होती | जो उस और अनेक प्रकारके दान दे अभिसें होम करके अभिष्टोम 
तीर्थस ब्राह्मणोंकों भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प फल ओर जळ तथा अश्वमेध आदि यज्ञोंका अनुष्ठान किया । उस तीर्थमै 
दान करता दै, वह जलशायी भगवान्‌ श्रीहरिको प्रात होता कितने ही पुरुष गायत्री-मन्त्रका जप करते और कुछ लोग 

। जो भूखसे पीड़ित मनुष्यके लिये वहाँ एक पसर मन-ही-मन सावित्री एवं सरस्वतीका ध्यान करते थे । 
या मुद्टीमर भी अन्न देता दै, वह श्रेष्ठ विसानपर चढ़कर कितने ही ब्राह्मण ब्रह्माजीके द्वारा सकाल्त पवित्र वादक 
नन्द्रहोकसे भी ऊपर जाता है । दामोदरके आगे एक सूक्कोंका पाठ करते और दूसरे लोग द्वादशाक्षर ( 3४ नमो 
मासतक उपवास करनेपर (मवषय दासोद्रनगर झूगवते वासुदेवाय ) सन्त्रका जप करते थे । सब यास्तरीको 
( बैकुण्ठधाम ) को जाता है, जहाँसे फिर नहीं लोटता । देखकर और बारबार उनपर विचार करके एकम' य 


जो दामोदरके आगे पाँच पत्थरका मन्दिर बनवाता दै, वह सिद्धान्त स्थिर किया गया हैं कि सदा भगवान्‌ नार गक 
मगवात्‌ श्रीहरिके घाममै जाता है | जो स्त्री भगवानका ध्यान करना चा! ये ।# सहादेवजीके सिवा दूसरा कोई 
सुन्दर मन्दिर बनवाती दै, वह विष्णुघामको जाती है | जो ऐसा नहीं दे; जो गिरते हुएकी रक्षा करें | चन्द्रमा और 
एक हजार पत्थरोंका बहुत सुन्दर मन्दिर बनवाता है, वह सूर्य आदिः ग्रह बार-बार जाकर लौट आते हैं, परंत 
परत्रहाको प्राप्त होता है। जो दामोदर-मन्दिरपर पचरंगी ढादशाक्षर मन्त्रका चिन्तन करनेवाले भक्तजन आज भी 
ध्वजा फहराता दै, वह उसके तन्तुओंके वराबर दिव्य नहीं लोटते । | जिसने “हर इन दो अक्षरांक्रा एक बार 
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वर्षोतक स्वर्गलोकमें निवास करता है । वहसे दो कोस- भी उच्चारण कर लिया; उसने मोक्ष घामतक पहुचनेके 
पर वस्त्रापथ नामक उत्तम क्षेत्र है; जिसका दन करनेसे लिगि मानों कसर कस ळी है। 7. एकभक्त ब्रत, नक्तत्रत 


सव पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनराद्ृत्तिरहित परम घासकी अयाच्ितव्रत और उपवासब्रत--ये तथा और भी जो 
प्राप्ति होती है । स्री या पुरुष; जो भी संसारबन्धनका व्रत & उनका भगवान दामोदरके आगे अनुष्ठान करके 
नादा करनेवाले शिवका पूजन करते हैं; वे शिवलोकमें पूजित मघुष्य कतड््य हो जाते हैं । राजा गज ऋषियोंके साथ 
होते हैं । वहाँ बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतनेमे वह! 

मद्रकी यह बात छुनकर राजा गज कातिकी पूर्णिमाका तीर्थ, दता निसान त गये | वे पढी त्या दा 
मवेदके शाता व्रहाज्ञानियों विसानमर आरूढ हो अनाम पदका पात हण | ग 


कृत्य करनेके लिये ऋग | यजु आरसा 
में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कषात्रधर्मपरायण क्षत्रियो; दानपरायण वेयं सानव पड़ा इल प्रसङ्गको पढ़ता अथवा सुनता & वह सब 


तथा सेवाकुराळ झाद्राका साथ लेकर उस तीथेस आय पापोंसे मुक्त होकर विष्णुधासको जाता दै | 


— IDET 
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तीर्थम पूजन, भाद और दानकी महिमा; गृहखके लिये आचरणीय शिष्टाचार, दान एवं श्राका उपदेश 
eet 
सारखत सनि कहते है--जो गज्ञाजल) मधु) घृत, देवताका चिन्तन करता है, वह उत्तम गतिको पाता है । 
कुछुम, अगर) चन्दनः गूग्गछ) बिल्वपत्र, गूमका फू सुन्दर देवमतिका [नमाण करके उसे रथपर स्थापित करे | 
आदि आवष्यक वस्तुऔंका भार कंचेपर/रखक़र पैदळ तीय फि मको 0 2 शक कप भातिके पुष्प; 
यात्रा करता है और तीर्शमँ खान करके शिव, विष्णु तथा छ ७ गीत; नृत्य और वाद्य आदिके द्वारा उसकी 
अ्ञाजीना दिन करता पाउला त क प्रजा करे | जो यों करता है; वह जन्सभरके पापीको भस्स 
बन्धनोंसे मुक्त हो प्रल्यकालपर्यन्त भगवान्‌ शिवका पार्षद रके तेजोमय, सर्वव्यापी तथा विश्वकी उत्पत्ति करनेवाबे 
बना रहता है । जो खरी, पुत्र) मित्र, भाई तथा सजन भगवान्‌ पुराणपुरुषका दर्शन करता और मुक्त हो जाता है ! 


_पुरुवोंके साथ तीर्थयात्रा करता है तथा तीर्थम बदके प्रधान वी कषण पणा साथ तीर्थयात्रा करता है तथा तीर्थमें वहकि प्रधान तीथम जान करके सन्ध्यावन्दन, श्राद्ध-तर्पण आदि करनेके 
आलोक्य सर्वशास्राणि विचार्यं च पुनः पुनः । इदमेक॑ सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

( स्क० पु० प्र० ख० ३१७ । १४ ) 
१ गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसर्यादयो ग्रहाः । अद्यापि न निवर्तन्ते दादशाक्षरचिन्तकाः ॥ 

( ख० पु० प्र ख० ३१७ | १६ ) 


| सक्कदुचरितं येन रिरित्यक्षरद्वयम्‌ । वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति ॥ 
( स्क० पु० प्र ख० ३१७ | १८ ) 


न ८१०, 
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विषयमे ब्राहाणकी आशा लेनी चाहिये और उसकी बात 
प्राननी चाहिये | तदनन्तर दर्भ, तिळ और हविष्यान्नका 
भ्रद्धापूवक प्रयोग करना चाहिये। तीर्थे अगस्त्य, भङ्गराज एवं 
कमलके पुष्प, कपूर, अगर, चन्दन) कुङ्कुम और तुल्सीदल 
आदिको संकल्पपूर्वक चढानेपर अनन्त पुण्यकी प्राति 
होती है । तीर्थभूमिमें ताम्बूल) फल, नेवेद्य, तिल, कुशा 
और जलके साथ बिल्वके बराबर पिण्ड देना चाहिये । 
अमावास्या) पूर्णिमा; माता-पिताकी निधन-तिथि, गजच्छाया 
और त्रयोदशी तिथिको एवं श्राद्धयोग्य द्रव्य ओर श्रेष्ठ 
ब्राह्मण प्राप्त होनेपर पितरोंके ऋणसे मुक्त होनेके लिये 
धरपर श्राद्ध करना चाहिये । सागरगामिनी नदीके तटपर 
श्राद्ध किया जाय तो घरसे सौगुना अधिक फल होता है । 
मनुष्य यदि प्रभास, पुष्कर, गया) पिण्डतारक प्रथाग, 
गोमती, भव तथा दामोदरके सम्मुख एवं नर्मदा आदि 
तीथमिं श्राद्ध करे तो उसके पितर सब पापोंसे दुक्त हो 
उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ओर श्राद्धकर्ता मी उत्तम 
हन्तान पाकर तथा उत्तम भोग भोगकर अन्तमै दिव्य 
विमानपर आरूढ़ हो स्वर्गटोकको जाता है | 

काम) क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि, माया, मात्सर्य, 
घुगली, अविवेक, अविचार, अहङ्कार, स्व च्छन्दता, चपलता, 
लोडुपता, अन्यायलाधन$ आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साहस, 
आलस्य, दीर्घसूत्रता, परसत्रीगमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा 
आहारका त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोघोको त्यागकर 
जी घरमै सदाचारपूईंक रहता है, वह मनुष्य इस भूमिक्रा; 
देशका तथा नगरका भूषण हे | बह श्रीमान्‌, विद्वान्‌ तथा 
कुलीन है और वही सब पुरुषोंसे श्रेष्ठ है । काम आदिके 
क्षारण कोई भी घरमै दोषोंका त्याग नहीं कर पाता | जिसने 
दोधोंका परित्याग कर दिया है, उसीके द्वारा खान, सन्ध्या, 
जप+ होम, श्राद्ध-तर्पण तथा देवपूजा आदि सत्कर्म सम्पन्न 
शेते हैं । प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरखती नदी) समुद्र, गया, 
इद्रपद्‌, नर-नारायणका आश्रम, प्रभास, पुष्कर, कृष्ण- 
गोमती, पिण्डतारक) वल्रापथ, पुण्यगिरि; दामोदर, 
भीमेश्वर, नर्मदा; स्कन्दतीर्थे, रामेश्वर आदि, उज्चयिनी 
महाकाळ, काशी) कलिज्ञ और मशुरा--इन तीथोंकी 
मनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर लेता है तो वह ब्रह्महत्या 
आदि समस्त दोसे मुक्त हो जाता है | गङ्गा आदि नदियाँ 
जो समुद्रमै मिली हैं; उनमें पग-पगपर पुण्यकी निधिरूप 
ड्‌ ई तीर्थ हे, जिनके स्भरणमात्रसे ही सब पापोंका नाश 
जाता है । कामभोगमे आसक्त चित्तवाले जो मूढ़ मानव 
रमते रहते हैं, उनकी यह विपरीत धारणा है कि 
0” र . अपने अपवित्र शरीरस कोई भिन्न 
7 इफिमागसे भ्रष्ट होकर पशुयोनियाम जन्म 
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लेते हैं । जो मानव पुष्ट शरीर और नीरोग | 
पाकर गङ्गा आदि तीथामें नहीं जाते, वे शनः 
जीते-जी भी मरे हुएके समान है । पहले शुभ जो | 
कर्मोका बन्धन काटकर फिर कल्याणमय मोक्ष ५ 
इच्छा करे । यदि ऐसा न हो सके तो मनुप्येक 
झुम कर्म ही करना चाहिये । प्रतिदिन उठकर खान | 
उसके बाद >> विष्णु और शिवकी पूजाम संत्र), 
सदा सच बोळे | सबका हित करे । अपनी शत्तिके कक. 
दान दे । परनिन्दासे डरे । परायी खनियो ही 
सुवर्णकी चोरी, पृथ्वीका अपहरण और ब्राह्मण छ 
त्याग करे । ब्राह्मण; स्त्रीश राजा बाळक, वृद्ध, तर 
पिता-माता तथा गुरुजन--इनका मनसे भी कमी ओऔ) 
न करे । देश-काळका ज्ञान तथा पात्र और अपात्रका कि 
रखना चाहिये । णहस्थ पुरुष याचकोंको छाया, तृण) $ 
वस्त्र, मद्दा, अभि; इघन; काजी, औषध और शा; | 
एकादशी; पूर्णिमा; चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, यती | 
संक्रान्ति, ग्रहण; बैक्षति, पिता-माताकी निधन-तिथि) यु 
तिथि ओर मन्वादि तिथिको अपने घरें श्राद्ध) दाह | 
कीर्तन आदिका उत्सव सनाना चाहिये । अथवा जे. 
तिथियोको तीर्थमें जाना चाहिये; क्योंकि वहाँ बेर 
गुना फल होता हे । गहस्थ पुरुष इन्द्रियोको वशा बरे 
मदिरा पीना और जूआ खेलना छोड़ दे । विवादे श 
और युद्ध करना यलरूर्वक त्याग दे | ज्ञान) दाग 
होम, देवपूजन और ब्राणमोजन आदि पुण्यकर्म म. 
उक्त तिथियोमें विधिपूर्वक किये जायें तो वे सभ, 
होते हैं । किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणक्रो एक भी यो अव्य 
करे, जो वस्त्र और आमूषणोंसे विभूषित, दूध देगी” 
बछड़ेवाी और तरुणी ( नयी ) हो। जो एकी 
ब्राह्मणको दान करता है, बह सब पातकोसे मुक्त शे | 
है । जब यमदूत किसी पुरुषकों बाँधकर उसे या 
मागंसे ळे जाते हँ, उस समय दानमे दी हुई | 
वहाँ आकर उसे अपने पुत्रक्री भाँति देखती है > 
यमदूतोको अपने हुंकारसे जीतकर दात 7: 
शिवलोकमे पहुँचा देती है । यदि अपने 
माग सिद्धान्न निकालकर दान किया जाता दै तो ठ 
निश्चय ही श्रुवलोकमें जाता है | यदि प्रति 
आहारके बराबर अन्न गौओंकों गोग्रासके र 
जाता है, उसे देनेवाला पुरुष शिवलोकमे जाता ६। ` ¢ 
चक्की, चूल्दा और झाड आदिके द्वारा जो पाप 6 4 | 
है; उस पापको गहस्थ पुरुष प्रतिदिन भिक्षा दे हि 
एक ग्रास अन्नक्री भिक्षा होती है । जहाँ रि 
प्रतिदिन दी जाती है, उसी घरको घर समी | 
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दूसरा घर इ्मशान-सा दिखायी देता घर, अन्न, जल; 
सिद्धान्न, छाता, जूता, कमण्डलु, अँगूठी और वस्त्र दान 
करके मनुष्य स्वर्गमे जाता है । जो थके हुएको सवारी 
देता) प्यासेको पानी पिलाता और भूखसे पीडित मनुष्यको 
अन्न देता है; वह विमानद्रारा स्वर्गलोकमें जाता है | अपनी 
शक्तिके अनुसार सदा घृतयुक्त भोजन देना चाहिये; क्योंकि 
प्राण अन्नमय हे, अतः उसे पाकर प्राणी सन, होते हैं । 
संसारमै भूखक्री पीड़ा ही सबसे बड़ी पीड़ा हे । उसकी 


३ 


दवा है अन्न । अन्नसे ही वह पीड़ा शान्त होती दै । 
इसलिये अन्नदान उत्तम है । अन्न, वस्त्र फल, जल; 


मठ्ठाः शाक, घृत, मधु, पत्र, पुष्प, जुता, गुदडी, छडी, 
कमण्डलु, छाता) पात्र, विद्या, पुस्तक, देवपूजा; कन्या, कुश, 
यज्ञोपवीत; बीज; ओप्रधि) गृह, रत्न; क्षेत्र) यज्ञपात्र) 


` योगपद, पादुका, काला मृगचम, बुद्धिदान, धर्मोपदेश 














तथा धर्मकथा--इन सबके द्वारा सदैव दान करते रइना 
चाहिये । उससे महान्‌ कल्याण होता है और दाता सब 
पापोंका नाश करके शिवलोकर्म जाता है । श्राद्धमे कुलीन) 
वेदज्ञ; क्रोधरदित; ख्रानशील तथा अपने देशके अनुकूल 
सदाचारमै तत्पर गहस्थ ब्राह्मगोंकों भोजन कराना चाहिये । 
शराद्धके एक दिन पहले निष्काम, लोमरहित एवं नीरोग 
ब्राह्मणांको निमन्त्रण देना चाहिये; किंतु गोवभरकी 
पुरोहिती करते होश उनको नहीं । उन निमन्त्रित ब्राह्मणेकि 
आगे विधिपूर्वक पिण्डदान करना चाहिये । बिना श्रद्धाके 
किया हुआ श्राद्ध दूसरेके किये हुएके समान निष्फल होता है । 
अतः क्रोध त्यागकर श्रद्धापूर्वक श्राद्धका अनुष्ठान करना 
चाहिये । श्राद्वकर्ममें बल्विश्वदेवके अन्तमे वानप्रख, 
ब्रह्मचारी; पथिक एवं तीर्थसेवी अतिथिका सत्कार करना 
चाहिये । ग्हस्थोको चाहिये कि वे अपनी शक्तिके अनुसार 
संन्यासियोंका सदा ही पूजन करें । 


“0090 


राजा बलिके राज्यकी प्रशंसा, नारदजीका बलिको राजाके कतेव्यका उपदेश, उत्पात-शान्तिके 
लिये बलिके द्वारा यज्ञका प्रारम्भ 


So 


महाबलवान्‌ भगवान्‌ नृसिंने हिरण्यकरिपुको मारकर 
अलोकीका राज्य इन्द्रको दे दिया | हिरण्यकरिपुके कुलमें 
बुलि पैदा हुए | वे बढ़े बलवान्‌ थे । उन्होंने इस पृथ्वीका 
ऊछत्र शासन किया । उनके राज्यमे सारी पृथ्वी बिना 
जोते-त्रोये ही अन्न पैदा करती और हरी-भरी खेतीसे 
सुशोभित होती थी । बृश्वोमे सुगन्धित पुष्प और रसीळे 
कूल लगले थे । वृक्षोमै तनेके ऊपरतक्रकी डालियोमे फल 
लगते थे | उनके पत्ते-पत्तेमे मधु मरा रहता था । सभी 
राह्मण चारों वेदोंके ज्ञाता होते थे । क्षत्रिय युद्धकलासें 
कुशल) वैश्य गोसेवापरायण तथा शूद्र ढ्विजमात्रकी सेवामें 
तत्पर होते थे | सत्र लोग दरिद्रता, दुःख और अक्राळ 
मृत्युके अयसे मुक्त हो दीर्घजीवी होते थे । रातमें प्र्येक 
भूभागमे दीपक्रोंका इतना प्रकाश होता करि रात्रि भी दिनके 
धमान जान पड़ती थी । जैसे देवता देवळोक्रमें सुखपूर्वक 
बिहार करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य. भूलोकमै सानन्द 
विचरण करते थे । पृथ्वी स्वरूप हो गयी थी ओर वहीं 
राजा बलि राज्य करते थे । देवताओं ओर दानवोंमें परस्पर 
युद्ध नहीं होता था | 

एक समयकी बात है नारदजी राजा बलिके भवनमें 
पघारे । बलिने उन्हें असन, पाद्य ओर अर्ध्य देकर उनका 
पूजन क्रिया, फिर सत्र दैत्य ओर दानव बेठे । उस समय 
शुक्राचार्य॑सहित बलिने नारदजीसे कहा--“देवपें ! यह 


राज्य, यह पत्नी, ये मेरे पुत्र और में बलि सब आपकी 
सेवा प्रस्तुत हैं | इनमें जिससे आपका जो कोई कार्य हो, 
उसे कहिये ।? 

नारद्‌ जीने कहार राजन! जो ब्राह्मण यजमानकी भक्ति" 
से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, वे “भूमिदेव' कहे गये हें । तुमने 
भेरा भळीभॉति पूजन किया) इससे में बहुत प्रसन्न हुँ । मुझे 
धनसे कोई प्रयोजन नहीं दै । मैं तुम्हारे राज्यसे) तुम्हारे 
यज्ञ, दान और त्रतोसे परम सन्तुष्ट हूँ । बले ! में देखता 
हुँ, देवताओंद्वारा तुम्हारा कुछ अप्रिय कार्य किया गया 
है । तुमसे भळीमाति F होनेपर भी देवराज इन्द्र 
सन्तुष्ट नहीं हो रदे हैं । मैने सुना है) देवताओंके प्रये 
भूतलूपर तुम्हारे राज्यका उच्छेद दोगा । 
तुम्हें जो उचित प्रतीत हो, वह शीघ्र करो | 

राजा बलिने पूछा--प्रमो ! राजा किन युणोठे 
राज्य करता दै; यदद बताइये । दान सप्पात्रको देना चाहिये 
या अपात्रको ! 

नारदजीने कहा--जो राजा छत्तीस गुर्णोसे उम्पल 
होकर राज्य करता है; वही राज्यका फल पाता है । राजा 
पापरद्धित हो सब धर्मोका प्रेमपूर्वक अनुष्ठान करते हुए 
आस्तिक बना रहे । गुसरूपसे अर्थका साधन करे, कामनाओको 
त्याग दे और उद्दण्डतासे दूर रहे । प्रिय वचन बोले; 
किंतु कभी दीन न हो। शरवीर होकर रहे परंत डींग 


यह सुनकद 
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करे | घृष्ट होकर रहे, किंठु निष्ठुर न हो । दुष्टोसे सन्धि 
ओर भाई-बन्धुओंसे विरोध न करे | दुष्ट पुरुषसे गुप्तचरका 
कास न ले | किसीको सताकर अपना स्वार्थ सिद्ध न करे । 
अर्थको समझे । जहाँ आपत्तिमें पड़ा हो) वहाँ अपने गुणोंका 
बखान न करे । साधु पुरुषोसे विरोध न करे | असाधु 
पुरुषोंका आश्रय न ले | अच्छी तरह जॉच-पड़ताल किये 
बिना किसीको दण्ड न दे | गुप्त मन्त्रणाको प्रकाशित न 
करे | लोभी पुरुषोंको दान न दे । अपकारियोंपर विश्वास न 
करे | स्त्रीको अत्यन्त गुप्त खखे । बलवान्‌ राजा दूसरोंके 
अपराध क्षमा करे | स्त्रीका अत्यन्त सेवन न करे | प्रिय 
तथा हितकर भोजन करे, अहितकर नहीं । जो चोर न 
हो, ऐसे मनुष्यका सत्कार करे | निष्कपट भावसे गुरुकी सेवा 
करे | देवताकी पूजा दिखावेके लिये न करें | अनिन्दित 
लक्ष्मीकी इच्छा करे | स्वार्थ त्यागकर सेवा करे | कार्यदक्ष 
तथा समयका ज्ञाता हो । बातचीत करते हुए भोजन न 
करे । किसीपर अनुग्रह करते हुए उसपर आक्षेप न करे | 
समझ-बूझकर प्रहार करे, दात्रुजंको मारकर शेष न रहने 
दे । अकस्मात्‌ क्रोध न करें | अपराधियोंके प्रति भी मृदु 
ब्यवहार करें | इस प्रकार आचरण करनेसे राज्य सुस्थिर 
होता है | यदि कल्याण चाहते हो तो योगके द्वारा आत्मज्ञान 
प्राप्त करो । तपस्या, स्वाध्याय, दान, तीर्थयात्रा तथा 
भाभरमवाल-ये सब आत्मज्ञानकी सोलहवीं कलाके बरावर भी 
. नहीं हैं । तुम्हें संसारकी ओरसे वैराग्य रखना और ब्राह्मणोंका 
पूजन करना चाहिये । नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान तथा 
भगवान्‌ भारायणका चिन्तन करना चाहिये । राजन्‌ ! 

मैं प्रसज्ञवश यहाँ आ गया था, अब जाता हूँ । 
यों कहकर नारदजी चले गये । तत्पश्चात्‌ दैत्योंको 
अपशकुन दिखायी देने ळगे । रातको सियारिनें उनके 
नगरमें प्रवेश करके विकृत स्वरमें रोती थीं । दूषित शब्द्‌ 
करनेवाले कौए दिन-रात नगरमें आते-जाते थे । भयङ्कर 
विषवाळे काले साप घरोंमें घूमते थे । कोए, गीध और 
बगळे पागल-से होकर नगरके ऊपर मँडराते थे । ख्या, 
गौओं ओर हिरनियोंके गर्भ उलटे पैदा होते थे । गौओंके 
दूघमे घी नहीं निकलता था | तिलमें तेल नहीं होता था | 
देशवासी मनुष्य प्रतिदिन आपसमें लड़ते थे | मेघ कुपित 
होकर असमयमें अधिक जळकी वर्षा करते थे । बादळ 
बहुत गरजते और ओलोंकी वर्षा करते थे । भूकम्प होता 
` खोर दिशाओंमें आग लगती थी । गाँवोंमें उच्डुओंके शब्द 
रते थे और झंड-के-झंड कुत्ते एकत्र होकर मुँह 

करके ~ 

रातभर रोया करते थे | राजा बल्कि राज्यका 
ग था | दिनमें पुच्छलतारेका उदय होता | 
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न मारे । दाता हो) परंतु कुपात्रके यहाँ घनकी वर्षा न सूर्यमण्डल कौलोंसे घिरा हुआ दिखायी ॥ 







नेक क गा 
सि व्याप्त दोनेके कारण उसमें चन्द्रमाझाज फ 
प्रतीत होता था । रोहिणी नक्षत्रका वेघ हुझ श 

दिनमें णे 
कालमें हुआ करता था | दिनमै तारे गिने जाते ३ | 
स्री, गाय और मृगियोमे बीजोंका उलटफेर क | 
सन्त्रीलोग गुप्त सन्त्रणामें सम्मिलित होकर फिर पे | 
वै । उस समय घीकी आहुति देनेपर भी आग ॥ 
नहीं होती थी । प्रचण्ड आँधी चलती थी | कब 
जोर-जोरसे झसते थे । सेनाओंमें ध्वजाएँ जहत ६ 
आकाश धूल्से धूसरित हो जाता था। ये तयाग) 
बहुत-से उत्पात राजा बलिके यहाँ होने छगे | बाग, 
अवतार हो जानेपर देत्योंके घरमें भयङ्कर विवाद + 
सम्नदर्शन होता था । जब देत्यराज बलि ककर) 
करके यात्रा करते; तब सेनासहित उनके सामने ऐई, 
अपशकुन उपस्थित होते थे, जिनके होनेपर यात्रा के 
पुरुष अपने घरको कुशलपूर्वक नहीं लोटता | बा 
घरपर रहते तथा राज्य करते; तब उनके शरीरो 
नहीं मिळता-। सब अङ्ग टूटता और सिरमें दर्द होने लाह | 
वे ज्वरंग्रस्त होनेके कारण न सुखसे सोते, न सेक्ष 
न पीते ही थे । लोग रातको भोजन नहीं करते | को 
सब प्रकारकी व्याधियोंसे व्याकुल थे | | 
_ जगतूकी यह विपरीत दशा देख बलिका चित्त बह 
हो उठा । वे अत्यन्त दुखी हो ब्राह्मणोंके साथ बैक 
विचार करने ठगे कि यह क्या है । बलिने परा 
युक्त हो अपने गुरुको बुलाकर समामें बैठाया और कु". 
समाचार पूछा और कहा--“गुरुदेव ! यह समरण ग 
विपरीत दशाको प्राप्त हुआ है । इसका कारण बताइये । | 
शुक्राचाय बोले--राजन्‌ ! उत्पात-शाल्ति गि. 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके साथ एक द्वादशवार्षिक यह | 
जिसमें सर्वस्वकी दक्षिणा दी जाती हो । ऋषि) गरी 
मुनि और ब्रह्मचारी जो दूर-दूर रहनेवाले रै वे 
महायज्ञमै पधारें | नगरसे पूर्व दिशामे यज्ञमण्डप मी 
चाहिये | जिसकी जैसी रुचि हो, वैसी वस्तु १ ल 
देनी चाहिये । 
“यही करूँगा? यह कहकर राजा बलि शीतर दी 
प्रारम्भ करनेको उद्यत हुए और यज्ञकर्ममें कु ी 
ब्राह्मणोंकों बुलाकर बोले (मुझे यज्ञकी दीक्षा लेकर र 
दक्षिणा देनी है । इसमें ब्राह्मणोंके याचना करो ः 
संदा सब कुछ देनेपर तत्पर रहना चाहिये । लो 
चना करनेपर अपने पुत्र, मित्र तथा इस अ ; 
दे डाळूया | इस यज्ञमें मुझे ब्राह्मणोंके लिये सदां र | 
चाहिये | किसीके मना करनेपर भी मुझे रुकना नदी |. 


घडाँसे व्याप्त 
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देनेका निश्चय मैंने पूर्णरूपसे कर लिया है । अनेक योजन 
विस्तृत दिव्य मण्डप बनवाकर उसमें सबको दान; भोजन 
ओर वस्न दिये जाये |? 


सप्त्त्रिगण आकारासे भूतछपर 


कप 





भी उपस्थित हुए । एश्‍थ्वीपर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे 
बारे । क्षत्रिय, नट; .नतंक औं गी 


ओर याचक भी आये । 
बेदसन्त्रोंकी ध्वनिके साथ गीत ओर वाद्यका भी शब्द 
होने लगा । “दीजिये; दीजिये! की याचनाका शब्द तीनों 
लोकोंको बधिर किये देता था। धन दो या थोड़ा दो? की 
वात किसीके सुँहसे नहीं निकलती थी | जो जिस वस्तुको 
मागता; उसे वही दी जाती थी । कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं 
था; जो वहाँ बहुत याचना करे । स्वतः दिये जानेपर भी 


Ee 


ति 
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ब्राह्मणछोग भोजन और वस्रतक नहीं लेते थे । क्योंकि 
वे सब लोग राजा बलिके राज्यसे ही बहुत सन्तुष्ट थे | 
घन लेकर क्या करते । 

इस प्रकार सर्वस्वकी दक्षिणासे युक्त वह महान्‌ यश 
प्रारम्भ हुआ । वहाँ कोई नाचते; कोई गाते, कोई पाठ 
और स्तुति करते थे | ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र; सूर्य, चन्द्र आदि 
देवता आहुतियों और मन्त्रोसे अत्यन्त प्रसन्न किये गये । 
कुछ लोग यजमान राजा बलिकी प्रशंसा करते और कुछ 
लोग आचार्यकी । कोई होताके गुण गाता और कोई 
परिचारकके । देत्य सव कुछ सुनते और राजा बलिके 
आगे जाकर कहते थे । बलि प्रसन्न होकर सबको मुँद्दमाँगी 


७, २०० 


वस्तु देते थे । 


Dr 


देवपिं नारदका वामनजीको मत्स्य आदि अपतारोंका वृत्तान्त सुनाना, नुसिंहावतार एवं प्रहादकी कथा 


नबन 


सहांदेवजी कहते है--एक समय देवर्षि नारद वामन- 
जीके समीप गये और उनके वृत्तान्त पूछनेपर इस प्रकार 
बोले--प्रभों | में खर्गलोकसे यहाँ आया हूँ । प्रतिदिन 
सूर्ये गमनागमन ब्रह्माका दिन पूरा होता है। दिनके 
अन्तर्ये रात होती है और ब्रह्माजीकी रात्रिमें सव देवताओंका 
नाश हो जाता है । फिर मर्त्यलोकरकी तो वात ही क्या कहूँ 
जहाँ प्रतिदिन लोगोंकी मृत्यु होती हैं। आकाश घुएँसे 
आच्छादित हो गया है | सब देवता राजा वलिके घर गये 
हैं | सप्तपिंगण तथा ब्राह्मण और ब्रह्मचारी भी वहीं पहुँचे 
हैं। हाहा; हह; दुम्बुरु, पर्वत, अप्सराएँ तथा गन्‍्धर्व- 
गण--ये सब लोग राजा बल्कि भवनमै गये हैं। बलि 
उत्पातकी शान्तिके लिये यज्ञ करते हैं । में मी उन्हीके यहाँ 
यज्ञ देखनेके लिये जाना चाहता हूँ । सुना है, राजा 
बलि एक कम एक सहसत यज्ञ कर चुके हैं | उस एकके 
भी पूरा हो जानेपर सम्पूर्ण छोकोंपर देत्योंका अधिकार 
हो जायगा । वहाँ यह प्रतिज्ञा करके यज्ञ आरम्भ किया 
गया है कि ब्राह्मणोंको जिसकी जो इच्छा होगी) वही बस्तु 
दी जायगी | बलिका कहना है कि “किसीके सना करनेपर 
भी ब्राह्मणको मुँहमाँगी वस्तु अवश्य दी जायगी । मेरी 
बात सत्य होंगी | मैं अपने सेवकों) प्यारे पुत्रों) सम्पूर्ण 
राज्य तथा अपने आपको भी मॉगनेपर दे दूंगा । मेरा 
यज व्यर्थ न होने पाये । उनकी इस अहंकारपूर्ण बातसे 
मेरे सिरमें दर्द होने लगा है । भला, इस प्रकार प्रतिज्ञा 
करके केसे यह यज्ञ पूर्ण होगा ! आप ही उस यशके विध्वंसमै 
कारण होंगे; यह जानकर मैं आपके पास आया हूँ । 
भाप इस समय ऐसी चेष्टा करें; जिससे वह यज्च पूरा न हो |? 


बामनजीने कहा--महर्षे ! मुझे यह बताओ कि में 


Ro ~ > 


कौन हूँ १ मेरी क्या शक्ति है? में किस कारणसे यज्ञकी 
पूर्तिमं विन्न उपस्थित करूँगा ! जब इस यज्में सब देवता 
पघारे हें, सभी ऋषि और व्राझणगलोग भी सम्मिलित 
हुए हैं, तब यह व्यर्थ केसे होगा ! 

नारदजी बोळे-प्रभो ! एक समय ब्रह्माजीने 
भगवान, विष्णुसे कह्द--हरे ! वेदोके विना में सृष्टि केसे 
करूँगा ? वेद नष्ट हो गये हैं; उनको में नहीं जानता । 
क्या वे किसी स्थानपर स्थित दै या नीचे चले गये ह! 
मुझमें जळके भीतर जानेकी शक्ति नहीं है। आपको दस 
अवतार धारण करके सष्टिकी रक्षा करनी चाहिये । अतः 
आप जलचर सह्य हों और शीघ्र ही वेदोंकों हँ लाकर 
मुझे देनेकी कृपा करें | उनके यों कहनेपर श्रीहरिने जळमें 
सत्यरूप धारण किया और वेदोंकों लाकर ब्रह्माजीको लोटा 
दिया । त्श्चात्‌ किसी समय ब्रह्माजीने पुनः प्रार्थना की 
“प्रभो | आप कच्छप रूप ग्रहण करके मन्दराचळक्रों पीठपर 
धारण करें । समुद्र-मन्थनसे प्रकट होकर लक्ष्मीजी आपका 


, वरण करेंगी ।? ब्रह्माजीके यों कहनेपर आप श्रीहरिने 


कच्छपरूप धारण किया । समुद्र-मन्थनके समय आपका 
वह अद्भुत चरित्र मैंने अपनी आँखों देखा | तदनन्तर 
एकार्णवके जलसे ड्रबकर जब पृथ्वी रसातलको चली गयी 
और कहीं दिखायी न दी, तब ब्रह्माजीसे प्रेरित होकर 
आपने महावराहका रूप धारण किया और नीचे जाकर 
अपनी दाढोंके अग्रभागपर पृथ्वीको उठाया; फिर जलके 
ऊपर ले आकर एथ्वीको यथास्थान रख दिया । वह आपका 
परम मनोहर तृतीय अबतार था जिसके द्वारा आपने 
पर्व॑तोंसहित पृथ्वीको स्थापित किया । अब आपके अत्यन्त 
भयङ्कर दसिंद-अवतारकी) जो चौथा हैः कथा कहता हूँ 








प्रह्माद बोले- दैत्यराज 
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अदितिके पुत्र आदित्य ( देवता ) कहलाते हैं और कह दा पहादजोको मारनेळी चाळ आशा 
पुत्र दैत्य । पूर्वकाल्में दितिके दो महाबली पुत्र हुए थे। 
एकका नाम हिरण्यकशिपु था और दूसरेका हिरण्याक्ष । 
खर्गलोकमै देवता रहते थे और पातालमें देत्यो तथा दानवों- 
का राज्य था । हिरण्यकरिपु रसातलमें राज्य करता था। 
देवताओं और दानवोंने मिलकर मनुके पुर्वोको प्रथ्वीके 
राज्यपर स्थापित किया था । हिरण्यकरिपुने यह व्यवस्था 
तोड़ दी और उसने युद्धमें इन्द्रको परास्त करके सात 
दवीपोंबाळी प्रथ्वी तथा अमरावतीपुरीको भी अपने अधिक्रारमें 
कर लिया । सब्र भोगोंपर अधिकार करके वह असुर अपने 
पुत्र और पौत्रोंके साथ राज्य भोगने लगा । उसने तपस्याके 
द्वारा ब्रह्माजीको संतुष्ट किया और ब्रह्माजीने उसे मुँहमाँगा 
वर देनेको स्वीकार किया | उस देत्यने इस प्रकार वर माँगा-- 
“सुरश्रेष्ठ | मुझे अमरत्व प्रदान कीजिये । देवताओं ओर 
मनुष्योसे किसी धकार भी मेरी मृत्यु न हो । यदि मृत्यु हो 
ही तो ऐसे पुरुषसे हो, जिसका स्वरूप कुछ सिंहका और कुछ 
मनुष्यका होश जो समूची प्रथ्वीको धारण करनेवाला हो । 
उसके थपेड़ोसे विदीणं होकर में प्रृथ्वीपर मृत्युको प्राप्त 
होऊं ।” 

“एवमस्तुः कहकर ब्रह्माजी चले गये । देत्यराज 
हिरण्यक्रशिपु भी अपने स्थानको गया । कुछ काळ व्यतीत 
हो जानेपर उसके मनमें देवताओंके प्रति बड़ा भारी वैर 
हुआ । वह सोचने लगा--'देवता मेरा क्या कर लेंगे । 
विष्णुसे मेरा क्या प्रयोजन है तथा रुद्र भी मेरा क्या 
बिगाड़ लेंगे | समस्त यजोंद्वार सदा मेरी ही आराधना 
दोनी चाहिये ।” उस देत्यका बर्ताव तों ऐसा था, परंतु 
उसके पुत्र प्रह्माद श्रीहरिकी स्तुति करते थे । जिनसे उसकी 
मृत्यु होनेवाली थी, उन्हीं भगवान्‌ विष्णुका वे चिन्तन 
करने लगे | जब उन्हे दूसरी बातें पढ़ायी जाती थीं, तब भी 
वे “हरि, हरिका ही कीर्तन करते थे । “जो चार भुजाओंसे 
सुशोभित, शङ्ख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करनेवाले, 
पीताम्बरधारी) कौस्तुभमणिसे उद्भासित तथा सम्पूर्ण जगतूके 
एकमात्र स्वामी हैं, जो स्मरण करनेमात्रसे ही मोक्ष 
देते हैं, उन भगवान्‌ विष्णुका मैं सदा स्मरण करता 
हूँ?---उनकी इस बातसे दैत्य कुपित हो उठा और दूसरे 
दैत्यौसे बोछा--मैंरे इस दुष्ट पुत्रको तुमलोग हाथी, सर्प, 
जल और अन्निद्वारा मार डालो |? 


ड ! दाथीमें भी विष्णु हैं, 
उमे भी बिष्णु हैं, जलमें भी विष्णु हैं और ख्ल्में मी 
विष्णु हैं । तुममें और मुझमें भी वे ही विराजमान द्द) 
विना यद्‌ देत्योंका समुदाय भी नहीं ही 
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% शरणं ब्रज सर्वेशां मृत्युँजयमुमापतिम्‌ ॐ 








` मृत्युके समय जो इस प्रथ्वीपर रहते हुए श्रीहरिको १ 





तस पर 


सदा = ==  प्रहादजीकों मारकी ये... शा मारनेकी चेष्टा को जाती | 


ह जाती थी, | 
उनकी मृत्यु नहीं होती थी | यह देख हि 0 | 
की छाती क्रोधाग्निसे जलती रहती थी | तब | 
स्वयं ही दण्ड देनेके लिये उसके मुँहपर तलवार पे 
और कठोर वचनोंसे डॉटते हुए उसे मार ह | 
उद्योग किया । वह बोला- “अरे बालक | तुझे न” 
तू नारायणकी स्तुति करता हे; बार-बार मेरे शहर 


गाता है; अतः इस श्रेष्ठ तळवारसे में अभी 





TN 
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उड्ये देता हूँ । में ही विष्णु, में ही ब्रह्मा, में ॥ र 
इन्द्र और वरदाता प्रभु हूँ । तू अपने पिताको ग़ 


दुसरेकी स्तुति क्‍यों करता है )? | 

बालक प्रह्माद जब पिताकी इच्छाके अनुसार की; 
सके और अपने पिताकी स्तुति भी नहीं कर छो? 
गुरुजीने छड़ीसे मारकर प्रह्मदकों पुनः पढाना प्र. 
किया । | 


प्रहाद बोले- जिन सर्वव्यापी श्रीहरिने क 
प्राणियोसद्दित तीनों लोकौको उत्पन्न किया? बढ़ाया ते. 
फिर सबका शमन किया है, उन्हींकी में स्तुति कराई 
वे ही श्रीविष्णु मुझपर प्रसन्न हों । ्रझाजी भी विणु || 
शिव भी विष्णु ही हैं । इन्द्र, वायु, यम और अमि! 
विष्णु हैं । प्रकृति आदि चौबीस तत्व और उनके ह 
पचीसवें पुरुष भी विष्णु ही हैं । वे ही पिताजीके) पुरी. 
तथा मेरे दारीरमें भी स्थित हैं। यह जाननेपर भी 
मरणधर्मा प्राणी श्रीहरिके सिवा दूसरे नीच मनुष्य 
केसे कर सकता है । | 

गुरुजी बोले--शिष्य ! यह तो बता; मनुषय त, 
कोन है! | 

पह्वादजीने कदा--पुत्र-जन्म आदिके समय | 

ह्लाद ट्‌ पु-जन्म्‌ आवक i 
समय तथा शुभ अवसरोंमें जिसके मुखसे हरिश. 
अक्षरोंका उच्चारण नहीं होता; वही मनुष्योमें अधम ह| | 
राजकुलसे समागम, युद्ध, व्याधि, खीसङ्ग, विपति 










माता-पिताका स्मरण करते हैं, वे मूर्ख मानव " 
अधम हें | मेरे तो न माता है, न पिता दै, न खर्ज, , 
सेवक है; श्रीहरिके बिना मेरा कोई नहीं दै। आणी 
उचित जान पड़े, वह बर्ताव कीजिये । श्र 
इस तरहकी वातोसे देत्यको बड़ा कोष 00 
वह मारनेके लिये समीप आया । इतनेम दी ४ 
ने आकर पुत्रको आँचलसे ढक लिया और उसके माई ४ f 
तथा बहिन--ये शमी आकर कहने ळो--*भेवा दि व 
मत बोल । गै तेरी माता हूँ । यह बहिन कै ये माग 


eee 





स्वजन लोग हैं | हम सब उम्होरे पिताका सम्मान करते है; 
इसीलिये हम बहुत दिनोंतक यहाँ जीवित रह सकते है । 
(अतः तुम्हें मी इनका आदर करना चाहिये ) |? 


पह्लाद्‌ बोले--प्रकृति मेरी माता है । बुद्धि मेरी 
रहिन है । जिसको मैं कहा जाता है, वह अहङ्कार दै । 


~ 


पञ्चतन्मात्राऔँके समुदाय मेरे सहोदर भाई हैं) जो मेरे साथ 
ही जाते हैं । इनको उत्पन्न करनेवाला जो पचीसर्वा पुरुष 
है, बही मेरा पिता है। परमात्मा श्रीहरि ही अन्तर्यामी 
इस आारीरमें स्थित हैं । यदि उनका सम्मान क्रिया जाय 
तो वे हुदयमे दर्शन देते हैं | उनका चरण ही अणिमा 
आदि आठौँ सिद्धियोका स्थान दै । आप लोगोंके लिये 
राज्य ही अभीष्ट वरु] दै; परंतु जहाँ भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन ( आदर ) नहीं होता, वह राज्य मुझे तिनकेके समान 
प्रतीत होता है । ब्रह्मा) रुद्र, अनल आदिके रूपमे जिनका 
प्रत्यक्ष दर्शन होता है) जो विना किसी आधारके ही सर्वत्र 
विचरते हैं; वे ही भगवान्‌ विष्णु हैं।ये जो आकाश 
स्थित और घ्रुवसे बैँधे हुए सम्पूर्ण ग्रह दृष्टिगोचर होते हैं, 
वे सब भगवान्‌ विष्णुके ही वचनसे प्रथ्वीपर नहीं गिरते । 
फिर पलयकालमै वे ही सबका विनाश करते हैं । ऐसा 
विचार करके मुझे आप छोगोंसे मृत्युका भय नहीं दा 

प्रह्मदकी यह बात पूरी होते ही उनके पिताने उन्हे 
लात मारकर कदा--“कहाँ है तेरा हरि ! पहले में उसीको 
मारता हूँ । उसके बाद “हरि, हरि"की रट लगानेवाले तुझ 
दुष्टका भी वध कर डाळूँगा ।? 

प्रह्वाइने कहा--2८्वी आदि पाचों भूत भगवान्‌ 
विष्णुके ही स्वरूप हैं । वे ही स्थल और जलमें हें । अधिक 
कहनेसे क्या लाम, यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुसय ही है। 
तृण, काष्ठ, गह, क्षेत्र, द्रव्य और देइ--सबमे श्रीहरि स्थित 
$ । थे ज्ञानयोगसे जाने जाते हैं) इस चर्मचक्षुसे नहीं 
देखे जाते । भगवान्‌ विष्णु सब सुनते हँ) सब जानते ति 
और सन कुछ करते हैं । 

प्रह्दादके यो कहनेपर हिरण्यकशिपु सहसा सिंहासन 
छोड़कर खड़ा हो गया । उसने दृढतापूर्वक कमर कस ली 
और म्यानसे चमचमाती हुई तलवार खींचकर प्रह्मादको 
थप्पड मारकर कहा--“अब तू अपने विष्णुका स्मरण 
कर छे | मैं अभी उज्ज्वल कुण्डलोसे सुशोभित तेरा मस्तक 
पृथ्वीपर गिरा दूँगा; जैसे वृक्षसे पका फल गिराया जाता है। 
यदि जीवित रहना चाहता दै तो इस खम्मेसे अपने 
विष्णुको निकालकर दिखा |? 


टा 
को 
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प्रह्मदजी भय छोड़कर पद्मासन लगा धरतीपर बेट 


जये और कंधा नीचे हरे श्वाखको ऊपर रोककर हृदयमे 


oor 











भगवान्‌, श्रीहरिका ध्यान करते हुए मरनेके लिये तैयार हो 
गये । प्रभो ! उस समय मैंने एक आश्चर्यकी बात देखी-- 
आकाशसे फूलोकी एक माला नीचे आयी और स्व्यं द्वी 
प्रह्मादजीके गलेमे पड़ गयी । इतनेमें ही खम्भेसे एक 
भयङ्कर आवाज हुई; जिसे सुनकर सब लोग क्षुब्ध डो 
गये और मन-ही-मन सोचने लगे, “कया यह पृथ्वी पातालमें 
धस जायगी अथवा क्या स्वर्गलोक टूटकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ेगा । अथवा प्रह्वादका सिर इस दैत्ये खडगसे कटकर 
पृथ्वीपर तो नहीं शिर जायगा ?? इसी समय खम्भेसे बड़ा 
भयानक सिंहनाद हुआ । उस शब्दसे मूछित होकर सब 
देत्य पृथ्वीपर गिर पड़े । हिरण्यकशिपुके हाथसे ढाल और 
तलवार मी गिर गयी । वह सोचने लगा; थ्यह क्या है ? 
जब सिर ऊँचा करके वह देखने लगा; तब भगवान्‌ विष्णुपर 
उसकी दृष्टि पड़ी | नीचेसे मनुप्यकी आकृति और ऊपरसे 
भयङ्कर सिंहका स्वरूप ! दाढ़ोंके कारण विकराळ सुख, 
मानो वे आकाशको चाट लेंगे । शरीर तेजसे प्रज्वलित 
हो र्दा था | मुखसे भयानक करकटकी ध्वनि हो रही 
थी) मानों गरजता हुआ बादल मूतिमान्‌ हो गया हो। 
गर्दनके वाल ऊपरकी ओर उठे हुए थे | देवता और 
दैत्य सबके लिये उनकी ओर देखना कठिन था । उन्हे 
देखकर वह देत्य पुनः पृश्वीपर गिर पड़ा । नसिंदजीने 
उसके बाल पकड़कर आकाशमै सौ बार उसे घुमाया 
आर पुथ्वीपर पटक दिया) परंतु ग्रझाजीके वरके प्रभाव- 
से उस देत्यक्री मृत्यु नहीं हुई । तब भगवानने हिरण्यः 
कशिपुकों घुटनोपर सुलाकर सकी छाती चीर डाली । 
देवता जय-जयकार करने लगे । चराचर प्राणियोसहित 
तीनों लोकोमें शान्ति छा गयी । 

हिरण्यकशिपुकी मुत्युके पश्चात्‌ विष्णुभक्त प्रह्वादजी 
देत्योके राजा बनाये गये । उन्होंने बहुत वर्षोतक भूमण्डलका 
राज्य किया । उनके अनेक पुत्र हुए, जिनमें विरोचन 
ज्ये थे । विरोचनसे बलिका जन्म हुआ । बलिके उत्पन्न 
होनेके पश्चात्‌ विरोचनने एकान्तमे योग-साधन करके 
श्रीदरिके तत्वका शान प्राप्त किया और राज्य, त्यागकर 
बे पर्वतशिखरपर चले गये । श्रीहरिने उनके शरीरको 
कल्पान्तस्थायी कर दिया । तदनन्तर ४हममेंसे कोन राजा 
होगा १? इस प्रश्नको लेकर देत्यो और दानवोमे बड़ा विवाद 
हुआ । तब प्रहादजीने आकर एक व्यवस्था को । उन्दने 
कहा--*जो समस्त शुभ लक्षगोसे सम्पन्न) दीर्घायु; अतिशय ` 
बलवान्‌) यज्ञशील) सदा आनन्देयुक्तश अधिक पुत्रोचाछ तथा 
अत्यन्त दुर्गय होश जो देवताओके साथ अकारण युद्ध न 


करे और भगवान, विष्णुको लवौपरि, अजेय शक्तिके 

















रूपर्मे जाने, जिसकी = व्यवस्याका पाठन करने छगो। गा व मृत्यु न हो? जो स्वस्व 
दक्षिणामें दे देनेवाला हो; अपनी बात कभी व्यर्थ न होने 
देता हों तथा सब्र पुत्रोमें जो अपनी स्वाभाविक श्रीके 
द्वारा अधिक शोभा पाता हो, उस व्यक्तिको जब गुरुदेव 
शुक्राचार्यं राज्यपदपर असिपिक्त कर दें, तब वही सब 
दैत्यांका राजा हो । राजा होने योग्य कोन है--इसके 
निर्णयमें गुरुदेव ही प्रमाण हैं |? यों कहकर प्रह्मदजी 
चले गये | तदनन्तर देत्य और दानव एकमत होकर उस 





व्यवस्थाका पालन करने छगे | शुक्राचायजीने 
ही शुणोंमें अधिक देखकर तथा प्रहदके 
बळिमें विद्यमान हं-यों समझकर उर होवो १ 


शंका पे | 

राजा बनाया | हे | 
वामनजी ! सुझे युद्ध देखनेके लिये बही 

> _ + $ उः 
रहती है । ब्राह्मणको युद्ध करते देः बडा 


है। आप मी ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हुए 
कब युद्ध करेंगे १ 
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वामनजीका बलिसे तीन पग भूमि ग्रहण करना तथा गङ्गा और वामनखलीकी । 
महिमा, प्रभासखण्डका उपसंहार | 





धामनजीने हँसकर कहा--ठीक है; ठीक है । 

तुम्हारी इच्छा पूरी होगी | फिर में जमदमिनन्दन परशुरामके 

रूपमै प्रकट होकर भगवान्‌ शिवको गुरु बनाऊँगां और 

बहुतसे क्षत्रियोंक साथ कार्तवीर्य अर्जुनका वध करूँगा | 

भागे चलकर महाबळी रावण लङ्काका राजा होगा । वह 

भपने अत्याचारोंक्रे कारण जब तीनों छोकोंके लिये कण्टकरूप 

कहा जाने लगेगा, तब में दशरथ और कोसल्याका पुत्र 

“राम? होकर भाइयोंके साथ अवतार लूँगा । विश्वा मित्रजीके 

` पञ्ञमण्डपमें जाऊँगा | ताड़काकों मारकर सुबाहुको यमलोक 
पठाऊँगा | इस प्रकार यज्ञ पूर्ण करके सीताके स्वयंवरे 
जाऊँगा और शाङ्करजीका धनुष भंग करके सीताके साथ 
विवाह करूंगा । तत्पश्चात्‌ अयोध्याका राज्य छोड़कर 
चौदह वर्षोक्रे लिये वनमें चला जाऊँगा । वहाँ पहले मुझे 
षीता-इरणका दुःख प्राप्त होगा | इससे भी पहले में लक्ष्मण- 

द्वारा राक्षसी झूर्पणखाकी नाक ओर कान कटवा दूँगा | 

फिर चौदुइ हजार राक्षसोसहित खर, दूषण तथा त्रिशिराका 

बघ करूँगा । मृगरूपधारी मारीच राक्षसक्रो मौतके घाट 
डतारूंगा । तदनन्तर रावणद्वारा मेरी पत्नी सीताका 
अपहरण होगा । सीताकी रक्षाके लिये प्राण दे देनेवाले जटायु- 

का दाहसंस्कार करके सुग्रीवसे मित्रता जोड गा | वाळीको 
धारकर नळ आदि वानरोंके सहयोगसे समुद्रप पुल ाँधूँगा । 
 लङ्कापर घेरा डाल दूँगा और, सब राक्षसोंका संहार करूँगा | 
x a लङ्काका राज्य दूँगा, फिर अयोध्या आकर बहाँ- 
i गज शः डुर्वासाके अद्भुत 
छरीर र जुनका र भाइयेंकि साथ 
शर ना घामको जाऊंगा । द्वापर आनेपर जब बहुत-से 

५ क्षत्रियोंके _भारसे आक्रान्त हो यह प्रथ्वी 
| क हो जायगी, तब मैं उसकी दुर्दशा 
राजा कसको मारकर दिझुपालको 
समस्त असुरोंका संहार करके 








पृथ्वीका भार उतारूँगा । कलियुग आनेपर थोड़े उक । 
वादळ होंगे, गौएँ बहुत कम दूध देंगी, दूधमें भी $| 
मनुष्योमें सत्यका अभाव होगा; छोकमें चोर्र ह) 
बढ़ जायगा, सब लोग रोगसे पीड़ित होंगे और फि. 
अपना रक्षक नहीं पायेंगे | उस समय में बुद्धरूपमें अन्न 
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उनकी धारा पीछेकी ओर बहने ळगेगी तथा कार्तिकर्मे ही ह | 
जायँगी, एकादशी और शिवरात्रिका व्रत बंद हो जाग 
उस समय कलियुगमे ऐसे-ऐसे बर्ताव होंगे; जो पह, 
तीन युगोमें कभी नहीं हुए थे । बेटा माता-पिताकी लाए 
पत्नीकी सेवामै छग जायगा; न कोई गुरु होगा; ने 
कोई किसीकी सेवा नहीं करेगा | कलियुग इस प 
ज्यों-ज्यों अपने रोगका विस्तार करता जायगा; वै 
सब लोग एकाकार होते जायेंगे | सब कुछ म्ठेळीत 
दूषित होगा | लोग खान और सन्ध्या छोड़ दग | 
समय में कल्कि नामसे विख्यात ब्राह्मण होउँगा | 
म्ठेच्छोंका संहार करके याञ्चवल्क्यजीको पुरोहित वी । 
म्लेच्छवधका प्रायश्चित्त करनेके लिये यज्ञ करूँगा | तार 
इस प्रकार जो मेरे अवतार होंगे, उनमें युद्धका क ॥ 
आयेगा । इस समय देवतालोग राजा बलिके साथ बरद 
करेंगे । दैत्यराज बलि मेरा यजन करते छ वे ग 
पुरुष हैं, अतः मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं ९ | हि 
महान्‌ यज्ञका प्रारम्भ करके सर्वस्व-दानका विर्य | 
किया है | 

यों कहकर वासनजी नगरमे गये और Fe ff 
दूसरे घरको देखते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणोके परे औ। 
मॉगने लगे | वे प्रतिदिन स्नान और वेदाध्ययन क ह 
विजोके घरोमें भिक्षा एवं भोजन पाते थे । चौर ५ पं 
सुन्दर मन्दिरोंमें ठहरते थे । वहाँ बहुत छीरग 
रहते थे | उनके कंधे मोटे और ठोढी बढी यी 
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हिला-हिलाकर ताळ दे-दे नाचते और अत्यन्त मनोहर 
खरसें गाते थे । ब्राह्मणोंकी समामें वे चारों वेदोंका उच्चारण 
करते थे । वामनजीका स्वरूप बड़ा सुन्दर था । देत्यों तथा 
्राह्मणोंके बाळक उन्हें दिन-रात घेरे रहते थे । वे सब 
ब्रह्मचारी वामनको यज्ञमण्डपमें ले गये और बोले--तुम 
अपनी कुटी बनानेके छिये कोई स्थान राजा वलिसे माँग लो । 
विद्वान्‌ ब्राह्मणका इस नगरमें सदा आदर किया जाता है ।? 
सब मनुष्य उनसे अनुरोध करने छगे--वामनजी | आप 
सदा दैत्यराज बलिके नगरमें निवास करें |? “बहुत अच्छा? 
कहकर वामनजीने यज्ञमण्डपमें प्रवेश किया | उस समय 
मण्डपके द्वारपर बड़ा कोलाहल हुआ । वामनजी अनेक 
ब्राह्मगोंके साथ वहाँ खड़े होकर वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने 
छगे। वेदमन्त्रोंका वह महान्‌ घोष समूचे मण्डपमे छा गया | 
पहलेसे भीतर गये हुए देत्योंने देत्यराज बलिको सूचित 
किया---“देव ! एक. वामन ब्रह्मचारी यज्ञमें आपका दर्शन 
करनेके लिये आये हैं । आप उन्हें भीतर ले आनेके लिये 
द्वारपाळको आज्ञा दें ।? 

एक सुखसे चारों वेदोंके उच्चारणकी ध्वनि सुनकर राजा 
बलिको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे द्वारपालसे बोळे--।।इन्हें 
आदरपूर्वक भीतर छे आओ, मैं इनकी पूजा करूँगा और 
इन्हें जिस वस्तुकी इच्छा होगी; वही दूँगा । मुझे वे बातें 
याद हैं, जो गुरुजीने सिखायी थीं--“कोई वेदमय पात्र होता 
है, कोई तपोमय | जो भी पात्र तुम्हारे पास आवेगा) वही तुम्हे 
तार देगा |? यज्ञ आरम्भ होनेपर मुझे सत्पात्रके लिये 
अवश्य दक्षिणा देनी चाहिये |? 
|! बलिकी यह बात सुनकर गुरु झुक्राचार्यने उन्हें रोका 
और कहा--“राजन्‌ ! वामनको भीतर न बुलाओ; सब 
ब्राह्मणोंका पूजन यज्ञमण्डपके द्वारपर ही करना चाहिये | 
दीन, अन्ध, कृपण; बधिर, वामन; कुब्ज तथा रोगी-- 
ये सत्र द्वापर ही पूजने योग्य हैं । आप द्वारपर ही जाकर 
सोने; चाँदी और वस्नोंसे वामनका सत्कार करें । चार 
पुरुषोंका जन्म व्यर्थ है और सोल्ह प्रकारके दान भी 
व्यथ हैं “जिनके पुत्र नहीं है, जो धर्मसे वदिष्कृत हैं; जो 
दूसरेके घर भोजन करते हैं तथा जो परायी स्तरियोंमे आसक्त 
हैं । इन चार प्रकारके मनुष्योंका जन्म व्यर्थ माना गया 
है । अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अन्यायोपाजित 
घनका दान नहीं करना चाहिये । जो ब्राह्मण नहीं हैं; जिनका 
बिवाह नहीं हुआ है, जो पतित हैं, सन्ध्याहीन हैं, चोर 
है, जो गुरुको प्रसन्न नहीं रख सकते; पिता-माताकी सेवासे 


, विमुख हैं, ब्राह्मणोंमें अधम हैं, शूद्र सीसे संपर्क रखते दै? 


वि गा) हैं; जिन्हें खीने वशीभूत कर रखा है; जो | 


पैंद-विक्रेता) कृतन्न; ग्रामपुरोहित ( अथवा गॉव-गॉव भीख 


साप पकड़नेवाले हैं तथा दूसरोंकी निन्दामें रत रहते दै? उन 
सवको दिया हुआ दान व्यर्थ होता है ।? 

राजा वलिने कहा- गुरुदेव ! आपको ऐसी बात नही 
कहनी चाहिये । जो कोई भी वेदोंका स्वाध्याय करता दै; 
वह ब्राह्मण मेरे लिये विष्णुके समान आदरणीय है | घरपर 
श्रोत्रिय ब्राह्मणके आनेपर उसके सत्कारमे विलम्ब नही 
करना चाहिये । उठकर उसका स्वागत करे, मीठे वचन 
बोले और चरण धोकर यथाशक्ति उसे भोजन दे । यही 
ग्हस्थका धर्म है । यदि वामनजी मेरे यज्ञमण्डपसे बिना पूजा 
प्रात किये ही लौट जायेंगे तो सर्वस्व दक्षिणाके सङ्कल्पसे 
किया जानेवाला यह सम्पूर्ण यज्ञ व्यर्थ हो जायगा । 

यह बातचीत हो ही रही थी कि वामनजी देत्वराज बलिके 
समीप बुलाकर लाये गये । उनका पिङ्गल शरीर तेजसे 
सूर्यकी भाँति प्रज्वलित हो रहा था | विष्णुस्वरूप वामनजीको 
आते देख राजा वलि उठकर उनके सम्मुख गये और 
प्रणाम करके आगे खड़े हो इस प्रकार,बोले--मे धन्य 
हूँ, जिसके यज्ञमें विष्णुके समान ब्राह्मणका झभागसन 
हुआ है |? यों कहकर वलि उन्हें मध्यवेदीके समीप छे 
गये । उन्हे बैठनेको आसन दिया । पाद्य, आचमनीय 
और अर्घ्य अर्पण किया । चन्दन, धूप और गन्ध आदिके 
द्वारा उनकी पूजा करके सामने खड़े हो उन्हें मधुपर्क और 
गौ निवेदन की । वामनजीने मधुपर्कको सूँघकर गायको 
प्रणाम किया | बल्ने कद्दा--“विप्रवर ! आपका स्वागत है |! 
वामनजी बोले--“राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो; मैं याचक 
होकर आवा हुँ, मुझे दान दो |! बलिने कहा-“प्रभो | 
बताइये, आपको क्या दिया जाय !? वामन बोले---दित्यराज | 
भूमि दो ।? बलिने कहा--प्रभो ! कितनी भूमि दू १ 
वामन बोले--“राजन्‌ | मुझे कुटी बनानेके लिये तीन पर 
भूमि दीजिये |! बलिने कहा--'मैंने आपको तीन पग भूमि 
दी ।? वामन बोछे--“मैंने तुम्हारा यह दान ग्रहण किया | 

इसी बीचमै झुक्राचार्य बोळ उठे-इन्हे दान न दो । 
थे सनातन विष्णु हैं|? तब बलिने कहा- गुरुदेव ! यदि 
ऐसी बात है तो इनसे बंढकर दानका उत्तम पात्र ओर कोन हो 
सकता है |? यों कहकर बलिने सव्यभावसे दाहिने हाथमें कुछ 


- और अक्षत लिये; परंतु गुरुजीने न तो संकल्प पढ़ा ओर न 


बामनके हाथमै जळ ही गिरवाया । यह देख सारे ऋषि) होता) 
सभासद्‌, बहुत-से ब्राह्मण; दैत्य तथा राजाके छी पुन ओर बन्धुः 
बान्धव आश्चर्यचकित हो उठे और कहते लगे “दत (दिया) 
तथा “ददतं? ( लिया ) यह वाणीद्वारा दोनों ओरसे कह दिये 
जानेपर भी गुरुजी सङ्के लिये जल क्यों नहीं छोड़ते हैं ! 
वामनजीके हाथमे कल्याणके निमित्त ही जळ दिया जाना 
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# शरण ब्रज सवेश सुत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 





चाहिये | रा शिरोमागसे निकली है । गक्ष दन ही बाणीद्वारा जो दान दे दिया गया, उसे क्रियाद्वारा 
निष्पन्न क्यों नहीं किया जाता ! गुरुजी यजमानको नरकमें 
घसीट रहे हैं |? 

यह सब सुनकर शुक्राचार्यने कहा--“राजन्‌ | ये 
बामन साक्षात्‌ विष्णु हैं । देवयोगसे ठुम्हें देखनेके लिये 
आये हैं । पता नहीं दान लेकर ये तुम्हारा प्रिय करेंगे या 
अप्रिय [१ तब बलिने कहा--“गुरुदेव | मेरी बात सुनिये | 
मैं इन्द्र हूँ, साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही ब्राह्मण हैं और देने 
योग्य द्रव्य सूर्यदेवताका स्वरूप दै | जब साक्षात्‌ विष्णु ही 
यहाँ उपस्थित हैं, तब उनकी प्रीतिके लिये मुझे यह दान 
स्या नहीं देना चाहिये ? यो. कहकर बलिने वांमनके 
हाथमें सङ्कल्पा जल दे दिया । तब वामनजी चतुर्भुज 
रूप धारण करके बढ़ने लगे | उनके बढ़ते हुए स्वरूपको 
देखकर ब्राह्मण, ऋषि ओर देवता उनकी स्तुति करने 
लगे--।देव | आपकी जय हो; अनन्त | आपकी जय 
हो; सर्वव्यापी विष्णुदेव ! आपकी जय हो; अपनी महिमासे 
कभी च्युत न होनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो; मत्स्य- 
ष्पघारी हरे | आपकी जय हो; कूर्मावतार | आपकी जय हो | 
थ्ीको उठानेवाले वाराह | आपको नमस्कार है । नरसिंह ! 
आपको नमस्कार, नमस्कार है | अमद मिनन्दन परशुराम ! 
आपको नमस्कार है । लक्ष्मणसहित श्रीराम ! आपकी 
जय हो | कृष्ण ! जगन्नाथ ! देवकीनन्दन ! आपकी जय 
हों । बुद्ध ओर कल्किको मैं प्रणाम करता हूँ |? 

इस प्रकार सब नर-नारी भगवानूकी स्टुति करते थे । 
देवर्षि नारद और सनकादि योगी भी उनके गुण गाते 
धे | भगवान्‌ विष्णुने दो ही पर्गोमै समस्त ब्रह्माण्डको 
पाप लिया, तीसरेके लिये स्थान न रहा | उस (मयर देवता, 
दानव) मनुष्य, गन्धर्व, नाग तथा राक्षसोंने भी भगवान्‌ 
विष्णुके चरणोंका पूजन और उनका स्तवन किया | 
गन्धर्वोने उनके गुण गाथे | भरवान्‌ जब अपने चरणको 
बमेटने लगे, उस समय उसके आघातसे ब्रह्माण्ड फूट गया 
और उससे बारका जळ वहाँ प्रकट हो गया । वही जल 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गा है । जो ब्रह्माण्डके 





` वर्णन किया, जो स्मरण करनेमात्रसे सत्र 


फेर छदा 4. 
प्रभासखण्ड सम्पूण 


TR 


2. 


(संभा 


>>> = 


| 
शिरोमागसे निकली है । गङ्गा देवी तिशुकाङ् ^ । 
करनेवाली हैं । साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करने भे ३ 
उन्हें धारण किया है । वे स्वर्गलोके सनी. 
पूजित होती हैं और भूलोकरमें आनेपर था ( है 
गता? इस व्युत्पत्तिके अनुसार “गङ्गा? कहलाती ह तय; | 
वे पाताळमें आयीं तब त्रिपथगाके नामसे प्रसिद् | 
गङ्गाजीके स्मरणमात्रसे सब पापोका नाश हो जाता है| ही 
दर्शनसे सम्पूर्ण अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। र 
जलमें खान करनेमात्रसे सात जन्मोंके पाप नष्ट हे इ. 
हैं | जो गङ्गाजीमें खान करके देवी, विष्णु तथा शि. 
पूजा करता है, वह इन्द्रलोकको लाँघकर श्रीविष्णुके के! 
प्रतिष्ठित होता है । श्रीविष्णुके चरणोदकरूप प्न | 
जल पीकर, उसमें जान करके तथा उसे प्रणाम केह) 
और इन्द्रियोंका पूर्ण संयम रखनेवाला पुरुप मोक्षे 
होता है । एकादशीको उपवास करके मनुष्य है 
पाते हैं । जो शुद्ध भावसे युक्त हो परमात्मचिन्तनम |) 
होते हे, जनसमुदायके स्थानोंसे विरक्त रहते हैं वे हह 
बन्धनका उच्छेद करके परम गतिको प्राप्त होते ह ।॥ ' 

महादेवजी कहते है--देवि ! प्रतिज्ञाकी प 
कर सक्रनेके कारण वामनजीने जो अलिका निग्रह किया स. 
देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई । तत्पश्चात्‌ माग | 
राजा बलिपर अनुग्रह किया और उन्हे पत) 
भेजकर स्वयं वामनस्थळीमें निवास करनेका विचार गि 
वहाँ उन्होंने पञ्चामि-साधन क्रिया और “वामनपुरी! का! 
विश्वकर्माद्वारा बनायी हुई वह पुरी श्रेष्ठ बदन) | 
गयी | वह पुरी भद्रा नदीके किनारे स्थित है | म | 
साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं । वृद्ध प्रभासमें उन सबको है | 
बताया गया है | भगवान्‌ विष्णु वामनस्थलीमें खि | 
राजा बलि पाताललोकमें रहने लगे, मधुमती मे सर्ब | 
और फळोंके दाता भगवान्‌ माधव विराजमान दै। १ 
इस प्रकार मैंने तुमसे बारह योजन विस्तृत 





| 





देनेवाला है । 
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प्रमासखण्ड-द्वारकामाहात्म्य ] % महर्षियोंका प्रह्मादजीके समीप जाना और प्रश्न करना # १०५३ 
टारकामाहात्म्य 
रगवानफे परमधाम पघारनेपर महपियोंका त्रह्माजोको आज्ञासे प्रह्ादजीके समीप जाना ओर प्रश्न करना 


शीशौनकजीने पूछा--सूतजी ! अनेक प्रकारके 
पाखण्डौंखे भरे हुए इस भयङ्कर कलिकालमे हम भगवान्‌ 
छघुसूदनको किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे १ 
लूतजीने झहा-महपियो ! दशरथनन्दन श्रीरामः 
बन्द्रजी महाराज जब परमधामको चले गये, उसके दीर्घ- 
छालके पश्चात्‌ द्वापरमें जब दुष्ट राजाओंके भारसे यह पृथ्वी 
पीड़ित होने लगी, उस समय साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
देदताओंका कार्थ सिद्ध करने एवं पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये वसुदेवजीके कुळमे अवतीर्णं हुए | फिर वे नन्दके 
जं गये । वहाँ उनके द्वारा पूतनाका नाश हुआ । तृणावर्त 
मारा गया । दहीसे मरा हुआ छकड़ा उलट दिया गया । 
कालियनागका दसन और प्रलम्बासुरका संहार हुआ | 
तत्पश्चात्‌ ्रीकृष्णने अपने हाथसे गोवर्धन पर्वतको उठाकर 
इन्द्रे कोपसे गोकुलकी रक्षा की | उनका गोओंके 
पद्पर अभिषेक हुआ और इन्द्रका अहङ्कार दूर किया 
भथा | फिर भगबालूने रासक्रीडा की । उसके बाद केशी 
दानव माश गया । फिर वे अक्रूरके कहनेसे मथुरापुरीमें 
गये | वहाँ मी श्रीकृष्णने कुबल्यापीड हाथी और मल्खराज 
चाणूरको मौतके घाट उतारा । देत्योंके स्वामी भोजराज 
बंसको भी सार गिराया । उग्रसेनको मथुराका राजा बनाया । 
बरासन्घकी असंख्य भयङ्कर सेनाका संहार किया । युविष्ठिरके 
शजसूय यम शिकुपाकका भी वध किया | उसके बाद 
पहाभारत-युद्द आरम्भ होकर समाप्त हो गया । इस प्रकार 
पृथ्वीका बहुत बड़ा भार उतर गया | तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समरत यदुचंशियोंको तीर्थयात्राके लिये प्रभासक्षेत्रमे 
छे आये | वहाँ उनमें परस्पर कलह आरम्भ हो गया ओर 
उस महदाभयङ्कर कलहामिमै समस्त यादववंश जलकर भस्म 
हो गया । तब भगवान्‌ विष्णु वहीं अस्त्रशस्त्रोका त्याग 
करके अश्वत्थ वृक्षकी जड़का सहारा लेकर भूमिपर जा 
देठे । इतनेहीमै एक बदेलियेने बाण मारा और उनके 
चरणमै घाव हो गया । इसे ही निमित्त बनाकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण परमघामको चले गये । इसके बाद अर्जुन द्रारकामै 
आये और यदुकुलकी स्त्रियों तथा बाल्कोंकों लेकर जब 
बाहर निकले, तब समुद्रने सब ओरसे यदुपुरीकों डुबो दिया | 
भीहरिके मन्दिरका निर्माण कराकर वज्र इन्द्रप्र चले गये | 
इस प्रकार द्वापर बीत गया और महाभयानक कलिकाल 
आ एहुँसा | सद्घर्म क्षीण होने लगा । अधर्म प्रत्रछ हो 





हटे 
झ्न्द्र- 


गया | वेद्वादका बहिष्कार होने लगा । वर्ण और आश्रम 
घर्मका हास हुआ तथा घर्मका एक ही चरण शेष रह गया| 
जब ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, तब समख वनवासी मृषि 
परस्पर मिलकर मन्त्रणा करने लगे | उस मन्त्रणामै गर्ग, 
च्यवन; गालव, असित, देवळ, धौम्य तथा उद्दालक आदि 
अनेक महा सम्मिलित थे । वे आपसमे इस प्रकार बोले 
“अहो ! देखो तो सही) एथ्वीपर प्रत्येक दिशामें कलियुगका 
साम्राज्य हो गया है । सब ओर लुटेरौ और डाकुऔंसे 
प्रजाको बड़ा कष्ट हो रहा है । सत्य और सरलता आदि 
सहुणोंक्रा त्याग करके प्रायः लोग पापे प्रदत्त हो रहे हैं। 
ऐसी दशामै हमें भगवान्‌ विष्णुक्री प्राप्ति केसे होगी! 
भवसागरमें पड़े हुए हमलोगोंक्रा कौन उद्धार करेगा ! 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षक्रे बिना इस कलियुगमे हम केसे रहेंगे !! 

इस प्रकार जब वे तपस्वी महर्षि दुखी एबं चिन्तित 
हो रहे थे, उस समय महर्षि उद्दाळकने उन सबसे कहा. 
“ुनिबरो | हमलोग शीघ्र ही ब्रह्मलोकमें चले और ब्रह्माजीसे 
पूछें कलियुगमे भगवान्‌ विष्णुकी स्थिति कहाँ हे १ क्योंकि 
कलिकालमे भगवानके बिना संसारमै कौन रहेगा ।? 

उनकी बात सुनकर सब महर्षियोंने एक स्वरसे “बहुत अच्छा, 

बहुत अच्छा? कहकर ब्रह्माजीके निकट प्रस्थान किया । वहाँ ब्रह्मा 
जीका दर्शन करके उनके चरणोंमै प्रणाम किया और इस प्रकार 
स्तुति की-'कमलोद्भव ! आपको नमस्कार है। अक्षय | अविनाशी | 
चतुरानन ! आपको नमस्कार है । संसारकी सृष्टि करनेवाले | 
आपको नमस्कार दै । पितामह ! आपको नमस्कार है।! 

मुनियोंके इस प्रकार स्तवन करनेपर ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न 
हुए । फिर पाद्य और अर्घ्यसे उन मुनिवरीका सत्कार करके उन्होंने 
पूछा-५पुत्री | ठुम्हारे आगमनका क्या प्रयोजन है! तुम छोगोकि 
पुत्र; शिष्य, अग्नि और माई-बन्घु तो कुशलसे हैं न १ 

ऋषियोने पूछा--भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे सर्वत्र 
कुशल है । आप सम्पूर्ण देवताओंके गुरु हें । आपका दर्शन 
पाकर हमें तपस्याका सम्पूर्ण फळ मिळ गया | अब हम 
अपने आनेका कारण बतलाते हैं । सत्ययुय आदि तीन युग 
व्यतीत हो गये । अत्र भयङ्कर कलियुग प्राप्त हुआ है। इस 
समय पृथ्वीपर भगवान्‌ विष्णु कही भर जिनका दर्शन 
करके हम बन्धनरहित हो परम मुक्ति प्राप्त कर सके | 

ब्रह्माजीने कहा- तुमलोग पाताललोकमै जाओ और 
वहाँ दैत्योमै श्रेष्ठ प्रहादजीसे पूछो । उन्हे कलियुगमै भगवाचके 





१०५४ 





% शरणं ब्रज सवेश मत्युजयमु मापतिम्‌ ऋ सिः. फू स्वात र 





रहनेके स्थानका पता होगा | वे तुमसे सब कुछ वता देंगे । 


ब्रह्माजीकी बात सुनकर उन तपखी महात्माओंने उन्हें 
प्रणाम किया और परह्वादजीकी प्रशंसा करते हुए वे देत्यराज- 
के नगरमें गये | उन्हें दूरसे ही आते देख राजा बलि और 
प्रहादजीने उठकर उनकी अगवानी की और पाद्य; अर्व्य, 
मधुपर्क एवं गौ देकर उनका यथावत्‌ पूजन किया | तत्पश्चात्‌ 
प्रसन्न चित्तसे हाथ जोड़कर कहा--“महाभाग महात्माओ ! 
आपका स्वागत है | आजका प्रभात हमारे लिये बड़ा उत्तम 
था) जो कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ | कहिये, मै आप 
छोगोंकी क्या सेवा करूँ १ 


इस प्रकार देत्यराज प्रह्मदके द्वारा सत्कार किये जानेपर 
चे महर्षि बोले--“भगवानके प्रिय भक्त प्रहादजी | आप इस 


वी भ | 
मवसागरसे हमारे रक्षक रोये इत । इस भयङ्कर इ 


भगवान्‌ विष्णुके विना हमछोग केसे रह सकेंगे |. ह | 
अधर्मने सनातन धर्मपर विजय पायी है। झूठे क्य | 
शूद्रोने ब्राह्मणोंको परास्त किया है। राजाका रुप ट्ट. 
आये हुए म्लेच्छ ब्राह्मणोंको सता रहे हैं। वर्णाश्रम 
हो गया है। वेदोक्त मार्ग छस होता जा रहा है। ऐक 
भगवान्‌ विष्णु कहाँ हैं ? जहाँ ज्ञान, ध्यान और ज्य 
बिना भी भगवानकी प्राप्ति हो, उस गूढ स्थानका (| 
बताइये | दैत्यराज ! आप हमारे सुहृद्‌ हैं, मार्गदर्शक हैक 
कृपा करके बताइये, भगवान्‌ विष्णु कहाँ विराज रहे हैं. 
इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके पूछनेपर $ दे 
प्रहादने उन्हें मस्तक झुकाया और देवताओंसहित ऋ 
एवं परमात्माको नमस्कार करके उत्तर देना आर झि 


द्वारकाकी महिमा, वहाँकी यात्रा और उसमें योग देनेका माहात्म्य, गोमती और 
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~ REG EB 
थ्रीपहादजी बोले--महर्षियों ! आप सम्पूर्ण होती दै ? द्वारकामें कौन-कौनसे तीर्थ और देवता? 


देवताओं, दैत्यां, दानवों तथा राक्षसोंके भी पूजनीय हैं | 
आप पूजनीय महापुरुषोंकी आज्ञा तथा भगवान्‌ विष्णुके 
प्रसादसे में भगवानके खानका परिचय देता हूँ---पश्चिम 
समुद्रके तटपर जो कुशस्थलीपुरी दै, जिसका निर्माण पहले 
राजा कुशके द्वारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती है और 
समुद्रसे मिली दै, वही द्वारावतीपुरी कहलाती है । उसे 
आनर्ता भी कहते हैं | उसीमें सोलह कलाओं तथा बारह्‌ 
मूर्तियोंसे युक्त विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु निवास करते हें। 
जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं | वही परम धाम 
है; वही परमपद है । वह द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ दाक) 
चक्र और गदा धारण करनेवाले चतुर्भुज श्रीकृष्ण विद्यमान 
है | वहाँ जानेसे कलिकालके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे।जहाँ 
गोमती नदी बहती हें, जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी त्रिविक्रम 
मूतिं दै, उस द्वारकापुरीमें जाकर चक्रतीर्थमे स्नान करनेवाले 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेंगे | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रमास- 
क्षत्रमे परमधामको पधारेश तव कलासहित बे उस त्रिविक्रम 
मूतिमें स्थित हुए, अतः ब्राह्मणो ! इस कलिकालमें भगवान्‌ 
. श्रीकृष्ण द्वारकाके सिवा अन्यत्र नहीं भिल सकते । यदि आपको 
. भ्रीकृष्णसे मिलनेकी इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइये | 

महि कति ऋषि बोले--भगवद्धक्तोंमें श्रेष्ठ तथा उत्तम मार्ग 
महादजी ! आपको धन्यवाद हे । आज हमने 
। उस रहस्यको जान लिया; जिसे आपके सिवा दूसरा 


कोई तारे । अव यह बताइये कि द्वारकापुरीमें जानेसे 








श्रीकृष्ण-दर्दानसे किस फलकी प्राप्ति ` 


प्रह्मादजीने कहा--्राह्मणों ! जब मनुष्य व्हा 
जानेका विचार मनमें लाता है, उसी समय उसके पितर 
मुक्त हो हर्षके गीत गाने लगते हैं | मनुष्य भगवानश्रीठृणे 
मार्गमें जितने पग आगे चलता है, उसे पग-पगपर अइम | 
का फल मिलता है । जो मानव श्रीकृष्णपुरीकी यात्रा गि. 
दूसरोंको प्रेरणा देता है, वह नि ःसन्देह विष्णुधाममें ज 
जो द्वारका अथवा मथुरा जानेबाळे मनुष्यको धन देता हः | 
भगवद्धाममें आनन्दक्रीडा करता है | उसमार्गमें थके हुएशी | 
वाले मनुष्यको जो सवारी देता है, वह मनुष्य हंसयुक्त तिरि, 
खर्गमें जाता है । जो यात्रामें जाते हुए भूखे पुरुषको मी 
कालमै अन्न देता है, वह गयाश्राद्धसे होनेवाले पुण्यको पात |. 
वहाँ पितरोंकी अक्षय तृप्ति होती है | जो द्वारका जानेवाडे 7 | 
को पहननेके लिये जूते देता दै, वह मानव मगा । 
प्रसादसे हाथीपर बेठकर चळता है। जो द्वारका जानेवालेकै | 
में वित्न खडा करता है, वह भूढ एक कल्पतक न त 
डूबा रहता है | जो द्वारकाके मार्गमै टिके हुए पु 
कमण्डल देता है, उसे एक हजार पौंसला चल 
होता है | जो उस तीर्थके मार्गमे जाते हुए पुरर Fe) 
विष्णुकी कथा-वार्ता एवं संगीत सुनता है अथवा 5 ॥ 
देता है, उससे बढ़कर धन्य मनुष्य कोई नहीं है। रै 
देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्का मन्दिर केला | है 
समान ऊँचा और सवेत बादलोंकी माँति उज्ज्वट द्र 
उसका दर्शन करता है, वह मनुष्योंमे श्रेष्ट दै । 6४ 
कहेराती हुई ध्वजा-पताकाके साथ भगवन्मन्दिरका 


7 


म्या 
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कलश देखकर जो सवारीको त्याग देता और घरतीपर लोट- 
कर उसे प्रणाम करता है; उसके पञ्चसूनाजनित पाप; अन्यान्य 
भयङ्कर पाप, मार्गमें पैरोसे दबकर मरे हुए कृमि-कीट और 
पतङ्ग आदिके वधसे होनेवाले, परान्न-भोजन, परकीय जलपान 
तथा स्पर्शसे दोनेवाले पाप--ये सभी उसभगवन्क्षेत्रके दर्शनसे 
नष्ट हो जाते हैं । द्रारकाके यात्रीको चाहिये कि वह मार्गमै 
बिष्णुसहखनास) भीष्मस्तवराज अथवा गजेन्द्रमोक्षका पाठ 
करते हुए घीरे-घीरे चले | भगवानके अनेक अवतारोंकी 
लीला-कथाका गान करते हुए सदा इर्षमै भरा रहे और 
पवित्रभावसे यात्रा करे | पहले बिना पैर घोये ही भगवान्‌ 
गणेशको नमस्कार करे | इससे सब विज्नोका नाश होता है। 
जो पहले बड़े मैया बलरामजीको प्रणाम करके नीलकमल- 
दलके समान श्याम वर्णवाले देवकीनन्दन श्रीकृष्णको प्रणाम 
करता है, वह उनके दर्शनमात्रसे बाळ, कुमार तथा युवा- 
वस्थामें किये हुए समस्त पापोंका नाश कर देता है। इतना 
ही नहीं, सहखो जन्मोंके मन, बाणी और क्रियाद्वारा किये हुए 
उसके जितने भी पाप हैं, सब नष्ट हो जाते हैं । 
एक इजार भार सुबर्णदान करनेसे जो फल मिलता है, उससे 
कोटि गुना फल द्वारकामें श्रीकृष्णके सुखका दर्शन करनेसे मिल 
जाता है । कमलके समान नेत्रोंवाले देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा द्वारकाकी रक्षा करनेवाले मद्द्षि दुर्वासाजीको गरुड्सहित 
प्रणाम करके द्वारकापुरीके उत्तम द्वारपर आवे । 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जिसके आश्रय हैं, उस 
गोमती नदीके समीप जाय | उसका दर्शनमात्र करके मनुष्य 
सब पातकोंसे मुक्त दो जाता है। गोमतीका जल पापराशि और 
अमङ्गळका विनाश करनेवाला तथा मनुष्योंकी सम्पूर्ण 
कामनाओको देनेवाला है । उसे प्रणाम करना चाहिये । वह 
महापापोका क्षय करनेवाला, जिनकी कहीं भी गति नहीं है; 
उन्हें सद्भति देनेवाला तथा परम शीतळ है । मनुष्यके सब पुण्य 
जब सहायक होते हैं; तमी उसे गोमतीका जल प्राप्त होता है। 

ऋषियोंने पूछा--देत्यराज | यह गोमती कोन है 
और इसे कौन लाया है ! 

प्रह्मादजीने कद्दा-प्राचीनकालमें जब एकार्णवके 
जलमे समस्त स्थावर-जज्ञम जगत्‌का नाश हो गया था; 
उस समय भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न 
हुए । भगवानने आज्ञा दी- बझन्‌ | नाना प्रकारकी प्रजा- 
की सृष्टि कीजिये ।? “बहुत अच्छा? कहकर ब्रह्माजीने सुष्टिमे 
मन लगाया । उन्होंने अपने मनसे सनक) सनन्दन आदि 
कुमारोंको जन्म दिया ओर कहा--“पुत्रो ! प्रजा उत्पन्न 
करो ।? त्रक्षाजीका यह वचन सुनकर सनक आदि महात्मा 
हाथ जोड़कर बोढे--“भगवन्‌ | प्रजापते | हम भगवत्खरूप- 
का दर्शन करना चाहते हैं; अतः इम बन्धनमें नहीं पड़ेंगे । 
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इस दुर्गम सुष्टिके चक्रमें नहीं फसेंगे ।? ऐसा कहकर 
सनकादि कुमार वहासि चल दिये | पश्चिम दिशामें समुद्रके 
तटपर आकर वे भगवानके तेजोमय खरूपका दर्शन पानेकी 
इच्छासे उन्हींमें मन लगाकर उत्तम तपस्यामें संल्म हो 
गये । बहुत वाके पश्चात्‌ घरणीघर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
हो समुद्रके जलका भेदन करके उनके सामने प्रकट हुए । 
उनका वह तेजोमय स्वरूप सूर्यके समान दुदंश था । करोड़ों 
सूर्योके समान तेजस्वी तथा सहस्रो धारवाले सुदर्शन चक्रमय 
स्वरूपका दर्शन करके ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि बड़े विस्मित 
हुए । वे भगवानूके उस उत्तम आयुघकी ओर देखते रह 
गये । उन्हें आश्वर्यमें पड़ा हुआ देख आकाशवाणी हुई-- 
“न्रह्मपुत्रो ! भगवान्‌ विष्णु शीघ्र ही प्रकट होंगे । भगवानकी 
पूजाके लिये शीघ्र अर्घ्य प्रदान करो | यह उन्हीं भगवान्‌ 
जगन्नाथका आयुध दै । इसके लिये भी शीघ्र अर्घ्य दो ।? 


आकाशवाणीका यह कथन सुनकर उन सब महर्षियोने 
सुदर्शनकी स्तुति की । वे बोले--“ज्योतिर्मय सुदर्शन ! तुम्हें 
नमस्कार है । इरिवछम ! तुम्हें नमस्कार है । सहस 
आरोंवाले सुदर्शनचक्र ! तुम अविनाशी हो; तुम्हें नमस्कार है। 
ूर्यस्वरूप ! तुम्हें नमस्कार है | ब्रह्मरूप ! तुम्हें नमस्कार है। 
तुम्हारा प्रहार कभी व्यर्थ नहीं होता । तुम्हें नमस्कार है | 
चक्ररूप | तुम्हें बार-बार नमस्कार है |? 


इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने फूल और अक्षत 
आदिसे भगवानके प्रिय आयुध सुदर्शनका पूजन ओर 
प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ भगवानके दर्शनके लिये उत्सुक 
होकर सनकादिकोंने मन-ही-मन अपने पिता ब्रह्माजीका 
स्मरण किया | उनका अभिप्राय जानकर ब्रह्माजीने गङ्गाजीसे 
कहा--“सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गे | तुम भगवानकी सेवाके 
लिये भूतलपर जाओ । “गो! अर्थात्‌ इस दिव्य लोकमें 
तुम मुझे विशेष अभिमत हो, इसलिये प्रथ्वीपर तुम्हारा 
नाम गोमती होगा | जैसे पिताके धाथ पुत्री जाती है, उसी 
प्रकार तुम वसिष्ठजीके मे पृथ्वीपर जाओ ओर 
वसिष्ठजीकी पुत्री होकर रहो ।? “बहुत अच्छा? कहकर 
गङ्गादेवी पश्चिम समुद्रकी ओर चली । आगे-आगे वसिष्ठजी 
और पीछेःपीछे गङ्गा । वसिष्ठजीके साथ गङ्गाजीको पश्चिम 
समुद्रकी ओर जाती देख सब छोगोंने नमस्कार किया | जहा 
सनकादि मुनि थे) वहीं गङ्गाजी प्रकट हुई । उन महाभाग 
सुनियोने दिव्य सुगन्धित माळा, चन्दन) घूप आदिसे 
उनकी पूजा करके उनके ऊपर अक्षत और फूल बिखेरे । 
भगवानके लक्ष्मीसेवित चतर्मुजरूपका दर्शन करनेकी 
इच्छाबाली सर्वलोकपावती महाभागा गज्ञाजीकी उन सबने 
बड़ी प्रशंसा की ओर साथुवाद दिया । वसिष्ठजीको देखकर 
सब ब्राह्मण उठकर खड़े हो गये और बोळे--'महर्षे | 


काहव -- MN हाता 





य २९ तय यह ठोकत असन हुए और वैदिक ६ इस श्रेष्ठ नदीको यहाँ ले आये हैं, इसलिये यह लोकमें 
आपकी पुत्रीरूपसे विख्यात होगी । “गो? अर्थात्‌ खर्गसे इस 
स्थानपर आकर यह मतिस्वरूपा मानी गयी है, इसल्यि लोकमें 
गोमती नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई है । इसके दर्शनमात्रसे 
मनुष्य मोक्षको प्राप्त होगे । फिर यहाँ ख्लान-दान आदि 
करके वे श्रीहरिके घाममें जायेंगे, इसके विषयमै कहना 
ही क्या |? सनकादि योगीश्वरोने गोमतीको अर्घ्य देकर 
पुरुषसूक्तके मन्त्रोसे शेषशायी भगवान्‌ श्रीहरिका स्तवन 
किया । इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके समक्ष 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए । उन्होने पीले रंगका 
रेशमी वस्त्र पहन रखा था । गलेमे वनमाला शोमा दै 
रही थी । दिव्य माला तथा दिव्य अनुलेपनसे उनके 
श्रीअङ्गोंकी बड़ी शोभा हो रही थी । छे दिव्य आभूषणांसे 
विभूषित थे । शेष्रनागकी शय्यापर पोढ़े हुए थे । उन्होंने 
इायोमें अनेकों दिव्य आयुध धारण कर रक्खे थे | उनके 
मस्तकपर किरीट-मुकु2 जगमगा रहा था और कानोंमें 
मक्रराकृत कुण्डल चमचम कर रहे थे । भक्तोंको अभय 
देनेवाले कमनीय विग्र महाबाहु श्रीहरिका वक्षःस्थल 
श्रीवत्सचिह्से सुशोभित था । उनके मुखपर शाश्वत 
प्रसन्नता छायी हुई थी । श्रीविग्रहकी कान्ति श्याम थी | 
चार मुजाओसे शोभायमान वे भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजीके 
द्वारा चरणसवाइनजनित आनन्दमै मग्न होकर अतिशय 
मनोहर प्रतीत होते थे । उन्हें देखकर सनकादि मुनि बड़े 
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प्रसन्न हुए ओर वेदिक विष्णयूक्तके मन्त्रे = 
शरीविष्णुकी स्तुति करने ळगे । उनके ल आर 
करनेपर दीनोंपर दया करनेवाले श्रीहरि पाह 
~ | “३ प्रसन्नचित्त | 

प्रकार बोले--“ब्रझकुमारो ! मैं तुमसे बढ्न ६ रेश 
अतः तुम्है मनोचाञ्छित वर दूँगा । तुम मेरी मायासेनिक्षि | | 
नित्य ज्ञानसम्पन्न होओगे । ब्राहमणो ! तुमने मोक्षक् ग | 
लेकर मुझ जलशायी विष्णुको प्रसन्न किया दै; इसल्यि वा 
श्रेष्ठ तीर्थ सदा मोक्षदायक होगा । तुमपर अनुग्रह करे} 
री चक्र प्र र 9 
यहाँ पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है; अतः डस चतरे क. 
यह तीर्थ चक्रतीर्थं कहछायगा | यहाँ महासागर ग्रा: 
नियमित रूपसे निवास होगा । जो मानव किसी अन्य पक 
भी यहाँ चक्रतीर्थमें खान करते हैं, उन्हे मुक्ति हाथ ङ 
है । विप्रवरो ! आपलोग भी सदा यहाँ निवास करें ॥ 
भगवानका यह वचन सुनकर सनकादि मङ्ग 
मनमें बडा हर्ष हुआ । उन्होने भगवानको अर्थ । 
गोमतीके जळसे उनके चरण पखारे और उन चो. 
सस्तकपर धारण किया । इस प्रकार श्रीइरिके चणा 
प्रक्षालन करके सहाभयहारिणी गोमती महासागर # 
गर्यी । तदनन्तर सनकादि महात्माओंको अमीष्ट बरत 
श्रीहरि वहीं अन्तर्धान दो गये और ब्रह्मपुत्र सनकादि एकि 
हो उसीतीर्थमें रहने छगे । इस प्रकार वहाँ गोमतीका पा 
हुआ ओर वह समुद्रमे जा मिली । पहले जिनका नामग्ाह 
गया था, वे ही द्वारकामें सागरगामिनी गोमती कहता | 
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गोमतीमें खान और भगवत्पुजनकी महिमा 


ऋषि बोले--देत्यबवर महाभाग प्रह्मदजी | आपको 
अनेकशः घन्यवाद है; क्योकि आपने इस कलियुगमे हमें 
भगवान्‌ श्रीइरिका दर्शन कराया है । जहाँ गोमती नदी 
बहती है, उस स्थानपर हमें अवश्य जाना चाहिये; क्योंकि 
बहा भगवान्‌ श्रीहरि चक्रतीर्थका निरीक्षण करते हुए सदा 


निवास करते हैं । महामते ! अब गोमतीमै ज्ञान तथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूजनकी विधिका वर्णन कीजिये । 
प्रह्मादजीने कहा -गोमतीके तटपर जाकर पहले 
उसे साष्टाङ्ग प्रणाम ` करे; फिर हाथ-पैर घोकर दोनों 
हार्थोमे कुशा ले तथा अक्षत और फल आदि संग्रह करके 
संयमपूर्वक पूर्वाभिमुख होकर बेठे और विधिवत्‌ अर्च्य दे | 
अघ्येका मन्त्र इस प्रकार है-- ` 
ब्रह्महोकात्समायाते वश्चिष्ठतनये झुभे । 


` शर्वपापदिञ्चुदधयर्थ रदाग्यष्य रू गोसति ॥ 


वशिष्ठदुहितदुवि शक्तिज्येष्ठ यशरखिनि। | 
त्रकोक्यवन्दिते देवि पापं मे हर गोमति॥ | 
'जह्मलोकसे आयी हुई वसिष्ठकी पुत्री गोमती | गै i; | 
सब पापासे शुद्ध होनेके लिये अर्घ्य देता हूँ । वतत). 
दुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है | सुयशसे सुशोमित होते | 
जिथुवनवन्दिता गोमती देवी | मेरे पाप इर छो। | 
इस मन्त्रका उच्चारण करके हाथमें मिद्री मे । 
मनही-मन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए नि 
मन्त्रका उच्चारण करे--- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन । । 
उद्छतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुता | र 
झत्तिके इर मे पापं यन्मया पर्सा 
सखया इतेन पापेन सर्चपापैः प्रमुच्यतै 


अश्व, रथ तथा भगवान्‌ विष्णुके द्वारा कर 
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डोनेवाळी वसुन्धरे | तुम्हें सैंकड़ों युजाओंवागे ` 
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प्रमासकण्ड-ठारकासाहारस्य || 
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रूपघारी भगवान विष्णुने जलके ऊपर उठाया है। 
सुत्तिके ! मेरे पूर्वसञ्चित पाप इर लो । तुम्हारे द्वारा पापके 
नष्ट कर दिये जनिपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है [? 

ऐसा कहकर उस मृत्तिकाको सव अज्ञोंमें लगावे और 
विधिपूर्वक खान करे । खानके समय “आपो अस्मान्‌०? 
इत्यादि वैदिक सन्त्रका भी उचारण करना चाहिये । 
सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमे ज्ञान करनेसे जो पुण्य होता दै, 
ब्दी श्रीकृष्णके समीप गोमतीमें जान करनेमात्रसे प्रात हो जाता 
है। अतः उत्तम भक्तिभावसे गोमतीमें खान करके यथोचित 
कर्म करें | देवताओं) पितरों और मनुष्योंका तर्पण करे । 
जो रोरव नरके स्थित हैं अथवा कीटयोनिमें पड़े हैं; वे सब 
पितर गोमतीका जळ देनेसे निस्सन्देह मुक्त हो जाते हं) 
अक्षत और कुशके बिना ही बिना भावनाके भी गोमतीका जल- 
मात्र अर्पण करनेसे गया-श्राइका फल होता है । 

इस प्रकार तर्पण करनेके पश्चात्‌ तीर्थवासी वेदश 
ब्राझरणोको निमन्त्रित करे और विश्वेदेव आदिके पूजनपूर्वक 
पितरोंका श्राद्ध करे । सुवर्ण और रजतकी दक्षिणा दे | 
सोनेके सींग और चाँदीके खुरोसे विभूषित समय पुच्छ 
और ताम्रमय एष्ठभागवाली दुग्घयुक्त सवत्सा गौकी 
वस्न और आमभूषणोंद्वार पूजा करके भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रसन्नताके उद्देश्यसे सप्तघान्यसहित उस गौका दान करे । 
तदनन्तर ब्राह्मणोंको सीमाके बाइरतक पहुँचाकर जितेन्द्रि 
एवं पवित्र पुरुष दीनो) अन्धो और कृपणोंको अपनी 





शक्तिके अनुसार दान दे । गोमती नदी, गोमयल्लान) 
गोदान, गोपीचन्दन तथा गोपीनाथका दर्शन- मै पाँच 
सकार हुर्लम हैं |# इसलिये मनुष्यको गोमतीके तटपर 
गोदान अवश्य करना चाहिये. । ऐसा करनेसे मनुष्य 
कृतकृत्य हो जाता है जो पूर्वकर्मके फलसे स्थावर 
(वृक्ष आदि ) की योनिमै चले गये हैं, ऐसे पितर, 
पितृकुलके हो या मातृकुलके, वे सभी कल्युगमे गोमतीके 
दर्शनसे मोक्षको प्राप्त होते हैँ । गोमतीके तथ्पर श्राद्ध 
करनेसे निश्चय ही अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता दै । 
प्रयागमै गङ्गा-ल्लान करनेसे जो पुण्य होता है, उसे गोमतीके 
तटपर श्राद्ध करनेवाला पुरुष प्राप्त कर लेता दै । उसके 
तीनों कुछोंके पितर विष्णुलोकमें जाते दै तथा सहर्खो 
जन्मोंका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है । गोमतीके 
दर्शनसे मन; वाणी और क्रियाद्वारा किये हुए सभी पाप 
विलीन हो जाते हैं | भयभीत प्राणीको अभयदान देनेसे 
मनुष्य जिस पुण्यको पाता दै, उसीको गोमतीके जलम 
ज्ञान करके मनुष्य पा लेता है; इतना ही नरही, वइ 
पैतृक ऋणसे मुक्त एवं कृतकृत्य हो जाता है । मन) 
वाणी और क्रियाद्वार किये हुए समस्त पाप गोमतीके 
जळका सम्पर्क होते ही नष्ट हो जाते हैं । गोमतीमें ज्ञान 
करनेवाला पुरुष सुन्दर वनमाला, चार भुजा तथा दिव्य 
गन्ध और अनुलेपनसे युक्त होकर उस विष्णुघाममें जाता 
है, जहाँसे पुनः लौटकर इस संसारमै नहीं आना पड़ता | 
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खक्कतीरथ तथा रुक्मिणीहदका माहात्म्य 
~ 


प्रह्मादजी कहते हैं--विप्रवरो | यहॉसे चक्ततीर्ययुक्त 
समुद्रके समीप जाय, जहाँ मोक्ष देनेवाली चक्राङ्कित दिला. 
देखी जाती हैं । जो प्रतिदिन भाव-भक्तिक साथ भगवान्‌ 
जगन्नाथ श्रीकृष्णका पूजन करते हैं और सदा अपलक 
नेत्रोसे उनका दर्शन करते रहते हैँ) वे धन्य हैं । साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने जिसे निरन्तर अपनी दृष्टिसे देखकर 
पालन किया है, वह श्रीइरिका सर्वपापनाशक चक्रतीर्थे 
सबसे श्रेष्ठ है । किसी दूसरे प्रसङ्गसे भी जिसका दर्शन कर 
छेनेपर मनुष्य पापमुक्त हो जाता कै? वह चक्रतीर्थं सब 
तीर्थोमि श्रेष्ठ और पावन दे । वहाँ जाकर प्रसन्नतापूर्वक 
हाथ-पेर धोकर आचमन करनेके पश्चात्‌ साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे । फिर पञ्चरक्युक्त अर्थ्यपात्र लेकर उसमें फूल, अक्षत 
गनष) फळ और चन्दन आदि मिलाकर अर्य तैयार करे भलीमाति चन अर्घ्यं तैयार करे 
# गोमती 


नोमयखानं गोदानं गोपिचन्दनम्‌। दर्शन गोपिनाथस्य 


और फिर उसे शाथमै लेकर पश्चिम या समुद्रकी ओर मुं 
करके निस्नाङ्कित मन्त्र पढे 

४४ जमो विष्णुरूपाय विष्णुचक्राय ते नसः । 

शुहाणाष्ये सया द॒त्त सर्वकामप्रदो भव ॥ 

८ड“विष्णुखरूप तुम विष्णुचक्रको बारबार नमस्कार 
है । मेरा दिया हुआ अर्घ्य खीकार करो और मेरे सम्पूर्ण 
मनोरथाँके दाता बनो ।? 

इस प्रकार अर्घ्य देकर समुद्रमे खान करे | फिर 
तीर्थकी भीगी हुई मिट्टी हाथमें ले उसे मसकपर धारण 
करके प्रणवका उच्चारण करते हुए पुनः जान करे । 
तदनन्तर क्रमशः देवता, ऋषि) मनुष्य तथा पितरौका 
तर्पण करके भक्तिमावसे श्रीविष्णु और शिवका पूजन करे । 


मरढीभाँति विधिपूर्वक किये हुए सहलो अश्वमेध यशसे जो 


गकाराः पञ्ज दुर्भाः ॥ 
( स्क० पु० द्रा० मा० ६ | २१-२४ ) 
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# शरणं तज लवेश खऋत्युअयमुमापतिस # 


[ शंक्षिप्त न 


(तीर्णो मक्तियूवक भपय देता हं ५० प्राप्त होता दै, वही यात मकण आण र ज्ञान करनेभात्रसे मिल तीर्थको भक्तिपूर्वक अध्य देता हुँ "य कुकर य | 


जाता है । चक्रतीर्थसे निकली हुई चक्राङ्कित शिला मनुर्व्यो- 
द्वारा सदा पूजनेयोग्य है | उसके पूजनसे भगवान्‌ विष्णुका 
सामीप्य प्राप्त होता है | मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा किये 
हुए समस्त पाप वहाँ खानमात्रसे नष्ट हो जाते हैं । 

वहाँसे सुप्रसिद्ध सात कुण्डोके समीप जाय, जो सब 
पापोंका नाश करनेवाले तथा ऋद्धि और बुद्धिको बढानेवाले 
हैं | कळियुगमें उनकी रुक्मिणीहृदके नामसे प्रसिद्धि होगी । 
भ्रगुजीसे सेवित होनेके कारण उसे भूगुतीर्थ भी कहते हैं । 
वहाँ जाकर प्रसन्नतापूर्वक हाथ-पेर घोये और आचमन 
करके इन्द्रियसंयमपूर्वक पूर्वाभिमुख हो कुश, फल, फूल; 
अक्षत और रजत आदिसे युक्त भरा हुआ अध्यंपात्र लेकर 
मस्तकसे लगाकर इस प्रकार कहे--५मैं सब पापोंके नाश तथा 
रुक्मिणीजीकी प्रसन्नताके लिये रुक्मिणीहृदनामक इस 


और सिरपर मार्जन करके स्नान करे । फिर देवता, 
मनुष्य और पितरोंका तर्पण करके वाहाणोको बुक्क 
भक्तिभावसे श्राद्ध करे । फिर सुवर्ण और रजत र| 
दे । विशेषतः रसीले फल अर्पण करने चाहिये | श | 
दम्पतिको मिष्टान भोजन करावे । पितृपङ्क्ति तथा अस | 
्रियोका यथाशक्ति कञ्चुकि और लाल बस्नोंके द्वारा प ग 
करे । “रुक्मिणी प्रीयताम--रुक्मिणीदेवी प्रसन्न | 
ऐसा कहकर वह पूजन आदि कर्म रुक्मिणीदेकी 
समपित करना चाहिये | ऐसा करनेपर मनुष्य त 
होता, सम्पूर्ण कामनाओंको प्रास करता और विष्णुले 
जाता दै । जो रुक्मिणीकुण्डमें खान करता हैक 
शक्तिदीन तथा याचक नहीं होता । उसे संसारको 
भटकना नहीं पड़ता । वह दुःख, शोक, पाप तप 
महान्‌ भयसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके घासमे जाता है| 


गी । 
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विष्णुपदोद्धवतीर्थकी महिमा, उद्धवजीका व्रजमें आगमन, उनके साथ गोपियोंकी बातचीत, 
गोपियोंका इारकागमन तथा मयसरोवरकी महिमा 
— Oa 


प्रह्मादजी कहते है—विप्रवरो | हसे विष्णुपदोद्भव 
तीर्थर्म जाय, जिसके दर्शनमात्रसे गङ्गाक्नानका फल मिलता 
है तथा जिसके स्मरण और कीर्तनसे सब पार्पोका नाश हो 
जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने रुकिमणीजीके लिये जिस गङ्गा- 
जीको प्रकट किया था, वही विष्णुपदा कहलाती हैं। उसमें 
आचमन करनेमात्रसे अश्वमेघ यज्ञका फल प्रास होता है। 
भीविष्णुके चरणसे प्रकट हुई दै, इसलिये वह वैष्णवी 
नामसे भी प्रसिद्ध दै । वहाँ जाकर विधिपूर्वक अर्घ्य हाथमें लेकर 
निम्नाज्लित मन्त्रका उच्चारण करे-- 
नमस्ये त्वां भगवति विष्णुपादृतळोङ्भवे । 
ग्रहाणाध्येमिद देवि गङ्गे त्वं हरिणा सह॥ 
“भगवान्‌ विष्णुके चरणतलसे प्रकट हुई भगवती गङ्गे ! 
मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । देवि ! तुम श्रीहरिके साथ 
मेरा यह अर्घ्य खीकार करो |? 
ऐसा कहकर अर्घ्य दे | फिर हाथसे तीर्थकी मृत्तिका 
लेकर मस्तकमें लगाये और इन्द्रियोंको अपने वशर्मे रखते 
हुए पूर्वाभिमुख हो ज्ञान करे । ल्ञानके बाद देवताओं 
और पितरोंका तर्पण करे | फिर ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके 
भढापूर्वक आढ करे। सोना-चाँदी दक्षिणामें दे । अपनी 
शक्तिके अनुसार दीनों, अन्धं और कृपर्णोको भी दान दे | 


तत्पश्चात्‌ गोप्रचार या गोपीसरोवर तीर्थम जप 
जहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुष्य गोदानका फल पत 
दै । जहाँ जगदीश्वर श्रीकृष्ण आवण मासमे देवताओं 
खान करते हैं, वहाँ द्वादशीको चटाई देनेका विधान है| 

ऋषियाने पूछा--देत्यराज ! वहाँ गोप्रचार ती 
केसे हुआ ! जिसमें साक्षात्‌ भगवान्‌ जनार्दन खान करते |! | 

प्रह्मादजीने कद्दा--अमित तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दारा भोजराज कंसके मारे जानेपर जब उग्रसेन मथुरापुर 
राजा हुए, उस समय गोकुलप्रिय श्रीकृष्णने आगे 
मुद्दद्‌ गोपों तथा गोपीजनोंका प्रिय करनेके लिये 
गोङुलमें भेजा । उद्धवजी गोविन्दको नमस्कार 
उर्न्हीके समान वेष-भूषा तथा वस्रालङ्कार धारण करके गर 
गॉवकी ओर चले । सन्ध्याकालमे श्रीकृष्णके प्रिय सखी. 
उद्धवजीको अपने घर आया देख पुत्रवत्सला माता बीर _ 

७ उनका सत्कार बि | 

अच्छे-अच्छे वस्न और आभूषण देकर उनका सत्कार कि 
जब उद्धवजी भोजन करके विश्राम कर चुके, तब प्र | 
मयी यशोदा तथा नन्दबाबाने अपने नेत्रोमे आँ, Ei | 
श्रीकृष्णका कुशछ-समाचार पूछा--/उद्धवजी ! ब ॥ 
सही, हमारे दोनों पुत्र श्रीकृष्ण-बलराम कुदलसे तो कि 
क्या श्रीकृष्ण अपने साथी र्वाल-बालोंकों कभी याद 






— 


प्रमासखण्ड-छारकामाहात्म्य | # विष्णुपदोङ्कवतीर्थको महिमा, उद्धवजीका जसै आगमन ॐ 
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हैं १ क्या मधुरानाथ गोविन्द कभी गोकुल्में भी पघारेंगे ! 
क्या हमारा लाला कन्हैया इस गोकुलका शोकसमुद्रसे 
उद्धार करेगा !? ऐसा कहकर पुत्रस्नेहके वशीभूत यशोदा 
मैया और नन्दबाबा--दोनो दीनभावसे फूट-फूटकर रोने 
लगे । उनके नेत्रोसे अश्रुधारा बह रही थी । उद्धवने 
देखा, ये दोनों विरहकी अन्तिम सीमातक पहुँच गये हैं । 
अब इनके प्राण रहेंगे या नहीं, यह संशय उपस्थित हो 
गया है । तब उन्होने श्रीकृष्णके स्नेइयुक्त मधुर सन्देश 
सुनाकर उन दोनोंको जीवनदान दिया । उद्धवजी बोले 
“श्यामसुन्दर श्रीकृष्णने अपने बड़े मैया बळरामजीके साथ 
आप दोनोंको नमस्कार कहलाया है । कुशल-मङ्गल पूछा 
है और वे दोनों भाई भी कुशलसे हैं | जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
बलरामजीके साथ शीघ्र ही यहाँ आवेगे ओर आपलोगोंका 
हित-साधन करेंगे |? 
इस प्रकार श्रीकृष्णके सन्देश-वाक्यौसे नन्द और यशोदा- 
को सान्त्वना देकर उनके द्वारा सम्मानित हो उद्धवजी 
शय्यापर सुखपूर्वक सोये । प्रातःकाल गोपियाँ नन्दबाबाके 
हारपर रथ खड़ा देख अत्यन्त विस्मित हुई | उनके मनमें 
सन्देह हुआ) श्रीकृष्ण तो नहीं आ गये १ अतः वे परस्पर 
पूछने लगी, “नन्दरायजीके घरमै सूर्यके समान तेजस्वी 
रथसे ये श्रीकृष्णकी-सी वेष-भूषा धारण किये कोन 
आये हैं !? इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समस्त ब्रजसुन्दरियाँ 
` परस्पर मिलकर एकान्त स्थानमें गयीं और शोकसे दुर्बल 
हो उद्धवजीको वहीं बुलाकर श्रीक्कष्णका सन्देश पूछने 
' रूगी--तुम कहाँसे आये हो ! और किसलिये यहाँ पघारे 
हो !? इतना कहते-कहते वे शोकसे विहल एवं मूर्च्छित हो 
गयीं और उद्धवजीकी ओर देखती हुई एथ्वीपर गिर पड़ीं | 
 श्रीकृष्ण'्रेम-परवदा गोपीजनोकी यह अवस्था देखकर 
| उद्धवजीने उन्हें श्रवण-सुखद वचनोंद्वारा आश्वासन देते 
' हुए कहा--“गोपियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भी यह्वी दशा 
| है । ने दिन-रात ठुम्हारी ही याद करके निरन्तर दुखी 
रहते हैं |! उद्धवजीकी यह बात सुनकर ललिता प्रणय- 
कोपसे मूच्छित-सी होकर आँखें लाल किये रोती हुई 
| re झठे हैं । मर्यादा भङ्ग करनेवाले 
र क्रूर हैं । क्रूर मनुष्य ही उन्हें प्रिय हैं । कृतज्ञता 
तो उनमें छू भी नहीं गयी है । उद्धवजी | आप उनकी 
कोई चर्चा इमारे आगे न कीजिये |? 
श्यामला बोली--सखियो ! तुमलोग उनकी बात 


| 





चलाती ही क्यो हो ! छोड़ो श्रीकृष्णकी चर्चा, कोई दूसरी 
वात करो । 

घन्याने कहा पुरुषार्थहीन लक्ष्मीपतिके इन दूत 
महोदयको कौन यहाँ बुला लाया दै ! श्रीकृष्णका साथ 
करनेसे कोई लाभ नहीं है । 

विशाखा बोळी--जिनके कुल और शीलका कोई 
पता नहीं है, उन्हें पापका भय क्या होगा १ उनके जन्म-कर्म- 
की ख्याति तो स्त्रीवघसे ही प्रारम्भ हुई हे । 

श्रीराधाजीने कहा--सखियो ! जिन्हें प्राणियोंका वघ 
करनेमें पापका कोई भय नहीं होता, उन्हें स्री-वघ करनेमें 
क्या शङ्का हो सकती दै ? 

शैव्या बोली--महाभाग उद्धवजी ! सच बताइये) 
नागरी स्त्रियोसे विरे हुए यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्ण क्या कभी 
इमलोगोंका भी स्मरण करते हैं ! 

पद्माने कहा--उद्धवजी ! नागरीजनोंके प्रियतम | 
तथा कमल-दळके सदृश विद्याल नेवाले श्रीकृष्ण यहाँ कब | 
पघारेंगे ! 

भद्रा बोली- हा कृष्ण | हा गोपप्रवर | हा गोपी- 
जनवल्लभ | महाबाहो | हम गोपियोका संसार-सागरसे 
उद्धार करो | 

इस प्रकार नाना प्रकारकी वाते कइ-कइकर व्रज- 
युवतियाँ विलाप करने लगी ! वे श्रीकृष्णकी एक-एक 
लीला याद करके फूट-फूटकर रोने लगी | उनका वह रोना 
सुनकर भक्ति और स्नेइमें डूबे हुए उद्धवजीको बड़ा 
विस्मय हुआ और वे उन गोपियोकी सराहना करने लगे 
«अहो | ब्रह्मा, महादेवजी, देवता तथा महर्षि भी जिस 
भावतक नहीं पहुँच सकते, वहाँ इन गोपियोंकी पहुँच हो - 
चुकी है | व्रजक़ी ये समस्त सुन्दरियाँ धन्य हैं । इन 
सबका जन्म) जीवन तथा यौवन-घन सफल हो गया, क्योंकि 
भगवान्‌ श्यामपुन्दरमै इनकी भक्ति अविचल दै |? 

गोपियाँ बोलीं--उद्धवजी ! आप हमें गोविन्दका दर्शन 
करा दें । प्यारे श्यामसुन्दरसे मिला दें । जहाँ श्रीकृष्ण रहते 
हैं, वहीं हमको भी ले चले | 

गोपाङ्गनाओंकी यह बात और विलाप सुनकर उद्धवजी 
स्नेइसे विल हो गये और “बहुत अच्छा? कहकर उनका 
अनुरोध स्वीकार कर लिया । तदनन्तर श्रीकृष्णदर्शनके लिये 
लालायित रइनेवाली समस्त त्रजाङ्गनाएँ बड़ी प्रसन्नताके साथ 
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उद्धवजीके पीछे-पीछे चर्डी | वे मार्गमे उनकी बाललीलाके 
प्रिय गीत गाती जा रही थीं । यदुपुरीके समीप पहुँचकर 
उन्होंने बहाँके उद्यानों और वन-श्रेणियोंकों देखा । तब वे 
परस्पर कइने लर्गी- यहा हमें अपने प्यारे कमलनयन 
नन्दनन्दनका दर्शन होगा |? द्वारकामें जाने और लक्ष्मीपति- 
का चिन्तन करनेसे गोपियाँ समस्त पापोसे मुक्त हो गर्यी? 
उनके सारे बन्धन टूट गये । धीरे-धीरे वे मयसरोवरके तटपर 
आयीं | वहाँ उद्धवजीने उनके चरणोंमें प्रणाम करके कहा-- 
“देवियों | तुमछोग यहीं ठहरो । महाबाहु श्रीकृष्ण यहीं 
आवेगे और तुम सब लोगौंका हित करेंगे |? 
गोपियाने पूछा--उद्धवजी ! खिले हुए कमलों, 
कहारों) कुमुदों और उत्पलोसे जिसकी विचित्र शोभा हो रही 
है और जहाँ सारस किलोल करते हैं, ऐसा यह सरोवर 
किसका है ! 0 
उद्धवजीने कहा- माया जाननेवाला महादेत्य मय 
तीनों लोकोमें विख्यात दै | उसीने यह सुन्दर सरोवर बनाया 
है; अतः उसीके नामसे यह मयसरोवर कहलाता है । 
गोणियाँ बोली अच्छा, उद्धवजी | आप शीघ्र जाइये 
और प्यारे इयामसुन्द्रको बुला लाइये । वे ही हमारे नयनोमें 
आनन्दकी सृष्टि करते हैं । उन्हींसे हमारे तीनों तापोंका नाश 
होता है; अतः शीघ्र उनका दर्शन कराइये । 
यह सुनकर उद्धवजी गये ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
शीघ्र बुला लाये । गोपियोंने देखा, देवकीनन्दन आ रहे हैं । 
उनका श्रीअञ्ग वनमालासे विभूषित है| मस्तकपर किरीट- 
मुकुट जगमगा रहा दै । कार्नामै मकराकार कुण्डल चमचम 
कर रहे हैं । वक्षःस्यरल्मे श्रीवत्सका चिह्न शोमा पा रहा है | 
उनकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं । उन्होने रेशमी पीताम्बर पहन 
रक्खा है | तीनों लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दर और सबका 
मन मोह छेनेवाले अपने प्रियतम इयामसुन्द्रको दीर्ईृकालके 
बाद देखकर श्रीकृष्णप्रिया गोपियाँ प्रेमावेशसे भूच्छित हो 
गयीं | कुछ देरके बाद जब वे सचेत हुई, तब इस प्रकार 
विलाप करने लगीं--हा नाथ | हा प्राणछम | हा 
खामिन्‌ ! हा त्रजेश्वर | हा मनमोहन ! बचपनमें जिन्होंने 
बुख्दारा ठाळन-पालन किया, जिनके साथ तुमने क्रीडाएँ कीं, 
उनको भी ठुमने त्याग दिया | निर्दयी | बताओ तो सही, 
इमपर इतने रुष्ट केसे हो गये ! हम जानती हैं, तुमे न 
धर्म है न सौहार्द, न मैत्री है और न सत्यवादिता, तम तो 


= _ पितामाताका भी परित्याग करनेवाले हो । तुमह केसे सद्गति प्राप्त 


होगी ? प्राणवछलस ! भक्तजर्नोका त नकला न | 
निन्दित बताया गया दै। वीर ! हमें वनगे शो क | 


तुमने उन शास्त्रवचनोपर भी दृष्टिपात नहीं किया! ९) 
गोपियोका यह विलाप घुनकर सबके आन्तरिक | 
जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह जान छिया हि 
गोपियाँ अनन्यभावसे मेरी शरणमें आयी हैं; अत, | 
उन सबको सान्त्वना देते हुए कहा--“देवियो । तो 
कभी वियोग नहीं है । मैं समस्त प्राणियोंके हद रह 
सामान्यरूपसे निवास करता हूँ । मैं ही सबकी उस 
कारण हूँ । मुझसे ही इन्द्र आदि देवता प्रकट हूए 
आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, ब्रह्मा, विष्णु 
आद्याशक्ति; महर्षि; इन्द्रिय, सन, बुद्धि, सत्त्व, एज १. 
काम, क्रोध, लोम, मद और अहंकार--इन सवी प्रो 
मुझसे ही होती है | ऐसा जानकर तुम मनमें शोक न शो). 
सब प्राणियोंके भीतर मुझे सदा ही स्थित जानकर अत्त 
रूपसे मेरा चिन्तन करो | इससे सब्‌ प्रकारके पाता! 
मुक्त हो जाओगी |? | 
श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर गोपियोंके सब वस 
कट गये । उनके संशय और क्लेश नष्ट हो गये |। 
भगवद्दर्शनजनित आनन्दमें डूब गयीं । श्रीकृष्णके दसरे 
उनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मळ हो गया | वे इस परहा 
योलीं--“गोविन्द | आज हमारा जन्म सफल हो गया | भ 
हमारे नेत्र सार्थक हो गये | क्योंकि आज दीकाठके | 
हमारी आँखें नागरीजनबलभ गोविन्दका दर्शत कर है 
हैं। पुण्यहीन खिर्योको पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका दर्शन १. 
होता । मधुसूदन | यद्यपि आपने युक्ति तथा आफ 
वचनोसे इमें शानका उपदेश दिया है तथापि हमारे हा | 
माया नहीं निकलती ।? ह 
भ्रीकृष्णने कहा--इस सरोवरके दर्शन और तं 
तुम सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो गयी हो । अत्र 2 
कर डेनेसे तुम्हारी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी हो जायेगी ! 
गोपियाँ बोर्ली जगन्नाथ ! आपने इस को 
अद्भुत प्रभाव बतलाया है | अब इसमें लान 
क्या विधि है; वह विस्तारपूर्वक कहिये | 
ध्रीकृष्णने कहा गोपियो | इस ५; 
साथ तुम्हारा मिलन हुआ है, अतः यहाँ मेरे ही थ f 
नियमपूर्वक स्नान करना चाहिये | जो शॉ. 
द्वादशीको संयम, नियम एवं पवित्नतासे रई 
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इस सरोबरमे स्नान करके पितरोंका तर्पण करेगा और 
मेरे तया पितरोंके उद्देश्यसे यथाशक्ति दान देगा, वह 
पितरोंसहित विष्णुधामको प्राप्त होगा । मयतीर्थके पास 
जाकर दोनों दवाथोमे कुश और फल ले निब्नाङ्कित मन्त्रसे 
अर्ध्यं दे-- 
गृहान्धकूपे पतितं 
माखुर महीना 


सायापावाशते्बतम्‌ । ` 
गृद्ाणाब्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
पमहीनाथ | में घरके अन्धकूपे पड़ा हूँ । मायाके 
= र ws ८ ७2 > 
सैकड़ों बन्धनोंमें बधा हूँ । मेरा उद्धार करो । यह अर्ध्य 
लो | तुम्हें नमस्कार दै |? 
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इस प्रकार अर्घ्य दे भक्तिपूर्वक स्नान करे । भावः 
मक्तिसे पितरोंका तर्पण और श्राद्ध करे | सोने और चाँदीकी 
दक्षिणा दे | शक्कर मिलाया हुआ खीर, मधु आदि अर्पण 
करे | मुझे तुमलोगोंका यद्दौ दर्शन हुआ दे; अतः मुने 
सदा इस जलाशयमें आना और रहना चाहिये । प्यारी 
गोपियों जो इस मयसरोबरमें स्नान करता दै, उसे 
मङ्गास्नानक्रा फल और अक्षय वैकुण्ठधाम प्रास होते हैं। 
उसके तीनों कुलोके पितर मुक्त हो जाते हैं। वह स्वयं 
मी पुत्र-पौत्रसे युक्त तथा धन-धान्यसे सम्पन्न होता है । . 
जीवनभर सुख भोगकर अन्तमें श्रीहरिके घामको जाता दै) 
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प्रह्मादजी कहते है--श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर 
गोपियोंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । उस मयसरोवरमे स्नान 
करके वे समल बन्धनोसे मुक्त हो गयीं । श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णके दर्शनसे उनके ह्ृदयमे असीम आनन्द हुआ 
था । उन्होंने माधवसे मधुर वाणीम कहा--“भगवन्‌ ! 
देल्योंगे श्रेष्ठ सय धन्य दै, जिसके बनाये हुए सरोवरमै 
सम्पूर्ण देवताओंके साथ जगदीश्वर निवास करें । प्रमो ! 
यदि आप इमपर प्रसन्न हैं और इस आपके कपापात्र [3 
तो हमारे लिये मी एक तीर्थका निर्माण कराइये । जहाँ 
रहकर आपके नामोंका कीर्तन; आपका दर्शन तथा निरन्तर 
आपके स्वरूपका ध्यान करनेसे हम परम गतिको प्राप्त दों |? 

श्रीकृष्णले कहा--साष्वी गोपियो ! तुम मेरी आत्मीयः 
जन हो; अतः तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा । तुम 
सदेव मेरे अनुग्रहकी पात्र हो; क्योकि में सदा भक्तिके 
वशीभूत रहता हूँ । 

ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपियोंके हितके लिये 
मयसरोवरके समीप एक दूसरे सरोवरका निर्माण कराया । 
उसमे अगाध जल था | कमलके पत्ते उसकी शोभा बढ़ा रहे 
थे | उस सरोवरका जल बड़ा ही स्वच्छ था | इस) सारस 
और चक्रवाक आदि पक्षी उसे सुशोभित करते थे। कुमुद, 
उत्पल, कहार और पद्मखण्ड उस सरोवरे शङ्गार थे | 
उसके तटपर मुख्य-मुख्य ब्राह्मण, सिद्ध और विद्याधर 
आकर रहने लगे | यढुकुलकी स्त्रिया, बालक और उस जनपदके 
लोग दिनरात वहा भरे गते थे । उस सरोबरको देखकर 
शीकृष्णने कद्दा--“गोपियो ! मयसरोवरके समीप सजनोके 
मनकी भाँति स्वच्छ जळसे भरे हुए इस सरोवरको देखो । 


यह तुम्हारे ही लिये तैयार कराया गया दै । तुम्हारे नामसे ही 
इसकी ख्याति होगी | तुम्हें और मुझे गोवाचक शब्द 
अभीष्ट है; अतः गौके नामपर लोकमे यह तीर्थ गोप्रचार 
नामसे प्रसिद्ध होगा । मैंने तुम सब गोपियोंका प्रिय करनेकी 
इच्छासे इस सरोवरका निर्माण किया दै; इसलिये यह गोपी- 
सरोवरके नामसे भी विख्यात होगा । तुमलोग मेरे प्रति 
विशेष भक्तिके कारण यहाँ आयी शो? अतः तुम्हें जो अभीष्ट 
हो या तुम्हारे मनमै जो कुछ भी हो; वह मॉगो ।” 

गोपियाँ वोळीं--माधव ! आप प्रसन्नतापूर्वक इस 
सरोवरमे निवास करें | जहाँ आप हैं वहीं दान) त्रत» नियम) 
उँ«्कार) वषट्कार) खाहाकार, खधाक्रार) भूलोक) भुवर्लोक) 
खर्गलोक) महलोंक, जन) तप और सत्यलोक सबकी स्थिति 
है । देवता, असुर और मनुष्योसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
श्रीकृष्णमय दी दै. । तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली गङ्गा 
आपका चरणोदक ही तो हैं। आपके वक्षःस्थलमे लक्ष्मी 
और मुखमै सरखती देवीका वास दै | जगदीश्वर | आप 
यहाँ अपने सर्वभूतमय खरूपसे स्नान करें | महाबाहो | 
यहाँकी यात्रा करनेसे जो फल होता हो, उसका वर्णन 
कीजिये । 

श्रीकृष्णने कहा--गोपियों ! सुनो- सदाचारी) शुद्ध) 
निर्धन, परोपकारी एवं कुढुम्बी ब्राह्मणको आवश्यक सामग्री, 
बछडा, वस्न), आभूषण तथा शास्त्रोक्त दक्षिणासे युक्त गाय 
दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है; वह सब इस गोपी-तीर्थमे 
स्नान करनेमात्रसे मिल जाता दै । जो मनुष्य अनेक प्रकारके 
खोत्रेलि स्तुति करते हुए मेरे वि्रहके साथ गाते-बजाते गोपी 
सरोबरकी यात्रा करते हैं) उन्हें कभी माताके गर्मकी यातना 
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[संक्षि छ. 


पा सतक... 
नहीं भोगनी । जो गोपीसरोवरमें स्नान | 


गनी पड़ती । वे समस्त मनोरथोंको पाते ओर पुत्र पाता है 


विष्णुलोकको जाते हैं । गोपीसरोवरमें निम्नाड्लित मन्त्रसे 
भद्वापूर्वक अर्घ्य देकर स्नान करना चाहिये 
अर्ध्य-मन्त्र 

नमस्ते गोपरूपाय विष्णवे परमात्मने । 

गोप्रचार जगन्नाथ गृद्दाणा्यं नमोऽस्तु ते ॥ 

“गोपरूपधारी परमात्मा विष्णुको नमस्कार है । गोप्रचार | 
जगन्नाथ | यह अर्ध्य ग्रहण करो । तुम्हें नमस्कार है |? 

इस प्रकार विधिपूर्वक अर्ध्य दे हाथसे तीर्थकी मिट्टी 
लेकर मस्तकमें लगावे और श्रद्धापूर्वक स्नान करके देवताओं 
तथा पितरोंका तर्पण करे | फिर एकाग्रचित्त हो भक्तिमावसे 
श्राद्ध करे और शास्रमें बताये अनुसार सुवर्ण तथा रजतकी 
दक्षिणा दे | ऐसा करनेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाता है । उसके 
तीनों कुलोंके पितर उत्तम लोकमें जाते हैं । श्राद्धकर्ता पुरुष 
यदिः पुत्रकी इच्छा रखनेवाळा हो तो वह मनके अनुकूल 


और _ राग करता ह द । 
र मोक्ष आदि जिस-जिस वस्तुको चाहता है, 
पा लेता है । जबतक जगत्‌ रहेगा; तबतक , जे} | 
रहेगा और जबतक सरोवर रहेगा, तबतक दारी । 
स्थिर रहेगी | मनुष्यलोकमे जबतक कहि नी छ 
तबतक उसका स्वर्गलोकमें रहना निश्चित है। खो | 
करके निष्पाप हुए समस्त प्राणी परम गरिको प्र 
भाद्रपद मास आनेपर जलसे भरे हुए पवित्र गोपे 
नियमपूर्वक स्नान करना दोगा । तुमछोग वाल 
अथवा ब्रह्ममावसे मुझ परमेश्वरका चिन्तन करते शष 
उत्तम गतिको प्राप्त होओगी | | 


इस पकार भगवानूकी आज्ञा पाकर उन गोप; 
उन्हें नमस्कार किया और बे जेसे आयी यी, वैत (३. 
गर्यी । इस प्रकार गोपियोको विदा करके उद 
श्रीकृष्ण अपने घरको गये | | 


TsO । 
ब्रह्मकुण्ड, चन्द्रसरोवर, इन्द्रसरोबर, महादेवसरोवर, गौरीसरोवर, वरुणसरोवर तथा पञ्चनदतीथेका माशा. 





प्रह्मादजी कहते हें --दवारकामें बहुतसे आश्चर्यजनक 
तीथ हैं, जो घोर कलियुग प्रास होनेपर समुद्रमे विलीन हो 
जाते हैं| भगवान्‌ श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारकर और साधु 
पुरुषांको सन्मार्गमें स्थापित करके जब बड़े-बूढ़े इृष्णिवंशियों- 
के साथ द्वारका चले आये; तब उनके दर्शनके लिये सम्पूर्ण 
देवताओंके साथ इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य तथा चन्द्रमा 
वहाँ आये और श्रीकृष्णले मिलकर अपना कार्य सिद्ध कर 
छेनेके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने अपने नामसे वहाँ एक तीर्थ निर्माण 
किया) जो ब्रह्मकुण्ड कहलाया । वह सब पापोंक्रा नाश 
करनेवाला तीर्थ है । ब्रह्मकुण्डके तटपर उन्होंने सूर्यनारायणकी 
स्थापना की | छोकपितामह ब्रह्ाजी सम्पूर्ण देवताओंके मूल 
हैं, अतः उनके द्वारा स्थापित उस तीर्थको मूल स्थान कहते 
हैं । उस त्रहतीर्थको देखकर चन्द्रमाने भी अपने नामसे एक 
तड़ाग बनाया, जो सब पापोंका नाश करनेधाला है 
` उस तेजस्वी तीर्थको देखकर अब देवता बढ़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने लोकस्ष्टा अह्माजीसे कहा--थ्जो यहाँ ज्ञान करके 
पिलरोंका तर्पण करेगा तथा जो माघशुक्का स्तमीको देवेश्वर 


स्थानका पूजन करेगा, वह सब पार्पोसे युक्त हो घन- 
बान्यसे सम्पन्न होगा ।' 


देखकर पिनाकपाणि शिवजीने ब्रह्मा और 


eras | 


ब्रह्माजीने उक्त सरोवरके तटपर एक खिव 
भी स्थापित किया; फिर महाभाग इद्रे / 
परम सुन्दर सरोवर बनाकर वहाँ इच्दरेशर कं 
स्थापना की | वहाँ खान करके मनुष्य छा 
पाता है; अतः बह भूतलपर इन्द्रपदे रि 
प्रसिद्ध है । उसका दर्शन करके मनुष्य सब पातकोे र | 
जाता है । अष्टमी और चदुर्दशीको इन्द्रपद ती क 
करके जो इन्द्रेश्वरकी पूजा करता दै; वह मोक्ष प 
जब सूर्य मकर राशिपर स्थित हों, उस समय उता 
क्रान्ते अवसरपर तथा विशेषतः शिवरात्रिको प. 
सहित इन्द्रेश्वरकी पूजा करके जो मनुष्य रात्रि 
करता है, वह उत्तम लोकको पाता है | 
ब्रहातीथ और इन्द्रसरोवरका दर्शन के मे, १ 
विष्णुके साथ अपनी एकता दिखाते हुए न 
वहाँ एक तड़ाग बनवाया | अथाइ जलवाले उत ॥ 
उसमें खान किया | यह देखकर देववाओंने १ र र) 
महासरोवरका निर्माण महादेवजीने किया कै है 
नामसे प्रसिद्ध होगा | 






~ 
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्््हछच्च्च्चत्त 


भक्तिमावसे खान? तर्पण और श्राद्ध करेगा, वह उत्तम 
गतिको प्राप्त होगा । महादेवसरोवरके दर्शनसे मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता है और भक्तिपूर्वक उसमें खान करनेसे 
उसकी कभी दुर्गति नहीं होती । स्री रान करे तो वह कमी 
सौभाग्य और सन्तानसे वञ्चित नहीं होती । वहीं गोरीसरोवर 
मी दै । उसमें स्नान करके मनुष्य सब कामनाएँ प्राप्त कर 
लेता है । 

बरुणजीने भी भगवानके प्रति भक्तिभाव रखकर दिव्य 
सरोवरका निर्माण किया, जो वरुणसरोवरके नामसे विख्यात 
है । जो उसका दर्शन करता है; उसके सब पापोंका नाश हो 
जाता । मादोंकी पूर्णिमाको वहाँ तर्पण ओर श्राद्ध करनेसे 
मनुष्य उत उत्तम लोकमें जाता दै, जहाँ जाकर फिर कमी 
शोकका अवसर नहीं आता । 

भगवान्‌ विष्णुको द्वारकामै पधारे हुए सुनकर ब्रह्मपुत्र 
मरीचि आदि ऋषि श्रीकृष्पपालित द्वारकापुरीमें आये। 
उन्होंने द्वारकापुरी और समुद्रमें मिली हुई गोमतीका दर्शन 
करके वहाँ पञ्चनदतीर्थको स्थापित किया । उनके आवाहन 
करनेपर वहाँ पाँच नदियाँ वेगपूर्वक आर्यी | मरीचिके लिये 
गोमती नदी, अन्रिके लिये लक्ष्मणा नदी, अङ्चिराके लिये 


चन्द्रभागा, पुलहके लिये कुशावती तथा क्रतुको पवित्र 
करनेके लिये जाम्बवती नदी आयी । उन यशस्वरी ब्रह्मपुत्रेने 
उन सबसमें खान करके उस स्थानका नाम पञ्चनदतीथ रक्खा, 
जो सब पापोंका नाश करनेवाला है | स्वगं और मोक्षकी 
अभिलापा रखनेवाले पुरुषोकों वहाँ सदा स्नान करना चाहिये.) 
इन्द्रियसंयमपूर्वक फलसहित अर्घ्यपात्र छे निम्नाक्ित मन्त्रसे 
पाँचौं नदियोको अर्घ्यं देना चाहिये -- 

ब्रह्मपुत्रेः समानीताः पद्नैताः सरितां वराः । 

गुह त्वरष्येसिम॑ देव्यः सर्वपापग्रशान्तये ॥ 

अज्ाजीके पुत्रोद्वारा लायी हुईं ये देवीखरूपा पाँचौं 
श्रेष्ठ सरिताएँ सब पापोंकी शान्तिके लिये मेरे दिये हुए इख 
अर्घ्यको ग्रहण करें |? 

इस प्रकार अर्घ्य देकर खान करनेके पश्चात्‌ देवताओं 
और पितरोंका तर्पण तथा श्रद्धापूर्वक विधिवत्‌ श्राद्ध करे । 
ब्राझणोंको पञ्चरत्न और सप्तधान्य दान करे । तदनन्तर 
दीनो) अन्धो और कृपणोंको अपनी शक्तिके अनुसार दान 
दे । ऐसा करनेवाला पुरुष सत्र कामनाओंको पाता और 
विष्णुलोकमे जाता है # । छोकमें पुत्र और पौत्रोंसे संयुक्त 
रहकर वह उत्तम सुख पाता है । 


— TAOS - 


45. 


सिद्वेशरलिड, ऋषितीर्थ, गदातीथ आदि विविध तीथों और देवी-देवताओंके सेवनकी महिमा 


तथा श्रीकृष्ण-दशनका माहात्म्य 





प्रह्वादजी कहते है--अपने पिता ब्रह्माजीको द्वारका्मे 
आया हुआ सुनकर सनकादि मुनि उन्हें प्रणाम करनेके ल्ये 
गये | उनका दर्शन करके सबने उन्हें साशज्ञ प्रणाम किया । 
ब्रह्माजीने उनसे कुगछ-समाचार पूछा ओर प्रसन्न होकर 
कहा--पुत्रो ! जिसने महादेवजीका पूजन किया है; उसपर 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं । यदि भगवान्‌ शिवकी पूजा 
नहीं की जाय तो श्रीहरि अपनी पूजाको ग्रहण नहीं करते | 
अतः सब प्रकारसे यत्न करके भगवान्‌ शङ्करका पूजन करना 
चाहिये; जिससे सदा भगवान्‌ विष्णुके लिये की हुई पूजा 
_पणताको प्रसहो श ¬ 7 _ इउपरनिन्दॉपशाबण म प्राप्त हो ।” 


ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर योगसिद्ध सनकादि 
सहर्षियोंने शिवलिङ्ग स्थापित किया | उसके पास ही धऋषियों- 
ने एक कूपका निर्माण किया । यह देखकर ब्रह्माजीने 
कहा--पुत्रो ! तुम योगसिद्ध हो । तुम्हारे द्वारा यह 
शिवलिङ्ग स्थापित हुआ दै, इसलिये इसका नाम सिद्धेश्वर 
होगा । इसके समीप ही ऋषियोंने जो यह कूप निर्माण किया 
है, इसकी लोकमें ऋषितीर्थके नामसे प्रसिद्धि होगी | यहाँ 
श्राढ और तर्पण किये बिना ही केवळ भक्तिपूर्वक जान 
करनेमात्रसे ब्रह्मलोंककी प्राप्ति होती है । अपत्यवादी तया 
परनिन्दापरायण मनुष्य मी ऋितीर्थमे जानमात्र करके 


* दानान्धङ्गपणानां च दानं दयात्खशक्तितः । सर्वान्‌ कामानवाम्नोति विष्णुलोकं स गर्च्छात ॥ 


( स्क० पु० दा० मा० १४। ५५) 


+ येनाचितो मद्दादेवस्तस्य तुष्यति केशवः । अनचिते नीलकण्ठे न गृहात्यचेनं इरिः ॥ 
तस्मात्सरवप्रयत्नेन पूज्यतां नीळलोहितः । येन सम्पूर्णतां याति ष्णपूजा कृता सदा ॥ 


स्क० पु० सं ५, ७--८-- 


( स्क० पु० द्वा० मा० १७ | ४५) 








१०६४ 


# शरण ्रज सवंशं सत्यु जयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त र । 





तिर तनन करके मज हो जाते हैं। ऋषितीथ्थमें खान करनेवाले पुरुषके मन; 
बाणी और क्रियाद्वारा किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते 
हैं। जो ऋषितीर्थ्में रान करके सिद्धेश्वरजीका दर्शन करता 
हे, वह यदि पुत्रहीन हो तो उसे पुत्र-पौत्र प्राप्त होते हैं । 
सिद्धेश्वके दर्शनसे पापका नाश और पुण्यकी वृद्धि होती है। 
उन्हें प्रणाम करनेवाले मनुष्योको अभीष्ट मनोरथोंकी प्राप्त 
होती है ओर उनके पितर सन्तुष्ट होते है ।? 
तदनन्तर अति उत्तम गदातीर्थमें जाय, जिसमे विधि- 
पूर्वक शान करनेसे अग्नष्टोम यका फल मिलता है । जो 
बाराइरूपघारी देवेश्वर श्रीविष्णुक्ी भक्तिपूर्वक पूजा और 
बन्दना करता है, वह विष्णुलोकमें पूजित होता है । 
बहासे नागतीर्थमै जाय, जिसमें स्नान करके मनुष्य 
दिव्य लोकको” पाता है | जिस समय समुद्रने द्वारकापुरीको 
बुबा दिया था, उस समय बहुत-से तीर्थ जल और बराळूसे 
आच्छादित हो गये | उनमेंसे कुछ तो देखे जाते हैं और 
कुछ अहस्य हैं | मैं उन सबका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ । 
पापनाशिनी चन्द्रभागामें ज्ञान करके मनुष्य वाजपेय यज्ञका 
कल पाता है | वहीं यशोदा और नन्दकी पुत्री देवी 
चन्द्राचिताका स्थान दै, जो कुमारी अवस्थामें हैं। उनके 
हार्थोमे शक्ति, ढाल और तलवार आदि शास्त्र शोभा पाते 
हैं। वे ही बंस आदि दैत्योंका दलन करनेवाली तथा बलराम 
ओर भ्रीकृष्णकी बहिन हैं | उनके दर्शनमात्रसे मनुष्य सब 
. कामनाओंको पां लेता है | कलिकालमें पापनाशक मुक्तद्वार 


तीर्थमै खान करके मनुष्य गज्ञाज्ञानका फल पाता हे 


गोमती निकलकर समुद्रमें मिली हैं, वहाँ ज्ञान है क 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता हे । वहीं भगुजीने छ 
ओर अम्बिकाजीको स्थापित किया । वे देवी शस 
नामसे प्रसिद्ध हँ. | उनके चिन्तनसे मनुष्य उत्तम गिर 
पाते हैं । | 

जालेश्वरजीका दर्शन करके मनुष्य गहरे ३३. 
छूट जाता है और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा केर 
शिवलोकको पाता है । ॥ 

तत्पश्चात्‌ चक्रखामीके उत्तम तीर्थमें जाय, जहाँ तरि 
विख्यात जरत्कारुतीर्थ है । उसमें स्नान करनेसे प 
कभी दुर्गतिमे नहीं पड़ता । | 

इन सब तीर्थोमि खान करके मनुष्य यथायोग्य दन 
देनेके पश्चात्‌ परम पुरुष श्रीकृष्णका पूजन करे | फ़ 
जयन्तका और उसके बाद पुलोमपुत्रका पूजन क्ष 
चाहिये । इन दोनोंको देवराज इन्द्रने श्रीहरिकी रेके 
लिये नियुक्त कर रक्खा है । तदनन्तर देवरी | 
श्रीकृष्णके समीप जाय । एक मनुष्य निरन्तर प्राण 
आदिपूर्वक ज्ञान ओर ध्यानमें तत्पर है और दूसरा वेक | 
देवेश्वर श्रीकृष्णका दर्शन करता है । उन दोनोंक़ा गा 
फल है । एक मानव गङ्गा आदि तीर्थोमे खान कत. 
और दूसरा देवेश्वर श्रीकृष्णका दर्शन; उन दोवोंको र 
फलकी प्राप्ति होती है। ह | 


श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीदेबीके दर्शन और पूजनकी महिमा | 


— IIS 


परह्णादजी कहते हैँ- द्वारकापुरीमै जाकर मधुसूदन 
भीविष्णुकी अवश्य पूजा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ सुगन्ध 
केप, चन्दन, वस्र, पुष्प, नैवेद्य, आभूषण, ताम्बूल, फल 
तथा आरती आदि उपचारोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा 
करके उन्हें साष्टाज् प्रणाम करे | घीका दीपक जलाकर 
अर्पण करे | रात्रिमें जागरण, गाने, बजाने तथा पुस्तकःपाठ 
करे | भादोंकी अष्टमी और द्वादशीको मी श्रीहरिका पूजन 
करना चाहिये । कल्युगमें गोमती और समुद्रके सङ्गममें 
शान और श्रीकृष्णपूजन करके मनुष्य निर्मल लोकम जाता 
है जहाँ पहुंचकर फिर कभी शोकका सामना नहीं करना 
पढ़ता | 


विधिपूदक औङृष्णकी पूजा करनेके अनन्तर मनुष्य 


तथा कस्तूरीका लेप लगाता दै, वह कमी न 


रुकिमणीजीके समीप जाय और दही, दूध मधु) षौ 
शक्करसे उन्हें खान करावे | फिर गन्ध और कूलेऐ£ | 
करे । जो तीर्थके जलसे स्नान कराता दै; वई | 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है | जो इस प्रकार 
प्रिया रुक्मिणीदेवीको नहलाता दै, उसके लिये के 
और परलोकमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है । जो चन्दन! 








निर्धनताका कष्ट नहीं देखता | वह सदा भें 


सम्पन्न, रूपवान्‌ तथा जनसम्मानित होता दै | की. तत 
सुगन्धित कमल, कनेर, बेला, तुलसी, राज 2 
होनेवाले फूल, केतकी तथा पाटल ( गुलाब ) रि 


धूप, अगरु तथा गुग्गुळसे, सुन्दर एवं कोमळ रि 


नि 
प्रभासखण्ड 





पूर्वक ऋष्णप्रिया रुक्मिणीकी पूजा करता है ओर मणि 
एबं रक्षके आभूषणोंसे उनका श्यङ्घार करता है, उसके 
कुलमें कोई दुखी, अधर्मी? निर्धन, पुत्रहीन, पापकर्म घृते 
तथा नीचसेवी नहीं होता | कलियुगमें  मनुष्यौंको जगन्माता 
इविमणीदेवीका भक्ष्य-मोज्य आदि नवद्याक द्वारा पूजन 
करना चाहिये । “देवी मे प्रीयताम्‌--रुकिमणीदेवी मुझपर 
प्रसन्न हों? यही पूजनका उद्देश्य होना चाहिये । भक्तिभावसे 
इक्मिणीजीको कर्पूरयुक्त ताम्बूल निवेदन करे | अक्षतोंके 
ह्वाथ दिव्य फल लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे विधिपूर्वक 
र्थ्य दे 

कृष्णप्रिये विदर्भाधिपनन्दिनि । 

छर्वकासप्रदै देवि ग्रहाणाघ्ये नमोऽस्तु ते ॥ 

धविदर्भराजकुमारी ! कृष्णप्रिया रुक्मिणीदेवी ! तुम्हे 
नमस्कार है | तुम सब कामनाओको पूर्ण करनेवाली हो । 
घेरा यह अर्ध्य स्वीकार करो । तुम्हें नमस्कार है ।' 

इस प्रकार अर्घ्य देकर प्रज्वलित दीपकसहित आरती 
करे | विशेषतः कर्पूर जलाकर देवीकी नीराजना करे | 
शह्ठमे जल लेकर मावपूर्वक देवीके ऊपर घुमावे और फिर 
आत्मशुद्धिके लिये सिरपर धारण करे | तत्पश्चात्‌ “नमः 
कृष्णप्रिये--ऐसा कहते हुए प्ृथ्वीपर लोटकर साष्टाङ्ग 
प्रणाम करें | जो कलियुगमें श्रीकृष्णपुरी द्वारकामे जाकर 


नसस्तुभ्य 


द्वारकामाहात्म्य ] * द्वारकापुरी तथा वहाँ थीक्कष्णके दशेन-पूजनका माहात्म्य ३ १०६५ 
OO र को : 





उनकी प्रिया रुविमणीदेवीका दर्शन करता है; वह इस लोक 

और परलोकमें सब कामनाओंको पाता है। माघ शुक्ला 
अष्टमीको जो चन्दन, पुष्प तथा अनेक प्रकारके उपहारोंसे 
कामदेवकी जननी रुबिमणीदेवीका पूजन करते हैं, उनका 
जीवन सफळ दै, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं | 
जो चैत्र और वेशाखमें द्वादशी तिथिको कृष्णसहित रुक्मिणी- 
देवीका दर्शन करते हैं, वे मानव धन्य हैं । उन्हें श्रीकृष्णके 
साथ उनके घाममें रहनेका सौभाग्य प्राप्त होता है । जिन 
मानवाने भाद्रपद मासमें सदा ही श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणीका 
पूजन किया दै, वे सत्र पापोसे मुक्त हो वेकुण्ठ-घाममें जाते 
हैं । जो कातिक शुक्ला द्वादशीको श्रीकृष्णसहित रुक्मिणीका 
दर्शन करता दै, उसका जीवन सफळ हो जाता है और 
सन्तान-परम्पराका कभी नाश नहीं होता | 


खुतजी कहते है- बलिको बाँधनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
ने इस पुराणसं हिताका संकलन किया है । उन्होंने इपापूर्वक 
महात्मा प्रह्मादंको इसका उपदेश किया । देत्यराज प्रह्मदने 
क्षियोंके पूछनेपर उनसे इसका वर्णन किया | जो मानव 
भक्तिपूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता दै, वह सम्पूर्ण 
मनोरथोको पाता और विष्णुलोकमें जाता दै | इस विषयमे 
महात्मा मार्कण्डेय तथा राजा इन्द्रद्युप्रका संवाद भी हुआ 
है, जिसे बताया जाता है | 


— ooo 


द्वारकापुरी तथा वहाँ श्रीकृष्णके द्ईन-पृजनका माहात्म्य तथा तुलसीकी महिमा 





मार्कण्डेय बोले--इन्द्रधुम्न ! कलियुगमे जो 
मानव श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनते और पढ़ते हँ, उनका 
यमलोकमे निवास नहीं होता । जिन्हें सदा श्रीकृष्णकी कथा 
पराणोसे भी प्रिय है, उसके लिये इस लोक और परलोकमें 
कुछ भी दुलेभ नहीं है । कलियुगर्मे यदि चाण्डाल भी 
दारकापुरीमें निवास करता दै, तो वह यतियोंकी गति 
पाता है । जो द्वारकापुरीकी यात्रा करता हैः उसे मार्गम 
प्रतिदिन कुरुक्षेत्रसेवनका फल प्रास होता दै । कल्युगमें 
जिनकी बुद्धि द्वारकाकी यात्रा और श्रीकृष्णका दर्शन 
करनेमें संलम होती दै, वे मानव धन्य हैं और उनका 
बह मनोरथ भी धन्य है । जिन्होंने कोटि अयुत पापोका 
नाश करनेवाले श्रीकृष्ण-मुखारविन्दका दर्शन किया दै? 
घे घन्य हैं, कृतकृत्य हैं,. वन्दनीय हैं और सम्पूर्ण लोकोको 
पवित्र करनेवाले हैं । जो मानव श्रीकृष्णे मस्तकपर 


दूधसे खान कराते हैं, उन्हें सौ अश्वमेध यशोका पुण्य 
प्राप्त होता है । जो मनुष्य निष्कासभावसे श्रीकृष्णको 
ज्ञान कराता दे, वह मोक्ष पाता है । जो खानसे भीगे 
हुए भ्रीकृष्णविग्रहको वस्ने पोंछता है, उसका जन्मभरका 
पाप नष्ट हो जाता है । जो जगदीश्वर श्रीकृष्णको कषान 
कराकर उन्हे फूलोंकी माला पहनाता दै, जो उनके 
ज्ञानकालमें शङ्क बजाता दै, अथवा सहलनामोंका पाठ 
करता है, उसे एक-एक अक्षरपर कपिला गौके दानका 
फळ प्राप्त होता है । गीता, गजेन्द्रमोक्ष, भीष्मस्तवराज 
तथा महर्षियोंद्वारा रचित अन्यात्य ्तोत्राके पाठका भी 
यही फल है । भगवान उनके समीप आत और उनकी 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते हैं | जो श्रीकृष्णके खानकालमै 
नृत्य और गान करता दै? ताली बजाता और जय-जयकार 
करता है, वह योनियन्त्रसे निकलनेकी ( जन्म लेनेकी ) 
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पीडासे छुटकारा पा जाता तत रुक विसानोंदाया दिव्य लोग जा | जो मानव कळियुगमें 
भीकृष्णके गुणोंका वर्णन करता है; वह पितरोसहित वेकुण्ठ- 
बाममै निवास करता है | जो भाँति-माँतिके कोमल वस्त्रोसे 
पूजा करके माधवको धूप निवेदन करता है, वह विष्णु- 
बाममें निवास करता है । जो भक्तिपूर्वक सुवर्ण) रत्न एवं 
प्रणियोंके आभूषणोंसे श्रीकृष्णका श्रङ्गार करते दे, उन्हे 
बह उत्तम फल प्राप्त होता है, जो इन्द्र, शिव; ब्रह्मा तथा 
पुनियोको भी ज्ञात नहीं | जो मानव कोमल तुलसीदलोसे 
और शुद्ध वस्रोसे देवकीनन्दन श्रीकृष्णकी पूजा करता 
है; उसे यज्ञकर्ताओं, दानवीरों) तीर्थसेवियो, मातृभक्तों 
तथा वेधरहित द्वादशी तिथिको भगवान्‌ विष्णुके आगे 
नागरण, नृत्य, गान और वैष्णवशास्रका पाठ करनेवाले 
भक्तांको प्राप्त होनेवाला फल मिलता है । तुलसीमालासे 
पूजित होकर रुक्मिणीवलम श्रीकृष्ण पूर्वोक्त सभी फल 
प्रदान करते हैं । जैसे लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुको प्रिय हैं, 
उसी प्रकार उनसे भी अधिक तुलसी उन्हें प्रिय हैं 
इल्युगमें जहॉ-कहीं भी ठुळसीकी मालासे भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन होता दै, वहाँ द्वारकाका समग्र पुण्य प्राप्त होता है 
श्रीकृष्ण शरणं मम? ( श्रीकृष्ण मेरे आश्रय हैं ) यह आठ 
अक्षरोवाला मन्त्र श्रीकृष्णकी कृपा प्राप्त करानेवाला है । 
जो कलियुगमे कपूरसहित काले अगुरुसे श्रीकृष्णको धूप 
देते हैं, वे श्रीकृष्णका सारूप्य प्राप्त करते हैं । घी, 
एुग्गुल तथा सुगन्धित पदार्थके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
धूप देकर मनुष्य सदा कल्याणमय पदको प्राप्त दोता है । 
जो श्रीकृष्णको अगुरु धूप देता है, वह सब पातकोंका 
व्याग करके अत्यन्त सुन्दर रूप पाता है । जो श्रीकृष्ण- 
प्रन्दिरके द्वारपर- प्रतिदिन दीपमाला जगाला हे, वह थातों 
शीपोसे युक्त पृथ्वीका सम्राट्‌ होता है । जो श्रीकृष्णके 
आगे सुगन्धित नेवेद्य निवेदन करता है, उसके पितर 
हल्पपर्यन्त नित्य त्रस्त रहते हें | जो कपूर और सुपारीके 
शाथ ताम्बूछ निवेदन करता है, उसे देवपदक्री प्राप्त 
शेती है । जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके आगे जळते मरा हुआ 
हल्य और कमण्डळु निवेदन करता दे, उसके पितर एक 
हस्पतक जल पीनेकी इच्छा नहीं रखते । जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको मनोहर फळ भेंट करता है, उसके 
उत्तम मनोरथ कल्पपयन्त सफल होते रहते हैं | जो देव- 
रव श्रीकृष्णकी परिक्रमा करता दै) उस्तक्रे कुल्मे क्रिसीको 
पमढाकका दण्ड नहीं भोगना पड़ता । जो श्रीकृष्णके 
न्द्रे सुन्दर पुष्पमण्डप बनाता है, वह कोटिकोटि 





# शरण व्रज सवदा मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 














पुष्पक विमानोद्वारा दिव्य छोकमें क्रीडा करता ३ 
श्वेत चंवरकी हवा .देकर श्रीकृष्णको प्रस 4 hy 
देवेश्वर श्रीकृष्ण उसके मस्तकको अपने इहे है चुमे || 
जो श्रीकृष्णके मन्दिरको केलेके समोसे सोम 
दै, उसका सागत देवराज स्वयं करते हैं | जे | 
श्रीकृष्ण-मन्दिरको ध्वजा-पताकाओंसे सजाता है, र । 
सूर्यछोकमै निवास करता है। जो श्रीकृष्ण मनि ४ | 
ध्वजारोपण करता है; उसका व्रहालोकमै निवास हेत. 
जो देवदेव श्रीकृष्णके आँगनको खसिकोसे ग | 
करता दै, वह तीनों लोकोंमें क्रीडा करता है | जे म 
६ कमे जळ लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर घुमात| | 
वह पूरे कल्पभर क्षीरसागरमै भगवान्‌ विष्णुके छो. 
निवास करता है । जो विष्णुसहस्रनाम अथवा क्ष 
स्तोत्रोंका पाठ करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एर 
करता है, उसे पग-पगपर सातां द्वीपोवाढी एफ 
परिक्रमाका पुण्य प्राप्त होता है। जो उन्हें साधा ग्रा. 
करता है, उसे दस हजार अश्वमेध यज्ञांका फल प्रत 
है. । जो मीठे खखाले उत्तम गीतोंसे भगवान्‌ श्री | 
सन्नुष्ट करता है, उसे सामवेदके पाठका फल प्राप्त होता | 
जो प्रसन्नचित्त होकर भक्तिभावसे श्रीकृष्णके समुख क| 
करता है, वह अपने समत पापोंको भस्म कर देता 
जो श्रीकृष्णके समीप आकर भक्तिभावसे खलिव | 
करता है, उसे एक-एक अक्षरमें सौ कपिला-दानवा $| 
मिलता है । जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदकी वा| 
श्रीकृष्णको सन्हुष्ट करते हैं, उन्हें ब्रह्मळोकका विवा 
होता है | जो योगी पुरुष श्रीकृष्णके समीप योगगाछ औ 
वेदान्तका पाठ करते हैं, वे सूर्यमण्डलको भेदकर मा | 
विष्णुके धाममें जाते हैं । श्रीमद्धगवढ्ीता) विष्णुरहं | 
भीष्मस्तवराज, अनुस्मृति और गजेन्द्रमोक्ष | ` 
स्तोत्र श्रीकृष्णको अत्यन्त दुर्छभ प्रतीत होते 
प्रिय ळगते हैं #| श्रीकृष्णके समीप जो 

पाठ करता है, वह योगियेंकि साथ क्रीड़ा करता ई। १ 


वहा रामायण) महाभारत और पुराणोंका पाठ ___...” रामायण, महाभारत और पुराणोंका पाट क 
# योगशास््राणि वेदान्तान्‌ योगिनः कृष्णसज्रिधौ । 

पठन्ति रविविम्ब॑ तु भित्त्वा यान्ति लयं रेः ॥ 

गीता नामसहदस्रं तु॒स्तवराजस्त्वनुस्टवतिंः । 

गजेन्द्रमोक्षणं चापि कृष्णस्यातीव दुर्गः । 


र ९: 
( स्क० पु० द्वार मो २१।४ | 
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प्रभासखण्ड-- द्ारकामाहात्म्य ] 
८8660 3 याग 
उसे मोक्ष प्रास होता हे । जो गोमतीके जलमै खान करके 
पवित्र हो श्रीकृष्णके सुखारविन्दका दर्शन करते हैं, उनके 
इशनसे सौ वर्षोका पातक नष्ट हो जाता है । संसारमें वे 
मनुष्य धन्य हैं? जो कलियुगमें द्वारकापुरी जाकर गोमती 
और समुद्रके संगममें देवताओं और पितरोंका तर्षण करते 
है; वे हरद्वार) प्रयाग; गया) कुरुक्षेत्र) पुष्कर) प्रभास) 
भ्रीथल और शक्कतीर्थके सेवनका तथा सहसो चान्द्रायण- 
तक्रा फल पाते । द्वासकापुरी धन्य है; जहाँ गोमती नदी 
बहती दै और जहाँ रुक्मिणीवल्लभ श्रीकृष्ण निवास 
करते हैं । जो कलिकालमें पापसे मोहित होकर गोमतीके 
नळमें स्नान नहीं करते? उनके पापबन्धनका नाश केसे 
होगा । श्रीकृष्णने कलिकालके लिये गोमती नदीको खर्ग- 





छोककी सीढ़ी बनाया है । वह मनुष्योके मनको आनन्द 
हेनेवाळी तथा ख्लानमात्रसे मोक्ष प्रदान करनेवाली है। 


राजन्‌ | जहाँ गोमतीके जळसे मिला हुआ समुद्र जाग 
रा दै, जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान हैं और जहाँ 
पूजन करनेपर मोक्ष देनेवाली चक्राङ्कित शिलाएँ उपलब्ध 
होती हैं, वहाँ चलो । जहाँक़ी मिट्टी मी चक्रसे चिह्नित 
होकर कलियुगमें पापका नाश करनेके लिये स्थित है, जो 
पुरी दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओंकों भी शरण 
देनेवाली है, जिसे देवकीनन्दन श्रीकृष्ण कलिकाल्में 
कभी नहीं छोड़ते हैं, उस द्वारकापुरीका कोन सेवन नहीं 
करेगा १ जो मनुष्य द्वारकामें श्रीक्ृष्णचन्द्रजीके मुखार- 
विन्द्का तीनों समय दर्शन करते हैं? उनकी करोड़ों 
कह्पोमै भी पुनराव्रत्ति नहीं होती | जो विधवा स्त्री दवारकाम 


$ शङ्कोद्धारतीर्थंकी महिमा ॐ 
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निवास करती दै, वह परम पदको प्रास होती है| जो 
द्वारकापुरीको नहीं गया, वह इस संसारमें पुत्र लेकर भी 
क्या करेगा ! र 

श्रीकृष्णकी द्वारकापुरीमें जाकर जो तुलसीदर्लोरे 
उनकी पूजा करता है; उसने जन्मका फल पा लिया और 
पितरोंको तार दिया । जो श्रीकृष्णके श्रीविग्रहसे उतारी 
हुई प्रसादश्स्वरूपा ठुळसीमाळा धारण करता दै, वह एक 
एक पत्तेमें दस अश्वमेध यशोंका फल पाता है । जिसके 
सस्तकपर तुलसीके काष्ठकी माला शोभा देती है; उस 
मानवके शरीरें साक्षात्‌ श्रीहरि विराजमान होते हैं । जे 
कलियुगमें तुलसीकाएमालासे विभूषित होकर पुण्यकमं 
करता है तथा देवताओं और पितरोंका पूजन करता है. 
उसका वह सत्कम कोटिगुना हो जाता है । तुलसीकाष्ठकी 
माला देखकर यमराजके दूत दूर भागते है, जेसे आँघीरे 
उडाये हुए पत्ते दूर हो जाते हैँ | जिसके घरमे तुळसीका 
काष्ठ तथा उसकी सूखी या हरी पत्ती रहती दै, उसके 
घरमै कहींसे पापका सङ्क्रमण नहीं होता । जों तुलसीमालाठे 
भूषित होता दै, उसके हृदये भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
अविचल भक्ति होती है तथा उसे इइलोक और परलोके 
भय नहीं प्राप्त होते । उसके दुःस्वप्तन अपशकुन और 
शत्रुभयका निवारण हो जाता दै । बोधिनी) शयनी; 
त्रिस्पुज्या तथा पक्षवर्डिनी एकादशी अवश्य करनी चाहिये | 
अष्टमीके मी जयन्ती) विजया और जया आदि कई भेद 
हैं । वह सब पापोंका नाश करनेवाली तथा श्रीकृष्णको 
अत्यन्त प्रिय है । 


--_<ऊ-२४€--- 


शङ्घोद्वारतीर्थकी महिमा 


—— ra Soo 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--महाभारतमें कौरवः 
सेनाके मारे जाने और समस्त योद्धाओंके नष्ट हो जानेपर 
अर्जुन भक्तिमावसे श्रीकृष्के समीप गये और उनकी 
परिक्रमा तथा प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले-*भगवन्‌ ! 
शङ्खोद्धारतीर्थका फल बताइये ।? 

अीभगवान्‌ बोले-महाबाहों ! जो मनुष्य घरमे 
रहकर भी ाङ्कोद्धारतीर्थका स्मरण करते हँ, उनकी 
` पुनरावृत्ति नहीं होती | जो शङ्घोद्वारतीर्थमै जाकर मनही. 
मन भगवान्‌ झङ्कुघरका स्मरण करते हैं) वे विष्णुलोकमै 
निवास पाते हैं । जो झङ्कोद्वारतीर्थका दर्शन करता दै, 
षह सर्गलोकको जाता है । अर्जुन ! यदि शङ्घोद्वारकी यात्रा 


करनेवाला मनुष्य मार्गम ही मर जाय और शङ्खोद्धारक 
दर्शन न कर सके तो वह भी मुझे वैसा ही प्रिय है, जेसी कि 
लक्ष्मी हैं | मनुष्यको अपने घरमै रहते हुए भी आङ्कोद्वार 
तीर्थं और शङ्खधारी भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करन 
चाहिये । करोड़ों सूर्यग्रहणोंके समय गो 
फळ होता है, वही आधे पल्मै शङ्घोदारतीर्थके दर्शनरे 
हो जाता है । जो मनुष्य शङ्खोदारतीर्थर्मे क्षान करगे 
शह्नधारी श्रीहरिका दर्शन करता है; उसके पुण्यकी कोई 
संख्या नहीं है । मनुष्य तभीतक संसारमै तथा पापपूण 
नरकमे भटकते हैं. जबतक कलिमलनाशक शङ्ोद्धार 
तीर्थका दर्शन नहीं करते । शब्डोद्धारतोर्थम खान करके 
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प्रनुष्य फिर जन्म नहीं लेता । शब्लोद्धारतीर्थके समान 
प्रोक्षदायक तीर्थ प्रायः नहीं देखा जाता । साढ़े तीन करोड़ : 
तीर्थ कहे गये हैं । शङ्घोद्वारमै उन सभी ती्थॉका फल 
प्रास होता है । जिसका मन श्रीकृष्णमें नहीं लगता है और 
जो शद्भोद्धारतीर्थका दर्शन नहीं करता दै, उसके खर्गवासी 
पितर भी उसे भयङ्कर शाप देते हैं । जो शह्कोद्वारतीर्थमें 
वकर अन्नदान करता है; उसने रुक्मिणीपतिकी प्रसन्नतासे 
त्वयं ही मुक्ति प्राप्त कर ली । अन्नदानके समान दूसरा कोई 
दान न हुआ दै न होगा । इसलिये प्रयत्नपूर्वक अन्नदान 
करना चाहिये। | 

कुन्तीनन्दन ! जो तुलसीदल्से मेरी पूजा करता दै, 


% शरणं बज सर्वेशां मरत्युजयमुमापतिम्‌ % 








सष स. 


उससे इन्द्रदेव व = त इनम मी भयभीत होते हैं। जो जा भयभीत होते हैं । जो र ल सन आ ह गो ममी ह हे जो 
श्रीकृष्णका एकादशी व्रत कर लेते हैं, वे घन्य है, 
पश्चात्‌ उन्हें चढुर्धुज भगवान्‌ विष्णु प्राप्त शी 
द्वारका समुद्रके जलमें सब ओरसे दुर्जय है \ 
मध्यमागमें पापनाशक शङ्कदेव निवास करते हैं | जे ॥ | 
इड्डोद्धारमें खान करके विधिपूर्वक श्राढ्‌ करते हैं, शै 
पितरोंका उद्धार करके उत्तम लोकको जाते हँ | मा 
शह्नधारीकों नमस्कार ओर उनका पूजन करके कन 
उस निर्मल लोकमें जाता है; जहाँ शोकका असन वः. 
है । भगवान्‌ शह्नधरका दर्शन करके मरणकम 
अनेक जन्मोंके घोर पापाँसे सुक्त तथा कृतकृत्य हे ळ. 
है । भगवान्‌ शङ्क उसे मनोवाञ्छित फळ देते हैं । 


राफ्रा““>०-<>-००>-77 


द्वारकापुरी, गोपीचन्दन तथा गोमतीका माहात्म्य 





मार्कण्डेयजी कहते हे राजन्‌ ! कलिकाल्में 
प्रथुरा, द्वारका और अयोध्या- यै तीन पुरियाँ भगवानको 
अत्यन्त प्रिय तथा धर्म; अर्थ, काम और मोक्ष देनेवाली 
है । मथुरामे यमुना) द्वारकामै गोमती तथा अयोध्यामें 
परयू नदी दै, जो-सेवन करनेपर मोक्षदायिनी होती है | 
अयोध्यामै श्रीहरिका, द्वारकामें श्रीकृष्णका ओर मशथुरामें 
केशवका स्मरण करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है । संसारमै 
प्रथुरापुरी घन्य है, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रकट 
हुए हैं | द्वारकापुरी सफल है, जहाँ रहकर श्रीहरिने अनेक 
प्रकारकी लीलाएँ की हैं ओर सब कामनाओंको देनेवाली 
अयोध्यापुरी घन्यातिधन्य है, जिसका खयं धर्मज्ञ भगवान्‌ 
प्रीरामचन्द्रजीने पालन किया है । अयोध्याके स्वामी भगवान्‌ 
भ्रीरामका) मथुरावासी केशवका तथा द्वारकानिवासी परम 
घुन्दर श्रीकृष्णका प्रेमसे कीर्तन करे । कीर्तन करनेसे मथुरा, 
सरण करनेसे द्वारकापुरी ओर यात्रा करनेसे अयोध्यापुरी 
पुण्यदायिनी होती दै । इन तीनोंके द्वारा विशुद्ध पदकी 
प्राप्ति होती दै । श्रीकृष्ण, ब्रह्माजी, श्रीविष्णु तथा 
द्वारकापुरीका श्रवण अथवा दर्शन करके मनुष्य जन्मके 
` बन्‍्धनसे मुक्त हो जाता है । अयोध्या, मथुरा और द्वारकापुरी 
प्रवण अथवा दर्शनकी अभिलाषा करनेपर कल्पभरके 
गापका नाश कर देती है। कलियुगमें जो श्रीकृष्ण, विष्णु 
और इरिका स्मरण करता तथा द्वादशीको रातमै भगवानके 
हमीप जागता है, उसे दस हजार अश्वमेध यज्ञका फल 
मिलता है | कळिकालमें वे मनुष्य धन्य हैं, जो सरयू, 
गोमती और यमुनाके जलमें खान करते हैं । जो पश्चिम 
दिश्याकी ओर मुँह करके ज्ञान करते और दोनों हाथ 


जोड़कर द्वारकापुरीका स्मरण करते हैं) उन्हे कोण 
फल होता है । कलियुगमें जो मानव द्वारकापुरीका दिक 
करते हैं वे दस हजार कपिला गोओंके दानका पुश, 
हैं । राजन्‌ ! में मार्कण्डेय सात कल्पकी बातोका स 
करनेवाला हूँ । कलियुगमें द्वारकापुरीके समान भी 
इससे बढ़कर दूसरी कोई पुरी नहीं दै । कल्ल 
मनुष्य द्वारकापुरीको जाता है? वह पग-पगपर एक छ 
अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञोंका फल पाता है। i || 
कलियुगमै द्वारकाकी यात्रा करते हुए जिन नद | 
विचलित नहीं होता; उनका जीवन सफळ दै | "| 
गोमतीके तटपर भगवान्‌ श्रीकृषणके समीप पिण्डदात i | 
है, उसी पुत्रसे माता पुत्रवती है ओर पितर उ | 
गोपीचन्दनक्रा तिलक करके मनुष्य यदि इत ) 
भ्रमण करता है, तो उससे वह समूचा देश | 
जाता है । फिर जहाँ वह स्वयं स्थित है, उसके लियेती 
क्या है । जो द्वारकामें उत्पन्न हुई श्रीकृष्णसेवित 5%. के 
मस्तकपर धारण करता दै, वह मलोक लाह ] 
है । भगवान्‌ विष्णुको विजया एकादशी ति रामी 
काशीपुरी, तुलसी, आँवलेका फल, भागवत य 

द्वारकापुरी, चमेलीका फूल) एका १, 


_तथा कीर्तन और गायन--ये अधिक प्रिय हौ कीर्तन और गायन--ये अधिक प्रिय दै ।* ८ 


# दैत्यारेभंगवत्तिथश्च विजया नीरं च नगो | 
नित्यं काशिपुरी तथैव तुलसी धात्रीफलं 
शास्रं भागवतं तथा च दयितं रामायणं दार | | 
पुष्प मालतिसम्भव॑ सुदयितं गीतं कृतं J | 
( स्क० पु० द्वा० मा० 
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प्रभासखण्ड--द्वारकामाहात्म्य ] % एकादशीको रात्रिमे श्रीहरिके समीप जागरणका माहात्म्य # 





जिसके घरमै सदा गोपीचन्दनकी मृत्तिका विद्यमान है वहाँ 
श्रीकृष्णसहित दवारकापुरी स्थित दै । कृतनर, गोघाती तथा 
समस्त पापोंका आचरण करनेवाला मनुष्य भी गोपीचन्दनके 
उम्पर्वसे तत्काळ पवित्र हो जाता है। जो किसी वेष्णवको 
गोपीचन्दनका एक ठुकड़ा देता दै, वह अपने कुलका 
उद्धार करता है । जिसके मन्दिरमे द्वारकाकी तुलसी दै, 
उससे यमराज भी डरते हैं । द्वारकाकी मृत्तिका, तुलसी 
तथा श्रीकृष्णका कीर्तन सो करोड़ यजोंसे भी 
अधिक पुण्यदायक बताया गया दै। मैंने सब शास्त्रों और 
पुराणोंका बार-बार अवलोकन करके देख लिया; मुझे 
द्वारकाके समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखायी दी । जिसने 
द्वारकाकी यात्रा और श्रीकृष्णका कीर्तन किया दै, उसने 
हजारों तीथाँमै खान और करोड़ों यज्ञांका यजन कर 
लिया है । जिन मनुष्योंने द्वारकापुरीमें जाकर श्रीकृष्णके 
मुखारविन्दका दर्शन नहीं किया, वे मानव पङ्क हैं; जन्मके 
ही अन्धे हैं । जिन्होंने द्वारकापुरीमै जाकर एकादशीको 
रात्रिमै भक्तिपूर्वक जागरण और नृत्य किया दै, वे कृतार्थ 
और धन्य हैं । जो श्रीकृष्णपुरी द्वारकामें जाकर गोमतीके 
तटपर पिण्डदान और यथाशक्ति दान करता दै, उसके 
पितर तृप्त हो जाते हैं । जो द्वारकापुरीमें गया दै, उस 
मनुष्यको सौ जन्मोंतक प्रेत और पिशाचक्री योनि नहीं 
मिलती । जो मनुष्य वैशाख मासमें हिंडोळेपर ठे हुए 
श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, उनके पुत्र, पौत्र, प्रपितामह, 
श्व्युर, दास) मृत्य और पश्चु भी भगवान्‌ विष्णुके साथ 
कीड़ा करते हैं । जो. मानव कलिकालमें श्रीकृष्णके समीप 
द्वादशीको उपवास करते हैं, उनमें तथा श्रीकृष्णमे में 
कोई अन्तर नहीं देखता । श्रीकृष्णके समीप द्वादशी तिथिके 
समान कोई दिन नहीं है । श्रीकृष्णके निकट सभी तिथियां 


८०८... याँके 


युगादि तिथियोंके समान पुण्यदायिनी होती हैं | कलियुगमै 
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अधिक पुण्यात्मा पुरुषोंको द्वारकापुरीका सेवन करना 
चाहिये । कळिमे श्रीकृष्णकी पाके विना कोई द्वारकापुरीमे 
नहीं जा सकता । श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये शिव 
आदि देवता सदा द्वारकापुरी जाते हैं । जो 'कृष्ण-कृष्ण? 
का कीर्तन करता दै, उसका जीवन सफल है, उसकी 
चेष्टा सफल है और उसीकी वाणी सफल दै । द्वारकापुरीमै 
अपने पुत्रको देखकर नरकसे छूटे हुए पितर सर्गम स्थित 
होकर हँसते, गाते ओर उछलते हैं । मनुष्योंका जो गुप्त 
पातक दै, उसे गोमती अपना स्मरण और कीर्तन करनेसे 
भी नष्ट कर देती है, फिर उसकी स्तुति की जाय) तब 
तो कहना ही क्या है १ जो कलिकालमें वर्द्दिनी एकादशीको 
उपवास करते हैं, वे दुर्लभ हैं । द्वारका, गया और वर्धिनी 
एकादशी--इन तीनोंका पुण्यफल एक-सा बताया गया 
है । वर्धिनी एकादशी सबसे बढकर दै । क्योंकि उस दिन 
उपवास करके द्वादशीको पारण करनेपर भगवान्‌ विष्णुका 
परम पद अनायास ही प्राप्त हो जाता दै । वद्धिनी एकादशीको 
उपवास करनेसे घरमे ही तीर्थसेवन, तपस्याका अनुष्ठान और 
मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं | वद्धिनी एकादशी) द्वारकापुरी» 
गङ्गा, गया, गोविन्दजीका दर्शन, गोमती) गोकुल, गीता 
और गोपीचन्दन-ये दु्लम हैं ।& 

जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मन लगाकर इस 
प्रसङ्गको सुनता दै, वह एक हजार अश्वमेध यज्का फळ 
पाता है । जो एकादशीकी रातमें जागरण करते समय 
भगवान्‌ केशवके इस माहात्म्यको सुनेंगे, वे सब पापोखे 
मुक्त दो वैकुण्ठधामको जायेंगे । जो मानव इसे प्रतिदिन 
भक्तिपूर्वक पढ़ेंगे अथवा झुनेंगे, वे तुलादानका फल पावेगे) 
एकादशीको जो थोड़ा भी दान किया जाता है, वह कोटि- 
गुना होता है, ऐसा जानना चाहिये । 


--*-<२*४*<>>-“- 


एकादशीकी रात्रिमें श्रीहरिके सपीप जागरणका माहात्म्य 


—_—S=e 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--जिन्होंने पिताकी आज्ञासे 
समस्त राज्यको वस्रमै लगे हुए तिनकेके समान त्याग 
दिया और अनुपम धर्मका ही संबल लेकर भयङ्कर वनको 
पान किया, "मुझे वनवास दे दिया गया! यह समाचार सत सक णि किया, “मुझे वनवास दे दिया गया? यह समाचार 


सुनकर बलवान्‌ होते हुए भी जिनके मनमें क्रोष आदि 
विकार नहीं उत्पन्न हुए, वे विभीषणकी पीड़ा दूर करने- 
वाळे श्रीराम-नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ विष्णु 

रक्षा करें | 


विनी द्वारका गङ्गा गया गोविन्ददशनम्‌ । गोमती गोकुळं गीता दुलंभं गोपिचन्दनम्‌ ॥ 


+ राज्य येन पटान्तलप्नतृणवत्‌ त्यक्तं गुरोराज्ञया) 
श्रुत्वाप्या&त्मविवासनं च बलवान्‌ यो नागतो विक्रियां» 


( स्क० पु० द्वा० मा० २७। ६३ ) 
पाथेयं परिगृह्य घर्मेमतुर्ल घोरं वने प्रस्थितः । 
पायाद्वः स विभीषणातिरणो रामाभिधानो हरि: ॥ 

(स्क० पु० द्वा० मा० २८ । १) 
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श्षाल्लोके अर्थशानमें पारङ्गत, सबके हृदयमें रमण करनेवाले 
भीविष्णुके तत्वको जाननेवाले तथा भगवत्परायण प्रह्मदजी 
नब सुखपूर्वक बैठे हुए थे; उस समय उनके समीप ख- 
धर्मका पालन करनेवाले महर्षि कुछ पूछनेके लिये आये । 
घे बोळे--'प्रह्मदजी ! आप कोई ऐसा .साधन बताइये; 
जिससे शान) ध्यान ओर इन्द्रियनिग्रहके बिना ही अनायास 
भगवान्‌ विष्णुका परम पद प्राप्त हो जाता है ।? 
उनके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण छोकोंके हितके लिये उद्यत 
शहनेवाले विष्णुभक्त महाभाग प्रह्वादजीने संक्षेपसे इस 
प्रकार कहा--“महषियो ! जो अठारह पुराणोंका सारसे भी 
सारतर तत्त्व दे, जिसे कार्तिकेयजीके पूछनेपर भगवान्‌ 
शङ्कुरने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिये । 
महादेवजी कार्तिकेयसे बोले जो कलिमें एकादशी- 
की रातमें जागरण करते समय वैष्णवशास्त्रका पाठ करता 
है, उसके कोटि जन्मोंके किये हुए चार प्रकारके पाप नष्ट 
हो जाते हैं । जो एकादशीके दिन वेष्णव-शासतरका उपदेश 
करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिये । जिसे एकादशीके 
नागरणमें निद्रा नहीं आती और जो उत्साइपूर्वक नाचता 
एवं गाता है; वह मेरा विशेष भक्त दै | में उसे उत्तम 
शान देता हूँ और भगवान्‌ विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं । 
अतः मेरे भक्तको विशेषरूपसे जागरण करना चाहिये । 
नो भगवान्‌ विष्णुसे वेर करते हैं, उन्हें पाखण्डी जानना 
चाहिये । जो एकादशीको जागरण करते और गाते हैं; 
उन्हें आधे निमेषमे अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञके समान 
कल प्राप्त होता दै । जो रात्रि-जागरणमें बारंबार भगवान्‌ 
बिष्णुके भुखारविन्दका दर्शन करते हैँ, उनको भी वही फल 
प्राप्त हेताहे । जो मानव द्वादशी तिथिको,भगवान्‌ विष्णुके 
आगे जागरण करते हैं, वे यमराजके पाझसे मुक्त हो जाते 
3 । जो द्वादशीकों जागरण करते समय गीता-गास्रसे 
मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराजके बन्धनसे मुक्त हो 
नाते हैं । जो प्राणत्याग हों जानेपर भी द्वादशीका 
नागरण नहीं छोड़ते; वे धन्य और पुण्यात्मा हैं । जिनके 
शके लोग एकादशीकी रातमें जागरण करते हैं; वे ही धन्य 
हैं । जिन्होंने एकादशीको जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, 
दान) गयाभाद्ध और नित्य-प्रयागल्लान कर छिया । 
उन्हें संन्यासियोका पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा 
शष्टपू्त कर्मोका भी भलीमाँति पालन हो गया | षडानन | 


% शरणं वरज सवेरा सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


गा रा जला हि भनक. कु 
एक समयकी बात है, सब घमोंके ज्ञाता, वेद ओर भगवान्‌ विष्णुके भक्त हित एकादशीत्रत ह 


[ संक्षिप्त सती 


| 


इसलिये वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं । जिसने इ 
एकादशीकी रामे जागरण किया है; उसने पुनः पा ९ 
शरीरको स्वयं ही भस्म कर दिया । जिसने तिसृ णक i 
रातमें जागरण किया है, वह भगवान्‌ विष्युके का 
लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशीकी रा | 
किया है, उसके स्थूल-सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जे 
जो द्वादशीकी रातमें जागरण तथा तालखसे 
सङ्गीतका आयोजन करता है, उसे महान्‌ पुण्य ॥: 
होती है । जो एकादशीके दिन ऋषियोंद्वारा बाहे ह 
दिव्य स्तोत्रोंसे ऋग्वेद, यजुर्बेद तथा सामवेदके $ 
मन्त्रोसे, संस्कृत और प्राकृतके अन्य स्तोत्रोसे तयार 
वाद्य आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुको सन्तुष्ट करता है छ| 
भगवान्‌ विष्णु भी परमानन्द प्रदान करते हैं । जो फा 
की रातमें भगवान्‌ विष्णुके आगे वेष्णवभक्तोके झा. 
गीता और विष्णुसहनामका पाठ करता है, ब | 
परमधाममें जाता है, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ नागा 
विराजमान हैं । पुण्यमय भागवत तथा खद 
भगवान्‌ विष्णुको प्रिय है । मथुरा और त्रजमै भागी 
विष्णुके बाळचरित्रका जो वर्णन किया गया है, उगे शे. 
एकादशीकी रातमें भगवान्‌ केशवक्रा पूजन करके पढ़ा | 
उसका पुण्य कितना है; यह मैं भी नहीं जानता | काग 


भगवान्‌ विष्णु जानते हों । बेटा ! भगवानके समीपग 
नृत्य तथा स्तोत्रपाठ आदिसे जो फळ होता है, वही कण | 
श्रीहरिके समीप जागरण करते समय विष्णुसहखनाम) गी | 
तथा श्रीमद्भागवतका पाठ करनेसे सहल गुना होकर | 
है। जो श्रीहरिके समीप जागरण करते समय रातमे दै 
_जलाता दै, उसका पुण्य सौ कल्योंमें मी नष्ट नहीं हे. 
जो जागरणकालमें मञ्जरीसहित तुलसीदलसे भ॑ व | 
श्रीहरिका पूजन करता है, उसका पुनः इस सा | 
नहीं होता | खान, चन्दन, लेप) घूपः दीप) का | 
और ताम्बूल यह सब जागरणकालमै भगवानकी ७ । 
किया जाय तो उससे अक्षय पुण्य होता है । कार, , 
जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता दै, वह एक दी 
# यः पुनः पठते रात्रौ गातां नामसहखकर्मी | | 
द्वादश्याँ पुरतो विष्णोवेष्णवानां समीपतः । 

स राच्छेत्परमं स्थान यत्र नारायणः यम ॥ 

( स्क० पु० द्वा० मा० २८ | र रै 













उन 


प्रमासखण्ड--डारकामाहात्स्य ] 


ॐ द्वारका-यात्राकी विधि एवं महिमा # 
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दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके 
शरीरमै इन्द्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं । जो 
जागरणकालमें महाभारतका पाठ करते हैं? वे उस परम- 
बाममें जाते हैं. जहाँ संन्यासी-महात्मा जाया करते हें । 
जो उस समय श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र, दराकण्ठ-वध 
बढ़ते हैं वे योगवेत्ताओंकी गतिको प्राप्त होते हैं । जिन्होंने 
श्रीहरिके समीप जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदोंका 


— == 


स्वाध्याय, देवताओंका पूजन, यञ्चोका अनुष्ठान तथा सब 
तीथाँमें खान कर लिया । श्रीकृष्णसे बढ़कर कोई देवता 
नहीं है । उनके दिनसे बढ़कर दूसरा कोई दिन नहीं है 
और एकादशी ब्रतके समान दूसरा कोई ब्रत नहीं है | 
जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान्‌ विष्णुके लिये जहाँ 
जागरण किया जाता है ओर जहाँ गालग्रामशिला स्थित 
होती है, वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु उपस्थित होते हैं । 


द्वारका-यात्राकी विधि एवं महिमा 





प्रह्वादजी कहते हँ--एक समय देवर्षि नारदजीने 
महर्षियोंसे इस प्रकार कह्य--द्वारकाकी यात्रा करनेवाले 
श्रद्धा मनुष्यको चाहिये कि पहले दिन तेल, उबठन 
लगाकर खान करके वेष्णबोंका पूजन करे और अपनी 
शक्तिके अनुसार उन्हें भोजन कराये । तदनन्तर भावनाद्वारा 
भगवान्‌ महाविष्णुसे आज्ञा लेकर पक्कान्न भोजन करे और 
प्रसन्नतापूर्वक द्वारका तथा श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए 
रातमें पृथ्वीपर शयन करे । प्रातःकाल पवित्र हो खान 
करके जगदीश्वरकी पूजा, परिक्रमा और नमस्कार करे | 
तत्पश्चात्‌ सहाविष्णुकी आज्ञा लेकर कुलके बड़े-बूढ़े पुरुषों, 
ब्राह्मणों तथा वेष्णवजनोंसे मिले | गन्ध और ताम्बूलसे 
उनका अर्चन करे और उनके आगे महान्‌ उत्सव 
पनावे । तदनन्तर गाने-बजाने और स्तुति-पाठके द्वारा 
दारकापुरीके लिये प्रसन्नतापूर्वक यात्रा प्रारम्भ करे | द्वारका 
जानेवाले पुरुषको शान्त, जितेन्द्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी तथा 
मूमिशायी होना चाहिये । मार्गमें एकाग्रचित्त होकर विष्णु- 
वहखनाम आदि स्तोत्र, पुराण-पाठ और वैदिक सूक्तांका 
पठन करना चाहिये । स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरोंसे सदा प्रिय 
वचन बोले | सबको सम्मान दे | दूसरोंकी थकावट दूर 
करनेका प्रयत्न करे | द्वारका जानेवाले वृद्ध और असमर्थ 
पुरुषोंकों जल दे | उन्हे सुखपूर्वक ठहरनेकी व्यवस्था करे 
और उन्हें सवारी भी दिलानेकी चेष्टा करे | मनमें दयाभाव 
रखते हुए उन सबकी सेवा करे | अपने पास धन हो तो 
मनुष्य उन यात्रियोको अन्न और वस्न आदि भौ दे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये यह “सब कुछ करे | 
इससे महान्‌ पुण्यकी प्राप्ति होती दै । उस समय अपनी 
शक्तिके अनुसार थोड़ा-सा भी दिया जाय तो वह कोटियुना 
होकर फलता है । जो भक्तिभावसे मार्गमें श्रीकृष्णकी प्रीतिके 
ल्यि यात्रीको एक आस अन्न भी देता दै; उसके द्वारा मानो 
धात द्वीपोवाली पृथ्वी दे दी गयी । उसके पुण्यका कभी 
अन्त नहीं होता । द्वारकाके क्षेत्रमै श्रीकृष्णके समीप एक 
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ब्राझणको भोजन करानेपर दस राजसूय यका फळ मिळता 
दे जिन्होंने द्वारका जानेवाले यात्रियोंको अन्नदान किया 
है, उन्होंने लाखों बार गया-श्राद्ध कर लिया | अपने पास 
विभव हो तो जूता, खड़ाऊं) छाता, कम्बल, अन्न, जल, 
वन्न तथा पात्र दान करे । महाविष्णुकी प्रसन्नताके लिये जो 
कुछ भी दान किया जाता है; वह सब मनोरथोकी सिद्धि 
करनेवाला होता । मनस्वी पुरुषोंकों आदरपूर्वक भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना करनी चाहिये । तीर्थयात्रीकों परायी निन्दा 
कदापि नहीं करनी चाहिये । जिसके हाथ, पेर और मन 
झलीभॉति वशम होते हैं, उसीको उत्तम यशकी प्राप्ति होती 
है और उसे ही तीर्थका निश्चित फल प्रात होता दै | यात्रीके 
पास धन हो तो वह दूसरेका अन्न और दूसरेकी रसोई 
अवश्य त्याग दे । धन न होनेपर भोजनमात्र दूसरोंसे ळे 
लिया जाय तो उसमें कोई दोष नहीं है । द्वारकाके मार्गपर 
चळनेवाले मनुष्यौको परस्पर भक्तिभाव बढानेवाली भगवान्‌ 
विष्णुकी कथा सुननी चाहिये और प्रसक्नतापूर्वक श्रीहरिके 
नामका कीर्तन करना चाहिये । वैदिक मन्त्रीका ज्ञप करना 
भी उचित है । आगमोक्त और पुराणोक्त स्तोत्र भगवानकी 
अत्यन्त प्रसन्नता बढ़ानेवाले होते हैं; अतः उनका भी पाठ 
करना चाहिये #।? 

नारदजीके इस प्रकार कहनेपर सब महर्षि बड़े प्रसन्न 
_हुए । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृणके मान नया: । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके मार्गपर जाते समय सब 


यस्य इस्तो च पादौ च मनो यस्य सुध्वयतम्‌ । 
तस्य चैव पराकीतिमंवेत्तीर्थफलं वम्‌ ॥ 
परान्नं परपाकं च सति वितते त्यजेद्‌ धुवम्‌ । 
न दोषोऽसति वित्तेऽस्य तावन्मात्र प्रतिग्रहे ॥ 
श्रोतव्या सत्कथा विष्णोर्नामसक्कीतन॑ सुदा । 
द्वारकापथि गच्छद्विरिन्योन्यं भक्तिवद्धनम्‌ ॥ 
जप्तव्य वैदिक जाप्यं स्तोत्रमागमिक तथा । 
पौराणिकं च यत्सोत्र विष्णोः सुप्रीतिहेतवे ॥ 
( स्क० पु’ द्वार मा. ३२। ११-२४ 











कुछ उसी प्रकार किया । कोई भगवान्‌ विष्णुकी लोक 
विख्यात कथाएँ सुनते थे, जिनके श्रवण करनेमात्रसे 
भगवान्‌ दृदयमें आकर वस जाते हैं | कुछ महर्षि महान्‌ 
पुण्यदायक तथा कलिमें सबको पवित्र करनेवाले भगवन्नामों- 
का कीर्तन करते थे । कुछ मुनियोंने दिव्य पुराणसंहिताका 
पाठ किया जो भगवान्‌ विष्णुकी मङ्गलमयी महिमाको 
प्रकाशित करती है । भगवानके जो सहुण हैं, उन्होंने 
पूर्वकालमै लीलाबतार धारण करके जो पराक्रमपूर्ण लीला 
की हैं, उन्हींकों कुछ लोग प्रसन्नतापूर्वंक सुनते थे । कुछ 
मङ्गलमय महात्मा पुरुष आनन्दमें मग्न हो नेत्रोसे प्रेमाश्रु 
बहाते हुए बड़ी भक्तिसे भगवान्‌ वासुदेवकी लीला-कथा 
सुनाया करते थे । कुछ लोग प्राचीन मुनियोंद्वारा वर्णित 
भगवचरित्रोंका गान करते थे । दूसरे महात्मा आदि-अन्त- 
रहित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका भक्तिभावसे चिन्तन ही करते 
रहते थे | कुछ मुनि मन और इन्द्रियोको संयममें रखकर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवानके वैदिक, पौराणिक तथा 
वैष्णवश्ास्रोक्त स्तोत्रोंका पाठ करते थे । दूसरे महर्षि 
भगवानके पापहारी नामोंका कीर्तन करते थे । कोई शतनाम, 
कोई सहखनाम ओर कोई लक्षनाम जपते थे । कुछ मुनि 








गक... म द | 
प्रसन्न होकर छोकिक भाषामें गाये हुए हूर 
करते थे । कुछ लोग अपने दारीरकी सुधि भूलकर छ| 
भगवानूके सुन्दर रूपीका साक्षात्कार करते थे | 
देखते ओर जो कुछ सुनते थे, वह सब उन जा 
विष्णुरूप प्रतीत होता था। कोई गाने-बजाने और काह 
ध्वनिके साथ उत्सव करते चलते थे । कोई गाह, ३. 
नाचते और कोई नृत्य एवं तालके अनुसार बाजे व! 
सब लोग एक साथ मिलकर एक स्वरसे हरिनाम | 
करते थे । परमानन्दमें निमझ होकर वे परस्पर हस्ते). 
गीत और नृत्यके साथ श्रीहरिका उत्सव मनाते गे | ३ 
भगवान्‌ विष्णुमे मन लगाकर वेष्णवमन्त्रोंका जप रो 
थे । ऐसे महात्माओंकों देखकर पापी भी शुद्ध हो बात) 
जिसे ऐसे वैष्णव महात्माओंका दर्शन होता है, उससे बकला 
धन्य पुरुष तीनों लोकोंमें कोई नहीं है । दवारकाके गो. 
नृत्य और कीर्तन करके प्रसन्न होनेवाळे सभी पुरषोको अ. 
चरणोंमें लगे हुए धूलि-कणकी संख्याके बरावर अक्षे 
यजञोंका फल प्राप्त होता है । द्वारकाके यात्रीको पामा 
उसकी पग-धूलिकी संख्याके अनुसार सहलों योत्र 
प्राप्त होता है । 
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ऋषियों और देवताओंकी द्वारका यात्रा तथा भगवददर्शन एवं पूजन 





प्रह्मादजी कहते है--द्वारकापुरी अपनी प्रभासे 
बाइरके गाढ अन्धकारका नाश कर देती है और भक्तोंको 
भयनाशक परमानन्दमय पद प्रदान करती है । पुण्यको 
बढानेवाली द्वारकापुरी अपनी गगनचुम्बी ध्वजा-पताकाओं 
तथा दिव्य पुण्य प्रकाशसे गिरिराजके समान शोमा पाती है । 
पूर्वाक्त तीर्थयात्री महर्षियोंने द्वारकापुरीमें दूरसे ही चक्र- 
विभूषित श्रीकृष्णमन्दिरका दर्शन करके छाता और खड़ाऊँ 
त्यागकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । वे दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर 
लोट गये | उनकी भक्ति बहुत बढ़ गयी और वे बार-बार 
घरतीपर लोटने लगे | कोई जय-जयकार और नमस्कारके 
साथ हरिनामकी गर्जना करने लगे | दूसरे लोग परमानन्दमें 
निमग्न. हो स्तुति सुनाने लगे | सभी महर्षि तथा वहाँ प्रकट 
हुए सभी तीर्थ आनन्दके आँसू बहाते हुए प्रेमगद्रद वाणीमें 
भगवानूकी स्तुति करने लगे ।# उन सवको देखकर नारदजीने 





% जयशब्देनम:शब्दैरग्जन्तो इरिनाममि: । 
ततोऽन्ये च स्तुवन्ति स्म परमानन्दसम्पुता: ॥ 
आनन्दाश्रु प्रमुञ्चन्तः प्रेम्णा गद्गदया रा । 
स्तुवन्ति ऋषयः सर्वे तीर्थादीनि च स्वशः ॥ 

( स्क० पु० द्वा० मा० १३ । ११-१२ ) 
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कहा--«तुमने सहनो जन्मोर्मे सहखो पुण्यपुञ्जोकी रारि 
कर रक्खी थी, जिससे आज तुम्हे भगवान्‌ श्री 
मन्दिरका दर्शन हुआ है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शत र | 
जानेकी बुद्धि और महादेवजीमें दृढ भक्ति- ये सब पॉ 
तपस्याके फल नहीं हैं वे पूर्वज घन्य हैं, जितकें २. 
श्रीकृष्ण-दर्शनके लिये, उत्सवपूर्वक द्वारकाकी यात्रा १४. 
हैं और वहाँ पहुँचकर अपने इष्टदेव श्रीहरिका दंग] 
हैं | सव मुनिलोग देखें, यह द्वारकापुरी तीनों णे | 
सुशोभित होती है | श्रीकृष्णप्रिया द्वारका इस प्रथ्वीती ग | 
है, जहाँ गोमती, रुक्मिणीदेवी तथा खयं भगवात | | 
विराज रहे हैं | जिसके सम्बन्धसे यह एश्वी खग 
अधिक गोमा पाती दै, वह पवित्र द्वारकापुरी अण 
तेजसे सुशोभित दै ।? 
नारदजीका यह वचन सुनकर और द्वारक म 
अपनी आँखों देखकर ऋषि और देवता आगे 
सब ओर गीत, वाद्य, नृत्य और पताका 
उत्सव मनाते हुए नाना प्रक्रारके स्तोत्र पक, ह. ग 
श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे थे । हरिनामके उच्च रि 
उनकी गर्जना सुनकर प्रसन्न हुए “यु 
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एक व्यूह बनाया । इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वे सव लोग 
गोमतीके तटपर आये । सबने गोमतीको प्रणाम किया और 
गोमतीकी महिमा देखकर नारद्जीने कहा--“ये ही वे 
गोमतीदेवी हैं, जिनकी तीनों लोकोंमें ख्याति दै । इनके 
जलमें किया हुआ एक बारका खान व्रह्मविद्यासे स्पर्धा रखता 


है । गोमती ब्रह्मज्ञानके समान हूँ | यह सव तीथमिं उत्तम 
है । मनुष्य 


ब्रह्मशानसे मुक्त होते हैं और वह ब्रह्मज्ञान 
गोमतीमे खान करनेसे सुभ होता है | अथवा श्रीकृष्णके 
समीप गोमतीमे खान करनेमात्रसे सबकी मुक्ति हो 
जाती है ।? 
ऐसा कहकर नारदजीने हरिप्रिया द्वारकाको प्रणाम किया 
और इस प्रकार कहा--द्वारके ! ये सव ऋषि और महर्षि 
तुम्हे बार-बार प्रणाम करते ६ । इन सबको देखो । ये सब 
गान) वाद्य और नप्यके द्वारा प्रसन्न होकर श्रीहरिनामका 
कीर्तन कर रहे हैं | देवि ! तुम सबसे श्रेष्ठ हो; क्योंकि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु तुम्हारा कमी त्याग नहीं करते हें । 
हमें देवेश्वर श्रीकृष्णका दर्शन कराओ |? 
उनके ऐसा कहनेपर द्वारकादेवी प्रत्यक्ष प्रकट हुईं 
और हर्षसे विहल होकर बोछी--“देवताओ ! देखो, देखो; 
बै भगवान्‌ द्वारकानाथ विराज रहे देँ ।? उस समय 
देवताओंने पश्चिमाभिमुख श्रीकृष्णका दर्शन करके उन्हे 
प्रणाम किया और प्रसन्न होकर गीत; वाद्य. तथा ऋत्य 
किया । जयजयकार और नमस्कार शब्दके साथ हरिनामकी 
गर्जना की । बारंबार श्रीकृष्णका दर्शन करके सबने मक्तिमावसे 
अनेक बार उठ-उठकर साष्टाज्ञ प्रणाम किया और--१दे 
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कृष्ण ! हे कृष्ण ! जय कृष्ण !? ऐसा कहा । श्रीकृष्णके 
दर्शनसे उन सब सिद्धोको उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई । गोमतीके 
जळमे और समुद्रके अन्तर्गत चक्रतीर्थके जलमै उन सबने 
स्नान करके श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसा प्रकट की थी । 
तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखारविन्दका दर्शन पाकर वे सभी 
परमानन्दमें डूब गये । नेत्रोसे प्रेमके आसू बहाने लगे | 
उन्हें अपने-आपकी भी सुधि नहीं रही | तत्यश्वात्‌ कमलके 
आसनपर बैठे हुए बलराम ओर श्रीकृष्णका दर्शन करके 
उन सबने उन्हे पञ्चामृतसे तथा त्रिलोकीके सभी तीथकि 
जळसे खान कराया । सनकादि योगियोने भी उनका पूजन 
किया । नारदादि महपियोंने परम श्रद्धा-भक्तिसे एथकूशथक 
दिव्य वस्न, दिव्य गन्ध और दिव्य अनुलेपनोंसे पूजन 
किया । तुलसीदलसे श्रीकृष्णकी पूजा की । एथकरटयक 
दिव्य धूप देकर कपूरकी आरती उतारी । माँति-भाँतिके 
कर्पूरवासित पवित्र पदार्थोद्वारा नेवेद्य लगाया । कपूर- 
मिश्रित ताम्बूल निवेदन किया । प्रिय वस्तुएं भेंट कीं । 
मङ्गलमय स्तोत्रोंद्वार स्तुति की तथा चर्वेर और व्यजन आदि 
डुलाकर मद्दाविष्णुकी आराधना पूरी की । तमश्चात्‌ 
ब्रह्मपुत्रोने भगवान्‌ श्रीकृष्णके आगे गीत गाये, वाजे बजाये 
और नृत्य किया । इतनेमे दी वहा भगवान्‌ विधणुके 
पार्षद प्रकट हो गये । देवताओं तथा ऋषियोने उन 
वार्षदोंकों प्रणाम क्रिया । इसके वाद बडे मैया बलराम- 
सहित श्रीकृष्णको मस्तक झुकाथा । तदनन्तर पुष्पाञ्जलि 
देते हुए कहा--ददेंवि द्वारके ! तुम सब तीर्थोकी महारानी 
और अधीश्वरी हो ।? ऐसा कहकर उन सबने द्वारकापुरीको 
प्रणाम किया । 


१ 


दिलीप-वसिष्ठ-संवाद, द्वारकासे लौटे हुए 


यात्रीके दर्शनसे राक्षसकें वजलेप पापका नाश 





प्रह्मादजी कहते हैँ-मुनीश्वरो! द्वारकापुरीका ऐसा ही 
अद्भुत माहात्म्य दै । वह बढ़े बड़े पापाको जलानेबाला है और 
महान्‌ पुण्यकी वृद्धि करनेवाला है । द्वारकाकी यात्रा अत्यन्त 
भयङ्कर पापरारिके दाहका स्थान दै। जब बृहस्पति सिंह राशिपर 
स्थित हों, उस समय जो द्वारकाकी यात्रा करते है) उनके चरणोकी 
घूलिका स्पर्श करके पापी मनुष्य भी खर्गलोकरमें चले जाते ह 
गोमतीके जलसे पवित्र होकर श्रीकृष्णके मुखारविन्दका 
दर्शन करनेवाले उन पुण्यात्माओंके दर्शनसे सो जन्मोंका 
पाप नष्ट हो जाता दै- इस विषयमै राजा दिलीप ओर 
महर्षि वसिष्ठका संवाद बड़ा ही आश्चर्यजनक दै । 

दिलीपने पूछा--विप्रवर ! काशीमे किया हुआ पाप 
बञ्जलेप होता है | वह भयङ्कर वजलेप जहाँ नष्ट हो जाय 


और सब प्रकारके महापुण्य जहाँ प्राप्त हों) वह ऐसा कौन-सा 

क्षेत्र है । यह बतानेकी कृपा करें । जहाँ जानेपर पापरूपी 

बीज अङ्कुरित नहीं होते, उस पुण्यक्षेत्रका वर्णन कीजिये | 
वसिष्ठजीने कहा--काशीमें मोक्षर्मकों जाननेवाला 

कोई त्रिदण्डी संन्यासी रहता था | वह एक दिन 

हो दशाश्वमेघ घाटपर गायत्रीका जप कर रहा या | उसी 


समय वहाँ कोई गजगामिनी युवती आयी और गङ्गाके' 
जलमें क्रीड़ा करने लगी । संन्यासी 


तटपर अपने वस्त्र रखकर जल 
उस तरुणीको देखकर कामदेवके वशीभूत हो गया । उस 
कुलटाने भी मन-ही-मन उस तरुण संन्यासीसे मिळनेका 


सङ्कल्प किया । वे दोनों पापाचारके द्वारा एक दूसरेसे मिळे । 
तरुणीने संन्यासीका मन मोह लिया था; अतः वह उसीके 
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पीछेपीछे लगा रहा । उसकी न्या वह तीथयानी तनिक मी मयभीत न ६०. आक तल जाय. तीर्ययानी तनिक भी मयभीप न. बा वह न्याय 
अथवा अन्यायसे भी धनकी याचना करने लगा । काशीमें 
रहकर वह चाण्डाल्से भी दान लेता था । उसने खान 
छोड़ दिया । अपवित्र रहने लगा और पापमें प्रद्रत्त होकर 
रातर्मे चोरी भी करने लगा । एक दिन वह दुराचारी यति 
मांस लानेकी इच्छासे वनमै गया | वहाँ उसकी दृष्टि एक 
चाण्डाल-कन्यांपर पड़ी, जिसके नेत्र उस युवकको उन्मत्त 
बना देनेवाले थे । वह बड़ी ही सुन्दरी थी । उसका अतिदाय 
सौन्दर्य देखकर उसने निर्जनं वनमें उस चाण्डाळीके साथ 
समागम किया | उसके साथ भोजन भी किया और 
उसीके घरमै उसकी मृत्यु हुई । पापात्मा और सर्वभक्षी 
होकर भी वह काशीके प्रभावसे नरकमें नहीं पड़ा; परन्तु 
उसके द्वारा अत्यन्त भयानक वज्रलेप पाप हुआ था, इसलिये 
करर योनियोंमें उसका जन्म हुआ । पहले भेड़िया, फिर 
क्रमशः व्याघ्र सिंह, कुत्ता, सियार और सूअर हुआ | इस 
प्रकार दस हजार युगोमे भी उसका वह पाप नष्ट नहीं 
हुआ । तदनन्तर वह राक्षस हुआ और अनेक प्रकारके 
प्राणियोंक्रा भक्षण करते हुए विन्ध्यपर्वतपर आकर रहने 
लगा | इसी समय एक अद्भुत घटना घटी । एक मनुष्य 
द्वारका और श्रीकृषणचन्द्रके सुन्दर मुखारविन्दका दर्शन 


# शरणं बज सर्वेश सृत्युंजयमुमापतिम्‌ ओ 


वह तीर्थयात्री तनिक भी भयभीत न हुआ। उसके १५ | 





[ संक्षिप्त हि 
५४ 
से राक्षसका भयङ्कर वज्रलेप पाप क्षणभरमै मर वि | 
गया और वह पुण्यके प्रकाशसे शोभा पाने ल्गा | | 
उसने उस पथिकके चरणोंमें श्रद्धापूर्वक प्रणाम बि 
विस्मित होकर कहा--“अदो ! आपके दनम". 
यह भयङ्कर राक्षसमाव नष्ट हो गया और मुत है 
सिद्धि प्रात हुई । भद्रपुरुष ! आप कहाँसे आबे है 
आपका ऐसा प्रभाव क्‍यों है १? ॥। 
राक्षसकी यह बात सुनकर यात्रीने प्रसन्नचित्त फे | 
कहा--राक्षस ! में द्वारकापुरीका दर्शन करके आया! । 
मुझमें बज्रलेप-जेसे पापको हर लेनेवाला प्रभाव भाऊ | 
श्रीकृष्णके दर्शनसे प्रकट हुआ है |? उसके ऐसा के | 
राक्षसने भक्तिभावसे उसे प्रणाम किया और उसकी पकष | 
करके वह द्वारकापुरीको चला गया । वहाँ गोमतीके क 
अपना शरीर त्यागकर उसने वेकुण्ठघाम प्राप्त गि | 
उस समय देवेश्वर तथा गन्धर्वगण फूलोंकी वर्षा के ह 
उसकी स्तुति कर रहे थे । | 
वसिष्ठजीके मुखसे यह कथा सुनकर राजा दिशत | 
चित्त प्रसन्न हो गया । वे देवाधिदेव भगवान्‌ श्री 


करके लौट रहा था । वह गोमतीके जलमें खान करके द्वारकापुरीका दर्शन करनेके लिये गये और आइरन 

पवित्र हो चुका था । धीरे धीरे जब वह विन्ध्याचळपर आयातो देबमन्दिरमें श्रीकृष्णका दर्शन करके परम हि) 
बह क्रेरकर्मी राक्षस उसे खानेके लिये उसके पास गया; परन्तु प्राप्त हुए । 

कमका | 

द्वारकापुरी तथा श्रीकृष्ण-दर्शनका माहात्म्य | 

+20 ¢ । 


प्रह्वादजी कहते हे-त्रह्मा और शिव आदि भी 
जिनके चरणारविन्दोंकी वन्दना करते हैं, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जहाँ निवास करते हें, वह द्वारकापुरी सब कुछ देनेवाली 
तथा सर्व है । द्वारकाके प्रभावसे कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी 
तथा सप आदि योनियोंमें पड़े हुए समस्त पापी भी मुक्त 
आ ह +| फिर जो प्रतिदिन द्वारकामें रहते और 
न्हय होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवामें उत्साहपूर्वंक 
लगे होते हँ, उन मनुध्याँकी मुक्तिके विषयमै क्या कहना 
है । द्वारकामें रहनेवाळे समस्त प्राणियोंको जो गति प्राप्त 
होती दै, वह ऊर्ध्व रेता मुनियोंको भी दुर्लभ है | द्वारका 
सब क्षेत्रों और तीथोसे उत्तम कही गयी है। द्वारकामै जो 
होम, आ ए आर तप किये जाते वे सव भगवान दान ओर तप क्रिये जाते हैं, वे सब भगवान्‌ 

* अपि कोटपतङ्गा्ाः परावोऽथ सरीसृपाः । 

. वियुक्ता: पापिनः सर्वे द्वारकायाः प्रभावतः ॥ 
( स्क० पु० द्वा मा० ३७। ७ ) 


श्रीकृष्णके समीप कोटिगुने एवं अक्षय होते ह| | 
द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषोंकी निन्दा करते हे, वे शह | 
कृपासे वञ्चित हो दुःखके घोर समुद्रमें गिरते है! है | 
द्वारकावासी मनुष्य सदा सबके लिये पूजनीय हैं |. 
दी हुई अणुमात्र वस्तु भी अक्षय फल देनेवाली हीत 
जो मनुष्य द्वारकामें अन्नदान करता है, उसके द 
उत्तम फलका वर्णन करनेमें ब्रह्मा, विष्णु और । 
समर्थ नहीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) चदन ऑल, 
स्री जो भी द्वारकामें भक्तिपूर्वक निवास करत ठ 
विष्णुलोके प्रतिष्ठित होते हैं। द्वारकावासीकी ने [| 
और स्पर्श करके भी मनुष्य बढ़े-बढ़े पापे का । 
खर्गलोकमै निवास करते हैं । द्वारकाका मर्दि हीं 
श्रेष्ठ है । वहाँकी पवित्र धूलि भी पापियोंकों मोक्ष दु है 
विध्वरों | जिस दिन बृहस्पति सिंह राशि |. 

हे र रकम र गोमती 

उस तिथिको द्वारकामें कुशावर्तसे लेकर हः 
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जार द्वारकामें Es 
त्रभासखण्ड- दारकामाहात्म्य ] % द्वारकामे श्रीकृष्णशनकी महिमा, एकादशीवतके भेद * 
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सङ्गमतक कहीं भी गोमतीमें किया हुआ खान बारह गोदावरी- 
ज्ञाने समान फल देनेवाला है । जो दूसरेको भी द्वारका 
भेजता दै, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । “द्वारका 
जाओ) द्वारका जाओ? ऐसा कहकर जो वहाँ जानेके लिये 
प्रेरणा करता दै, उसके दर्शनसे ही मनुष्य पापमुक्त हो 
जाते हैं । जो मनुष्य द्वारकाकी ओर मुँह करके “द्वारका, 
द्वारका? का कीर्तन करता है; वह भगवान्‌ कृष्णकी कृपासे 
निश्चय ही मोक्षका भागी होता है । द्वारका, पुण्यमयी 
गोमती) रुक्मिणीदेवी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका जो लोग 
प्रतिदिन स्मरण करते हैं, वे द्वारकाके पुण्य-फळके भागी 
होते हैँ । जो सहस्रां योजन दूर रहकर भी अपनी बुद्धिमे 
ऐसे विचार लाता है कि «मैं द्वारका जाऊँगा और द्वारका- 
नाथजीका दर्शन करूँगा? उसका सुँ देखनेसे महापातकी 
मनुष्य भी मुक्त हो जाते हैं । समस्त लोकोंको पवित्र 
करनेवाले श्रीकृष्णभक्त धन्य हैं; समस्त लोकोंके लिये 
वन्दनीय हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे जो पुण्य होता 
है, उसका वर्णन सर्वज्ञ विद्वान्‌ तथा शेषनाग भी नहीं कर 
सकते । श्रीकृष्ण-दर्शनके पुण्यफलका कमी अन्त नहीं 
होता । इस लोकमे जो बड़े-बड़े पापी हैं, वे भी द्वारकामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करके सब पापाँसे मुक्त हो जाते 
हैं । जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामीप्यसे गोमतीका जड 
जल भी ब्रह्मविद्यासे स्पर्धा रखता है; खानमात्रसे ही बड़े-बड़े 
पापोंको भस्म कर डालता है, जिनके क्षेत्रकी चक्रचिहित 
झिलाएँ भी सबको मोक्ष देनेवाळी हैं, मगध आदि देशोंमें 
भी पूजित होनेपर जहाँक्री चक्रचिह्वित शिलाएँ मुक्ति 
देती हैं, जिनके क्षेत्रकी पवित्र धूलि सब पापियोंक्रो मोक्ष 





देनेमें समर्थ है तथा जिनके क्षेत्रमै जानेके लिये विचार 
करना भी पातकोंक्रा नाश कर देता है; उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर उनकी पुरी द्वारकाके दर्शनसे पाप नष्ट होता दै; ऐसा 
कहनेसे उनकी क्या स्तुति होती है । द्वारका जाते हुए जो 
मनुष्य श्रीकृष्ण-दर्शनकी महिमाका वर्णन करता है, उसके 
पुण्यकी संख्या बताना शेषनाग-जेसे विद्वानोंके लिये भी 
असम्भव है । जहाँ श्रीकृष्ण-दर्दनकी महिमा बतानेसे भी 
पाप नष्ट हो जाता दै, वहाँ साक्षात्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे कितना 
पुण्य होता है--इसकी गणना कोन “करेगा | संसारमै बे 
मनुष्य धन्य हैं, जो हर्षोछासमें भरकर भगवान्‌ भीकृष्णका 
दर्सन करते हैं । जब दर्शनकी ऐसी महिमा है, तब उनके 

स्पर्शसे तथा दुग्ध आदिके द्वारा उनके खान: पूजन आदि 
करनेसे जो पुण्य होता है, उसे कौन वता सकता है । रातके 
चौथे पहरमें दुग्धका खान उत्तम दै । पूजा, आरती, नेवेद्य, 
ताम्बूल नमस्कार गीत) वाद्य तथा नृत्य-ये श्रीकृष्णको 
प्रिय हैं । जो एकादशीको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रीतिके 
लिये गीत और ठृत्य करते हैं; वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रिय 
भक्त हैं । जो मलीमाँति पूजित होनेपर श्रीकृष्णकी झाँकी 
करते हैं, वे महान्‌ पुण्यको प्राप्त होते हैं | श्रीकृष्णकी 
महापूजा करनैवालेको अनन्त पुण्य होता दै । संसारमै वे 
मनुष्य धन्य हँ, जो सदा श्रीकृष्णदेवका दर्शन) स्पश) 
पूजन) स्तुति और नमस्कार करते हैं । जो मनुष्य द्वारकार्मे 
कष्ट या प्रस्तरकी प्रतिमा स्थापित करता हे, उसने मानो 
तीनों लोकोंकी स्थापना कर ळी । वह भगवान्‌ विषणुके 
समान होता है और तीनों लोकोंका साम्राज्य प्राप्त करता दै । 


(९ छा ~ ~ शिलाओंकी =e की 
द्वारकामें श्रीकृष्णदशनकी महिमा, एकादशीत्रतके भेद, चक्रांचाद्वित [शि 
कु विशेष संज्ञा तथा भयनिवारणके उपाय 


~ ७9 - 


प्रह्मादजी कहते हैँ--जो मन-ही-मन द्वारका जानेकी 
भावना करते हैं, उनके दंस हजार जन्मोंके संचित पूर्वपाप 
नष्ट हो जाते हैं । जिस देहधारीके मनमें श्रीकृष्णके दशनका 
बिचार “उत्पन्न होता है, उसका मुख देखकर पापके सेकड़ों 
इकड़े हो जाते हैं | जो परम सुन्दर श्रीकृष्णपुरीकी यात्रा 
करके गोमती-सपुद्र-संगमयर पिण्डदान करते हँ, वे अपने 
पितरोंका उद्धार कर देते हैं । वैशाख झुक्ला द्वादशीको जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप जागरण करता है, वह उनके 
मुखारविन्दका दर्शन करके पितरोसहित मुक्त हो जाता दै । 
जो श्रीकृष्णकी लीलाभूमिमें जानेकी मनसे इच्छा करते हैं 
उनके अस्थिगत पापको भी प्रेतराज यम थो डालते हैं | जीव 
जवतक कलियुगमें द्वारकापुरीका दर्शन नहीं करता, तभीतक 


Lo 


उसके शरीरमें अत्यन्त भयङ्कर पाप डेरा डाले रहते हैं । जो 
श्रवण और द्वादशीके योगमे गोमती-समुद्र-संगममे खान 
करके श्रीकृष्णके मुखचन्द्रका दर्शन करता दै, वह मानव 
मोक्षको प्राप्त होता है । जिस-किसी भी मासकी द्वादशी 
तिथिको श्रीकृष्णकी लीला-नगरी द्वारकाका दर्शन करके मनुष्य 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । कलियुगमै बिना पिण्डदान 
क्रिये भी गोमतीके जलमात्रसे पितरोंकी तृप्ति हो जाती है) 
चक्रतीर्थका ऐसा ही प्रभाव दै । जिसने द्वारकामै जाकर 
श्रीकृष्णके मुखारविन्दका दर्शन कर लिया है, वह न तो प्रेत 
होता है और न उसे नरका कष्ट भोगना पड़ता दै । जो 
घरमै रहकर भी प्रतिदिन कलिकालमें श्रीकृष्णपुरीका स्मरण 
करते हैं, उनके पाप नष्ट दो जाते हैं। महामाग ! कलिकालके 
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% शरणं बज सर्वेश मृत्युंजयमुमापतिम्‌ ॐ 





ie क 
लमान दूसरा कोई युग नहीं है; क्योंकि उसमें भगवान्‌ विष्णुके 
स्मरण और कीर्तनसे मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है । 
जो कलियुगमें नित्यप्रति 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण? का उच्चारण 
करेगा, उसे प्रतिदिन दस हजार यज्ञों ओर करोड़ों तीर्थोका 
पुण्य प्राप्त होगा । जो मनुष्य नित्य "कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण? 
का जप करता है, कलियुगमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम 
निरन्तर बढ़ता है |# र 

रुक्मिणी, सत्यभामा; जाम्बवती) मित्रविन्दा, कालिन्दी) 
भद्रा, नाम्रजिती तथा लक्ष्मणा--श्रीकृष्णकी इन आठौँ 
प्रियतमा पत्नियोंका भी वहाँ मलीमाँति पूजन करना चाहिये । 


जो नियम और व्रतोंसे तथा गीत, वाद्य, दीपदान तथा 


जागरण-आदिके द्वारा उन सबकी विधिपूर्वक पूजा करता दै, 
वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाता है और उसके ऊपर भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते हैं | जो कलिमें प्रतिदिन जागते ओर सोते 
समय “कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण’का कीर्तन करता है; वह 
भ्रीकृष्णखरूप हो जाता हे | चन्द्रमामें उष्णता नहीं 
होती, अग्निमें शीतलता नहीं होती तथा एकादशीको 
उपवास करनेवाले वैष्णव भक्तोंमें पाप नहीं होता 
है | जब पूरे दिनरात एकादशी हो और दूसरे दिन 
द्वादशीमें भी एकादशी पड़ गयी हो तो उसको उन्मीलिनी 
कहते हैं | वह तिथियोंमें उत्तम तिथि मानी गयी है। जो 
बंजुळीके दिन-रात्रिमें जागरण करते हैं, उन्हें आधे मुहूर्तम 
दस हजार यशोंका पुण्य होता है । यदि सम्पूर्ण दिन-रात 
दादशी होकर दूसरे दिन त्रयोदशीमें भी द्वादशी बढ़ गयी हो 
तो उसे बंजुळी कहते हैं | वह कलियुगमें अत्यन्त दुर्लभ 
है । जो उन्मीलिनीमै जागरण करते हैं, उन्हें आधे पल्में 
कोटि गोदानका पुण्य प्राप्त होता है । पूरे दिन-रात एकादशी 
होकर यदि प्रतिदिन अमावस्या या पूर्णिमातक तिथि बढ़ती 
रहे तो उसे पक्षवद्धिनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशीको 
जो जागरण करते हैं, उन्हें चौथाई पलमें ही कोटि गोंदानका 
फल मिलता है | घरमै भी एकादशी करनेवालोके लिये यह्‌ 
> १% |ॐ यृ 


# नास्ति नास्ति महाभाग कलिकालसमं युगम्‌ । 
स्मरणात्‌ कीतंनाद्‌ विष्णोः प्राप्यते परमं प॒दम्‌ ॥ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्ष्यति प्रत्यहम्‌ । 
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटिसमुद्भवम्‌ ॥ 
इष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः | 
तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं कृष्णस्योपरि वर्द्धते ॥ 
( स्क० पु० द्वा० मा० ३८। ४४-४६ ) 
† इष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्‌ स्वपंश्च यः । 
कीतंयेतु कलौ चेव कृष्णरूपी भवेद्धि सः ॥ 
(,स्क० पु० द्वा० मा० ३९। १ ) 


| 
फल बतलाया गया है; फिर जो भगवान्‌ विष्णुके ता | 
और जागरण करते हैं; उनके लिये तो कहना ही ३ |] 
कलियुग आनेपर द्वारकामें जो इस व्रतका अनुष्ठान को | 
उन्हें कोटिगुना फल होता है, द्वारकामे एक चक्रे | । 
शिलाकी सुदर्शन संज्ञा है । सुदर्शनशिलाका पूजन क खै | 
ने देने वाली ss स्व १) 
मोक्षरूप फल देनेवाली होती है । जिस शिलापर दो | 
चिह हो, वह लक्ष्मीनारायणका स्वरूप है । वे लमा, 
भोग और मोक्ष दोनों फलोंको देनेवाले हैं । तीन चक्रसे ३... 
शिलाका नाम अच्युत है । अच्युतजी इन्द्रपद क्र 
हैं । चार चक्रोसे चिह्नित शिलाको जनार्दन कहे 
जनार्दनजी शत्रुनादक तथा छक्ष्मीप्रद हैं । पाँच कि 
चिहित शिलाकी वासुदेव संज्ञा है। वासुदेवजी जमू 
और जराका नाश करनेवाले हैं । छः चिहासे युक्त पि. 
खण्डको प्रद्युम्न कहते हैं । वे उपासकको घन और बर 
देते हैं । सात चिह्यॉसे युक्त होनेपर उसकी बलदेव संग ह 
है । बळदेवजी गोत्र और कीर्ति बढ़ानेवाले हैं | आठ कर 
युक्त शिलाखण्ड पुरुषोत्तम है । भगवान्‌ पुरुषोत्तम म | 
भावसे पूजित होनेपर मनोवाञ्छित फल देते हैं । नो छं 
युक्त होनेपर उसे नवव्यूह कहते हैं । यह देवताओके त्रि 
भी इलम है | नवव्यूह भी सब कुछ दे सकते हैं | ह 
चिह्वोसे युक्त शिलाखण्डोंकी दशावतार संज्ञा है | उ. 
राज्यकी प्राप्ति होती है । एकादश चिह्नोंसे युक्त यिका | 
अनिरुद्ध हैं, जो ऐश्वर्य प्रदान करता है । बारह च्रे ह | 
शिलाको द्वादशात्मा कहते हैं | वह निर्वाण प्रदात करती॥| 
इससे अधिक चिह्न होनेपर अनन्त संज्ञा होती है । मा) 
अनन्त भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। र्र 
चक्रसे चिह्नित जो कोई भी प्रस्तर वहाँ उपलब्ध ९0९ 
उनके स्पर्शमात्रसे मनुष्य सब पापौसे मुक्त हो जाता है( १ 
वाणी और क्रियाद्वारा किये हुए जितने मी ब्रह्महत्या भ 
पाप हैं, वे सब चक्रचिह्नित शिलाके पूजनसे नष्ट ही || 


जो एक वर्षतक चक्राङ्कित शिलाकी पूजा, दर्शन ण पन | 
र्क 


| 
| 
| 
| 


करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी अविनाशी विथ 
करते हैं । मृत्युकाळ प्राप्त होनेपर जो अपने क्षप 
चिह्नित दिला घारण करता है, वह परम गतिको प्र { 
है । गोमतीचक्रसे चिह्वित शिला यदि छातीपर खली 
तो यमराजके दूत भयके मारे समीप नहीं आते | 
मनुष्य वेकुण्ठलोकमें जाता है । मगवात ह 
बाललीलाओं, गोकुलमें की हुई क्रीडाओं) गो ॥ 
की हुई क्रीडाओं तथा श्रीकृष्णावतारकी अन्य : 
बार-बार सुनना चाहिये । उत्कण्ठित होकर 
करना चाहिये | तथा कमलनयन श्रीकृष्णके मा अं 
बार-बार दर्शन करना चाहिये । बहुतसे ये 







| 
| 
शै 
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प्रभासखण्ड द्वारकामाहात्म्य कॅ द्वारका-माहात्म्यके 


के पाठकी महिमा तथा वैष्णवसेवाका | % १०७७ 





करनेसे जो फल मिलता है, उसको मनुष्य श्रीकृष्णके समीप 


आपे दिनमें प्राप्त कर लेता । भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मन 
लगाकर मनुष्य जिस फलको पाता है, उसका हजारवा अंश 
भी दूसरे किसी कर्मसे नहीं पा सकता दै के जो राग-देघ- 
की आगमें जल रहे हैं ओर अज्ञानमय विषयोंमें आसक्त हैं, 
ऐसे मनुष्योंको स्वस्थ करनेके लिये वेष्णवधर्म चिकित्सारूप 
है | कोरे तर्क और युक्तिपर टिके हुए मतवादोंकी कुद्ृष्टिसे 
अज्ञानान्धकारमें पड़कर जो लोग अन्धे हो रहे हैं, उनके लिये 
पह वेष्णव-शास्त्र दीपकका काम देता है । विद्वानोको इसका 
इदेव मनन करना चाहिये | जहाँ श्रीदरिके समक्ष रात्रिमें 
जागरण किया जाता है, उसे ब्रह्मावर्तके समान ऋषिदेश और 
मध्यदेश जानना चाहिये | जो मानव कलियुगमै द्वारकाका 
माहात्म्य सुनता दै या दूसरोंमें सुननेका भाव उत्पन्न करता 
है, उसे सौ यज्ञोंका फळ मिळता है । जिसके घरमै द्वारकाकी 
मृत्तिका मोजूद है तथा जिसके ललाटमें गोपीचन्दनका तिलक 
लगा दै; उसके घरको लक्ष्मीदेवी कभी नहीं छोड़ती हैं । वहाँ 
्रहों) रोगों तथा राक्षसोंकी वाधा भी नहीं होती है । पिशाच, 
कूष्माण्ड और प्रेत भी वहाँ उपद्रव नहीं करते हैं | उस घरमें 
अग्निश चोर) शत्रु तथा सींगवाले पशुआँसे भी भय नहीं प्राप्त 
होता है | देव» भूत, रोग, व्याधि तथा दरिद्रताका कष्ट भी 
वहाँ नहीं आता है। बिजली ओर उल्कापातका मी भय वहाँ 
नहीं रहता है । 

जहाँ बंजुळी द्वादशीके दिन रात्रिमें जागरण; 
मागवतके एक या चौथाई इलोकका पाठ) वेष्णवशास्त्रका 


पठन) भगवद्धक्तका दर्शन, विष्णुकी रथयात्राका उत्सव, 
अश्वत्थवृक्षका दर्शन, विष्णु-भक्तका सत्कार और शालग्राम- 
शिलाका पूजन किया जाता है, जहाँ भगवानके चरणोदकका 
पान, नेवेद्यका भक्षण, ठुळसी-पूजन, एकादशी-व्रतका अनुष्ठान) 
हेमन्तऋतुमें जलवास, ग्रीष्मऋतुमें त्रिस्प्रशाको उपवास, 
घातृत्रत और अश्वत्थव्रतका पालन किया जाता है; 
जहाँ उन्मीलिनी, पक्षवद्धिनी, श्रावण ( भाद्रपद ) 
मासकी रोहिणीयुक्त जयन्तीसंशक अष्टमी, द्वादशी तथा 
प्रबोधिनी आदि एकादशिर्योके ब्रतका अनुष्ठान और रम्मा- 
ब्रत आदिका आचरण--ये सब पुण्यकर्म किये जाते 
हैं, वहाँ भी पूर्वोक्त भय नहीं आते हैं । जो प्रतिदिन 
श्रद्धापूर्वक श्रीहरिके अमीप भागवतशास्रका श्रवण या पाठ 
करता है, दशमीको केवल रातमै ही भोजन करता दै” 
द्वादशीको शक्ति रहते पराये अन्नका भोजन नहीं करता; 
रातमें जागता है, शक्तिके अनुसार दान देता है तथा 
यथाशक्ति भगवानकी विशेष पूजा करता-कराता है तथा जो 
द्वादशीको गङ्गाकी मिट्टी या गोपीचन्दनका तिलक लगाता 
है, वह भी पूर्वोक्त सभी भयोंसे छुटकारा पा जाता दै । 
भगवान्‌ विष्णुका कथन है कि “जो मेरा तथा सदर 
आदित्य और यमका भक्त दे, उसे मैं श्रेष्ठ भागवत 
मानता हूँ । जिन्हें मेरे भक्त प्रिय हैं, उनपर मैं सदेव 
संतुष्ट रहता हूँ । कलियुग आनेपर में सदा द्वारकापुरीमें 
वास करता हूँ । जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, वह 
कलिकालमें परम सुन्दर द्वारकापुरीमें जाकर मेरा दर्शन करे |? 





द्वारका-माहात्म्यके पाठकी महिमा, वेष्णव-सेवाका महत्व, नीलका निषेध, वृक्ष काटनेसे 
हानि, उसे लगानेका फल, आक, बिल्वपत्र, ऑवला एवं तुलसी-रोपणका महच्च तथा 
द्वारका-माहातम्यका उपसंहार 


LAMENTS 


प्रह्मादजी कहते हैँ--मनुष्य जब द्वारका जानेमें समर्थ 

न हो तब घरपर ही द्वारका-माहात्म्यका पाठ करे | बेष्णव- 
भक्तोंको इस माहात्म्यको सुनावे और भक्त पुरुष इसे 
भाक्तभावसे सुने । विशेषतः द्वादशी तिथिको इस माहात्म्यका 
पाठ अवश्य करना चाहिये । ऐसा करनेसे वह घरमै रहकर 
भी द्वारका-सेवनक्रा पुण्य पा लेता है । इहलोक 
और परलोकमें उसे मनोवाड्छित फलकी प्रासि होती है । 
भगवान्‌ जनार्दन सदेव उसके योगक्षेमका निर्वाह करते हैं । 
वह पापरहित होता है । उसके कुलमें कोई भी नरकगामी 
अथवा प्रेत नहीं होता । जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप 
दारका-माहात्म्यका पाठ करता है, श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी तथा 
इादशीका व्रत करता तथा रातमें जागता है, उसके दर्शन, 
१ स्मरण तथा स्पर्शेसे करोड़ों तीर्थोंका फल प्राप्त होता 


है उसके स्मरणसे दस हजार जन्मोका पाप नष्ट हो जाता 
है । जिसके घरमै यह भागवतशास्त्र सदा विद्यमान रहता 
है, उसकी इस संसारमै पुनरावृत्ति नहीं होती है । वेष्णवके 
प्रसन्न होनेपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं; अतः विष्णुकी 
प्रसन्नताके लिये वैष्णवको अवश्य प्रसन्न करे | जो पुण्यः 
क्षेत्रमै नीळ बोता और मूली खाता है» नीली कर्म करता 
तथा रस बेंचता दै, उसे पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती है। 
वह पापका भागी होता है । सेकड़ों यशोक्रा अनुष्ठान करके 
भी बह पुण्यका भागी नहीं होता है । जो मनुष्य किसी 
वैदिक कर्मके प्राप्त हुए. बिना ही पीपलकी लकड़ी काटता 
है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है । 235 बृक्षमे एक 
बार कुल्हाड़ी मारनेपर मनुष्य कई मन्वन्तरीतक रौरव 
नरककी पीडा भोगता है । जो नीसका वृक्ष काटता है, वह 


न 


तिता हि 














१०७८ 
=== ताकि रु 


कोढी होता है | उसके किये हुए पूजन; त्रत एवं दानको 
भगवान्‌ सूर्य नहीं ग्रहण करते हें जो अमावास्य़ाकां 
बनस्पतियोंका छेदन करता है; उसे द्वादशीका पुण्य नहीं मिलता 
और एक-एक पत्र; पुष्प तथा फलके बदलेमें ब्रह्महत्याका पाप 
लगता है । वह मनुष्य सात कल्पोतक यमलोकमें निवास करता 
है। उसके किसी भी कार्यमें उन्नति नहीं होती है । जो मनुष्य 
आकका पेड़ लगाता और - उसकी रक्षा करता है; वह 
सात कल्पांतक भगवान्‌ सूर्यनारायणके समीप वास करता 
| एक लाख देववृक्ष लगानेसे जो फल होता है, वही 
एक पीपलका पेड़ ळगानेसे प्राप्त हो जाता है । ऑवला 
और तुल्सी ळ्गानेका भी ऐसा ही फल मिलता है । जो 
देवताओं, पितरों, मनुष्यों ( सनकादिकों ) तथा अतिथियों 
का तर्पण एवं पूजन करते हुए वद्धिनी द्वादशीका ब्रत 
करता दै, वह परम पदको प्राप्त होता है । कलिकालमें 
प्रातःकाल उठकर द्वारकाका कीर्तन करनेसे मनुष्य सब 
पापोंसे मुक्त हो निश्चय ही खर्गलोकमें जाता है। 
जो भगवानके भक्तोसे वेर रखते और एकादशी ब्रत 
नहीं करते हैं, उन्हें यमदूत ले जाते हैं । जो वेष्णवोको 
गोपीचन्दनकी मृत्तिका देते हैं, उन्हें तरिपुण्डूधारी महात्मा 
युरुषोंके समान पुण्यफलकी प्राप्ति होती है । जो प्रातःकाल 
उठकर (द्वारके ! द्वारके !! ऐसा पुकारता है, वह द्वारका- 
नामका नित्य कीर्तन करनेसे द्वारका-वासका फळ पाता है। 
जो श्रीनामसे अङ्कित बिल्वपत्रोद्वारा श्रीपति भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करता दै, वह सातौं द्वीपोंका स्वामी होता है । जो 


रु 


£ | १ 














# अतीतान्सप्त पुरुषानू भविष्यांश्च चतुर्दश 


† तथा भागवतस्योक्तं पुराणं शोकमुत्तमम्‌ 
तेषां विछायते पार्प कल्पकोटिशातै: 
द्वारकां गच्छमानस्य वितत्तिर्भवत्े 


§ कृष्ण कृष्णोति यो वूयाव्‌ सदूसक्तया प्रत्यहं नरः। हेलया सो अश्वमेधानां दातानां लमते फलम ॥ 


ॐ शरण व्रज सवश सत्युजयसुमापातस्‌ # 





"सदा कलिमें बिल्वपत्रोसे देवताओंकी 


रणाण-२>०-<>>०८>>-०००” 


५७, ठारका-माहात्म्य-खण्ड सम्पूर्ण 





। कृष्णस्य 
इतम्‌ । गीतां पठन्ति कृष्णाग्रे कार्तिकं सकल द्विजाः ॥ 


यदि । न तस्य पुनरावृत्तिः पितृभिः सहृ तत्पदात्‌ ॥ 








हजार अश्वमेध यज्ञोंका फल पाते हैं 


र 
पूजा करत है, 
पीपलके 


| 


हुए जलसे देवता तथा ऋषि-सुनि पवित्र होते ३ ॥ | 


बिल्वपत्रसे ब्रह्मा, शिव तथा सूर्य आदिका एर 
हैं, वे अक्षय लोकोंमें जाते हैं । विल्व-पत्रसे लकी. 
सावित्री तथा ढुगाजीका पूजन करके मनुष्य छे 
जाते हैं । बिल्वपत्रका महत्त्व तुळसीद्लसे भी 

अतः सदा यक्षपूर्वक उससे श्रीहरिका पूजन करना चा 
द्वादशी तथा रविवारको विल्वद्गक्षकी पूजा करते 
सेकड़ों ब्रह्महत्याओंके पापसे भी लिस नहीं होते 
कलियुगमे श्रीक्रष्णका कीर्तन करनेसे मानव बीती 
सात पीढ़ियों और आनेवाली चोदह पीढ़ियोंके सब मनु 


उद्धार कर देता हे #। 


श्रीमद्धागवतपुराणका एक-एक उत्तम शोक + 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये प्रीतिजनक हे तथा पाठ करने! 
वह कोटि यशञोंका फल देनेवाला है । जो द्विज पूरे 
मासमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्मुख बेठकर गीता पठ झो 
हैं, उनके सौ कोटि कल्पॉके पाप भी नष्ट हो जाते 
कलियुगमें जो मनुष्य भक्तिमावसे गोमती-समुद्र-सङ्ग | 
रुक्मिणीसहित श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, वे घय है! 
द्वारका जाते हुए मनुष्यकी यदि मार्गमे ही मृदु धेन! 
तो पितरोंसहित उसकी परम धामसे पुनरावृत्ति नही शे 
जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्तिसे कृष्ण-कृप्णका कीत का 
हे, वह अनायास ही सौ अश्वमेध यज्ञोंका फल पा लेता ह| 


१ 
३ 


एज्म हा) 


| 
| 









नरस्तारयते सर्वान्‌ कलौ कृष्णेति कीतंनात्‌॥ 
( स्क० पु० द्वा० मा० ४९। ! 

प्रीतिजननं यज्ञकोटिफलप्रदम्‌ ॥ 

( स्क० पु० द्वा० मा० ४२ | १६ 


(स्कं० पु० द्वा० मा० ¢ 


ती 
( स्क० पु० द्वा० मा० * 


SR > 
बहु दिनोसे अमस तीन पुस्तका न दिनौसे अप्राप्त तीन पुस्तकके नये संस्करण 


सुक्तिसुधाकर ( हिन्दी-अनुवादसहित ) 
आकार २०५३० सोळपेजी, एष्ठ-संख्या २६६, उका पुन्द्र बहुरंगा चित्र, मूल्य ||») मात्र । 
डाकखर्च अलग | 
अनेक कठिनाइयोंके कारण ळगमग छः साढके बाद इस पुस्तकका नया संस्करण प्रस्तुत किया जा 
उका है । इसमें ग्यारह उल्लासेमेंविभक्त करके ब्रम, शिव, विष्णु, हमी, श्रीराम, सीता, हतुमान्‌ , श्रीकृष्ण, 
सूर्य, गङ्गा, सरखती आदिसे सम्बन्धित सूक्तियोंका हिन्दी-अनुवादसहित संग्रह किया गया दै । छोक इूँढ़नेकी 
ढुविधाके डिये अकारादि-क्रमसे छोक-सूची लगा दी गयी है । 


ईशावास्योपनिषद्‌ ( सानुवाद, शाह्रभाष्यसहित ) 
आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठसंख्या ५२, भगवान्‌ श्रीशङ्राचार्यका सुन्दर तिरंगा चित्र, मूल्य ©) 
रात्र | ढाकखचे अलग | | 
इनमें मन्त्र, मन्त्रार्, झाङ्करमाष्व और उसका हिन्दी-अनुवाद मूलके सामनेसामने दिया गया है बहुत 
दिनेले इसके लिये ग्राहक लिख रहे थे, अब यह तैयार हो गया है । 


श्रीपञ्चरल्न गीता 
इसका आकार इस बार पहलेसे बदलकर २२१२९ बत्तीसपेजी कर दिया गया है | पृष्ठसंख्या १८४, 
पाँच लाइन चित्र, मूल्य 5») मात्र । डाकखच अलग | 
इसमें श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीविष्णुसहस्रनाम, श्रीमीष्मत्षवराज, श्रीअनुस्मृति और श्रीगजेन्रमोक्ष--ये पाँच 
रत्न दिये गये हैं । 





पक नयी पुस्तिका 


हिंदूसंस्कृतिका स्वरूप 
( ढेखक--श्रीहलुमानप्रसादजी पोद्दार ) 

आकार २०%३० सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या २४, मूल्य “) मात्र । ८“ | 

'कल्याण!के हिदू-संस्कृति-अङ्कमें प्रकाशित 'हिंदू-संस्कृति अध्यात्मप्रधान है? नामक लेख ही विशेष उपयोगी 
तथा सामयिक होनेके कारण अळगसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया है । हे 

महात्मा गांधीजीके वसीयतनामेके अनुसार उनके समस्त छेखादिका सर्वाधिकार केवळ “नवजीवन ट्रस्टको 
ही प्राप्त हो जानेके कारण अपने यहाँसे प्रकाशित उनकी “स्त महात्रत नामक पत उसको दे दी गयी है 
और पैकेट नं० १ में उसके स्थानपर अब यह हिंदू-संस्कृतिका खरूप” नामक पुस्तिका सम्मिलित कर 
दी गयी है । यह अळगसे भी मिलती है । । ७ 


यन श्रीमद्धगवदीता ( तखविवेचनी टीका) ` 
श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाद्वारा की हुई इस टीकाके संशोधित संस्करणके तैयार हो जानेकी सूचना माचे- 
के अङ्कमें दी गयी थी, जिसमें यह लिखा गया था कि इसमें लगभग १००० प्रश्न और उनके उत्तरके रूपमे | 
गीताके गहन-गहन विषयोंको बड़ी सरलतासे समञ्ानेका प्रयत्न किया गया है । प्रश्न और उत्रोंकी वास्तबिक संखा | 
प्रत्येककी २५१५ है । त Po 
आकार २०२३० आपेजी; इ्-६८४, चार तिर नित 0 की का Ta 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) 
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दसरोंसे वैसा ही व्यवहार 
१-कोई तुम्हें कडी जवान कहता है, गाली देता है, शाप देता है, बेहदी दिलगी 
या चिढ़ाता है तो तुम्हें अवश्य दुःख होता है ओर उसपर क्रोध आता है। 
२-कोई तुम्हारा अपमान या तिरस्कार करता है, तुम्हे नीचा दिखाता है तो तुम्हे अवश्य | 
दुःख होता है और उसपर क्रोध आता है। र 
३-कोई तुम्हारी निन्दा, बदनामी या 'चुगली करता हे तो तुम्हें अवश्य दुःख होता है गर |; 
उसपर क्रोध आता है । ८ 
४-कोई तुम्हारी बातको बार-बार काटता है तो तुम्हे अवश्य दुःख होता है और उसपर 
क्रोध आता है । 
५-कोई तुम्दारी चोरी करता या छल करके तुम्हें ठगता हे तो तुम्हें अवश्य दुःख होता है 
और उसपर क्रोध आता है । 
६-कोई तुम्हारे” निदोष होनेपर भी तुम्हें सताता है तो तुम्हें अवदय ढुःख होता दै और | 
उसपर क्रोध आता है । 
७-कोई धन, जन, अधिकार आदिके बलपर तुम्हे झेशा पहुँचाता हे तो तुम्हें अवश्य दुख | 
होता है और उसपर क्रोध आता है । | 
८-कोई तुम्हारा अहित करता दै तो तुम्हे अवश्य दुःख होता है और उसपर क्रोध आता है। | 
९-कोई तुम्हारा घर-द्वार नीलाम करके तुम्हे घरसे निकल्वा देता है तो तुम्हें अवदय दुःख | 
होता है और उसपर क्रोध आता है । ih 
१०-कोई तुम्हारे न्यायप्रा्त खत्वपर या तुम्हारे धनपर मन चलाता है अथवा उसे छीनने | 
हड्पनेका प्रयल् करता है तो तुम्हे अवश्य दुःख होता है और उसपर क्रोध होता है। | 
११-कोई तुम्हारी रक्खी हुई धरोहर या जमा करायी इई रकमको वापस देनेमे इन्कार करता | 
है तो तुम्हें अवश्य दुःख होता है ओर उसपर क्रोध आता है । | 
१२-कोई तुम्हारी उन्नति या प्रगतिमे बाधक होता है तो तुम्हें अवश्य दुःख होता दै ओर | 
उसपर क्रोध आता है । | 
१३-कोई तुम्हारी मा-बहिन, पत्नी या पुत्री आदिको बुरी नजरसे देखता है तो तुम्हे अवश्य [| 
दुःख होता है और उसपर क्रोध आता है । f 
१४-कोई तुम्हारे धर्मपर, धार्मिक पुरुषांपर, पूर्वपुरुषोंपर, शासत्रोंपर और भगवानपर किसी || 
तरहका दोषारोपण या आक्रमण करता है तो तुम्हे. अवश्य दुःख होता है और उसपर || 
क्रोध आता है । | 
बस, इसी प्रकार तुम किसीके साथ वैसा व्यवहार करते हो तो उसे भी वैसा ही ४४ | 
हि होता है, उसके मनमे भी तुमपर क्रोध आता है, वह भी तुम्हें उता डी है। फळतः.दोनी | 
को मन-वाणी तथा शरीरसे बुरे कर्ममे लग जाते हो और दोनोका ही पतन होता है। इसिय 
श किसीके साथ भी व्यवहार करते समय पहले अपनेको उसकी स्थितिमे छे जाकर विचार ॥ 
छ तव ब्यवहार करो । सदा वैसा ही व्यवद्दार करो जैसा तुम दूसरोंसे अपने लिये चाहते हवी! 
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. (*3शिज्क्| जय विराट जय जगत्पते गौरीपति जय रमापते॥ । 
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३४-ढाई हजार अनमोल बोल ( संत-वाणी )-सम्पादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) एड २२४, सचित्र, 
३५-सुक्ति-सुधाकर सुन्दर श्‍लोक संग्रह; सानुवाद, एषठ २६६, मूल्य 
३६-स्तोत्र-रत्नावली-सानुवाद, सचित्र) पृष्ठ २१६, मूल्य । 
३७-पातअलयोगद्शन-सटीक; ब्याख्याकार श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका, पृष्ठ १७६) दो चित्र, मूल्य ||) हइ 
३८-श्रीदुर्गोसप्तशाती-सटीक; पृष्ठ २४०) चित्र तिरंगा १, भूर्य 4 
२९-सत्सङ्गके बिखरे मोती-एड २४४) ग्यारह मालाएँ, मूल्य | 
४०-सुखी जीवन-लेखिका-श्रीमैत्रीदेवी, पृष्ठ २०८, मूल्य | 
४१-भगवञ्चचो भाग १-( तुलसीदल )-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार; सचित्र) पृष्ठ २८४, मूल्य अजिल्द ||) सि, 
४२-भगवञ्चचा भाग २-( नैवेद्य )-्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके २८ लेख और ६ कविताओंका संग्रह, सचित, 
पृष्ठ २६४, मूल्य ॥)) सजिल्द | 
४३-रामायणके कुछ आदश पात्र-एछ १६८ मूल्य 
४४-उपनिषदोके चौदह रल-एड ९०, मुल्य | 
४५-लोक-परलोकका सुधार [ कामके पत्र ]-( प्रथम भाग )- प्रृष्ठ-संख्या २२०, मूल्य | 
४६-लोक-परलोकका सुधार [ कामके पत्र ]-( द्वितीय भाग )--पृष्ठ-संख्या २४४) मूल्य ॥ 
४७-रमायण-प्रथमा-परीक्षा-पाख्य-पुस्तक पृष्ठ १५६; मूल्य | 
४८-भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, प्रष्ठ १६०, मूल्य - | 
४९-प्रेम-दषषान नारदरचित भक्तिसूत्रोकी विस्तृत टीका; टीकाकार-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) सचित्र, १४ १८८ पूल 
५०-भवरोगकी रामबाण द्वा-लेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार; प्र्ठ १७२, मूल्य | 
५१-विवेक-चू डामणि-सानुबाद, सचित्र) पृष्ठ १८४, मूल्य अजिल्द यौ | 
५२-भक्त बालक गोविन्द, मोहन आदि बालक भक्तोंकी ५ कथाएँ हैं, प्रष्ठ ७२, सचित्र, मूल्य | 
५२-भक्त नारी-ख्रियोमै धामिंक भाव बढ़ानेके लिये बहुत उपयोगीमीरा, दाबरी आदिकी कथाएँ हैं एष ६५ | 
१ रंगीन, ५ सादे चित्र, मूल्य | 
५४-भक्त-पञ्चरल्न- रघुनाथ, दामोदर आदि पाँच भक्तोकी कथाओंकी पुस्तक, पृष्ठ ८८) दो चित्र, मूल्य | 
५५-आदशो भक्त-सिवि, रन्तिदेव आदिकी ७ कथाएँ, प्रष्ठ ९६, १ 'गीन, ११ लाइन-चित्र) मूल्य ॥ 
५६-भक्त-सप्तरल-दामा; रघु आदिकी गाथाएँ, पष्ठ ८६, चित्र १, मूल्य 
५७-भक्त-चन्द्रिका-सखू, विदछ आदि ६ भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, चित्र १, मुल्य 
५८-भक्त-कुसुम-जगन्नाथ) हिम्मतदास आदिकी ६ कथाएँ, पृष्ठ ८४, चित्र १, मूल्य 
५९- प्रेमी भक्त-बिल्वमंगल) जयदेव आदिकी ५ कथाएँ; पृष्ठ ८८, सचित्र, मूल्य 
६०-प्राचीन भक्त-माकण्डेय, कण्डु, उत्तङ्क आदिकी १५ कथाएँ, प्रष्ठ १५२, चित्र बहुरंगे ४) मूल्य 
६१-भक्त-सरोज-गज्ञाधरदास, श्रीधर आदिकी १० कथाएँ, एड १०४) सचित्र मूल्य 
६२-भक्त-सुमन-नामदेव? रॉका-बॉका आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र बहुरंगे २, सादे २, मूल्य 
६२-भक्तसौरभ-च्यासदासजी, प्रयागदासजी आदिकी ५ कथाएँ, पृष्ठ ११०, चित्र १, मूल्य 
६४- भक्तराज हनुमान्‌-सचित्र) पृष्ठ ७२, चित्र १ रंगीन ४ सादे) मूल्य 
६५-सत्यप्रेमी हरिश्रन्द्र-पष्ठ ५२) चित्र रंगीन ४) मूल्य 
६६-प्रेमी भक्त उद्धव-परष्ठ-संख्या ६४, रंगीन चित्र १) मूल्य 
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७२-परमार्थ-पत्राचळी (भाग ४ )-श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके ९१ पत्रोंका संग्रह, ए २०४) सचित्र, मूल्य ||) 


७३-कल्याणकुञ्ज-मननीय तरंगोंका संग्रह, सचित्र) पृष्ठ १२६, मूल्य !) 
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७८-आदश ञआठ.प्रेम-लेखक-श्रीजयदयाळजी गोयन्दका, पृष्ठ १०४, मूल्य ब्र) 
७९-मानव-धम-लेखक--्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ९८, मूल्य #) 
८०-गीता-निवन्धाचळी-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये बहुत उपयोगी है, पृष्ठ ८०, मूल्य =) 
८१-साधन-पथ-लेलक--श्रीहनुमानग्रसादजी पोद्दार) सचित्र) पृष्ठ ६८५ मूल्य =) 
८२-अपरोक्षानुभूति-शंकरस्वामिकृत; सानुबाद) पृष्ठ ४०; सचित्र, मूल्य =) 
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८७-भजन-संत्रह-( प्रथम भाग )- पृष्ठ १८०) मूल्य >) | ९८-दनुमानबाहुक सचित्र) सार्थ) पृष्ठ ४० मूल्य -)॥ 
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९२-स्त्रीघमप्रश्नोत्तरी-परष्ट ५६; मूल्य -)॥ 0402 FR )! 
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९४-गोपी-प्रेम-प्रष्ट ५२, मूख्य _)॥ ०४-दरेरामभजन १४ माला-मूल्य -) 
९५-मनुस्मृति-द्वितीय अध्याय सार्थ; पृष्ठ ५२; मूल्य -)॥ |१ ०५-हरेरामभजन ६४ माला मूल्य १) 
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छोटी-छोटी ५२ पु्कोंके बंद लिसा पैकेट बनाये गये हैं इन पैकेटोंपर पेक 
अलग नाम तथा मूल्य छाप दिया गया है । पेकेटोंमें हेर-फेर नहीं किया जाता है। क्रि 
पुस्तककी अधिक संख्यामें अलग माँग दी जा सकती है । | 











पेकेरोंका विवरण इस प्रकार है-- | 

पैकेट नं० १, पुस्तक-संख्या १३, मूल्य ॥।) | 

१-सामयिक चेतावनी-प्रष्ठ २४, मूल्य =) | <८-श्रीभगवन्नाम-ए्ठ ७२, मूल्य || 
२-आनन्दकी लहर प्रष्ठ २४, मूल्य -) | *-भ्रीमद्भगवद्गीताका तात्त्विक विवेचन-फ 00 
३-गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र-सार्थ, एष्ट ३२, मूल्य ~) | १०-भगवत्तत्त्व पृष्ठ ६४, मूल्य | 
४-अ्रीभ्रेमभक्तिप्रकाश-पएष्ट १६, मूल्य -) | ११-सन्ध्योपासनविचि अर्थसहित-पृष्ठ २४ पून) 
७-ब्रह्मचय-प्रष्ठ २२, मूल्य -) | १२-हरेरामभजन दो माला-प्र्ठ २२) मूल्य | 
६-हिं दू-संस्कृतिका स्वरूप-एड २४, मूल्य -) १३-पातञ्जलयोगदशन सूल-परष्ठ २०, मूल्य) | 
७-सच्चा सुख और उसकी प्राप्तके उपाय-एष्ट २२ -) | ग 
पैकेट नं० २, पुस्तक-संख्या ५, मुल्य ।) | 

१-संत-महिमा-प्ृष्ठ ४०, मूल्य )॥ | ४-वैराग्य-प्रष्ठ ४०) मूल्य | 
२-श्रीरामगीता-ग्रृड ४०, मूल्य )॥ | ५-रामायण सुन्द्रकाण्ड-पृष्ठ ६४, मूल्य | | 
३-विष्णुखहस्रनाम मुल-प्रष्ठ ४८, मूल्य )॥ | 








पेकेट नं० ३, पुस्तक-संख्या १६, मूल्य ॥) 
१-बिनय-पञिकाके पंद्रह पद-( सार्थ ) पृष्ठ १६ )॥ १०-भगवत्पाप्तिके विविध उपाय-प्रष्ठ ४०) मूल || 














२-सीतारामभज्ञन-पृष्ठ ६४, मुल्य )॥ | ११-व्यापारसुधारकी आवश्यकता और | 
३-भगवान्‌ क्या हैं ?-प्रष्ठ ४०, मूल्य )॥ व्यापारसे सुक्ति-प्रष्ठ २२; मूल्य 
४-भगवानकी दया-प्रष्ट ४०, मूल्य )॥ | १९-स्त्रियांके कल्याणके ४९ 
क ल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग" 
तोक और निष्कामक्मयोग १४४८ )॥ | १३-परलोक और पुनजेन्म-एष्ठ ४०, मू | 
he ae मन्त्र २२, मूल्य )॥ | १४-ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन र्र । | 
८-सन्ध्या क १६ शी पका सिदधाल्त-5४ २०० पय 
र मूल्य )॥ | १६-गीताके स्छोकोंकी वर्णाचुक्रम-खूची 0 | 
९-सत्यकी शरणसे मुक्ति-एष्ट ३२, मूल्य )॥ र 
पेकेट ७ 
पेकेट नं० ४ पुस्तक-सं 
नी १ उस्तकसख्या १८, मूल्य ।) 
र क्या है £-ए४ १६, मूल्य . )। | ५-महात्मा किसे कहते हैं £-प्र २७ मूल 
३-दिव्य उ तका व टर ) | ६-ईश्वर दयाळु और न्यायकारी है प ९ i 
१ यू ) | ७-भ्रेमका सच्चा खरूप-प्ृष्ठ २४, मूल्य 
४-नारद-भक्ति-सूत्र-पएष्ठ २४) मृल्य कनत 


)। ॥ ८-हमारा कतब्य-प्रष्ठ २४, मूल्य 
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९-कल्याणप्रातिकी कई युक्तिया-वड २२, मूल्य ) | १४-श्रीमहूगवहीताका प्रभाव-४४ २०) पल )। 


१०-शोक नाशके अपार ) | १५-लोभमे पाप-पष्ठ ८ मूल्य आघापैँहा 
११-ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नामजप $.. टु 
सर्वोपरि साधन दै-ए्ठ २४ मूल्य y | ^ ६-सप्तर्छोकी गीता पृष्ठ ८, मूल्य आधा पेसा 
१२-चेतावनी-एड २४, मूल्य ) | १७१८-गजल गीता-पृष्ठ ८; २ प्रति, मुल्य )। 
१३-त्यागसे भगवत्प्रा्ति-शृड २४) मूल्य )। न 


ON 
कुछ ध्यान देने योग्य बातें 

( १ ) हर एक पत्रमे नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी या अंग्रेजी अक्षरांमें 
लिखें । नहीं तो उत्तर देने या माळ भेजनेमें बहुत असुविधा होगी । 

(२ ) गीता और रामायण कई तरहकी मिळती हैं । इसलिये जिस तरहकी मँगानी हो साफ-साफ 
नाम और दाम लिखनेकी छपा करं । 

( ३ ) स्टेदानका नाम जरूर लिखना चाहिये । पुस्तकोका वजन देखकर जिस तरह सुविधा होगी 
माल ज्या हिसाबसे डाक या रेलपारसलसे भेजा जा सकता है। आर्डरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने 
चाहिये । 

( ४ ) थोड़ी पुस्तकोपर डाकखर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेखे कमकी वी० पी० प्रायः 
नहीं भेजी जाती, इससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकखच और रजिस्ट्रीखच जोड़कर कुल लागत 
पहले भेजें । । 

( ५ ) हमारी पुस्तकोंकी कीमत कम और वजन अधिक होनेके कारण उनपर डाकखच अधिक 
अथौत्‌ ।) प्रति रुपया डाकखचं और ।) रजिस्ट्रीखच लगता है। इस प्रकार आडरके पुस्तकोकी कीमत 
मय डाकखर् और रजिस्ट्रीखचे--कुल लागत पहले भेज देनेपर पुस्तकें शीघ्र मिल सकेगी। रेलसे 
मेंगानेवाले सज्जन पुस्तककी कीमत, ।£)॥ रजिस्ट्रीखचे तथा )॥ प्रति रुपया पेकिंगखचे जोड़कर कुल 
लागत पहले भेजे । 

( ६ ) बड़े आडेर देनेवाले सज्जन यह स्पष्ट लिखें कि मालगाडीसे भेजना है या पारसलसे । 

( ७ ) आर्डर आने और उसकी प्राप्ति खीकार करनेपर भी हम उसका माल भेजनेके लिये बाध्य 
नहीं हैं । उस आडेरमेसे जितना माल हम भेज सकेंगे, उतना ही भेजकर शेष आर्डर कैंसिल कर सकेंगे । 
पुस्तकं स्टाकमें तैयार न रहनेकें कारण साळ भेजनेमें देर भी हो सकती दै। किसी ग्राहकको किसी भी 
कारणसे माळ न मिळनेपर हमारी कोई जिम्मेदारी न होगी । 

( ८ ) 'कल्याण’ रजिस्टर्ड होनेसे उसका डाकखच कम लगता है और वह ग्राहकोको नहीं 
देना पड़ता हे । इसलिये 'कल्याण'के साथ पुस्तके नहीं भेजी जा सकती है । पुस्तकोके लिये अलग आडेर 
देना चाहिये । सुविधा एवं शीघ्रताके लिये रुपया भी अलग पे चाहिये । 'कल्याण'के रुपयेके साथ 
पुस्तकोके लिये रुपया भेजनेसे पुस्तके विशेष विलम्बसे प्राप्त होगी | तग 

( ९ ) पैकेट नंबर १, २, ३ और ४ की पुस्तके लिफाफेमे छ की हुई हैं, लिफाफेपर पुस्तकोका 
नाम और मूल्य छपा है। पैकेटके सिवा अलग भी ये पुस्तकं मिल सकेगी । 

( १० ) पुस्तकविक्रेताओको कम-से-कम ३०) के आडरपर १५) प्रतिशत कमीशन दी जायगी । 
३०) से कमके आर्डरपर कुछ नहीं । विक्रेताओके अतिरिक्त दूसरे लोगोंको कमीशनके लिये लिखा-पढ़ी नहीं 


करनी चाहिये । _ गीताले ) 
व्यवस्थापक-गीताभ्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
कञ्चनको 77 आओ पेशगीसहित आडर भेजिये । 


४ 





शिन न 


- गीताप्रेसकी पुस्तके बहुत-से पुस्तक-विक्रेता भी छपे सूल्यपर ही बेचते हैं और a 
भी है; परंतु निम्नलिखित खानोंपर तो हमारी पुस्तक छःचीमें छपे हुए दामोंपर ही बेची रा 
ग्राहकोंको अधिक दाम नहीं देने पड़ते । | | 
( १ ) श्रीगोविन्दभवन-कार्यालय ३०,बाँसतल्ला गली, | ( १० ) श्रीशंकरदास दुर्गाप्रसाद आढी, | 

जज बाजार, मेरठ । | 

OR १२९ । ९, ( ११ ) श्रीहनुमानदास हरलालका, शेगाव ( का! | 

नीचीबाग, | त कमीत | 

( ३ ) श्रीगीताभवन वप ऋषिकेश (देहरादून) | ५ १२ 2 गीता-जाश्रमका पुस्तक-भण्डार "उधार 
( ४ ) श्रीसत्सङ्गभवन, दादीसेठ अग्यारीलेन, ( १३ ) अच्युत स्टोर, महावीरगंज, अठीगह | 

सिंहानिया बाड़ी गणेशबाग, बम्बई । 


( १४ ) किताबघर, सोजतीगेट, जोधपुर ( राज | 
( ५ ) श्रीमोतीलाल शयामसुन्दर २५, श्रीरामरोड, 


( १५ ) लक्ष्मीनारायण शास्री, विड्लामन्दिर, 


है लखनऊ । सब्जीबाग, पटना । 
६ [न्‌ भजनाश्रम, अष्टखम्मा, वृन्दावन । र | 
| ७ श्रीज्वालादत्त गोविन्दराम, राँची । ( १६ ) श्रीरामनरसिंहजी हरलालका, संतनग 
( ८ ) श्रीसुन्द्रमळ हरीराम, बेतिया ( चम्पारन ) । 090 ये | । 
( ९ ) श्रीहववरदास डागा, बी० के० विद्यालयके | ( १७ ) राघेहाउस, स्टेशनर्स निकट-तहसीठ, | 
निकट, बीकानेर । ( १८ ) श्रीप्रकाश घी-स्टोर काहूकोठी, कानपुर) | 


निवेदक-गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरस 





'कल्याण के प्राप्य साधारण अङ्क 


२, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ और १२ मूल्य) 
39 ३, ४8, ५, ६, ७, ¢<, ९, १ १ ओर १२ ॥ । 


पुराने वर्षोके साधारण अङ्क आधे मूल्यमें | 


वर्षे २१ वें के साधारण अङ्क-२, ३, ४, ६, 


वर्षे १९ याँ-साधारण अङ्क 
चष २० चाँ- 29 







न 

७, ८, ९, १०, ११, १२-- कुल १० अङ्क एक साथ; बू | 

रडि \ 

बर्ष २२ व॑ के 39 १३०३, ४, ५, ६, ७,८,९, १०, १ १-कुल ९ अङ्क एक साथ, मूल्य १ l=) रजिस 
वष २३ वें क 3239 १97२, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १ १- कुल ८ अङ्क एक साथ, मूल्य १॥ ) 
उपयुक्त तीनों वर्षोके कुल २७ अङ्क एक साथ रजिस्ट्रीखचसहित मूल्य ४॥।) 


व्यक्स्थापक-कल्याण', पो० गीताप्रेस ( 





पक य्यक ख्डरलल टाउननर, 7 
श्रीमद्वोखामी तुलसीदासजीविरचित श्रीरामचरितमानसके विभिन्न संस्करणोंके टाइपोँके नमूने-- 
ह ( १) सटीक-मोटा-टाइप--पृष्ठ १२००, चित्र तिरंगे ८, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य ७॥) 
कै किष्किन्धाकाण्ड # ७६३ 
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चौ०-जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥ 
जो लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उन्हें देखनेसे ही बड़ा पाप लगता 
है । अपने पर्वतके समान दुःखको धूछके समान और मित्रके घूलके समान दुःखको 
सुमेरु ( बड़े भारी पेत ) के समान जाने ॥ १ ॥ ' 


ब्र (२) बड़े अक्षरौमै केवळ सूल-पाठ, पृष्ठ ५१६, चित्र बहुरंगे ८, सजिल्द मुल्य ४) 
# अयोध्याकाण्ड # १९३ 
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रामचंदु पति सो बेदेही। सोवत महि बिधि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोग । करम प्रधान सत्य कह लोगू॥ 
दो ०-केकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह। | 
जेहि रघुनंदन जानकिदि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ ६१ ॥ 
बाह ( ३) सूळ,मोटा टाइप, २१ मुख्य-मुख्य प्रतियोके पाठ-मेद और मानसके व्याकरणसहित, 
पृष्ठ ८००, खुनहरी चित्र, कपड़ेकी जिल्द, सू० ३॥) 
लङ्काकाण्ड 


CRT न अमके gee Ne Neo NN ERNE HE 


दस दिसि रहे बान नभ छाई । मानहुँ मघा मेघ झरि लाई ॥ 
घरु धरु मारु सुनिअं घुनि काना । जो मारइ तेहि कोड न जाना ॥ 


१. रहे हे दसहु दिसि सायक छाई- -( काशि. ) (कोदो, ) (ना. प्र. स.) (रा.प, पः म.) 
२, सुनहि कपि काना--( काशिः ) (कोदो, ) ( रा. प. प. भः ) (ना. प्र. स. ) 











५६७ 
Me आम 
शक्क-( ४ ) सूल-गुटका, पृष्ठ ६८०, भ्रीरामद्रबारका तिरंगा चित्र, कपड़ेकी जिल्द, मू० ॥) 
# अयोध्याकाण्ड # २७१ 


निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जल होहिं सुखारी ॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक | बसहु बंधु सिय सह खुनावक ॥ 
दो०-जसु तुम्हार मानस बिमछ इंसिनि जीहा जाखु । 
सुकताहर गुन गन चुनइ राम बसहु हिय तासु ॥१२८॥ कु 
आपको जिस तरहकी रामायण सँगानी हो, साफसाफ नाम और दाम लिखनेकी कृपा करें। | 
डाकखचे अलग । ब्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) 









४5 श्रीमद्धगवदीता ( तत्तविवेचनी हिंदी-टीकासहित ) 
टीकाकार--श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
कण वारहवें अध्यायके एक स्छोककी टीकाका नप्तूना-- 
सम्बन्ध-इस प्रकार निर्गुण-निराकारबह्मकी उपासनासे देहामिमानियोके लिये परमात्माकी पराति मि 
के उपरान्त अब दो छोकोंद्वारा सगुण परमे थर की उपासनासे परमेश्वरकी मापि शत्र और अनायास होनेकी बात सो. 
ये ठु सबोणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
` अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूणं कमाको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुफ 
परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं ॥ ६॥ 
प्रभ-'तु” पदका यहाँ क्या अभिप्राय है १ मैं तो केवल निमित्तमात्र हूँ, मेरी कुछ भी करनेकी गति 
उत्तर-'तु'पद यहाँ निर्युणउपासकोंकीअपेक्षु,सगुण- है, भगवान्‌ ही अपने इच्छानुसार मुझसे समस्त कांग 
उपासकोंकी विलक्षणता दिखलानेके लिये हुँ.“ रहै है यही समस्त कमॉका भगवानके समर्पण कलह 
र्न-भगवान्‌के परायण होना क्या है? _ ` प्रश्न-अनन्य ` भक्तियोग क्या है ? और अपे 
उत्तर-भगवानपर निर्भर होकर भाति-भाँतिके दु:खों- - भग्त्रौँन्‌का चिन्तथ करते हुए उनकी उपासना कलाम 
की प्राप्ति होनेपर भी भक्त प्रहादकी भौँतिःनिर्भय और निर्वि- ॐ, उचै एंकेशीरीश्वरके सिवा मेरा कोई नहाहे 
कार रहना; उन दु:खोंको भेगवान्‌का भेजां हुआ पुरस्कार . मेरे सर्वख है; एँसा समझकर जो भगवानूमे खा्हित 
समझकर सुखरूप ही समझना तथा भगवानको ही परमप्रेमी, अत्यन्त श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम करना हे जिस्म 
परम गति, परम सुहृद्‌ और सब प्रकारसे शरण लेनेयोग्य अभिमान और व्यभिचारका जरा भी दोष नहीं है ण ए 
समझकर अपने-आपको भगवानके समर्पण कर देना-यही पूर्ण और अटल है;जिसका किञ्चित्‌ अंश मी भाता 
भगवानके परायण होना है । वस्तुमे नहीं है और जिसके कारण क्षणमात्रकी भी भा 
प्रश्न सम्पूर्ण कर्मोको भगवानके समर्पण करना क्या है? की विस्मृति असह्य हो जाती है--उस अनन्य प्रमको. 
उत्तर कमेकि करनेमें अपनेको पराधीन समझकर भक्तियोग' कहते हैं | और ऐसे भक्तियोगद्वार 2. 
भगवानूकी आज्ञा और संकेतके अनुसार कठपुतलीकी भाँति भगवानका चिन्तन करते हुए जो उनके गुण) प्रमी 
` समस्त कर्म करते रहना; उन कमोंमें न तो ममता और लीलाओंका श्रवण, कीर्तन, उनके नामोंका उच्चै, 
आसक्ति रखना और न उनके फसे किसी प्रकारका सम्बन्ध आदि करना है---यही अनन्य भक्तियोगके द्वारा भा 
रखना; शास्राचुकूल प्रत्येक क्रियामें ऐसा ही भाव रखना कि चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करना है | 


ता यह टीका इसी प्रकारके अत्यन्त सुन्दर विवेचनात्मक ढंगसे २५१५ प्रश्न और उनके ग | 
रूपमें है । प्रष्ठ-संख्या ६८४, चार तिरंगे चित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य ४) डाकखर्च अलग ह| 


हि प गह . पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरख 






| 
| 
ह 
कि | 
| 





ति र्जर | 





Sa? च. क 





दको 


RC कायर गय 

















गोरखपुर, सोर आषाइ २००८+ जून १९५१ | संख्या ९ 
rr 





ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य 


पूर्णमादाय पूर्णमेवा्रशिष्यते ॥ 


£ 
ट. 

५ 
> 


<) / बी 
EE) 


श्रीसचिदानन्दघनखरूपि 


कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 
विश्वोद्भवस्थाननिरोधहेतवे. नुमो वं मक्तिरसाप्येऽनिशम्‌॥। 








पूर्ण संख्या २९५ 
शुभ आकाडक्षा 
बसौ मेरे नेननिमै यह जोरी । 


सुंदर स्याम कमल-दल-लोचन' संग बृषभानु-किसोरी |] 
मोर मुकुट, मकरारुत 








कुंडल, पीतांबर झकझोरी। | | हर 
सूरदास प्रभु॒तुम्दरे दरसकौ, का बरनो मति 


थोरी ॥ 








कल्याण 


याद रक्खो--जबतक तुम्हारे मनमें यह धारणा 
बनी हुई है कि भोग-पदार्थोमे सुख है, तबतक तुम 
सच्चे सुखके समीप कभी नहीं पहुँच सकते । भगवानूने 
तो गीतामें भोगोंको दुःखयोनि--दुःख उत्पन्न होनेका 
क्षेत्र बतळाया है । 
याद रक्खो- जबतक भोग-पदार्थोमें सुखकी 
भावना है, तबतक तुम उनका त्याग भी नहीं कर 
सकते । कहीं किसी हेतुसे किसी भोग-पदार्थका बाहरसे 
व्याग कर्‌ भी दोगे, तो मी मनमें यह धारणा रहेगी कि 
उस वस्तुम सुख तो था, मैंने उसका त्याग कर दिया ! 
भतः उसकी सुखरूपतामें तुम्हारी धारणा पूर्ववत्‌ ही 
रहेगी । इसका अर्थ यही हुआ कि तुमने मनसे उसका 
स्याम नहीं किया | 
याद रक्खौ-धन, परिवार, मकान, शरीरके 
भारामको सामग्रियाँ तथा अन्यान्य भोग-पदार्थोका त्याग 
करके एकान्तवास करनेवाले छोगोंके मनोंमें भी प्रायः 
यह बात रहती है कि हमने बड़ा काम किया है, जो 
इतनी उत्तम उत्तम और ग्रहण करनेयोग्य महत्त्वकी वस्तुओं- 
का त्याम कर दिया है- सारांश यह कि उन वस्तुओंका 
गौरव उनके मनमें बना है और जबतक गौरव है, तबतक 
मनसे त्याग कभी नहीं होता । वरं अवसर पाकर वे 
वस्तुएँ उस त्यागीके पास पुन: स्थूलरूपमें पहुँच जाती 
हैं. और वह त्यागकी पोशाकमे ही उन्हें दूसरे-दूसरे 
नाम देकर खीकार कर लेता है | 
याद रक्खो--जबतक किसी विषयमें त्याज्यबुद्धि, 
हेयबुद्धि, विषबुद्धि या मढिनबुद्धि नहीं होती, तबतक 
उसका पूर्णतया त्याग नहीं होता; परंतु हेयबुद्धि 
शोनेषर जो त्याग होता है, उसमें न तो उन वस्तुओके 
गौरवकी धारणा मनमें रहती है और न उनके त्यागमें 
भपने प्रति ही गौरवकी भावना होती है । कोई जंगळमे 


वि)... 


| 
| 
। 


शौच होकर आवे, की हुई उलटीको नाही ३ | 
नाकसे बलगम छिनक दे, घरके केको | 
कर कोई बाहर फेंक दे, इधर-उधर बिरे पक 
करके उसे कूड़ेमें डलवा दे, या दुर्गन्धसे प | | 
आदि जीवोंको दूर फेंकवा दे, इन सब कामेकष | 
क्या किसीके मनमें कभी यह आता है कि ह 
गौरखकी, ग्रहण करनेयोग्य उत्तम वस्तुओंका झा; 
दिया या कमी वह इस बातका गोख या ग. 
है कि मैंने इसको फेंककर बड़ा त्याग किया | हे 
विषयोंको विपवत्‌ त्यागनेकी, 'तजत बमन झक 
बातें इसीळिये कही हैं कि इनमें मढिनबुद्धि होने 
त्याग होगा, वह पक्का होगा; और फिर की छा 
पुनः स्मृति नहीं होगी । | 
याद रक्घो--जबतक तुम्हारे मनमें भोगयदापैहे-' 
विषयोंके प्रति गौरव-बुद्धि है, तबतक उतरा पा 
यथार्थतः होता ही नहीं । उनकी स्मृति होती ह 
और किसी-न-किसी रूपमें ग्रहण भी होता हा 
और उस प्रहणके समय मनमें जरा भी वृणा यपि 
भावना नहीं होती; वरं अपनी इस क्रियाका अत 
ढकने या औचित्य सिद्ध करनेके लिये इसे सम 
नाम दे दिया जाता है, जो एक प्रकाखी £| 
प्रवञ्चना होती है | | 


याद रक्खो- शास्नोने प्रतिष्ठाको दकि | | 
है, मान-सत्कारको संतोंने मीठा विष बतळाया है ॥| 
पदार्थोको विष्ठावत्‌ असह्य कहा है, कामितीरी 4 
अङ्गारके समान बतलाया है | पर तुम 
अंदर देखो---क्या इन वस्तुओंकी प्रापिके सम 
अंद्र ऐसा भाव होता है या कुछ हा , 
होती है-_ हृदये मीठी-सी गुदूगुदी द जे 
होती है तो तुम्हारा त्याग क्या सच्चा थर. 







कि -ओ-»_ 
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छाद्‌ रक्खो--विषयोंकी प्राप्तिमै छुलकी प्रतीति न 


होनेपर भी यदि मनमें यह भाव है कि हमने सुखोप- 
मोगका---सुख देनेवाळी बहुमूल्य वस्तुओंका--व्याग कर 
दिया है तो भी तुम्हारा त्याग सचा नहीं है । 

याद रक्खो--या तो सर्वत्र भगवदूबुद्धि होनी 
चाहिये- भगवान्‌के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुका 
अस्तित्व ही न रहे और यदि रहे तो वह मलिन, दुःख- 
दोषपूर्ण त्याज्य वस्तुके रूपमें रहे । उसकी ओर मन न 
जाय, वैसे ही जैसे निरामिषमोजी वेष्णवका मांसकी 
ओर मन नहीं जाता, मृत्युका ज्ञान रखनेवाले पुरुषका 
संखिया आदि विष खानेकी ओर नहीं जाता, सती 





पति्रताका परपुरुषकी ओर नहीं जाता और संचे 
अहिँसाब्रतीका किसीको मारनेकी ओर नहीं लाहा | ` 
याद रक्खो- जगत नित्य सचिदानन्दघन परमात्मा- 
से परिपूर्ण है | ये सत्र प्राणी उस आनन्दमयसे ही 
उत्पन्न हुए हैं, उन आनन्दमयमें ही जीवितं रहते हैं 
और अन्तमें आनन्दमयमें ही समा जाते हैं । प्राणी ही 
नहीं, समस्त जड पदार्थ भी परमात्मखरूप ही हैं; परंतु 
जबतक ऐसी अनुभूति नहीं होती, तबतक परमात्माको 
मुळानेवाले समस्त भोगोंमें दुःखबुद्वि, हेयबुद्धि, त्याज्य- 
बुद्धिका होना परमावश्यक है | इसके बिना उनका 
त्याग होता ही नहीं | (शिव! 





संक्षिप्त स्कन्दपुराणाइके कुछ महत्वपूर्ण विषय 


( लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


इस वर्ष “कल्याण? के प्रेमी पाठकोंकी सेवामें “संक्षिप्त 
स्कन्दपुराण? दिया गया है । इसमें नारद-पुराणके मतानुसार 
माहेश्वर; वैष्णव, ब्राह्म, काशी) अत्रन्ती, नागर और 
ब्रभास--इस प्रकार सात खण्ड हैं | इन खण्डोंमें कई अवान्तर 
खण्ड हैँ । इस पुराणका नाम “स्कन्द? इसलिये रक्खा गया क्रि 
भगवान्‌ श्रीदिवजीके पुत्र श्रीकार्तिकेयजीका नाम “स्कन्द? है 
और इस पुराणमें उन भगवान्‌ कार्तिकेयजीकी उत्पत्ति? 
उत्पत्तिके कारण, उनके प्रभाव तथा उनके द्वारा देवताओके 
सेनापति बनकर तारकासुरके मारे जाने आदि चरित्रोंका वर्णन है । 

इसमें भगवान्‌ श्रीशिवजीकी महिमाका वर्णन विशेषरूपसे 
पावा जाता है, अतः शिवभक्तोंके लिये यह बहुत ही 
उपयोगी उत्तम ग्रन्थ है । इसमें सर्वप्रथम 'माहेश्वरखण्ड? है; 
जो भगवान्‌ श्रीगङ्करकी प्रधानताका द्योतक है । काशी 
हवं अवन्ती-खण्डौम भी शिवलिज्ञकी स्थापना तथा 
बूजनादिका विवेचन बड़े ही विस्तारसे किया गया है । कई 
खण्डोमें भगवान्‌ श्रीविष्णुके पावन चरित्र तथा विष्णु- 
भक्तोंकी कथाओका भी बडा सुन्दर वर्णन है । दूसरे 
खण्डका तो नाम ही “वैष्णवखण्ड” है ओर उसमें विशेषतया 


भगवान श्रीविष्णुकी मक्ति तथा विष्णुभक्त एवं भगवान्‌ 


भीविष्णुके खरूप, गुण आदिका ही वर्णन किया गया है । 


इसमें तीर्थोंका वर्णन प्रधानरूपसे किया गया है, जिनमें 
पुरुषोत्तमक्षेत्र ( जगन्नाथपुरी ) बद्रिकाश्रम, अयोध्या; 
रामेश्वर काशी; नर्मदा ( अमरकण्टक )) हाटकेश्वरक्षेत्र 
अवन्तिका, प्रभास और द्वारका आदि तीर्थोका तो बड़े ही 
बिस्तारके साथ उल्लेख किया गया है । इनके सिवा बत और 
उपवासकी महिमाका तो इसमें विशेष॒तासे निरूपण है ही । 
साथ ही कार्तिक मार्गशीर्ष और वेशाख मासोंमे खान दानका 
भी बड़ा भारी पुण्य बतछाया गया है । इसी प्रकार ज्ञान, 
चैराग्य, भक्ति, शौचाचार, सदाचार, वर्णाश्रमधर्म, पातित्रत, 
यज्ञ, दान; तपः श्राद्ध आदि विष्रयोपर भी अनेक जगह बड़ी 
सुन्दर विवेचन किया गया है । स्थान-स्थानपर अनेको 
इतिहास और कथाओंके द्वारा तीर्थोकी महिमा विस्तृत 
रूपमै बतळायी गयी है | इस अङ्कमें स्कन्दपुराणका अति 
संक्षित अनुवाद ही दिया जा सका है। 

इस पुराणम जो विशेष महत्त्वके शातव्य विषय हैं, 
उनमेंसे कुछपर विशेष लक्ष्य दिलानेके उद्देश्यसे बहुत 
ही संक्षेपमे यहाँ कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। | 

भगवान्‌ स्कन्दका जन्म 

सर्वप्रथम मादेश्वरःखण्डम॑ भगवान्‌ स्कन्द्जी 

( कार्तिकेयजी ) के जन्मअसज्ञमें दक्षप्रजापतिके यज्ञमें 


हित 
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ति m5 शङ्करकी प्रियतमा पत्नी भगवती सतीके अग्निप्रवेश, 
वीरभद्रके द्वारा दक्षयज्ञ-विध्वंस, दक्षवध, ब्रह्माजीके द्वारा 
कैलाशगमन ओर दक्षके पुनर्जीवनके लिये सदाशिवका 
हवन, महादेवजीका ब्रह्माजी तथा देवताओंके साथ 
` कनखलमें दक्षके यशमण्डपमें जाकर दक्षकी धड़पर पशुक्रा 
सिर जोड़ना, दक्षका जीवित होना, लोमशजीके द्वारा 
शिवपूजनकी विधि और शिवमहिमापर महत्त्वपूर्ण प्रवचन; 
भगवान्‌ महेश्वरकी तपस्या, हिमवानके घरमै भगवती 
धतीका पार्वेतीके रूपमें प्राकट्य और पार्वतीकी घोर तपस्याका 
बड़ा ही विशद वर्णन है | इसके बादका प्रसङ्ग इस 
प्रकार है-- 
पार्वतीजीके महान्‌ तपसे जब सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
तस होने लगा, तब देवता और असुर ब्रह्माजीके सहित 
पिनाकघारी महादेवजीका दर्शन करनेके लिये गये | उस 
धमय भगवान्‌ शिव समाधि छगाये योगासनपर विराजमान थे । 
ब्रह्माजी बोले--भगवन्‌ ! तारकासुरने देवताऔंको 
परान्‌ कष्ट पहुँचाया है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप 
उसके वघके लिये पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें । इसपर 
मह्दादेवजीने देवताओं ओर ऋषियोंकों भलीभाँति समझाया। 
वत्पश्चात्‌ बे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गये । तब वे 
ब देवता अपने-अपने स्थानको चले गये | इधर शिवजी 
मनको आत्मामें एकाग्र करके अपने स्वरूपका इस प्रकार 
चिन्तन करने लगे-- 
परात्परतरं स्वस्थ निर्मलं निरवग्रहम्‌ । 
निरञ्जनं निराभासं यन्मुह्वान्ति च सूरयः ॥ 
नानुने भात्यञ्चिरथो शशी वा न ज्योतिरे न च मारुतो हि 
यस्केवळं वस्तु विचारतोऽपि सूक्ष्मात्पर सूक्ष्मतरात्परं च ॥ 
अनिर्देश्यमचिन्त्यं च निर्विकारं निरामयम्‌ । 
ज्ञप्तिमात्रस्वरूपं च न्यासिनो यान्ति यत्र वै ॥ 
शब्दातीतं निर्गुण निर्विकारं सत्तामात्रं ज्ञानगम्यं स्वगम्यम्‌ । 
थत्तद्‌ वस्तु सर्वदा कथ्यते वै वेदातीतेश्वागमेमूंकभूतै: ॥ 
तद्वस्तुभूतो भगवान्‌ स ईश्वरः पिनाकपाणि भ॑गवान्‌ वृषध्वजः। 
( स्क० मा० के० २२ | ३३-३७) 
जो परसे भी अत्यन्त परे, अपने-आपमें स्थित, मळ 
आदि दोषोंसे रहित, वि्न-बाधाओंसे शून्य, निरञ्जन 


( नि्िप्न ) तथा निराभास ( मिथ्या ज्ञानसे रहित ) है, ' 


जिसके विषयमें 'विवेकी विद्वान्‌ भी मोहित हो जाते हैं, 
गा दूय) चन्द्रमा, अग्ने अथवा नक्षत्र आदि दूसरी . 


= RNR hss ` जा | 
किसी ज्योतिका प्रकाश नहीं, जहाँ जज । 


गी है पीसी 
कुण्ठित हों जाती है, जो विचारह ष्टि भी 
( अद्वितीय ) सद्दस्तु दै, सूक्ष्म तथा मूतर भै 
भी परे है, जिसका कोई । 


नाम या संक भ 
चिन्तनका विषय नहीं है, ३३ 


है, जो रोग ओर शोकसे सर्वथा दूर है, विधुर न] 
जिसका स्वरूप है, कर्तृत्व-अभिमानसे रहित पुण ७ 


प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणीकी पहुँचते ह) 

निर्गुण टश > ४. 
निगुंण ओर निर्विकार दै, सत्तामात्र ही जिसका सहा! 
3 य ७ SOUR 
जो ज्ञानगम्य होकर भी वास्तवमै अगम्य है, ददन | 
आगम भी मूक होकर ( नेति-नेतिक्री भाषामें ) मि 
सर्वदा प्रतिपादन करते हैं; वही सवके ईश्वर पिनाक 
भगवान्‌ द्वृप्रध्वज परमार्थवस्जु ( परत्रह्म परमात्मा ih 


~ ~ 


उधर पार्वतीदेवी बड़ी कठोर. तपस्यामें ला ह. 
थीं | उस तपस्यासे उन्होंने भगवान्‌ गङ्करको जीत खि 
देवीकी तपस्यासे हार मानकर भगवान्‌ शिव समाक 
विरत हो तुरंत उस खानपर गये, जहाँ पार्वतीजी विरम | 
थीं । ध्यानमें लगी हुई पार्वतीदेवी अपने घाता 
स्वरूपका अन्येषण कर रही थीं । उसी समय उनके दृ | 
देवता बाहर दिखायी देने लगे | गिरिजाने आँख खोळ | 
देखा तो सर्वळोकमदेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। | 

भगवान्‌ शिव पावतीसे बोले--तल्यण 5 | 
वर मांगो । उन्होंने कहा--देत्रशा ! आप मेरे साह 
स्वामी हैं । में बही सती हूँ? जिसके लिये आपने दधी 
विनाश किया था । वही आप हैं और वहीं 
तारकासुरके वधरूप देवकार्यक्री सिद्धिके लिये में मी 
गर्भसे प्रकट हुई हूँ 


आपसे मेरेद्वारा एक पुत्र शी | 
इसलिये आपको मेरी प्रार्थना स्वीकारकर हिमवार है | 
जाना चाहिये और उनसे मेरे लिये याचना करनी वलि | 

तब महादेवजीने पावेतीजीसे कहां हा । 
के पास जाकर किसी प्रकार याचना नहीं करूंगा। 7 
किसीके सामने “दीजिये? ऐसा वचन मुँहसे निकालने 
उसी क्षण छघुताको प्राप्त हो जाता है । 


। 
ऐशा कहकर भगवान्‌ शिव अपने 2 कहकर भगवान्‌ शिव अपने de 


# निगुंण-निराकारके उपासकोंके लिये यह क. र 
बढी ही उपादेय है, उन्हें इसी प्रकार ध्यानका जज 
चाहिये । 
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संख्या ६ | 


Sree 
Sr 


गये । तदनन्तर दिमवान्‌ अपनी धर्मपली मेना तथा दूसरे 
पर्वतोंके साथ वहाँ आये । पार्वतीजी उन्हें देखकर खड़ी हो 
गयी और उन्‍होंने अपने माता-पिता, भाई-बन्धुआँको प्रणाम 
क्रिया । तदनन्तर हिमालयके पूछनेपर पार्वतीने वे सब बातें बतला 
दीं, जो मदादेवजीसे हुई थीं । पार्वतीकी बात सुनकर हिमवान्‌- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे पार्वतीको अपने घर लिवा लाये । 

तदनन्तर भगवान्‌ महेश्वरके भेजे हुए सप्तर्पिण 
हिमवान पास आये और उन्होंने पार्वतीके माता-पिता 
हिमवान्‌ तथा मेनासे पक्की बातचीत करके लौटकर भगवान्‌ 
दिवसे सब व्रृत्तान्त कहा और बोले कि “हिमवानने आपको 
कन्या देना स्वीकार कर लिया है |? तब भगवान्‌ 
महेश्वर सम्पूर्ण देव-दानवाँके साथ सत्र प्रकारसे अलङ्कृत 
हो पार्वतीजीका पाणिग्रहण करनेके लिये गिरिराज दविमवान्‌- 
के यहाँ गये । तदनन्तर गिरिराज - हिमालयने गर्गाचार्यके 
आदेशसे अपनी पत्नी मेनाके साथ कन्यादान किया । 
उन्होंने बड़े विस्तारके साथ परम मङ्गलमय और अतिशय 
शोभायमान वेवाहिक उत्सव सम्पन्न किया । अन्तिम दिन 
हिमवानमें उत्साहपूर्ण हृदयसे वस्त्र, आभूषण और भाँति- 
भाँतिके रत्न भेंट करके भगवान्‌ शिवका पूजन किया । इस 
प्रकार जिनके कन्यादानरूपी महान्‌ दानसे भगवान्‌ शङ्कर 
संतुष्ट हुए, वे पर्वतराज हिमालय तीनों लोकोमें विख्यात 
' हो गये । 

इसी प्रसङ्गमें भगवन्नामजप और मगवत्पूजाका बड़ा 
सुन्दर माहात्म्य बतलाया है, उसपर सबको ध्यान देना 
चाहिये । वह इस प्रकार हैं--“'जिनकी जिह्वाके अग्रभागपर 
सदा भगवान्‌ गशङ्करका दो अक्षरोंवाळा नाम ( शिव ) 
विराजमान रहता है, वे धन्य हँ, वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे 
ही कृतकृत्य हैं । महादेवजी थोड़ा-सा बिल्वपत्र पाकर भी 
सदा संतुष्ट रहते हैं | फूल और जळ आण करनेसे भी 
प्रसन्न हो जाते हैं । भगवान्‌ शिव सदा सबके लिये कल्याण: 
स्वरूप हैं | ये पत्र, पुष्प और जलसे ही सन्तुष्ट हो जाते 
हैं । इसलिये सबको इनकी पूजा करनी चाहिये | शिवजी 
इस जगतसें मनुष्योंकों महान्‌ सौभाग्य प्रदान करनेवाले 
हैं | थे एक हैं, महान्‌ हैं) ज्योतिःस्वरूप है तथा अजन्मा 
परमेश्वर हैं । महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं । 
ये व्यवधानधून्य, निर्गुण, निर्विकार; निर्बाध, निर्विकल्प; 
निरीह, निरञ्जन) नित्यमुक्त, निष्काम, निराधार और 
नित्यमुक्त हैं. |? 


संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्वपूर्ण विषय 
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ऐसी महिमावाले भगवान्‌ शिवकी आराघनासे ही 
हिमवान्‌ सबसे महान्‌ वन्दनीय और पर्वतोमै श्रेष्ठ हो गये । 
इसके बाद उन्होंने सब पर्वतांको बिदा किया । पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शिवजी गन्धमादनपर्वतके एकान्त प्रदेशमें पार्वती 
देवीके साथ निवास करने लगे । उस समय भगवान्‌ शङ्कुरके 
दुःसह वीर्यसे समस्त चराचर जगत्‌ नष्ट होने लगा | यह 
देख ब्रह्माजी तथा विष्णुने अग्निदेवक्रा स्मरण किया । 
अग्निदेव तत्काल वहाँ आ पहुँचे । उनकी आज्ञा पाकर 
अग्निने हंसक्रा रूप धारण करके शिवजीके मवनमें प्रवेश 
किया और कहा--“मा ! हाथ ही मेरा पात्र दै, इसमें मुझे 
भिक्षा दो |? तब माता पार्वतीने अग्निको भिश्वाके रूपमे वीय 
दे दिया, जिससे वे अत्यधिक संतप्त हो गये | उस समय 
नारदजीने अग्निदेवसे कहा--“माघ मासमें प्रातःक्षान करके 
जो अमिसेवनके लिये आये, उनमें तुम यह तेज स्थापित 
कर देना |? उनकी बात मानकर अग्निदेव आाझमुहुतेमे 
प्रचण्ड तेजसे प्रज्वलित हो उठे । शीतसे आते हुई 
कृत्तिकाओंने अग्निसेवनक़ी इच्छासे वहाँ आनेका विचार 
किया । उस समत्र अरुन्धती देवीने उनको रोका 
तो मी वे सब आग तापने लगीं । तब शङ्करजीके वीयेके 
सभी परमाणु उनके रोमक्ूरोंमें होकर दारीरमें घुस गये । 
अत्र अग्निदेव उस वीर्यसे मुक्त हो गये । तत्पश्चात्‌ १ 
कत्तिकाएँ गर्भवती होक़र जब अपने घरको लोटी तब 
उनके पति महर्षियोंनें शाप दिया, जिससे वे नक्षत्रौके रूपमे 
आकाशमें विचरने लगीं और उन्हाने उस वीर्यको ' 
हिमाळयके दिखरपर छोड़ दिया । वह सुवर्णके समान चमक 
उठा । फिर वह गङ्गाजीमें डाल दिया गया । गङ्गाजीमे 
बहता हुआ वह तेजोमय वीर्यं सरकंडोके समूहसे घिर 
गया । वहाँ वह तेज छः मुखवाले बालकके रूपमै परिणत 
हो गया | इसका पता ळगनेपर सम्पूर्ण देबताओंको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । -नारदजीने आकर शिव और पार्वतीसे उस 
ब्राळकके जन्मका समाचार कहा | यह सुनकर शङ्करजी 
पार्वतीके साथ वहाँ आये और अपने पुत्रको देखा | देखते 
ही पार्वती वात्सल्यस्नेहमे मम हो गयीं । भगवान्‌ शङ्कर 
उस महातेजस्वी कुमारको अपनी गोदमें बिठाकर अत्यन्त 
शोभायमान हुए । 

भगवान्‌ शङ्करने इन्द्रादि देवताओसे कद्दा--देवगण | 
ग्रह बालक बड़ा प्रतापी है । इससे तुम्हे कोन-सा काम ळेना 
है, सो बतळाओ । तब सम्पूर्ण देवताओंने भगवान्‌ पञ्चपतिरे 
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कहा=प्रभो | इस समय सम्पूर्ण जगत्‌को तारकासुरसे महान्‌ 
भय प्राप्त हुआ है, उसे मारनेके लिये हमलोग आज ही 
प्रस्थान करेंगे ।? यों कहकर तथा भगवान्‌ शङ्करकी 
अनुमति जानकर उन्होंने कार्तिकेयजीको सेनापति बनाकर 
तारकासुरपर चढाई कर दी । इस युद्धमें ब्रह्मा, विष्णु 
आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवतालोग युद्धके लिये 
प्रयत्नशील हैंश यह सुनकर महाबळी तारकासुर भी बड़ी 
भारी सेनाके साथ देवताओंसे लोहा लेनेके लिये चल दिया । 
दोनों सेनाओंमें घमासान युद्ध होने लगा । 
ब्राणोंकी बोछारोंसे वहाँका सारा मैदान रुण्ड-मुण्डोसे भर 
गया । अन्तमै वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति 
लेकर उसके द्वारा तारकांसुरकों मार डालनेके लिये उद्यत 
हुए । तारकासुर और कुमार कार्सिकेयमै बड़ा विकट और 
सब प्राणियोंके लिये भयङ्कर तथा अत्यन्त दुःसह संग्राम 
हुआ । फिर कुमार कार्तिकेयने मन-ही-मन अपने पिता और 
माताको प्रणाम करके दैत्यराज तारकपर बड़े वेगसे प्रहार 
किया । शक्तिका आघात होते ही तारकासुर धराशायी हो गया । 
तारकासुरका वध देखकर देवताओंको बड़ा हर्ष 
हुआ और उन सबने मिलकर कुमार कार्तिकेयकी ध्ठुति 
की । भगवान्‌ शङ्कर और सती पार्वती भी वहाँ आये और 
अपने. पुत्रको गोदमे बिठाकर पूर्ण सन्तोष प्राप्त क्रिया | 
तीर्थोकी महिमा तथा दानका मह्य 

ऋपियोके पूछनेपर उग्रश्रवाजीने तीथंकि प्रसङ्गमें 
बतलाया है कि पूर्वेकालमे कुछ कारणवश महात्मा अर्जुन 
दक्षिण समुद्रे तटपर बहाँके तीथामे स्नान करनेके लिये 
आये ओर वहाँ नारदजीके दर्शन करके उन्होंने उनसे तीर्थो- 
के गुण बतलानेकी प्रार्थना की | इसपर नारदजीने तीथोके 
गुणोंका वर्णन करते हुए कहा कि “जिसके हाथ, पेर और 
मन भलीभॉतिसंयमर्मे हो तथा जितकी समी क्रियाएँ निर्विकार: 
- मावसे सम्पन्न अ वही तीर्थका पूरा फल प्राप्त करता 
है ह # यह बात तुम्हें अपने हृदयमें धारण करनी चाहिये । 
[र्वकालकी बात है) एक बार मैं कपिळजीके साथ ब्रह्मलेकमें 
गया था | उसी समय वहाँ कुछ ब्राह्मण पधारे । तब 
पितामहने उनसे पूछा कि “ठुमछोगोंने भ्रमण करते हुए क्या- 
क्या _सादेखाइा है! कोई अद्भत बात हो तो सुनाओ / इसपर_ है! कोई अद्भुत बात हो तो सुनाओ ।? इसपर 

# यसय हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 

` “निविकारा: क्रिया: सर्वाः स तीर्थफलमर्नुते ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २।६) 








कल्याण 


उपार्जन करना चाहिये । राग हो तो धर्ममें) चिन्ता है 





सुश्रवा ब्राझणने कहा--*भगवन्‌ | एक बार ख| | 
सारस्वत मुनिमें परस्पर जो धर्मविषयक अट. व | 
हुआ, वह सुनिये ।? हे क 
मुनिवर कात्यायनने मुनिश्रेष्ठ सारखतके 
जाकर प्रणाम किया और पूछा--कोई सग पै 
करते हैं, कोई तप और शौचाचारकी; कोई इन 
कोई योगकी; कोई क्षमाको श्रेष्ठ बताते हैं तो कोर ह 
संयमको; ५; कोई सरळताको तो कोई साध्या ह ३ 
बतलाते हैं | कोई बेराग्यको उत्तम बताते हैं तो डोई ह 
कर्मको और अन्य कोई समभावको ही सर्वोत्तम बताते). 
अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है; वह मुझे बतानेकी कृपा कं! 
सारखत बोले--तह्मन्‌ ! माता सरखतीने मुन ३ 
कुछ बतलाया है, उसके अनुसार मैं सार-तत्त्व वतत |. 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ छायाकी भाँति उत्पत्ति और बिना 
धर्मसे युक्त है । धन? यौवन और भोग जढमें परतिकर 
चन्द्रमाकी भाँति चञ्चल हैं | यह जानकर मनुष्यको भगर 
की शरणमें जाना और दान करना चाहिये, यह वेदवी का 
है । जिसमें दुःखरूपी भँवर उठता दै) अज्ञानमय प्रवाह बह 
रहता है, धर्म और अधर्म ही जिसके जूल हैं, जो रोग 
कीचड़से युक्त है, जिसमें मदरूपी ग्राह निवास कता है| 
जहाँ लोभरूपी बुलबुले उठते रहते हैं, अभिमान ही गिल | 
पाताछतक पहुँचनेवाली गहराई है, सत्त्वगुणरूपी जहाज पिछ 
शोभा बढ़ाता है, ऐसे संसारसमुद्रमें डूबनेवाले जीवोंको के | 
भगवान्‌ ही पार लगानेवाले हैं | दान, सदाचार) बर ४ | 
और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म-पाळन तथा आशम | 


दूसरोंका उपकार--इन सार वस्तुओंका इस असार म | 
| 
शास्रकी, व्यसन हो तो दानका--ये सभी बातें उत्तम i | 
इन सबके साथ यदि विषयोंके प्रति वैराग्य हो न! ॥ 
समझना चाहिये कि मैंने जन्मका फल पा लिया । | | 
भारतवर्षमै मनुष्यका शरीर, जो सदा टिक 
पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दी 3. 
के लिये अपने आत्माको धोखेमें डाल दिया । 
असुर सबके लिये मनुष्ययोनिमें जन्म 

अत्यन्त दुर्लभ है | उसे पाकर ऐसा प्रयत्न कर्ता 
जिससे नरकमें न जाना पड़े । यह मानव 0 
साधनाका मूळ है तथा सब पुरुषार्थोंकी सिड ड कलेर 
यदि तुम सदा लाभ उठानेके ही अयासमें 


| 









ने क ७. 


MS 
संख्या ६ ] 
OS 
मूलकी यलपूर्वक रक्षा करो । महान्‌ पुण्यरूपी मूल्य देकर 
तुम्हारे द्वारा यह मानव-शरीररूपी नोका इसलिये खरीदी 
जाती है कि इसके द्वारा दुःखरूपी समुद्रके पार पहुँचा जा 
सके । जबतक यह नौका छिन्नःभिन्न नहीं हो जाती, तबतक 
ही ठुम इसके द्वारा संसार-समुद्रको पार कर लो | जो नीरोग 
मानव-दारीररूपी दुर्लम वस्तुको पाकर भी उसके द्वारा संसार- 
तागरके पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा 
है | इसी झारीरमें रहकर यतिजन परलोकके लिये तप करते 
हैं, यज्ञकर्ता होम करते हैं और दाता पुरुष आदरपूर्वक दान 
देते है । 
कात्यायनने पूछा--सारखतजी ! दान. और तममें 
कौन दुष्कर तथा महान्‌ फलदायक है ! 

सारखतने कहा--मुने ! इस एथ्वीपर दानसे बढ़कर 
अत्यन्त दुष्कर कार्य कोई नहीं है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता 
है कि जो बड़े दुःखसे और सैकड़ों आयास-प्रयाससे उपार्जन 
किया गया है; ऐसे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय धनका त्याग 
अत्यन्त दुष्कर है । पर मनुष्य अपने हाथसे जो धन दूसरेको 
दे देता है, वही धन वास्तवमें उस घनीका है । मरे हुए 
मनुष्यके धनसे तो दूसरे लोग ही मौज क्रिया करते हैं । 
दिया जानेवाला घन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता ही रहता 
है । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि कुएँसे पानी 
उलीचनेपर वह गुद्ध और अधिक जलवाला होता है। 
'जो धनवान्‌ होकर दान नहीं करता ओर दरिद्र होकर कष्ट- 











_सहूनरूप तपसे दूर भागता है; वे दोनों गलेमें बड़ा भारी पत्थर 





बॉधकर जलमें छोड़ देनेयोग्य हैं । गौ, ब्रामण, वेद, सती 
खरी, सत्यवादी पुरुष तथा छोमहीन) दानशील मनुष्य--इन 
सातोंके द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है । ऐसा विचार 
करके तुम सारभूत धर्मके अभिलाषी होकर भगवानकी 
परसन्नताके लिये सदा दान करते रहो । यह उपदेश सुनकर 
कात्यायन मुनि मोह त्यागकर वैसे ही हो गये । 


| दानका रहस्य 

तदनन्तर नारदजीने अर्जुनसे कहा कि महीसमुद्र-सङ्गम- 
पर में श्रीमगुजीके साथ गया था | वहाँ स्नान करनेके लिये 
बहुत-से ऋषि-मुनि भी आ गये । वे मुझे प्रणाम करके मेरे 
पूछनेपर बोले- “मुने ! हमलोग सौराष्ट्र देशमै रहते हैं) जहाँके 
राजा धर्मवर्मा हैं । राजाने दानका तत्त्व जाननेकी इच्छासे 


बहुत वर्षोतक तपस्या की, तब आकादावाणीने उनसे एक 
उलोक कहा--- 





संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 
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द्विहेतु षडधिष्ठानं षडङ्ग च द्विपाकयुक्‌ । 

चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिनाहं दानमुच्यते ॥ 

नारदजी ! राजाके पूछनेपर भी आकाशवाणीने स्ख्रेकका' 
अर्थ नहीं बतलाया । तब राजाने ढिंढोरा पिटवाकर यह 
घोषणा करायी कि “जौ मेरी तपस्याद्वारा प्राप्त हुए इस इछोककी 
टीक-ठीक व्याख्या कर देगा, उसे में सात लाख गौएँ, इतनी 
ही स्र्णमुद्राएँ तथा सात गाँव दूँगा |! यह सुनकर इम मी 
वहाँ गये; किंतु उसकी व्याख्या न कर सकनेके कारण अब 
तीर्थयात्राके लिये जा रहे हैं ।? 

नारदजी बोले--अर्जुन ! उन महात्माओंकी बात. 
सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ ओर सोचने लगा कि यहद स्थान 
राजा धर्मवमांका है, मुझे यहाँ कुछ स्थान चाहिये, सो अब 
इस स्थानकी प्राप्तिके लिये मुझे अच्छा उपाय मिल गया । 
इस >छोककी व्याख्या करके विद्याके मूल्यपर में राजासे स्थान 
प्रात्त करूँगा | इस प्रकार विचार करके मेंने राजाके पास 
जाकर कहा--राजन्‌ ! मुझसे -छोककी व्याख्या सुनिये और 
इसके बदलेमें जो कुछ देनेकी घोषणा की दै, उसकी यथार्थता 
प्रकट कीजिये । 

राजा बोले--त्रहमन्‌ ! दानके वे दोनों हेतु कोन हैं, 
छः अधिष्ठान कौन-से हैं, छः अङ्ग कोन हैं, दो फल कोन हैं, 
चार प्रकार और तीन भेद कोन-कोन-से हैं तथा दानके 
विनादाके तीन हेतु कौन-से बताये गये हैं--यह सब स्पष्ट 
रूपसे वर्णन कीजिये । 


नारद्जी बोले--राजन्‌ ! दानके दो हेतु सुनिये- श्रद्धा 
और शक्ति ही दानकी बृद्धि और क्षयमें कारण होती दै । 
इनमेसे श्रद्धाके विषयमै ये छक हैं-शरीरको बहुत क्के. 
देनेसे तथा धनकी राशियोंसे सूक्ष्म घर्मकी प्राप्ति नहीं होती । 
श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है । श्रद्धा ही खगे और 
मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ है । यदि कोई 
बिना श्रद्धाके अपना सर्वर दे दे अथवा अपना जीवन ही 
निछावर कर दे तों भी वह उसका कोई फल नहीं पाता । 
इसलिये सत्रको श्रद्धाल होना चाहिये । देहधारियोंमें उनके 
खमावके अनुसार होनेवाली श्रद्धा तीन प्रकारकी होती दै 
साखिकी; राजसी और तामसी । सात्विकी श्रद्धावाले पुरुष 
देवताओंकी; राजसी श्रद्धावाले यक्षों और राक्षसोंकी और 
तामसी श्रद्धावाले मनुष्य प्रेत, भूत और पिशाचोंकी पूजा 
किया करते हैं | इसलिये श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपाजित 
धनका सत्यत्रके लिये जो दान करते हैं, वह थोड़ा मी हो. 
तो उसीसे भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं । 


_ जज 








कक --- विषयमै इलोक इस प्रकार हैं--कुटम्बके भरण- 
पोषणसे जो अधिक हो; वही धन दान करनेयोग्य है? वही 
मधुके समान मीठा दै) उसीसे बास्तविक धर्मका लाम 
होता है । इसके विपरीत करनेपर वह आगे जाकर विषके 
छमान हानिकारक होता है । दाताका धर्म अधर्मरूपमें 
परिणत हो जाता है । 
राजन्‌ ! धर्म, अर्थ, काम) लजा; हर्ष और मय- यै 
दानके छः अधिष्ठान हैं | सदा ही किसी प्रयोजनकी इच्छा 
न रखकर केवल धर्मबुद्धिसे सुपात्र व्यक्तियोको जो दान 
दिया जाता है, उसे “घर्मदान” कहते हैं । मनमें कोई 
प्रयोजन रखकर प्रसङ्गवश जो कुछ दिया जाता दै, उसे 
“अर्थदान कहते हैं । वह इस लोकमें ही फल देनेवाला 
होता है । स्नीसमागम) सुरापान, शिकार और जुएके प्रसङ्गमै 
अनधिकारी मनुष्योंफो यल्पूर्वक जो कुछ दिया जाता हो, वह 
४कामदान? कहलाता है । भरी सभामें याचकाँके माँगनेपर 
ढजावश देनेकी प्रतिज्ञा करके जो कुछ उन्हें दिया जाता है, 
वह “लजादान? माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर 
अथवा प्रिय समाचार सुनकर हषोछाससे जो कुछ दिया 
नाता दै, उसे महात्मा पुरुष 'हर्घदान? कहते हैं । निन्दा, 
अनयं और हिंसाका निवारण करनेके लिये अनुपकारी 
ब्यक्तियोको विवश होकर जो कुछ दिया जाता है, उसे 
“भयदान? कहते हैं । 
` राजन्‌ ] दाता; प्रतिग्दीता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, 
देश और काल- यै दानफे छः अङ्ग हैं । दाता नीरोग, 
बर्मात्मा, देनेकी इच्छा रखनेवाला, व्यसनरहित, पवित्र 
तथा सदा अनिन्दनीय कर्मसे आजीविका चलानेवाला होना 
चाहिये | इन छः गुणोसे दाताकी प्रशंसा होती है । जिसके 
कुल) विद्या और आचार तीनों उज्ज्वल हों, जीवननिर्वाहकी 
इत्ति भी शुद्ध और सात्त्विक हो, जो दयाल, जितेन्द्रिय 
तथा योनिदोषसे मुक्त हो, वह ब्राह्मण दानका उत्तम पात्र 
कहा जाता है | याचकोंको देखनेपर तदा प्रसन्नमुख होना; 
उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा 
उनमें दोषदृष्टि न रखना--ये सब सद्गुण दानमें शुद्धिकारक 
माने गये हैं । जो धन किसी दूसरेको सताकर न लाया गया 
हो, अति क्लेश उठाये बिना अपने प्रयत्से उपार्जित किया 
गया हो, वही देने योग्य बताया गया है | कोई धार्मिक 
उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती दै, उसे धर्मयुक्त देय 
कहते हैं । जिस देश अथवा कालमें जो-जो पदार्थ दुर्लभ 
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हो, उस-उस पदार्थका दान करने 
काळ श्रेष्ठ है । 

पश्च | महात्माओंने दानके दो परिणाम ॥ 
बतलाये हैं। उनमेंसे एक तो परलोकके लिये 5 | 
एक इस लोकके लिये । तथा दानके पुव, जि ५ 
नेमित्तिक--ये चार प्रकार बतलाये गये हैं । कुं है 
बगीचे लगवाना; पोखरे खुद्वाना आदि सो. | 
घन लगाना ध्रुव” कहा गया है । प्रतिदिन दिये ने | 
“नित्य! दानको 'त्रिक? कहते हैं । जो दान सन्त, पा 
ऐश्वर्य, स्री और बळ आदिके निमित्तसे तथा र 
लिये किया जाता है वह “कास्य” है | “नेमित्तिक दग | 
प्रकारका हाता हँ--अहण, सक्रान्ति आदि कालकी ओ' 
दिया जानेवाला “कालापेक्ष”, श्राद्ध आदि क्रियाओं अ 
दिया जानेवाला "क्रियापेक्षः तथा संस्कार और बिद्या 
आदि गुणोंकी अपेक्षासे दिया जानेवाला 'गुणापेक्ष पति 
दान है । | 

अब दानके तीन भेद सुनिये । आठ वस्तुओं त. 
उत्तम, चारके दान मध्यम और शेष कनिष्ठ माने गये! 
घर, मन्दिर, विद्या, भूमि, गो) कूप? प्राण और सुं 
आठ वस्तुओंका दान .अन्य दानोंकी अपेक्षा उता. 
अन्न, बगीचा, वस्त्र तथा अश्व आदि वाहनोंका दान म | 
दान है | जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसक दर. 
काष्ठ और पत्थर आदि वस्तुओंके दानको कनिए ब. 
गया है । | 
राजन्‌ ! पश्चात्ताप, अपात्रता और अश्रद्ा ये १. 
दानके नाशक हैं । जिसे देकर पीछे पश्चात्ताप वि 
जो अपात्रको दिया जाय तथा जो बिना श्रद्धाके अग न | 
जाय, वह दान नष्ट हो जाता है । नपश्चेष्ठ | इत प्रश ॥ । 
सात पदोंमें बँधा हुआ दानका उत्तम रहस्य दै | ह 

राजा धमेवमी बोले--मुनिवर ! आज १ | 
सफळ हुआ | आज मुझे अपनी तपस्याका फ मिड 
यदि आप देवर्षि नारद हैं तो यह सारा राज्य आफ 
रहे । मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणोंकी च प्रो 
यह सुनकर मेंने धर्मवर्मासे कहा - “राजन्‌ ! प्र रश भै 
रूपसे तुम्हारे ही पास रहै | आवश्यकताके 


दंगा |? | 
कलियुगकी विशेषता री आर 


इसी खण्डमै आगे जाकर महाकालने 


योग्य पीच । 
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व्यवस्थाका बहुत विस्तृत सुन्दर वर्णन करते हुए 
कलिथुगके भयानक दुःख-दोषोंका वर्णन करके अन्तर्मे कहा-- 

यद्यपि इस प्रकार कलियुग समस्त दोषोंका भण्डार है तथापि 
उसमें एक महान्‌ गुण मी है । कलिकालमें थोड़े ही समयमै 
ताधन करनेसे मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होते हैं ।% सत्ययुग त्रेता 
और द्वापरके लोग कहते हैं कि “जो मनुष्य कलियुगमें श्रद्धासे 
वेदों, स्मृतियो और पुराणोंमें बताये हुए धर्मका अनुष्ठान 
करते हैं, वे घन्य हैं । त्रेतामँ एक वर्षतक ओर द्वापरमें एक 
मासतक छ्लेशसहनपूर्वक धर्मानुछान करनेवाले पुरुषको जो 
फल प्राप्त होता है, वद्द कलियुगमें एक दिनके अनुष्ठानसे मिल 
जाता है | कलियुगमें भगवान्‌ विष्णु और शिवक्री नियमपूर्वक 
पूजा करनेवाले जितने मनुष्य सिद्धिको प्रास होते हैं, उतने 
अन्य युगोंमें तीन युगोंतक उपासना करनेसे प्राक्त होते हैं ।? 
इस प्रकार चारों युगोंकी व्यवस्था बदलती रहती है। चारों 
युगोंमें वही लोग धन्य हैं, जो भगवानका भजन करते हैं | 

पापोंके भेद 

तदनन्तर करन्धमके पूछनेपर महाकालने पापोँके भेद 
बतलाये-- 
__ महाकाळने कहा--अधर्म तीन प्रकारके हैं स्थूळ, 
सूक्ष्म और अत्यन्त सूक्ष्म | ये ही करोड़ों भेदोंके द्वारा 
अनेक प्रकारके हो जाते हैं । इन पार्पोका अनुष्ठान मन; वाणी 
और कर्मोद्वारा होता दै । उनमें मानसिक्र पापके चार 
भेद है--परस्रीचिन्तन? दूसरोंके धन हडप लेनेका संकल्प, 
अपने मनसे किसीका भी अनिष्टचिन्तत तथा न करने 
योग्य कार्योके लिये मनमै आग्रह रखना । इसी प्रकार वाचिक 
पापकर्मके भी चार भेद हैं--असंगत वचन बोलना) झूठ 
बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरोंकी निन्दा और 
चुगली करना । शारीरिक पापकर्म भी चार प्रकारके हैं- 
अभक्ष्यमक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगोंका सेवन तथा पराये 
घनका अपहरण । इस प्रकार मन, वाणी और शरीरसे 
होनेवाले ये बारह प्रकारके पापकम हैं । 

सदाचारका निरूपण 

_ इसके पश्चात्‌ महाकालने राजा करन्धमके पूछनेपर 
शिवपूजाकी विधि बतलाते हुए सदाचारका बड़ा सुन्दर 
निरूपण किवा है, जो कि इस प्रकार है 

* केर्दोषनिवेश्च श्रृणु चैक महागुणम्‌ । 

यदर्पेन तु कालेन सिद्धि गच्छन्ति मानवाः ॥ 





संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 
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“मनुष्यको ब्राह्ममुहूर्तमं उठकर धर्म और अर्थका चिन्तन 
करना चाहिये । किर दाय्यासे उठकर मळत्यागके बाद 
दोँतुन-कुल्ला करे एवं द्विजको चाहिये कि स्नान करके 
सन्ध्योपासना करे । विद्वान्‌ द्विजको उचित है. कि वह 
शान्तचित्त, संयमी तथा पवित्र होकर प्रातःसन्ब्याकी 
उपासना उस समय आरम्भ करे जब कि आकाशके 
तारे कुछ दिखायी देते हों तथा सायंसन्ध्या 
सूर्यास्त होनेसे पहले ही आरम्भ करे । इस प्रकार यथाविधि 
सन्ध्योपासना करता रहे | कमी भी सन्ध्याकर्मका परित्याग 
न करे | राजन्‌ ! झूठ असत्य, लोभ तथा कठोरभाषण 
सदाके लिये त्याग दे । दुष्ट पुरुषोंकी सेवा, नास्तिकबाद 
तथा असत्‌ शास्त्रोको भी सदाके लिये छोड़ दे । विद्वान्‌ 
पुरुपको चाहिये क्रि आसनको पेरसे न खींचे । गुरु, 
देवता तथा अग्निके सम्मुख पॉव न फेळाये । चौराहा) चेत्य- 
वृक्ष; देवाळय, संन्यासी, विद्यामें बढ़े हुए पुरुष, शुरू 
तथा बृद्धजन इन सबको अपने दाहिने करके चळना 
चाहिये । धर्मज्ञ पुरुषको आहार-विहार और मेथुन ओटमे 
रहकर ही करने चाहिये । इसी प्रकार अपनी वाणीः 
और बुद्धिकी शक्ति, तपस्या और जीविका तथा आयुको 
अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये । दिनमै उत्तर दिशाकी ओर 
मुँह करके मळममूत्रका त्याग करना चाहिये तथा रातमें 
दक्षिण दिझाकी और । ऐसा करनेसे आयु नहीं! 
घटती । अग्नि, सूर्यश गो, ब्रतघारी पुरुष; चन्द्रमा 
और जळके सम्मुख तथा सन्ध्याके समय मल-मूज त्याग करने- 
वाले मनुप्यकी बुद्धि नष्ट होती है । भोजन, शयन) स्नान» 
मळ-मूत्रका त्याग तथा सङ्कोपर श्रमण करनेके समय. 
दोनों हाथ, दोनों पेर और मुँह-- इन पॉचोंको भलीमाति धोकर 
आचमन करे । नदीमै, स्मशान-भूमिमेंश रातमें) गोबरपर+. 
जोते-बोये हुए खेतमै तथा हरी-भरी घासवाळी भूमिपर 
मल-मूत्रका त्याग न केरे । जळके भीतरसे देवस्यानसे,, 
रीस और चूहोंके स्थाने निकाली हुई तथा शौचावशिष्ट- 
इन पाँच प्रकारकी मिट्गियोको त्याग दे । विद्वान्‌ पुरुषः 
हाथको इतना धोवे कि मळकी गन्ध और लेप संदा दूर. 
हो जाय । अपने आपको ताइना न दे? दुःखमे न डाले | 
दोनों हाथोंसे अपना सिर न खुजळावे । ललकी रक्षा करे और 
उसके प्रति अक्रारण ईर्ष्या छोड दे । भगवान्‌ सूर्यको 
अर्घ्य दिये विना कोई कर्म न करे । प्राणियोसे द्रोह न. 
करके मनसे भगवानका चिन्तन करते हुए धनका उपाजैन, 
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कि अ ने ति ईर्ष्या न रक्‍खे; साथ बातचीत भी नहीं करनी | 
करे | अत्यन्त कृपण न हो । किसीके प्रति ईष्या न रक्स, Bt डा चाहिये | बे 
कृतन्न न हो । दूसरोंसे द्रोह पैदा करनेवाले कार्यमै मन मल-मूत्र और मैथुन न करे । मनुष्य अफ . | 
न लगावे | हाथ) पैर और नेत्रोसे चञ्चल न हो । सरल अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि और १ 


भावसे बोले | वाणीसे अथवा अज्ञोंकी चेष्टाओंसे चञ्चलता 
प्रकट न करे । अशिष्ट पुरुषका सङ्ग न करे । व्यर्थ विवाद 
ओर अकारण वेर न करे । साम, दान ओर भेद--इन 
तीन उपायोंसे अपना मनोरथ सिद्ध करे । दण्डनीतिका 
आश्रय तो तभी लेना चाहिये, जब उसके सिवा दूसरा 
कोई उपाय ही न रह जाय । दो अग्नि, दो ब्राह्मण, पति ओर 
पत्नी) सूर्यं और चन्द्रमाकी प्रतिमा तथा भगवान्‌ शङ्कर 
ओर नन्दिकेश्वर बृषभ--इनके बीचमै होकर न जाय; 
क्योंकि इनके बीचसे जानेवाला मनुष्य पापका भागी होता 
है । विद्वान्‌ पुरुष एक वस्न धारण करके न तो भोजन 
करे न अग्निमै आहुति दे, न ब्राह्मणोंकी पूजा करे 
और न देवताओंकी ही अर्चना करे । कूटना, पीसना, 
झडू देना, पानी छानना, रॉधना, भोजन करना, सोना, 
उठना, जाना, छींकना, कार्यारम्भ करना, कार्यको समाप्त 
करना, मुँहसे अप्रिय वचन निकल जाना, पीना) सूँघना, 
स्पर्श करना, सुनना, बोलनेकी इच्छा करना, मेथुन करना और 
शोच कर्म- इन बीस कार्योके होते या करते समय भी जो 
सदा भगवान्‌ शङ्करा नाम स्मरण करता है, उसीको 
शिवभक्त जानना चाहिये । 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि परायी स्त्रीसे बातचीत 
न करे । यदि कभी आवश्यकतावश करे तो माताजी, 
बहिनजी, बेटी अथवा आर्ये इस प्रकार सम्बोधन करके 
बोले | हाथ ओर मुँह जूँठे हों तो कोई बात न करे 
और न किसी वस्तुका स्पर्श ही करे । उच्छिष्ट दशामें 
सूर्य, चन्द्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तककी ओर 
देखना भी मना है । बहन) बेटी अथवा माताके साथ भी 
एकान्तम न बेठे । क्योंकि इन्द्रियसमुदाय दुर्जय होता है । 
इनसे विद्वान्‌ पुरुष भी मोहमें पड़ जाते हैं |# यदि गुरुदेव 
वरपर आ जायें तो उनके लिये स्वयं उठकर आसनकी 
व्यबस्था कर आर प्रणाम करे । विद्वान्‌ मनुष्य सिरहानेकी 
ओर दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशाकों रखकर शयन 
करे | रजस्वला ख्रीका दर्रान-स्परश न करे । उसके 


* खलला दुहित्रा मात्रा वा नैकान्तासनमाचरेत्‌ । 
दुजंयो डोन्द्रिययामो मुह्यते पण्डितोऽपि सन्‌ ॥ 


( स्क० मा० कुमा० ३६।१५७ ) 


उनका भाग समर्पित करके शेष अन्नका खय छ ग 
पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तरी ओर री 
दोनों हाथो को घुटनोंके भीतर रखकर मोनमारह 5 
करे | यदि अन्न किसी उच्छिष्ट आदि दोसे है 
है तो उस दोषके प्रकट करनेमें कोई हानि नहीं | | 
अतिरिक्त अन्य किसी दोषकी चर्चा न करे | नम | 
न तो स्नान करे, न सोये और न चले ही | ये 
द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाय तो उसे अः 
कहे । वे क्रोधमें हों तो उन्हें मनावे । दूसरे लोगो बु 
भी गुरुकी निन्दा न सुने । सैकड़ों कार्य छोड़कर मी इ, 
कथा-वार्ता सुने । प्रतिदिन धर्मचर्चा श्रवण करनेवाह पु; 
अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर लेता है । सायंकार गो. 
प्रातःकाल अतिथिकी पूजा करके भोजन करना चाह! 
दोनों सन्ध्याओके समय सोना, पढ़ना ओर भोज अ. 
निषिद्ध है । नीलसे रँगा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चात. 

विद्वान्‌ पुरुषको सदा तीनों वेदोंका खाध्यप का 
घर्मपूर्वक घनोपार्जन करके आत्मकल्याणार्थ ला | 
भगवानका भजन करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको यि, 
है कि वह नीच श्रेणीके मनुष्योंके लिये मी कमी आए 
सूचक तू? का प्रयोग न करे | इस प्रकार भगवाच प्रा. 
के लिये धर्माचरण करनेवाले सद्शहस्यको इस लोक | 
अर्थ ओर कामकी प्राप्ति होकर परलोकमें उसमा % 
कल्याण होता है |? जु 

आगे वेष्णवखण्डान्तर्गत धर्मारण्य-माहात्यके ॥. | 
छठवें अध्यायोमें सदाचार, शिष्टाचार आदिका | 
विस्तारसे निरूपण किया गया है | जो विस्तृत वर्णन | 


र 2! | 
चाहे, उन्हें उन अध्यायोंका अध्ययन करना चाहिये ! | 


संसारसे वेराम्यका निरूपण तथा 


परमार्थचर्चाका अद्भुत प्रभाव ; 

आगे चलकर श्रीनारदजीने ऐतरेय मुनि ३ तं 

माताके बीच हुए संवादका उल्लेख किया ह 
बतलाया है कि ऐतरेय मुनिने माताको वराग्यका प्रभावले 
और उस वैराग्यमय परमार्थचर्चाके 

भगवान्‌ विष्णु उनके सामने प्रकट हो गये । . परी 

नारदजीने कहा-पूर्वकाळकी बात है) ३४. 


न 
| 









g 





ऐतरेय नामक ब्राह्मणने भगवान्‌ वासुदेवकी कृपा प्राप्त की 
थी | हारीतमुनिके वंशमें माण्डुकि नामके एक श्रेठ ब्राह्मण थे। 
उनके इतरा नामवाली पत्नीसे ऐतरेयका जन्म हुआ था। ये 
बाल्यावस्थासे ही निरन्तर द्वादशाक्षर मन्त्र “ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय'कां जप करते थे | इन्हें इस मन्त्रकी पूर्वजन्ममें 
ही शिक्षा मिली थी | ये न तो क्रिसीकी बात सुनते और 
न स्वयं कुछ बोळते और न अध्ययन ही करते थे | इससे 
सबको निश्चय हो गया कि यह बालक गूँगा है । एक दिन 
इनकी माता इतराने अपने पुत्रसे कहा--*अरे ! तू तो 
मुझे छेश देनेके लिये ही पैदा हुआ दै । मेरे जन्म और 
जीवनको धिक्कार है । इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है |? 
माताकी बात सुनकर ऐतरेय हँस पड़े | वे बड़े धर्म थे | 
उन्होंने दो घड़ी भगवानका ध्यान करके माताके चरणोंमें 
प्रणाम किया और कहा--५मा ! तुम जो शोचनीय नहीं है? 
उसीके लिये शोक करती हो और जो वास्तवमै 
शोचनीय है, उसके लिये तुम्हारे मनमै जरा भी शोक नहीं 
है | यह संसार मिथ्या है । इसमें तुम इस शरीरके लिये 
क्यों चिन्तित एवं मोहित हो रही हो। यह तो मूखोंका 
काम है | ठुम-जैसी विढुषी खियाँके लिये यह शोभा नहीं 
देता | यह जो मानवशरीर हे, गर्भसे लेकर झृत्युपर्यन्त 
सदा अत्यन्त कष्टप्रद है । यह शरीर एक प्रकारका घर 
है । हृड्डियोंका समूह ही इसके भारको सँमालनेवाला खंभा 
है | नाड़ीजालरूपी रस्सियाँसे ही इसे बाँधा गया है । रक्त 
और मांसरूपी मिट्टीसे इसको लीपा गया है। विष्ठा और मूत्र 
रूपी द्रव्याँके संग्रहका यह पात्र हैं । यह सदा काळको 
मुखाग्निमे स्थित है । ऐसे इस देहरूपी गेहमें जीव नामवाळा 
गृहस्थ निवास करता है | कितने कष्टकी बात है कि जीव 
इस देह-गेहकी मोहःमायासे मूढ होकर तदनुकूल बर्ताव 
करता है | 


पैसे पर्वतसे झरने गिरते रहते हैं उसी प्रकार शरीरसे 

भी कफ और मूत्र आदि बहते रहते हैं | उसी दारीरके लिये 
जीव मोहित होता है ! विष्ठा और मूत्रसे भरे हुए चर्मपात्रकी 
भाँति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओंका भण्डार है 
और इसका एक प्रदेश ( अंश ) भी पवित्र नहीं है । अपने 
शरीरसे निकले हुए मल-मूत्र आदिके जो प्रवाह हैं, उनका 
स्पर्श हो जानेपर मिट्टी और जलसे हाथ शुद्ध किया जाता 
तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओंके भण्डाररूप इस देहसे 
न जाने क्यों मनुष्यको वैराग्य नहीं होता ! सुगन्धित तेल 


संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 


___--नननननननननननननन्न्न्न्न्न्क्क्क्क्क्ककक्क्कक्‍््च्च्च्क्त 
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~ 02 क ~ 
ओर जल आदिके द्वारा यत्नपूर्वक भळीभाति सफाई करनेपर 


भी यह शरीर अपनी खामाविक अपवित्रताको नहीं छोड़ता 
दै, ठीक उसी तरह जैसे कुत्तेकी टेढ़ी पूँछको कितना ही 
सीधा किया जाय) वह अपना टेढापन नहीं छोड़ पाती । 
अपनी देहकी अपवित्र गन्धसे जो मनुष्य विरक्त नहीं 
होता; उसे बैराग्यके लिये अन्य किस साघनका उपदेश 
दिया जाय ! दुर्गन्ध तथा मळममूत्रके लेपको दूर करनेके 
लिये ही शारीरिक शुद्धिका विधान किया गया दै । इन 
दोनोका निवारण हो जानेके पश्चात्‌ आन्तरिक भावकी शुद्धि 
हो जानेसे मनुष्य शुद्ध होता है । भावञ्चद्धि ही सबसे बढ़कर 
पवित्रता है । वही सब कमेंमें प्रमाणभूत है | आलिङ्गन 
पत्नीका भी किया जाता है और पुत्रीका भी; परंतु दोनोमै 
आवका महान्‌ अन्तर है । पलीका आलिङ्गन किसी 
और भावसे ही किया जाता है और पुत्रीका किसी और 
भावसे । एक ख्रीके सनोंको पुत्र दूसरे भावसे स्मरण कस्ता है 
और पति दूसरे भावसे । अतः अपने चित्तको ही शद्ध करना 
चाहिये; भाव-दृष्टिसे जिसका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध है, 
वह खर्ग और मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है । 

“ज्ञानरूपी निर्मळ जल तथा वैराग्यरूपी मृत्तिकासे ही 
पुरुषके अविद्या और रागमय मल-मूत्रके लेप तथा दुर्गन्धका 
शोधन होता है । इस प्रकार इस शरीरको स्वभावतः अश्च 
माना गया है । जो बुद्धिमान्‌ अपने गरीरको इस प्रकार 
दोषयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है, शरीरसे अनुराग 
हटा लेता है, वही इस संसाखन्धनसे छूटकर निकल सकता 
है; किंठ जो इस शरीरको दृढतापूर्वक पकड़े रहता हि. 
इसका मोह नहीं छोड़ता वह संसारमै ही पड़ा रह जाता दै । 
इस प्रकार यह मानव-जन्म लोगोके अज्ञान-दोषसे तथा 
नाना कर्मवशात्‌ दुःखखरूप ओर महान्‌ कष्टप्रद बतलाया 
गया है । गर्भकी झिल्लीमें रंधा हुआ जीव महान्‌ 
कष्ट पाता है । जेसे किसीको लोहेंके घडेमे रखकर आगसे 
पकाया जाता है, वैसे ही गर्भरूपी घरमै डाला हुआ जीव 
जठरानळकी आँचसे पकता रहता है | यदि आगके समान 
दहकती हुई सूइयोसे किसीको निरन्तर छेदा जाय तो. उसे 
जितनी पीड़ा हो सकती दै? उससे आठगुनी पीडा गर्भमै 
मोगनी पड़ती है । इस प्रकार स्थावरजंगम सभी प्राणियाको 
अपने-अपने गर्भके अनुरूप यह महान्‌ गर्भरूप डुःल 


प्राप्त होता दै । 
तार्भमे स्थित होनेपर समीको अपने पू्व॑जन्मोका 








१.०९० ह कल्याण 


ल्य या | ह 
स्मरण हो आता है | उस समय जीव इस प्रकार सोचता है । बदनमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सिरे ३. ` 


रहता है--मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर जाते हैं और शरीर बहुत ढीला-ढाला | ® 
पुनः मृत्युको प्राप्त हुआ । जन्म ले-लेकर मैंने सहखो बुढ़ापेसे दबा हुआ पुरुष असमर्थ होनेके का 
योनियोंका दर्शन किया है | इस समय जन्म घारण करते आदि बन्धु-बान्धवों तथा सेवकोंद्वारा भी | 
ही मेरे पूर्वसंस्कार जाग उठे हैं । अब मैं ऐसे कल्याणकारी है । बद्धावस्थामें रोगातुर पुरुष घर्म, अद 
साधनका अनुष्ठान करूँगा, जिससे पुनः मेरा गर्भवास न मोक्षका साधन करनेमें असमर्थ हो जाता र” | 
हो । में संसारवन्धनसे दूर करनेवाले भगवदीय तत्त्वज्ञानका युवावस्थामें ही धर्मका आचरण करना चाहिये पर ल 
चिन्तन करूँगा । इस प्रकार इस दुःखसे छूटनेके उपायपर “वात, पित्त और कफकी विषमता 
विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिन्तामझ़ रहता है । जब 
उसका जन्म होने लगता है, उस समय तो उसे गर्भकी इसलिये अपना यह शरीर व्याधिमय है, ऐता जानन इ 
अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक दुःख होता है। गर्भवासके यदि जीवका काल आ पहुँचा है तो उसे धन्वन्त 
समय जो सद्बुद्धि जाग्रत्‌ हुई रहती है, वह जन्म दोनेपर नहीं रख सकते । कालसे पीड़ित मनुषयोंको और 
नष्ट हो जाती है | बाहरकी हवा लगते ही मूढ़ता आ जाती | 
है । राग और मोहके वशीभूत हुआ वह संसारमें न करने 
योग्य पापादि कर्ममे लग जाता है । उनमें फँसकर वह न 
तो अपनेको जानता है और न दूसरेको जानता हे और न 
किसी देवताको ही कुछ समझता है । वह अपने परम कल्याण- 
की बाततक नहीं जानता । आँख रहते हुए भी नहीं देखता । 
विद्वानोंके समझानेपर भी, बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं 
समझ पाता । इसीलिये राग और मोहके वशीभूत होकर 
संसारमें क्लेश पाता रहता है । 

“बाल्यावस्थासे इन्द्रियोकी वृत्तिया अव्यक्त रहती हैं, 
इसलिये जीव उस समयके महान्‌ दु:खको बतानेकी इच्छा 
होनेपर भी नहीं बता सकता और न उस दुःखके निवारणके 
लिये कुछ कर ही सकता है । जब दाँत उठने लगते हैं, 
तव उसे महान्‌ कष्ट भोगना पड़ता है । इसके बाद जब 
वह कुछ बडा होता है, तब अक्षरोके अध्ययन आदिसे | 
और गुरुके शासनसे उसको महान्‌ दुःख होता है | | 

युवावस्थामे रागोन्मत्त पुरुषको यदि कहीं अनुराग हो उपमा नहीं है | || 
जाता है, तो दुर्ष्याक्रे कारण उसे बड़ा भारी दु 


> ड Ly 
र 0 उसा जन माई हौँता “विवेकी पुरुषके लिये कितीसे कुछ मागन पी | 
है । जो हला कक हैं, उसका कहीं भी राग होना अधिक दुःखदायी होता है । तृष्णा ही लघुताका क्ण 
केवल दुःखका ही कारण है | रातमें कामामिजनित खेदसे इससे आदि, मध्य और अन्तमें मी दारुण दुःख ही 
की तिद रही आती दिन पाजी चिन्ता है । दुःखोंकी यह परम्परा समस्त प्राणियोकी ; 
लगी रहनेके कारण उसे सुख नहीं मिल सकता | सम्मान: a रोग र 





षमता ही व्याप क्र 
है । इस शरीरको वात आदिका समूह बताया). 


दान) मित्र तथा बन्धु-बान्धव कोई भी नही वया क 
रसायन, तपस्या, जप; योग; तिद्ध-महात्मा तथा इद 
सब मिलकर मी मृत्युको नहीं टाल सकते | समल पराह | 
लिये मृत्युके समान कोई दुःख नहीं है, मृत्युके समा; 
भय नहीं है तथा मृत्युके समान कोई त्रात नहींहै।# 
भार्या; उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य; ऐश्वर्य भ हह 
ये सभी स्नेहपारामे बघे हुए हैं, मृत्यु इन ता रू 
कर डालती है । | 
“इस जीवनकी समाप्ति होनेपर मनुष्य अलतत 
मृत्युको प्रास होता है । मृत्युके बाद वह पुन! 
योनिर्योमें जन्म ग्रहण करता है | कमाँकी गणनकै भ 
देहभेदसे जो जीवका एक शरीरसे वियोग त 
“मृत्यु? नाम दिया गया है; वास्तवमें उससे जीवक. 
हक टू > जी 
नहीं होता । मृत्युके समय महान्‌ मोहको प्राप्त ए ॥ 
मर्मस्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं; उस सम्प क | 


न ॥ 
बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी इ 








A 
चेक ०३2 >> 


हक, वि प्राप्त होती हो सब रोगोंसि महान 

अपमानसे; के संयोग- तथा बृद्धावस्थासे ग्रस्त हे | त के के लोग मरते हैं, उसी गई 

होनेके कारण जवानीमें सुख कहाँ ! पीड़ित होनेपर भी मनुष्यकी मृत्यु हो जाती दै |. | 
अवावस्थाका शरीर एक दिन जरा-अवस्थाके द्वारा जर्जर घनधान्यसम्पन्न राजा सुखी होंगे तो यह है, भर 


कर दिया जानेपर सम्पूर्ण कार्योके लिये असमर्थ हो जाता हु 


राजाको केवळ यह अभिमान ही 


——— 
संख्या ६ ] 
ro 
इतना वैभव शोमा पा रहा है । वास्तवमें तो उनका सारा 
आमरण माररूप है, समस्त आलेपन-द्रव्य मल-मात्र है, 
सम्पूर्ण संगीत-राग प्रलाप-मात्र है तथा नृत्य आदि भी 
पागळोंकी-सी चेष्टा हैं | विचारदृश्सि देखनेपर इन राज्य- 
भोगोंके द्वारा राजाओको सुख कहाँ मिळता है; क्योंकि 
जे लोग तो एक-दूसरेको जीतनेके लिये सदा ही चिन्तित 
रहते हैं । राज्य-लक्ष्मी अथवा धन-ऐश्वर्यसे भळा कौन 
सुख पाता है ! मनुष्य स्वर्गळोकमें जो पुण्यफल भोगते 
हैं, वह अपने मूलधनको गर्वाकर ही भोगते हैं; क्योंकि 
वहाँ वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते । यही स्वर्गमें 
अत्यन्त भयंकर दोष है । जेसे वृक्षकी जड़ काट देनेपर 
वह विवश होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़ता है, उसी प्रकार 
पुण्यरूपी मूलका क्षय हो जानेपर स्वर्गवासी जीव पुनः 
पृथ्वीपर गिर पड़ते हैं | इस तरह विचारपूर्वक देखा जाय 
तो स्वर्गमै भी देवताओंकों कोई सुख नहीं है । नरकमें 
गये हुए पापी जीवोंका दुःख तो प्रसिद्ध ही है--उनका 
क्या वर्णन किया जाय १ खावर-जङ्गम योनिमें पड़े हुए 
जीवोंकों भी बहुत दुःख भोगने पड़ते हैं । 

"दुर्भिक्ष; दुर्भाग्यका प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच- 
ऊँचका भाव, मृत्यु, राष्ट्रविप्डव, पारस्परिक अपमानका दुःख) 
एक दूसरेसे धन-वैभवमे या मान-बड़ाईमें बढ़नेका कष्ट, 
अपनी प्रभुताका सदा स्थिर न रहना, ऊँचे चढ़े हुए छोगोंका 
नीचे गिराया जाना इत्यादि महान्‌ दुःखोंसे यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ व्याप्त है । अतः इत जगतूको दुःखोसे भरा 
हुआ जानकर इसकी ओरसे अत्यन्त उद्विम हो जाना चाहिये । 
उद्देगसे वैराग्य होता है, वैराग्यसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे 
परमात्मा विष्णुको जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर छेता है। 

धमा ! जैसे कौओंके अपवित्र स्थानमें विशुद्ध राजहंस 
नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुःखमय संसारमै में तो 
कभी रम नहीं सकता | जहाँ रहकर मैं बिना किसी बाधाके 
आनन्दपूर्वक रह सकता हुँ, वह स्थान बताता हँ तेज" 
अमयदान) अद्रोह, कौशल) अचपलता, अक्रोध और प्रिय 
वचन--उस विद्या-वनमे ये सात पर्वत स्थित हैं। दृढ़ 
निश्चय) सबके साथ समता, मन और इन्द्रियोंका संयम) गुण- 
सञ्चय, ममताका अभाव) तपस्या तथा सन्तोष-ये सात सरोवर 
हैं। भगवानके गुणोंका विशेष ज्ञान होनेसे जो भगवानमें 
भक्ति होती है, वह विद्यायनकी पहली नदी है, वेराग्य दूसरी! 
ममताका त्याग तीसरी, भगवत्‌-आराधन चौथी, भगवदर्पण 





संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्वपूर्ण विषय 
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सात नदियाँ वहाँ स्थित हैं । वेकुण्ठ-घामके निकट इन सार्तो 
नदियोंका सङ्गम होता है । जो आम्मतृप्त, शान्त तथा 
जितेन्द्रिय होते हैं, वे महात्मा ही इस मार्गसे परात्पर ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं । 

“मा ! में यहाँ ब्रह्मचर्यका आचरण करता हूँ । ब्रह्म ही 
समिधा, ब्रह्म ही अभि तथा ब्रह्म ही कुशास्तरण है। जल भी 
ब्रह्म है और गुरु भी ब्रह्म ही है, यही मेरा ब्रह्मचर्य है | 
विद्वान्‌ पुरुष इसीको सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैँ | अब मेरे 
गुरुका परिचय सुनो--एक ही शिक्षक दै दूसरा कोई नहीं । 
हृदयमें विराजमान अन्तर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा 
देता है | उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है । उनको में 
प्रणाम करता हूँ । जो हृदयमें विराजमान हैं) वह एक 
परमात्मा ही बन्धु हैं | इसलिये में उन्हें नमस्कार करता हूँ । 
अत्र मेरा गार्हस्थ्य भी सुन छो--प्रकृति ही मेरी पल्ली दै, 
किन्तु में कभी उसका चिन्तन नहीं करता; वही मेरे सव 
प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाली दै । नासिक, जिद्ढा। नेत्र, 
त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि--ये सात प्रकारकी अग्नि सद मेरी 
अभिशालामें प्रज्वछित रहती हं | गन्धश रस, रूप, शब्द) 
स्पर्श, मन्तव्य और बोडव्य--ये सात मेरी समिधा हैं. दोता 
भी नारायण हैं और वही ध्यानसे साक्षात्‌ उपस्थित होकर उस 
हविष्यका उपयोग करते हैं । ऐसे यत्ञद्वारा में अपनी इस 
गृहस्थीमें उन परमेश्वर विष्णुका यजन करता हूँ और किसी 
भी वस्तुकी कामना नहीं रखता । मेरा स्वभाव राग-द्वेष आदि- 
से लिप्त नहीं होता । माता ! ऐसे मुझ पुत्रसे तुम दुखी ने 
होओ। मैं तुम्हें उस पदपर पहुँचाऊँगा, जहाँ से कडं यज्ञ करके 
मी पहुँचना अतम्मव है ।? ; 

अपने पुत्रकी यह बात सुनकर इतराको बड़ा विस्मथ 
हुआ । ऐतरेयक्े अपना कथन समाप्त करते ही वहाँ उस 
अर्चाविग्रहसे शह्भु-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ विष्णु साक्षात्‌ 
प्रकट हो गये) वे उस ब्राह्मण-बालककी बा्तोसे अत्यन्त प्रसन्न 
थे । भगवानकी कान्ति करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान 
और दिव्य थी । वे अपनी प्रभासे सम्पूर्ण जगत्‌कों उद्‌भासित 
कर रहे थे | भगवानको देखते ही ऐतरेय दण्डकी मोति 
धरतीपर पड़ गये; उनके शरीरें रोमाञ्च हो आया; नेत्रौसे 
प्रेमके आँसू बहने लगे और वाणी गदूगद हो गयी । बुद्धिमान्‌ 
ऐेतरेयने भगवानकी स्तुति की । स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
भगवानने उससे वर माँगनेके लिये कहा । म्य 
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ह. १७ ताविषु समन अनते ह. बा ऐतरेयने त हक उ तिणने सबके ठत -- अभीष्ट वर तो यही है कि 
घोर संसारमें डूबते हुए मुझ असहायके लिये आप 
कर्णधार हो जायें | 

भगवान्‌ वासुदेव बोले--वत्स ! तुम तो संसार-सागर- 
से मुक्त ही हो | जो सदा इस स्तोत्रसे गुस क्षेत्रमै स्थित हुए 
मुझ वासुदेवका स्तवन करेगा, उसके सम्पूर्ण पार्पोका 
नाश हो जायगा | यों कहकर भगवान्‌ विष्णु पुनः वासुदेव- 
विग्रहमें ही प्रवेश कर गये | उस समय ऐतरेयकी माता और 
ऐतरेय दोनों एकटक इष्टिसे भगवान्‌की ओर देखते हुए 
आनन्द्मम्न हो रहे थे । 


राजा शङ्क और अगस्त्य मुनिको भगवदर्शन 


अर्जुनके यह पूछनेपर कि “भगवान्‌ श्रीहरि वेङ्कटाचल- 
पर मनुष्योँको प्रतयक्ष केसे हुए १” श्रीमरद्वाज मुनिने जो एक 
बड़ी सुन्दर कथा कही; जिसमे- सामूहिक कीर्तन करनेवाले सभी 
लोगोंके सामने भगवान्‌ विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हो गये;--इस 
प्रकार भगवन्नाम-कीर्तनकी अद्भुत महिमा प्रकट की गयी | 
भरद्वाजजीने कहा अर्जुन ! हैहयवंशमें “श्रुत? 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं | उनके पुत्र शङ्क हुए, 
जो समस्त युणोंके निधि और सब झास्रोंमें कुशळ थे । 
कमलनयन भगवान्‌ विषणुमें राजा शाङ्कक़ी निश्चल एवं 
अनन्य भक्ति थी । उन्होंने भगवानका ध्यान करते हुए 
नाना प्रकारके व्रत, दान और पुण्य क्रिये । भक्तवत्सल 
केशवमै मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविन्दका स्मरण; अविनाशी 
अच्युतका जप) कमलनयन विष्णुका पूजन तथा झार्ङ्ग-षनुघ- 
घारी श्रीहरिका कीर्तन किया करते थे । पवित्र भगवत्कथाओंको, 
जी संसार-समुद्रसे पार उतारनेवाली हैं, सदेव सुना करते 
थे | इस प्रकार सर्वथा अविराम गतिसे श्रीहरिकी आराधनामें 
संलय़ होनेपर भी राजा शङ्के भगवान्‌ पुरुपोत्तमका कभी 
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया । भगवानका दर्शन न पानेसे उनका 
हृदय शोकसे व्याकुळ हो गया | वे बड़ी चिन्ताको प्रा 
हुए । शङ्ख बोले अनेक जन्मोंमें उपार्जित तपस्याओंका 
यह एक ही अखण्ड फळ है कि मधुसूदन भगवान्‌ विष्णुका 
दर्शन प्राप्त हो | अहो ! भगवान्‌ मेरे नेत्रोके समक्ष कैसे 
प्रकट होंगे | कानोंसे उनके वचन सुननेका सौभाग्य मुझे 
कैसे प्राप्त होगा | 


इस प्रकार चिन्तासे व्याकुल राजाके मनमै जब 
जीवित रहनेकी अमिळाषा नहीं रह गयी, तब अव्यक्तमूति 
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क्ल्याण 





भगवान्‌ विष्णुने सबके सुनते हुए कहा-_., राजन 
मत करो । तुम तो एकमात्र मेरी शरणमें आगे फे 
हो । में तुम्हारा त्याग केसे कर सकता हूँ । यह ग 
पर्वत तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है राजन्‌ | बता | 
वैकुण्ठसे भी अधिक प्रिय है । उस श्रेष्ठ त न 
भक्तिपूर्वक तपस्या करते रहनेपर मैं तुम्हे प्रत्यक्ष न | 
तुम्हारी ही तरह महर्षि आगस्त्य भी वह तक. 
आवेगे | उसी पवित्र पर्वतपर निवास करते हे | 
मेरी आराधना करो । इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर शो | 
मगवानके इस प्रकार आज्ञा देनेपर राजा गे 
प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान्‌ विष्णु दक्ष 
आकाङ्कासे नारायणगिरिको प्रस्थान किया । वहाँ खामिुर्णा' 
के किनारे कुटी बनाकर जगदीश जनार्दनक्षो अनेक 
कर्म समर्पित करके राजा शङ्क प्रतिदिन जप और घा. 
संळझ रहने लगे । इसी समय सैकड़ों मुनियोसे पिह 
अगस्त्यजी भी उस पर्वतपर आये और उल्हों कू 
समयतक भगवान्‌की आराधना की) परंतु भगवान्न क 
प्रत्यक्ष नहीं देखा, इससे वे चिन्तामझ् हो गये | उत 
बृहस्पति) शुक्र तथा राजा उपरिचर और वहु-े॥ 
महानुभाव अगस्त्यजीके पास आये और इस प्रन वे | 
“मुनिश्रेष्ठ | ब्रह्माजीने हमें जो आज्ञा दी है, उषा 
बता रहे हैं | दक्षिण दिशामें वेङ्कटाचल नामक पी) 
जगद्गुरु गोविन्द उस पर्वतपर महर्षि अगस्य स 
शङ्खको अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन करायेंगे । ७ 
सब देवताओं, ऋषियों और अन्य सब लोगोंको मी दा 
श्रीहरिका दर्शन होगा । यह बात शीघ्र ही होनेवाती है! 
यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोकका त्याग करें गी | 
उन सबके साथ चळ दिये | फिर उन्होंने ति ह | 
पुष्करिणीको और उसके किनारे आश्रम बाकि कक 
राजा गङ्कको भी देखा जो मन, वाणी और * 
होनेवाले समस्त कर्म भगवान्‌को समर्पित करके 
थे | उन्हें आया देख राजाने उनका यथावत्‌ पकी, 
फिर सब लोग एक दूसरेका आदर करते ईर १ | 
उत्कण्ठित होकर गोविन्दके नामोंका कीन रश 
मगवानूर्मे मन लगाकर उन्हींकी पूजा और तीर 
उन सब छोगोंको तीन दिन व्यतीत हो गये है । 
रातमें उन सबको नींद आ गयी, फिर चोथे “ और 
स्वमन देखा--मगवान्‌ विष्णु हाथमें शर हि 








Mi 
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म्स ` 
धारण किये प्रसन्नमुखसे वर देनेके लिये खड़े हैं उनके नेत्र 
खिळे. हुए हैं । मगवान्‌की यह झाँकी देखकर सभी प्रसन्न- 
चित्त हो उठे और कुटीसे निकलकर सबने खामिपुष्करिणीमे 
लान किया । ततश्चात्‌ राजाके आश्रमपर लोटे | 
तदनन्तर भगवानका पूजन करके उन्होंने खोत्रीद्वारा 
ल्ञबन किया । स्वुतिके अन्तमं महर्षि अगस्त्य और राजा 
अङ्क भयवान्‌के अष्टक्षर--। 3” नमो नारायणाय? मन्त्रका 
जप करने लगे । इस प्रकार श्रीहरिमै चित्त लगाये हुए उन 
महात्माओंके आगे एक महान्‌ अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो 
कोटि-कोटि सूर्य चन्द्रमा और अभ्नियाँके तेजःपुञ्ञ-सा प्रतीत 
होता था । उस तेजका दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य 
हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानन्दविग्रह दिव्य रूप- 
घारी भगवान्‌ श्रीनारायणका चिन्तन किया । भगवानको 
अपने सामने देखकर अगस्त्य ओर शङ्ख आदि सव मनुष्योंके 
मनमें बड़ा हर्ष हुआ । सबने बार-बार भगवानके चरणोंमे 
मस्तक झुकाया । उस समय भगवानके दिव्य शरीरपर सुनहरे 
रंगका पीताम्बर छवि पा रहा था । भगवान्‌ रक्षमय 
आभूषणोसे विभूषित थे | उनके चारों हाथ शङ्ख, चक्र, गदा 
और पद्मसे शोभायमान थे । भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके इस 
मनोहर रूपको देखकर सबने वार-बार प्रणाम किया । 
भगवानूने अभीष्ट वरदानसे ब्रह्मा आदि देवताऔंको संतुष्ट 
करके सुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे कहा--“मुनीन्द्र ! तुमने मेरे लिये 
कठोर ब्रतोंका अनुष्ठान करके बहुत क्लेशा उठाया है | अतः 
मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूँगा । बोलो, क्या चाहते हो ११ 
भगवानका यह वचन सुनकर अगस्त्यजीके सम्पूर्ण अङ्गौमै 
रोमाञ्च हो आया । वे भगवानको बार-बार प्रणाम करके 
बोले--प्रभो ! आपकी कृपासे मैं सब कुछ पहले ही पा गया 
हूँ । माधव ! इस समय सोचने-विचारनेपर भी मुझे ऐसी 
कोई बस्तु नहीं दिखायी देती, जो प्राप्त करनेयोग्य हो । 
अतः आपके चरणारविन्दोंमें निरन्तर ऐसी ही भक्ति बनी 
रहे, यही कृपा कीजिये । स्वर्णमुखरी नदीके जलमें खान 
करके जो लोग वेङ्कटाचलपर विराजमान आपका दर्शन करे 
वे भोग और मोक्षके भी भागी हो ।? इसपर भगवानने 
कहा---न्नहमन्‌ ! तुमने जो प्रार्थना की दै) वह सब पूर्ण होगी ।? 
_ अगस्त्य मुनिसे ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णुने राजा शङ्खकी 
ओर देखा और ब्रह्मा आदिके सुनते हुए कहा--“राजन्‌ | मैं 
बुम्हारी भक्तिसे बहुत संतुष्ट हूँ । तुम कोई मनोवाञ्छित वर 
मागो ॥! शङ्क बोरे५भगवन्‌! आपके चरणकमलौंकी सेवा- 
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स्कन्द्पुराणाङ्कके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 
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के अतिरिक्त दूसरा मैं कुछ नहीं माँगता ।' मगवानूने कहा 
“शङ्क ! तुमने जो कुछ माँगा दै, वह सब उसी रूपमें तुम्हें 
प्राप्त होगा |? 

तदनन्तर ब्रह्मा आदि सब देवताओंको विदा करके 
भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये । अर्जुन ! यह वेझुटा- 
चलका प्रभाव तुम्हे बतलाया गया है । इस पावन कथाको 
अवण करके सब मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । 

फिर नीलाचल पर्वतपर स्थित जगन्नाथ ( पुरुषोत्तम ) 
क्षेत्रकी अत्यन्त अद्भुत महिमा बड़े विस्तारमें बतलायी गयी है । 
इस प्रसङ्गको वेष्णवखण्डके उत्कलखण्डमें देखना चाहिये । 
इसी प्रसङ्गमें राजा इन्द्रद्युम्न ओर नारदजीके संवादमें भक्ति 
और भगवद्धक्तोंके लक्षणों का वर्णन भी आया दै, हमलोगों- 
को उसपर ध्यान देकर उसका अनुष्ठान करना चाहिये | 


भगवड्धक्ति और भक्तोंके लक्षण एवं जगन्नाथ 
क्षेत्रकी महिमा 


सत्ययुगकी बात है, उत्कल देशमै इन्द्रद्युम्न नामसे प्रसिद्ध 
एक श्रेष्ठ राजा थे | उन्होंने एक बार एक तीर्थयात्रीसे पुरुषोत्तम- 
क्षेत्रकी महिमा सुनी; तब वे वहाँ जानेका विचार कर रहें 
थे कि श्रीनारदजी उनके पास आ गये । उनका 
आतिथ्य-सत्कार करके राजा इन्द्रयुम्नने नारदजीसे पूछा-- 
“भगवन्‌ ! भक्तिक्रा क्या खरूप है ! उसके लक्षणका वर्णन 
कीजिये |? 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! सावधान होकर सुनो । 
मैं भगवान्‌ विष्णुकी सनातना भक्तिका सामान्य ओर विशेष- 
रूपसे वर्णन करता हूँ । गुणोंके भेदसे भक्तिक तीन मेद 
हॅ--तामसी; राजसी और सात्त्विकी । इनके अतिरिक्त एक 
व्वौथी भक्ति मी है जो निर्गुणा मानी गयी है । राजन ! जो 
लोग काम और क्रोधके वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष ( इस 
जगत्‌ ) के सिवा और किसी ( परलोक आदि ) की ओर 
दृष्टि नहीं रते, वे अपनेको लाम तथा दूसरोंको हानि 
पहुँचानेके लिये जो भजन करते हैं? उनकी वह भक्ति 
वामी? कही गयी है | अधिक यशकी प्राप्तिक लिये अथवा 
दूसरोकी स्पर्धा ( लाग-डॉट ) से प्रसन्न खर्गके लिये 
भी जो भक्ति होती है, वह “रजसी! कही गयी है । 
पारछौकिक छामको स्थायी और इहलोकके सम्पूर्ण 
पदाथोको नश्वर समझकर अपने वर्ण तथा आश्रमके घमो- 
का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञानके लिये जो भक्ति की 
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शिया 20 ला रहता है। जो जमा मम है, वह 'सात्तिकीः भक्ति मानी गयी है । यह जगत्‌ 
- जगन्नाथका स्वरूप है | उससे भिन्न उसका कोई दूसरा 
- कारण नहीं है | मैं भी भगवानसे भिन्न नहीं हूँ और वे 
भी मुझसे प्रथक्‌ नहीं हैं । ऐसा समझकर अभिन्नरूपसे 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक भगवत्स्वरूपका चिन्तन करते रहना--यह 
“अद्वैत निर्गुणा” नामवाळी भक्ति है । 
अब में भगवान्‌ विष्णुके भक्तोंके लक्षण बतलाता हूँ--- 
जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रति कोमल 
भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोपर 
विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा 
कभी दूसरोंसे द्रोह रखनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका 
चित्त दयासे द्रवीभूत होता है, जो चोरी ओर हिंसासे सदा 
ही मुख मोडे रहते हैं, सद्गुणोंके संग्रह तथा दूसरोंके कार्य- 
साधनमें जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचारसे 
जिनका जीवन सदा उज्ज्वल ( निष्कलङ्क ) बना रहता है; 
सब प्राणियांके भीतर भगवान्‌ वासुदेबको विराजमान देख कर 
जो कभी किसीसे ईष्या-द्वेष नहीं रखते, अविवेकी मनुष्याँका 
विषयोंमें जैसा प्रेम होता है, उससे सौ कोटि गुनी अधिक 
प्रीतिका विस्तार भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति करते हैं, भगवान्‌ 
विष्णुसे भिन्न किसी दूसरी बस्तुको नहीं देखते, समष्टि 
और व्यष्टि सब भगवानके ही स्वरूप हैं, भगवान्‌ जगंतूसे 
भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं, सेव्य अथवा सेवक कोई 
भी आपसे भिन्न नहीं है, इस भावनासे सदा सावधान 
रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय युगल चरणारविन्दों- 
वाले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामका 
कीर्तन करते हैं, उन्हीके भजनमें तत्पर रहते और संसारके 
लोगोंके समीप अपनेको तृणके समान तुच्छ मानकर विनय- 
पूर्ण बर्ताव करते हैं, दूसरोंके कुशल-क्षेमक्ों अपना ही 
मानते हैं, दूसरोंका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे 
द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनमें कल्याणकी 
भावना करते हैं, वे ही विष्णुभक्तके नामते प्रसिद्ध हैं । जो 
पत्थर) पर-धन एवं मिट्टीके ढेलेमें, मित्र; शत्रु, भाई तथा 
बन्धुवर्गमें समान बुद्धि रखनेवाले हैं, वे ही निश्चितरूपसे 
विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं । जो दूसरोकी गुणराशिसे 
प्रस्न होते और पराये मर्मको ढकनेका प्रयत्न करते हें, 
परिणामर्मे सबको सुख देते हैं, मगवानूर्मे सदा मन लगाये 
रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णवके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्रीहरिके चरणारविन्दोंमें निरन्तर 


कल्याण 





च "| 
लगा रहता है, न गना जी | 
बने रहते हैं, सुख और दुःख दोनों ही जिन | 
हैं, जो भगवानकी पूजामें चतुर हैं तथा लि) | 
बिनययुक्त वाणीको भगवानकी सेवामें सम दु है 
वे ही वैष्णव नामसे प्रसिद्ध हैं। भगवान ह 
भक्ति रखनेवाले. भक्तांके शुभ चरित्र और जो र 
मैंने तुमसे किया है । भगवानके भजनके छि 
आवश्यकता तथा शरीरको कष्ट देकर किये बागे । 
विशेष प्रकारके प्रयोगकी आवस्यकता नहीं है 
एवं मन्द स्वरसे वाणीके द्वारा भगवानके नमं 
होता रहे तो में इसीको भजन मानता हँ । तले 
भगवानके दास्य-भावका ही चिन्तन होना चाझि। 
मनमें परायी स्त्री और पराये धनके लिये सदा लेह. 
रहता है, जो कृपण बुद्धिवाले हैं और ताक 
दी पेट भरनेमें लगे रहते हैं, वे नरपशु विष 
सर्वथा रहित हैं । जो निरन्तर दुष्ट पुरुषोंके साथ झा 
करते हैं, दूसरोंका तिरस्कार और हिंसा करते हैं झि 
स्वभाव अत्यन्त भयङ्कर है तथा जो भगवान्‌ नाहि 
चिन्तनसे विरक्त रहते हैं, उन मलिन पुरो दु 
त्याग देना चाहिये | | 

इसके बाद राजाके प्रार्थना करनेपर श्रीनादर्ज 
को साथ लेकर पुरुषोत्तमक्षेत्रमें गये और महीर 
विश्राम किया । वहाँ राजा इन्द्रद्युम्नने नारी 
भगवान्‌ श्रीनरसिंहजी, कल्पवट तथा नीलमाधव ४ 
का दर्शन किया । | 

नारदजीने जब वहाँ भगवान्‌ दसि 
स्थापना की, उस समय राजाने भगवानका र लाती 
हुए कहा कि "भगवन्‌ ! आप मुझे अपने मि 
श्रेष्ठ भक्ति दीजिये | आप मुझ अनाथपर ङ खप ह 
में अपने इस चर्मचक्षुसे आपके दिव्य खत | 
कर सकूँ |? 


प्र 
f 


(६ 







तत्पश्चात्‌ उन्होंने एक हजार अश्वमेध यती 2. 
आरम्भ किया । जब वह अश्वमेध यज नौ सी 
संख्यातक पहुँच गया, तब सोमर निकालने 40 
बाद जो रात्रि आयी, उसके चौथे प्रहरमै ढी 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका . यात वी र्मी 
उन्हें एक रव्र्सिहासनपर र्कः कामि बीर । 
विष्णुका दर्शन हुआ | उनके a 
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समान इयाम थी । वे वनमालासे विभूषित थे । उनके दाहिने 
भागमें दोषजी विराजमान थे, जो फणरूपी सुकुटका विस्तार 
करके सुन्दर छत्रके आकारमें परिणत हो गये थे। भगवानके 
वाम भागमें भगवती लक्ष्मी विराजमान थीं । भगवानके 
आगे ब्रह्माजी हाथ जोड़े खड़े थे । सनकादि मुनीश्वर उनकी 
सुति कर रहे थे । घ्यानमें भगवानका इस प्रकार दर्शन 
पाकर राजा इन्द्रद्युन्नको बड़ा हर्ष हुआ । इन्द्रयुम्नने 
भगवानूकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया । फिर ध्यानके 
अन्तमें राजाको अपने आपका भान हुआ तो उन्होंने 
नारदजीसे सब बातें कहीं । तब नारदजीने आश्वासन देते 
हुए कहा--“राजन्‌ ! इस यज्ञके अन्तमें तुम्हे भगवान्‌ यहाँ 
प्रत्यक्ष दर्शन देंगे । ये सब बातें दूसरे किसीके आगे प्रकाशित 
न करना ।? 

राजा इन्द्रथुम्नके अश्वमेध यज्ञके समाप्त होनेपर 
आकाशवाणी हुई) तदनुसार वहाँ भगवान्‌ स्वयं चार विग्रहों में 
प्रकट हुए । बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्रके साथ 
भगवान्‌ जगन्नाथजी दिव्य आसनपर विराजमान हुए । 
मगवानूके चार दिव्य रूप सम्पन्न हो जानेपर पुनः 
आकाशवाणी हुई कि “इन चारों प्रतिमाऔँकी नीलाचलपर 
कल्पद्रक्षके वायव्य कोणमें सौ द्वाथकी दूरीपर और भगवान्‌ 
इसिंइके उत्तर भागमें जो मेदान दै, उसमें मन्दिर बनवाकर 
स्थापना करो ।? राजाने उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन 
किया । राजा इन्द्रद्ुम्नने भगवान्‌ जगन्नाथजीकी स्थापना 
करके उनकी स्तुति की और फिर उन चारों काडमयी 
प्रतिमाओका विधिवत्‌ पूजन किया । यह वही पुरुषोत्तम 
क्षेत्र है, जो चारों धार्मोमेंसे एक है और जगन्नाथपुरीके नामसे 
प्रसिद्ध है । 

श्रीबद्री और केदारक्षेत्रका माहात्म्य 


बद्रिकाश्रमका माहात्म्य वर्णन करते हुए. श्रीमहादेवजीने 
स्वामिकार्तिकेयजीसे कहा है कि भगवान्‌ विष्णुका बदरी 
नामक क्षेत्र तीनों लोकोंमें दुर्लभ दै, उसके स्मरणमात्रसे 
महापातकी मनुष्य भी तत्काल पापरहित होकर मृत्युके 
पश्चात्‌ मोक्षके भागी होते हैं । तप, योग ओर समाधिसे 
तथा सम्पूर्ण तीथोमै स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता हैः 
बह बदरीक्षेषके मल्लीभाँति दर्शनमात्रसे मिल जाता दै । 


इस क्षेत्रके अधिपति साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हैं । जहाँ - 


भगवान्‌ नारायणके चरणोंका सान्निध्य दै, जहाँ साक्षात्‌ 
अभिदेवका निवास है और केदाररूपसे मेरा लिङ्ग प्रतिष्ठित 


३-४ 


संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 
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है, वह सब बदरीक्षेत्रके अन्तर्गत दै । केदारके दर्शन) 
स्पर्श तथा भक्ति-भावसे पूजन करनेपर कोटि-कोटि जन्मोके 
पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं । उस क्षेत्रमै विशेषतः मै 
अपनी सम्पूर्ण कलासे स्थित रहता हूँ । काझीमें मरे हुए 
पुरुषोंकी तारक ब्रह्म मुक्ति देनेवाला होता दै, परंतु केदारः 
क्षेत्रमै मेरे लिङ्गके पूजनसे मनुष्योंकी मुक्ति हो जाती दै । 

बद्रीक्षेत्रमे, जो अत्यन्त निर्मळ भगवान्‌ नर-नारायणका 
आश्रम दै, स्नान और भगवानका पूजन करनेसे मनुष्य 
तत्काल सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । घर्मकी पत्नी मूतिसे 
भगवानका नर और नारायणके रूपमे अवतार हुआ | 
वे दोनों माता-पिताकी आज्ञा लेकर तपस्याके लिये गये ओर 
नर-नारायण नामवाले दोनों पर्वतोंके बीच तपस्याकी साक्षात्‌ 
मूतिके समान स्थित हो गये । उस तीथेमें जान करके 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करनेसे मनुष्य नरसे नारायण हो 
जाता दै । वहाँ विराजमान साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु क्रमशः 
बहाँकी यात्रा करनेवाले पुरुषोंको अपना पद प्रदान करते हैं । 


कातिकमासका माहात्म्य 

कार्तिकमास-माहात्म्यके प्रकरणमै ब्रह्माजीने नारदसे 
कार्तिकमासकी भेष्ठता, उसमें करनेयोग्य जान, दान, 
पूजन आदि घर्मोका माहात्म्य बतलाकर खानकी विधि 
एवं कार्तिकत्रत करनेवाळोंके लिये पालनीय नियर्माका 
वर्णन किया है । कार्तिकत्रत करनेवालोको विधि और 
नियमोपर विशेष ध्यान देकर उनको अनुष्ठानमें छाना चाहिये | 

कार्तिकमासके सम्बन्धमै ब्रहाजीने बतलाया है कि 
कार्तिकमासके समान कोई मास नहीं) सत्यथुगके समान 
कोई युग नहीं) वेदोंके समान कोई शास्त्र नहीं और गङ्गाजीके 
समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं तथा इसी प्रकार अन्नदानके 
सदृ कोई दूसरा दान नहीं है । दान करनेवाले पुरुषोके 
लिये न्यायोपाजित द्रव्यके दानका सुअवसर दुर्लभ है, 
उसका भी तीर्थमें दान किया जाना तो और भी दुळेम 
है । पापसे डरनेवाले मनुष्यको कार्तिकमासमें शाल्ग्राम- 
झिलाका पूजन ओर भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण अवश्य 
करना चाहिये । नारद ! सब दानोसे बढ़कर कन्यादान है 
उससे अधिक विद्यादान दै, विदादानसे भी गोदानकी 
महत्व अधिक है और गोदानसे भी बढकर अन्नदान हे) 
क्योकि यह समस्त संसार अन्नके आघारपर ही जीवित 
रहता है । इसलिये कार्तिकमै अन्नदान अवश्य करना 
चाहिये । कातिंकमें नियमका पालन करनेपर अवश्य दी 
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भगवान्‌ विष्णुका सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता 
है । पूर्वकालमे सत्यकेतु नामक ब्राह्मणने केवल अन्नदानसे 


कब पुण्यांका फल पाकर परम दुर्लभ मोक्षको भी प्राप्त कर 


लिया था । 


कार्तिकमासमें अनेक प्रकारके दान देकर भी यदि 
मनुष्य भगवानका चिन्तन नहीं करता, तो वे दान उसे 
कभी पवित्र नहीं करते । भगवन्नामस्मरणकी महिमाका 
वर्णन में भी नहीं कर सकता । मनुष्यको “गोबिन्द गोविन्द 
हरे मुरारे, गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण | गोविन्द गोविन्द 
रयाङ्गपाणे) गोविन्द दामोदर माधवेतिः--इस प्रकार प्रतिदिन 
कीर्तन करना चाहिये । नित्यप्रति भागवतके आघे श्लोक 
या चौथाई छोकका भी कार्तिकमे श्रद्धा और भक्तिके साथ 
अवश्य पाठ करे । देवर्षे ! जो मनुष्य कार्तिकमासमें प्रतिदिन 
गीताका पाठ करता दै, उसके पुण्यफलका वर्णन करनेकी 
शक्ति मुझमें नहीं है | गीताके समान कोई शास्त्र न तो 
हुआ है और न होगा । एकमात्र गीता ही सदा सब पापोंको 
हरनेवाली तथा मोक्ष देनेवाली है# । गीताके एक अध्यायका 

_ पाठ करनेसे मनुष्य घोर नरकसे मुक्त हो जाते हैं । 


भक्त विष्णुदास ओर चोलकी कथा 

इसी कार्तिकमासके माहात्म्य-वर्णनके प्रकरणमें 
नारदजीने श्रीविष्णुभक्तिकी प्रशंसामें एक बड़ी ही सुन्दर 
कथाका उल्लेख किया है । उसमें दिखाया गया है कि 
भगवान्‌ बड़े-बड़े यशोंसे भी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते और 
भाव होनेपर शाधारण पूजासे ही प्रसन्न हो जाते हैं | यह 
कथा पद्मपुराणमें भी दै । पहले काञ्चीपुरीमै चोल नामके 
एक चक्रवर्ती राजा हो गये हैं | राजा चोलके राज्यमें कोई 
भी मनुष्य दर, दुखी तथा पापमें मन लगानेवाला 
अथवा रोगी नहीं था । एक समयकी बात है--राजा चोल 
अनन्तशयन नामक तौर्थमें गये, जहाँ जगदीश्वर भगवान्‌ 
बिष्णुने योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन किया था | वहाँ 
भगवान्‌ विष्णुके दिव्य विग्रहकी राजाने विधिपूर्वक पूजा की । 
दिब्य मणि) मुक्ताफल तथा खर्णके बने हुए ठुन्दर पुष्पोंसे 
% कार्तिके 


तस्य॒ पुण्यफलं. वक्त मम शक्तिन॑ विद्यते ॥ 
गीतायास्तु समं शास्रं न भूतं न भविष्यति | 
९ ७ > 

सक्षपापहरा नित्यं गीतैका मोक्षदायिनी ॥ 


{ रक० वै० कातिंक० २ | ४९-५० ) 


बि EDS अह 
मासि न्द्र यस्तु गीतां पठेन्नरः: । 


कल्याण 


NN --. शिव. ती 
पूजन करके राजाने साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 
ज्यों ही बेठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवा भ 
हुए एक ब्राझणपर पड़ी, जो उन्को ८ 909 
निवासी थे । उनका नाम विष्णुदास था | उन्न :. 
कौ पूजाके लिये अपने हाथमें तुलसीदल एद ५ भै 
था । निकट आनेपर उन ब्रह्मर्षिने विष्णुसूक्तक ली । 
हुए देवाधिदेव भगवानकी सान कराया ओर हु 
मञ्जरी तथा पत्तोंसे उनकी विधिवत्‌ पूजा की | गज त 
जो पहले रतोंसे भगवानकी पूजा की थी, वह्‌ सहु 
पूजे ढक गयी । यह देखकर राजा क ह 
“विष्णुदास ! मेने मणियों तथा स्वर्णसे भगवान प 
थी, वह कितनी शोभा पा रही थी | तुमने तु 
चढ़ाकर उसे ढक दिया । मुझे तो ऐसा जान गै, 
तुम दरिद्र और गवार हो । भगवान्‌ बिष्णु है 
बिल्कुल नहीं जानते ।? राजाकी यह बात सुनकर हो. 
विष्णुदासने कहा--“राजन्‌ | आपको भक्तिका कुछ मीत 
दै, केवळ राजलक्ष्मीके कारण आप घमण्ड कर रे || 
नृपश्रेष्ठ चोलने हसकर कहा, “लुम तो दरिद्र एवं नि ॥। 
तुम्हारी भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति ही कितनी है | तुमे भा 
विष्णुको संतुष्ट करनेवाला कोई भी यश) दान आहद 
किया और न पहले कमी कोई देवमन्दिर ही k 
हे । इतनेपर भी ठुम्हें अपनी भक्तिका इतना स॑ 
अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन छे। मर 
विष्णुके दर्शन पहले में करता हूँ या यह बराह 
बातको आप सत्र देखें, फिर हम दोनोंमें कि "| 
केसी है, यह सब लोग स्वतः जान लेंगे ।? | 


र शा 
ऐसा कहकर राजा अपने राजभवनको ब | 


>>> न! >. षि ~ € वी | 
वहाँ उन्होने महर्षि मुद्भलको आचार्य बनाकर के ह 
प्रारम्भ किया । उघर सदैव भगवान्‌ विष्णुको £ ह 








(१ 
बाले शास्त्रोक्त नियमोंमें तत्पर विष्णुदास भी त 
करते हुए वहीं भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर न 
उन्होंने माघ और कार्तिकके उत्तम श ४ 
वुल्सीवनकी रक्षा, एकादशीको दादगाक्षर a 

भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रका जप) २ पळो 
मङ्गलमय आयोजनोँके साथ पतित कळी कि 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा आदि नियमका "कमा 
वे प्रतिदिन चलते; फिरते और सोते प 0 


प्रि 


विष्णुका स्मरण किया करते येव... 
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संल्या ६ ] 


संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महच्तपूर्ण विषय 
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एकमात्र भगवान्‌ विष्णुको ही स्थित देखते थे । इस प्रकार 
राजा चोळ एवं विष्णुदास दोनों ही भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी 
आराधनामें संल्म थे । दोनों ही अपने-अपने ब्रतमें स्थित 
रहते थे और दोनोंकी ही सम्पूर्ण इन्द्रिय तथा समस्त कर्म 
भगवान्‌ विष्णुको समर्पित हो चुके थे । इस अवस्थामै उन 
दोनोने दीर्घकाल व्यतीत किया । एक दिनकी बात है कि 
विष्णुदासने पूजा-पाठ आदि नित्यकर्म करनेके पश्चात्‌ 
भोजन तैयार किया, किन्तु कोई अलक्षित रहकर उसको 
चुरा ले गया । विष्णुदासने देखा भोजन नहीं है, परंतु 
उन्होंने दुबारा भोजन नहीं बनाया; क्योकि ऐसा करनेपर 
क्षायंकालकी पूजाके लिये उन्हें अवकाश नहीं मिलता । अतः 
प्रतिदिनके नियमका भंग हो जानेका भय था । दूसरे दिन 
पुनः उसी समयपर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान्‌ 
विष्णुको भोग अर्पण करनेके लिये गये त्यो ही किसीने 
आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया | इस प्रकार सात दिनौतक 
कोई आ-आकर उनके भोजनका अपहरण करता रहा । 
इ७से विष्णुदासको बड़ा विस्मय हुआ | वे इस प्रकार मन- 
ही-मन विचारने लगे--'अहो! कोन प्रतिदिन आकर मेरी 
रसोई चुरा ले जाता दै । यदि दुबारा रसोई बनाकर भोजन 
करता हूँ तो सायंकाळकी पूजा छूट जाती दै । यदि रसोई 
बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो भी मुझसे 
यह न होगा; क्योंकि भगवान्‌ विष्णुको सब कुछ अर्पण 
किये बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता | आज 
उपवास करते मुझे सात दिन हो गये । इस प्रकार मैं ब्रतमें 
कबतक स्थिर रह सकता हूँ ।? ऐसा निश्रथ करके भोजन 
बनानेके पश्चात्‌ वे कहीं छिपकर खड़े हों गये। इतनेमें 
ही उन्हें एक चाण्डाल दिखायी दिया | जो स्सोईका अन्न 
इरकर जानेके लिये तैयार खड़ा था । भूखके मारे उसका 
सारा शरीर दुर्बल हो गया. था । सुखपर दीनता छा रही 
थी । शरीरमें हाइ और चामके सिवा और कुछ शेष 
नहीं बचा था । उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदासका 
हृदय करुणासे भर आया । उन्दने भोजन बुरानेवाले 
चाण्डालक्की ओर देखकर कहा “मैया | जरा ठहरो, ठहरो; क्यौ 
रूखा-सूखा खाते हो; यह घी तो ले छो |! यो कहते हुए 
विप्रवर विष्णुदासको आते देख वह चाण्डाळ अयके मारे 
बड़े वेगसे भागा और कुछ ही दूरपर मूर्छित होकर गिर 
पड़ा । चाण्डालको भयभीत एवं मूर्छित देखकर विष्णुदास 
बड़े वेगसे उसके पास आये तथा दयावश अपने वस्रके 


छोरसे उसको इवा करने लगे | तदनन्तर जब वह उठकर 
खड़ा हुआ, तब विष्णुदासने देखा कि वहाँ चाण्डाळ नहीं 
है । साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही शङ्ख, चक्र और गदा 
चारण किये सामने उपस्थित हैं । अपने प्रभुको उपस्थित 
देखकर विष्णुदास सात्त्विक भावोंके वशीभूत हो गये । वे 
स्तुति और नमस्कार करनेमें भी समर्थ न हो सके | तब 
भगवान्‌ विष्णुने सात्विक ब्रतका पालन करनेवाले अपने 
भक्त विष्णुदासको छातीसे लगा लिया और उन्हें अपने ही- 
जैसा रूप देकर वेकुण्ठघामको ले चले | उस समय यजसें 
दीक्षित हुए राजा चोलने देखा--विष्णुदास एक श्रेष्ठ 
विमानपर बैठकर भगवान्‌ विष्णुके समीप जा रहे हि. 
विष्णुदासको वैकुण्ठधाममै जाते देख राजाने शीप्र ही 
अपने गुरु महर्षि मुद्ळको बुलाया और इस प्रकार कहना 
प्रारम्भ कर दिया--“जिसके साथ स्पर्धा करके मैने इस यश? 
दान आदि कर्मका अनुष्ठान किया है; वह ब्राह्मण आज 
भगवान्‌ विष्णुका रूप धारण करके मुझसे पहले वेकुण्ठ- 
घामको जा रहा दे । मैंने इस वेष्णवयागर्मे भळीमॉति 
दीक्षित होकर अभ्निमे हवन किया और दान आदिके द्वारा 
ब्राह्मणॉंका मनोरथ पूर्ण किया तथापि अभीतक भगवान्‌ 
विष्णु मुझपर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदासको 
केवळ भक्तिके ही कारण श्रीहरिने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। 
अतः जान पड़ता है भगवान्‌ विष्णु केवळ दान एवं यशोसे 
ही प्रसन्न नहीं होते । उन प्रभुका दर्शन करानेमें भक्ति ही 
प्रधान कारण दै ।? यों कहकर राजा यज्ञशालामें 
गये और यज्ञकुण्डके सामने खड़े होकर भगवान्‌ विष्णुको 
सम्बोधित करते हुए उच्च खरसे निम्नाङ्कित वचन बोले 
“मगवान्‌ विष्णु ! आप मुझे मन, वाणी; शरीर और क्रिया- 
दवारा होनेवाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिये |? इस प्रकार 
कहकर वे सबके देखते-देखते अग्निकुण्डमे कूद पड़े । बस) 
उसी समय भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु उस अञ्निकुण्डसे 
प्रकट हो गये । उन्होने राजाको छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ 
विमानपर चढ़ाकर उन्हें साथ ले बैकुण्ठधामको प्रस्थान 


नारद्जी कहते है इन दोनोंकी भक्तिपर ही भगवान्‌ 

परम प्रसन्न हुए थे । अगवत्क्रपासे ब्राह्मण विष्णुदास तो 
नासे प्रसिद्ध भगवानके पार्षद हुए और राजा 

जोल सुशील नामक पार्षद हुए । इन दोनोको अपने द्वी 
समान रूपदेकर भगवान, ळक्ष्मीपतिने अपना द्वारपाल 


बना लिया । 
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ब्रह्माजीके पूछनेपर स्वयं श्रीमगवानने मार्गशीर्षमासमें करो । श्रीकृष्णरूपी मेघोंके जल-विन्दुओंसे ¬+ ` 


जान और भगवत्पूजनकी महिमा एवं विधि विस्तारपूर्वक 
कही है । इसी प्रसङ्गमें भगवानूने एकादशीत्रत, श्रीकृष्णनाम- 
कीर्तन, ब्रजभूमि और श्रीमद्भागवतकी महिमाका निरूपण 
किया है | पाठकोंको इन प्रकरणोंका ग्रन्थके बेष्णवखण्डमे 
अध्ययन करके लाम उठाना चाहिये | इनमेंसे यहाँ केवल 
भरीकृष्णनामकीर्तनकी महिमाका कुछ दिग्दर्शन कराया 
नाता दै । 


श्रीकृष्णनाम-माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजीसे कहते हैं---अगहनके महीनेमें 
मेरा कृष्ण-कृष्ण नाम विशेषरूपसे लेना चाहिये | यह 
मुझे अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है । मेरी एक प्रतिज्ञा है, 
जिसे देवता ओर असुर भी नहीं जानते । वह प्रतिज्ञा इस 
प्रकार है--'जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा मेरी शरणमे आ 
जाता है, वह यहाँ सम्पूर्ण छौकिक कामनाओंको प्राप्त कर 
खेता हे और अन्तमे सर्वोत्कृष्ट बैकुण्ठ घाममें जाता हे | 
जो “हे कृष्ण ! हे कृष्ण || हे कृष्ण !!! ऐसा कहकर मेरा 
प्रतिदिन स्मरण करता है; उसे जिस प्रकार कमळ जलकों 
भेदकर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरकसे निकाल 
लाता हूँ । पूर्व अवस्थामें किसीने सम्पूर्ण पाप किये हों, 
तथापि वह अन्तकालमें श्रीकृष्णका स्मरण कर लेता है तो 
निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है | मृत्युकाळ उपस्थित होनेपर 
यदि कोई “परमात्मा विष्णुको नमस्कार है? इस प्रकार विवश 
होकर भी कहे तो वह अविनाशी पदको प्राप्त होता है। 
यदि कृष्ण-कृष्णका उच्चारण करता हुआ कोई व्मशानमें 
अधवा सड़कपर भी मर जाता है तो भी वह मुझको ही प्राप्त 
होता है । जो मेरे भक्तोंका दर्शन करके कहीं मृत्युको प्राप्त 
होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किये बिना ही मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है | बेटा ! पापरूपी प्रज्वलित 7 पापल्पी पजलित अभिले भयन भय न 

» कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यश: । 

जलं भित्त्वा यथा पद्म नरकादुद्धराम्यहम्‌ ॥ 
( स्क० पु० वै० मा० मा० १५। ३६) 

† शमशाने यदि रथ्यायां कृष्ण कृष्णेति जल्पति । 

भ्रियते यदि चेत्‌ पुत्र मामेवैति न संशयः ॥ 

दरंनान्मम भक्तानां मृत्युमाप्नोति यः कचित्‌ । 

विना मत्सरणात्ुत् सुक्तिमेति स मानवः ॥ 
(स्क० पु० वे० मा० मा० १५। ४२-४३ ) 


कल्याण 


[मी भा. 


| 


बुझा दिया जाता है । तीखी दाढ़ोंवाहे कलि है ण 
क्या डर है । श्रीकृष्णके नामरूपी इन्धनसे ज | 
द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है । जिस र | 
गङ्गा, शुङ्कतीर्थमें नमंदा और कुरुक्षेत्र रखती ३ है । 
प्रकार सर्वत्र श्रीकृष्णका कीर्तन सब पापोंको नष्ट क है | 
हे । संसार-समुद्रमें हूबकर जो महान्‌ पापोंकी ह | 
गये हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये शरीकष्ण-सराङगे ॥ 
दूसरी कोई गति नहीं है । जो पापी हैं, जिनं क्ष 
स्मरणकी भावना नहीं है, ऐसे मनुष्योंके लिये ए 
यात्राके समय श्रीकृष्ण-चिन्तनके सिवा दूसरा बोई पे | 
( राहखचं ) नहीं है । उसीका जन्म एवं जीवन सफ 
तथा उसीका मुख सार्थक है, जिसकी जिह्वा तदा क 
कृष्णका कीर्तन करती है | जिसने एक बार भी हि जे 
अक्षरोंका उच्चारण कर लिया; उसने मोक्षके हिम जा 
कमर कस ळी है# । कृष्ण-कृष्णके कीर्तनसे मनुष्य गौ. 
और मन कभी श्रान्त नहीं होता । उसे पाप नही हातै, 
विकलता भी नहीं होती । जो श्रीकृष्णनामोच्राणणं | 
पथ्यका कलियुगर्मे त्याग नहीं करता, उसके चित्तमे पाश 
रोग नहीं पैदा होते । श्रीकृष्ण-नामका कीर्तन कसे ह 
मनुष्यकी आवाज सुनकर दक्षिण दिशाके अधिपति याण | 
उसके सौ जन्मोंके पापोंका परिमार्जन कर देते हैं रे | 
चान्द्रायण ओर सहस्रों पराक व्रतसे जो पाप नष्ट हहे | 
वह कृष्ण-कृष्णका कीर्तन करनेमात्रसे नष्ट हो जता 
श्रीकृष्णनामका उच्चारण करनेसे मेरी अधिकाधिक री | 
बढ़ती है । | 
“कोटि-कोटि चन्द्रमहण और सूर्यम्रहणमें खान की । 
जो फळ बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्णःकृ्णके ण | 
मात्रसे पा लेते हैं । जैसे सूर्य-किरणोंके प्रतापते ब | 
जाती हे, उसी प्रकार श्रीक्ष्ण-कीर्तनसे | 
नष्ट हो जाते हैं । महापापोंसे युक्त मनुष्य भी १ 
बार श्रीकृष्णनामका कीर्तन कर ले तो वह उ 
_आता है । जो जिवा कलिकालमें श्रीकृष्णके ना त है । जो जिह्वा कलिकालमें श्रीकृष्णके नामों: 
* जीवितं जन्मसाफल्यं सुखं तस्यैव सार्थक | 

सततं रसना यस्य कृष्ण इष्णेति जल्पति ॥ 
सङ्दुचचरितं येन हरिरित्यक्षर ! 

बद्ध: परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 


| 
( स्क० पु० ६० मा० मा० 4 


उ 
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रही करती) वह ढुष्टा मुँहमें न रहे, रसातलमें पहुँच जाय | 
जो दिन-रात श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन नहीं करती, वह जिह्वा 
नही, मुखमै कोई पापमयी लता है, जिसे जिह्वाके नामसे 
पुकारा जाता है । जो “श्रीकृष्ण कृष्ण-कृष्ण श्रीकृष्ण” इस 
प्रकार श्रीकृष्णनामका कीर्तन नहीं करती, उस रोगरूपिणी 
जिहाके सो ठुकड़े हो जायँ#। जो श्रीकृष्णके नामकी महिमाका 
प्रातःकाळ उठकर पाठ करता है, उसके लिये निश्चय ही 
मैं कल्याणदाता होता हूँ । जो तीनों सन्ध्याओंके समय 
भीकृष्णनासके माहात्म्यका पाठ करता है, वह जीते-जी सम्पूर्ण 
कामनाओंको और मरनेपर परम गतिको पाता है |? 
च्छ ०७ क्तिकी ~ 
वंशाखमासमे भगवडद्भक्तिकी महिमा 

देवर्षि नारदजीने राजा अम्बरीषके पूछनेपर उसे वेशाख- 
मासका माहात्म्य विस्तारपूर्वक बतळाया है । वे कहते हैं-- 
बैशाखमासको ब्रह्माजीने सब मासोंमें उत्तम सिद्ध किया है । 
बैशाखमासके समान कोई मास नहीं) सत्ययुगके समान कोई 
युग नहीं) वेदके समान कोई शास्त्र नहीं ओर गङ्गाके समान 
कोई तीर्थ नहीं है । जळके समान दान नहीं) खेतीके समान 
घन नहीं और जीवनसे बढ़कर कोई लाभ नहीं है | उपवासके 
समान कोई तप नहीं, दानसे बढ़कर कोई सुख नहीं) दयाके 
समान धर्म नहीं, धर्मके समान मित्र नही, सत्यके समान 
यश नहीं) आरोग्यके समान उन्नति नहीं? भगवान्‌ विष्णुसे 
बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वेशाखमासके समान संसारमै 
कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वानोंका मत है । वेशाख- 
मास श्रेष्ठ है और शेषशायी भगवान्‌ विष्णुको सदा प्रिय है । 
सब दानोंसे जो पुण्य होता है और सब तीथंमिं जो फल 
होता है, उसीको मनुष्य वैशाखमासमें केवल जलदान करके 
आस कर लेता है । राजन्‌ ! वेशाखमासमें जळकी इच्छा- 
बालेको जल, छाया चाहनेवालेको छाता और पंखेकी इच्छा 
रखनेवालेको पंखा देना चाहिये । 

इसी प्रसङ्गमै काशीपुरीके चक्रवर्ती राजा कीतिमानका 
आख्यान कहा गया है, जिन्होंने अपने समस्त राज्यमें सभी 
मनुष्योसे वैशाखमासके धर्मोका पालन कराकर उन्हें विष्णु- 
लोक प्रास करा दिया था । उनके इस धार्मिक राज्यकालमे 


घर्मराजकी पुरी सूनी हो गयी । केसी अद्भुत बात है कि एक 


# पततां शतखण्डा तु सा जिहा रोगरूपिणी । 
श्रीकृष्ण कृष्ण कृष्णेति श्रीकृष्णेति न जल्पति ॥ 
(स्क० पु० वै० मा० मा० १५ । ६६ ) 


राजाके धार्मिक हो जानेसे उनके प्रभावसे सम्पूर्ण प्रजा- 
जनोंको वेकुण्ठघामकी प्राप्ति हो गयी | यथा राजा तथा 
प्रजा इस उक्तिकी चरितार्थता सिद्ध हो गयी | 

राजा कीर्तिमान्‌ महाराज नगके पुत्र थे । संसारमै उनका 
बड़ा यश था । वे अपनी इन्द्रियोपर और क्रोधपर विजय पा 
चुके थे । ब्राह्मणोंके प्रति उनके मनमें बडी भक्ति थी । राजा 
कीतिमानके राज्यमें सर्वत्र सब देशों में घर्मका पौधा उत्पन्न होकर 
बढे हुए वृक्षके रूपमै परिणत हो गया । उनके राज्यमें जो 
लोग मर जाते; वे भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाते थे । वहाके 
मनुष्यौको विष्णुलोककी प्राप्ति निश्चित थी | एक बार अपने 
धर्मानुकूछ कर्ममे स्थित हुए लोगोंके विष्णुलोकमे चले 
जानेसे यमपुरीके सब नरक खाली हो गये । वहाँ एक भी 
पापी प्राणी नहीं रह गया । सब लोग भगवानके घाममें जाने 
लगे; इससे देवताओंके लोक भी सूने हो गये । 

इस प्रकार स्वर्ग और नरक दोनोंके सूने हो जानेपर 
यमराज ब्रह्माजीके लोकमें गये और प्रणाम करके बोले-- 
“काममें नियुक्त जो पुरुष खामीकी आज्ञाका ठीक-ठीक पालन 
नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है; वह काठका 
कीड़ा होता है । राजा कीर्तिमानके राज्यमें सत्र लोग वेशाख- 
मासोक्त पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करके पितरों और पितामहोंके 
साथ वैकुण्ठधाममें चले जाते हैं | उनके मरे हुए पितर 
और पितामह आदि भी विष्णुळोकमे चले जाते हैं । सम्पूर्ण 
तीथोसि, दान आदिसे, तपस्याओसे; बतोंसे अथवा सम्पूर्ण 
घमोसे युक्त मनुष्य भी उस गतिको नहीं पाता, जो वेशाख- 
धर्ममै तत्पर हुए मनुष्यको प्राप्त हो रही है । इस संसारमें 
पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजाकी आज्ञासे वेशाख- 
मासके धर्मका पालन करके विष्णुलोकको जा रहे हैं | उस 
राजाने केवळ भगवानके चरणोंकी शरण ळे रक्खी दै, इससे 
जान पड़ता दै; वह समस्त संसारको विष्णुलोकमें पहुँचा 
देगा | जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपिको मिटानेमें उद्यत 
हुआ है; ऐसा उद्योग पुराणोमें और किसीका नहीं सुना गया 
है । भगवानकी भक्तिमें गे हुए राजा कीतिंमानके सिवा 
दूसरे ऐसे किसीको मै नहीं जानता; जो डंका बजाक घोषणा 
करते हुए लोगोंको ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरै मार्गको 
विछ॒प्त करनेकी चेष्टा करता रहा हो |? 

ब्रह्माजीने कहा- यमराज | इसमें तुमने क्या आश्चर्ये 
देखा ! भगवान्‌ गोविन्दको एक बार भी प्रणाम कर लिया 
जाय तो वह सौ अश्वमेघ यज्ञोके अवभ्थर्नानके समान 
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होता है । यज्ञ करनेवाला तो पुनः इस संसारमै जन्म लेता है, 
परंतु भगवानको किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्मका हेतु नहीं 
बनता- मुक्तिकी प्राप्ति करा देता है । जिसकी जि्वाके 
- अग्रभागपर हरि! ये दो अक्षर विद्यमान दै उसको कुरुक्षेत्र 
तीर्थके सेवन अथवा सरसती नदीके जलमें लान करनेसे 
क्या लेना है! जो मृत्युकालमें भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करता 
दै, वह पाप-राशिका परित्याग करके भगवान्‌ विष्णुके 
सायुज्यको पाता है; क्योंकि भगवान्‌ विष्णुको अपना स्मरण 
बहुत ही प्रिय है | यमराज | इसी प्रकार वेशाखमास भी 
भगवान्‌ विष्णुको प्रिय दै । जिसके धर्मको सुननेमात्रसे 
मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है, उसके अनुष्ठानमें तत्पर . 
रहनेवाला मनुष्य यदि मुक्तिको प्राप्त हो तो उसके लिये क्या 
कहना है ! वैशाखमासमें भगवान्‌ पुरुषोत्तमके नाम और 
यशका गान किया जाता दै, जिससे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न 
होते हैं | यह राजा कीतिमान्‌ वेशाखमासमें उन्हीं भगवानके 
प्रिय घर्मोका अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित्त होकर 
भगवान्‌ सदा उसकी सहायतामें स्थित रहते हैं । भगवानके 
भक्तोका कभी अमङ्गल नहीं होता । 
यमराज ! कार्यमे नियुक्त पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर स्वामीके कार्यसाधनकी चेष्टा करता है तो उतनेसे 
ही वह कृतार्थं हो जाता हे । कभी शक्तिके बाहरका कार्य 
उपस्थित हो जाय तो स्वामीको उसकी सूचना दे दे । उतना 
कर देनेसे वह उऋण हो जाता दै और सुखका भागी होता 
है । अच्छा चलो, इमलोग भगवान्‌ विष्णुके पास चले । 
उनसे सब बात बताकर उनके कथनानुसार कार्य किया 
जायगा । 
तदनन्तर त्रह्माजीने उनके साथ क्षीरसागरके तटपर 
जाकर भगवानका स्तवन किया । भगवान्‌ विष्णु वहाँ प्रकट 
हो गये, तब उन्होंने भगवानको प्रणाम किया । भगवानने 
उनसे पूछा --“तुमलोग यहाँ क्या आये हो !' ब्रह्माजीने 
कहा--“प्रभो ! आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमानके शासनकालमें 
सब मनुष्य वे्याख-धर्मके पालनमें संलग्न हो आपके अविनाशी 
पदको प्राप्त हो रहे हैं | इससे यमपुरी सूनी हो गयी है ।? 
एकोऽपि गोविन्दकृतः प्रणामः 
'शताश्वमेधावमृथेन 
यस्य कतौ पुनरेति जन्म 
हरेः प्रणामो न पुनमवाय ॥ 
( स्क+ पु» वै० वेशाख० ११।३) 
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उनकी बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु हसते हुए 
उनसे बोले--में लक्ष्मीको त्याग दूँगा । अपने प्राण; 
शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि) वैजयन्ती माळा, ३वेतद्वीप, 
वैकुण्ठधाम, क्षीरसागर, शेषनाग तथा गरुङ्जीको भी छोड़ 
दूँगा, परंतु अपने भक्तका त्याग नहीं कर सकूगा । जिन्होंने 
मेरे लिये सब भोगोंका त्याग करके अपना जीवनतक मुझे 
सौंप दिया दै, जो मुझमें मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गये हैं, 
उन महाभाग भक्तोंको मैं केसे त्याग सकता हँ । राजा 
कीर्तिमानको इस प्रथ्वीपर मैंने दस हजार वर्षोकी आयु दी 
है । उसमेंसे आठ हजार वर्ष तो बीत गये । शेष आयु और 
बीत जानेपर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा । 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो 
गये | ब्रह्माजी भी अपने सेवक्रोंके साथ सप्यलोकको चले 
गये । उनके वाद यमराज भी अपनी पुरीको लोट आये । 
इस वैशाखमासके माहात्म्यखण्डमें मुनिवर शङ्क और 
व्याधके संवादमें भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपके विवेचन, जीवके 
स्वभाव और कर्मके कारण तथा भागवत-धर्मोको भली माँति 
बताया गया है एवं कलियुगकी महिमा और उसकी 
अवस्थाओंका भी वर्णन है तथा अयोध्या-माहात्म्य और 
वहाँके तीर्थोका भी वर्णन किया गया है । पाठकोंको चाहिये 
कि इन प्रकरणोंको मूल ग्रन्थमें पढ़कर उनसे लाभ उठावें। 
सेतुबन्ध श्रीरामेश्वरका माहात्म्य 
अब व्राझखण्डकी कुछ महत्त्वपूर्ण बातोंका विचार किया 
जाता है | सूतजीने शोनकादि ऋपरियासे सेतु-माहात्म्यका 
वर्णन करते हुए कहा है--“ब्राह्मणो ! श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा 
बँघाये हुए सेतुसे जो परम पवित्र हो गया है, वह रामेश्वर 
नामक क्षेत्र सब तीथांमें उत्तम है । उसके दर्शनमात्रसे 
संसारसागरसे मुक्ति हो जाती है एवं भगवान्‌ विष्णुमें और 
शिवे भक्ति तथा पुण्यकी वृद्धि होती है । जिसने सेतुका 
दर्शन कर लिया, उसने सब तीथोमें स्नान और सब प्रकार- 
की तपस्याका अनुष्ठान कर लिया । सेतु, रामेश्वरलिङ्ग और 
* लक्ष्मी वापि परित्यक्ष्ये प्राणान्देहमधापि वा । 
यवत कौस्तुभं माला वेजयन्तीमथापि वा ॥ 
शैतद्रीप च कुण्ठं क्षीरसागरमेव च । 
शेषं च गरुडं चैव न मत्त त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
विसज्य सकलान्‌ भोगान्‌ मदे त्यक्तजीवितान्‌ । 
मदात्मकान्‌ महाभागान्‌ कथं तांस्त्यक्तुभुत्सहे ॥ 
( स्क० पु० वै० वैशाख० १३ । ३४--३६ ) 
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गन्धमादन पर्वतका चिन्तन करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे 
मुक्त दो जाता है | 

“जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा स्थापित 
रामेश्वर शिवलिङ्गका एक बार दर्शन कर लेता है, वह 
भगवान्‌ शङ्करके सायुज्यस्वरूप मोक्षको प्राप्त करता है। 
सत्ययुगमें दस वर्षोर्मे जो पुण्य किया जाता है, उसीको 
श्रेताके मनुष्य एक वर्षमै सिद्ध करते हैं, बही द्वापरमे 
एक मासमें और कळियुगमें एक दिनमें सार्थक होता है। 
परंतु जो लोग भगवान्‌ रामेश्वरका दर्शन करते हैं, उनक्रो 
वही पुण्य कोटिगुना होकर एक-एक पलमे प्राप्त होता है । 
रामेश्वर नामक मदाळिङ्गमें सब तीर्थ, सम्पूर्ण देवता, ऋषि- 
शुनि तथा पितर विद्यमान हैं | जो एक समय, दो समय, 
तीनों समय अथवा सर्वदा ही मोक्षदायक रामेश्वर नामक 
महादेवजीका स्मरण या कीर्तन करते हैं, वे पापसमूहुसे 
मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानन्दमय अद्वेतरूप साम्बशिव 
को प्राप्त होते हैं | जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिङ्गको 
नमस्कार और उसका पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल 
है; वे कृतार्थ हो जाते हैं ।? 

इस प्रकार सेतुबन्ध रामेश्वरकी महिमाका ओर तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा सेतुक्षेत्रमे रामेश्वरलिङ्गक्री स्थापना 
करनेका विस्तृत वर्णन किया गया है, उसे ब्राह्मखण्डके 
सेतुमाहात्म्य-प्रकरणमें देखना चाहिये | 


भगवान्‌ श्रीरामका हनुमानको ज्ञानोपदेश 

इली प्रसङ्गमै श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्‌जीको जो ज्ञानो- 
यदेश दिया है, उसका संक्षेपमें नीचे दिग्दर्शन कराया 
जाता है । 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--कपि ! इस संसारमें जो जन्म 
ले चुके हैं, जो जन्म लेनेवाळे हैं और जो मर चुके हैं, उन 
सबको तथा अपने और पराये सब कार्योंको मैं मलीमाँति 
जानता हूँ | जीव अपने कर्मक्रे अनुसार अकेला ही जन्म 
लेता ओर अकेला ही मरता है । अतः तुम तत्त्वज्ञानमें 
ही सदा स्थिर रहो | यह आत्मा स्वयंप्रकाश है । तुम 
सदा आत्माके खरूपका चिन्तन करो । देह आदिम ममता 
त्याग दो, सदा धर्मका आश्रय लो, साधुपुरुषांका सेवन 
करो, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका दमन करो, दूसरोंके दोप्रकी चर्चा 
से दूर रहो, एवं शिव और विष्णु आदि देवताओंकी 
खदा पूजा करो । सर्वदा सत्य बोलो .तथा आत्मा और 











परमात्माकी एकताका अनुभव करो । राग और द्वेप्रसे ) 
बॅघकर जीव घर्म और अघर्मके वशीभूत होते हैं तथा 
उन्हीके अनुसार देव, तिर्यक, मनुष्य आदि योनिर्यामे 
तथा नरकोंमें पड़ते हैं | वायुनन्दन ! मुझसे परमार्थकी बात 
सुनो | यह संसार एक गडढेके समान है | इसमें कुछ भी 
सुख नहीं । यहाँ पहले तो जीवका जन्म होता दै, तत्पश्चात्‌ 
उसकी बाल्यावस्था रहती है; फिर वह जवान होता 
है ओर उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है । तदनन्तर 
मृत्युको प्राप्त होता है और मृत्युके बाद पुनः 
जन्मका कष्ट भोगता हे । इस प्रकार अज्ञानके प्रभाव- 
से ही मनुष्य दुःख पाता है और आज्ञानकी निवृत्ति हो 
जानेपर उसे उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । अज्ञानकी 
निवृत्ति शानसे ही होती है | ज्ञान परब्रह्म परमात्माका स्वरूप 
है । वेदान्त-वाक्यके श्रवण और मननसे जो ज्ञान होता है, 

वह विरक्त पुरुषको ही होता है । श्रेष्ठ अधिकारीको 
युरुदेवक्री कृपासे भी ज्ञान हो जाता है, यह सत्य है | 

संग्रहका अन्त विनाश है, अधिक ऊँचे चढ़नेका अन्त 

नीचे गिरना है, संयोगका अन्त वियोग और जीवनका 
अन्त मरण है # | जेसे सुदृढ़ खंभोंबाला ग्रह सुदीर्घकाल 
के बाद जीर्ण होनेपर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
मनुष्य जरा-जीर्ण होकर मृत्युके अधीन हो नष्ट हो जाता 
है । जेसे समुद्रमै बहते हुए दो काठ एक दूसरेसे मिलकर 
फिर विलग हो जाते हैं; उसी प्रकार कालयोगसे मनुष्योंका 
एक दूसरेके साथ संयोग ओर वियोग होता दै । इसी प्रकार 
स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र और घन--ये सब कभी कुछ कालके 
लिये एकत्र होते ओर फिर अन्यत्र चले जाते हैं । जीवो- 
के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते ओर नष्ट हो जाते हैं, 
उसी प्रकार आत्माका जन्म और मरण नहीं होता । अतः 
तुम शोकरहित अद्वेत ज्ञानमय सत्स्वरूप निर्मल परब्रह्म 
परमात्माका दिन-रात चिन्तन करो । 


पतित्रता और विधवाओंके कतेव्य 
श्रीव्यासजीने धर्मारण्य-माहात्म्यका वर्णन करते हुए 
शौच) स्नान, सन्ध्या तर्पण; बलिवेश्वदेव, स्वाध्याय, अतिथि- 
सेवा, पञ्चयज्ञ तथा व्यावहारिक शिष्टाचारांका बिस्तारसे 
* सवें क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
( स्क० पु० ब्रा० सेतु० ४५ । ४१ ) 
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विवेचन किया है । पाठकोंको यह प्रसङ्ग मूलग्रन्थमें पढ़ना 
चाहिये । इसी प्रकरणमें पतित्रता और विधवा ख्ियोंके 
कर्तव्योंका निर्देश किया दै, जिसे संक्षेपमें नीचे दिया 
जाता है । 
ब्यासजी कहते हैँ--जिसके घरमें पतिव्रता स्री होती 
है; उसका जीवन सफल हो जाता है । पतित्रता ख्रियाँ 
झरुन्धती, सावित्री, अनुसूया, शाण्डिली, सती, लक्ष्मी; 
शतरूपा, सुनीति, संज्ञा और स्वाहके समान होती हैं । 
पतिव्रता स्री पतिके भोजन कर लेनेपर भोजन करती है । 
उनके खड़े रहनेपर खयं भी खड़ी रहती है । पतिके 
हो जानेपर सोती है और पहले ही जाग उठती है । 
खामी यदि दूसरे देशमै हो तो वह अपने शरीरका श्टंगार 
नहीं करती । पतिकी आयु बढ़े, इस उद्देश्यसे वह कभी 
पतिके नामका उच्चारण नहीं करती । वह दूसरे पुरुषका 
नाम भी कभी नहीं लेती । जब स्वामी कहते हों कि 
ध्यह कार्य करो? तब वह शीघ्र उत्तर देती है “जो आज्ञा |? 
पतिके बुलानेपर वह घरका काम-काज छोड़कर तुरंत 
उनके पास दौडी जाती है और पूछती है “प्राणनाथ ! 
किस कार्यके लिये दासीको बुलाया दै, मुझे सेवाका आदेश 
देकर अपने कृपाप्रसादकी भागिनी बनाइये ।? वह घरके 
द्रवाजेपर देरतक नहीं खड़ी रहती । दरवाजेपर सोती- 
बैठती भी नहीं । जो वस्तु नहीं देनेयोग्य होती दै, उसे वह 
स्वयं किसीको कभी नहीं देती । 
पतिव्रता स्रीको चाहिये कि स्वामीके लिये पूजनकी सामग्री 

बिना कहे ही जुटा दे । नित्य नियमके लिये जल, कुशा, 
पत्र, पुष्प, अक्षत आदि प्रस्तुत करे ओर पतिकी प्रतीक्षामें 
खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक हो, वह सब शीघ्र 
बिना किसी उद्देगके अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत करे | 
खामीके भोजनसे बचे हुए प्रसादस्वरूप अन्न और फल 
आदिको अत्यन्त प्रिय मानकर ग्रहण करे । सामाजिक 
उत्सवोंका दर्शन तो वह दूरसे ही त्याग देश पतिकी आज्ञाके 
बिना बह तीर्थयात्राको और विवाहोत्सर्वोको देखने आदिके 
लिये भी न जाय । रजस्वला होनेपर भळीभाँति स्नान कर 
लेनेके बाद सबसे पहले पतिके ही सुखका दर्शन करे, दूसरे 
क्रिसीका नहीं अथवा पतिदेव उपस्थित न हों तो मन-ही-मन 
उनका ध्यान करके सूर्यदेवका दर्शन करें कभी अकेली न 
रहे और नंगी होकर न नहाये । पतिके सम्मुख धृष्टता न 
करे । खिर्योके लिये यही सबसे उत्तम व्रत, यही महान्‌ घर्म 


और यही पूजा दै कि वह पतिकी आशाका उल्लङ्घन न करे | 
वह लोहके बर्तनमे भोजन न करे | यदि उसे तीय- 
स्नानकी इच्छा हो तो वह प्रतिदिन पतिका चरणोदक पीये । 
उसके लिये शंकर और भगवान्‌ विष्णुसे भी बढ़कर उसका 
पति ही है । जो खरी पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके प्रत 
और उपवास आदिका नियम करती है; वह पतिकी आयु हर 
लेती है और मरनेपर नरकमें जाती है । जो नारी पतिके कोई 
बात कहनेपर क्रोधपूर्वक उसका उत्तर देती है, वह गाँवमें 
कुतिया और निर्जन बनमें सियारिन होती दै । त्रियोके लिये 
एकमात्र यही सर्वोत्तम नियम बताया गया है कि वह प्रतिदिन 
अपने पतिके चरणोंकी पूजा करके भोजन करे और हळू 
निश्चयपूर्वक इस नियमका पालन करे | पतिसे ऊँचे आसनपरु 
न बैठे, दूसरेके घर न जाय और कडवी बातें मुँहसे न 
निकाले । गुरुजनोंके समीप जोरसे न बोले और न किसीको 
पुकारे ही । जो खोटी बुद्धिवाळी श्री पतिका साथ छोड़कर 
एकान्तमे विचरती दै, वह बृक्षके एक खोखलेमें सोनेवाली: 
क्रूर उळूकी होती दै । जो दूसरे पुरुषकी ओर कटाक्षसे देखती 
है, वह ऐँची आँखवाली हो जाती है । जो पतिको. छोड़कर 
अकेली मिठाइयाँ उड़ाती है, बह गावकी विष्ठामोजी सूकरी 
अथवा चमगादड़ होती है । जो हुंकार और त्वंकार करके 
( पतिके प्रति अनादरसूचक वचन कहकर ) अप्रिय भाषण 
करती दै, वह गूँगी होती है। जो पतिकी आँख बचाकरु 
किसी दूसरे पुरुषको निहारती है, वह कानी, विकृत मुखवाली 
अथवा कुरूपा होती है । पतिको बाइरसे आते देख जो तुरंत 
उठकर पानी और आसन देती दै, पानका बीड़ा खिलाती 
है, पंखा करती) पाव दबाती, प्रिय वचन बोलती और 
पसीना आदि दूर करके प्रियतमको सन्तुष्ट करती दै, उसके 
द्वारा तीनों लोक तृप्त हो जाते हैं । पिता, भाई और पुत्र-येः 
सब परिमित यानी नपी-तुली वस्तुएँ प्रदान करते हैं परंतु 
पति अपनी पत्नीको अपरिमित दान करता है । इसके दानकी 
कोई सीमा नहीं होती । ऐसे पतिका कोन. ऐसी स्त्री दे, जो 
पूजन न करे । पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति 
* मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । . 

अमितस्य हि दातारं भतोरं का न पूजयेत्‌ ॥ 

भतो देबो गुरुभती धमंतीथंत्रतानि च। 

तत्सव परित्यज्य पतिमेक॑ समर्चयेत्‌ ॥ 
( स्क० यु० ऋ० घ० मा० ७.) ४७-४८: )ः 
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जो श्मशानमें जाते हुए स्वामीके शवके पीछेःपीछे घरसे 
(सती होनेके लिये ) प्रसन्नतापूर्वक जाती है, उसे पग-पगपर 
अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है । पतित्रता ख्रीको देखकर 
यमदूत भाग जाते हैं । संसारमें वह माता धन्य है, वह पिता 
बन्य है और वह पति धन्य है, जिनके घरमै पतित्रता खी 
शोभा पाती है । केवळ पतिव्रता नारीके पुण्यसे उसके पिता; 
माता और पति-इन तीनों कुलोंकी तीन-तीन पीढ़ियाँ 
खर्गीय सुख भोगती हैं । दुराचारिणी खियाँ अपना शील 
भङ्ग करनेके कारण पिता, माता और पति--तीनों कुलोको 
नरकमें गिराती हैं और खयं भी इहलोक तथा परलोकमे 
दुःख भोगती हैं । पतित्रताका चरण जहाँ-जहाँ धरतीका 
स्पर्श करता है, वह-वह स्थान तीर्थभूमिकी भाँति मान्य है । 
वास्तवमें गृहस्थ उसीको समझना चाहिये, जिसके घरमें 
पतिव्रता सत्री है । जेसे गङ्गामें स्नान करनेसे शरीर पवित्र 
होता है, उसी प्रकार पतित्रताका दर्शन करके सम्पूर्ण गृह 
पवित्र हो जाता है । 

यदि विधवा स्त्री पलँगपर सोती है तो वह पतिको 
नरकमें गिरा देती है; अतः पतिके सुखकी इच्छासे विधवा 
स्जीको धरतीपर ही शयन करना चाहिये । विधवा ख्रीको 
कभी अपने अज्ञोंमें उबटन नहीं छगाना चाहिये तथा उसे 
कभी सुगन्धित वस्तुका उपयोग भी नहीं करना चाहिये । 
उसे पतिबुद्धिसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहिये । 
बह विष्णुरूपधारी पति-परमेश्वरका ही ध्यान करे । स्नान; 
दान; तीर्थयात्रा और पुराण-श्रवण बार-बार करती रहै । 

इस प्रकार स्त्रियोंके कर्तव्य बतलाये गये हैं | इनपर 
माता-बहिनोंको विशेष ध्यान देकर इनका आचरण करना 
चाहिये । इसी ब्राह्मखण्डमें घर्मारण्य-माहात्म्यके वर्णन-प्रसक्ञमें 
सदाचार, शिष्टाचार ओर धर्म, नियम आदिका विस्तृत 
“निरूपण किया है एवं संक्षेपसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
सम्पूर्ण चरित्र चित्रण किया गया है । पाठकोंको ये प्रसङ्ग 
प्रन्थमें पढ्ने चाहिये । 

रामनाम-महिमा ओर ध्यानयोग 

ब्राक्मखण्डके चातुर्मास्य-माहात्म्यका वर्णन करते हुए 
भगवान्‌ शङ्करजीने पार्वतीजीसे राम-नामकी महिमा और 
ध्यानयोगका निरूपण किया है; जो सभीके लिये बड़ा ही 
उपयोगी है। उसे संक्षेपमें नीचे दिया जाता है | 

भगवान शिवजी बोले--प्रिये | भगवान्‌ विष्णुके सहख- 
नामोंमें जो सारभूत नाम दै, में उसीका नित्य-निरन्तर जप- 
चिन्तन करता हुँ । में राम-नाम जपता कि ओर उसीके 
अङ्ककी इस मालाद्वारा गणना करता हूँ | ओंकारसहित जो 


संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 


जय. मम मनन 
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द्वादशाक्षर बीज दै, उसका जप करनेवाले मनुष्यके लिये 
वह कोटि-कोटि पापोंका दाह करनेवाला दावानल बन जाता 


है । इस अक्षरसे प्रकट हुए मन्त्रका जो मन, वाणी और क्रिया- 


द्वारा आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । 
द्वादशाक्षर मन्त्रके माहात्म्यका सहा. जि्ाओंद्रारा भी 
वर्णन नहीं किया जा सकता । संसारमै इसका जप-ध्यान ओर 
स्तवन करनेपर यह महामन्त्र सभी मार्सोमै पापनाश करने- 
वाला होता है; किंतु चातुर्मास्यमें तो इसका यह माहात्म्य 
विशेषरूपसे बढ़ जाता है | इस महामन्त्रके चिन्तनमात्रसे 
ही मनुष्योंको मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है । इसके 
जपसे सनातन मोक्ष प्राप्त होता है । झ्रों और स्त्रियोंके 
लिये प्रणवरहित जपका विधान है । शूद्रोके लिये राम-नाम- 
मन्त्र विशेष ध्येय है | यही उन्हें कोटि मन्त्रोसे अधिक 
फल देनेवाला होता है | राम? इस दो अक्षरके नामका जप 
पापोंका नाश कर देनेवाला है | मनुष्य चलते, खड़े होते और 
सोते समय भी श्रीराम-नामका कीर्तन करनेसे इहलोकमें 
सुख पाता है और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुका पार्षद होता 
है । “राम” यह दो अक्षरोंका मन्त्र कोटि-शत मन्त्रसे भीः 
बढ़कर है | यह सभी संकर जातियोंके भी पापका नाशक्र 
बताया गया है । चावुर्मास्य प्राप्त होनेपर तो यह राम-मन्त्र 
अनन्त फल देनेवाला होता है । इस भूतळपर रामनामे 
बढ़कर कोई पाठ नहीं है । जो रामनामकी शरण ले चुके हें 
उन्हें कभी यमलोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती । जो-जो 
विव्नकारक दोष हैं, सब राम-नामका उच्चारण करनेमात्र- 
से नष्ट हो जाते हैं । जो परमात्मा समस्त स्थावर-जज्ञम 
प्राणियोंमें अन्तर्यामी आत्मारूपसे रम रहा है, उसे राम कहते. 
हैं । “राम? यह मन्त्रराज भय तथा उपाधियोंका नाश करे: 
वाला है । क्षत्रियोंके लिये यह युद्धमै विजय देनेवाला तथा 
समस्त कार्यो एवं मनोरथोंकों सिद्ध करनेवाला है । रामनाम- 
को ही सम्पूर्ण तीथोका फल कहा गया है | वह ब्राह्मणोंके 
लिये भी मनोवाञ्छित फल देनेवाला है । «रामचन्द्र राम- 
राम? इत्यादि रूपसे उच्चारण किया जानेवाला यह दो अक्षरों- 
का मन्त्रराज भूतलपर सब कार्य सिद्ध करनेवाला है | देवता 
भी राम-नामके गुण गाते हैं | इसलिये पार्वती ! दुम भी 
सदा राम-नामका जप करो | जो राम-नामका जप करता है, 
वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । राम-नामसे सहल नामका 
पुण्य होता है । विशेषतः चावुर्मास्यमें उसका पुण्य दसगुना 
बढ़ जाता है । राम-नामके उच्चारणसे हीन जातिमें उत्पन्न: 
डोगोंका भी महान्‌ पाप भस्म हो जाता है । भगवान्‌ 
श्रीराम सम्पूर्ण जगतूको अपने तेजसे व्यास करके स्थित हूँ 
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और सत्र मनुष्योमे अन्तरात्मारूपसे रहकर , उनके पूर्व 
जन्मोपार्जित स्थूळ एवं सूक्ष्म पापोको क्षणमरमै भस्म करके 
उन्हें पवित्र कर देते हैं । 
ध्यानयोगसे समस्त पापोंका नाश होता है । जप और 
ध्यान ही योगका स्वरूप है | शब्द-ब्रह्म ( 3^कार एवं वेद ) 
से;प्रकट हुआ द्वादशाक्षर मन्त्र बेदके समान है । ध्यानसे 
मनुष्य सब कुछ पाता है । ध्यानसे वह शुद्धताको प्राप्त होता 
है । ध्यानसे परब्रह्मका बोध होता है तथा सगुण-स्वरूपमें 
चित्तवृत्तिकी एकाग्रतारूप योग भी ध्यानसे ही सम्भव 
होता है ५ ध्यानयोग दो प्रकारका होता है--एक सालम्ब 
(सगुण) का और दूसरा निरालम्ब (निर्शुण) का | सगुण साकार 
विग्रह नारायणका दर्शन सालम्ब ध्यान है । दूसरा जो निरालम्त्र 
ध्यान है; वह ज्ञानयोगके द्वारा बताया गया है | रूपरहित 
अप्रमेय तथा सर्वस्वरूप जो सनातन तेज है, जो सदा उदय- 
शील एवं पूर्णतम है, जो निष्कल एवं निरञ्जनमय है, 
आकाशके समान सवेव्यामक है, सुखस्वरूप एवं तुरीयातीत 
है, जिसकी कहीं उपमा नहीं है, वही परमेश्वरका निराकार 
स्वरूप ध्यानयोगके द्वारा चिन्तन करनेयोग्य है । वह 
्द्रासे रहित एवं साक्षीमात्र दै । शुद्ध स्फटिकके समान 
(निर्मल है । अपने तेजसे उपमारदित और अगाध दै । उसीको 
तुम अङ्गीकार करो । 
काशी-माहात्म्य, मानसतीथ एवं गङ्गाकी महिमा 
अब्र काशीखण्डकी कुछ सार बातोंका दिग्दर्शन कराया 
जाता दे । इसमें काशीकी महिमाका विस्तृत वर्णन है। 
काशीके अनेक तीर्थोक्रा माहात्म्य तथा काशीकी श्रेष्ठता 
“प्रतिपादन करते हुए मानस-तीर्थोका बड़ा सुन्दर विवेचन 
किया है । मुनिवर अगस्त्यजीने अपनी धर्मपत्नी लोपा- 
'मुद्रासे कहा--“वरारोहे ! सुनो, तत्वका विचार करनेवाले ज्ञानी 
मुनियोंने बार-बार यह निर्णय किया है कि मुक्तिके अनेक 
स्थान हैं । पहला तीर्थराज प्रयाग है, जो सर्वत्र विख्यात है । 
वह धर्म, अर्थ) काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थोको देनेवाला है । 
“इसके सिवा नैमिप्रारण्य, कुरुक्षेत्र, गङ्गाद्वार ( हरिद्वार ), 
-अवन्ती» अयोध्या, मथुरा; द्वारका, अमरावती; सरस्वती और 
.समुद्रका संगम? गङ्गासागर-संगम, काञ्चीपुरी, अम्बक तीर्थ, 
,सप्तगोदावरी, का्लजरतीर्थ, प्रभासक्षेत्र, बदरिकाश्रम) 
महालय; 3“कारक्षेत्र ( अमरकण्टक ), पुरुषोत्तमक्षेत्र 
` ( जगन्नाथपुरी ) गोकर्णतीर्थ, भगुकच्छ, भगुतुंग, 
पुष्कर, घारातीर्थ आदि बहुतसे तीर्थ मुक्तिदायक हैं । 
» ध्यानेन सर्वमाप्नोति ध्यानेनाप्नोति शुद्धताम्‌ । 
ध्यानेन परमं ब्रह्म मूर्तौ योगस्तु ध्यानजः ॥ 


नि. 
॥ 


कल्याण 


मानस-तीर्थ 

सत्य; दया आदि जो मानसिक तीर्थ हैं, वे मी मोक्ष देनेवाले 
हैं । सत्य तीर्थ है; क्षमा तीर्थ है; इन्द्रियोंकी वशर्में रखना भी 
तीर्थ है, सब प्राणियोपर दया करना तीर्थ है और सरलता 
भी तीर्थ है | दान) दम ( मनका संयम ) तथा सन्तोष--ये 
भी तीर्थ कहे गये हैं । ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है | 
ज्ञान और धैर्य तीर्थ हैं और तपस्याको भी तीर्थ कहा गया 
है । तीथोंमें भी सबसे बड़ा तीर्थ हे--अन्तःकरणकी आत्यन्तिक 
शुद्धि । पानीमे शरीरकों डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता | 
जिसने दम तीर्थमै स्नान किया है; मन एवं इन्द्रियाँको संयम- 
में रकखा दै, उसीने वास्तविक स्नान किया है । जिसने मन- 
की मैल धो डाळी है, वही शुद्ध है । विषयोंके प्रति अत्यन्त 
राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषर्योमे 
विराग होना निर्मळता कही गयी है । यदि अपने भीतरका 
मन दूषित है तों मनुष्य तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता। जिसने 
अपने इन्द्रियसमुदायको वशमें कर छिया है; वह मनुष्य 
जहाँ निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य 
और पुष्कर आदि तीर्थ हैं । ध्यानसे पवित्र तथा ज्ञानरूपी 
जलसे भरे हुए रागद्वेषमय मलको दूर करनेवाले मानस-तीर्थमें 
जो पुरुप स्नान करता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है #। 


तीर्थसेवनके अधिकारी 


अब पृथ्वीपर जो तीर्थ हैं, उनकी पवित्रताका क्या 
देतु दै, यह सुनो । पथ्वीके कुछ भाग अत्यन्त पुण्यमय हैं । 
परथ्वीके अद्भुत प्रभाव, जलके विलक्षण तेज तथा मुनिर्योके 
निवासस्थान होनेसे तीर्थ पुण्यस्वरूप माने जाते हैं। अतः 
जो प्रतिदिन भूमण्डलके तीर्थो एवं मानस-तीथामें भी 
स्नान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । जिसके हाथ, 
पेर, मन; विद्या, तप और कीत सभी संयम हैं, वह तीर्थ- 
के पूर्ण फलका भागी होता है । जो प्रतिग्रह नहीं लेता और 
जिस किती भी वस्तुसे सन्तुष्ट रहता है तथा जिसमें अहङ्कार- 
कासवथा अभाव है, वह तीर्थफलका भागी होता है । 
अशभ्रद्धाल, पापात्मा, नास्तिक; संशयात्मा और केवळ तर्कका 
सहारा ठेनेवाला--ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थसेवनका फल 
नहीं पाते | काशी, काळी, माया ( रक्ष्मणझलेसे कनखल- 
तक ) अयोध्या; द्वारका, मथुरा और अवन्ती- थे सात पुरियाँ 


मोक्ष देनेवाली हैं । केदारतीर्थका महत्व उससे भी अधिक 
दै। श्रीरैछ और केदारसे भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थ 
# ध्यानपूते शनजले रागद्वेषमलापहे । 


यः स्नाति मानसे तीथे स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( स्क० पु० का० पू० ६। ४१ ) 
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प्रयाग है तथा तीर्थश्रेष्ठ प्रयागसे भी बढ़कर अविमुक्त- 
क्षेत्र ( काशी ) में जेसा मोक्ष मिलता है, वैसा कहीं नहीं । 

श्रेष्ठ तीर्थ काशी सम्पूर्ण मुवनोंमें सबसे उत्तम 
है । काशीमें देहावसान होनेसे अनायास मुक्ति होती है । 
अविमुक्तक्षेत्र ब्रह्माण्डके भीतर रहकर मी ब्रह्माण्डमें 
नहीं है । इसकी लंबाई पाँच कोस है । काहीसे 
देहत्याग करनेवालोंका नियन्त्रण स्वयं भगवान्‌ काशीनाथ 
करते हैं । जिन्होंने वहाँ रहकर मी पाप क्रिये हैं, उनको दण्ड 
देनेवाले कालभेरव हैं । वहाँ कमी किसीको पाप नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि वहाँ पाप करनेवालोंको दारुण रुद्रयातना 
भोगनी पड़ती है, जो नरकसे भी अधिक दुःसह है। जो 
मनुष्य दूसरेकी निन्दा और परस्त्रीकी अभिलाषा करते हैं, 
उन्हें काशीका सेवन नहीं करना चाहिये | जो वहाँ सदा 
प्रतिग्रह्‌ लेकर धनसंग्रह करनेकी अभिलापा रखते हैं 
अथवा कपरपूर्वक दूसरोंका धन हड़प लेना चाहते हैं; 
थेसे लोगोंको भी काशीका सेवन नहीं करना चाहिये | काशीमें 
रहनेवाले पुरुषको दूसरोंको पीड़ा देनेवाला कर्म सदाके लिये 
त्याग देना चाहिये । यदि यही करना हो तो दुष्ट चित्तवाले 
युरुघोंका काशीमें निवास करना किस कामका ! 


यहाँ काशीकी महिमाके प्रसङ्गसे सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, 
अग्नि) वायु, कुबेर, धुव आदि विभिन्न लोकोंका बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया गया है तथा श्रीगङ्गाजीकी महिमा, स्तुति 
णवं गज्ञासहस्नामस्तोत्रका वर्णन है । यहाँ तो संक्षेपर्मे 
केवल गङ्गाजीकी महिमाका उल्लेखमात्र किया जाता है । 


गङ्गाजीकी महिमा 


श्रीमहादेवजीने कहा- गङ्गा शुद्ध विद्यारूपा) 
इच्छा, ज्ञान एवं क्रियारूप तीन शक्तियोंवाली, दयामयी, 
आनन्दामृतरूपा तथा शुद्ध धर्मखरूपा है | जगद्धात्री पखह्म- 
स्वरूपिणी गङ्गाको मैं अखिल विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
'छीळापूर्वक अपने मस्तकपर धारण करता हुँ । जो गङ्गाजीका 
सेवन करता है, उसने सब तीर्थोमै स्नान कर लिया; 
सब यज्ञोंकी दीक्षा ले ली और सम्पूर्ण ब्रतोंका 
अनुष्ठान पूरा कर छिया । अज्ञान; म और लोमादिसे 
मोहित चित्तवाले पुरुषोंकी धर्म और गङ्गामै विशेष 
श्रद्धा नहीं होती । जो चलते; खड़े होते, जप और ध्यान 
करते, खाते, पीते, जागते; सोते तथा बात करते समय भी 
सदा गङ्गाजीका स्मरण करता है, वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है । जेसे बिना इच्छाके भी स्पर्श करनेपर आग जला 


संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 
ऱ्य <<< mS 


Et 





ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छासे भी अपने जलमें ज्ञान 
करनेपर ` गङ्गा मनुष्यके पापोंको भस्म कर देती है# । जो 
गङ्गाल्लानके लिये उद्यत होकर चलता है और मार्गमे ही 
मर जाता है, वह भी निःसन्देह गङ्गाखानका फल पाता है | 
जो लोग खोटी बुद्धिवाले, दुराचारी, कोरा तर्क करनेवाले और 
अधिक सन्देह रखनेवाले मोहित मनुष्य हैं, वे गङ्गाको अन्य 
साधारण नदियोंके समान ही देखते हैं| क्रोधसे तपका, 
कामसे बुद्धिका, अन्यायसे लक्ष्मीका; अभिमानसे विद्याका तथा 
पाखण्ड) कुटिलता और छल-कपटसे धर्मका नाश होता है । 
उसी प्रकार गङ्गाजीके दर्शीनमात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं | 
जैसे मन्त्रोमे ॐकार, धर्मोमें अहिंसा और कमनीय वस्तुओंमें 
लक्ष्मी श्रेष्ठ है तथा जिस प्रकार विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
और खनयोंमें पार्वती देवी उत्तम हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण 
तीथोमै गङ्गातीर्थं विशेष माना गया है | अनेक रूपवाले 
पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि 'क्या हमारे कुलमें भी कोई 
गङ्गा नहानेवाला होगा, जो विधि और श्रद्धाके साथ गङ्गा- 
स्नान कर देवताओं तथा ऋषियोंका भलीमाँति तर्पण करके 
दीनों, अनाथों और दुखियोंको तृप्त करते हुए हमारे निमित्त 
जलाञ्जलि देगा |? गङ्गा्ान करनेके लिये तिथि, नक्षत्र और 
पूर्व आदि दिशाका विचार नहीं करना चाहिये; क्योंकि किसी 
प्रकार भी गङ्गाख्ान करनेमात्रसे समस्त सञ्चित पापका नाश 
हो जाता है । 


महाकालक्षेत्रकी महिमा 

अब आवन्त्य-खण्डकी कुछ सार वातोंका उल्लेख किया 
जाता है । उसमें पहले अवन्ती ( महाकाल ) क्षेत्रकी महिमा 
बतळाते हुए श्रीसनव्कुमारजीने श्रीव्यासजीके प्रति कहा है-- 
“यहाँ सब पातक क्षीण हो जाता है, इसलिये इसे क्षेत्र कहा 
जाता है । यह मातृकाओंका निवासस्थान होनेके कारण पीठ 
कहलाता है । इस भूमिमें मरे हुए जीव फिर जन्म नहीं लेते, 
इसीलिये इसे कसर नाम दिया गया है | अतः यह परमात्मा 
शङ्करका गुह्य प्रिय एवं नित्य क्षेत्र है और इसीलिये सम्पूर्ण 
प्राणियोंको बहुत प्रिय है । भगवान्‌ शिवके इस अतिशय 
प्रिय क्षेत्रको महाकाळ वन और विमुत्तिक्षेत्र भी कहते हैं । 

जो ब्राह्मण ममता, अहङ्कार, आसक्ति तथा परिग्रहे 
रहित हैं, बन्धुजनोंके प्रति अनासक्त रहकर मिट्टी, पत्थर और 
सुवर्णको समान समझते हुए महाकाल वनमें निवास करते हैं, 
मन; वाणी और शरीरद्वारा किये जानेवाले त्रिविध कमोंद्वारा 


+ अनिच्छयापि 5 कळी हि यथा दहेत्‌ । 
अनिच्छयापि संखाता गङ्गा पापं तथा दहेत्‌ ॥ 
(स्क० पु० काळ पू० २७। ४९ ) 
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सदा सब प्राणियोंको अभयदान देते हैं; सांख्य ओर योगकी 
विधिको जानते हैं; धर्मके स्वरूपको समझते हैं ओर संशय- 
रहित हो नाना प्रकारके यज्ञोद्दारा भगवान्‌ शडूरका यजन 
करते हैं, यहाँ मृत्यु होनेके पश्चात्‌ वे सभी अत्यन्त दुर्लभ 
एवं अक्षय ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त होते हैं । 
इसके बाद सनत्कुमारजीने वहाँके अनेक तीर्थोका 
माहात्म्य वर्णन किया है । इसी प्रकरणमें ब्रह्माजीने देवताओं - 
को विष्णुसहस्ननामस्तोत्रका उपदेश दिया है; जो कि संक्षिस 
स्कन्दपुराणके ७३४ से ७४१ तकके प्रृष्ठोंमें अर्थसहित 
प्रकाशित किया गया है । श्रीविष्णुभक्तोंके लिये यह बहुत 
ही उपादेय है । इसी खण्डके १० ७८५ से ७९२ तक 
यमलोकके मार्गके कष्टौका तथा अद्दाईस नरक तथा उनमें 
भी पाँच-पाँच प्रधान विभागोंका एवं नरक-यातना तथा 
नरकसे उद्धार होनेके उपायोंका विस्तृतरूपसे वर्णन किया 
गया है | यह प्रसङ्ग भी देखने योग्य है । 


अतिथिसत्कारका माहात्म्य 


ऋषि बोले--महाभाग सूतजी ! आप हमें अतिथि- 
सत्कारका उत्तम माहात्म्य विस्तारपूर्वक बताइये । 


सूतजीने कहा--मुनीश्वरो ! गरहस्थोंके लिये अतिथि- 
सत्कारसे बढकर दूसरा कोई महान्‌ धर्म नहीं दै, अतिथिसे 
महान्‌ कोई देवता नहीं है | अतिथिके उलड्डनसे बड़ा भारी 
पाप होता है । जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट 
जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर 
चला जाता है । जो अतिथिका आदर नहीं करता, उसके 
सौ बष्ोके सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी 
सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं । अतिथिको सन्तुष्ट करनेसे गदस्थके 
ऊपर सत्र देवता सन्तुष्ट रहते हैं और अतिथिके विमुख 
होनेपर सम्पूर्ण देवता भी विमुख हो जाते हैं। अतः 
गृहस्थको चाहिये कि वह सदा अतिथिको सन्तुष्ट करे । यदि 
वह अपने लिये पुण्य चाहता है तो आत्मदान करके मी 
अतिथिको सन्तुष्ट रक्खे । द्विजवरो ! तीन प्रकारके अतिथि 
बताये गये हैं । जो श्राद्ध कालमै स्वतः आ जाता है, वह 
“श्राद्बीय अतिथि” कहा जाता है । जो दूरका रास्ता तै करके 
थका-माँदा बलिवश्वदेव कर्मके समय आता है, उसको 
“वेश्वदेबीय अतिथि? जानना चाहिये । उसके गोत्र, चरण 
( शाखा )) स्थान और वेद आदिके विषयमें न पूछे | केवळ 
यज्ञोपवीत देखकर भक्तिपूर्वक भोजन करा दे । तीसरा अतिथि 
“सुर्यौद? है, जो दिनमें या रातमें भोजनके बाद घरपर आता 
है । उसके लिये भी ग्रहस्थको यथाशक्ति दान करना 
र्‍्चाहिये। तृण, भूमि, जल और चौथा मीठा वचन-ये सब वस्तुएँ 
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सत्पुरुषोंके घरमें कभी समाप्त नहीं होतीं । उसे आसन देनेसे 
ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं; अर्ध्यदान करने ( हाथ आदि घुलाने ) 
से शिवजी सन्तुष्ट होते हैं) पाद्य देने ( पेर घुलाने ) से 
इन्द्रादि देवता प्रशन्न रहते हैं तथा उसे भोजन देनेसे 
भगवान्‌ विष्णु सन्तुष्ट होते हैं | अतिथि सम्पूर्ण देवताओंकाः 
स्वरूप होता है । अतः सदा उसका पूजन करना और 
विशेषतः उसे भोजन देना चाहिये । 

गहस्थियोंके लिये यह बहुत ही उपयोगी है । अतः 
इसको आदर्श मानकर कल्याणकारी णश्हस्थियोंको इसके. 
अनुसार अनुष्ठान करना चाहिये । 

इस खण्डमें हाटकेश्वरक्षेत्रके अनेक तीथाँका वर्णन 
आया है । फिर आगे जाकर आनर्तनरेश और भतृयक्ष 
ऋषिके संवादका उल्लेख है, जिसमें श्राद्धका बहुत बिस्तृत! 
वर्णन किया गया है । पाठकोंको चाहिये कि वे इस प्रसङ्गकोः 
संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्कके प० ९२७ से ९३५ तक देखकर 
उससे लाभ उठावे । 

प्रभासक्षेत्रकी महिमा 


अब प्रभास-खण्डका सार दिखलाया जाता है | इसमें 
प्रभासक्षेत्रकी महिमाका वर्णन करते हुए भगवानः 
शिवजी पार्वतीसे कहते हैं--“देवि ! सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमे 
साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं । उन सबमें श्रेष्ठ तीर्थ 
प्रभास है | जो क्रोध, लोम और इन्द्रियोंको जीत चुके 
हैं; ऐसे दम्भ और मात्सर्यसे रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र कोई भी क्यों न हाँ, यदि सद्भावसे भावित हो 
उत्तम ब्रतका पालन करते हुए तीर्थका सेबन करना चाहते हैं 
तो उनके हिंतके लिये मैं त्रिभुवन-विख्यात सर्वोत्तम 
प्रभासःक्षेत्रका ही नाम लेता हूँ । महादेवि ! उसूः 
तीर्थमें मैं निरन्तर स्थित रहता हूँ । प्रभासक्षेत्रमे जो मेरा 
स्वरूप है, वह क्षेत्रज्ञ कहा गया है । मैं वहाँ सोमनाथः 
नामसे प्रसिद्ध हूँ । 

“देवि ! समस्त क्षेत्रोमें प्रभास मुझे अधिक प्रिय है |. 
प्रभासमें उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है । 
उसके पूर्वभागमें अन्धकारका नाश करनेवाले स्वामी सूर्य- 
नारायणजी हैं । पश्चिममें माधवजीका स्थान है । दक्षिणमें- 
समुद्र तथा उत्तरमे भवानी है । इस प्रकारकी सीमासे युक्त 
वह क्षेत्र बारह योजनका है | इसीका नाम प्रमासक्षेत्र दै,. 
जो सब पातकोंका नाश करनेवाला है। 

“देवि ! जो निर्भय, निर्मल, नित्य, निरपेक्ष, निराश्रय 
निरञ्जन, निष्प्रपञ्च, निःसङ्ग तथा निरुपद्रव तत्त्व दै, जो 
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दिव्य, निळेप, विश्वतोमुख, शिव, सर्वात्मक) सूक्ष्म, अनादि; 
दवतरूप, आत्मस्वरूपसे जानने योग्य, चित्तके चिन्तनसे 
परे गमनागमनसे मुक्त, बाहर-भीतर व्याप्त, केवळ 
4 अद्वितीय ), निष्कल, निर्मल एवं ज्ञानका प्रकाशक है, 
वही प्रभास तीर्थमें प्रणवमय सोमेश्वर लिङ्गके रूपमै स्थित 
है-र्‍यह जानो |? 

इस प्रकार सोमनाथके दिव्य स्वरूपका दिग्दशन 
कराकर सोमनाथकी महिमा, सोमनाथ-मन्दिरका निर्माण, 
सोमनाथकी यात्राविधि और दर्शन-पूजनकी महिमा एवं 
अहाँके तीथॉका विस्तृत वर्णन किया गया है | 

नुसिंहावतार एवं प्रह्मदकी कथा 

यहाँ कहे हुए प्रह्मादके पवित्र चरित्रसे हमें शिक्षा लेनी 
चाहिये । भक्त प्रह्मदकी धीरता, वीरता, गम्भीरता) 
निर्भयता साहस, आस्तिकता, श्रद्धा) भक्ति और दृढ़ 
अगवदूबुद्धि आदि महान्‌ गुण सभीके लिये अनुकरणीय हैं । 

नारदजीने वामनजीसे कहा--प्रभो ! अब आपके 
अत्यन्त भयङ्कर नर्सिहावतारकी कथा कहता हूँ । 
पूर्वकाळमें दितिके पुत्र हिरण्यकशिपुके यहाँ भक्त 
ग्रह्णादका जन्म हुआ था । वे सदा भगवानकी भक्ति 
करते थे । प्रहादको जब दूसरी बातें पढ़ायी जाती थी, तब 
भी वे हरिनामका ही कीर्तन करते थे । प्रहादने कहा-- 
(जो चार भुजाओंसे सुशोभित शङ्क, चक्क, गदा और खड 
बारण करनेवाले पीताम्बरधारी कौस्तुभमणिसे उद्धासित 
तथा सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र स्वामी हैं-जो स्मरण करने- 
मात्रसे ही मोक्ष देते हैं---उन भगवान्‌ विष्णुका में सदा 
स्मरण करता हूँ ।? यह सुनकर हिरण्यकशिपुने कुपित हो 
दूसरे देत्योसे कहा--“मेरे इस दुष्ट पुत्रको तुमलोग हाथी, 
ख `) जल ओर अभिद्वारा मार डालो |? प्रह्मद बोले “दैत्यराज ! 
हाथीमे भी विष्णु हैं, चर्पमँ भी विष्णु हैं, जल तथा स्थळलमें 
भी विष्णु हैं, ठुममें और मुझमें भी वे ही स्थित हैं। 
बिष्णुके बिना वह देत्योंका समुदाय भी नहीं है |? यह सब 
'खुनकर हिरण्यकरिपु सदा प्रह्लादजीको मारनेकी चेष्टा करता था 
शो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी । यह देख हिरण्यकशिपुकी 
'झाती क्रोधामिसे जलती रहती थी । एक दिन गुरुजीने छड़ीसे 
आरकर प्रह्वादको पुनः पढ़ाना प्रारम्भ किया । प्रह्मद गुरुजीसे 
ओले--“जिन सर्वव्यापी हरिने चराचर प्राणियोंसहित तीनों 
कोको उत्पन्न किया, बढ़ाया और सबका फिर शमन 
(किया है, उन्हींकी मैं स्तुति करता हूँ । वे ही श्रीविष्णु 
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मुझपर प्रसन्न हों । ब्रह्माजी भी विष्णु हैं, शिवजी भी 
विष्णु ही हैं, इन्द्र, वायु, यम और अग्नि भी विष्णु हैं । 
प्रकृति ओर चौबीस तत्व और उनके साक्षी पचीसवें पुरुष भी 
विष्णु ही हैं वे ही पिताजीके; गुरुजीके तथा मेरे शरीरमें 
भी स्थित हैं । यह जाननेपर भी कोई मरणधर्मा प्राणी श्रीहरिके 
सिवा दूसरे नीच मनुष्योंकी स्तुति केसे कर सकता है !? 
यह सुनकर गुरुजी बोले--“शिष्य! यह तो बता; मनुष्योंमें 
नीच कौन दै!" प्रहादजीने कह्दा--(पुत्र-जन्म आदिके समय, 
मृत्युके समय तथा शुभ अवसरोंमें जिसके मुखसे (हरि? इन 
दो अक्षरोंका उच्चारण नहीं होता, वही मनुष्योंमें अधम है । 
भय, राजकुलसे समागम, युद्ध, व्याधि, स्त्रीसंग, विपत्ति, 
यात्रा तथा मृत्युके समय जो इस प्रृथ्वीपर रहते हुए 
श्रीहरिको भूलकर जगतूका स्मरण करता है) वह मूर्ख 
मानव मनुष्योमें अधम है । श्रीहरिके बिना मेरे न तो माता 
है, नपिता है, न स्वजन है, न सेवक है--मेरा कोई नहीं है । 
आपको जो उचित जान पड़े सो करें । प्रकृति मेरी माता 
है । बुद्धि मेरी बहिन है । जिसको “मैं? कहा जाता है? वह 
अहङ्कार है । पञ्च तन्मात्राआके समुदाय मेरे सहोदर भाई 
हैं, जो मेरे साथ ही जाते हैं | इनको उत्पन्न करनेवाला जो 
पचीसवाँ पुरुष दै, वही मेरा पिवा है | वे ही परमात्मा 
श्रीहरि अन्तर्यामी इस गरीरमै स्थित हैँ । यदि उनका 
सम्मान किया जाय तो वे हृदयमें दर्शन देते हैं | आप- 
लोगोंके लिये राज्य ही अभीष्ट वस्तु है, परंतु जहाँ 
भगवान्‌ बिष्णुका पूजन ( आदर ) नहीं होता, वह राज्य 
मुझे तिनकेके समान प्रतीत होता है । ब्रह्मा, रुद्र, अनल 
आदिके रूपमे जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो बिना किसी 
आधारके ही सर्वत्र विचरते हैं, वे ही भगवान्‌ विष्णु हैं । 
ऐसा विचार करके मुझे अन्य लोगोसे मृत्युका भय नहीं है |? 
प्रह्दादकी यह बात पूरी होते ही उनके पिताने उन्हें लात 
मारकर कहा--'कहाँ है तेरा हरि १ पहले मै उसीको मारता 
हुँ । उसके बाद हरिनामकी रट लगानेवाले तुझ दुष्टका 
भी वध कर डालूँगा ।? 
प्रहादने कहा-“प्रथ्वी आदि पाँचों भूत भगवान्‌ 
विष्णुके ही स्वरूप हैं । वे ही स्थल और जलमें हैं | अधिक 
क्या कहा जाय, यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुमय ही है । तृण; 
काष्ठ, रइ, क्षेत्र, द्रव्य और देइ समे श्रीहरि स्थित हैं । 
ते ज्ञानयोगसे जाने जाते हैं । इन चर्मचक्षुसे नहीं देखे 
जाते । भगवान्‌ विष्णु सब सुनते हैं, सब जानते हैं और सब 
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कुछ करते हैं ।' प्रहादके यों कहनेपर हिरण्यकशिपु सहसा 
सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया | उसने दृढ़तापूर्वक कमर 
कस ली ओर म्यानसे चमचमाती हुई तलवार खींचकर 
प्रहादको थप्पड़ मारकर कहा--“अब तू अपने विष्णुका 
स्मरण कर ले | में अभी उज्ज्वल कुण्डलोंसे सुशोभित तेरा 
मस्तक प्रथ्वीपर गिरा दूँगा ।? प्रह्मादजी भय छोड़कर पद्मासन 
लगा और कंधा नीचे करके सॉसको ऊपर रोककर हृदयमें 
श्रीहरिका ध्यान करते हुए मरनेके लिये तैयार हो गये । 
प्रभो | उस समय एक आश्चर्यकी बात हुई । आकाशसे 
फूलोंकी एक माला नीचे आयी और स्वयं ही प्रह्मदजीके 
गलेमें पड़ गयी । उसी समय खंभेसे बड़ा भयानक सिंहनाद 
हुआ | उस रान्दसे मूर्छित होकर सब देत्य पृथ्वीपर गिर 
पढ़े । हिरण्यकरिपुके हाथसे तलवार और ढाळ भी गिर गयी | 
बह सोचने लगा यह क्या है | जब सिर ऊँचा करके वह 
देखने लगा, तब भगवान्‌ विष्णुपर उसकी दृष्टि पड़ी | 
नीचेसे मनुष्यकी आकृति और ऊपरसे भयङ्कर सिंहका 
स्वरूप । दाढ़ोंके कारण विकराल मुख था, मानो वे 
आकाशको निगल जायेंगे | शरीर तेजसे प्रज्वलित हो रहा 
या | मुखसे भयानक कट-कटकी ध्वनि हो रही थी, मानो 
गरजता हुआ बादल मूर्तिमान्‌ हो गया हो । गर्दनके बाल 
ऊपरकी ओर उठे हुए थे | देवता और दैत्य सबके लिये 
उनकी ओर देखना कठिन था । उन्हें देखकर वह दैत्य 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | बसिंहजीने उसके बाल पकड़कर 
आकाशमै सौ बार उसे घुमाया और पृथ्वीपर पटक दिया; 
परंतु ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे उस देत्यक्री मृत्यु नहीं हुई। 
तब भगबानूने हिरण्यकशिपुकों घुटनोपर सुळाकर उसकी 
छाती चीर डाली | उस समय देवता जय-जयकार करने 
लगे । चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंमें शान्ति छा गयी । 


ठारकामाहात्म्य 

अब प्रभासखण्डके अन्तर्गत द्वारकामाहात्म्यकी कुछ 
सार बातें लिखी जाती हैं । 

एक बार कुछ तपस्वी महात्मागण देत्यराज बलि और 
प्रहादजीके पास गये । उन्होंने उनका यथावत्‌ पूजन किया । 
तत्पश्चात्‌ कहा--“महात्माओ ! मैं आपलोगोंकी क्या 
सेवा करूं ।? 

महर्षि बोले--भगवानके प्रिय भक्त प्रह्मदजी ! इस 
युगमैं अधर्मने सनातन धर्मपर विजय पायी है । झूठने सत्य. 


कल्याण 








को तथा शुद्रोने ब्राह्मणोंको परास्त किया है । राजाका रूप 
घारण करके आये हुए म्लेच्छ ब्राह्मणोंको सता रहे हैं | 
वर्णाश्रमधर्मका हास हो गया है । वेदोंका मार्ग छप्त होता 
जा रहा है । ऐसे समयमै भगवान्‌ विष्णु कहाँ हैं । जहाँ 
ज्ञान, ध्यान और इन्द्रियनिग्रहके बिना भी भगवानूकी प्राप्ति 
हो; उस गूढ स्थानका पता हमें बताइये । 
श्रीप्रह्मादजी बोले मदर्षियो | आप सम्पूर्ण देवताओं, 
दैत्या, दानवाँ तथा राक्षसोंके भी पूजनीय हैं । आप पूजनीय: 
महापुरुषौकी आज्ञा तथा भगवान्‌ विष्णुके प्रसादसे झैँ 
भगवानके स्थानका परिचय देता हूँ । पश्चिम समुद्रके तटपर 
जो कुशस्थली पुरी है, जिसका निर्माण पढले राजा कुरुके- 
द्वारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्रसे मिली: 
है, वही द्वारावतीपुरी कहलाती है | उसे आनर्ता भी कहते हैं ।. 
उसीमें सोलह कलाओं तथा बारह मूर्तियासे युक्त विश्वात्मा: 
भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं । जो भोग ओर मो 
प्रदान करनेवाले हैं | वही परम घाम दै । वही परम पद दै | 
वह द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ राङ्क, चक्र और गदा धारणः 
करनेवाले चतुर्भुज श्रीकृष्ण विद्यमान हैं । वहाँ जानेखे 
कलिकालके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे जहाँ गोमती नदीः 
बहती है, जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी त्रिविक्रम मूर्ति दै, उड 
दवारकापुरीमें जाकर चक्रती्थमें स्नान करनेवाले मनुष्य मोष्ट 
प्राप्त करेंगे । जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रभासक्षेत्रमें परमधामको 
पघारे, तब कलासहित उस त्रिविक्रम मूतिमें स्थित हुए । यदि 
आपको श्रीकृष्णसे मिलनेकी इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइये । 
जब मनुष्य द्वारका जानेका विचार मनमें लाता है, उसी समय. 
उसके पितर नरके मुक्त हो हर्षके गीत गाने लगते हैं | 
मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके मार्गमें जितने पग आगे चलता 
है, उसे पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल मिळता है। जो 
मानव श्रीकृष्णपुरीकी यात्राके लिये दूसरोंको प्रेरणा देता हैः 
वह निःसन्देह विष्णुघाममे जाता है । 
अमित तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा भोजराज कंसके 
मारे जानेपर जब उग्रसेन मधुरापुरीके राजा हुए, उस समय 
गाकुलप्रिय श्रीकृष्णने अपने सुदृद्‌ गोपों तथा गोपीजनोंका 
प्रिय करनेके लिये उद्धवको गोकुछमें भेजा । च्ल्ह्दी 
गोकुछको नमस्कार करके उन्हीके समान वेषभूषा तथा वस्ना- 
“कार धारण करके नन्दकी ओर चले । सन्ध्याकालके: 
लात प्रिससखा उद्धवजीको अपने घर आया 
देख पुत्रवत्सला माता यशोदाने अच्छेअच्छे वस्न और 
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आभूषण देकर उनका सत्कार किया । जब उद्धवजी भोजन 
करके विश्राम कर चुके, तब पुत्रस्नेहमयी यशोदा तथा नन्द- 
बाबाने अपनी आँखोंमें आँसू भरकर श्रीकृष्णका कुशल- 
धमाचार पूछा--'उद्धवजी ! बताओ तो सही, हमारे दोनों 
पुत्र श्रीकृष्ण, बलराम कुशलसे तो हैं न ? क्या श्रीकृष्ण 
अपने साथी ग्वालबालौंको कभी याद करते हैं ? क्या 
मथुरानाथ गोविन्द कभी गोकुलमें भी पधारेंगे १ क्या हमारा 
छाला कन्हैया इस गोकुलका शोक-समुद्रसे उद्धार करेगा ? 
ऐसा कहकर पुत्र-स्नेहके वशीभूत यशोदा मेया और नन्दबाबा 
दोनों दीन भावसे फूट-फूटकर रोने लगे । उनके नेत्रोसे 
अश्रुधारा बह रही थी । उन्हें अति व्याकुळ देखकर 
उद्धवजीने श्रीकृष्णके स्नेहयुक्त मधुर सन्देश सुनाकर 
डन दोनोंको जीवनदान दिया | उद्धवजी बोले-- 
“यामसुन्द्र श्रीकृष्णने अपने बढ़े भैया बलरामजीके साथ 
आप दोनोंको नमस्कार कहलाया है, कुशल-मङ्गल पूछा है 
और वे दोनों भाई भी कुशलसे हैं | जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
बलरामजीके साथ शीघ्र ही यहाँ आवेंगे ओर आपलोगोंका 
हित-साधन करेंगे |? 


श्रीकृष्णकी-सी वेष-भूषा धारण किये कौन आये हैँ-- 
इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समस्त त्रजसुन्दरिया परस्पर 
मिलकर एकान्त स्थानमें गयीं और शोकसे दुर्बळ हो उद्धवजी- 
को वहीं बुलाकर श्रीकृष्णका सन्देश पूछने लगीं--'छुम कहसे 
और किसलिये यहाँ आये हो १” इतना कहते-कहते वे 
शोकसे विह्ल एवं मूर्छित हो गयीं ओर उद्धवजीकी ओर 
देखती हुई प्रथ्वीपर गिर पड़ीं । श्रीकृष्ण-प्रेममरवश गोपी- 
जनोंकी यह अवस्था देखकर उद्धवजीने उन्हे श्रवणसुखद 
बचनोंद्वारा आश्वासन देते हुए कहा--“गोपियों ! भगवान्‌ 
भीकृष्णकी भी यही दशा है । वे दिन-रात तुम्हारी ही याद 
करके निरन्तर दुखी रहते हैं |? 


उद्धवजीकी यह बात सुनकर विभिन्न गोपाङ्गनाऔने 
प्रणयकोपसे विरहभरी वहुत-सी बातें कहीं और फिर वे व्रज- 
युवतियाँ विलाप करने लगीं | वे श्रीकृषणकी एक-एक लीलाको 
याद करके फूट-फूटकर रोने लगी । उनका वह रोना 
सुनकर भक्ति और स्नेहमें डूबे हुए उद्धवजीको बड़ा विस्मय 
हुआ और वे उन गोपियोंकी सराहना करने छंगे--“अहो ! 
ब्रह्मा, महादेवजी, देवता तथा महर्षि भी जिस भावतक नहीं 
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पहुँच सकते, वहाँ-इन गोपियोंकी पहुँच हो चुकी है | त्रजकी 
ये समस्त, सुन्दरियाँ धन्य हैं | इन सबका जन्म, जीवन तथाङ्क 
यौवन) धन सफल हो गया; क्योंकि भगवान्‌ व्यामसुन्दरमें 
इनकी भक्तिट अविचल, है ।? गोपियाँ बोलीं--“उद्धवजी ! 
आप हमें गोविन्दका दर्शन करा दें । प्यारे श्यामसुन्दरसे 
मिला दें । जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं हमको भी ले चले |? 
गोपाज्ञनाओंकी यह. बात और विलाप सुनकर उद्धवजी 
स्नेहसे विहल हो गये और “बहुत अच्छा? कहकर उन्होने उनका 
अनुरोध स्वीकार कर लिया | तदनन्तर श्रीकृष्ण-दर्शनके 
लिये लालायित रहनेवाली समस्त ब्रजाङ्गनाएँ बड़ी प्रसन्नताके 
साथ उद्धवजीके पीळे-पीछे चढी | वे मार्गमें उनकी बाल- 
लीलाके प्रिय गीत गाती जा रही थीं । द्वारकामें जाने 
और लक्ष्मीपतिका चिन्तन करनेसे गोपियाँ समस्त पापोंखे 
मुक्त हो गयीं । उनके सारे बन्धन टूट गये । धीरे-धीरे बे 
मयसरोवरके तटपर आयीं । वहाँ उद्धवजीने उनके चरणोंमें 
प्रणाम करके कहा--“देवियों ! दुमलोग यहीं ठहरो, मद्दाबाहु 
श्रीकृष्ण यहीं आवेगे और ठुमलोगोंका हित करेंगे ।? गोपियाँ 
बोलीं--“अच्छा उद्धवजी ! आप शीघ्र जाइये और प्यारे 
श्यामसुन्दरको बुला लाइये । वै दी हमारे नयनोंमें आनन्दकी 
सृष्टि करते हैं । उन्हींसे हमारे तीनों तापोंका नाश होता है । 
अतः शीघ्र उनका दर्शन कराइये ।? यह सुनकर उद्धवजी 
गये और भगवान्‌ श्रीकृष्णको शीघ्र बुला लाये । गोपियोने 
देखा--देवकीनन्दन आ रहे हैं । उनका श्रीअङ्ग वनमालासे 
विभूप्रित है | मस्तकपर किरीट-मुकुट जगमगा रहा है । 
कानोंमें मकराकार कुण्डल चम-चम कर रहे हैं । वक्षःस्थलमे 
श्रीवत्सका चिह्न शोभा पा रहा है | उनकी बड़ी-बड़ी मुजाएँ 
हैं । उन्होंने रेशमी पीताम्बर पहन खखा है । तीनों लोकोंसें 
सबसे अधिक सुन्दर ओर सबका मन मोह लेनेवाले अपने 
प्रियतम स्यामसुन्दरको दीर्घेकाळके बाद देखकर श्रीकृष्ण- 
प्रिया गोपियाँ प्रेमावेशसे मूछित हो गर्यी । कुछ देरके बाद 
जब वे सचेत हुई) तब इस प्रकार विलाप करने लगीं- “हा 
नाथ ! हा प्राणवल्लभ ! हा स्बामिन्‌ ! हा व्रजेश्वर ! हा 
मनमोहन ! बचपनमे जिन्होंने ठम्हारा लालन-पालन किया» 
उनको भी तुमने त्याग दिया । बताओ तो सही; हमपर 
इतने रुष्ट केसे हो गये ।? गोपियोंका यह विलाप सुनकर सबके 
आन्तरिक भावोंकों जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह जान 
लिया कि सब गोपियाँ अनन्य भावसे मेरी शरणमे आयी हैं } 
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अतः व्रजेशवरने उन सबको सान्त्वना देते हुए कहा, “देवियों ! 
तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं है | में समस्त प्राणियोंके 
हृदयमें सदा सामान्य रूपसे निवास करता हूँ । ऐसा 
जानकर तुम मनमें शोक न करो | सब प्राणियाँके भीतर 
मुझे सदा ही स्थित जानकर अन्तर्यामीरूपसे मेरा चिन्तन 
करो । इससे सब प्रकारके पाप-तापसे मुक्त हो जाओगी |? 
भीङृष्णका यह वचन सुनकर गोपियोंके सब बन्धन कट 
गये | उनके संशय और क्लेश नष्ट हो गये । वे मगवद्दर्शन- 
जनित आनन्दमें डूब गर्यी | श्रीकृष्णके दर्शनसे उनका 

अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो गया | वे इस प्रकार बोलीं 
“गोविन्द | आज हमारा जन्म सफल हो गया | आज हमारे 
नेत्र सार्थक हो गये; क्योंकि आज दीर्घकालके बाद हमारी 
आँखें गोबिन्दका दर्शन कर रही हैं । पुण्यहीन स्त्रियोंको 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका दर्शन नहीं होता |? 


परह्नादजी कहते हैं--द्वारकापुरी अपनी प्रभासे 
भाइक गाढ़ अन्धकारका नाश कर देती है और 


भक्तोंकी भयनाशक परमानन्दमय पद प्रदान करती है। 

तदनन्तर पूर्वोक्त तीर्थयात्री महर्षियोंने द्वारकापुरीमें जाकर 
दूरसे ही चक्रविभूषित श्रीकृष्णमन्दिरका दर्शन करके 
छाता ओर खड़ाऊँ त्यागकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
वे दण्डकी भाँति एय्वीपर लोट गये । उनकी भक्ति 
बहुत बढ़ गयी ओर वे बार-बार घरतीपर लोटने 
रगे | कोई जय-जयकार और कोई नमस्कारके साथ ही 
गर्जना करने लगे | दूसरे लोग परमानन्दमै मञ्च होकर स्तुति 
खुनाने लगे । सभी महर्षि तथा वहाँ प्रकट हुए सभी तीर्थ 
आनन्दके आंसू बहाते हुए प्रेम-गद्गद वाणीमें भगवानकी 
स्तुति करने लगे । उन सबको देखकर नारदजीने कहा-- 
तुमने सहसा जन्मोंमें सह्या पुण्यपुञजोंकी राशि सञ्चित कर 


रक्खी थी, जिससे आज तुम्हें श्रीकृष्णमन्दिरमें भगवानका 
दर्शन हुआ है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन, द्वारका जानेकी 
बुद्धि और महादेवजीमें दढ भक्ति--ये सब थोड़ी तपस्याके 
फल नहीं हैं । वे पूर्वज धन्य हैं) जिनके वंशज श्रीकृष्ण- 
दर्शनके लिये उत्सवपूर्वक द्वारकाकी यात्रा करते हैं और 
वहाँ पहुँचकर अपने इष्ट श्रीदरिका दर्शन पाते हैं । सब मुनिळोग 
देखें, यह द्वारकापुरी तीनों छोकोंमें सुशोमित होती है। 
श्रीकृष्णप्रिया द्वारका इस प्रथ्वीकी कीर्ति है । जहाँ गोमती, 
रुक्मिणी देवी तथा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराज रहे हैं, 
वह पवित्र द्वारकापुरी अपने दिव्य तेजसे सुशोभित है । 


“ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरणारविन्दोकी 
वन्दना करते हैं; वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण जहाँ निवास करते हैं, 
वह द्वारकापुरी सब कुछ देनेवाली है । द्वारकाके प्रभावसे 
कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी तथा सर्प आदि योनियोंमें पडे हुए 
समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं| । फिर जो प्रतिदिन 
द्वारकार्मे रहते ओर जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
सेवामें उत्साहपूर्वक लगे रहते हैं, उन मनुष्योंकी सुक्तिके 
विषयमै क्या कहना है । जो द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
निन्दा करते हैं; वे भीकृष्णकी कृपासे वञ्चित हो ढुःखके 
घोर समुद्रमै गिरते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य; दर 
अन्त्यज तथा स्त्री जो भी द्वारकार्मे भक्तिपूर्वक निवात 
करते हैं, वे विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होते हैं । द्वारकाका 
माहात्म्य सबसे श्रेष्ठ हे । बहाँकी पवित्र धूलि भी पापियोंको 
मोक्ष देनेवाली है ।? 


इस प्रकार यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रसंगोपर विचार 
किया गया । स्कन्दपुराणमें ऐसे महत्वके स्थल बहुत हैँ । 
पाठकोंको उन्हें वहीं पढ़-सुनकर तथा जीवनमें घारणकर 
लाभ उठाना चाहिये | 
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र र माण जयश्देनंम:यब्देगंजन्तो इरिनाममिः । ततोऽन्ये च स्तुवन्ति स्म परमानन्दसम्पु ता: ॥ 


आनन्दा प्रमुश्नन्तः प्रेम्णा गद्गदया गिरा । स्तुबन्ति ऋषयः सबै तीयोदीनि च सवंशः ॥ 


† अपि कीटपतङ्गाधाः ` पशबोऽष सरीसृपाः 


( स्क० पु० द्वा० मा० ३६ । ११-१२) 
। बिधुक्ताः पापिनः सः द्रारकायाः प्रभावतः ॥ 
( स्क० सु० द्रा० मा० ३७। ७) 


सब नाम-रूपोमें एक ही भगवान्‌ 


( लेखक--स्वामीजी श्रीरामतुखदासजी महाराज ) 


भारतीय संस्कृतिमें सबसे मुख्य वेद माने जाते हैं | 
वे अपोरुषेय हैं, अनादि हैं और सदा रहनेवाले- नित्य 
हैं । उनमें ( कर्म, उपासना और ज्ञान ) तीन काण्ड 
माने जाते हैं । उन्हीं तीनोंका विशद्‌ एवं विस्तृत 
वर्णन पुराण और इतिहास-ग्रन्थोंमें मिलता है, जिनकी 
रचना घुन्दर-सुन्दर कथाओंके द्वारा सर्वसाधारण जनता- 
को गम्भीर विषय सररुतासे समझानेके लिये श्रीव्यास- 
देवने कृपापूर्वक की है । ऐसे तो पुराण भी अनादि ही 
माने जाते हैं, पर इनका समय-समयपर जीर्णोद्वार होता 
रहा है । पुराणोंमें ही लेख मिळता है कि इनका कलेवर 
बहुत बड़ा था । उसको अल्पायु कलियुगी जीवोंके लिये 
संक्षिप्तहूपसे बनाया गया है | इनमें सांसारिक तथा 
पारमार्थिक सर्वोपयोगी सर्व विषयोंका बड़ा अच्छा वर्णन 
किया गया है । पढ़नेसे माळूम होता है कि दैवी-सम्पत्ति, 
आसुरी-सम्पत्ति, तीर्थ, ब्रत, उपवास, यज्ञ, दान, तप, 
संयम, सेवा, आश्रमधर्म, वर्णधर्म, ्लीधर्म, सामान्यधर्म, 
राज्यधर्म, प्रजाधर्म, जाति, देश, काळ, समय, सम्बन्ध, 
परिस्थिति आदिको लेकर अवश्य कर्तेन्य-कर्म आदि- 
आदि विषयोंका गूढ़ आशयसहित विचित्र ढंगसे वर्णन 
हुआ है । साधारण रीतिसे देखनेपर परस्पर बड़ा विरोध- 
सा माळम देता है, जिनका हम-जेसे साधारण मनुष्यों- 
के द्वारा तो समाधान करना भी कठिन हो जाता है; 
क्योंकि जब जहाँ जिस तीर्थ, ब्रत आदिकी महिमा वर्णन 
करने «गते हैं तो उसीको सर्वोपरि बतला दिया जाता 
है । जेसे- श्रीगङ्गाजीकी महिमा कही तो कहा--- 
इसके समान न सरयू है, न तो पुष्कर है, न यमुना है, 
न तीर्थराज प्रयाग ही है; और तीर्थराजका वर्णन करने 
ळगे तो कहा कि इसके समान और कोई तीर्थ है ही 
नहीं, एक यही सम्पूर्ण तीथॉका राजा है । काशी-माहात्म्य- 
में आया है कि इस मोक्षदायिनी पुरीके समान तीर्थ इस 
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त्रिछोकीमें कोई नहीं है; क्योंकि यह भगवान्‌ शाङ्करके 
त्रिशूलपर बसी हुई है | ऐसे ही कार्तिक-माहात्म्य, वैद्याख- 
माहात्म्य, मार्गशीर्ष-माहात्म्म तथा एकादशी आदि 
व्रतोके विषयमै भी कथन है | कहीं-कहीं ऐसा 
कहा है कि तीर्थयात्राका फल साधारण है, ब्रतका विशेष; 
ब्रतसे इन्द्रियसंयमका और इन्द्रियसंयमसे भजन-- 
भगवच्चिन्तनका और अधिक एवं भगवत्येमका उससे भी 
अत्यधिक है । 

धमः खजुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः 

नोत्पाद्येद्‌ यदि रति श्रम एव हि केचलम्‌ ॥ 

आदि-आदि । 

इसका समाधान मेरी धारणामें यह है कि पूर्वका 
बर्णन निष्ठाकी दृष्टिसे है और दूसरा वर्णन वस्तु-तत्तव- 
दृष्टिसे है | अतः इसमें कोई विरोध नहीं है । निष्ठाका 
तात्पर्यं है--एक मनुष्यविशेषकी किसी इष्टपर हृदयकी 
दृढ़ धारणा । उस धारणाको अत्यधिक दृढ करनेके लिये ही 
पहला वर्णन है । इससे हृदय-प्रधान साधककी बृत्ति 
सब ओरसे हटकर एक इष्टमें ळग जाती है और उसीमें 
सर्वोपरि अनन्य भावना हो जाती है; ऐसा होनेसे जब 
सर्वोपरि परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, तब या तो उसे 
सब यथार्थ तत्त भगवान्‌ समझा देते हैं या उसके खयं 
समझमें आ जाता है | 


कहा भी है--- र 


आदि अन्त जन अनन्दके दके सारे कारज सोय । 
जहे जिव उर नहचो धरे तहि ढिग परगट होय ॥ 


फिर उसके लिये कुछ मी करना शेष नहीं रह 
जाता | वह कृतकृत्य हो जाता है | दूसरे प्रकारका वर्णन 
बुद्धिप्रधान तकंशीळ मनुष्योंके लिये है । उसपर विश्वास 
करके चळनेवाला क्रमशः एकसे दूसरे और दूसरेसे 


तीसरे साधनद्वारा यथार्थ स्थितिमें पहुँच जायगा | 
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यदि तारतम्यताके विवेकद्वारा निःसन्दिग्ध होकर तेजीसे 
चलता रहेगा तो वह क्रमश; श्रेणियांको पार करता हुआ 
उस पार पहुँचकर सदाके लिये कृतकृत्य हो जायगा | 
सिद्धान्ततः बात यह है किं श्रीपरमात्मा एक हैं, वे 
ही अनेक जगह अनेक नामोंसे कहे गये हैं । वे अनेक 
जगह अनेक रूपोंमें रहते हुए भी हरेक जगह पूर्णरूपसे 
ही विराजमान हैं | जो उनको जिस भावसे, जिस रूपमें, 
जिस प्रकार चाहता है, वह वैसे ही उनको प्राप्त 
कर लेता है, क्‍योंकि वे भी उसे वेसे ही चाहते हैं। 
उनकी यह घोषणा है-- 
थि यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम्‌ ।' 
अतः कोई चाहे किसी भी रीतिसे उनको भजे, यदि 
आजतक किसीने भी जिस प्रकारसे उपासना न की 
हो, ऐसे किसी नये ढंगकी उपासना भी कोई करे, तो भी 
प्रेमकी पूर्णता होनेपर उसे परमात्माकी प्राप्ति अवश्य 
होगी; क्योंकि वह एकमात्र अपने प्रियतम परमात्माको 
चाहता है । उनके लिये जो कनक, कामिनी, आराम, 





NS 
मान, सत्कार, कीर्ति आदि लोक और परखोककी भोग. 
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सामग्रियोंका त्याग करता है, किसी भी नारावान्‌ पदान. | 


को नहीं चाहता, सची हार्दिक छगनसे सर्वोत्तम प्रम 


पुरुष पुरुषोत्तम भगवानको चाहता है, ऐसे साधकसे 


बिना मिले वे केसे रह सकते हैं । 

कहनेका अभिप्राय यह है कि जिस तत्वको मनुष्य 
सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, सर्वथा पूर्ण ईमानदारीके साथ मानता 
है, उसका वह चाहे कैसा भी नाम-रूप क्यों न मानता हो, 
चाहे किसी भी प्रकार विरेषसे उसकी सेवा, पूजा, उपासना 
क्यों न करता हो, भगवान्‌ उसको अपनी ही उपासना, 
सेवा और पूजा मानते हैं; क्योंकि सर्वोपरि तत्व एक है 

वही भगवान्‌ हैं | साधककी समझमे मूल हो सकती 
है परंतु भगवानूके यहाँ तो भूल नहीं होती । वे एकमात्र 
भावको ही देखते हैं | अतः श्रद्धाळू साधकोंको चाहिये 
कि भगवानके किसी भी रूप और नामपर पूर्ण विश्वास 
करके अनन्य प्रेमपूर्वक उनका स्मरण करता रहे, किसी 
भी अवस्थामें उनको भूले नहीं | 


विकासके पथपर 
( लेखक खामीजी श्रीब्रह्मानन्द्जी ) 


बिचार ही परम शक्ति है । मनुष्य जेसा सोचता है, 
वैसा ही हो जाता है । विचार ही घनीभूत होकर 
बस्तुका रूप धारण कर लेता है | विचार बीज है तो 
वस्तु वृक्ष | सचमुच, विचारकी शक्ति अपरिमित है, 
अजेय है और अव्यर्थ है । उस आदिपुरुषने विश्वका 
सङ्कल्प किया तो उन्हींकी खरूपभूता सङ्कल्पशक्ति 
घनीभूत होकर विश्वरूपमे प्रकट हो गयी | विश्व उसी- 
के विचारका ही तो परिणाम है । मनुष्य उसी 
जगत्कर्ता आदिपुरुषका अंश होनेसे खयं भी उसी 
विधाताकी सर्वशक्तिमत्ताका भागीदार है । दीघ॑काल्की 
साधनाके द्वारा अपने वशमे किये हुए बिचारसे वह 
अपनी इच्छित वस्तुको प्राप्त कर लेता है | यदि वह 


ददतापूर्वक अपने मनको इस विचारमें ठहरा सके कि 
मै सुखी हूँ, तो वह देर-सबेर वैसा ही हो जाता है | 
द्य और अद्रय प्रकृतिकी सारी शक्तियाँ उसके दृढ 
सङ्कल्पक अनुसार कार्य करनेको विवश हो जाती हैं | 
यदि उसके इस तरहके विचारमें दृढ भावना हो जाय 


कि मैं दुखी हूँ, ह बस, वह वैसा ही होने लगेगा । ' 


उसके मूल विचारमें 


आदि देवी गुणोंका चिन्तन करता तद्रूप ही 
चाख हे रहे तो 


की प्रतिमा और दयाका खरोत बन । 


थे र परिवर्तन किये बिना कोई शक्ति. 
उप छुली नहीं कर सकती । यदि वह प्रेम, दया | 


| 
| 
| 
॥ 


जागा | इसके विरुद्ध यदि वह घृणा, द्वेष आदि | 


तामसिक विच रोको अपने 
मसिक ॥ अपने मनमें स्थान देगा और 


संख्या ६ | 


विकासके पथपर 
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वहाँ अङ्करित, पल्लवित और पुष्पित होने देगा तो वैसा 
ही फल भी लगने छगेगा । घृणा और द्वेषसे केवळ 
उसका मन ही कळुषित नहीं दो जायगा--बल्कि उसके 
शरीरके परमाणु भी तब्रूप हो जायेंगे; उसकी 
अशोभन मुखाकृतिको छोग न देखना ही पसंद करेंगे, 
यहाँतक कि उसके आस-पासका बाताबरण भी द्वेष और 
धृणासे भर जायगा । जो कोई भी उसके सम्पकभें 
आयेगा, उसका दम घुटने ळगेगा, उसकी प्रसन्नतामें 
कुठार-सा छगने लगेगा | इसी प्रकार जो कोई उस 
सौन्दर्य-माधुर्य-घाम प्रभुका ही बार-बार चिन्तन करता 
रहेगा, वह खयं उसी सौन्दर्य-माधुर्यधाम प्रमुसे एकीभूत 
होकर उसीमें छीन हो जायगा । सदा विषय-चिन्तन 
करनेवालेकी मनोवृत्ति विषयाकार होकर उसे विषय-कीट 
बना देगी | बस, जैसा सोचोगे, वैसे ही बन जाओगे | 
इतनी बड़ी शक्तिका सदुपयोग या दुरुपयोग कर अपने- 
को बनाना या बिगाड़ना तुम्हारे ही अपने हाथोंमें है | 
ह्यात्मनो बस्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
(गीता ६।५) 
अब विचारनेकी बात यह है कि इतनी बड़ी 
शक्तिको हम किस प्रकार एकत्रित करके अपने काबूमें 
करें और किस प्रकार विपरीत दिझामें उसका दुरुपयोग 
न कर आत्म-कल्याणके लिये उसे काममें लायें, मानव- 
जीवनके परम लक्ष्यको प्राप्तकर सब प्रकारके दुः खोसे 
छुटकारा पा जायँ | इसका एकमात्र साधन है देवी 
सम्पदाका विकास, यम-नियमका पालन | कारण, देवी- 
सम्पदा ही बहिमुंख होकर अनेक दिशाओंमें बिखरी 
हुई हमारी विचार-शक्तिको बटोरकर पुनः हमारा सम्बन्ध 
उस आदिपुरुषके अनन्त शक्ति-भण्डारसे कर देती है 
जब कि विपथगामी आसुरीसम्पदा हमारे मनको चञ्चल 
और विक्षिप्त करके उस शक्तिका हास कर देती है, 
जिससे उस झक्ति-भण्डारसे इमारा सम्बन्ध-बिच्छेद हो 
जाता है । देबीसम्पदाके मूळ बही सर्वशक्तिमान प्रभु 


> 
आत्मच 


हैं । वह सीघे उन्हींसे उतरती है और उन्हींसे पोषण 
पाती है । थोडीसी भी देवीसम्पदा अभ्याससे क्रमशः 
बढ़ती हुई अन्तमें उन्हींकी अनन्त शक्तिमें जाकर अनन्त 
हो जाती है । देबीसम्पदासे ही मन स्थिर और 
समाहित होने छगता दै । देवीसम्पदा मनुष्यको 
भसतूसे सतूकी ओर ले जाती है । वह उसके 
अन्तःकरणको विशुद्ध करती हुई उसके हृदयके दिव्य 
धामका मार्ग साफ करती जाती है, जिससे उसकी 
प्रगति प्रकाशकी ओर होने लगती है और वह रहस्यमयी 
देवी-शक्तियोंका अनुभव करते हुए उनका सहयोग प्राप्त 
करने लगता है | क्रमशः स्थिर और गम्भीर होता हुआ 
मनकी लोकोत्तर शक्तिको अघिंगत करके वह एक 
विलक्षण सुखका अनुभव करने लगता है । जिसके लिये 
गीतामें कहा गया है-- 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 


(६।२१) 
इतनी बड़ी शक्तिका स्वामी होते हुए उसके लिये 
अब असम्भव क्या रह जायगा ? 
अवश्य ही इतनी बड़ी शक्तिका विकास करनेके 
लिये सच्ची लगनके साथ दीर्घकालतक अभ्यास करना 
पड़ता है । विचार-शक्तिके इस रहस्यको जान लेनेपर 
भी मन अपनी पुरानी कुचालोंके अभ्यासवश साधकको 
अनेक बार परास्त-सा कर देता है । बहिर्मुख होता 
हुआ विषय-लोलुप मन अपने प्रचण्ड वेगसे संयमके 
बाँधको पुनः-पुनः तोड़कर साधकके आशा-विश्वासको 
डावाँडोल कर देता है | बहुधा उसके मन और शरीर- 
पर अप्रत्याशित अन्धकारकी राक्तियोंके तीब्र आक्रमण 
होने लगते हैं | वह अपनी पुरानी स्थितिसे भी गया- 
गुजरा माळूम पड़ने लगता है । यहाँपर यदि उसके 
पास सजीव भगवदूविश्वासका परम संबळ न हो तो 


उसके पथ-श्रष्ट होते देर नहीं ळगती । महर्षि शाण्डिन्य- 
ने करुणाशक्तिको ही श्रीभगत्रानकी विशेष शक्ति कहा 


है 
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है । अनन्त करुणाके भण्डार प्रभुकी यह करुणाशक्ति 
ही साधककी मा-बाप बनकर, उसे पथ-श्रष्ट होनेसे 
बचा लेती है | यह ठीक है कि उसे नाना प्रकारके 
शारीरिक-मानसिक कष्ठोंका सामना करना पडे, पर 
श्रीभगवानकी भहैतुकी कृपासे उसका पतन नहीं हो 
सकता । इतने विन्नोंके होनेपर भी वह एक दिन किनारे 
ळग जायगा, और किनारे ळग जायगा अपनेको परम शक्ति 
परम आनन्द-खरूप प्रभुसे अभिन्न अनुभव करते हुए | 
सच्ची लगनके साथ पुदीर्घकालतक अभ्यास करनेवाले 
साधककी साधनाका यही सुन्दर अवश्यम्भावी 
परिणाम होगा | 
पर कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्तमान कालमें 

हमलोगोंका अनन्त शक्तिदायिनी परम सुखकी जननी इस 
दैवीसम्पदापर सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम, पर-सेवा आदि 
दैवी गुणोंपरसे विश्‍वास ही उठ गया है । यहाँतक 
पतन हो चुका है कि लोग अनीति-अत्याचारको ही 
सफळताकी कुंजी समझने ठग गये हैं | और जिस धर्म- 
को श्रीभगवानूने अपना खरूप ही बताया है, उसे भी 
उसके दिव्य धामसे झूठ, कपट आदि असत्‌ वृत्तियोंका 
पोषण करनेके लिये घसीट छाने लगे हैं ! बहुत-से 
धर्ममा कहलानेवाले लोगोंद्रार भी इन्हीं आसुरी 
वृत्तियोपर धर्मका सुनहला मुळम्मा चढ़ानेकी चेष्टा की 
जा रही है । हे नाथ ! इसका कितना भयङ्कर परिणाम 
होगा--सो समझमें नहीं आता | हमें माळूम नहीं कि 
बड़े वेगसे बहिसुंख करती हुई ये आसुरी वृत्तियाँ ही 


हमें घोर अन्धकारकी ओर ले जा रही हैं और हमारी 
अक्षय बळरूपा विचार-शक्तिको छिन-भिन्न कर रही हैं | 
जिस विचारशक्तिके एकत्रित होकर घनीभूत होमेपर 
सारी घुख-शान्ति निर्भर करती है, उसके इस प्रकार 
टुकड़े-टुकड़े कर देनेपर क्या इम कमी छुखी रह सकते 
हैं | हमारी बुद्धिपर न जाने कितना बड़ा पर्दा पड़ 
गया है कि हम आघुरीसम्पदाको ही--अधर्मको ही 
धर्म मानने ळग गये हैं | यह कितनी बड़ी आत्म- 
वञ्चना है | अधर्मसे न आजतक किसीको सुख मिला है 
और न आगे मिळनेका है | अधर्म तो नित नये-नये 
मोहन रूप धारणकर हमारा सर्वनाश करनेवाला सदाका 
वेरी है । यही तो अनन्त शक्तिके भण्डार हमारे 
आत्माको विमोहित करके हमें निर्बळ, दीन, हीन और 
कंगाल बना रहा है। हम अमृतके पुत्र ( अमृतस्य पुत्राः ) 
होते हुए भी जो मृत्युके कराल गालमें द्रतगतिसे प्रवेश 
करते जा रहे हैं, सो इसी अधर्मके कारण । अनन्त 
करुणाके सागर प्रभो | हमें पतनकी ओर ले जानेवाले, 
हमारे हृदयोंको दूषित-कलुषित करनेवाले इस अधर्म- 
परसे हमारा जडमूरसे विश्वास उठ जाय । हम पुनः 
अपने सच्चे बन्धु धूर्मकी शरण लें | हमारा प्रत्येक 
हि) हमारी प्रत्येक चेष्टा-प्रवृत्ति केवळ सत- 
खरूप धके लिये ही हो । हमारी यह धर्मप्राणा 
भारतभूमि सत्य धर्मके प्रकाशसे ही सदा विश्वको 
आलोकित करती रहे । 


“प्रभो | तेरी इच्छा पूर्ण हो ॥ मेरी कोई इच्छा तेरी इच्छ [ने ह गे 
कभी पूरी न हो । तृ ही मेरा सवख दै, तू दी मेरी आत्मा है। मैं तेरा पतिक्कर हो ही नही, यदि हो तो वद 


है, तेरा ही हुँ, सदा तेरा ह्वी रहूँगा ।! 
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सत्सङ्गमाला 


( केछक---भीसगन्नछाक दरिक्षाई ब्यात्ष ) 


[ नतवदके छूछ 0५७६ छे थाने ] 


(९९ ) नित्य गीताक्का पाठ करों और नियमित पाठ 
करो | बिना किसी आडम्बरके सीजी और सरल भाषामै 
जीव परमपदको किस प्रकारसे प्राप्त कर सकता है--इसका 
सादा और सहज उपाय गीतामे बताया गया है | साधन 
करते समय क्यो अड्चन आती दै, क्या अडचन आती है; 
उसको किस प्रकार पार किया जाता है--ये सारी बातें बतायी 
गयी हैं | पहले क्या करना चाहिये और बादको क्या करना 
चाहिये--यह सब गीतामें बताया गया है । यदि तुम 
भक्तिके मार्गमै हो तो बारहवें अध्यायमें भक्तके लक्षणके 
आठ श्लोक हैं | उनमें बताये हुए लक्षणोंकों अपनेमें उतारनेके 
लिये अभ्यास करों | और जबतक वे लक्षण तुममें न 
आवें, तबतक मैं भक्त हूँ, पार पा गया हूँ---इस प्रकार 
अभिमान करके साघनमें ढिलाई न आने दो । यदि तुम 
ज्ञानके मार्गमें हो तो तेरहवें अध्यायमें ज्ञानके बीस लक्षण 
कहे गये हैं, उन्हें अपनेमै उतार लो | और वे जबतक पूरे- 
पूरे न उतर जायें, तबतक अपने ज्ञानीपनका झडा ढोंग न 
रचाओ । तुम्हें योगमार्गमें जाना हो तो छठे अध्यायमें 
कहे गये साधनके अनुसार मनको विचारद्यून्य बनानेका 
अभ्यास करो । दूसरे अध्यायमें कहे गये स्थितप्रके लक्षण 
और चोदहवें अध्यायमें बताये गये गुणातीतके लक्षण-- 
यदि उस साधनपथमें हों तो, अपनेमें उतारो । इन सबका 
एक ही ध्येय है कि चित्तकों जगत्से खींचकर भगवानमें 
जोड़ो, उसमें छीन कर दो । जिस प्रकार नदी सागरमें 
मिलकर सागररूप हो जाती है, उसी प्रकार चित्तको 
जगतूसे खींचकर परमात्मामै मिलाकर एक कर देना 
चाहिये । ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं है; आज करो 
या लाखों वप्रॉमे करो | जबतक यह नहीं होता, तबतक 
दुःख मिटनेवाला नहीं । भगवानकी भक्तिके बिना यह 
काम बननेवाला नहीं दै । भगवान्‌ मूर्तिमें ही हैं, ऐसी 
बात नहीं । बेकुण्ठमें ही हैं; ऐसा भी नहीं । वह जेसे 
मूर्तिमे हैं, बैकुण्ठमे हैं, बैसे ही सबके शरीरमें हैं । अतएव 
किसीका अपमान नहीं करना चाहिये । कड़वी वाणी 
मत बोळो, क्रिसीको ठगो मत और यथाहाक्ति दान- 


सम्मानले ठवकी पूजा इरो | सवने भावान्‌ हैं और यह 
सब भगवान है-यह स्थी और अन्तिम साघना है | 
मूतिपूजा तो प्रारम्भिक रीति है | सबमें और सर्वत्र भगवान्‌ 
हैं, इस प्रकार देखे और समझे बिना, लाखों उपायोसे भी 
पूर्ण शान्ति नहीं मिळ सकती । तुम जगतूकी चिन्ता 
छोड़ दो । जगतूको तो भगवान्‌ चलाता है और सब 
कुछ निश्चित दै, हजारों और लाखों वर्षोका भविष्य 
निश्चित है | तुम किसलिये चिन्ता, भय; उद्वेग और 
हाय-हाय कर रहे हो ? चित्तको नित्य शान्त ख्खो। 
चित्तको नित्य प्रसन्न रखो । एक ही दृष्टिकोण रक्खो 
कि तुम्हारा चित्त शान्त और प्रसन्न है । निर्मल चित्तमें, 
शान्त चित्तमें) प्रसन्न चित्तमें भगवानका दर्शन होता है । 

( १००) फलकी इच्छा ओर कर्मकी आसक्तिका 
त्याग-इन दोनोंके लिये गीतामें विशेष आग्रह किया 
गया हे । कर्म किये बिना मनुष्य रह नहीं सकता, 
इसलिये कर्म तो करना ही है । कर्म अर्थात्‌ प्रकृतिके 
अनुसार नियत क्रिया हुआ कर्म) धर्म-कर्म, परोपकार-कर्म 
आदि । कर्मफलकी इच्छाका त्याग और आसक्तिरहित 
होकर किया हुआ कर्म बन्धनकारक नहीं होता | उलटे 
मोक्षप्रद बनता है । इसलिये जितने बन सकें) उतने 
जीवनमै इस प्रकारके कर्म किये जाओ । ऐसे कर्ममें बहुत 
बल है | कर्म करके मान-प्रतिष्ठा और परलोकके सुखकी 
इच्छा करना अथवा उनकी प्राप्तिसे प्रसन्न होना- यह 
सब इच्छापूर्वक कर्म करनेके लक्षण हैं | फलकी इच्छाका 
और आसक्तिका त्याग हो चुका है या नहीं) इसे बहुत 
सूक्ष्मतासे विचार करके देखना चाहिये और भूल हो 
तो उसे सुधार लेना चाहिये । 

(१०१ ) तुम्हें भगवानने धन दिया दै ! दिया 
है तो दान-पुण्य करो । लोकहितके काम करो । धनको 
परोपकारके लिये व्यय करने लगो । घन तो नित्य पूछता 
है कि भै जाऊँ ? तुमने उसे जकड़ रवा है । वह जानेके 
लिये व्याकुळ हो रद्दा है । उम खर्च नहीं करोगे तो बह 
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स्थिर नहीं रहा) तुम्हारे यहाँ भी रइनेवाला नहीं । तुम 
न खर्च करोगे तो तुम्हारे वारिस उस धनको शराब) जुआ) 
सट्टा, दुराचार और ऐशो आरामर्मे खर्च कर देंगे । इससे 
तुम्हें क्या फल मिलेगा, यह तुम विचारकर देखो । वेय- 
डाक्टर और बहममें जायगा | चोर-डाकुओं और आगकी 
भेंड होगा । ब्यापार-घंघेमें घाटा ळगेगा और चला 
जायगा । घन तो आता है जानेके लिये | इसळिये तुम 
अपने हार्थोसे उसे अच्छे कार्मोर्मे खर्च करते रहो | यो 
करनेसे तुम्हारे पाप दूर होंगे । परिवारके छोगोंमें अच्छे 
संस्कार पड़ेंगे । तुम्हारे यहाँ सजनोंका आना-जाना होगा 
और परिवारमें अच्छे संस्कार पड़ेंगे। कुछ-न-कुछ निमित्त खड़ा 
करके धन सत्कर्ममें खर्च करते रहोगे तो तुमको और 
तुम्हारे परिवारको सुख होगा । धन खर्च करना 
भगवान्‌के लिये । कीतिके लिये न खर्च करना | 
कामनाके लिये न खर्च करना | एक ही क्रिया भावनाके 
भेदसे बिल्कुल दूसरा फल प्रदान करती है । कीर्तिके 
लिये खर्च किया हुआ धन कीतिं दे सकता है और न 
भी दे सकता है । परन्तु वही धन मगवत्‌-प्रीत्यर्थ शुद्ध- 
' भावसे खर्च किया जाय तो उससे भगवान्‌ अवश्य प्रसन्न 
होते हैं | धन बरता दिया जाता है तो वह सुख देता है 
और गाड़कर रक्खा जाता है तो वह दुःख, क्लेश, कलह, 
अनाचार ओर मृत्युको उत्पन्न कर अन्तमें खयं भी चला 
जाता है | इसलिये धनका प्रतिदिन किसी-न:किसी रूपसे 
सदुपयोग करते रहो। 

( १०२) कर्ममात्रका कर्ता तो चित्त ही है । 
उसमें पूर्वजन्मके या इस जन्मके जो संस्कार होते हैं, उन्हीके 
अनुसार वह कर्म करता है | पड़े हुए संस्कार फलित 
होते हैं । अच्छे सङ्गसे अच्छा संस्कार पड़ता है । बुरे 
सङ्गसे बुरा संस्कार पड़ता हे | इसलिये सजनके सङ्गमे 
रहना चाहिये । दुर्जनके सङ्गमें कभी नहीं जाना चाहिये । 
दुसरोंकी सुख मिले, जिसका ऐसा आचार-विचार हो, वह 
सजन है । दूसरोंको दुःख मिळे, जिसका ऐसा आचार-विचार 
हो वह दुर्जन है | इस प्रकार समझकर सङ्ग करना 
चाहिये । 

( १०३ ) तुम्हे सारे जगतूके शास्रोका मूल बतलाता 
हूँ | आत्मा तो सत्रका चेतनस्वरूप है नित्य है | अजर, 
अंमर है | इसमें तो लव एकमत हैं | मेद इस प्रकार है-- 
कोई कहता है कि जितनी देइ हैं उतने ही आत्मा हैं । कुष्ठ 
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लोग कहते हैं कि जितनी देह हैं, उतने चित्त तो हैं, 
पर आत्मा जो परमात्मा-स्वरूप दै, वह तो सबमें एक ही है। 
यह झगड़ा है नन्हा-सा; पर हो गया है बड़ा । इसमें तुम 
मत पड़ो | एक-एक कदम चलकर मंजिल काटो । पीछे जो 
होगा सो देख लिया जायगा । जिसने आँखोंसे नहीं देखा, 
वह अनुमान करके कटता-मरता है | जिसने नजरसे देखा, 
उसने पूरा नहीं देखा | इसलिये वह अपने देखे हुएकी यात 
कहता दै । और कहता दै कि-दूसरा है ही नहीं । जो विवाद 
करता है वह अपूर्ण है । परमपदको पानेवाला झगड्ता 
नहीं, पर झगड़नेवालेको मार्ग दिखलाता है | जो जितना 
जानता है, उसीके अनुसार करता है; तो समझना 
चाहिये कि वह रास्ता काट रहा है | हम शारीर नहीं हैं, यह 
बात तो निश्चित दै न ? हम बुद्धि नहीं हैं, यह बात भी तो 
निश्चित है। अब; आत्मा एक है या अनेक--इसे पीछे देखा 
जायगा । परंतु जब शरीर, मन और बुद्धि हम नहीं हैं, तब 
उनके पीछे क्‍यों तने हुए जायें | चित्त, मन) बुद्धि, 
इन्द्रियाँ ओर शरीरको शान्त रक्खो, इनका निग्रह करो, इससे 
चित्त शान्त होगा । सारे विकारोंका दामन हो जायगा, सारी 
इच्छाएँ शान्त हो जायँगी । फिर पीछे जो होगा, अपने आप 
माळूम हो जायगा | इच्छाओंका शमन होनेसे मन और 
इन्द्रियो भोगकी ओर देखेंगी | मन भोग और वासनाके 
अधीन हो जायगा तो फिर जानकारीका क्या फळ होगा? ऐसे 
लोगोंके लिये तो आत्मा और परमात्मा एक हैं या भिन्न, 
आत्मा एक है या अनेक, ये सारी बातें सन्निपातके बकवादके 
समान हैं |: 


मनके शान्त और भोग-वासनासे रहित हुए बिना 
अध्यात्मकी बातें करनेवाला केवल जीभका रस लेता है । 
जो पहले करना चाहिये उसे नहीं करता है । अपने गाँवसे 
दो सौ मील दूर दूसरे गाँवमें जानेवाला मनुष्य यदि एक 
पग भी आगे नहीं रखता, और उस गॉवके वर्णनमें 
5% साथ झगड्ता रहता दै, तो वह उसगाँवके रास्तेमें गये 
बिना वहाँ केसे पहुँचेगा । और जो रास्तेपर चलकर उस 
गावें पहुँच गया और अपनी आँखों गॉवको देख लिया; 
उसे फिर गाँवके वर्णनके लिये दूसरेके साथ विवाद ही क्यों 
करना पड़ेगा | भाई ! रास्ता पकड) काममें लग जाओ । 
क्या करना है, इसे एक वाक्यमें बताता हूँ ऐसा उपाय करो 
कि जिससे चित्त सदा रान्त खोभरहित रहे । तुम्हारा, दूसरेका 
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उसके चित्तमें क्षोभ हो | इसी प्रकार दुसरे जो कुछ करें, 
उससे अपने चित्तको क्षुब्ध न होने दो । दूसरोके द्वारा जो 
अपने चित्तको क्षुब्ध नहीं होने देता और सदा शान्त चित्त- 
से प्रास कर्मको किये जाता है, वह अजेय योद्धा है । और 
जिसका चित्त दुसरोंसे क्षोम पाता है, वह हारा हुआ है । 
जिसका चित्त दूसरोंसे पराभव पाता है, वह परतन्त्र है । 
जिसका चित्त दूसरोंसे परामव नहीं पाता ओर निर्विकार तथा 
क्षोभरहित रहता है, वह स्वतन्त्र और सदा मुक्त है । पराभव 
पाया हुआ चित्त दूसरेके अधीन हो जाता है, उसीका नाम 
परतन्त्रता है। इसीको कहते है “पराधीन सपने सुख नाहीं?। 
और अनेक विकारोंके प्राप्त होनेपर भी जिसका चित्त शान्त, 
समरस, क्षोभरहित) गम्भीर और निर्विकार रहता है; वही 
स्वतन्त्र है । वही सदा मुक्त है । कर्म) उपासना और ज्ञानका 
यही फल है । जिसका चित्त सदा निर्विकार और निर्विचार 
रहता है, वह धन्य है । तारे सद्गुणोंकी व्याख्या इसीमेंसे 
होती है | इसे सीखो, इसीके लिये प्रय्न करो | इसकी 
प्राप्ति ही जीवन्मुक्ति है | वही परम सिद्धि) वही परमपदकी 
प्राप्ति है । यह कैसे मिलेगी ! कर्तव्यके पालनसे) परमात्माकी 
भक्तिसे, सत्सङ्गसे, सत्य और सदाचारके सेवनसे तथा 
इच्छामात्रका त्याग करनेसे । धीरे-धीरे जेसे मंजिल कटेगी, 
बैसे ही शान्ति आती जायगी । जेसे-जैसे रास्ता कटेगा, वैसे- 
वैसे ध्येय समीप आता जायगा । वह अन्तमें एक दिन 
ध्येयको पा लेगा | धीरजसे लगे रहना चाहिये | 

( १०४ ) फोटो खिंचवाते समयं ठीक स्वस्थ होकर 
फोटोके कॉचके सामने देखना पड़ता है | तमी फोटो ठीक 
आता है । हिलने-डुलनेसे फोटो ठीक नहीं आता । उसी 
प्रकार तुम एकाग्र चित्तसे जो कुछ देखोगे; जो सुनोगे; जो 
जानोगे, जो अनुभव करोगे, उसका संस्कार चित्तमे पड़ेगा । 
और जैसा संस्कार पडेगा; वैसी कामना जाग्रत्‌ होगी । और 
उस कामनाको पोषण मिलनेपर वह फूले-फलेगी और बड़ी 
हो जायगी, तब वही मनको सुख-दुःख देनेवाली हो 
जायगी । इसलिये तुम जो कुछ सुनो समझो? अनुभव 
करो) देखो--पहले विचार करके जान लो कि क्या वह तुम्हारे 
कल्याणके लिये ठीक दै | जगतूमे श्रेय ओर प्रेय--ये दो प्रकारके 
पदार्थ हैं | जो मन और इ्द्रियोंको तात्कालिक हषे प्रदान 
करे और परिणाममें दुःखप्रद हो; बह प्रेय कहलाता है । 
उसके संस्कार चित्तमें मत पड़ने दो । जिससे चित्तमें शान्ति 
हो, जो आत्माका कल्याण साधनेवाला हो और परिणाममें 
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सुख, शान्ति और आनन्द प्रदान करनेवाला हो, वह श्रेय 
कहलाता है । उसके संस्कार चित्तपर पड़ने दो | 

दूसरी बात यह है कि चित्तमें जिसका संस्कार पड़ेगा; 
उसकी कामना जाग्रत्‌ होगी । ईस्वरकृत सृष्टि जेसे नदी, 
सरोवर; जंगल, पहाड़ आदिके दृश्य, आकाश), सागर, पेड़- 
पौधे आदिको देखनेसे उनके संस्कार मनको शान्त करते 
हैं और उसे ईश्वरकी ओर ले जाते हैं । इसलिये इनके 
संसर्गमे रहना चाहिये, और इसीसे साधु-संत इनका आश्रय 
लेते हैं । यदि चित्तको सांसारिक जीवोंकी सुष्टिके 
सम्पर्कम आने दिया जायगा तो उसकी कामना जागेगी और 
वह दुःखमें ढकेल देगी । कल्याणकी इच्छा रखनेवालोंको 
चाहिये कि वे प्रपञ्चकी सृष्टिको जानी न-जानी, देखी-न 
देखी, सुनी-न सुनी कर दे । और सत्सङ्ग, हरिकथा एवं 
भगवानकी मूर्तिका दर्शन रस लेते हुए करे | जैसा सङ्ग 
करोगे वेसे बनोगे | इसलिये सङ्ग देख-विचारकर करो । 
इसमें कल्याणकी इच्छा रखनेवालोंको चाहिये कि स्त्रीका 
सङ्ग तथा ख्रीके सङ्गीका सङ्ग न करे । उसमें भी परसतरीका 
सङ्ग तो कभी भी न करे । कभी असावधान नहीं रहे । 
मनके भरोसेपर कभी नहीं रहे । 

कबीरदासजी कहते हैं-- 

जहाँ जठाई सुन्दरी तहँ जिन जाहु कबीर \ 

उड़ि ममृत अंगन छगे सुना करे सरीर ॥ 

जब जलायी गयी सत्रीकी राखकी यह दशा है, तब रस- 
पूर्वक खीसंसर्गमै रहनेवाले मनकी क्या दशा होगी ! 
इसलिये व्यवहारमें कभी परस्रीके सम्पर्कमे आना पढे तो 
उसे मा, बहिन; लड़की--जेसे-शब्दोद्वारा पुकारकर यथायोग्य 
व्यवहार करना चाहिये । 


( १०५ ) सारे ब्रह्माण्डमें परमात्मा एक ही है । वेष 
चाहे जो हो, पर अंदर तो एक ही है । स्थूल शरीर और 
चित्त भले ही जुदे-जुदे हो; परंतु उन सबके आधार तो 
सबके परमात्मा एक ही हैं । तुम चाहे जिस मूर्तिका पूजन- 
भजन करो, उसका रूप-श्रंगार भले ही दूसरा हो, नाम 
भले ही दूसरा हो, पर सबमें परमात्मा तो एक ही हैं | 
और मूर्तिके रूपमें फल प्रदान करनेवाला वही चेतन 
परमात्मा है । सनातनधर्मका यही बड़ा रहस्य है । 
इनूसान्‌, भैरव) देवी) महादेव) विष्णु, रामकृष्ण, गणपति 
अथवा चाहे जिस नामके देवता हौँ, उनकी मूत्रियां 
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जुदी-जुदी होते हुए भी सबमें व्याप्त रहनेवाला परमात्मा 
एक ही है । अब चाहे तुम उस मूर्तिवाले देवताको भजो 
चाहे मूर्तिक भीतर विराजमान उस परमात्माको भजो) जो 
सर्वशक्तिमान्‌; निरञ्जन, निराकार तथा सर्वव्यापक दै । 
उसको भजोगे तो उसको पाओगे, नहीं तो) मूर्तिके उस 
देवताको प्राप्त करोगे जो अल्पशक्तिमान्‌ है | जिसको भजोगे; 
उसीको पाओगे । पोस्ट आफिसमें पोस्टमास्टरको रुपये 
देकर पोस्ट आफिसकी सही तथा मुहर लगा छोगे तो 
वे रुपये पोस्ट आफिसमें तुम्हारे जमा होंगे। ओर 
पोस्ट आफिस उनकी देनदार होगी । परंतु यदि वही रुपये उसी 
पोस्टमास्टरको देकर तुम उसीकी व्यक्तिगत सही लोगे तो 
उन रुपर्योका देनदार वह मनुष्य होगा, जो अन्य है । 
उपासनामें मेहनत समान होती है परन्तु भावके भेदसे 
फळमें बड़ा भेद हो जाता है । इसलिये जो ठीक जान पड़े 
वही करो | विभिन्न देवोंको ग्रन्थोंमें जो भगवान्‌ कहा 
गया है; उसका आशय यह है कि चेतन-सत्ता तो सबसें 
एक ही है । सबमें सत्ता तो परमात्माकी ही हे । जित 
प्रकार राज्यमें सिपाहीसे लेकर मन्त्रीतक सभी परिमित 
सत्तावाले होते हैं ओर वह सत्ता भी राजाकी ही सत्तासे 
होती है ओर राजा सर्वोपरि सत्तावाला होता है | उसी 
प्रकार देव, मनुष्य, अनेकों जीव अल्प सत्तावाले हैं और 
वह भी परम कृपाल परमात्माकी सत्तासे। सत्ता तो एक ही 
है और वह परमात्माकी सत्ता है । तब दूसरे बखेड़ोंको 
छोड़कर उसीको भजो न? एक राजाकी सेवा करनेवाला 
दूसरे राज्याधिकारियोंका तिरस्कार नहीं करता, उनके 
मानकी रक्षा करते हुए काम लेता हे । उसी प्रकार तुम 
भी परम परमात्माका भजन करते हुए अन्य देवोंका 
तिरस्कार न करके उनका यथायोग्य सत्कार करो | उनका 
यथायोग्य पूजन-अर्चन करो, और ऐसा करते हुए यह 
न भूलो कि उनमें परमात्मा ही विराजता है और उनकी 
पूजा करते डैः उम परमात्माकी ही पूजा करते हो, ऐसा 
मानो, जो सर्वथा सत्य दै | सच्ची बात तो यह 


त कर है कि एक 
ही परमात्माके अनेक वेष हैं | पर क्या वेष 
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व्यक्ति थोड़े-ही बदलता दै ! राजा यदि गरीबका वेष धारण 


करे तो अनजान आदमी उसके प्रति गरीब-जैसा 
करेगा, पर जो जानकार होगा वह तो भीतरसे राजाके 
प्रति जेवा, और बाइरसे गरीबके प्रति भै व्यवद्वार 
करेगा । क्योंकि यदि जानकार बाइरसे राजा-जैसा व्यवहार करेगा 


व्यवहार 








तो वहबेषको लजायेगा और सचमुच गरीबके प्रति जैसा व्यवहार 
करेगा तो मूर्ख कहळायेगा । वेषीको पहचानकर षके 
अनुसार सभ्य व्यवहार करनेमें जो सदा सावधान हो, 
उसीका नाम जीवन्मुक्त है । इस प्रकारके व्यवहारा 
नाम “योगः कर्मसु कौशलम्‌" है । यह कठिन है, पर निष्काप 
कर्मसे) निष्काम भक्तिसे और सत्सङ्गसे समयपर प्राप्त होता है। 


( १०६ ) तुमने चोपड़ देखी दे १ चार आदमी 
खेळनेवाले होते हैं | दाव रखने और पासा पड़नेपर उसीके | 
अनुसार गोटी चलानी पड़ती दै । पासा फेंकता है 
खेलनेवाला; पर कितना पड़ेगा, यह उसके हाथकी बात 
नहीं । वह जो डालना चाहता है सो नहीं पड़ता और 
वह नहीं जीतता । चोपड़में चौबीस खाने एक ओर होते 
हैं । वैसे ही चारों ओर चलकर जीतना पड़ता है । यह 
सब बहुत कठिन है । खेलाड़ी ऊब जाता है तो भी उसका 
मन खेलको छोड़ना नहीं चाहता | इस खेलको देखनेवालेका 
मन इसे खेलनेके लिये ललचाता है, फिर खेळनेवाला 
इस खेळसे किस प्रकार छुटे? यदि वह छोड़कर खड़ा होता है 
तो दूसरे तीन बलपूर्वक उसे बैठा लेते हैं, उठने नहीं देते । 
इसी प्रकार जीवरूपी खिलाड़ी चौबीस तत्त्वके इस संसारमै 
चार प्रकारके जीवोंकी खानोंमें भ्रमण करता रहता दै, 
छूटता नहीं; जीतता नहीं । छोड़ना चाहता है तो सगे- 
सम्बन्धी, स्नेहीरूपी दूसरे खिलाड़ी छूटने नहीं देते | सच 
तो यह है कि उसके पेटमें ही खेलके लिये रस रहता है | 
खेलमै रस न रहे, खेल ढुःखरूप और नीरस लगे, पूरी 
तौरसे ऊव जाय ओर उठ खड़ा हो-इसका नाम है-- 
गराग्प, इसका नाम है-त्याग | जीव अपनी इच्छासे 
दी इस संसारके खेलको लिये बैठा है ओर चारों खानोंमे 
भटका करता है । इच्छाका त्याग किये बिना कोटि उपाय 
करनेसे मुक्ति नहीं होती । इच्छाका त्याग कब हो १ जब 
वस्तु नीरस लगे । वस्तु नीरस कब लगे ? जब वस्तुका 
सचा स्वरूप समझमें आवे, अर्थात्‌ जब ज्ञान हो | 


> ~ 
शान कब हो १ जब चित्त निर्मल हो । तब वस्तुका सच्चा स्वरूप 


समझमें आये । चित्त निर्मल कव हो १ निष्कामकम) 


~ काम क्ति ओ ~ ° 

निष्काम भक्ति और सत्सङ्गका सेवन हो तब | जप) तप) 
दान) पुण्य, तीथ-सेवन---इनका निष्कामभावसे सेवन 
करनेपर सबका एक 


पर स ही फल मिळता है और वह है चित्त- 
याड । चित्तशुद्धिका फल है-विचार | विचारका फल है-- 


शान नका 
न | शानका फळ हे -इच्छामात्रका त्याग । भोगकी 
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इच्छामात्रका त्याग ही मुक्तिका सच्चा साधन है । जबतक 
जगतूके भोगोंमें रुचि है; तबतक मुक्ति दूर है; तबतक 
अज्ञान है--ऐसा समझना चाहिये । केवल वाद-विवाद और 
बातोंसे मोक्ष नहीं मिळता झुठ, क्रोध और भोगेच्छाका 
त्याग करनेके लिये घीरजसे अभ्यास करो | रोज लगनसे 
अभ्यास करो । तुरंत फल नहीं मिलेगा, मेहनत करते- 
करते फल मिलेगा । सत्य और प्रिय वाणी बोलनेका 
अभ्यास करो । अनन्यभावसे भगवानूकी शरण लो । 
भगवानूकी भक्ति करो । भगवान्‌ कहो; ब्रह्म कहो; परमात्मा 
कहो--चाहे जो नाम कहो--सतू; चित्‌ और आनन्द 
स्वरूप एक ही वस्तु है। चित्त जिसको चाहेगा; उसे पायेगा | 
भोयोंके लिये उत्सुक होगा तो जन्म-मरणके द्वारा भोगोंको 
पायेगा । भगवानके लिये उत्सुक होगा तो भगवानको 
पायेगा | वस्तु यह है, जो ठीक लगे वह करो । बहुत-से 
ग्रन्थोंका सार यही दै; शास्त्रॉका निचोड यही है । साधु- 
संतोंके अनुभव और उपदेशका सार यही है। करनेके 
लिये उतर पडो और भगवानकी कृपासे पार उतरों । 
( १०७ ) तुम जगतूकी ओर देखो | जिधर देखोगे 
उधर आकाश दीख पड़ेगा | इसलिये यह जो दृश्य जगत्‌ 
दिखलायी पड़ता है; वह सब आकाशमें है । क्योकि 
जगतूके पदार्थोके चारों ओर, और भीतर भी आकाश ही 
है । आकाइासे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है, आकाशमें रहता 
है और आकाशमै लय भी होता है । आकाशसे बाहर 
कहीं नहीं जाता । आकाझसे बाहर कोई जगह ही नहीं है । 
जहाँ कुछ दूसरा दै वहीं आकाश दै । और आकाशमै 
विभाग नहीं, आकाश अखण्ड है | पर यह आकाश तों 
जड है । आकाशसे परे परमात्मा दै । जिससे परे कोई नहीं; 
चह परमात्मा है । जो सर्वत्र व्यौपक, सबका नियन्ता है? 
सब कुछ जिसमेंसे उत्पन्न होता है; जिसके हट और जिसमें 
सब रहते हैं और जिसमें छीन हो जाते हैं; जिसका आदि, 
मध्य और अन्त नहीं दै, वह परमात्मा है | उस परमात्मासे 
ही आकाशके साथ यह सारा ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त 
होता है और लयको प्राप्त होता है । वह परमात्मा सर्वत्र 
है, सबमें है | अपने शरीरमें है, सबके शरीरमै दै, सबके 
शरीरके बाहर और अंदर है । सारी विद्या; सारी शक्ति 
और सारे शास्त्र उसीमें हैं | इन्द्रियोंकी शक्ति, मनकी शक्ति, 
जुद्धिकी शक्ति; शरीरकी शक्ति; पदार्थ और उनकी विविध 
शक्तियाँ- ये सब उसीसे हैं | परमात्मासे ये सब किस प्रकारसे 
हुआ; किस प्रकार होता रहता है और कहाँ जाकर रुकेगा, 
यदद कुछ भी जाना नहीं जा सकता; किसीने जाना नहीं । 
दुम इसके लिये व्यर्थ प्रयत्न मत करो | तुम इतना निश्चय 
खमझो कि परमात्मा दै, सवत्र दै, तुममें हे । उसकी 


द्र 


सत्सङ्गमाढा 
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निष्कामभावपूर्वक कर्मसे, उपासनासे और ज्ञानसे सेवा 
करो । उसके नामका खूब जप करो । निष्काम भावसे जप 
करते रहनेपर समय आनेपर चित्तका मेळ घुल जायगा और 
चित्तमै परमात्माका ज्ञान होगा | उसी प्रकार; जैसे खच्छ 
दर्पणमें आकार स्पष्ट दीख पड़ता है। 


भगवान्‌का नाम जपनेवालेको चाहिये कि झूठ; चोरी? 
दुराचार, आलस्य) अभिमान, व्याकुलता; व्यसन और जुआ- 
का त्याग करके सदाचार और शान्तिपूर्वक अपने प्राप्त कमको 
निष्काम भावसे करता रहे | और मनको भगवानूमें जोड़ 
दे । मन दूसरी ओर कहीं भी जाय तो वहाँसे पीछे मोंडकर 
भगवानके रूपमें या उसके जपमें अथवा' उसकी कथा सुनने- 
में लगावे | यों करते-करते जगत्‌ और उसके भोग नीरस 
लगेंगे । मन शान्त होता जायगा । मनकी भगवानमें 
स्वाभाविक प्रीति होती जायगी । ऐसी अवस्थामें भी लगे 
रहोगे तो मन भगवानमें लीन हो जायगा, और उस समय 
भगवानके सिवा तुम्हें दूसरी कोई वस्तु नहीं दीख पड़ेगी । 
मनका मरण; मनका परमात्मामँ लीन होना--इसीका नाम 
मुक्ति है । मन जबतक जीता रहेगा, तबतक जन्म-मरण नहीं 
छूटेगा | जबतक मनमै इच्छाएँ रहेंगी, तबतक मन जीता 
रहेगा । मन इच्छाओंसे जीता है, इच्छाओंसे ही पुष्ट 
होता है, इच्छाओंके मरे बिना मुक्ति नहीं) सुख नहीं) 
शान्ति नहीं । 

( १०८ ) यह एक सौ आठ मणियोंकी सत्सज्ञमाला पूरी 
हो रही है | इसमें जो लिखा गया है; वह शास्त्रानुसार लिखा 
गया है | संतोंके उपदेशके अनुसार तथा अनुभवसे पक्का करके 
लिखा गया है । इसे पढ़ो, विचार करो ओर आचरणमें 
उतारो तो जरूर लाभ होगा । जागे बिना स्वप्नका दुःख 
नहीं मिटता । खाये बिना भूख नहीं मिटती । उसी प्रकार 
किये बिना कुछ होता नहीं । तुमको ही करना पड़ेगा । 
सारा संसार मनके अधीन दै । किसी शस्त्रसे, बन्दूक या 
तोपसे; किसी मन्त्र या तन्त्रसे ,मन नहीं मरता । मन 
जबतक जीता है) तबतक संसार है । मनका मरना ही मुक्ति 
है । मनका जीना और मरना उसके अपने अधीन 
है । मन स्वतन्त्र दै, बहुत बलवान है ।:वहः दूसरे 
किसीसे मरता नहीं । किसीके शाप या आशीर्वादसे मरता 
नहीं । देवोके, सिद्धोके और संतोंके . आशीवोदसे 
सम्पत्ति मिलती है; मुक्ति नहीं मिल्ती; । . मुक्ति 
आशीर्वादसे कभी नहीं मिळती | वह तो अपनी ही.मेइनत- 
से मिळती है । दूसरे तो मार्ग बतलाते हैं । सागपर स्वयं 
ळकर ळक्ष्यस्थानपर पहुँचना पक्ता हे । चढे बिना राइ 
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नहीं कटती । मन अपने विचारसे ही शान्त होता है। 
मनमै विचार पैदा होता है निष्काम भक्तिसे | विचार होनेपर 
ज्ञान और वैराग्य होता है। जबतक भक्तिसे ज्ञान और 
वैराग्य न उत्पन्न हो, तबतक जानना चाहिये कि जो भक्ति 
हो रही है; वह सकाम भक्ति हे । सकाम भक्ति या कोई भी 
सकाम कर्म जगतूकी सम्पत्ति और कीर्ति प्रदान करता है । 
मतलब यह है कि माया प्रदान करता है। निष्काम ही 
वह विचार पैदा करता है, जो मोक्षका साधन है । मोक्षके 
लिये किसीकी आशा मत करो । निष्काम भक्ति, निष्काम 
पुण्यकर्म, सदाचार) सत्य और मनकी शान्ति--इनका 
सेवन करते जाओ । इनमें लगे रहो । पहले मार्ग लंबा 
ओर कठिन जान पड़ेगा । पर जब तुम उसे आचरणमें लाने 
लगोगे और उसमें रस मिलेगा, तब वह छोटा और सरळ 
मार्ग जान पड़ेगा । तुममे, मुझमें ओर सबमें एक ही 
परमात्मा है | तुम, में ओर सब परमात्मा-खरूप ही हैं। 
अन्तमें तो ऐसा ळगेगा कि यह सब परमात्मामें ही भासित 
हो रहा है। सिनेमाके परदेके ऊपर बोलती-चालती सारी 
सृष्टि दीख पड़ती है। उसी प्रकार यह सारा ब्रह्माण्ड 
अस्खलित परमात्मामै भासित हो रहा है । यह मिथ्या है; 


फिर भी निश्चित है । जिस प्रकार एक फिल्म बार-बार 
दिखळायी जाती है; उसी प्रकार यह बृहद्‌ ब्रह्माण्ड बार-बार 
वैसे-का-वैसा दिखलायी देता रहता है । सिनेमा-सृष्टि मिथ्या 
है । वहाँ परदेके सिवा कुछ नहीं रहता । उसी प्रकार यहों 
परमात्माके सिवा कुछ नहीं दिखायी देता है; परंतु 
आत्मदृष्टिसे मिथ्या है । सिनेमावाले फोटो लेकर फिल्म बनाते 
हैं । भगवानने बिना फोटोके ही यह फिल्म बना ळी है| यह 
उनकी विशेषता है । परमात्मा ही सत्यखरूप है और 
तुम्हारा जो असली स्वरूप है, वही परमात्मा है, यह निश्चय 
है। मतलब यह कि परमात्माके सिवा जो कुछ भासित 
होता है, वह परमात्माके द्वारा, परमात्मामें ओर परमात्माकी 
शक्तिसे दिखलायी देता है और है मिथ्या । मन जेसे- 
जेसे यह समझता जायगा वेसे-वेसे उसको शान्ति मिलती 
जायगी | छकड़ीका बनावटी रूप-रंगवाला नीरस आम है | 
उसे जान लेनेके बाद कौन उसको खानेकी इच्छा करेगा ? 
संसारके पदार्थ बनावटी आमके समान हैं | बनावटी आममें 
जेसे रस नहीं होता; उसी प्रकार संसारके जो प्राणी-पदार्थ 
हैं, उनमें आनन्द नहीं | अखण्ड आनन्द, अखण्ड सुख 
तो परमात्मामे ही दै, ओर वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है! 


पा पलको चो” 


ba ५ 
नेतिक अथशास्रकी आवश्यकता * 
( लेखक-श्रीमगवानदासजी केला ) 
भारतको खाधीन हुए तीन वर्ष हो गये, पर कितने गणराज्य एक समझमें न आनेवाला वाक्यसमूह है । 
आदमियोको इससे वास्तविक लाभ हुआ है | साधारण राष्ट्रपतिके अधिकार क्या'हैं, प्रधान मन्त्रीकी सत्ता क्या 
व्यक्तिके लिये “सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन छोकतन्त्रात्मक है और खायत्तशासी राज्य क्या होता है-ऐसी बातोंमें 
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सम्मान्य श्रीकेळाजीने इत लेखमें बहुत दी अच्छी बात कही दै । नेतिकताहीन अर्थवादने हमको आज इतना 

नीचे गिरा दिया है कि इम आज अपने ही हाथों अपना विनाश करनेमें लगे हैं ! यह नैतिकता ही दूसरे शब्दोंमें 
चार्मिकता है । हमारे यहाँ घर्मसे नीति प्रथक नहीं दै । जब मनुष्य बुरे कामको बुरा समझकर उससे घुणा 
करेगा, एफान्तमें भी जिसे करनेमें डरेगा, जिसका मनमै आना भी उसे पतनका चिह्न मालूम होगा, तभी वह उस बुरे 
कामसे बचेगा । कानूनसे बुराई सर्वथा दूर नहीं होती । कानून मनवानेवाले और माननेवाले जन : i 
कार्य करते हैं; तब कानून किताबोर्मे रइ जाता दै । गीतामें भगवानूने बतलाया है कि त 
परायण हो जाता RE तब वह असुर बन जाता है; फिर वह बुराईको ही ला चु 
बुराईपर उतर जाता है | इसी बुराईसे बचनेके लिये घर्मकी आवश्यकता गौर वि 
देता दै, तब उसका असुर, पिशाच और क्रूर पञ्च॒ होना निश्चित है ह हाता ह मानव-घमको ही छोड़ 
बुराई मनुष्यके द्वारा उसका बुद्धिकोशळ बुराईके सम्पादनमें छगनेपर होती है। बुराई नहीं कर सकता; जितनी 


सदियोंसे परतन्त्र भूखे-नंगे 
आल्यात्मिकताकी--प्रश्-विश्वासकी यह एक ही ऐसी ज्योति थी, जो उसे प्ाणिमात्रमें अगबान्‌के या ha 


मिलकर कानूनविरोधी 
य॒ केवळ कामोपभोग- 
समझता है और मनमें गौरव मानकर 


संख्या ६ ] 


नैतिक अयंशान्षकी आवश्यकता 
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उसे कोई रस नहीं होता--जैसे उसे यूनानी, लातीनी 
या अन्य विदेशी भाषामै होनेवाळी बातचीतमें कोई 
आनन्द नहीं आता । भारतकी अधिकांश जनता किसानों 
और मजदूरोंकी है और दीन-दुखी तथा दरिद्र लोगोंकी 
है । उनके लिये खराज्यका अर्थ केवल रोटी-कपडा है 
और हमारा शासन उन्हे उनकी यह प्राथमिक 
आवश्यकताकी वस्तुएँ नहीं देता तो फिर उन्हें कसे 
. अनुभव हो कि भारतमै स्वाधीनताका नया युग आ 
गया है | 
यहाँ स्थिति यह है कि अकाल, महँगाई, 
सूखमरी आदिके मारे आदमी परेशान हैं | समय- 
समयपर आत्महत्याकी घटनाएँ सामने आती हैं और जो 
सामने आती हैं, उनसे ही देशकी सब पीड़ा व्यक्त नहीं 
होती । अनेक व्यक्ति आर्थिक आवश्यकताओंके अमावमें 
मर रहे हैं, या उससे भी बढ़कर चिन्तनीय अवस्थामे 
किसी तरह अपना जीवन काट रहे हैं । भारतीय राष्ट्रकी 
इस दुर्दशाके कुछ कारण तो ऐसे हैं, जो विशेष 
परिस्थितियोंसे पैदा हो गये हैं, उनपर सहसा काबू 
पाना हमारे वशकी बात नहीं है । धीरे-धीरे उनका सुधार 
होगा । परंतु कुछ कारण तो स्पष्टरूपसे ऐसे हैं, जो 
हमारे आदमियोंने, अपने-आपको भारत-सन्तान कहने- 
. बालोने पैदा किये हैं । हमें विशेष छजा आती है तो 
इसी बातपर कि हमारे भाई ही मिळावट, चौरबाजारी, 
जुनाफेखोरी और घूसखोरी करले देशका संकट वढा वे चोरका न और घूसखोरी करके देशका संकट बढ़ा 


रहे हैं । जो देश ऊँचे धम और संस्कृतिका अभिमान 
करनेवाला हो, जहाँ विश्व-बन्धुत्व, “वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
या मनुष्यमात्रसे ही भ्रातृभाव नहीं, प्राणिमात्रके हित 
“सर्वभूतहिते रतः की बात कही जाती हो, जहाँके 
आदमी पशु-पक्षियांतकपर दया दिखाते हों, और दान- 
पुण्य, सदावर्त आदिके लिये इतने प्रसिद्ध हों--उस 
देशमै आदमी इतना लोभी और खार्थी बन जाय कि 
अपने लामके लिये अपने भाई-बहनोंकी हत्यासे भी 
बड़ा कुकृत्य करे ! 

इसमें कोई रहस्य नहीं है कि जो व्यक्ति खाने- 
पीनेकी चीजोंमें मिलावट करता है, वह अनेक 
आदमियोंको रोगी बनाता है; यहाँतक कि कितने ही 
आदमी तो मिलावटवाले अशुद्ध पदार्थीके सेवनसे ऐसे 
बीमार हो जाते हैं कि उन्हें बहुत दिनांतक घोर कष्ट 
पाना पड़ता है और वे घुल-घुलकर बुरी तरह मरते 
हैं । क्या खाद्यपदार्थेमें मिलावट करनेका यह काम 
हत्यासे भी अधिक क्रूर नहीं है £ हत्यामें तो आदमी 
एकदम कश्टसे मुक्त हो जाता है, और इसमें तो धीरे- : 
धीरे तड़प-तड़पकर मरना होता है । इसी प्रकार जो 
लोग चोरबाजारी या बेढब मुनाफाखोरी करते हैं, वे 
कितने आदमियांको भूखा-नंगा रखने और तरह-तरहसे 
दुखी बनानेके जिम्मेवार हैं । कुछ समय पहले पण्डित 
जवाहरलाल नेहरूने कहा था कि उनका वश चले तो 
वे चोरबाजारियोंको खुलेआम फाँसी दे दें। उनकी 


दर्शन कराती थी | जिसके कारण वह “सर्व खल्विदं ब्रह्म) की अनुभूति करता हुआ, “सर्वभूतहितःमे रत रहता था और 
स्वाभाविक ही “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिदुःखभागुभवेत्‌ ।? “सब सुखी 


हों) सब तन-मनसे नीरोग होश सभी कल्याणको देखें--प्राप्त करें 
प्रार्थना भगवानसे करता था । यही एक ऐसी वस्तु थी, जिससे 


और दुःखका हिस्सा किसीको न मिळे ।? ऐसी नित्य 
उसका मस्तक ऊँचा था और वह जगत्‌को कुछ 


सिखानेका दावा करता था । आज उसी महान्‌ निधिको खोने जाकर वइ इतना पतित हो गया है कि किसीके केसे 


भी दुःखक़ी परवा न करके केवल “अर्थ” ओर 


“अधिकार/के पीछे उन्मच है । “त्या और “कर्तव्यको मानो भूल ही. 


गया | यह वडे ही दुःखकी बात है । मैं चाहता हूँ श्रीकेलाजीके इस लेखपर देशके सभी विचारशील पुरुष : 
विचार करें और शीघ्र दी ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पतनकी गति रुके और इम प्रमुपरायण होकर पुनः ऊचे स्तरपर आवें । 
ना सम्पादक 


१,०१९ 
११२२. 
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सरकारने ऐसा कुछ नहीं किया; शायद वह सोचती 
री किं ये लोग अपने-आप ही सुधर जायेंगे | पर 
जिन्हें एक बार चाट पड़ जाती है, वे जल्दी ही अपना 
रंगंढंग नहीं सुधारते । धीरे-धीरे करके तीन वर्ष बीत 
गये-। जनताके कष्टोंकी सीमा न रही, वे उत्तरोत्तर 
बढ़ते ही गये | आखिर, अब राज्य-सहकारोंका ध्यान 
इस ओर गये बिना न रहा | बिहार-सरकारने लाखों 
गज धोती और कपड़ा तलाश किया और सैकड़ों चोर- 
ब्यापारियोंको गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा, कई 
करोड़पति और लखपति दण्ड पा चुके । यही दृश्य 
अन्नके सम्बन्धमें सामने आ गया । साथ ही यह भी 
सुना गया है कि बिहारमें जहाँ चोरबाजारी पकड़ी गयी 
वहाँ अधिकारियोंने भी खूब हाथ रँगे । इसलिये 
अपराधियोंके साथ निरपराधी भी पीसे गये और अपराधी 
सस्तेमें छूट गये । आशा है. हमारी सरकार अब सावधान 
होगी तथा इस दिशामें आवश्यक कदम उठावेगी और 
चोर-व्यापारियोंके साथ अपने लोभी-लाळची कर्मचारियों- 
पर भी कड़ी निगाह रक्खेगी । हमारा दृढ़ विश्वास है कि 
चोरबाजारीके काममें कुछ सरकारी कर्मचारियोंका 
किसी-न-किसी प्रकारका सहयोग अवश्य रहता है; 
यहाँतक कि यह कहा गया है कि चोरबाजारीकी नानी 
घूसखोरी है, अगर इस नानीको खतम कर दिया जाय 
तो चोरबाजारी हो ही नहीं सकती । 
अस्तु, चोरबाजारी या घूसखोरी आदिको रोकनेके 
लिये सरकार जो कायदेःकानून बनाये और दण्ड-पद्धति 
जारी करे, उससे सर्वसाधारणकी सहानुभूति होना 
खाभाविक है; परंतु प्रश्न यह है कि क्या इन 
उपायोंसे यथेष्ट सफलता मिलेगी ? हमारा स्पष्ट मत है 
कि दमन और दण्ड-पद्धति तो व्याधिका ऊपरी इलाज 
है। जैसे फोडेका ऑपरेशन या चीरा-फाड़ी और मरहम- 
पड़ी होती है, इससे व्याधिका अन्त नहीं होता । 


कुछ फोड़े दूर होते हैं तो दूसरे निकलते रहते हैं; वे 
कुछ कम भले ही हो जाये, उनका निकलना बंद 
नहीं होता । बात यह है कि चोर या यापारी? बड़ा 
चतुर होता है, वह आगे-पीछेकी सारी बात सोचकर 
काम करता है और गिरफ्तारी या दण्डकी आशंकासे 
सहसा अपना “पेशा” बंद करनेवाला नहीं होता । 


यथेष्ट सुधारके लिये हमें केवळ चिकित्साकी ओर 
ध्यान न देकर रोगको जड़-मूलसे निवारण करनेकी ओर ' 
घ्यान देना चाहिये । वर्तमान वातावरणमें आदमी 
जल्दी-से-जल्दी और अघिक-से-अधिक धनवान्‌ बन 
जाना चाहता है । हम चाहे जो भी धंधा करते हों, 
हमारा लक्ष्य यही रहता है । हाँ, कुछ धंधोंमें इसकी 
गुंजायश कम होती है और कुछमें अधिक । आवश्यकता 
यह है कि बाल्यावस्थासे ही लोगोंके मनमें अच्छे संस्कार 
डाळे जायें | आजकल घरोंमें माता-पिता अपनी सन्तानमें 
ऊँची भावना भरनेकी ओर प्राय: उपेक्षा ही करते 
हैं, इसलिये शिक्षकों और रिक्षा-संस्थाओंका दायित्व 
बहुत बढ़ गया है । बाळक-बालिकाओंकी शिक्षा कैसी 
हो, यह बहुत जटिल विषय है । हमें यहाँ एक ही 
बातका उल्लेख करना है कि नैतिक शिक्षाकी ओर 
यथेष्ट ध्यान दिया जाय और पाव्यक्रममे नैतिक अर्थ- 
शाख्नको समुचित स्थान मिले | 


भारतमें अर्थशात्रका पठन-पाठन बढ़ता जा रहा 
है । इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि यह 
आधुनिक शिक्षाके विषयोंमें सम्मिलित है | पहले बहुत 
वर्षोतक यह अंग्रेजीमे पढ़ाया जाता रहा | अब कुछ | 
समयसे हिंदी तथा प्रान्तीय भाषाएँ शिक्षाकी माध्यम हो 
जानेसे यह विषय इंटरतक.इन भाषाओंमें पढ़ाया जाने 
लगा है । इससे अब इन साघाओंमें अर्थशात्र॒का साहित्य 
बढ्ता जा रहा है | आगे यह विषय स्कूलोंके पाठ्य- 
क्रममें शामिल किया जा रहा है और ऊपर बी० ए० 


a 


besser: 





स्या ६ ] 





आदि उच्च कक्षाओंमें भी शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी न 
रहकर भारतीय भाषाएँ होंगी । तब इस विषयका प्रचार 
और अधिक होना स्वाभाविक ही है | परंतु क्या यह 
कोई सन्तोष या गर्व करनेकी बात है £ क्या इससे 
जनताका सुख बढ्नेकी आशा है ? क्या इससे धोखा- 
घड़ी, मिलावट, रिशवतखोरी, चोरवाजारी और मुनाफे- 
खोरी कम होंगी £ 


हमें इस तरहकी कोई आशा नहीं है । हमारा 
स्पष्ट मत है कि वतमान अर्थशास्र खाथंकी प्रवृत्ति 
बढ़ानेवाळा है | यह पूँजीवादी है । यह सिखाता है 
कि हमारी आर्थिक क्रियाओंका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ 
या मुनाफा है । हम कोई चीज बनावे, पैदा करें, 
खरीदें, या बेचें तो हमें ऐसे तरीके काममें लाने चाहिये कि 
हमें अधिक-से-अधिक लाभ हो | समाजके दूसरे आदमियों- 
को वेकार रहना पड़े, भूखों मरना पड़े या चाहे जो हो, 
हमें यथासम्भव कानूनसे बचते हुए अपने-आपको 
अधिक-से-अधिक धनवान्‌ बनाना है । हमें अपने रहन- 
सहनका दर्जा बढ़ाना है, इसके लिये हमारी 
आवश्यकताएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जायँ तो हमें कोई चिन्ता 
नहीं, हमें उनका नियन्त्रण करनेकी जरूरत नहीं । 
्यों-ज्यों हमारी आवश्यकताएँ बढ़ेगी, हम उनकी पूर्तिका 
ग्रयत्न करेंगे । जैसे भी होगा, हम अपनी आमदनी 
बढ़ायेंगे, हम नीतिका कोई बन्धन खीकार नहीं करेंगे । 
हम ईमानदार उसी सीमातक रहनेका विचार करते हैं, 
जहाँतक कानूनकी पकड़में नहीं आते । मनुष्यमें ऐसी 
भावनाएँ कुछ अंरामें खामाविक ही होती हैं, फिर यह 
पूँजीवादी अर्थशाख्न तो जलती आगमें धीका काम करता 
है । ऐसी दशामै मुनाफेखोरी और चोरवाजारी बढ़नेवाली 


ही ठहरी । 


नेतिक अर्यशाख्रकी आवश्यकता 


११२३ 








आवश्यकता है कि सरकार इस ओर गम्भीरतापूर्वक 
ध्यान दे | लोकहितके लिये जनतन्त्री सरकारको ऐसा 
करना ही चाहिये, फिर भारतीय शासन-सूत्रधार तो 
अपने-आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधीके बताये मार्गपर 
चलनेका दम भरते हैं । ऐसी दझामें यहाँके प्रत्येक राज्यके 
शिक्षण-विभागांका कर्तव्य है कि विद्यार्थियोंकी शिक्षामें 
नेतिक शिक्षाको यथेष्ट स्थान दें और जिन-जिन 
कक्षाओंमें अर्थशास्र पढ़ाया जाता है, उनमें पूँजीवादी 
अर्थ-शात्रकी जगह नैतिक अर्थ-शात्रको दे, जिसका 
लक्ष्य खार्थवाद न होकर सर्वोदय हो । नैतिक अर्थ- 
शास्र बतायेगा कि हम असहाय, अनसमझ लोगोंका 
शोषण न करें | हम कोई माल बनावें या चीज पैदा 
करें तो उसकी आमदनीका बड़ा भाग अपने लिये न 
रखकर, उसमें लोकहितकी इष्टिसे दूसरांको यथेष्ट हिस्सा 
दें, व्यापारके नामपर हमें अपना जीवन-निर्वाह करनेका 
अधिकार है न कि धोखाधड़ी, मिलावट और बेहद 
मुनाफेखोरी या चोखाजारीका | कानूनी प्रतिबन्ध हो या 
न हो, हमें कोई काम ऐसा कभी न करना चाहिये, 
जिसमें दूसरोंको गरीब बनाकर स्वयं धनवान्‌ बननेकी 
बात हो । 

अर्थशात्रके लेखकोंको भी चाहिये कि अबसे 
पूँजीवादी या खार्थवादी अर्थ-शात्रकी रचनामें न लगकर 
अपना समय और शक्ति नैतिक अर्थशात्रकी रचना 
और प्रचारमें लगाकर अपना जीवन सफल करें । 
अवश्य ही यह कार्य कठिन है और कम लाभदायक 
है, आरम्भमें तो यह घाटेका काम भी हो सकता है । 
पर आशा है. कि भारतमाता सच्ची साहित्यसेवी संतानसे 
वञ्चित नहीं है और इस विषयमें शीघ्र ही अच्छी प्रगति 
होती नजर आयेगी । 


---++*०४ह./३०-+-- 


भमक्त-गाथा 
विरक्त राममक्त श्रीबनादासजी 
( लेखक बाबा श्रीराघवदासजी एम्‌» एल० ए० ) 


भारतका यह सदा सौभाग्य रहा है कि सङ्कटकाल- 
में उसके हारे हुए मनको प्रोत्साहन देने, प्रेरणा देनेके 
लिये महापुरुषोंने जन्म लेकर हमारा उपकार किया है। 
हमारा देश जो सेकड़ों वर्ष गुलाम रहकर भी 
अपनी भाषा, संस्कृति, भेष आदिकी रक्षा कर सका, 
इसका कारण इन महापुरुषोंकी तपस्या ही तो है । 
महात्मा श्रीबनादासजी भी एक ऐसे ही महापुरुष 
थे | इनका जन्म गोंडा जिलेमें छकड़मंडी-गोंडा सड़कपर 
नबाबगंजके पास ग्राम अशोकपुरमें हुआ था । इनके 
पिता बड़े सहृदय और भक्त पुरुष थे | एक महात्माने 
उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था 
कि तुम्हारे घरमें महापुरुषका आविर्भाव होगा । श्री- 
श्रीबनादासजीकी माता भी सरलहदया, साध्वी ल्ली थीं | 
इनका विवाह बरहज ( देवरिया ) के पास मोहरा 
समोगर प्रामके एक टोलेमें हुआ था । 
आरम्भमें घरकी गरीबीके कारण बनादासजी विशेष 
पढ़ न सके । साधारण अक्षर-ज्ञान ही उनको था | 
युवावस्थामे भिनगा राज्य ( बहराइच ) की सेनामें उन्होंने 
सिपाहीकी नौकरी की और तीस वर्षतक वे इस नौकरीमें 
रहे । इसी समय उनके इकलौते पुत्रका बारह वर्षकी 
आयुं खर्गवास हो गया । वे मन:सान्त्वनाके लिये शवके 
साथ श्रीअयोध्याजी चले आये; परंतु बादको हमेशाके लिये 
विरक्त होकर विक्टोरिया पार्कके पश्चिम एक निश्चित 
स्थानपर बेठकर उन्होंने चौदह वर्षतक बड़ी कठोर तपस्या 
की । वे अयोध्याजीमें लगभग चालीस वर्ष रहे | इतने 
बे समयमें धनसंग्रहका तो कोई उपाय किया ही नहीं । 
कमी भिक्षा भी नहीं माँगी | वे कहते थे-- 
हे प्रभु ! नर घर जान हरीजे । 
दीन दुखी भूखे अपनहिको का उनकी पति डीजे | 
सोवत जागत नहिं अघात जे कबहुँ न प्रीति पसीजे । 
पापिनि छुधा न मानिहि कबहुँ जाँचे नहि जुग जीजे ॥ 


सरी गरी जुठननकी जूठन सोह दया करि दीजे | 
जब लो जियौं नाम रट लावों रहो प्रेस रेग-भीजे ॥ 
जौ प्रथु मोहि सरन ते त्यागहु ऐसेहु घरें बगीजे 
तौ अभागि मेरी बळ भारी ता दिन अंत करीजे ॥ 
गरजी “बना? करो इरि मरजी यह अरजी उर पीजे | 
असरन सरन परन है जुग जुग जाचक बिसुख न कीजे ॥ 
रीवॉनरेश महाराज श्रीरघुराजसिंहजी रामभक्त थे । 
एक बार जब वे श्रीअवध पधारे, तब यह सुनकर कि 
भवहरन-कुंजमें एक विरक्त महात्मा रहते हैं, वे श्री- 
बनादासजीके दर्शनके लिये गये | श्रीबनादासजी उस समय 
अपनी कुटियामें लेट हुए थे । श्रीरघुराजसिंहजीके आने- 
की खबर पाकर भी वह उठे नहीं । लेटे हुए ही करवट 
बदलकर उन्हाने उनकी ओर पीठ कर दी । इसमें रीवॉँ- 
नरेशको अपमान माळूम हुआ और वे चळ दिये । रात- 
में उन्हें खभ हुआ कि तुमने एक महात्माका निरादर 
किया है। रघुराजसिंहजी तुरंत बारह बजे रातको दर्शन- 
लिये महात्मा बनादासकी कुटीपर गये । महात्माजी 
निद्रामे थे । अतएव चार बजे प्रात:तक उन्हें वहाँ बेठना 
पड़ा। चार बजे नित्यक्रियाके अनन्तर दर्शन हुए | अपनी 
भूल्के लिये रघुराजसिंहजीने क्षमा माँगी और दस हजार- 


की थेढी देना चाहा । बनादासजीने खीकार नहीं किया. 


और यह दोहा कहा-- 
जाँचब, जाब, जमाति, जर, जोरू, जाति, जमीन । 
जतन आठ ये जहर सम, बनादास तजि दीन ॥ 


उजर्म महात्मा बनादासद्वारा दी हुई भूमिपर श्रीराम- 
मन्दिर बनवाया और पूजा-भोग-रागके लिये बीस 
रुपये मासिक वृत्ति लगा दी | आगे चलकर महात्माजीकी 


शुके शाद आश्रमके अपिकारियोंकी असावधानतासे यह 
इत्ति बंद हो गयी | 


बनादासजीने आजन्म किसीको सिर झुकाकर प्रणाम 


संख्या ६ ] 


नहीं किया । वे कहा करते थे कि अपना सिर तो मैने 
भगवान्‌को अर्पण कर दिया है, दूसरेके सामने उसे 
झुकानेसे इष्टदेवकी अप्रतिष्ठा होती है । 
मसिर दिया सरकारको सो और को केसे नवै ।' 
उनको जगन्माता श्रीसीताजीका बड़ा भरोसा था। 
इसलिये उन्हे अपने खान-पान-आरामके लिये कोई 
फिक्र नहीं रहती थी । वे कहते थे 
ओजन सियको भेजो पेहों। 
ख्खो सूखो सरो नकारो परम प्रेम ते खैहों ॥ 
जगत आस तजि भयो आपुको अब पर घर नहि जेहों । 
“बनादास? किमि आस करे पर आपुको दास कहैहों ॥ 
बीमारीके समय भी औषध-उपचारके लिये 
चिकित्सकोंकी शरण न लेकर वे सीता माताकी ही याद 
किया करते थे-- 
को तन ताप हरे सीता बिन । 
बात सीत ज्वर जुरे जोर करि जानि अबछ मोहि अति त्रासा इन। 
बहु उपाय करिकै हारों हिय आपु सरिस सूझत कोउ नाहिन॥ 
इसी श्रद्धा-विश्वासका यह फळ था कि अपने चाळीस 
वर्षके अयोध्यावासमे इन्हें कमी भिक्षा माँगनेकी जरूरत 
ही नहीं पड़ी । 
ये साधारण साक्षर थे । इस विषयमें खयं उनका 
कहना है-- 
काव्य-ग्रंय नहिं कर छुयो नहि 
मति न उँचि गति अवरि नहिं उर प्रेरक सरकार ॥ 
इतना होनेपर भी वे बड़े प्रतिभाशाली कवि रहे है । 
इनके चौसठ ग्रन्थोंका पता चला है। इनका एक ग्रन्थ 
उभय-प्रबोधक रामायण लखनङके प्रसिद्ध नवलकिशोर 
प्रेसके संस्थापक श्रीमुंशी नवलकिशोरजीने महात्माजीसे 
आज्ञा प्राप्तकर अपने प्रेसमें छापा था, जो आज बाजारमें 
नहीं है । दूसरे सभी ग्रन्थ लिपिबद्ध हैं, मुद्रित नहीं 
हुए हैं । खर्गीय रायबहादुर श्रीहीरालालजीने इनके नाम- 
की चर्चा खोज रिपोर्टमे की है और डाक्टर रामकुमार 
वर्माजीने भी इनके बारेमें अपने इतिहासमें लिखा है। इसके 
अतिरिक्त साहित्यके अन्य प्रन्थोमे इनकी चर्चा नद्दी मिछती। 


विद्या-अधिकार । 


भक्त-गाथा 


NNN 


ये बहुत स्पष्ट वक्ता थे। ऐश-आराम, साधुताके नामपर 
नाना आइम्वर--इनसे ये दुखी रहा करते थे। इसलिये 
अपनी रचनाओंमें महात्मा कबीरदासकी तरह इन्होंने कडे 
शब्दोंमें इसकी समालोचना की है-- 
दुनिया अन्न विना मरि जावै, धनी भये मठधारी। 
खाय पेट भर करें न कष्टा, सोव टॉग पसारी॥ 
> x x x 
तुळसी औ पजीरी औ फूलके हार दुआर दुआर लिहे जग धावैं। 
उज्जर चाम औ चादरि देखिकै नीच तहैं रट पेट खलावें ॥ 
बेष बनाय महासुनिको सठ जीवत ही नहिं क्यों मरि जावें । 
“दास बना? किन जाय जगत्तमें नाइक साधुको नाम धरावें ॥ 
> x x x 
सोहदा गुंडा भाँड पतुरिया रॉर्ड साधु धन खाहीं । 
हँसी मसखरी संत सभामें भजनकी चरचा नाहीं ॥ 
विरकत अजनानंद तपस्वी अन्न बिना मरि जाहीं । 
“बनादास? यह रीति अवधकी ह्वै गै कलजुग माहीं ॥ 
महात्माजीने आत्मानुभूति, भगवद्भक्ति तथा तदू- 
विषयक संतोंके वारेमें जो अनुभव लिखे हैं, देखिये-वे 
कितने सही हैं । वे लिखते हैं--- 
अजब रग अचुभो बरसे लाग । 
काम क्रोध मद आस बासना अर्क जवासहि झरसै छाग। 
लोभ मोह परद्रोह-दोष दुख कलि कुचाळ सब तरसै लाग ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुपुसि तीनि युन विधि निषेध को रारसे लाग । 
इन्द्री दमन अमन सब भाँतिहि अरुचि होन अब छरसै लागा ॥ 
मन डुधि चित हंकार धूरि भे जग बेवहार सो जरसै लारा । 
दीर विवेक बोध अनुरागहि ज्ञान विरागहि परसै काग ॥' 
छमा सील संतोष सुराई सांति सहज सुख सरसै छाग । 
“दास बना? जपि नाम सो उपजा मुक्त करत नहिं अरसै लाग ॥ 
> २८ > १८ 
द्रेळोकको सुद्ध करि सके छन एकर्मे, 
रामकी भक्ति उर जादि आवै। 
नित्त निइकाम सेवत राम पद सदा, 
अखिल ब्रह्मांड सुख नादिं भावे ॥ 
रिद्धि ओ सिद्धि अणिमादि तृन सम छखे, 
सपनहुँ नारि कहुँ चित चळावै। 
“बनादास” साधन अमित जोग अष्टांग 
सब त्यागि यक नामसे ळव ऊगावे ७ 
x x x x 
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रहना एकांत सवं वासनाको अंत किये, 
सांत रस साने-औ न खेद उतसाह है । 

धीर कुटी छाये जाल जटाको मुडाये, 
मोह कोइको नसाये सदा बिना परवाह हे ॥ 

उद्दिमको डारे मन मारे ओ विचारे वेद, 
हारे इंकसारे ओ विचारे गुनगाइ है। 

तरक तकरीरी औ जगीरी तीनि ळोक, 
“बना दास? आस फरक तो फकीरी वाह वाह है ॥ 


अपने पूर्वकालके सिपाही-जीवनका प्रभाव उनके 
साहित्यपर भी पड़ा है । वह अपने-आपको भगवानके 
भी सिपाही मानते थे | वे कहते थे-- 

इम तौ हें रघुवीर सिपाही । 
निसिदिन राम-नाम रटिबेको और हुकुम इमरे सिर नाही । 


कल्याण 


[ भाग २५ 








तपके पश्चात्‌ भवहरन-कुँजमे ही, जहाँ महात्माजी. 
का आश्रम था, बनादासजीने अपने इष्टदेवके साकाररूप- 
का दर्शन तथा निराकाररूपका ज्ञान प्राप्त किया । 


अगुन सगुन दोउ रूपको, बोध किये ढुहुँ वने । 
अब कछु संसय ना रही, बिन प्रयास भव तने ॥ 


x x xX xX 
इम तो आतम राम है, सुद्ध सचिदानंद । 
सेये सीतारामके, छूटि गयो भव-फंद ॥ 


जिस अशोक बृक्षके नीचे महात्मा बनादासजीको 

ज्ञान लाभ हुआ था, वह श्रीअयोध्याजीमें विक्टोरिया 
पाके पश्चिमी किनारेपर आजतक मौजूद हे | 
बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय | 


RR 2 > $----- 
सेवाकी सात आवश्यक बातें | 
सेबकमें जब ये सात बातें होती हैं, तब सेवा सर्वोङ्गसुन्दर तथा परम कल्याणकारिणी होती है-- 


१. विश्वास, २. पवित्रता, ३. गौरव, ४. संयम, ५. शुश्रूषा, 


६. प्रेम और ७. मधुर भाषण | 


इसका भाव यह है कि सेवकको अपने तथा अपने सेवाकार्यमें विश्वास होना चाहिये । विश्वास हुए 


बिना जो सेवा होगी, वह ऊपर-ऊपरसे होगी--दिखावामात्र 


होना चाहिये, वह किसी बुरी वासना-कामनाको मनमें 


त्र होगी । सेवकके हृदयमें विशुद्ध सेत्राका पवित्र भाव 


रखकर सेवा करेगा ( जैसे इनको सेवासे सन्तुष्ट करके 
इनके द्वारा अमुक शत्रुको मरताना है, आदि ) तो सेवा अपवित्र हो जायगी और 


सेबा की जाय, उसमें गौरवबुद्धि--पूज्यबुद्धि होनी चाहिये । अपनेसे नीचा 
अहंकारपूर्ण हृदयसे जो सेवा होगी, उसमें सेव्यका असम्मान 
मनमें सेवकके प्रति सद्भाव नहीं रहेगा और ऐसी सेवाको वह 
महत्त्व ही नष्ट हो जायगा | इसीलिये कहा गया है 
सेवा करे । सेवककी इन्द्रियाँ संयमित होनी चाहिये--मन-इन्द्रियोंका 
'जिसके मनमें बार-बार विषय-सेवनकी प्रबल लाल्सा होगी, वह सेवा 
'पड़ेगा । जो मनुष्य किसी सेवाको नीची मानकर उसे करनेमें हिचकेगा 
सेवाके प्रति प्रेम होना चाहिये । प्रेम होनेपर कोई भी सेवा भारी नहीं 
| अनुभूति होगी, जिससे नया-नया उत्साह मिलेगा | और साथ ही 
| भाषी सेवककी सेवा मर्माइत करती है और मधुरमाषीको बड़ी प्रिय 


र उसका फळ अघ:पतन होगा । जिसकी 

मानकर या केवल दयाका पात्र मानकर 
' अपमान और तिरस्कार होने ळोेगा, जिससे उसके 
ह अपने लिये दु:खकी वस्तु मानेगा । अतः सेवाका 
कि जिसकी सेवा की जाय, उसे भगवान्‌ मानकर 
थुलाम सच्ची सेवा कभी नहीं कर सकेगा | 
क्या करेगा ? सेवकको सेवापरायण होना 
› वह सेवा कैसे करेगा। सेवकमें सेव्य तथा 
रं लगेगी तथा सेवा करते समय आनन्दकी 
सेवकको मीठा बोळनेवाळा होना चाहिये । कटु- 
च ठगती है। मधुर भाषण स्वयं ही एक सेवा है| 


>> 


I 


—— 


i :. तू | 


सत्सङ्गवाटिकाके बिखरे सुमन 


( सङ्कलनकर्ता--एक सत्सङ्गी ) 


१. मनुष्य-जीवनका परम और चरम लक्ष्य- उसका 
एकमात्र उद्देश्य 'भगवत्प्राप्ति? है | इस भगवद्याप्तिकों ही 
मुक्ति, मोक्ष, बोध, निर्वाण, परमकल्याण, निःश्रेयस, 
अमृतत्व या परमपदको प्राप्ति, परमधामकी प्राप्ति आदि 

२. भगवान्‌ एक हैं--ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, 
सच्चिदानन्द आदि उन्हींके नाम हैं। वे ही सगुण, निर्गुण, 
निराकार, साकार, जगद्रूप, जगद्तीत, सर्वव्यापक, 
सबसे परे, सर्वेगुणाश्रय, उच्च-नीच समस्त गुणखरूप, 
अचिन्त्यानन्तकल्याणगुणगणसमुद्‌, = सर्वहेयगुणरहित, 
युगपत्सर्वविपरीतशुणाश्रय, भक्तवाञ्छाकल्पतरु, भृत्य- 
वत्सल, स्व-परविरहित, एक, अद्वितीय, नित्यचिन्मय 
ज्ञानखरूप हैं | 

३. उन परमात्माकी या भगवानूकी प्राप्ति वेराग्ययुक्त 
निष्काम भक्ति, वेराग्ययुक्त निष्कामकर्म और वेराग्ययुक्त 
वेदान्तप्रतिपादित ज्ञानसे होती है--विभिन्न अधिकारियोंको 
विभिन्न मार्गोंसे | वैराग्यके बिना निष्कामता नहीं आती। 

४. वे परमात्मा अप्रमेय हैं---किसी भी साधनसे 
उनको नापा नहीं जा सकता | बतलाया नहीं जा 
सकता । तथापि जब सब कुछ उन्हांमे हैं, तब उनका 
जो कुछ भी खरूप बतलाया जाता है, वही यथार्थ है 
और साधकका उसीसे परम कल्याण हो सकता है | 
अतः परमात्माके खरूपके सम्बन्धमें जो कुछ कहा जाता 
है, वह सभी बेठीक होनेपर भी सभी ठीक है । 

५. परमात्माकी प्राप्ति यह भी वह नहीं, यह भी 
वह नहीं?--इस निषेधवृत्तिसे भी होती है और “सब 
कुछ वही है, सब कुछ वही है’ इस ग्रहणबृत्तिसे भी। 

६- सब कुछ परमात्मा हैं, परमात्माके अतिरिक्त और 


कुछ भी नहीं है, देश-काळ-पात्र, भूत-भविष्य-वतमान, 
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कर्म-खभाव-वस्तु सब वही हैं | जब सब कुछ वे हैं, 
तब मैं भी परमात्मा ही हूँ । 

७. 'तत्त्वमसि' ( वह तू है ), 'अयमात्मा ब्रह्म? ( यह 
आसमा ब्रह्म है ), 'अहं ब्रह्मास्मिः ( मैं ब्रह्म हूँ ), 'प्रज्ञान 
ब्रह्म? ( प्रज्ञान ब्रह्म है ), 'अहमेवेदं सर्वम्‌? (मैं ही यह 
सब हूँ ), 'विज्ञानमानन्द ब्रहम’ ( विज्ञान और आनन्द 
ब्रह्म है ) । यह सब परमात्माके खरूपका ही चिन्तन है। 

८ परमात्माको प्राप्ति मनुष्य-जीवनमें ही साधना 
करनेपर होती है और यह पता नहीं कि हमारा मनुष्य- 
शरीर कब नष्ट हो जाय | इसलिये बड़ी सावधानीके 
साथ इसका एक-एक क्षण परमात्माकी प्राप्तिके साघनरूप 
शुभ कर्ममें ही लगाना चाहिये | 

९. वस्तुतः मानव वही है, जो अपने परम लक्ष्य 
परमात्माकी ओर चल पड़ा हो--भगवद्माप्तिके मार्गपर 
आरूढ़ हो गया हो। 

१०. जो लोग जीवनका अमूल्य समय व्यर्थ चर्चा, 
व्यर्थ कार्य और व्यर्थ चिन्तनमें बिताते हैं, वे वस्तुत: बड़े 
अभागे हैं । मानव-जीवनमें अमूल्य समयके दुरुपयोगके 
समान कोई भी हानि नहीं है । 

११. बुद्धिमान्‌ वह है, जो किसीके द्वारा अपनी बुराई 
सुनकर उसपर नाराज होनेके बदले गहरी नजरसे अपने 
दोषोंको खोजने लगता है और मिलनेपर उन्हें दूर करने- 
में लग जाता है । परंतु दूसरेकी बुराई देखने, ढूँढने 
और वर्णन करनेमें कभी प्रवृत्त नहीं होता। 

१२. निन्दा या बुराई करनेवालेका उपकार मानना 
चाहिये; क्योंकि वह तुमको सर्वथा दोषरहित और गुण- 
समूहसे सुसजित देखना चाहता है, इसीसे ढूँढ़-दूँढ़कर 
तुम्हारे दोषोंको प्रकट करता है । 

१३. किसीकी समालोचना नहीं करनी चाहिये; 
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परंतु कोई दूसरा तुम्हारी आलोचना करे तो उसका 
खागत करना चाहिये | 
१४. पाँच यम हैं----अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय 
और अपरिग्रह । अर्थात्‌ मन-वाणी-शरीरसे किसीका 
अहित नहीं करना--किसीको दुःख न पहुँचाना; जैसा 
देखा-सुना-समझा हो, ठीक वेसा ही समझानेके लिये 
बोलना; दूसरेकी किसी भी वस्तुको न चुराना, न उस- 
पर मन ही चलाना; आठ प्रकारके मेथुनोंका त्याग करना 
और संग्रह न करना--कम-से-कम भोग-बुद्धिसे 
बिल्कुल नहीं | 
१५. पाँच नियम हैं---शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान । शुद्ध रहना, यथालाभमें सन्तुष्ट 
रहना, तपस्या करना, वेदाध्ययन--ाख्नानुशीलन या 
भगवन्नामादिका जप-कीर्तन करना और भगवानके 
शरण होना । 
१६. इनमें प्रधान यम है; क्योंकि यमके बिना 
नियमोंका दुरुपयोग भी हो सकता है । मनुष्य शरीरसे 
नहा-धोकर शुद्ध रहता है. पर मनमें हिंसादि दोषोका 
पालन-पोषण कर सकता है; सन्तुष्ट रहता है पर असत्यादि 
दोषोमे उलझा रह सकता है; तप करता है पर दूसरों- 
के विनाशकी भावना रख सकता है; स्वाध्याय करता हे 
पर लोभके बशमें रह सकता है; भगवानूके शरण होता 
है पर भोगोंकी प्राप्तिका मनोरथ कर सकता है | लेकिन 
जहाँ पाँचों “यम? साथ हैं, वहाँ नियमोंका पालन सर्वथा 
निर्दोष होता है और उससे बहुत बड़ा छाभ हो सकता है। 
१७. मनमें कभी विषाद, क्रूरता, व्यर्थ चिन्तन, 
उच्छुङ्वलता एवं अपवित्र विचारोंका प्रवाह नहीं आने 
देकर उसके द्वारा भगबचिन्तन करते हुए नित्य प्रसन्न, 
सौम्य, संयमयुक्त और शुद्ध विचारोंसे सम्पन्न रहना 
नाहिये । 
१८. वाणीसे घबराहट पैदा करनेवाले, असत्य, 
अप्रिय, अहितकर और परचर्चाके वचन नहीं बोलकर 
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भगवत्सम्बन्धी वाक्यांका ही उच्चारण करना चाहिये | 

१९. शरीरके द्वारा किसीका अपमान-तिरस्कार, 
चोरी, जारी, हिंसा एवं अपवित्र आचरण न करके समस्त 
गुरुजनोंका तथा भगवदूबुद्धिसे प्राणिमात्रका सम्मान- 
सत्कार, परायी वस्तुका त्याग, ब्रह्मचर्यका सेवन, सबको 
सुख पहुँचाना तथा पवित्र आचरण करना चाहिये | 

२०. भगवानके पवित्र नामका स्मरण-कीर्तन-जप 
सदा करते रहना चाहिये । 

२१. भगवन्नाममें अमोघ शक्ति है, उससे असम्भव 
भी सम्भव हो सकता है । 

२२. भगवन्नामको कभी किसी भी मूल्यपर बेचना 
नहीं चाहिये--किसी भी वस्तुके बदलेमें उसे नहीं 
देना चाहिये । 

२३. भगवानको भूलनेके समान न तो कोई दूसरा पाप 
है और न उससे बडी कोई हानि है । इसी प्रकार 
भगवानका स्मरण करनेके समान न तो कोई दूसरा पुण्य 
है और न उससे बड़ा कोई लाभ है । 

२४. मनसे सदा भगवानूका ध्यान-चिन्तन और 
शरीरसे उनके श्रीविग्रहकी तथा उनके विश्वरूपकी सेवा 
तथा वाणीसे उनके नाम-गुण-लीलाका गान करना चाहिये। 

२५. सेवा करके न तो अभिमान करना चाहिये, 
न अहसान जताना चाहिये, न बद्ला चाहना चाहिये 
और न अन्य किसी प्रकारके पुरस्कारकी ही आशा 
रखनी चाहिये- वर सेवा करके उसे भूल जाना चाहिये। 


२६. सेवा स्वीकार करनेवालेकी अपने ऊपर कृपा 
माननी चाहिये | 


२७. जिस सेवामें जरा भी स्वाथंकी भावना है, 
वह सेवा सेवा नहीं है । 

२८, जैसे अपने शरीरकी सेवा खाभाविक ही बड़ी 

नड तथा बिना दिखावेके अपने सुखके लिये होती 


ट्र ही जो सेवा “स्वान्तः १ वद्दी 
यथाथ, खाभाविक और सदा होती है । ळी 
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२९. भगवानूका नित्य-निरन्तर स्मरण करना चाहिये | 
स्मरण करते हुए ही सब काम करे । स्मरण मुख्य, अन्य 
सभी कार्य गौण । 

३०. मनसे स्मरण न हो तो, जीभसे तो निरन्तररटता 
ही रहे | हरि, राम, कृष्ण, गोविन्द, मुकुन्द, नारायण, शिव, 
दुर्गा आदि भगवानके किसी भी नामका निरन्तर जीमसे 
उच्चारण होता रहे--ऐसा अभ्यास डालना चाहिये । 
इस अभ्यासके सिद्ध हो जानेपर जीभ निरन्तर भगवस्सेवामें 
लगी रहेगी और रातको जगनेपर या प्रात:काल उठते 
ही जीम नामका उच्चारण करती हुई ही मिलेगी, यह 
परम लाभ है | 

३१. जिससे भी व्यवहार या बातचीत करनी हो- 
चाहे वह पुत्र हो, खी हो, नौकर हो या भंगी-चमार 
कोई भी हो, पहले मन-ही-मन भगवान्‌ समझकर उसे 
प्रणाम करे और इस बातको याद रखते हुए ही उसके 
तथा अपने वेषके अनुसार उसके साथ सुन्दर बर्ताव करे | 

३२. आत्मा या भगवानुकी दष्टिसे किसीको अपनेसे 
छोटा न समझे, न कमी किसीके साथ कभी 
दुर्व्यवहार करे । 

३३. किसी भी परधर्मका अपमानं कभी न करे; 
परंतु अपने धर्मका पालन सदा अत्यन्त इढ़ताके साथ 
करता रहे | 

३४. धर्मपालनमें, भगवानके नाम-कीर्तनादिमें, 
सदाचारमें, माता-पिता आदिको प्रणाम करनेमें और 
सत्यभाषणमें ला करना पापके प्रति आत्मसमर्पण 
करना है । 

३५. परदोषका न श्रवण करे, न कथन करे; परदोष- 
में प्रीति करे ही नहीं । 

३६. सदा महात्मा पुरुषोंका सेवन करे, उनकी 
आज्ञाका पालन. करे, उनकी रुचिका अनुसरण करे और 
उनकी अनुभूतिका आदर करे । वे यदि खीकार करें 
तो उनकी शरीरादिसे भी सेवा करे । 


सत्सङ्ग-वाटिकाके बिखरे छुमन 
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३७. संत और भगवन्नाम अपनी निज शक्तिसे 
पापी-तापीको तार देते हैं । 

३८. प्रतिहिंसाकी भावनाका कभी पोषण न करे | 
तुम्हारा जो कुछ अनिष्ट हुआ है वह तुम्हारे अपने कर्म- 
का ही फल है, दूसरा तो निमित्तमात्र है अतः वह 
दयाका पात्र है । 

३९. परंतु यदि कहीं दण्ड देनेमें ही दयाकी 
सफलता सिद्ध होती हो तो वहाँ द्वेषरहिंत होकर दण्ड 
भी दिया जा सकता है । परंतु ऐसा करनेमें प्रायः धोखा 
ही होता है । द्रेषकी क्रिया ही होती है । 

9०. क्षमा वीरोंका धर्म है, कायरोंका नहीं | दण्ड 
देनेमें समर्थ होकर भी जो दण्ड न दे और उसके 
अपराधांका खाता उठाकर अपने शुद्ध भावसे उसका 
उपकार करे--यह क्षमा है । 

४१. अपराध करनेवालेक्रे प्रति मनमें क्रोध न 
आना--अक्रोध है और भगवानसे प्रार्थना करके उसे 
अपराधके दण्डसे बचा देना क्षमा है । 

४२. भक्ति तथा ज्ञानकी दुकान नहीं खुळती । ये 
तो अमूल्य रन्न हैं, जो अधिकारी ग्राहकोंको ही भगवत्कृपा- 
से मिळते हैं | इसीसे भगवानूने भी तपस्यारहित, भक्ति- 
हीन, सुनना न चाहनेवाले और दोषदर्शी पुरुषांको 
परम गोपनीय रहस्य न बतानेकी आज्ञा की है | 

४२. भगवानूकी कृपापर विश्वास करे । यह समझे 
कि भगवानूकी मुझपर नित्य अनन्त अहैतुकी कृपा है । 
मैं उनकी कृपासे सराबोर हूँ सब ओरसे सदा । 

४४. भगवानको . अपना नित्य अहैतुक मित्र 
खभावसे ही सुढृदू समझकर सदा सुप्रसन्न होना और 
शान्ति लाभ करना चाहिये । 

४५. भगवानको रिझानेके लिये बाहरी कलाकी 
जरूरत नहीं है, वहाँ तो केवल सचा मन चाहिये, 
मनकी रिझाऊ बृत्ति चाहिये । 
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४६. भगवानूके लिये जो कुछ भी किया जाय उसमें करो, जब चाहो करो | मेरी चाहका आदर करो, 


ये पाँच बातें अवश्य होनी चाहिये--सरळता, श्रद्धा, 
विश्वास, भक्ति और प्रेम । 

४७. धरके सब काम भगवानकी पूजाके लिये ही 
करने चाहिये | घर भगवानूका, धरके सब लोग भगवान्‌- 
के विभिन्न खरूप, अपना कार्य उन सबकी खाँगके अनुसार 
यथायोग्य सेवा करना । ऐसा करनेपर घर मन्दिर बन 
जाता है और घरका प्रत्येक कार्य भगवानूकी पूजा । 
भगवतापि तो इसका सहज फल है ही । 

४८. संसारमै जो कुछ है- सब भगवान्‌ है । 
और जो कुछ हो रहा है---भगवान्‌की ढीला है । 

४९. सावधान | पापकर्मको भगवानकी लीला 
बताकर कभी अपनेको धोखा मत देना | 

५०. ढीलादृष्टि होनेपर पाप-संकल्पका सर्वनाश 
हो जाता है । 

७१. नित्य आत्मनिरीक्षण करता रहे, अपने दोषों- 
को देखता रहे | 

५२. नित्य भगवान्‌की कृपाका अनुभव करे और 
निश्चय करे कि उनकी कृपाके सामने मेरे मनमें कभी 
पाप-ताप जरा-सी देरके लिये भी, छिपकर भी, नहीं 
आ सकते । 

५३. भगवानसे कभी यह न कहे कि भगवान्‌ 
मेरी अमुक इच्छा, अमुक समय, अमुक प्रकारसे 
पूरी करो । 

५४. भगवानसे यही कहे--तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। 
भगवन्‌ ! मेरे मनमै कोई इच्छा जागे ही नहीं, जागे 
भी तो वह तुम्हारी इच्छाके अनुकूल हो । 

५५. तुम्हारी इच्छाके विपरीत कोई इच्छा कभी मेरे 
मनमें जग जाय तो नाथ ! उसे कभी पूरी मत करना | 
मेरी मूर्खताका स्नेहवश कभी आदर मत करना | 

५६. प्रभो ! तुम जो चाहो सो करो, जैसे चाहो 


अनादर करो, उसे घटा दो, उसे बढ़ा दो, बदल दो, 
मिटा दो । तुम्हारे मन आवे सो करो | 

५७. सत्सङ्गके समान कोई लोभनीय वस्तु नहीं 
और कुसङ्गके समान त्याज्य वस्तु नहीं । 

५८. मुक्तिका निरादर करके भी सत्सड़का सेवन 
करना चाहिये और बड़े-से-बड़े छाभके प्रलोमनमें भी 
कुसङ्गका सेवन कमी नहीं करना चाहिये । 

५९, भगवानका प्रत्येक विधान मङ्गलमय है, यों 
समझकर उनके प्रत्येक विधानका खागत करो और 
उसमें प्रसन्नताका अनुभव करो चाहे वह देखनेमें 
कितना ही प्रतिकूल कयां न हो | 

६०. विपत्तिमें भगवान्‌की कृपाका विशेष अनुभव 
करो--उनका मङ्गलमय स्पर्श पाकर प्रसन्नता और 


. सन्तोषके समुद्रमें डूब जाओ | 


६१. किसी भी प्राणीसे कमी द्वेष नहीं करना 
चाहिये । सबसे मित्रताका बर्ताव करना चाहिये और 
दुखियोपर दया करनी चाहिये । परंतु कहीं ममता 
था अहङ्कार न आ जाय, इसके लिये सावधान रहना 
चाहिये | 

६२. दया उस वृत्तिका नाम है, जो दुखी 
प्राणीको देखकर खभावसे ही उत्पन्न होती है | दया 
न शु देखती है, न मित्र, न अपना देखती है, 
न पराया; न देशी देखती है, न परदेशी; न हिंदू 

है, न मुसल्मान; न त्राझण देखती है, न 
चाण्डाल; न देश देखती है, न परदेश; न दिन देखती 
है, न रात | वह तो दुखीको देखकर ही, चाहे जब, 
चाहे जहाँ, .जग जाती है और जिसके हृदयमें उत्पन्न 


है, उसे बिना किसी भेदभावसे 
दुखी प्राणीके 
द. दूर करनेके प्रयक्षमें लगा देती है । दुखीके दुःखको 


गहे उसका अपना दु:ख बना देती है और जबतक 


ns, YH SHR 
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वह दुःख दूर नहीं होता, तबतक उसे शान्ति नहीं 
लेने देती । दया किसीपर न तो अहसान करती है, 
न बदला चाहती है; वह तो एक ऐसी वृत्ति है, जो 
स्वभावसे ही होती है और दयाका कार्य सम्पन्न होनेपर 
वह दयाळुको बड़ा सुख देती है । 

६२. जहाँ ऐसी विशुद्ध दया नहीं होती, वहीं 
अहसान किया जाता है और वहीं दयाका बदला 
चाहा जाता है | विशुद्ध दया न होनेकी हालतमें ही 
यह भेद होता है कि अमुकपर दया की जाय और 
असुकपर नहीं; तथा बिशुद्ध दया न होनेकी स्थितिमें 
ही अपनेमें दयालुताका अहङ्कार एवं घमंड होता है 
और जिसके प्रति दया की जाती है, उसे दयाका पात्र 
एवं अपनेसे हीन समझा जाता है ! 

६४. अपना पेट भरना या अपना दु:ख दूर करनेका 
प्रयत्न करना तो पशुमें भी पाया जाता है । सबुष्य तो 
बही है, जो दूसरोंका पेट भरे और दूसरेके दुःखोंको 
अपना दुःख बना ले और उन्हें दूर करनेमें बैसे ही तन- 
मनसे लग जाय, जैसे अपने दुःखोंको दूर करनेमें 
लगता है । यह साधारण मानवताकी निशानी है | 

६५. संत तो इससे बहुत आगे बढ़ते हैं । वे 
अपने दुःखको तो दुःख मानते ही नहीं । नित्य 
सचिदानन्द-खरूपमें स्थित होनेसे उनके लिये तो दुःख 
नामक कोई वस्तु या स्थिति रहती ही नहीं तथापि वे 
परदुःखसे दुखी होते हैं और सचिदानन्द-खरूपमें 
स्थित होते हुए भी उसके दुःखको मिटानेमें अपने 
भौतिक शरीरको मिटा देते है । 

६६. श्रीतुळसीदासजी महाराजने कहा है-- 
संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन पै कहै न जाना॥ 
निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख व्रवहिं संत सुपुनीता॥ 


६७. विषयी निजदुःखकातर होता है और संत 
परदु:खकातर । 
६८. संतका हृदय अहंताञ्न्य होता है, इसलिये 


सस्सङ्ग-वाटिकाके बिखरे खुमन 
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वही जगतका असली सेवक होता है । “मैं सेवा करने- 
वाळा हूँ! ऐसा अभिमान सेवाके पवित्र भावको बिगाड़ 
देता है | सेवक तो वह है, जो सबमें सब जगह सदा 
अपने भगवानको देखता है और ऊँच-नीचका जरा 
भी भेद किये बिना अपने प्राप्त साधन और शक्तिसे 
सदा सेवा करता रहता है । वह किसीको पराया नहीं 
समझता, इससे सदा मिष्कामभावसे सेवा करता है | 

६९. 

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 

में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 


७०. ऐसे सेवकको कमी निकम्मा रहनेका अवसर 
नहीं मिलता । क्योंकि उसका खामी भगवान्‌ सर्वत्र ' 
और सब समय उसके सामने रहता है । इसलिये वह 
भी सदा सेवामें संलग्न रहता है । 

७१. ऐसा सेवक न अभिमान करता है, न गौरव 
मानता है, न किसीका अपमान-तिरस्कार करता है, न 
किसीसे द्वेष-द्ोह करता है, न किसीकी निन्दा-समाछोचना 
करता है और न किसीमें ममता या आसक्ति ही रखता 
है; उसे तो केवळ सेवासे ही काम है । 

७२. दोष देखनेवालेको दोष मिळते हैं, गुण 
देखनेवालेको गुण मिलते हैं | संसार देखनेवालेको संसार 
मिलता है और भगवान्‌ देखनेवालेको भगवान्‌ मिलते हैं । 

७३. सकाम भजनका अर्थ है--सर्वशक्तिमान्‌ 
अपने परम सुहृद्‌ भगवानको हमारे मनके अनुसार काम 
करनेत्राला सेवक बनाना । 

७४. निष्काम भजनका अर्थ है---भगवानको सर्व 
समर्पण करके:--अपनेको सर्वभावसे भगवानका बनाकर 
उनका प्रेमपूर्वक स्मरण करना । 

७५. जीवके दो प्रकारके छ;-“छ; शत्रु हैं, जो 
उसे परमार्थपथसे गिराते रहते हैं और भगवानमे सदा 
नहीं लगे रहने देते--( १ ) कामना, क्रोध, लोभ, 
मोह, मान और मत्सर । तथा ( २ ) निद्रा, आलस्य, 


न्य 
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दीर्घसूत्रता, प्रमाद, भय और विषाद । भगवान्‌की 


कृपाके बलका आश्रय ग्रहण करके इन शत्रुओसे 
सावधानीके साथ सदा बचते रहना चाहिये और इन्हें 
मारनेका प्रयत्न करना चाहिये | 

७६. तीव्र इच्छा, श्रद्धा, तत्परता और इन्द्रिय- 
संयम होनेपर साधनामें बहुत शीघ्र सफलता मिलती है | 

७७. किसीके द्वारा मान प्राप्त होनेपर कूलो मत 
और अपमान मिलनेपर अपनेको भूछो मत | हड्डी, मांस 
तथा मळ-मूत्रसे भरे हुए “शरीर” तथा मिथ्या कल्पित 
“नाम!के सम्मानसे तुमको कुछ मिळता नहीं और तुम्हारा 
जो अपना नित्य शुद्र-बुद्ध आत्मरूप है, उसका कोई 
मान-अपमान कर सकता नहीं । 

७८. संसारके भोग मिळते हैं कर्मानुष्ठानसे और 
भगवान्‌ मिलते हैं अनन्य चाहसे । इसीसे भगवान्‌का 
प्राप्त होना सहज है, भोगोंका कठिन | भोगेंमें क्रिया 
कारण है और भगवानमें केवळ भाव | 

७९, पाप-पुण्य तीन प्रकारसे होते हैं- खयं 
करनेसे, दूसरेंके द्वारा करानेसे और करनेवालेका समर्थन 
करनेसे । तीनों प्रकारके पापोसि सदा बचो और तीनों 
प्रकारके पुण्यॉमे सदा लगे रहो । 

८०. धनकी सार्थकता उसके सदूव्ययमें ही है । 
जो धन इकट्ठा होता है, सत्कार्यमें व्यय नहीं होता, 
वह गंदा होकर मॉति-मॉतिके मानस-रोग पैदा करता है 
और अनन्त नरकॉमें छे जाता है | ऐसा पुरुष यहाँ 
तो दुखी रहता ही है | 

८१. धन प्राप्त करनेमें बड़ा परिश्रम होता है. 
परिश्रम करनेपर भी प्राप्त होना निश्चित नहीं | भजन 
सहज है और करनेपर अवश्य हो सकता है । 

८२. धनका छोभ न करके मनुष्यको अपने जीवन- 
निर्वाहके लिये न्यायोचित उद्योग अवश्य करना चाहिये; 
परंतु उसमें भी भगवत्सेवाकी ही बुद्धि रखनी चाहिये | 

८३. दुर्गुगॉंका त्याग और सुगमा संग्रह 


करना चाहिये । देवीसम्पत्ति 


[ भाग २५ 


ही परम घन है 
और आसुरीसम्पदा ही परम विपत्ति है । 

८9. भगवानमें, उनके भक्तोंमें, भगवानके भक्तों 
और महात्माओंके वार्क्योमे तथा शाखे पूर्ण श्रद्धा-- 
प्रत्यक्षवत्‌ सत्य विश्वास होना चाहिये । 

८५. श्रद्धा मनुष्यके भीतरी नेत्रोंको खोलती है | 
श्रद्धारहित पुरुष परमार्थके मार्गपर सदा अंबेकी-ब्यों 
ट्योछा करता है. और श्रद्वावान्‌ पुरुष भगवान्‌ अथवा 
महात्मा पुरुषकी वाणीका परमोज्ज्वळ प्रकाश पाकर 
अनन्त भवसागरको अनायास ही पार कर जाता है 
और भगवानूकी मङ्गलमयी सन्निपिमें पहुँच जाता है | 

८६, भगवान्‌ सबके हैं, सवके लिये हैं । उनके 
भजनमें सवका अधिकार है । अधिकार-मेद क्रियामें 
होते हैं, भावमें नहीं । 

८७. 

पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 

सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 


८८, कर्म ऊँचा भी हो और भाव नीचा हो तो 
वह कर्म नीचा बन जाता है और नरकोंमें ले जाता 
यश-दानादि ऊँचे कर्म हैं पर यदि कर्ते 
अहङ्कार हो और उसके मनमें यह कामना हो कि इनके 
दारा अमुक शत्रुका नाश हो जाय तो वे उत्तम कर्म 
तामसिक हो जायेगे और तमोयुणका फल है- अध:पतन | 

८९. कर्म है-- झाडू लगाना, पर यदि उसमें केवळ 

भाव है तो वह सात्त्विक है, उसका फल है 
अन्त:करणकी शुद्धि और उसके फल्खरूप उत्तम 
गतिकी प्राप्ति एवं यदि उसमें निष्कामभाव है या केवल 


भगवानूकी पूजाका भाव है तो उसका नागा 
भगवानूकी प्राप्ति) > 
९०. संसारके मोगोंमे रागका नाम है आसक्ति 


और मेगबानूमें रागका नाम है प्रेम । 
९,१. भोगासक्ति बन्धनका 
परम मुक्तिका । "का कारण है और मगक्ेम 


(~ 


= 


संख्या ६ ] 


मंगवानूको छोड़कर अपना कोन है ! 
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९,२. भगवत्प्रेमका दर्जा तो बहुत ऊँचा है । उसके 
सामने मुक्तिका मिठास भी फीका पड़ जाता है | 

९३. भगवानूके सामने दीन होकर भगवानको 
पुकारना चाहिये । वे दैन्यसे प्रेम करते हैं और 
अभिमानसे द्वेष । 

९४. भगवद्भक्तको न भय होता है, न विषाद्‌ । 
वह सदा निमय और नित्य प्रसन्न रहता है । प्रसन्नताका 
अर्थ है--'निर्मल आनन्द” ऐसी प्रसन्नता भगवत्कृपासे 
ही प्राप्त होती है । 

९५. क्रोध करना है तो अपने मनमें आनेवाले 
क्रोषपर करो । भय करना है तो पापसे भय करो । 
लोभ करना है तो भगवान्‌के भजनका करो और 
कामनामें डूबे रहना है तो भगवानूके प्रेमकी अनन्य 
कामनामें डूब जाओ | 

९६. यह मत समझो कि तुम भगवान्को धोखा 
दे सकोगे । 

९७. भगवान्‌ सब जगह और सब समय वर्तमान 
हैं । तुम्हारे अंदर भी अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं । 
उनसे छिपाकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते | 

९८. भगवान्‌ सर्वत्र हैं ऐसा विश्वास होनेपर तुमसे 
पापकर्म नहीं बनेगा | 

९९. भगवान्‌ सर्वत्र हैं ऐसा विश्वास होनेपर तुम्हें 
भय नहीं सतावेगा | उनके सामने भय केसा £ 


१००. भगवान्‌ सर्वत्र हैं ऐसा विश्वास होनेपर 
तुम्हें सदा सुख रहेगा | उनकी सन्निषिमें दुःख कहाँ ? 

१०१. भगवान्‌ संत्र हैं ऐसा विश्वास होनेपर 
मूढता या अज्ञान कहाँ ? क्योंकि भगवानूकी नित्य 
सर्वत्र अनुभूति ही तो ज्ञान है । 

१०२. संसारमें जीनेकी इसीलिये अभिलाषा करे 
कि इस शारीरके द्वारा भगवानूका भजन करना है । 

१०३. इसीलिये कपड़े पहनो कि शरीरकी रक्षा 
करके उसके द्वारा भजन करना है । शौकीनीके लिये 
कपड़े मत पहनो । 

१०४. इसीलिये भोजन करो कि शरीरकी रक्षा 
करके उसके द्वारा भजन करना है । जीभके खाद या 
भोगार्थ, भौतिक शक्तिछाभके लिये भोजन न करो । 

१०५. इसीलिये कुटुम्ब-परिवारका पालन करो 
कि यों करके भगवानूकी सेवा करनी है । कुटुम्ब- 
परिवारमें आसक्ति मत करो । 

१०६. घरको भगवानूका मन्दिर, घरके लोगोंको 
भगवानूके प्रतीक और अपनेको उनका सेवक मानो, 
खामी नहीं । , 

१०७. घरमै आसक्ति मत करो--आसक्ति करो 
भगवानमें और घरके सब काम करो भगवानके लिये। 

१०८. एकमात्र भगवान्‌ ही तुम्हारे जीवनके परम 
ध्येय हैं, इस बातको भूलकर भी मत भूलो । ` 
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या ससार 
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भगवानको छोड़कर अपना कोन है ! 


हरि बिचु मीत नहीं कोड तेरे । 
जुनि मन, कहां पुकारि तो सौ हों, भजि गोपालहि मेरे ॥ 
| बिषय-बिंष-सागर, 
सूर स्याम बिनु अंतकालमै कोड न आवत नेरे॥ 


रहत सदा अब धेरे। 


--सूरदासजी 


— SSI 


क्षमां 
[ कहानी ] 
( ढेखक- श्रीजनार्दन शर्मा अवनीन्द्र? ) 


ध्यह तुम क्या कर रहे हो युवराज १? 

(कुछ नहीं महामात्य ! इन पक्षियोंको जल रख रहा 
हुँ, परिचारक कमी-कमी भूल कर जाते हैं और यह 
परवश करुणनयनोसे आकाशकी ओर देखा करते हैं 
निष्ठुर नियतिने इनसे बोलनेका अधिकार तो छीन ही 
रक्खा था) क्रूर मनुष्य जीनेका भी अधिकार धीरे-धीरे 
छीनता जा रहा है |? 


युवराजकी आँखोंमें करुणा थी, उसने पिंजड़ेके 
सांकचोंसे झॉकते हुए पक्षियोंकी ओर देखा, पक्षी युवराजको 
पहचान गये थे | जब वह आता, तब वे पिंजड़ेमें चक्कर 
छगाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते, सच्ची सहानुभूति 
युवराजको ही थी उनसे। | 

परिचारक आते ओर युवराजके भयसे उन्हे दाना- 
पानी देकर चले जाते, एक ओर करुणा थी, दया थी, 
प्रेम था, दूसरी ओर थी कार्य-समास करनेकी भावना । कितनी 
विषमता थी युवराज और परिचारकोंमे । युवराज वास्तविकता- 
को जानता था, वह पिताद्वारा पालित पक्षियोंकी स्वयं 
सेवा करता था | युवराजको पक्षियोंकी सेवामें तल्लीन 
देखकर महामात्यने कहा-- 


तो फिर यही करते रहोगे तुम जीवनभर ! तुम्हारे 
कंघोपर राज्यका भार आनेवाला है, शस्र-बिद्या सीखनेका 
समय तो तुम ऐसे ही व्यतीत कर देते हो, कौन सीखेगा 
फिर उसे १ युद्धकळा सीखे बिना युवराज कहलानेके 
अधिकारी नहीं होओगे तुम |? 


पिंजड़ोंको यथास्थान टॉगकर युवराज उन्मन प्रासादकी 
ओर चल दिया | 


xX > xX > 


तूफान) तूफान ही होते हैं । सागरके तूफानोंकी भयङ्करता 
किसीसे छिपी नहीं है । पर भावोंके तूफान भी कम भयानक 
नहीं होते ।,तटके तिनकोंकी तरह भावोंके तूफान भी 
मनुष्यको कहीं-से-कहीं ठे जाकर छोड़ते हैं । दुर्गपर खड़े 
> _ महामात्य दस वर्ष पूर्वकी घटनाएँ सोच रहे थे । 


क. 





महामात्यका विचार संन्यास लेनेका था, जीवनमै 
उन्होंने बड़े-बड़े संग्राम जीते थे । तीन पुत्र थे, एक कन्या | 
पुत्र राज्यकी सेनामें उच्च अधिकारी थे । पुत्रीका विवाह 
हो चुका था । अतः संततिके लिये कुछ करना शेष नहीं था | 
आठ वर्ष काञ्चीनरेशके महामन्त्री रहे | अब सोचा) संन्यास 
लेकर तीर्थयात्रा की जाय, तमी सहसा काञ्चीनरेश हृदय- 
रोगसे पीड़ित हो गये | जीवनकी आशा न रही । उन्होंने 
महामात्यको बुछाकर कहा था--“मन्त्रिवर ! तुमने सर्वदा 
काञ्चीराज्यकी सेवा की है । शैलेन्द्र अभी बालक ही है, 
राज्यकी रक्षाका उत्तरदायित्व तुमपर ही है । और सिरहाने 
बैठे हुए अपने पुत्रसे कहा था--“बेटा शैल ! आजसे 
महामात्य ही तुम्हारे पिता हें ।? शैलकी आँखोंमें आँसू छलक 
रहे थे। आकाझपर बादल छाये हुए थे; चारों और सन्नाटा 
था । प्रवेश-द्वारपर खड़े हुए प्रहरीने घंटा बजाकर 
अर्धरात्रि होनेकी सूचना दी । अंधकार हँस उठा और 
काञ्चीनरेशके प्राण'*** ` 'प्रासादम हाहाकार मच गया था | 
कितना उत्तरदायित्व आ गया था उनके सिरपर | 

x x x 

महामात्य सीमाप्रान्तकी स्थितिका अध्ययन करने 
आये हुए थे । उन्होंने दुर्ग देखे, सेन्यव्यवस्था देखी 
और देखी अधिकारियोंकी रा।सनप्रणाली । एक ससाहका 
कार्यक्रम था उनका । जिसे समाप्तकर वे लोटनेवाळे ही 
थे, तभी राज्यकी सीमापर हूणोंके आक्रमण प्रारम्भ हो 
गये । देखते-ही-देखते उन्होंने राज्यके दो दुर्गोपर अपना 
झडा फहरा दिया, शासनव्यवस्था टूटने लगी, भय और 
आतङ्कगका राज्य प्रजापर छाने लगा । उपद्रवी और भी 
आगे वढ्नेका प्रयत्न कर रहे थे । महामात्यने 'अचलेश्वर- 
दुर्गपतिको बुलाकर कहा--देखो वीरभद्र ! हुम किसी 
अकार दो दिन हुणोंको रोके रहना, में काञ्जीसे शीघ्र ही 


प्रधान सेना लेकर आता हूँ । बड़ा भयङ्कर समय है वीर- 
भद्र | भगवान्‌ रक्षक हैं |? 


ह Mp देकर महामात्य काञ्चीकी ओर चळ 
जनाए चल रही थीं-हण बढ़ते जा रहे हैं, प्रजा 


)- 


किए! > ची 
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संख्या ६ ] 
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पीड़ित है, शान्तिभङ्ग हो रही है, सभीकी आँखें युवराजकी 
ओर लगी हुई हैं, और युवराज, एक शान्तिप्रिय व्यक्ति 
है, वह युद्धकोःसंसारका अभिशाप मानता है । युवराजने यदि 
शान्ति, धर्म, देश और न्यायकी रक्षाके लिये तलवार उठाना 
अस्वीकार कर दिया तब क्या होंगा ? काञ्चीका विशाल 
साम्राज्य क्या विनाशके गर्भमै विलीन हो जायगा १ 
कितना भीषण अन्याय होगा! कितना पाप लगेगा युवराजको ! 
भगवन्‌ ! क्या होनेवाळा है ! क्या पुण्यभूमिपर अधर्मका 
ताण्डव नृत्य होगा ! 

महामात्यका अश्व वायुगतिसे बढ़ता जा रहा था और 
महामात्य चिन्तित, खिन्न और उद्वि् मनसे राजघानीके 
गगनचुम्बी प्रासादा और मन्दिरोके खर्णकल्शोंको देख 
रहे थे | पथकी दूरी धीरे-धीरे कम हो रही थी, काञ्रीका 
विशाल साम्राज्य महामात्यकी दी देखरेखमें उन्नत तथा 
विस्तृत हुआ था । उसके विनाशकी कल्पनासे उनका 
रोम-रोम कॉप उठा और मस्तकसे पसीनेकी बूँदें गिरने लगी ! 

> > x 

दोपहरका समय था | जेठका प्रचण्ड सूर्य आग उगल 
रहा था । चिलचिलाती हुई तेज धूप वृक्षोंकी झलसाये 
डाळ रही थी; नीडोमें पक्षी पंख फड़फड़ा रहें थे | सर्वत्र 
प्यास-प्यासकी पुकार थी) काञ्चीका राज्य-भवन ळूकी 
लपटोंसे धधक रहा था । सिंदृद्वारपर खड़ा हुआ सशस्त्र 
प्रहरी अकुळाकर इधर-उधर धूम रहा था । 

इसी समथ एक ओरसे घोड़ेको तीत्रगतिसे दौड़ाता 
हुआ एक अश्वारोंदी राजप्रासादकी ओर आता दिखायी 
दिया । प्रहरी सतर्क होकर आगन्छुककी ओर देखने लगा | 
प्रहरीकी आँखोंने समीपसे पहचाना--ये तो महामात्य 
हैं, इस समय केसे ! 

आगन्तुक सिंहृद्वारपर आ चुका था; प्रहरीने अ भिवादन 
क्रिया और घोड़ेकी एक ओर खड़ा कर दिया । महामात्य 
व्याकुल-से थे; बेलि--'प्रहरी ! युवराज कहाँ हैं १ 

“दयनकक्षमें होंगे महाराज*--प्रहरीने कहा । 

“अच्छा, उन्हें मेरे आनेकी शीघ्र सूचना दो।' 

“जो आज्ञा? कहकर प्रहरीने युवराजको महामात्यके 
आनेकी सूचना दी । “यहीं भेज दो उन्हें? विनम्र सरमे 
युवराजने कहा | 
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महामात्य भीतर पहुँचे तो युवराजने खड़े होकर ससंश्रम 
प्रणाम किया और खर्णपीठपर बिठाया उन्हें । महामात्य अपने 
साथ लाये हुए सीमाप्रान्तके मानचित्रोंको दिखाकर कहने 
लगे-- 

“देखो युवराज ! हूण तुम्हारे राज्यमें यहाँतक प्रवेश 
कर चुके हैं । यदि समय रहते तुमने वहाँ प्रधान सेना 
न भेजी तो प्रादेशिक ठुकड़ियोंसे शत्रुओंको रोकना असम्भव 
हो जायगा, तुम्हारे एककी उपेक्षावृत्तिसे असंख्य प्रजाके 
प्राण संकटमें पड़ सकते हैं !?_ 









अयुवराज किसी 
लेते हुए 
कहा 
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“तुस क्या कह रहे घई 
काञ्जीनरेदा जीवनभर खि | उनके पुत्रका 
संघर्षसे दूर भागना कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता मुझे ।” 








युवराजने विस्मयसे आँख उठाकर देखा | 


(क्या कहा महामात्य ! संघर्ष ही जीवन है ! सहसा 
इसपर विश्वास नहीं होता मुझे | विषम और सम कभी साथ- 
साथ रह सकते हैं क्या ! कालकूट पीकर किसीको जीते 
नहीं देखा महामात्य ! संघर्षमें उलझ जाना जीवन नहीं; 
मरण है, महामरण !? 

कुम भूळ रहे हो युवराज ! जिसे मरण समझते हो तुम, 
वह जीवन है अमर जीवन । कॉटोपर ही फूल खिलते हैं 
सर्वदा, तलवारकी धारपर चलना ही जीवन कहलाता है । 
लक्ष्यटीन, आदर्शहदीन; सिद्धान्तहीन जीवनमें क्या नवीनता 
रहेगी १ दनुजको मनुज बनानेके समय आगत संघर्षका हमें 
स्वागत करना चाहिये ।? 

महामात्यके मस्तककी दृढ रेखाओको पढ़ते हुए 
युवराजने कहा-- 

“दनुजको मनुज बनानेके लिये युद्ध ही एक अवलम्ब 
रह गया है ! क्षमा, दया; करुणा शक्तिहीन हो गयी हैं! 
शान्तिकी सरस घारासे सन्तप्त और क्रुद्ध अन्तराको शान्त 
करनेकी शक्ति छत हो गयी है क्या ! द्वेषसे द्वेष दूर केसे 
होगा ! आगको बुझानेके लिये आगकी ही व्यवस्था करनी 
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पड़ेगी ! इसकी तो कल्पनामात्रसे ही मेरा रोमरोम कॉप 
उठता है, महामात्य | रक्तसागरमें स्नान करनेसे जीवन 
मिलेगा या मृत्यु १ 


“जीवन या मृत्यु, जीवनकी परिभाषा जानते हो शेल ! 
तूफानोंमें चट्टानकी तरह खड़े रहना जीवन है । झोकोंकी 
परवा न करके आकाशदीपःसा जळते रहना जीवन है । 
कण्टकःपथपर निर्भय बढ़ते रहना जीवन है । वाधाओंसे 
पथपर रुक जाना, झुक जाना पाप हे | अधर्म है !! मृत्यु दै !!!? 


महामात्यकी बातें युवराजके अन्तरमें उतर रही थीं । 


वह बोला “यह तो ठीक है महामात्य ! किंतु, मनुष्य- 
को सुजन करना चाहिये या ध्वंस १ भूलका भूलद्वारा 
संशोधन उपहास होगा । क्रिया और प्रतिक्रिया कहाँ जाकर 
रुकेंगी ? विनादापर निर्माण केसे होगा ? सृष्टिके लिये ध्वसं- 
का आना कितना भयानक है महामात्य ? 


“सुजन और ध्वंस, निर्माण या विनाश, आकाइासे नहीं 
३.३ YS A 
बरसते ईंशेल | भनुजकी कृतियाँ उन्हें निमन्त्रण देती हैं । वह 


` अनुरोधको खीकार न करें, यह केसे सम्भव हो सकता है ! 


एक-दोके आहानपर नहीं, किंठु जब इम कोटि-कोटि 
कण्ठोसे शत बार, सहस वार, उनका आराधन करते हैं, 
तब ध्वंस या विनाश हमारे सम्मुख साकार हो जाते है । 
इसमें अपराधी कौन ? पापी कौन ! आगत या स्वागत |? 


~ 


मद्दामात्यकी आँखें युवराजसे उत्तर माँग रही थां ओर 
युबराज मौन, पराजयं स्वीकार कर रहा था । 
x > x > 


रात्रिके दो बजे होंगे । आकाशपर तारे झिलमिला रहे 
थे । विश्व आँख मूँदकर सो रहा था। कभी-कभी £एगालोके 
रोनेकी ध्वनि सुनायी दे रही थी । आठ सहस अश्वारोही 
बढे जा रहे थे । टापोका कठोर शब्द रात्रिकी नीरवताको 
भंग कर रहा था | आगे-आगे युवराज और महामात्य थे । 
मार्गके नदी) नाळे, वन-उपवन; आम-नगर धीरे-धीरे पीछे 
छूटते जा रहे थे । सेनिकोंका दल लक्ष्य पा जानेको आतुर हो 
रहा था । युवराज अब भी न जाने किस उधेड़-बुनमें था | 
उसे मौन देख महामात्यने कहा 


युवराज ! क्या चिन्ता है तुम्हें १ 








युवराज जैसे सोते-से जगा हो । उसने प्रकतिस्थ होकर 
कहा--“कुछ नहीं महामात्य !? 


तीव्र अट्टहास करते हुए महामात्य बोले--जीवनमें 
प्रथम युद्ध है तुम्हारा, शायद इससे घबरा रहे हो तुमं । 


“नहीं-नहीं--युवराज घबराना नहीं जानता वह सोच 
रहा था; मनुष्यमें विवेक है, बुद्धि है, फिर वह क्‍यों अपने 
वर्गसे ही टकराता रहता है ?? 


“बड़ा गम्भीर विषय है; क्या उत्तर दूँ तुम्हे इसका ! सत्य 
तो यह है व्यक्तिगत सुखकी इच्छा मनुजवर्गके संघर्षका कारण 
बनती है सर्वदा । ख-हितके आगे पर-हितकी पूत मावनाएँ 
लुप्त हो जाती हैं | खार्थके आगे त्याग, सत्य, घर्म सभी 
आत्मसमर्पण कर देते हैं । फिर संतोष कहाँ १ लोभके 
वादल शान्ति-गगनपर छा जाते हैं। खार्थके बरसते हुए 
जळसे हृदय-घरापर ईर्ष्या; द्वेष, दम्भके द्रुम लहराने लगते 
हैं; कुछ दिन पश्चात्‌ झठ, कपट, छलके फल भी फूलने- 
फलने लगते हैं, और व्यक्तिका यही विष समष्टिमे फेल 
जाता है । जिसका परिणाम होता है---कलह, घुणा-संघर्ष' * 
तभी संसार चिन्ताकी ज्वालामें जलने लगता है |? 


“एक व्यक्तिकी भूलका इतना भयानक परिणाम १ एक 
विचित्र वेदनाका अनुभव करते हुए युवराजने कहा । 


“हाँ युवराज ! विष तो विष ही होता है, वह अपने- 
परायेमें भेद नहीं रखता । उसे तो नाश करना दै, महा- 
विनाश । वह जहाँ भी रहेगा सर्वनाश करेगा" ** |? 


“मनुज, मनोबलकी सहायता क्यों प्राप्त नहीं करता 
महामात्य १ मनोबलकी सहायतासे वह अनायास ही इन 
झंझटोसे मुक्त हो सकता है |? 


है युवराज | दिं १ 
“ठीक है युवराज ! किंतु जब तन-बल, धन-बल) जन- 


त तीनों एकत्रित हो जाते हैं, तब वहाँ अकेला मनोबल भयसे 
अपना सुख नहीं खोला करता । अशान्तिके आगे शान्ति 


नहीं ठहर सकती | इसीसे संसारमै हैं प्रतिहिसा 
हम देख | 
प्रतिकार || प्रतिशोध !!! देखते हैं प्रा 


“संसारको रान्तिके लिये ऐसे व्यक्तियोंकों सुधारा नहीं 
जा सकता क्या महामात्य ९? उत्सुकतासे युवराजने पूछा । 
“युग बदलते हैं, नीतियाँ बदलती हैं, किंतु प्रकृति 
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परिवर्तित नहीं हुआ करती युवराज ! ग्रीष्म ऋतुकी सूर्य- 
किरणें कभी सरल, शीतल बन सकेंगी १ मनुष्योके हुदयमें 
क्रोध, ईर्ष्या द्वेष यदि उत्पन्न होते रहेंगे तो संसारमै शान्ति 
कहाँ ! व्यक्तिमें हो, वर्गमे हो अथवा राष्ट्रोमे हो; असहिष्णुता 
जबतक शेष रहेगी, संसारम युद्ध भी अनिवार्य हैं | यह एक 
कठोर सत्य है युवराज |? 

“घ्राणि-समकी भावना कितनी सुन्दर है । मनुष्य इसके 
महत्वको क्‍यों नहीं स्वीकार करते हैं महामात्य १ 

“यह सत्य है युवराज ! परन्तु पापका रक्त पीकर जिसका 
पालन-पोषण होता हो, उस भयङ्कर, ईर्ष्या-रोगका युद्धके 
अतिरिक्त उपचार मी क्या है १ 

यह सुनते ही युवराजके सामने हूणांके अत्याचारके 
चित्र धूमने लगे | उसकी आँखें छाल हों गयीं और उसका 
हाथ सहसा तलवारकी मूठपर जा पहुँचा । 

उसने कड़ककर कहा- “ठीक है महामात्य ! ठीक है | 
उस भयङ्कर ईर्ष्या-रोगका युद्धके अतिरिक्त उपचार भी 
क्या है ।? 

रात्रिके गर्भसे प्रभात उदित हो रहा था | प्राचीसे 
बाल-रविकी सरल किरणें धीरे-धीरे भूमिपर उतर रही थीं । 
विहग नीडाँका मोह छोड़कर आकाशपर उड्ने लगे थे | 
तभी युवराजने अश्वारोहियोंके साथ अचलेश्वर-दुर्गमै प्रवेश 
किया । सर्वत्र हर्ष छा गया ! 
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स्नान; सम्ध्या, भोजन आदिसे निश्वत्त होकर काश्चीकी 
अश्वारोहिणीसेना तनिक विश्राम करके मार्गजम्य श्रान्तिको दूर 
कर रही थी | युवराज, मह्दामात्य और अचलेश्वरःदुर्गपति 
वीरभद्र युद्धकी स्थितिपर मन्त्रणा कर रहे थे, तमी हॉफते 
हुए एक गुस्तचरने हूणसेनाके ढुर्गकी ओर आनेकी सूचना 
दी । परिस्थिति समझकर महामात्यने तुरंत ही तुरही बजाकर 
सेनिकोंको एकत्र होनेकी आज्ञा दी | देखते ही-देखते सेनिकः 
दुर्गके विशाल आँगनमें एकत्र हो गये । महामात्यने सेनाको 
दो भागोंमें विभाजित करके एकका अधिनायक युवराज 
वीरमद्रको बनाया और दूसरीके खयं रहे । सेनिकोंको 
सम्बोधित करते हुए मह्दामात्यने कहा 

ध्युद्धस्थल्मे मृत्युके भाळपर खड़े होकर अमर जीवन हँसा 
करता है, देखा है कभी ! कोई सैनिक मृत्युसे नहीं डरेगा और 
युवराजकी ओर देखकर कहा--में दुर्गके उत्तरीय द्वारसे 
निकलकर झात्रुका सामना करता हूँ, जब उसका ध्यान मेरी 


ओर केन्द्रित हो जाय; तुम पश्चिमीय द्वारसे निकलकर त्रु 
पर प्रहार करना |! उघर हूणसेना ढुर्गके समीप आ 
पहुँची थी । 

दुर्गका द्वार खोल दिया गया । महामात्यके सेनिक 
हूणोसे भिड़ गये, तलवार ढाळोसे टकराने लगी, युद्धकी 
भयङ्करता उत्तरोत्तर बढ्ने छगी । महामात्यका घोड़ा हवासे 
बातें कर रहा था और कुछ ही देरमें वह हूणराज तक जा 
पहुँचा | एक युवा, एक बद्ध, फिर भी महामात्यने झपटकर 
हूणराजपर तलवारका वार किया । उधर दुर्गके पश्चिमीय 
दवारसे युवराजने निकलकर प्रचण्ड आक्रमण कर दिया | मार- 
काट मच गयी । रुधिरकी धाराएँ पृथ्वीको लाळ करने लगी, 
घायलोंकी चीत्कारसे आकाश क्षुब्ध हो उठा | 

महामात्यकी तलवार हूणराजक्रो समाप्त करनेवाली ही 

थी कि उनका घोड़ा एक लोथसे टकराकर गिर गेया और 
हूणराजका माला महामात्यकी छातीके पार हो गया ! 

दिनभरके प्रचण्ड युद्धके बाद हूणसेनाने आत्मसमर्पण 
कर दिया । हूणराज बंदी बना लिया गया | मद्दामात्यकी 
मृत्युने हर्षमै विपादकी गहरी रेखा खींच दी । 'मृत्युके 
भालपर खड़े होकर अमर जीवन हँसा करता है, यह देख लिया 
मैंने! युवराज कह रहा था । तभी वह खिन्न ढुदयसे 
दुर्गकी ओर लौट पड़ा । 
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अचलेश्वर-ढुर्ग गर्वसे इठला रहा है, आज विजयदिवस 
है, सर्वत्र चहल-पहल है, जनताकी भीड़ दुर्गकी ओर बढ़ती 
जा रही दै, आज हूणराजको मृत्युदण्ड दिया जानेवाला है; 
प्रहरी सतर्क हैं, किंतु दर्शकोके आवागमनपर कोई प्रतिबन्ध 
नहीं । दुर्गके भीतर एक सिंहासन बनाया गया था । युवराजके 
स्थानके पास ही सैनिक अधिकारियोंके बैठनेके लिये स्थान 
थे | निश्चित समयपर हूणराजको युवराजके सम्मुख खड़ा 
किया गया । उसके हाथोमें हथकडियाँ थीं, बड़े-बड़े 
बाल उसके कृष्णमुखपर अस्त-ब्यस्त बिखरकर उसकी 
विकराळताको और भी बढ़ा रहे थे, उसकी लाल-लाल 
आँखोँसे क्रूरता वरस रही थी, बंदी वेषमें देखते हुए भी 
उससे भय लगता था | उसके आते ही कोलाहल शान्त हो 
गया । युवराजके समीप ही हूणराजकी छीनी हुई तलवार 


- रक्खी हुई थी । युवराजने हूणराजको घृणाकी दृष्टिसे देखा 


और कहा--“क्यों हूणराज ! तुमने मेरे राज्यकी सीमापर 
आक्रमण करनेका साहस केसे किया १ तुम्हारे देशसे उद्र- 
पूर्तिके साधन शेष नहीं रह गये थे क्या ! अत्याचार करनेकी 
प्रेरणा तुम्हें कसि मिली १? 
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हुणराजके मोरे-मोटे होठ हिले, वह कर्कश स्वरमें 
बोला-- न 

हमारे देशमै क्या नहीं है युवराज? अनायास ही मा 
रतन पड़ा मिल जाय तो किसे बुरा लगता है। मुझे बताया गया 
था, काञ्चीराजका युवराज संघर्षसे डरता दै, युद्ध अच्छा 
नहीं लगता उसे; साम्राज्यलिप्सा यहाँतक खींच लायी मुझे |! 


(काञ्चीका युवराज संघर्षसे डरता है किंतु वह समयपर 
तलवार भी उठा सकता है; यह नहीं बताया गया था तुम्हें !? 
युवराजने व्यङ्ग किया । 

“नहीं युवराज ! यह नहीं बताया गया था मुझे ।? 

युवराजने हूणराजसे छीनी हुई तळवारको कई बार 
उळट-पुलटकर देखा, फिर उसे हूणराजको दिखाते 
हुए कहा-- 

“इस तलवारने असंख्यों निरीह प्राणियोंकों मोतके घाट 
उतारा है) यही तुम्हारे मृत्युदण्डके समय प्रयुक्त की जायगी | 
पहिचानते हो हूणराज ! इस तलवारको ।? 

हूणराजके मस्तकपर बल पड़ गये | वह बोला-- 


“जानता हूँ युवराज ! पहचानता हूँ युवराज | जिस तळवारने 
असंख्यों भूमिखण्ड जीते हों, असंख्यांको तड़पते देखा हो; 
सहज ही नहीं भुलाया जा सकता उसे ।? 

(अच्छा यह तो बताओ हूणराज ! यदि में तुम्हारे राज्य- 
पर आक्रमण करता, असंख्योंका संहार करता; दुर्भाग्यसे 
तुम्हारे हाथों पड़ जाता, तुम क्या करते १ मुझे क्या दण्ड 
देते ? सत्य कहना । तुम्हें अधिक जीवित नहीं रहना है और 
पाप कमाकर करोगे ही क्या १? 

हूणराजने भावावेशमे कहा- मुझे पूछते हो, में क्या 
करता ! में तुम्हें गली-गली घुमाता और कहता- “यह 
काञ्चीका युवराज है, जिसने हमारे देशपर आक्रमण किया है 
और अन्तमें वही मृत्युदण्ड |? 

“ठीक है हूणराज ! सत्य कहा तुमने; तुमसे यही आशा 
की जा सकती थी, लेकिन यह तो बताओ जब अपराध 
समान हैं) अपराधी समान हैं, तो दण्ड भी समान ही होना 
चाहिये; उचित है न? 

हूणराज भावावेशमें न जाने क्या-क्या कह गया था 
“दण्ड समान?की कव्मनाने उसे प्रकृतिस्थ कर दिया, वह 
कॉपने लगा) उसे ध्यान आया कि वह काञ्चीके युवराजके 
सामने बंदी-वेहामें मृत्युदण्ड पानेके लिये खड़ा है। उसके 
मस्तकपर मृत्यु नाच रही थी, पास ही नंगी तलवार लिये 
बधिकको खड़े देखकर उसका साहस हिळ गया, उसका रौद्र- 


४ 





रूप मी मृत्युभयसे झुक गया था; उसके पेर लड़खड़ाने 
ळगे थे, कॉपते हुए उसने कहा 

(क्षमा करो; दया करों--युवराज ! मैं शपथ खाता हूँ 
मैं अपने पापोंका प्रायश्चित्त करूँगा, शपथ खाता हूँ ।? हूणः 
राज कातरकण्छसे प्राणोंकी भीख माँग रहा था; दर्शक उसकी 
चाल समझकर क्रोघसे दाँत पीस रहे थे ! 


“मृत्युके भयसे तुम शपथ खाकर बच निकलना चाहते हो 
हूणराज ! शपथ खाने या प्रायश्चित्त करनेसे पशु-प्रदृत्तियोका 
अक्षय-मण्डार रिक्त नहीं होता । उसे रिक्त करनेकों चाहिये 
पापोंकी अपुनराश्ृत्ति, भूलोंकी पुनरावृत्ति न होने देना ही 
सत्य प्रायश्चित्त दै, ऐसा प्रायश्चित्त कर सकोगे तुम १? 

“ऐसा ही करनेका प्रयत्न करूँगा युवराज |? 

“तो क्षमा चाहते हो तुम, दया चाहते हो तुम! । 

“हाँ युवराज?--- 

युवराजके अधर क्षमादान देनेवाले ही थे, तभी 
दशंकौके सहसा कण्ठोंने एक साथ पुकारा--“नहीं-नहीं-- 
कभी नहीं ` युवराज ! जो दूसरोंकों नहीं जीने देता, उसे 
स्वयं भी जीनेका अधिकार नहीं |? 

युवराजके भावोंकों बलात्‌ रोक दिया गया था। उसने 
एक क्षण दर्शकोंकी ओर देखा और दूसरे ही क्षण तीत्रतासे 
उठकर हूणराजके समीप पहुँच गया और उसकी 
हथकड़ियोंकों खोलते हुए बोला-- 

“मुक्त किया तुम्हें, जाओ हूणराज ! क्षमा किया तुम्हें । 

हूणराजकी आँखोंमें कृतजता थी, वह किंकर्तव्यविमूढ 

भा | उसे अपनी आँखोपर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी 
आँखोंसे आँसू बह रहे थे ! 

_ तुम्हारी नतिक विजय हुई है युवराज ! मुझे मृत्युदण्ड 
देत तो सम्भव था असंख्यों हूणराज उत्पन्न हो जाते, किंतु 
जीवनदान देकर एक भी हूणराजको जीवित न छोड़ा तुमने । 

जा रहा हूँ, विश्वके राष्ट्रोसे कहूँगा- तुम्हे मनुष्योंके तनपर 
नहा; मनपर शासन करना सीखना चाहिये । तलवारोंके 
बळपर कोई कितने दिन जी सकेगा १ मैं तलवार लेकर आया 
या; प्यार लेकर जा रहा हूँ ।? 


सूर्य पञ्चिममें डूब रहा था, पक्षी आकाशमार्गसे अपने 


ल लौट रहे थे, पं निर्झरिणीके तटपर जळ पीनेको 
* आर हूणराजके पेर बढ़े जा रहे थे अनिश्चित 
ग ढी ह [निश्चित 
दिशाकी ओर । वह क्षमाके 


के अद्भुत प्रभावसे प्रभावित होकर 
लोट रहा था | 3 ड 
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(९) 

शवननि और कथा नहिं झुनिहों रसना और न गैहों 

प्रिय महोदय | आपका पत्र मिळा । दोष किसमें 
नहीं होते । मनुष्यको अपना दोष देखना चाहिये | 
इसीमें उसका लाभ है | आपने लिखा कि भें बहुत 
बोलता हूँ---और इसीसे कई बार अवाञ्छनीय घटनाएँ 
भी हो जाती है ५४ तथापि मेरा बोठना कम नहीं 
होता ।? यह आपके अधिक बोलनेके अभ्यासका परिणाम 
है । पहलेसे वाणीमें संयम रहता तो ऐसा न होता । 
आपके बोलनेके फलखरूप कई बार अवाञ्छनीय 
घटनाएँ हो जाती हैं, जिनसे बड़ा संताप होता है, 
तथापि आपका बोलना कम नहीं होता--यह बड़े 
दुःखकी बात है। इसके लिये आपको ढढताके साथ 
अभ्यास बदलना होगा । इसके दो उपाय हैं--- ( १ ) 
नित्य कुछ समयके लिये नियमितरूपसे मौनावलम्बन, 
( २ ) भगवानूके नामका नियमित संख्यामें प्रतिदिन 
जप । जितनी देर मौन रहेगा और जितना समय 
भगवानके नाम-जपमें देना पड़ेगा, उतने समय तो 
आपको बाध्य होकर बोलना बंद करना ही पड़ेगा | 
मेरी समझसे आप प्रतिदिन प्रातःकाळ और रात्रिको 
घरमै रहनेके समय एक-एक घंटे मौन रहकर उस समय 
भगवद्गीता और रामायणका पारायण करें और प्रतिदिन 
जब कभी समय मिले- हरे राम'के सोलह नामवाले 
मन्त्रकी चौदह मालाका जप करें | जप करते समय 
कोई बात नहीं बोलनी चाहिये | यहः जप आप चाहे 
लगातार एक बारमें करें या सुविधानुसार ५,५ और ४ 
मालाके हिसाबसे तीन बारमें कर ळें | परन्तु जप करते 
समय बोलें नहीं । इससे आपको बहुत लाभ होगा । 
पहले-पहले तो संभव है- नया अभ्यास होनेसे तथा 
बोळनेकी बड़ी आदत द्वोनेसे चित्त कुछ ऊबेगा । 


परन्तु आपने यदि इढ़ताके साथ छः महीने भी इन 
दोनों नियमोंका पालन कर लिया तो आप अपनी 
आदतको बहुत कुछ बदली हुई पायेंगे । साथ ही 
मगवन्नाम-जपके तथा खाध्यायकें प्रभावसे आपकी चित्त- 
वृत्तिमें भी आश्चर्यजनक अनपेक्षित सुधार हो सकता 
है | आप मन-ही-मन ऐसा निश्चय करते रहिये कि 
भगवानूकी कृपासे मेरे अंदर सद्गुणोंका तथा सद्विचारों- 
का बड़े वेगसे संचार हो रहा है और दुर्गुण दुर्विचारों- 
का नाश हो रहा है । 


यों तो सभी इन्द्रियाँ बहिर्मुखी हैं और सदा मनको 
खींच-खींचकर विषयोंकी ओर ले जाती हैं | अतएव 
सभीको वशमें करना चाहिये । परन्तु ज्ञानेन्दरियोमें कान 
और कर्मेन्द्रियोंमे जीभ तो खतन्त्र छोड़ देनेपर बहुत 
ही अनर्थ करती हैं | आँखें उन्हीं विषयोका रस ले 
सकती हैं, जिनफो वे खयं देखती हों; नासिका उन्हीं 
चीजोंकी सुगन्ध-दुर्गन्ध प्राप्त करती है, जिनका उसके 
साथ सम्पर्क होता हो; . रसना उसी विषयक्रा खाद 
चखती है, जो उसपर आ गया हो और लक्‌ उसी 
मुळायम या कड़े पदार्थको पहचानती है, जिसका उसे 
स्पर्श प्राप्त हुआ हो; परन्तु ये कान ( कर्णेन्द्रिय ) ऐसे 
हैं कि दूसरोंकी देखी, सुनी, सूँघी, स्पर्श की हुई तथा 
समझी-जानी हुई बातोंको दूसरोंकी जबानसे छुन-खुनकर 
उनको मनतक पइँचाते हैं और फलतः मनमै नाना 
प्रकारके विकार उत्पन्न होनेमें कारण बनते हैं । इसी 
प्रकार यह जीम सारी इन्द्रियोंके अनुभवोंको, दूसरोंके 
प्रवादों-विवादों तथा मिथ्या प्रलापोंको-परनिन्दा, 
परापवाद, चुगली आदिको अपनाकर कितनी झूठी, 
कडुवी, तीखी, विषैली, चुभती, छुळगती, जळती, कठ्ती 
बोलती है कि जिसकी गणना नहीं हो सकती । न 
माळूम यह कितने रसभरे हृदयोंकों घुखा देती दै, 
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कितने प्रशान्त चित्तोमें अशान्तिकी आग अडका देती 
है, कितने सुखियोंको रुला देती है, कितने सदारायोंें 
बैरकी ज्वाला उत्पन कर देती है, कितनोंको मर्माहत, 
शोकसन्तप्त और पीड़ित कर देती है और कितनोंके 
जीवनको दुःख-्लेशोंका घर बना देती है ! इसीसे 
तुळसीदासजी महाराजने प्रतिज्ञा की-- 
अवननि भौर कथा नहिं सुनिहौँ, रसना और न गेहों । 
कानाँसे भगवच्चर्चाको छोड़कर दूसरी बात सुनूँगा 
नहीं और जीभसे दूसरी गाथा गाऊँगा नहीं--औरं 
कुछ बोढँगा ही नहीं । 
इसलिये हम सभीको इन दोनों इन्द्रियोंको विशेष 
सावधानीसे संयमित करना चाहिये | जहाँतक बने--- 
कानोंसे परचर्चा, परनिन्दा, परापवाद, आत्म-प्रशंसा 
नहीं छुनकर भगबब्रुणानुवाद, भगवानूकी ळीला-कथा, 
सतु-चर्चा आदि सुननी चाहिये, और जीभको तो खास 
तौरपर बशमे करना चाहिये | कानकी अपेक्षा जीभपर 
अपना अधिकार भी अधिक है । जीभसे व्यर्थकी बात 
बोनी ही नहीं चाहिये | या तो आवश्यक कामकी 
उतनी बात बोळनी चाहिये, जिसके बोले बिना काम 
न चलता हो, या रामकी बात---भगवच्चर्चा बोलनी 
चाहिये । निरन्तर भगवानूके नामका जप करनेकी 
आदत डालनी चाहिये । ऐसी धारणा करनी चाहिये 
कि जीभके द्वारा भगवानूके नामरूपी धनका संग्रह 


हो रहा है, जितनी देर दूसरी बात होगी, उतनी देर ” 


नाम नहीं लिया जायगा और उतनी देर यह परम 
घनकी कमाई बंद हो जायगी । जैसे लोभी मनुष्यको 
पसेका नुकसान सहन नहीं होता, बड़ा दु:ख होता 
है--वैसे ही नाम-धनका नुकसान सहन नहीं होना 
नाहिये । विशेष दूसरे पत्रमें---शे५ भगवत्कृपा | 
(२) 
कुछ कामकी बातें 
प्रिय महोदब ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापन्न 


मिला । उत्तर संक्षेपमें इस प्रकार है-- 

( १ ) आपने अबतक भगवान्‌ विष्णुको अपना 
इष्टदेव माना है, तब इस समय इस विषयमें शङ्का 
क्यों करते हैं ? आप श्रीविष्णुको ही अपना इष्टदेव 
मानें । भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीशंकरजी सब भगवान्‌ 
श्रीविष्णुसे अभिन्न, हैं | विष्णुभगवानूकी आराधनासे 
सबकी आराधना हो जाती है | 

( २ ) आप भगवान्‌ श्रीविष्णुके चित्रकी जिस 
प्रकार पूजा करते हैं, वह ठीक है | भगवानको जड 
तस्वीर न मानकर चेतन आनन्दमय साक्षात भगवान्‌ 
मानना चाहिये और मन-ही-मन उनकी आज्ञा लेकर 
सारे कर्म करने चाहिये । 

( ३ ) प्रातःकाळकी सन्ध्या पूर्व अथवा उत्तरकी 
ओर मुँह करके करनी चाहिये | सन्ध्या करते समय 
भगवानकी मूर्तिसे कुछ हटकर बैठ सकते हैं | असलमें 
भगवानूकी ओर पीठ नहीं होनी चाहिये | 

( ४ ) पहले सन्ध्या करके फिर भगवानकी पूजा 
करनी चाहिये । 

( ५ ) प्रातःकाल सन्ध्या करनेके बाद ही फल- 
दूध आदि लेने चाहिये । बीमारीकी स्थितिमें पहले भी 
ले सकते हैं । 

( ६ ) पेट सदा साफ रहेगा तो रोग नहीं होंगे । 
पेट साफ रखनेके लिये खान-पानमें संयम रखना 
आवस्यक है । मीठा न खाकर साग-सन्जी अधिक खानी 
चाहिये । रोटी चोकरमिले आटेकी होनी चाहिये । 
बीच-बीचमे एनिमासे पेट साफ कर लेना उत्तम है । 
बारबार जुलाब लेना ठीक नहीं है। 

(७ ) प्रतिदिन, घरमें जो बड़े हों, उन सबको 
“गम करना चाहिये । बड़े-बूढ़ोंको नित्य प्रणाम 
करनेसे आयु, विद्या, यश और बलकी वृद्धि होती है । 
2 हे ) ज्रीके साथ मित्रवत्‌ आचरण करना चांहिये । 

युळाम बनना चांहिये और न उसे गुळाम 


कः 


कामके पत्र 
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बनाना चाहिये । उसे अर्घोङ्गिनी मानना चाहिये और 
आदरके साथ उससे प्रेमका व्यवहार करना चाहिये । 

( ९ ) नित्य श्राद्ध न कर सके तो माता-पिता 
आदिको मरणतिथिपर तथा आश्रिन कृष्णपक्षमें उनकी 
मरण-तिथिके दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिये | 

( १० ) भगवन्नाम-जपमें कोई नियम नहीं है | 
बस, जप करना ही नियम है | श्रद्धा-प्रेम तथा निष्काम 
भाव हो तो सर्वोत्तम है | शेष भगवत्कृपा | 

(९९) 
कल्याण और गीता 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । कृपापत्र मिला, 
धन्यवाद । आप “कल्याण!को बराबर पढ़ते आ रहे हैं--- 
यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है | गीताके सम्बन्धमें हमारे 
निम्न विचार हैं-- 

“कल्याण एक धार्मिक पत्र है । सनांतनधमसे 
सम्बन्ध रखनेवाली प्रत्येक बातका प्रचार “कल्याण! द्वारा 
होता है । इसका प्रधान विषय अध्यात्म ही है | भक्ति, 
ज्ञान, वैराग्य, निष्काम कर्मयोग, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, 
सदाचार, सतीधर्म, नारीधर्म आदि सभी विषयोंपर 
“कल्याण द्वारा प्रकाश डाला जाता है | हिंदू-शात्रोंमें वेद, 
उपनिषदू,पुराण, महाभारत, रामायण आदि प्रन्थोंका बहुत 
उच्च स्थान है। इन्डी प्रन्थोंमें हमारी संस्कृतिका परम दिव्य 
उज्ज्वल स्वरूप चित्रित है; अतः इन्हींके आधारपर 
'कल्याण'मै अधिकांश विचार प्रकट किये जाते हैं | इन 
सबमें भी गीताका स्थान महान्‌ है । गीताके अनुसार 
जीवन बनानेसे मनुष्यका प्रत्येक व्यवहार आध्यात्मिक 
उन्नतिका--भगवत्‌-पूजनका साधन बन जाता है | गीता- 
ने मुख्यतः दो निष्ठाओंका वर्णन करके उन्हे भक्तिके 
साथ संयुक्तकर 'मणि-काञ्चन योग” उपस्थित किया है । 
“कल्याण” किसी व्यक्तिके मतकी ओर आकृष्ट न होकर 
अपनी समझके अनुसार भगवानूके मतका प्रकाश करता 





है । “कल्याण” गीताको कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों 
निष्ठाओंका प्रतिपादक मानता है । “कल्याण? ने अब- 
तक इसी नीतिसे गीताको देखने और समझनेका प्रयास 
किया है | 'कल्याण” किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत सिद्धान्तका 
प्रचारक न होकर निष्पक्ष शास्रीय सिद्धान्तका ही प्रचार 
करना अपना ध्येय मानता है । पर “कल्याण” किसीपर 
किसी सिद्धान्तको लादना भी नहीं चाहता । जो अपने 
शुद्ध दृष्टिकोणसे गीतामें केवळ “संन्यास” का प्रतिपादन 
मानते हैं, वे वैसा मान सकते हैं और जो केवळ 'निष्काम 
कर्मयोग'को ही गीताका मुख्य सिद्धान्त मानते हैं, वे 
भी अपने मतके लिये स्वतन्त्र हैं । “कल्याण” अपनी 
बात कहता है, किसीका खण्डन नहीं करता । “कल्याण! 
यह दावा भी नहीं करता कि गीताके सम्बन्धमें वह जो 
मानता है, वही ठीक है | गीता श्रीभगवानूकी वाणी 
है इसलिये वह सभीके लिये उपयोगी है । जो जेसा 
अधिकारी है, गीताका उसके लिये वैसा ही उपदेश है। 
रब्नोंका समुद्र है गीता--जिसकी जैसी डुबकी, उसको 
वैसा ही फल | शेष भगवत्कृपा | 
(8) 
मानव-शरीरका लाभ 

प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 
मिला, धन्यवाद्‌ | उत्तरमें निवेदन है कि अब तो 
आपको सब ओरसे मनको हटाकर उसे केवळ भगवानमें 
ही लगाना चाहिये | आपकी आयु साठ वर्षसे ऊपर हो 
चुकी है | आजकळके जमानेमें पचास वर्षसे अधिक जीना 
तो घलुएका जीना है । भगवानकी बड़ी कृपा है जो 


उन्होंने इस दुलेभ मानव-शरीरमें इतने दिनोंतक रहनेका . 


सुअवसर दिया । इस अवसरका पूरा लाभ उठाना 
चाहिये | इतनी बड़ी आयु पाकर भी मनुष्य यदि 
भगवानूके निष्काम और प्रेमयुक्त भजनसे अपने जन्म- 
जीवनको सार्थक न कर ले तो उससे बढ़कर भाग्यहीन 
और मूर्ख इस जगतमे दूसरा कौन हो सकता दै ? 


हित: 
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यह सत्य है किं मन बहुत चञ्चल है ओर दुर्ध 
है; परंतु इस मनको भी वशमें किया जा सकता है | 
गौ नये खूँटेपर बँधनेमें पहले-पहले घबड़ाती है, पर यदि 
कोई उसे बाँधे रक्खे और अच्छा खाने-पीनेको दे तो 
वह शीघ्र ही पुरानी जगहको भूलकर नयी जगहमें वैसे 
ही रम जाती है, जेसे पुरानी जगहमें रम रही थी । 
इसी प्रकार मन भी अभ्यास और वेराग्यसे वशमें किया 
जा सकता है | मन स्वभाववश जहाँ भी जाय, वहींसे 
हटाकर उसे भगवानूके चिन्तनमें लगानेका बार-बार 
प्रयत्न करे--यही “अभ्यास? है | संसारके जितने भी नेह- 


' नाते है, सभी क्षणभंगुर हैं, इस शारीरके साथ समाप्त 


हो जानेवाळे हैं; | ( स्वार्थमें बाधा आनेपर पहले भी 
हू जाते हैं । ) ये सभी मोहमें डालनेवाले हैं | इसी 


` प्रकार संसारके सभी विषय-भोग क्षणमङ्कुर, अनित्य और 


दुःखरूप हैं । वे जन्म-मृद्यु-जरा-व्याधिके ही बन्धनमें 
डालते हैं । ऐसा सोचकर उनकी ओरसे मुँह मोड लेना 
ही 'बेराग्य' है | सचमुच भगवानके बिना जगत्‌ 
सबेथा दु:खालय है और भगवानका नित्य संयोग परम 
सुखमय है । बार-बार मनको परमानन्दमय प्रभुके मधुर 
भजनम ळगावे और प्रभुसे रहित विषरूप विषयोसे 





क यस 
हटावे | यदि श्रद्वापूवैक, बिना उकताये यह अभ्यास 
वेराग्यका क्रम चछता रहेगा तो मन विषयोंसे हटकर 
सहज ही भगवानूमें ठग जायगा । भगवानके भजनका 
स्वाद आनेपर तो यह फिर वहाँसे हटाये भी नहीं हटेगा | 

ऐसा न हो सके--मन न काबूमें आता हो तो 
फिर सब साधनोंका आशा-भरोसा छोड़कर एकमात्र 
कृपासिन्छु भगवानको आर्त होकर पुकारना चाहिये | 
भगवानूके चरणोंका आश्रय लेना चाहिये | भगवान्‌ 
परम दयाळु हैं । जीवमात्रके अकारण सुहृद्‌ हैं | उनका 
नित्य-निर्भय आश्रय सदा सबके लिये खुला है । पापी- 
तापी-मला-बुरा, कोई भी, जो एकमात्र उनको ही अपना 
आश्रय मानकर विश्वासपूर्वक उन्हें पुकारता है---अपनी 
असमर्थताके लिये रो-रोकर उन्हें पुकारता है----भगवान्‌ उसे 
अपना आश्रय देते हैं | जो उनकी ओर एक पग चलता है, 
भगवान्‌ उसकी ओर अपनी चाळसे चलकर तुरंत पहुँच 
जाते हैं | आप उनको पुकारिये । यह अमोध उपाय है | 
आप भगवानूके--उनके नामके शरण हो जाइये । फिर 
आप भगवानूकी परम सुखद गोदमें होंगे और वे अपना 
वरद कोमळ करकमल आपके मस्तकपर फेरते होंगे । 
आप निहाळ हो जायँगे | शेष भगवत्कृपा | 


ToS 


करि परपंच जगतके 


मनकी दशा 


यह मन नेक न कह्यो करे । 


सीख सिखाय रह्यो अपनी-सी डुरमतितें न उरे ॥ 
मद्‌-मायाचस भयो वावसे 


e——— 


हरि-जस नहिं उचरे। 


डहके, अपनो उदर भरे ॥ 

सानपूछ ज्या होय न सधौ, कह्यो न कान धरै । 
कह नानक, भजु रामनाम नित, जातें काज सरै ॥ 
“जनानकर्जी लल 
०5 > -- ..... पद 


| 


| 


| 
| 
| 
| 





OO ््््न्न्_>>>> 


rrr oes “:77“ट-* सलल 





श्रीहरि रिः 


नयी पुस्तक / प्रकाश्चित हो गयी ॥ 
श्रीसह्गोष्वासी तुळलीदासविरचित 


श्रीरामचरितमानस 
( आठ रंगीन चित्रांसहित ) 
[ बड़े अक्षरोंमें केवल मूल पाठ ] 
आकार २२५२९ आठपेजी, पृष्ठ ५१६ आठ चित्र बहुरंगे, सजिल्द मूल्य ४) डाकखच १) । | 
बहुत दिनाँसे बड़े अक्षरोंकी सूल रामायणकी माँग थी । इसके पाठके टाइप तथा अन्य बाते हमारी 


५9) वाली रामायणकी तरह ही हैं । केवळ डीका नहीं है। 


इसका एक नमूना इसी अङ्कमै टाइपोकी साइज आदि देखनेके लिये अन्यत्र दिया जा रहा है। 
बहुत दिनोंसे अप्राप्त पुस्तकका नया संस्करण 


श्रीमद्भगवद्वीता 
शांकरमाष्य हिन्दी-अचुवादसहित 
संस्करण सातवाँ+ आकार २२५२९ आठपेजी, पृष्ठ ५२०, चित्र रंगीन तीन, सजिल्द मूल्य २॥।) 


-डाकखचे १7) । 


पिछले ६ साळसे इस पुस्तककी बराबर माँग रहती थी पर सुद्रणसस्वन्थी अनेक कठिनाइयोके 
"कारण अवतक इसका नया संस्करण प्रकाशित नहीं हो पाया। इसमें पहलेकी तरह ही मुळ ग्छोक, भाष्य, 
भाष्यार्थ, टिप्पणी और शब्दानुक्रमणिका दी गयी है । 
पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
गं € 
पत्रव्यवहार करनेवालोंसे प्राथना | 
मेरे व्यक्तिगत तथा सम्पादकके नासखे इतने अधिक पत्र आते हैं कि उनके पढ्नेमे बहुत समय 
लगता है और समयपर उन सवका उत्तर भी नहीं जा पाता । मेरे कई साथी पत्र लिखते रहते है, 


मेँ मी लिखता हुँ, तो भी पत्र रह ही जाते हैं । बहुत-से लोग तो कौतूहलवश लंबी-लंबी प्रश्लावलियाँ 


'लिख भेजते हैं जिनका उत्तर लिखनेमे खमय ओर शक्ति दोनोंका ही अपव्यय होता हे । जो लोग 
“कल्याण? के सम्बन्धमे कुछ जानना-जनाना चाहते. हैं, किसी व्यक्तिगत या गृहस्थीसम्बन्धी उल्झनसे 
'निकळनेके लिये सलाह पूछते है ओर विशुद्ध जिज्ञासु भावसे साधन-सम्बन्धी बातें जानना चाहते हैं» 
उनको उत्तर तो दिया जाता है परंतु अन्य प्रोक्ष भीड़के कारण उनका उत्तर समयपर नहीं जा पाता। 
बहुत-से पत्र तो विना उत्तर दिये ही रद्द जाते हैं । ऐसी अवस्थामै समस्त सञ्जनौ और बहिनोसे मेरी 
सादर प्रार्थना है कि वे अत्यन्त आवश्यक होनेपर ही मुझे पत्र लिखा करें ओर उत्तर न मिले तो मेरी 
यरिस्थितिपर विचार करके क्षमा करें । १ 





--हलुमानप्रसाद पोदार 'कल्याण” सम्पादक .. 


दिंदू-संस्क्रृति अडू त 
स बिता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६॥) 
पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या २४४, कविता ४६, ' 
डाकव्ययसहित । साथ ही इसी वर्षका अङ्क दूसरा तथा तीसरा बिना मूल्य । ब दर 
इस अड्डमें महान्‌ हिंदू-संस्कृतिके प्रायः सभी क डाला गया हे । इसमें वेद, उपनिषद्‌, 
महाभारत, रामायण, श्रीमद्भागवतकी सानुवाद खक्तियाँ; हिंदू-संस्कृतिका डू महत्त्व, हि र 
धर्म, वर्णाश्रम, दर्शन-परिचय, हिंदू-संस्कृतिकी व्यापकता, परलोकवाद, श्राद्भतस्व, हिंदू-संस्कृतिमे 
त्याग और भोगका समन्वय, समाजरचना, ज्ञान, भक्ति, योग, मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र) यज्ञानुष्ठान, पीठ- 
विज्ञान, रामराज्यका खरूप, शिष्टाचार और सदाचार, आहार-विवेक, आयुर्वेद, विज्ञान, अङ्कगणित, 
कमेविज्ञान, उपासनातच्त, तीर्थ-ब्रत, पर्य-त्योहार, शिक्षा, विभिन्न सम्प्रदाय, स्थापत्यकला, मन्दिर, 
मूर्तिकला, शिल्प) चित्रकला, नाव्यकला, चौसठ कला, गान्धवे-विधया, वाद्ययन्त्र, क्रीडा, अख्चशस्रादि, 
बैमानिककला) नौनिर्माणकला, काल-विज्ञान, ज्योतिरविज्ञान, ज्योतिष, सामुद्रिक, नक्षत्र विज्ञान, 
रत्न-विज्ञान, गोरक्षा, जीवरक्षा आदि विविध विषयोंपर बड़े-बड़े विद्वानों तथा अनुभवी पुरुषोंके लेख हैं! 
इसके अतिरिक्त भगवानके अवतारोंके, देवताओंके, आदश ऋषि-महर्षियोंके, परोपकारी भक्त, 
राजा तथा सत्पुरुषोंके, आचाय, महात्मा और भक्तोंके एवं आदर्श हिंदू नारियोंके बहुत-से पवित्र चरित्र हैं । 
लेखकोंमेंसे थोड़े-से नाम ये हेत छ हाई 
`  -जगहुरु अनन्तश्रीशङ्कराचायं ज्योतिर्मठ, जगद्गुरु अनन्तश्रीशङ्क शारदापीठ,- 
स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज, योगिराज श्रीमाधवानन्दजी, स्वामीजी कृष्णानन्दजी,. 
स्वामीजी सत्यदेवजी परिव्राजक, महात्माजीके सच्चे अनुयायी ओर संत श्रीविनोवा भावे, श्रीदादाः 
धर्माधिकारीजी, योगिराज श्रीअरविन्द, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके सरसंघसंचालक श्रीमाधव सदाशिव 
गोळवलकर, हिंदू-महासभाके महन्त श्रीदिग्विजयनाथजी, माननीय प्रान्तपति बंगालके डा० कैलाश- 
नाथ काटजू महोदय, बिहारके श्रीमाधव श्रीहरि अ* महोदय; श्रीञ्यामाप्रसाद मुकर्जी भू० उद्योग- 
मन्त्री केन्द्रिय सरकार, श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर नमोवाणी-न्त्री, श्रीसम्पूर्णानन्दजी शिक्षामन्त्री 
उत्तरप्रदेश, सनातनधमेके प्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० सकलनारायणजी 
तीथ, पं० दीनानाथजी शास्त्री विद्यावागीश, पं० माधवाचायजी शास्री, डा० जयेन्द्रराय दूरकाल एसू०- 
ए०, डी-एसू० सी०) विद्यावारिधि, महामहोपाध्याय पं ० जौदरीलालजी शर्मा; श्रीजयदयालजी गोयन्दका, 
वैदिक विद्वान्‌ पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर वेदाचा, पं श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी वेदान्त- 
शास्री : * श्रीमगवददत्तजी ? द्‌ वेदान्तः 
, प० श्रीमगवदद्तजी महोदय, श्रीयुधिष्टिरजी मीमांसक; प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ पं ड 
Fo 8 3 सिद्ध दाशानिक विद्वान्‌ पं० अक्षय 
इमार वन्योपाध्याय एसू० ए०, महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथर्ज ०ए०, डीऽ- 
श्रीकेत्रलाल ह साहा एम्‌० ए०, डा० पी० के ० आचार्य र एसू' द १ डा० लिट०), 
क ० आह ए० दी लि्‌, आचार्य क्षितिमोहन सेन; 
असिद्ध ह आदश साहित्यिक विद्वान्‌ पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदे, श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय, 
पं ४ दुबे एमू० ए०, एल-एल्‌० बी०, श्रीमगवानदासजी केला, 
अग्रवाल एम्‌० ए०, व, आदि-आदि । 
थोड़ी-सी प्रतियाँ बची हैं, 
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शर्मा काव्य-सांख्य-वेदान्त- | 


ओर भ्रीवासुदेवशरणजीः | 


जिनको आवश्यकता हो तुरंत ६ म ह 
87 सते मेजनेका > मे । । । 
. थ्री०से मेजनेका आदेश करें । - दकाप हा तोती. 
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व्या 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
जग्रति शिवाशिव जानकिराम | जय रघुनन्दन जय सियाराम॥ 
रघुपति राघव राजा राम्‌ । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 
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१-सीताजीके वत्नको श्रीराम दयसे लगा रहे हैं * ११४३ 


| | नन ता ता “4 द ९२१ 
` चिक मूल्य ) जय पावक रबि चन्द्र जयति जय । सत्‌ 





a चित्‌ आनंद भूमा जय जय || | साधारण प्रति . 

` आरतमें ७) | विश्वरूप हरि त्‌ भू 
> ल । जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर जय जय ॥ | भारतमें ।) | 
0) जय विराट “जय जगत्पते । गौरीपति (तमी 
त प पि जय गाते. (५. जय रमापते ॥ ( ( १० पेस). 





> पादक---इनुमानप्रसाद पोद्दार, गोस्वामी एम्‌० ए झाली | 
५ गीताप्रेस, गोरखपुर हळ | 
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सीताजीके बस्नको श्रीराम हृदयसे लगा रहे हैं | 





शवाय 


(क फा निरा 





9 ७० पूर्णमदः पूणमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 





p> 

| 

गर ; 
| ड 

| सट 760 न AR दर 

| श्रीसच्चिदानन्दघनखरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । ५ 
हक, विश्वोद्भवस्याननिरोधहेतवे नुमो वथं मक्तिरसाप्तयेऽनिशम्‌॥ 75 





गोरखपुर, सौर श्रावण २००८, जुलाई १९५१ - 


_ रघुपति सीय बसन उर लाए ॥ 


'द्दिय उमगत, नहि कहत बनत कछु, सुमिरत सील सनेह सुहाए । 
मन अति प्रेम बिबस, तन पुलकित, कंपित गात, नयन-जल fe 
_ राम दसा लखि बिकल ळषन, कपिं, सखा सकल निज ग्यान गॅट 
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कल्याण 


बाद रक्खो--आसक्ति और कामना ही बन्धन है | 
भासक्ति एवं कामना न रखकर प्राप्त कतंव्यके पालनमें 
कोई बन्धन नहीं है | कर्म करना चाहिये, पर करना 
चाहिये केवल. भगवानके लिये- भगवानूकी प्रीतिके 
छ्यि | 
याद रक्खो- कर्म किये बिना मनुष्य क्षणभर मी 
नहीं रह सकता । इसलिये कर्म तो करना ही होगा | 
पर जो कर्म भगवानका स्मरण करते हुए भगवानूके 
लिये होता है, वह बन्धनका नाश करनेवाला होता है । 
याद रक्खो--ग्रारन्धके अनुसार जो कुछ प्राप्त 
होना है, वह विना कामनाके भी प्राप्त हो जायगा | 
प्रार्ध न होगा तो हजार कामना तथा हजार प्रयन्नसे 
भी वह वस्तु नहीं मिलेगी | 
याद रक्खो--जिस कममें आसक्ति और कामनाका 
कलङ्क न ख्गा होगा, उसका फल अन्तःकरणकी शुद्धि, 
ज्ञानकी प्राप्ति और भगवानकी प्राप्ति होगा | पर जो 
कर्म सकामभावसे किया जायगा, वह यदि पुण्यकर्म होगा 
तो उसका फल सांसारिक भोगोंकी प्राप्ति होगा । 
याद रक्खो- निष्काम कर्म मुक्तिमे हेतु है और 
सकाम कमे जन्म-मृत्युमे | निष्काम भाव मनुष्यके सारे 
'बन्धननोको काटता है. और सकाम भाव उसे नये-नये 
बन्धनो जकड्ता है-अन्धनोंके खरूपमें अन्तर हो 
सकता हैं । बेडी सोनेकी हो या लोहेकी, है वह 





बन्धन ही । 


याद रक्खो-सकाम भाव होनेसे ही मनुष्य पाप 
करता है । पापोंकी जननी कामना ही है । निष्काम 


. ` मावमें पापके लिये स्थान नहीं है । 


याद रक्खो--जब यह स्पष्ट हो गया कि जन्म. 
मृत्यु तया शरीर-धारणमें दुःख-ही-दुःख है, तब .परळोक 


= 


ही निमन्त्रण देना है । अतएव किसी भी परलोकी 


कामनासे कर्म करना मूर्खता है । 

याद रंक्खो--भोगमात्र ही दु:ख देनेवाले हैं | गीता- 
में भगवानने बताया है 'जितने भी भोग हैं, सब दुःख 
योनि हैं ।? अतएव इस जन्ममें भी भोग-कामनासे या 
करना बुद्धिमानी नहीं है | जो कर्मका महान्‌ श्रम 


|| 
| 
| 


रे 


चिल 


उठाकर उसके फलस्वरूप ढु;खोको बुला ळे, वह तो. 


मूर्ख ही है । 

याद रक्खो--भोग-कामनामात्र ही बन्धनकारक 
तथा जन्म-मरण देनेवाळी है | इसलिये वह त्याज्य है | 
फिर चाहे वह इस लोकके लिये हो या परलोकके 
लिये । हाँ, भगवछ्माप्तिकी, भजनकी, कामनाके नारकी 
और देराग्यकी कामना त्याज्य नहीं है; क्योंकि ऐसी 
कामना अन्त:करणकी शुद्धिमें हेतु है और अन्त:करणकी 
कुछ शुद्धि होनेपर ही होती है । 

याद रक्‍खो--विराटू भगवानूके खरूपभृत इस 
संसारका प्रवाह तो सदा चलता ही रहता है-- 
सिनेमाके फिल्मकी तरह इसमें नये-नये दृश्य आते ही 
रहते हैं । जो पुरुष भगवानूके इस खेलको खेल समझ- 
कर अपने जिम्मेका काम किये जाता है, उसे तो बड़ा 


* मजा आता है; पर जो इसमें कहीं आसक्ति या कामना 


कर बैठता है, वह बुरी तरह फँस जाता है । अतएक 
कर्म करते रहो, पर कहीं फॅसो मत | 

याद रक्खो- जो कर्म भगवानके लिये होंगे, वें 
अपने-आप ही (शम होंगे-_ जे सत्कर्म ही होंगे । उनमें 


न तो कहीं परखापहरणकी बात होगी न झूठ, कपटः '' 


छल होगा; न किसीका अनिष्ट करनेकी कल्पना होगी 
और न उनसे कभी किसीका अनिष्ट होगा ही । उनसे 


- खाभाविक ही जगत॒की सेवा होगी; क्योंकि सर्वान्तर्यामी 


E या पुनर्जन्मके लिये कर्म करना तो दुःखकी स्थितिको चर 
४० ला 4 लत भगवानूकी सेवा ही जगतूकी सेवा है । 


इश्वरभक्ति, सदाचार और गीताकी महिमा 


( श्रीजय्रदयालजी गोयन्दकाके व्याख्यानसे ) 


यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 
वेदै: खाङ्गपद्क्रमोपनिषददेगोयन्ति यं खामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पञ्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुराखु रगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 
उपदेश और आदेश देनेका न मेरा अधिकार है 
और न मुझमें योग्यता ही है; किंतु आपलोगोंका 
कहना है, इसलिये में विनयके रूपमें कुळ कह देता हूँ । 
हमारे परमपूज्य मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
अपनी प्रजाके प्रति उपदेश और आदेश देते हुए जो 
कुछ कहा हैं, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये । 
वे कहते हैं 
सुनहु सकळ पुरजन मस बानी। 
कह न कछु ममता उर आनी ॥ 

हे सकल पुरवासीजनो ! मेरी वाणीको सुनो, मैं 

कुछ ममता ( अभिमान ) करके नहीं कहता हूँ |? 
नहिं अनीति नहिं कछु प्रसुतादे । 
सुनहु करहु जो तुम्हहि सुहाई ॥ 

'न तो मैं अनीतिकी बात कहूँगा और न प्रभुता- 
को | आपलोग सुनें और सुनकर यदि आपको अच्छी 
लगे तो उसे आप काममें लायें |? 

जौ अनीति कछु भाषी भाई। 
तो मोहि नरजहु भय बिसराई ॥ 
“हे भाई ! यदि में कोई अनीतिकी बात कहूँ तो 
भयका त्याग करके मुझको मना कर देना ।' 

ध्यान देनेकी बात यह है कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
थे, सम्राट्‌ थे और मर्यादापुरुषोत्तम थे । उपदेश और 
आदेश देनेका उनका सब प्रकारसे अधिकार था; किंतु 
कितनी विनय और सरलतासे वे अपने पूज्य जनोंसे कह 


र रहे हैं ॥ 


मैं तो जो कुछ भी आपकी सेवामें निवेदन करता 
हूँ, वह मेरी एक प्रार्थना है | आप यदि उचित समझें 
तो उसको काममै छा सकते हैं | आप खतन्त्र हैं; 
किंतु जो उसको काममें लायेंगे, में अपनेको उनका 
आभारी मा गा | | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तो कहते हैं--- 

सो सेवक प्रियतम मम सोई । 
मम अनुसासन मानइ जोई ॥ 

“वही मेरा सेवक है, वही मेरा अतिशय प्यारा है, जो मेरे 
शासनको मानता है ।? मैं इस प्रकार भी नहीं कह 
सकता । वे तो ईश्वर और सर्वशक्तिमान्‌ थे, शासक थे; 
वे सब प्रकारसे यों कह सकते हैं । मैं न कोई 
शक्तिमान्‌ हूँ, न ईश्वर हूँ, न तो कोई शासक ही हूँ । 
मैं तो प्रार्थना और विनयके रूपमै ही निवेदन कर 
सकता हूँ । 

हमलोगोंको यह विचार करना चाहिये---यह मनुष्य- 
जीवन हमें किसलिये मिला है ? यह आहार, निद्रा और 
मेथुनके लिये नहीं मिला है । भोजन, मैथुन और शयन 
तो पशुओंमें भी है, फिर हममें क्या विशेषता हुई ? यह 
मनुष्यका शरीर भोगोंके लिये नहीं मिला है | यह मिला 
हे--आत्माके कल्याणके लिये ! किंतु जो मनुष्य-शरीर 
पाकर अपने जीवनको भोगोंमें छगाता है, वह अमृतके 
बदले विषका सेवन करता है-- 


नर तनु पाइ बिषय मन देहीं। | 
पळटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ 


इन सब बातोंका विचार करके हमलोगोंको अपना 
समय बहुत ही उच्च काममै लगाना चाहिये । मन्नुष्पका 
जन्म बार-बार मिळनेका नहीं । ईश्वरने हमलोगोको मौका 
दिया है, उनकी बड़ी कृपा है । ऐसा सुअवसर पाकर 


नड £ र 
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| 
हमको अपने जीवनका लाभ उठाना चाहिये । ऐसा न 

हो कि हमें आगे चलकर पश्चात्ताप करना पड़े । मनुष्य- 
शरीरको पाकर जो अपनी आत्माका कल्याण नहा 

करेंगे, उनको आगे चलकर धोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 
सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ । 
कालहि कर्महि इंस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ ॥ 

“वे आगे जाकर सिर धुन-धुनकर पश्चात्ताप करेंगे | 
काल, कर्म और ईश्वरको झूठा दोष लगायेंगे ।? 


इसलिये हमलोगोंको अपने समयका उपयोग बहुत . 


सावधानीके साथ करना चाहिये | प्रातःकाल और 
सायङ्काल, जो कि उपासनाका समय है, नित्य-नियमसे 
उपासना करनी चाहिये | जिनके यज्ञोपवीत है, उनको 
सन्ध्या और गायत्रीजप करना चाहिये । जिनके 
यज्ञोपवीत नहीं है, उनको अपने अधिकारके अनुसार 
भक्तिका साधन करना चाहिये | नित्यप्रति गीता और 
रामायणका स्वाध्याय, भगवान्‌के नामका जप और 
भगवानूके खरूपका ध्यान तो अर्थ और भावसहित 
सभीको करना चाहिये । 


हमलोग जो भजन-ध्यान और पूजा-पाठ करते हैं, 
उससे जितना लाम होना चाहिये, उतना देखनेमें नहीं 
आता । इसका कारण यही है कि हम भजन-ध्यान और 
पाठ आदि अर्थ और भावसहित नहीं करते । हमलोगों- 
का भजन-प्यान करते समय मन कहीं-का-कहीं चला 
जाता है, केवल बाहरी भजन-ध्यान होता है । न करने- 
की अपेक्षा ऐसा करना भी अच्छा है, पर वास्तवमें बह 
मूल्यवान्‌ नहीं । 

नामका जप जो वाणीसे किया जाता है, उसकी 

अपेक्षा, जो श्वाससे किया जाता है, वह श्रेष्ठ है। जो 
मानसिक किया जाता है, वह उससे भी श्रेष्ठ है । और 
बही मानसिक जप यदि अर्थ और ध्यानसहित किया 
जाय तो और भी श्रेष्ठ है । ` 


जैसे श्रीपतञ्ञलिजीने कहा है-- 
तञ्जपस्तदर्थमावनम्‌ । 
“उस परमात्माके नामका जप और उसके अर्थकी 
भावना करना ।? गीतामें बतलाया है--- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्सरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌॥ 
(८। १३) 
ब्रह्मका उच्चारण 
निर्गुण ब्रह्मका 
जाता है, वह 


'जो पुरुष ॐ इस एक अक्षररूप 
करता हुआ और उसके अर्थखरूप मुझ 
चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर 
पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है |? 


इस प्रकार करना चाहिये । इस प्रकारका जप यदि 
निष्काममावसे किया जाय तो वह और भी विशेष 
मूल्यवान्‌ हो जाता है । ऐसे ही गीताके विषयमें समझना 
चाहिये । जो मनुष्य प्रतिदिन गीताके १८ अध्यायोंके 
मू छोकोंका पाठ बिना अर्थ समझे करता है, उसकी 
अपेक्षा वह श्रेष्ठ है, जो अर्थ और भावसहित एक 
अध्यायका पाठ करता है एवं उससे भी वह पुरुष श्रेष्ठ 
है, जो एक छोकको भी धारण करता है | 


हमलोगोंको अपना समय बहुत सावधानीके साथ 
बिताना चाहिये | हर समय भगवान्‌के नामका जप और 
भगवानूके खरूपका ध्यान करते हुए ही सब काम 
करने चाहिये । अर्जुनके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
(गीता ८ ॥ ७ ) 
“इसलिये अर्जुन | तू सब समय निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर |! 
अर्जुन क्षत्रिय था, उसके लिये भगवानने युद 
करनेकी आज्ञा दी है । इसी प्रकार सबको भगवानका 


स्मरण करते ET 
ड रण करते हुए ही अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मके 
घुसार समस्त शाख्नोक्त कर्म करने चाहिये । 


संख्या ७ ] 


रात्रिमें शयनके समय मनमें जो संसारके संकल्पोंका 
प्रवाह बहता रहता है, वही संकल्पोंका प्रवाह खम्नके 
रूपमें खप्तका संसार बनकर प्रतीत होने लगता है । 
इसलिये बिछौनेपर शयन करनेके बाद जबतक हम 
जागते रहें, भगवानूके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्त्व 
और रहस्पका स्मरण करते-करते शयन करना. चाहिये | 
इस प्रकार भगवानूके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्त्व 
और रहस्यका स्मरण करते हुए ही शयन करनेसे अर्थात्‌ 
भगवत्सम्बन्धी संकल्पोंका प्रवाह वहाते हुए ही शयन 
करनेसे रात्रिमें खप्न भी अच्छे ही आयेंगे और खामाविक 
ही हमारा वह समय साधनके रूपमें ही बीतेगा । 

ईश्वरकी हमलोगोंपर बड़ी भारी कृपा है । ईश्वरने 
हमलोगोंको बड़ा सुन्दर सुअवसर दिया है । खयाल 
कीजिये, सारे ब्रह्माण्डमें यह मर्त्येलोक---मनुष्यलोक 
सबसे उत्तम है; इस मनुष्यछोकमें यानी पृथ्वीलोकमे 
भारतवर्ष सबसे उत्तम है । उस भारतवर्षमें हमलोगोंका 
जन्म हुआ । यह ईश्वरकी कितनी भारी कृपा है! 

इसके अतिरिक्त संसारमै जितने भी प्रचलित धर्म 
माने जाते हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं है, जो वेदिक 
सनातन धर्मसे पहलेका हो । यह सनातन धर्म सनातन 
है--अनादि है । अन्यान्य जितने भी संसारमै धर्मके 
नामसे प्रचलित हुए हैं, वे सब पीछेके हैं | इस बातको 
सभी स्वीकार करते हैं | इस्लाम-धर्म, जो हजरत महम्मदका 
चलाया हुआ है और जिसका धमंग्रन्थ कुरानशरीफ है, 
करीब १४०० सालसे है; १४०० वर्षके पहले यह 
मत ही नहीं था | इसी प्रकार आज ईसी सन्‌ १९५१ 
है, अबसे २००० वर्षके पहले ईसाई मत संसारमै नहीं 
था | आपको मानना होगा कि यह २००० वर्षके 
पीछेकी चीज है । बुद्धका जो सिद्धान्त है, जिसको 
हम बौद्धमत कहते हैं आज गौतम बुद्धको करीब 
३५०० वर्ष हुए- ३५०० वर्षके पूर्व यह बौद्धमत 
भी नहीं था । 
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इन चार मतोंको छोडकर और जितने छोटे-छोटे 
मत-मतान्तर हैं, उनकी तो गणना ही क्या करें; क्योंकि 
उनको माननेवाळे अल्पसंख्यक हैं | ऐसा और कोई 
मत नहीं, जिसको करोड़ों आदमी भी मानते हों । हाँ, 
ध ओर ईश्वरको न माननेवाले तो आपको वहुसंख्यक 
आदमी मिल सकते हैं, पर उनसे हमारा कोई प्रयोजन 
नहीं । 

इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि यह वैदिक सनातन- 
धर्म ही अनादि और नित्य है, इसीलिये इसका नाम 
सनातन हे । इस भर्ममें हमलोगोंकी उत्पत्ति दुई | 
यह ईश्वरकी कितनी बडी कृपा है ! 

इसके सिवा यह कलियुग अवगुणोंकी खान है; 
किंतु इसमें एक विशेष गुण यह है कि इसमें मनुष्य 
भगवानूकी भक्ति करके परम पदको प्राप्त हो जाता है । 


~ ~ 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन बिमळ भव तर बिनहि प्रयास ॥ 


कलियुगके समान कोई युग नहीं है, यदि कोई 
विश्वास करे | भगवानूके गुण गानेसे कलियुगमें बिना 
ही परिश्रम कल्याण हो जाता है | यह भी ईश्वरकी 
बड़ी कृपा है, जो उन्होंने ऐसा मौका हमलोगोंको 
दिया | प्रथम तो मनुष्यका शरीर मिळना भी बहुत 
कठिन । असंख्य कोटि जीव हैं चौरासी लाख जिनकी 
जातियाँ हैं | उनमें मनुष्य भी एक जाति है । मनुष्य- 
जातिकी संख्या अत्यन्त स्वल्प है | उन मनुष्ये 
ईश्वरने हमलोगोंको शामिल कर दिया । यह ईश्वरकी 
कितनी बड़ी कृपा है ! इसपर समय-समयपर जो सत्सङ्ग 
मिल जाता है, यह भगत्रानूकी और भी विशेष कृपा 
है । इस प्रकारका संयोग पाकर भी यदि हमारी 
आत्माका कल्याण नहो तो हमारे लिये छज़ाकी बात है। 
जो न तरै भव सागर, नर समाज अस पाइ। 
सो कृतनिंदंक मंदमति , आत्माइन राति जाइ॥ 

“जो नर इस प्रकारके सङ्घको पाकर संसार-सागरछे 


FS " 


कल्याण 
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कमी तीस आक | 


नहीं तरता, वह निन्दाका पात्र है और मूर्ख 
और आत्माकी हत्या करनेवालेकी जो दुर्गति होती है, 
वही उसकी होगी।? 

इन सब बातोंपर ध्यान देकर हमलोगोंको अपना 
समय उत्तरोत्तर उच्चकोटिके कार्यमें ही बिताना चाहिये 
अर्थात्‌ अपनी आत्माकी उत्तरोत्तर उन्नति करनी चाहिये । 
भगवानने गीता अध्याय ६ श्लोक पाँचमें बतलाया है-- 


उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि अपनी आत्माको आत्माके 
दवारा उन्नत करना चाहिये । “न अत्रसादयेत्‌?--अपने- 
आपका अपने द्वारा पतन नहीं करना चाहिये । जिस 
कार्यको हम उत्तम-से-उत्तम समझते हैं, उसे उत्तरोत्तर 
बढ़ाना अपनी आत्माके द्वारा आत्माको उन्नत करना है 
और जिसको हम बुरा समझते हैं, उस कार्यको करना 
अपने द्वारा अपना पतन करना है । 


सबसे उत्तम बात है भगवानका हर समय स्मरण 
करना अर्थात्‌ भगवानके नामका जप और उनके 
खरूपका ध्यान हर समय करना--यह सर्वोत्तम है | 
इसकी पुश्कि लिये सत्सङ्ग करना, सत्सङ्ग न मिले तो 
स्वाध्याय करना, किंतु आसुरी सम्पदावालोंका सङ्ग तो 
कभी नहीं करना चाहिये । आसुरी सम्पदाका वर्णन 
गीता, अध्याय १६मे शोक ४से २१ तक किया गया है। 
उत्तम गुण और उत्तम आचरणका अमृतके समान 
समझकर अनुष्ठान करना चाहिये । इसका भी वर्णन 
गीता, अध्याय १४मै शोक १ से ३ में “दैवी सम्पदाके 
नामसे किया गया है ।' “दैवी सम्पदाका अनुष्ठान 
करना?---यह अपने-आपके द्वारा अपनी आत्माको उन्नत 
करना है और आसुरी-सम्पदाको धारण करना अपने 
द्वारा अपनी आत्माका पतन करना है । 

अतः दुर्गुण, दुराचार और दुर्व्यसनोंको विषके 
समान समझकर इनका त्याग कर देना चाहिये । 


दुर्गुण क्या है? काम, क्रोध, लोम, मोह, अहङ्कार, 
राग, द्वेष आदि जितने भी हृदयके बुरे भाव हैं, सब 
दुर्गुण हैं । दुराचार क्या हैं !-इन्दरियोंके आचरणोंमें 
जो बुरे आचरण हैं, दूषित कर्म हैं, जिन्हें हम पाप 
कहते हैं--जेसे चोरी करना, व्यमिचार करना, मांस 
खाना, मदिरा पीना, जुआ खेलना, हिंसा करना, 
झूठ बोलना इत्यादि--इनका नाम दुराचार है | 
दुर्व्यसन क्या हैं---बुरी आदत, फालतू बकवाद करना, 
फालतू चिन्तन करना, फालतु चेष्टा करना; जसे चौपड 
खेलना, ताश खेलना, सिनेमा देखना, क्लबमे जाना, 
बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, भाँग, गाँजा पीना, कोकीन 
खाना आदि जो मादक वस्तुका सेवन है तथा और भी 
जो ऐसे व्यर्थके काम हैं, जिनसे न न खार्थकी सिद्धि होती 

है और न परमार्थकी- वे सब दुर्व्यसन हैं । 
सर्वोत्तम बात तो यही है कि अपना सारा समय 
परमार्थमें बिताना चाहिये । दूसरी बात यह है कि खार्थमे 
भी समय बिताया जाय तो परमार्थको भी ध्यानमें रखना 
चाहिये; किंतु झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी करके जो 
रुपये कमाना और उससे भोग और आराम करना 
है, यह तो बिल्कुल ही मूर्खता है । क्योंकि जो मी 
कुछ ऐश्वर्य-_स्री, पुत्र, धन, मकान आदि हैं, सब 
बिनाशशील और क्षणमङ्कुर हैं । कोई भी चीज अपने 
साथ जानेवाळी नहीं; यह शरीर भी अपने साथ 
जानेवाळा नहीं, फिर औरोंकी तो बात ही क्या है । 
ऐसे थोडे-से जीवनके लिये हम अपना जीवन पापमय 
क्यों बनायें £ ध्यान रखना चाहिये कि अन्याय करके 
हम जो कुछ धन कमायेंगे, उसका बुरा फल हमींको 
भोगना पड़ेगा और वह्‌ धन भी हमारे साथ नहीं 
जायगा । क्योंकि प्रथम तो सरकार टेक्स ( कर ) के 
७ छ लेगी, फिर चन्दे-चिट्टेबाळे ले जायँगे, फिर 
उ की बँद लेंगे, फिर अपने खरी, 
? शसक बाद जो हमारे हिस्सेमे 


संख्या ७ ] 





रहेगा, वह भी यहीँ रह जायगा, रुपयेमें पाई भर भी 
इमारे साथ नहीं जायगा । ऐसी परिस्थितिमें झूठ, 
कपट) बेईमानी करके धन इकट्ठा करना महान्‌ 
मुर्खता है । 
इन सब बातोंपर ध्यान देकर इस थोड़े-से 
जीवनके लिये हमें क्यों अन्याय करना चाहिये? हमें विश्वास 
करना चाहिये कि मरनेके बाद भी आत्मा है, शरीरके 
नाश होनेपर भी आत्माका नाश नहीं होता । भगत्रानूने 
गीतामें कहा है-- 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेच न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 
(२। १२) 
“न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालपें नहीं था 
यातु नहीं था अथवा ये राजाछोग नहीं थे । और न 
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ।? 


इससे यह बात सिद्ध हुई कि आत्मा नित्य है और 


शरीर अनित्य है | भगवान्‌ कहते है-- 
न जायते ख्रियते वा कदाचिन्‌ 
नायं सूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 
(२।२०) 
ध्यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है 
और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने- 
चाळा ही है । क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन 
आर पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं 
मारा जाता ! | 
जब देहपात होनेके बाद भी आपकी आत्मा रहेगी; तब 
आपको विचार करना चाहिये कि इस थोड़े जीवनके 
लिये हम अपने जीवनको कलुषित बनाकर यहाँसे क्यों 
विदा हों £ यह मनुष्य-जीवन बहुत ही मूल्यवान्‌ है । 
शसा अवसर आपको बार-बार नहीं मिलेगा | ईश्वरकी 
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कृपासे आपको यह मौका मिल गया है; अतः इसके 
एक-एक क्षणको मूल्यवान्‌ समझकर जिस कामके लिये 
आप यहाँ आये हैं, उसे शीघ्र बना लेना चाहिये, 
जिससे फिर आपको कमी पश्चात्ताप न करना पड़े | 
अपनी आत्माके कल्याणके लिये ही आपको यह 
मनुष्यका शरीर दिया गया है, इस बातको समझकर 
लाख काम छोड़कर सबसे पहले अपना सारा समय 
अपनी आत्माके कल्याणके काममें ही ळगाना चाहिये । 

एक परमात्मा और महात्माआंको छोड़कर कोई भी 
आपका हित करनेवाला साथी नहीं है | श्रीतुळसीकृत 
रामायणके उत्तरकाण्डमें श्रीरामचन्द्रजी महाराजने जब 
प्रजाको उपदेश दिया, तब उसके उत्तरमें प्रजा कहती है--- 
स्वाथ मीत सकळ जग माही । सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 

“हे प्रमो ! सब कोई खार्थके लिये ही मित्र हैं, 
खाथको छोड़कर परमार्थी मित्र कोई भी नहीं ।? 

(कोई नहीँ है?--इसका यह अर्थ नहीं है कि 
बिल्कुल नहीं है । दो हैं । कोन ? 
हेतुरहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 

“हे प्रभो ! हे अझुरारे ! हेतुरहित उपकार करने- 
वाले या तो आप हैं या आपका भक्त; तीसरा 
कोई नहीं ।? 

इस बातको ख्याळमें रखकर भगवानका भंजन- 
ध्यान और सत्पुरुषांका सङ्ग करना चाहिये, जिससे 
अपनी आत्माका शीघ्रातिशीघ्र कल्याण हो जाय | 

इससे बढ़कर और सरल उपाय शाब्नोमें है ही 
नहीं । थोड़ा भी समय बाकी रह जायगा, तब भी 
आपका कल्याण हो सकता है, यदि भगवानको याद 
करते इए ही आपके प्राण निकल । किंतु यदि आपके 
कल्याणका यह महत्त्वपूर्ण कार्य शेष रह जायगा तो 
फिर आपका कोई मी उत्तराधिकारी उसकी पूर्ति नहीं 


कर सकेगा । जो काम आपके बिना दूसरेके द्वारा होना. 
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सम्भव नहीं है, उस कामको सबसे पहले करना 
चाहिये | सबसे जरूरी काम यह है कि आप जिस 
कामके लिये आये हैं, उस कामको कर लें । आपको 
मनुष्यका शरीर आत्माके कल्याणके लिये दिया गया है, 
न कि भोगके लिये । 

एहि तनु कर फळ बिषय न भाइ । स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 


“हे भाई ! यह मनुष्यका तन यानी शरीर विषय- 
भोगोके लिये नहीं है | तो क्या खर्गके लिये है 
नहीं, खगके लिये भी नहीं है । वह भी अन्तमे दुःख 
ही देनेवाला हे 

गीतामें कहा है--- 
ते तं भुक्त्वा खगंलोक विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति ॥ 
(९। २१) 
“वे उस विशाल खर्गळोकको भोगकर पुण्य क्षीण 
होनपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं ।” 


इसलिये सब काम छोड़कर पहले यह काम करना 
चाहिये, नर्ह' तो आगे चलकर आपको घोर पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा। क्योंकि यह मनुष्य-शरीरका समय बहुंत ही 
दुल्भ है। लाख रुपये खर्च करनेपर भी एक मिनटका 
समय आपको नहीं मिल सकता । ऐसे मूल्यवान्‌ समय- 
को यदि आप भोग और प्रमादमें बिता देंगे तो मैं कह 
सकता हूँ कि आपके समान संसारमे कोई मूखे नहीं । 
देवता लोग भी इस मनुष्य-शरीरकी आकाल्ला करते हैं; 
क्योंकि मनुष्य-शरीरमें कल्याण हो सकता है, अन्य 
योनिमें नहीं । यदि किसी दूसरी योनिमें कहीं कल्याण- 
की बात आती है तो वह अपवाद ( छूट ) है, 
एक विशेष बात है, नियम नहीं । 

यदि आप अपना समय रारीर-पोषणके लिये छगाते 
हैं. तो यह आपका रास्ता गळत है; क्योंकि शरीरमें 
बदि पाँच सेर मांस अधिक हो गया तो क्या और 


कम हो गया तो क्या ! आखिर होगा क्या, खाक हो. 
तो होगी । आपको विचार करना चाहिये कि शी. 
नाशवान्‌ है । शरीरके साथ आपका सम्बन्ध अज्ञाने | 


है, वास्तवमें नहीं । नाम और रूप-_दोनों ही 


विनाशशील हैं । कुछ देरके लिये विचार करे | 


मुझको लोग 'जयदयाळ? कहते हैं । जब मैं पैदा हुआ 


था, उस वक्त मेरा नाम जयदयाळ नहीं था, फिर गर्भम | 


तो यह नाम हो ही केसे सकता है ? गर्भमें तो पता 
ही नहीं था कि इसमें लड़का है या लड़की | उस 
समय घरवाले इच्छा करते तो मेरा नाम “जयद्याळ' 


नहीं रखकर “महादयाळ' रख सकते थे । तब आज मैं ” 


अपनेको 'महादयाळ' कहता । इससे यह निश्चय हो 
गया कि मेरा नाम 'जयदधाळ' नहीं | 


अतः यदि कोई “जयदयाल'की निन्दा करे और 
उससे मैं दुःखित होऊँ तथा कोई प्रशंसा करे और मैं 
उससे सुखी होऊं तो यह मेरी मूर्खता है । क्योंकि 
स्तुति और निन्दाको सुनकर सुख-दुःख होता है तो 
इसमें अज्ञान ही हेतु है । यदि मुझे यथार्थ ज्ञान हो तो 
मेरी स्तुति और निन्दामें समता हो जानी चाहिये । 
क्योंकि भक्तिमान्‌ पुरुषोंका लक्षण बतळाते हुए भगवान्‌- 
ने कहा हे--- 


तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
(१२ । १९) 

'जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील 
और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें 
सदा ही समत हे और रहनेके स्थॉनमें ममता और 
आसक्तिसे रहित है बहू स्थिरघुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष 
मुझको प्रिय है | 

जिसको तत्त्वज्ञान हो जाता है, उसके भी निन्दा“ 
स्तुति सम हो जाती है (गीता १४ | २४ )। 


शिळ... pas 


संख्या ७ ] 


ईश्वरभक्ति, सदाचार और गीताकी महिमा 


११५१ 


आ 


जिस प्रकार यह 'जयद्याल' नाम मेरा नहीं है, 

उसी प्रकार यह शरीर भी मेरा नहीं है और न शरीर 
ही मैं हूँ । यदि शरीर मेरा होता तो मरनेके बाद यह 
मेरे साथ जाता, एवं यदि शरीर मैं होता तो किसी 
कारण कटे हुए हाथ या पैरमें भी आत्माकी प्रतीति 
होती; किंतु उस कटे इए अङ्गको हम अपनेसे प्रथक्‌ 
देखते हैँ | जब कठे हुए अङ्गमें हमारी आत्माकी प्रतीति 
नहीं होती, तब शेष झरीरमें भी अपनी प्रतीति गळत 
है; क्योंकि कटे हुए अङ्गके सद्दा ही तो हमारा 
शेष शरीर है | अतएव यह शरीर भी मैं नहीं । 

इस प्रकारका जिनको ज्ञान हो जाता है, वे नाम- 
रूपसे अपनी आत्माको एकदम अळग समझकर परमपद- 
को प्राप्त हो जाते, हैं । इसलिये हरेक भाईको यह 
विचार करना चाहिये कि “नाम और खूपसे में अलग 
हूँ । यह दृश्य हैं, मैं द्रष्टा हूँ; यह अनित्य है, मैं नित्य 
हूँ; यह विनाशशील हैं, मैं अविनाशी हूँ; यह दु:खरूप 
है, में आनन्दखरूप हूँ; यह विकारी है, मैं निर्विकार 
हूँ; यह व्यक्त हें, मैं अव्यक्त हूँ; तथा यह एकदेशीय 
है, मैं देश-कालसे रहित हूँ ।? 

गीतामें इसका आदेश स्थान-स्थानपर दिया है । 
इसलिये मेरी यह प्रार्थना हैं कि गीताका अनुशीलन 
अर्थ और भावसहित करना चाहिये यानी गीतामें प्रवेश 
करके उसका अध्ययन करना चाहिये । गीताका भाव 
बड़ा गम्भीर है | जेसे समुद्रकी थाह नहीं, वेसे ही 
गीताके भावोंका थाह नहीं । 

आपलोग किसी अंशमे यह मानते होंगे कि यह 
गीताका जाननेवाला है | पर जब में ख्याल करता हूँ 
तो मुझे यही माळूम होता है कि मैं इसका शतांश भी 
नहीं जानता । एक जन्ममे नहीं, कई जन्मोतक 
में गीताका ही अध्ययन करता रटँ तो भी उसके 
भावोकी समाप्ति नहीं । मेरी आयु समाप्त हो सकती हे, 


पर गीताके भावोंकी समाप्ति नहीं हो सकती । 


इसलिये प्रत्येक भाईको अपना जीवन गीतामय 
बनाना चाहिये । उसीका जीवन धन्य है | मनुष्य-जन्म 
पाकर जिनका जीवन गीतामय है, जिनका सारा 
जीवन गीतामय होता है, उनके भाषण, दर्शन, स्पर्श 
और वाताळापसे दूसरे मनुष्य पवित्र हो जाते हैं | 


गीता बहुत ही उच्चकोटिका ग्रन्थ हैँ । गीताकी 
सस्त बहुत हा सरळ, सुन्दर और मधुर है । एक 
छोकको भी आप भावसांहृत धारण कर ळें तो आपकी 
आत्माका कल्याण हो सकता हे | गतामें ऐसे सैकड़ों 
लोक हैं, जिनमेंसे एक छोकके अनुसार जीवन बनानेपर 
आत्माका उद्धार हो सकता है । 


गीताको हम गङ्गासे बढ़कर कहें तो अनुचित न 
होगा; क्योंकि गङ्गामै नहानेवाला मनुष्य तो खयं ही 
मुक्त होता है, यह बात शात्रोंमें लिखी है; किंतु 
गीतारूपी गङ्घामें ख़ान करनेवाला खयं तो मुक्त हो ही 
जाता हे, दूसरोंका भी उद्वार कर सकता है | 


गीताका अच्छी प्रकार अध्ययन करनेवाळेको अपनी 
आत्माके कल्याणके लिये अन्य शात्रोंकी आवश्यकता 
नहाँ पड़ती । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि झैं 
अन्य शाख्रोंकी अवहेलना करता हूँ । गीता एक ऐसा 
ग्रन्थ है कि उसे हमारे राख्नोंमे सबसे बढ़कर भी कह दें 
तो अत्युक्ति नहीं होगी । क्योंकि श्रीवेदव्यासजीने खयं 
कहा हैँ-- 
गीता सुगीता कतेव्या किमन्येः शास्त्रविस्तरैः । 
या खयं पझनाभस्य सुखपद्याद्विनिःखता ॥ 
“गीताका गायन अच्छी प्रकार करना चाहिये, गीता- 
का अध्ययन अच्छी प्रकार करना चाहिये, गीताका मनन 
अच्छी प्रकारसे करना चाहिये; यही हे. 
“गीता सुगीता कर्तव्या |! फिर अन्य शाक्षोके विस्तारको 


कल्याण 
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कत्ल 


कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि यह गीता खयं 
भगवान्‌ कमलनाभके मुखकमलसे निकली है । अन्य 
जितने भी शास्र हैं, वे ऋषियोंके मुखसे निकले हैं; 
चेद ब्रह्माके मुखसे प्रकट इए हैं। परंतु गीता 
स्तो खयं भगवानके मुखकमलसे प्रकट हुई है |? इसलिये 
हम उसको सर्वोपरि कह दें तो कोई अत्युक्ति नहीं | 
गीताको हम गायत्रीसे भी बढ़कर कह सकते हैं । 
गायत्रीके जपसे जपनेवालेका कल्याण होता है, किंतु 
गीताका अर्थ और भावसहित अच्छी प्रकार अध्ययन 
करके धारण कर लेनेपर वह दूसरोंका भी कल्याण कर 
सकता है | इसलिये हम गीताको गायत्रीसे भी बढ़कर 
कह सकते हैं । 
यदि मनुष्यका जन्म पाकर किसीने गीताका अभ्यास 
नहीं किया,गीताका अध्ययन नहीं किया, गीताका मनन नहीं 
किया, गीताके अनुसार अपना जीवन नहीं बनाया तो 
मैं समझता हूँ कि उसका जन्म व्यर्थ है | हमको ऐसा 
अभ्यास करना चाहिये कि हमारी वाणीमें गीता, हमारे 
इृदयमे गीता, हमारे कानांमे गीता, हमारे कण्ठमें गीता, 
हमारे रोम-रोममें गीता और हमारे जीवनमें गीता मरी 
हो- वह गीतामय हो । जो ऐसा है, उसीके लिये हम 
कह सकते हैं कि उसका जीवन धन्य है, उसके माता- 
पिता धन्य हैं । 
ऐसा पुरुष संसारमै गीताका प्रचार करके अपना ही 
नहीं, हजारौ लाखौं व्यक्तियोंका उद्धार कर सकता है । 
आज तुल्सीदासजी नहीं हैं; किंतु उन्होंने रामायणकी 
रचना करके संसारका बडा भारी उपकार किया है । उससे 


हजारों-लाखोंका उद्धार हो रहा है और जबतक बढ | 
रहेगी, उद्धार होता रहेगा । 

इसी प्रकार जो मनुष्य गीताका अच्छी प्रकार 
अनुशीलन करके उसके अनुसार अपना जीवन बना 
लेता है, अपने जीवनको गीताके प्रचारमें लगा देता है, 
उस पुरुषके द्वारा ही वस्तुतः संसारमें गीताके भावोंका 
प्रचार होता है। उसके द्वारा भविष्यमें भी कितनोंका उद्धार 
होता रहेगा, कहा नहीं जा सकता । भगवानने 
गीताके प्रचारकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । भगवानूने 
यहाँतक कह दिया है कि “जो गीताद्यास्रका मेरे भक्तोमे 
प्रचार करता है, इसके अर्थ और भावकों धारण कराता 
है, वह मेरी भक्तिके द्वारा मुझे प्राप्त होता है । उसके 
समान मेरा प्रिय कार्य करनेवाला न कोई हुआ, न हो 
सकता है और न होगा |? यही भाव भगवानूने गीताके 
अठारहवें अध्यायके ६८, ६९ वें छोकोंमें दिखलाया 
है |# इस बातको खयालमें रखकर अपना जीवन 
गीतामय बनाना चाहिये | 

मैने जिस दिन यह छोक पढ़ा और इसका अर्थ 
कुछ समझा, तमीसे मेरे हृदयमें यह भाव आया कि अपने 
-जीवनको गीतामें लगाना चाहिये | में अभीतक अपने 
जीवनको गीतामय बना नहीं सका, किंतु इस बातको 
मैं *इत हो उत्तम समझता हूँ । इसलिये सबसे प्रार्थना 
आरनका मेरा अधिकार है कि आपको अपना जीवन 
“तामय बनाना चाहिये; फिर अपने घरमें, अपने प्रान्तमें, 


आपने देशमें, सारी त्रिलोकीभे गीताका खूब जोरोंसे 
अचार करना चाहिये | 


7) पे 


# य इमं परमं गुह्य मद्धक्तेष्वमिधास्यति | भार ७9: 4 भर्ति 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे परियकृत्तमः । भविता 


“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशास्रको मेरे भक्तोंमें कहे 
` इसमें कोई सन्देह नहीं है | उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य 


चढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई मविष्यमें होगा भी नहीं ।? . 





कै मयि परां कृत्वा मामेवेप्यत्यसंदायः ॥ 
विता न च मे वस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 


(गीता १८ । ६८-६९ ) 


करनेवाळा मनुष्यो ह वड जह मुझको ही प्राप्त होगा- 
"२ नहीं है, तथा प्रथ्वीभरमें उससे 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
( ४८ ) 
[ वर्षे २४, ए४ १५३३ से आगे ] 


गोप-शिशुओंके प्रेमिल स्तवनका विराम हुआ | मानो 
गिराधिदेवी सचिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके ऐे्वयसिन्युमें एवं शिशुओंके कण-कणसे 
प्रसरित सख्यरसके निराविळ चञ्चल प्रवाहमें अवगाहन- 
कर, अपनी शक्तिमर ऐश्वयेकण, रस-सीकर उलीचकर 
परिश्रान्त हो गयीं; सिन्धुको, रसग्रवाहको सर्वथा सब 
ओरसे अपरिसीम अनुभव कर, इनकी थाह पानेकी 
आशा छोड़, तटपर उठ आयीं--इस प्रकार बालकोंने 
अपने कन्हैया भेयाके यशोगानका उपसंहार किया | 
ओर अब वहाँ बच रही केवळ सख्यभावकी सहज 
ल्लिग्ध गान्तघारा, जिसमें श्रीकृष्णचन्द्रके अमित 
शेश्चयका एक कण भी खप नहीं सकता | इसकी 
गन्ध भी वहाँ नहीं मिठ सकती । इसीलिये बालकोंकी 
भातमङ्घी, उनकी प्रश्नावली, परस्परका उत्तर-प्रत्युत्तर--- 
ये सब भी बइल गये । एक शिशुने पूछ ही तो 
लिया---“अरे भैया कन्हैया | हमलोग तो खेलते-खेलते 
अत्यन्त भीषण विषकी ज्वालामें भस्म हो चुके थे | 
बता तो सही, तुमने केसे जिला दिया ?? तथा सखा 
-शरीकृष्णचन्द्रने भी प्रश्नके अनुरूप ही उत्तर दिया | वे 
-आश्चर्यकी मुद्रागें बोले--- 

स च सचमत्कारं तानगदद्गददक्षोऽस्मि 
'विषस्य । येनागदेन नागदेन गन्धमात्रादेव 
-गतासवोऽवगतासवोत्सवा इव समुलसितजीवना 
भवन्तीति । ( श्रीआनन्दवन्दावनचम्पूः ) 

“देखो भैयाओ ! मैं विषकी ओषधि जाननेमें बड़ा 
ही निपुण हूँ । मरे पास ऐसी ओषधि है कि उससे 
सप चूण-विचूणं हो जायँ--इसमें तो कहना ही क्या 
है; जो निष्प्राण हो चुके हैं, वे भी उस ओषधिके 


घ्राणमात्रसे ही मधुपानका सुख अनुभव करनेवाले 
व्यक्तिकी भाँति परम उल्लासपूर्ण नवजीवन प्राप्त कर 
लेते हैं |? 

श्रीकृष्णचन्द्रके इस उत्तरमें किन-किन निगूढ 
भावोंका समावेश है--इसे, भोले-भाले शिद्यु क्या 
जानें £ उनके पास क्रान्तदर्शी ऋषियोंका हृदय तो है 
नहीं कि वे अपने सखाकी प्रत्येक उक्तिका गूढार्थ 
ढूँढ़ने जायँ । उन्हें कल्पना ही नहीं हो सकती कि 
अघासुर-जेसे सर्पकी तो बात ही क्या, संसाररूप महा- 
सर्पसे उँसे हुए, सर्वथा निरचेष्ट हुए प्राणियोंके लिये | 
भी उनके इन्हीं कन्हैया भेयाका नाम ही महोषध है, 
'कृष्ण' नामकी पीयूषवारा किसी प्रकार कर्णरन्ध्रे 
प्रविष्ट हो जाय, फिर तो संसार-सर्पका विष उतरते 
देर नहीं लगती; मुग्घता, मोह, मायाजन्य जडता नष्ट 
होकर ही रहेगी; आत्मखरूपकी स्मृति हो ही जायगी; 
अनादि-संसरणसे मुक्ति मिल ही जायगी-- 
संसारसपेसन्दष्टनष्टचेष्टेकभेषजम्‌ | 
कृष्णेति वैष्णवं मन्त्र श्रुत्वा सुकतो भवेन्नरः॥ 

-_ने सरळ-मति बालक कमी सोच ही नहीं सकते 
कि ऐसे सत्य सिद्धान्तोंका सङ्केत भी उनके कन्हैया 
भेयाके इन्हीं शब्दोंमें भरा है | उनके अन्तस्तलमें तो 
निरन्तर विशुद्ध सख्य-भावका अनन्त पारावारविह्ीन 
सागर हिलोरे ले रहा है । उनकी प्रत्येक चेशकी 
ओट्से, उनके अणु-अणुसे इस सागरकी लहरें ही 
निझर बनकर झरती रहती हैं, क्षण-क्षगमें एक-से-एक 
सुन्दर स्रोत बहता रहता है | कदाचित्‌ अवसर-विरोष- 
पर--जैसे अमी-अमी कुछ क्षण पूर्व हो चुका है-- 
किसी अचिन्त्य प्रेरणावश उनके मानस-तलपे उननत्रे. 


कल्याण 
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MS __ ऱ्य यी 


सखा श्रीकृष्णचन्द्रके अमित ऐश्वर्यका यत्कित्रित 
सुरण हुआ मी, ऐेश्रर्य-भावोकी दूँदें बाहर आवी भ॑ 
तो उनके टिकनेका स्थान नहीं | क्योंकि देखते-देखते 
उनकी दृष्टि पड़ते ही एक 
सख्यकी एक अतिशय प्रवल 
सने इन विजातीय ऐश्वर्यके 


ही, श्रीक्रष्णचन्द्रका आर 
नवीन झाका आया, विशुद्ध 
ळहर बाहर आयी औं 
भावोंकों न जाने कहाँ-से-कहाँ---अत्यन्त दूर फेंक 
दिया | इसील्यि गोपशिशुओंने तो सचमुच यह्दी समझा 
कि उनके कन्हैया भेया त्रिषकी अदूमुत महोषधि जानते 
हैं; उसीके प्रभावसे अधासुरका सिर फट गया | इस 
भावनाने उनके रोम-रोमको प्रफुल्लित कर दिया । वे सब 
आनन्दमे भरकर, एक दूसरेको हृदयसे लगाकर कहने 
ळगे-- 
भो मो भ्रातरस्तदेव देवशा इव वयमवोचाम 
वकमिवामुमय निहनिष्यतीति । 
( श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पूः ) 
(अरे भयाओ ! हमलोगोंने तो ज्योतिषीकी भाँति 
तभी पहलेसे ही कह दिया था कि यह इसे वकासुरकी 
तरह मार डालेगा |! 
अस्तु, अब यहाँले आगे कळिन्दनन्दिनीका निर्मळ 
प्रबाह दीने लग जाता है । श्रीकृष्णचन्द्र गोवत्स 
एवं सखामण्डलीको साथ लिये पुलिनकी सीमामें आ 
पहुँचे हैं । आते ही एक अप्रतिम उत्साहकी लहर 
उनके नित्य-नवसुन्द्र मुखचन्द्रको अलङ्कत करने लगती 
है. और वे सखाओंके सामने अपने अग्रिम कार्यक्रमका 
प्रस्ताव करने चलते हैं-- 


सरित्पुलिनमानीय भगवानिद्मत्रचीत्‌ । 


( श्रीमद्वा १० | १३ | ४) 
संग सखा बच्छा छिए, पहुँचे जमुना कूळ । 
देखत बन सोमा घनी, खेळत तन मन फूल ॥ 
यमुनापुळिनकी शोभाकी ओर अपने सखाओंका 

ध्यान आकर्षित करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र कहने ग जाते 


हैं--'अहा ! भेयाओ ! देख 


गे 


तो सही, यह पुलिन |- 


कितना मनोरम है, हमळोगोंकी खच्छन्द क्रीडाक्रे / 
उपयुक्त सभी वस्तु प्रस्तुत न! अरे देख 


मध्यमें तो कर्षूरधवल वाढुका-राशिका आस्तरण विछ रा 
है और उधर स्थान-स्थानपर वर्षावारिसे परिपूर्ण जलाशय 
अपने वक्षःस्थळको प्रस्फुटित पद्मसमूहोंसे आच्छादित 
कर हसते रहे हैं । 
आनन्दपूरित हृदये ये सरोवर मानो सङ्गीतका खर 
अळाप रहे हों । सरोज-कुसुमोंके परिमळपे सुत्रामित 
पवनका स्पर्श पाकर राशि-राझि भ्रमरावळियाँ आकृ? हो 
गयी हैं, गुंजार कर रही हैं | यह अळिगुंजन, यह 
झड़ति सरोतरकी स्वरलहरी ही तो हैं ! जलाशयकरे 
सुवाससे खिचकर आये हुए अगणित विहङ्गमांका दळ 
कितने मधुर कण्ठसे कूजन कर रहा है, यह भी इनका 
सङ्गीत ही तो हे ! और फिर देखो, पुलिनको आवृत-सा 
किये नव-पत्र-मण्डित, फळ-पुष्पभारसे अवनत हुई 
सघन तरुश्रेणीकी शोमा ! श्रमर-झङ्कारसे, पक्षियोंके 
सुमधुर कलरवसे प्रतिनादित यह श्रेणीबद्ध वृक्षावठी 
मानो हमारा आह्वान कर रही है, नहीं-नहीं, अपने 
गृहपर आये अतिथियोंका अभिनन्दन कर रही हैं | 
भेयाओ ! सचमुच सभी दृष्टियांसे यह पुलिनभूमि 
अत्यन्त रमणीय है ! 


इतना हाँ नहां-देखी, देखो, 


अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्याः 
स्वकेलिसम्पन्सरदुळाच्छवालुकम्‌ । 

स्फुटत्सरोगन्धहतालिपत्रिक- 
ध्वनिप्रतिध्वानलसद्‌ द्रुमाकुल म्‌॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १३।५) 
अहो सखा यह पुलिन सुहावन अति रमनीय सुखद अरु पावन) 
स्वच्छ बाझका विसद तछावा। सुभग बारि सुनि मनहि चोरावा। 
ल अलि श्रेनी । कूजहिं द्विज सब श्रुति सुख देनी 
लाति 3 स नभरामी। बोलत प्रतिधुनि रुचि हिय कामी॥ 

डन त तरु सोभित भारी। सीतल छाँह पथिक मन हारी॥ 


x x 5 


Do 


| 


संख्या ७ ] 








कालिन्दी के रही हैं तट छहरि छटा नीर कल्लोल ही कौ । 
'फूली-फूली महा है वह पुलिन रसै माछती चारु नीकी ॥ 
दौरें-दोरें में ओ मधुप मधु रसी गुंज गुंजार साजे । 

सीरी-सीरी चले है पवन परसती माकरन्दे बिराजे ॥ 

झुसड़े द्रम अभिरे छतनि, भरे कुसुमके भार । 

दसा ससु मम सत्र हो यह बन सुखर्का सार ॥ 

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने मध्याह्न-भोजनका प्रस्ताव 
रखनेकी भूमिका बनायी | राजभोगके सभी उपकरणं 
यहाँ इस सरितपुलिनपर एक ही साथ प्राप्त जो हो 
गये ! काळिन्दीका, सरोवरका निर्मल, सुरभित, शीतल 
जळ, तीरदेशाकी सघन वृक्षच्छाया, मोजनपात्रके लिये 
सरोवरके असंख्य प्चपत्र, भोजनकालीन धूपसौरभके 
स्थानपर सुखिग्ध पद्मगन्ध, उस समय मनोरञ्जनके 
लिये आयोजित सङ्गीतके स्थानपर भ्रमरगुञ्जन, विहङ्ग 
कूजन, शीतळ-मन्द-खुगन्ध पवनका व्यजन ( पंखा )- 
इतनी सामग्री पुलिनने दे दी । और चाहिये ही 
क्या 

स्फुटत्सरोगन्धेति भोजनापेक्ष्यं धूपवत्सौग- 
न्ध्यम्‌ ०००८ तथा गीतमिव श्रमरादिष्वनिविलासो 
भोजनपात्रं च पद्मपत्रादिक खुवासितशीतलाच्छ- 
जले च शरत्तापनिवारणार्थधनबृक्षच्छाया चेति 


छुखभोजनसामग्री दशिता१% । 
( श्रीवेष्णवतोषिणी ) 


अस्तु, त्रजेन्द्रनन्द्नने अब बात स्पष्ट कर देनी चाही। 
प्रत्येक गोपरिशुके नेत्रोंसे उनके नेत्र जा मिले और 
'फिरमधुल्नावी कण्ठते वे बोळे---भेयाओ ! अब तो हमलोग 
यहीं भोजन कर ळें; क्योंकि मोजनवेला अतीत- 
ग्राय हो चुकी है । इतना अधिक विलम्ब 
हो चुका है । साथ ही क्षुधासे भी हमळोग 
पीडित हो रहे हैं । यहाँ सब प्रकारकी. सुविधा है । 
सामने रही यमुनाकी जलधारा । यहाँ तो गोवत्स 
जलपान कर लें | और फिर देखो, अत्यन्त समीपमें ही 
है यह हरिततृणपूर्ण सुविस्तृत भूमि | अहा; सुकोमल 


श्रीकृष्णळीलाका चिन्तन 


श्यामल तृणोंकी छहर-सी उठ रही है | जळ पिलाकर 
वहीं गोवत्सोंको छोड़ दो । वे इस तृणभूमिपर धीरे-धीरे 
विचरण करें 
अत्र भोक्तव्यमस्मामिर्दिवा रूढं श्रुधार्दिताः । 
वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकेस्तृणम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भा० १० । १३ | ६)_ 


अहो सखा सब मिलि पुढि उमा । भोजन क्रहु बेठि सुखधामा ॥ 
भइ बडि वेर काल चलि गएऊ। छुधा तृषा बाधित सब भएंऊ॥ 
बछरन प्याइ नीर सुठि नीक्रो। निकट चरहि तून भावत जीको॥ 


श्रीकृष्णचन्द्रकी इच्छा ही गोपशिशुआंकी इच्छा जो 
ठहरी । और फिर आज तो अतिकाल हो चुका है 
अतः प्रस्तावका परम उल्लासपूण समर्थन हो, इसमें तो 
कहना ही क्या है | बस, दूसरे ही क्षण 'हीओ-हीओ” 
नादसे पुलिन मुखरित होने लगता है । असंख्य गोवत्स 
यघुनाप्रवाहके समीप हाँक दिये जाते हैँ | तथा जिस 
समय पङ्क्बिद्ध होकर वे जल पीने लगते है, उस समय- 
की शोभा देखने ही योग्य है । मानो मन्दाकिनी 
रविनन्दिनीसे स्मित हो गयी हों । जो हो, बालक 
उन्हें जलसे पूर्णतया आप्यायित कर पूवनिर्दिष्ट स्थानपर, 
उसी हरित तृणमूमिपर ले जाते हैं; वहाँ उनकी रक्षा- 
की ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वे भाग न सके। 
जब इतना हो जाता है, तब समी शिशु अपने-अपने 
छीकोंको खोलते हैं तथा अतिशय आनन्दमें भरकर 
श्रीकृष्णचन्द्रके साथ भोजन करने चलते हैं--- 
तथेति पाययित्वाभा चत्सानारुध्य शाद्वले । 
सुकत्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा ॥ 
( श्रीमद्भा० । १० । १३। ७ ) 
सखन ष्याइ बछरन को नीरा। हरित सुभग तुन जमुना तीरा॥ 
तहाँ चरन बछरा जब लागे। तब सब मिलि भोजन अनुरागे 
मानो पद्मका एक भ्रफुछ बीजकोश हो । इस 
बीजकोशके चारों ओर मण्डळाकार श्रेणीबद्ध पदादक 
हों । इस प्रकार अपने सखा श्रीकृष्णचन्द्रको वेष्टित कर 
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गोपशिशुओंने आसन ग्रहण किया । पहले श्रीदाम, 
इुत्रल आदि शिशुओंकी एक पड्कि अपने सखाको घेर- 
कर बैठ जाती है | इसके अनन्तर अपेक्षाकृत ब्रुहत्‌ 
दूसरी पङ्कि पहलीको मण्डलाकारमें ही घेर लेती है | 
तीसरी पङ्कि दूसरीकी अपेक्षा भी बृहत्तर होती है और 
पूर्वकी भाँति वह दूसरीको आबृत कर लेती है। चौथी 
तीसरे दलसे बड़ी, पाँचवीं चौथेसे अधिक ब्रहत्‌-- 
इस क्रमसे असंख्य गोपशिश्ुओंने असंख्य मण्डलाकार 
पड्कियोकी रचना कर, श्रीकृष्णचन्द्रको वेष्टित करते हुए 
अपने-अपने आसन लगाये । शिज्ञुओंकी वेष-भूषा भी 
संयोगसे ऐसी है मानो सचमुच विभिन्न वर्णकी पद्मदल- 
राशि ही एकत्र हो गयी हो । ब्रजेन्द्रनन्द्नको आवृत 
करनेवाली प्रथम पह्लि पीत वर्णकी हो गयी । द्वितीयकी 
आभा रत्तवर्ण-सी हुई । तृतीयने सयामवर्णकी शोभा 
तारण की तथा चतुर्थ प्किसे हरिदर्णकी छटा प्रसरित 
हो उठी । इस क्रमसे असंख्य प्कियोंका एक निराला 
सौन्दर्य वागवादिनीके लिये भी अवर्णनीय बन गया | 
प्रत्येक शिञुका मुख भी अपने प्राणोंके प्राण कन्हैया 
मैयाकी ओर ही हे तथा प्राकृत दष्टिसे महान्‌ आश्चर्य __ 
किंतु अनन्तैश्वर्यनिकेतन स्यं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
चारु चरणोंमें प्रणत, उनकी नखचन्द्रिकासे आलोकित नेत्रो- 
के लिये सर्वथा संभव- घट्ना यह है. कि ब्रजराजनन्दन- 
का सुखपद्म भी प्रत्येक शिशुकी ओर ही है । प्रत्येकको 
ही . दि अभान्त अनुभूति है “मेरा कन्हैया भैया 
सवथा मेरी ओर ही दृष्टि किये, स्नेह-सौहार्दकी अजस्र 
धारा बाते हुए अवस्थित है ।? ऐसी अवस्थामै उनके 
आनन्दकी थाह कौन पावे ? बस, इतना ही कहना 
संभव है---उत्फुछनेत्र हुए वे असंख्य गोपशिशु अपने 
कोटिप्राणप्रतिम सखाको निहार रहे हैं. एवं उनके 
सखाकी दृष्टि भी एकमात्र उन्हींकी ओर केन्द्रित हो 
.रही हे। जो हो, इस प्रकार असंख्य सखाओंसे परिवेष्टित 
होकर भोजनके लिये आसन ग्रहण किये हुए श्रीकृष्णचन्द्र 
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यमुनापुठिनके उस वनमें विराजित हो रहे हें __ २. 
कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डले 
रभ्याननाः फुल्लडशो बजार्भकाः । 
सहोपविष्टा विपिने विरेजु- . 
शछदा यथास्भोरुहकणिकायाः ॥ 


( श्रीमद्धा० १० | १३।८ ) | 


“बेडे जो बीच कृपाळ सुंदर सखा चहु दिसि आज हीं । 

जिमि कमल मध्य सुकर्निका सुभ पत्र चहु दिसे छाजहीं ॥ 
x x x 

मंडळ करि बैठे त्रजबाळ, मध्य बने तइ मोहनलाल | 

सोहत सब तें सन्मुख ऐसें, कमलके बीच करनिका जैसें । 


७ ७, ~ Nr १७ NAc 
चहुं दिसि बाल मंडली बेसी, नखत बिसाखा होति है जैसी। 


Lo ० ~ ~~ = || 
तिन मधि स्याम सुभग सोहत यों, राकानिसि राकेस लसे ज्यों। 


> x १८ > 
जनु चहुँ दिसि सुक्तामनि रचीं, मधि गुपाळ सरकत मनि खर्ची | 
रबिजा कर सुद्रिका दिखाई, यह ताकों जगमगत जराई ॥ 


आज सखाओंके भोजनपात्र भी निराले ही हैं। 


कतिपय शिश्ञुओंने सुन्दर सौरमशाली कुसुमोके दळ | 


एकत्र किये और उन्हींको एक साथ संघटितकर अपने 
लिये भोजनपात्रका निर्माण किया है । कुछने पद्मपत्र 
आदिको लेकर अपने थालकी रचना की है । एक 
समुदायने बृक्षके सुकोमल पत्रोंको जोड़कर पात्र बनायें 
हैं. | एक वर्गने पछवके अग्रभागमे स्थित सुकोमल 
अङ्करोंको एकत्रकर उनसे पात्र प्रस्तुत कर लिये हैं । एक 
दल्ने विभिन्न फोंके द्वारा फलोंको ही परस्पर जोड़कर 
पात्रका रूप दे दिया है कुछ शिल्युओने बृक्षोके मूल अंशोंको 

उन्हें सन्नद्ध करते हुए भोजन-थाल बनाये हैं | 
कितनोंने भोजपत्र आदि बृक्षवल्कलोंको लेकर अपनी 
थाली बनायी है। एक शिशुसमूहने तो सुचिक्रण 
विविध वर्णप्रक्षालित 
सामने पात्रके रूपमें रख लिया है । इस भाँति अपनी" 
अपनी रुचिके अनुसार सबने अपने लिये भोजनपात्रकी 


योजना की है और सखा श्रीक्ष्णाचन्दरवे मोजनः 
करने चले है. के साथ 


प्रस्तरखण्डोंको ही उठाकर अपने . 


| 
| 
| 
hy 
| 
| 


| 


| 
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संख्या ७ ] 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
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केचित्‌ पुष्पेदलेः केचित्‌ पल्‍लवैरहुरेः फलेः। 
शिग्मिस्त्वग्भिदषद्सिश्र बुभुजुः ऊतभाजनाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १३। ९) 
कोउक पुष्प कोउ तासु दळ कोडक पत्र फल माहिं। 
साजन करि जेवन लगे अपर उपल चित चाहिं॥ 
x x x 
साजन बिबिध गुवालन बने, फल दल सिल बलकल अति घने । 
अत्र भोजन-सामग्री वितरण होनेकी क्रिया आरम्भ 
होने चली । श्रीकृष्णचन्द्रका चिरपरिचित अमृतस्यन्दी 
स्वर पुनः गूँज उठा-- 
भो भो भो भो उज्ञ्वळनिष्का निष्कासयत भक्ष्य- 
लामग्रीमञ्रीयामिति । ( श्रीआनन्दवृन्दावनचग्पू: ) 
“अहो, समुज्ज्वठ पदक धारण करनेवाले मेरे बन्धु- 
गणो ! उत्तमोत्तम साद्यसामग्री छीकोंसे निकालो तो 
सही !” 
बस, इस सुधापूरित आदेश, नहीं-नहीँ याचनाकी 
ही तो देर थी ! सबने अपनी सर्वोत्तम वस्तुएँ अपने 
कन्हैया भेयाके सामने लाकर रख दीं । और क्षण भी 
नहीं लगा, कन्हैया भैयाके छीकेकी सर्वश्रेष्ठ खाद्य 
सामग्री प्रत्येक गोपसखाको थालीमे आ गयी | प्रत्येकका 
प्रत्यक्ष अनुभव है---'कन्हैया भेयाके सबसे अधिक 
निकट मैं बैठा हूँ, बिल्कुल सामने बेठा हूँ, मैंने अपने 
छीवेकी भेट समर्पित की और कन्हेयाने अपना सर्वोत्तम, 
सबसे अधिक प्रिय पदार्थ मेरे आगे रख दिया । और 
यह देखो | अहा, औरोंने भी वस्तुएँ लाकर कन्हैया 
भेयाको दीँ अवश्य, पर इसने होठोंपर रक्खी सबसे प्रथम 
मेरी दी हुई वस्तु !--इस अनिवंचनीय सुखसिन्धुमें 
निमग्न होकर ही भोजन प्रारम्भ हुआ | फिर समयोचित 
ळहरे भी उठेंगी ही | सखाओंके साथ श्रीकृष्णचन्द्रका 
समयोचित मधुरातिमधुर कौतुक भी चल ही पड़ा | 
कौन-सी वस्तु किसे अच्छी ळग रही हैं, कौन-सा मिष्टान्न 
अतिशय सुखाढु है, कौन-सा अच्छा नहीं लगा, इसे 


अपनी मुखभङ्गिमासे, नेत्र एवं होठोंके सञ्चाळनसे 
परस्पर एक दूसरेको बता देनेका खेळ सर्वप्रथम हुआ । 
इसके अनन्तर आज जिसे जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय 


` लग रही है, उसे श्रीक्रष्णचन्द्रके मुखमै तथ। जो मोदक, 


पिष्टक, व्यञ्जन, दाळ आदि वस्तुएँ नील सुन्दरकोः 
रुचिकर---स्थादिष्ट लगी, उन्हें सखाओंके होठोपर रख 
देनेकी दूसरी क्रीड़ा हुई । और फिर विनोद आरम्भ 
हो गया | किसीने मिष्टानके भीतर निम्बपत्रोंका चूर्ण 
भरकर उसे ऊपरसे ढककर अन्यके मुखमें रख दिया । 
किसीने अतिशय सुखादु व्यञ्जनमें बहुत अधिक नमक 
मिश्रित कर, उसकी अतिशय प्रशंसा करते हुए उसे एकके 
मुखमें डाळ दिया | और जब निम्बकी तिक्ततासे, अत्यधिक 
लवणके खारेपनसे वे शिज्ञु मुख बिछुकाने लगे तब सारी 
मण्डली आनन्दविभोर होकर हँसने लग गयी । 
श्रीकृष्णचन्द्रकी ओरसे भी एक-से-एक सुन्दर कोराल- 
पूर्ण विनोद हुए तथा उनके प्रिय सखाओंने भी ठीक 
उतने ही सुन्दर, उसी जातिके विनोदपूर्ण प्रत्युत्तर दे 
डाले | रिझुसुळभ, अतिशय विशुद्ध, पर अत्यन्त चातुर्य 
पूर्ण ऐसे-ऐसे आदर्श विनोद हुए कि श्रीकृष्णचन्द्र एवं 
गोपसखा परस्पर हॅँसते-हँसाते लोट-पोट होने ळग गये । 
कुछ क्षणके लिये विनोदका विराम हुआ; श्रीकृष्णचन्द्रने, 
सखाओंने अपने मुखमै एक-दो ग्रास र्खे । इतनेमें 
किसी एक शिश्ञुने ऐसी नवीन चेष्टा कर दी कि हँसीका 
प्रवाह फूट पड़ा; समस्त पुलिन उस उन्मुक्त हॅँसीसें 
निनादित होने ळग गया । इस प्रकार परस्पर हँसते- 
हँसाते, सुखपूरमें डूबे हुए वे शिशु भोजन करते, रहे । 
उनके छुखकी सीमा नहीं | भला खयं जगन्नियन्ता 
जगदीश्वर जिनके साथ सखारूपमे नित्य वर्तमान हैं» 
उनके सुखकी इयत्ता हो ही केसे सकती है | 
सवें मिथो दशयन्तः खखभोज्यरुच पथक्‌ । 
हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यबजहः सहेश्वराः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | १३। १०) 
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भोजन करती बार, निज निज ब्यञ्जन प्रेम जुत । 
दुरसावत रससार, हँसत परसपर नाथ मिलि ॥ 
काहुहि टेरि कहत हरि प्यारे। सखा साक आनहु निज सारे ॥ 
दियो आनि हरि कर सो भाजन। ग्रास एक पारा बिनु काजन ॥ 
अहो अहो यह अतिसै खारो | हँसे आपु कहि दालि बिगारो ॥ 
प्रभु के हुँसत हॅसे बहु बारा। अहो अहो यह दारि बिगारा ॥ 
एहि बिधि अमित हास्य रसलीला।करत भए प्रभु सब गुन सीला 
x x x 


भोज्य भक्ष्य तहेँ लेह्य कहि, पेय पियत सिसु साथ । 

पाइन पत्रन पर धरै, जेवत त्रिभुवन नाथ.॥ 

आकारपथ विमानोंसे पूर्ण हो गया है | इस अभूत- 
पूर्व अप्रतिम-सुन्दर झाँकीके दर्शन फिर हों न हों । 
देवसमाज अपने खाभाविक अपलक नेत्रोसि ही दर्शन 
कर रहा है, पर तृप्ति कहाँ | क्षण-क्षणमें प्राणोंकी उत्कण्ठा 
बढ़ती जा रही है | सर्वयज्ञभोक्ताका यह भोजन--- 
ऐसा वात्सल्यरससम्पुटित खच्छन्द्‌ भोजनकालीन विहार 
बारबार देखनेको मिलता है ? साङ्गोपाङ्ग वैदिक विधि- 
बिधानोसे समर्पित किये यज्ञभागका भी जो कमी भोग 
नहीं ळगाता, ऋषियोंको केवल अळक्षित रूपसे उसकी 
खीकृतिमात्रका भान हो पाता है, वे ही सर्वेश्वर महा- 


[महेश्वर यज्ञपुरुष आज प्रत्यक्ष सर्वथा प्राकृत शिशुकी 


भाँति गोपवाल्कोके बीच बैठकर, उनकी पड्डिका ही 
एक सवसाधारण सद्स्य बनकर भोजन कर रहे हैं । 
असंख्य गोपबालक उन्हें वेष्टित किये बेठे हैं, उन 
सुहृदूवगेको- प्राणप्रिय बन्धुओंको अपने असाधारण 
परिहासवाक्योंसे हँसाते हुए वे उनका मनोरञ्जन कर रहे हैं ! 
(इतना ही नहीं, उन आभीर-सखाओंके भोजनपात्रसे 
द्व्य उठाकर अपने मुखमें रख लेते हैं, वस्तुके खादकी 
प्रशंसा एवं निन्दा भी करते जा रहे हैं; यहाँतक कि 
छुस्वादके अभावमें वह वस्तु उसी सखाके शरीरपर 


sree 


कल्याण 








नियत |. कक 


अभिभूत हो रहे हैं ! महामरकत शयामल अङ्गको 
मङ्गिमा भी इस समय अद्भुत ही बन गयी है | उदू 
एवं परिधेय वख्नके मध्यस्थलमें वेणु धारण किये हर 


हैं---कछोटीमें वेणुको खोस लिया है । वाम कक्ष 


श्रङ्ख एवं वेत्र दबा लिये हैं । वाम करतलमें दधिमिश्रित 
घृतसिक्त अन्नका एक बृहत्‌ ग्रास शोभित हो रहा है | 
अङ्कुलि-सन्धियोमें बिल्व, जनम्त्रीर, आर्द्रक ( अदरख ) 
करील आदि फलोंके टुकड़े दवाये हुए हैं ! ऐसे अद्भुत 
साजसे सज्जित हो रहे हैं ! उन महामहिमकी ऐसी 


[ भाग २५ 


जज चकल्लस 
उँडेलकर हँसने लग जाते हैं; इतने बाल्यावेशसे १ | 


| 
| 
| 


विचित्र वेशभूषा ! और फिर योगीन्द्र-मनीन्द्रमनोहारिणी , 


ऐसी सुन्दरातिसुन्द्‌र बालकेछि !- इससै अधिक 
आश्चर्यकी बात और क्या होगी ? ऊपर स्पन्दह्दीन होकर 
देवबृन्द देखते रह जाते हैं, नीचे ब्रजेन्ट्कुल्चन्द्रक 
पुलिन-मोजनलीला चलती ही रहती है--- 


बिश्रद्‌ वेणुं जठरपटयोः शएङ्गवेत्रे च कक्षे 
वामे पाणो मस्रणकवलं तत्फलान्यङ्कुलीषु । 
तिष्ठन्‌ मध्ये खपरिसुद्ददो हासयन्‌ नमैभिःस्वैः 
सरे लोके मिषति बुभुजे यञ्ञभुग्‌ बालकेलिः ॥ 


भै 


(श्रीमद्धा० १० । १३। ११) | 


अखिल यज्ञ भोगी श्रुति गावे। पुनि परिपूरन नाम बतावे ॥ 
सो हरि बाल संग इमि आजू । जेवत सुखप्रद संत निवाजू ॥ 
देखि स्वर्गवासी कह बानी । अहो कहा इरि कौतुक ठानी ॥ 
उदर पीत पट सुषमा रासी । ताहि मध्य धरि वेनु बिलासी ॥ 


दोड भुज मूल संग धरि बंतू। जवत जेवन कृपा निकेतू.॥ | 


बाम पानि द्धि ओदन लीन्हे । बेर आदि फळ अँगुरिन दीन्दै ॥ : 


एहि बिधि भोजन करत प्रभु मध्य बाल भूपाल । 
सब कहु सनसुख सुमुख सुठि सुहृद संत गोपाळ ॥ 
उस्समुदाय आन्त होने लगता हे. 


भोजन करत कुँवर साँचरे, छबि लिखि अमर भए बावरे | 


| 


0 





ब्रह्मचय॑-रक्षाके उपाय ओर फल 


( लेखक--स्वामीजी श्रीमखण्डानन्दजी सरखती ) 


१. जिस देश, जाति ओर वंशके लोग चाहते हों कि 
हमारी सन्तान-परम्परामें ब्रह्मचारी उत्पन्न हो; उन्हें ब्रह्मचर्य 
और व्रह्मचारीका विशेष आदर करना चाहिये और स्वयं 
शास्त्रोक्त आश्रमोचित ब्रह्मचर्यके नियमोंका यथाविधि 
पालन करना चाहिये । वंशपरम्परा और माता-पिताके भावका 
ब्रह्मचर्यपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है । अनैतिक रीतिसे 
उत्पन्न सन्तानसे ब्रह्मचर्यकी आशा रखना उपहासास्पद है । 
यदि माता-पिताका संयोग केवळ उद्दाम भोगलालसाकी 
तृसिके लिये ही होता है तो भावी सन्तान वासनापूर्ति- 
परायण हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ? भावी शिझुके 
शरीरगत सारे ही उपादान माता-पिताके मन और घातुओंसे 
ही संघटित होते हैं । यदि मूलमें ही दोष रहा तो कार्य 
निर्दोष केसे हो सकता है १ इसलिये माता-पिताको घर्मबुद्धि- 
से फ्रात॒ुकालमें शास्त्रोक्त रीतिसे संयोग करके सन्तानोत्पादन 
करना चाहिये । माता-पिताके मनमें आदर्श ब्रह्मचारी 
सन्तान ही उत्पन्न करनेका सङ्कल्प होना चाहिये । जबतक 
शिशु गर्भमें रहे, माता-पिताको वासनारहित जीवन व्यतीत 
करना चाहिये । माता-पिताके भाव-बीज ही सन्तानमें 
अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एबं फलित होते हैं । 

२. जबतक शिशु माताका दूध पीता है, तबतक माताके 
शरीरसे और भावसे कामकी वृत्तिका स्पर्श न होना ही 
श्रेयस्कर दै; क्योकि मनमें कामावेश होनेपर शरीरके प्रत्येक 
अवयव एवं परमाणुमें उसकी व्याप्ति हो जाती है । इससे 
बच्चोके मनमै भोगसम्बन्धी संस्कार तो पड़ते ही हैं, 
स्ायुओंमें उत्तेजना भी होने लगती है । छोटे-छोटे बच्चोंके 
मस्तिष्क और शरीरके अवयव बहुत ही कोमल एवं स्निग्ध 
होते हैं । शेशवमें ही उनपर जेसी छाप पड़ जाती है, वही 
जीवनभर प्रकाशित होती रहती है । जो माता-पिता अपनी 
सन्तानको ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, उनके लिये यह 
आवश्यक है कि जबतक वह दूध पीता रहे; तबतक अपनी 
बासनाको शान्त खखें । 


३. माताःपिताको शिश्षुके सम्मुख ऐसी कोई चेष्टा 


कभी नहीं करनी चाहिये; जिसको देखकर उसके जीवनमै 
भी बुरी आदतें उतर आवें । खट्टा; चरपरा; चाट, मिठाई 
न तो स्वयं खाना चाहिये और न बच्चोंकों ही खिलाना 


रो छ 


चाहिये । शरीरकी चरम घातु ( वीर्य ) रग-रगमें अनुस्यूत 
रहती है । बचपनमें भी उत्तेजक पदार्थोके सेवनसे उसका 
प्रथक्करण होने लगता है । इसीसे छोटे-छोटे बच्चोंको भी 
प्रमेह, धातुक्षय हो जाते हैं | बचपनसे ही आहार-शुद्धि 
ब्रह्मचर्यके लिये अत्यन्त आवश्यक है । आह्वार-शुद्धिके 
सम्बन्धमें चार बातें ध्यानमें रखनी चाहियेः-- 

(अ ) आहार खमावसे ही उत्तेजक न हो । मांस; 
शराब, प्याज, लहसुन आदि जन्मसे ही उत्तेजक हैं । 

(आ ) भोज्य पदार्थमे कोई ऐसी वस्तु न मिली हो, 
जिससे वह वीर्यक्षरणका हेतु बन जाय--जेसे अमचूर, राई? 
गरम मसाले) लाल मिर्च इत्यादि । धूम्रपान ब्रह्मचर्यका 
शत्रु है । 

( इ ) भोजनकी वस्तु रजस्वला एवं प्रबल काम- 
वासनावाली स्त्रीके द्वारा छुई या बनायी हुई न हो । कुत्ते 
और गीध आदिकी दृष्टि भोजनपर नहीं पड़नी चाहिये | 
भोजनपर भावका बहुत प्रभाव पड़ता है । रोती हुई स्त्रीके 
हाथका भोजन करनेसे रोना पड़ता है । 

( ई ) भोज्य पदार्थपर अपना न्यायसंगत स्वत्व होना 
भी आवश्यक है । दूसरेका हक मनको बाहर खींचता है | 
गृहृस्थको बिना परिश्रम अथवा बिना मूल्यका भोजन नहीं 
करना चाहिये । इससे विकारोंकी वृद्धि होकर णहस्थोचित 
ब्रझचर्थका भङ्ग हो जाता है । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और 
संन्यासीका भिक्षापर न्यायोचित खत्व है; परंतु यदि वे 
आश्रमोचित कर्मानुष्ठान न करें, केवल भिक्षाजीची बन जायें 
तो उनका पतन हो जाता है । ब्रह्मचारीके लिये श्रम 
अपेक्षित है, चाहे वह किसी भी आश्रममें क्यों न रहता 
हो । श्रमसे ही झुक्रका पाचन होता है । 

४. जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाय, तब उसे भोगमय 
वातावरणसे अलग रखना चाहिये | प्राचीन कालमें इसके 
लिये गुरुकुल अथवा ऋषिकुलकी प्रणाली थी । इससे 
अनेक लाभ हैं--- 

( १ ) अध्ययनकी निश्चिन्त सुविधा । 

( २ ) आदर्श आचार्यसे आचरणसभ्वन्धी व्यावहारिक | 
शिक्षा । 


११६० 


(३) आचार्य एवं आश्रमकी सेवासे खार्थत्याग एवं 
सार्वजनिक हितका अभ्यास । 


(४) एक विशेष परिवारमै ही मोह-ममताकी 
शिथिलता । 


(५) भोगमय जीवनसे प्रथक्‌ रहकर अपने लिये 
प्रवृत्ति एवं निवृत्तिमार्गमेसे कोई एक चुननेके लिये 
सन्तुलित बुद्विद्वारा विचार । 


(६ ) संग्रहःपरिग्रहके आङम्त्ररके विना भी सुखी 
रहनेकी आदत पड़ जानेसे अर्थासक्ति और भोगळिप्साकी 
निद्ृत्ति जिससे भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और 
व्यभिचार आदिसे स्वयं घृणा होना । 


(७ ) शान्तचित्तसे आत्मस्वरूप एवं परमात्मखरूपका 
विवेचन होनेसे तत्वसाक्षात्कार होकर परमानन्दस्वरूप 
ब्रहममें स्वाभाविक स्थिति । 


(८) विश्व) राष्ट्र, सम्प्रदाय, समाज; परिवार एवं 
व्यक्तिकी सेवाकी योग्यता प्राप्त होना । 


५. माता-पिता एक पुत्रसे अधिक उत्पन्न न करें तो 
सर्वोत्तम है । यदि अधिक पुत्र उत्पन्न करना ही हो तो 
बालकको ब्रह्ाचर्याश्रममै निश्चितरूपसे भेज दें, जिससे 
बालकके स्वाभाविक ब्रह्मचर्यके भावपर कोई ठेस न पहुँचे 
और वह आदर्श आचार्यकी शरणमें रहकर सत्य, अहिंसा 
आदि सदूगुणोंको सीख सके और ज्ञानोपार्जन कर सके । 


६. आचार्यका आदर्श होना परम आवश्यक है । वह 
भी ब्रह्मचारी हो तो सर्वोत्तम । यदि ग्रहस्थ हो तो अपनी 
स्त्रीको आश्रमसे सर्वथा एथक रक्खे । स्वयं सन्ध्या-वन्दन, 
बलिवैश्वदेव आदि नित्यकर्मका अनुष्ठान करे । सत्य, 
अहिंसा आदि नियमाँका पालन करे । स्वाध्यायशील ओर 
परिश्रमी हो । उद्धत वेष-भूषा घारण न केरे । शोकीनी न 
करे । सादगीसे रहे । ब्रह्मचारियौको अपने पुत्रके समान 
समझे । अपने आचरणके द्वारा उनके हृदयपर स्वार्थत्याग; 
विश्वसेवा; श्रद्धा: अभय आदि दैवीसम्पत्तिके भाव अङ्कित 


करे । आचार्यके गुण ही ब्रह्मचारीमें उतरते हैं । आचार्यको ` - 


आलस्य, प्रमाद; परनिन्दा आदि दोष भूलकर भी नहीं 
अपनाने चाहिये । काशीके एक विद्वान्‌ आचार्य एक बार 
अपने पुत्रके सामने सन्ध्या-वन्दनमें किञ्चित्‌ प्रमाद कर बेठे थे, 
जिससे उनके पुत्रने सन्ध्या-वन्दन करना ही छोड़ दिया । 


हा 
ज 


कल्याण 


है 
[ भाग २५ | 
डि ना आजका 
७. ब्रह्मचारियोंके जीवनकी आधार-शिला श्रद्धा और 
विश्वास ही है । बाल्यावस्थामें उनके विचार, ज्ञान और 
अनुभवकी मात्रा अत्यन्त स्वल्प होती है । इसलिये 
ब्रह्मचर्य-आश्रममें ऐसी शिक्षा देनी चाहिये, जिससे ब्रह्मचारि 
के अन्तःकरणमें शास्त्रके प्रति महत्त्व-बुद्धि, घर्ममें निष्ठा 
और ईश्वरमें विश्वासकी वृद्धि हो । प्राथमिक किक्षाने 
खण्डन-मण्डनके ग्रन्थोको स्थान नहीं देना चाहिये । 


एक समाजके प्रति राग और दूसरेके प्रति द्वेष 
~ ० %, ~ निक 
उत्पन्न करनेवाली शिक्षा अनथकी जननी है । इसीसे 


व्यापक वैमनस्य; संघर्ष, कलह एवं गहयुद्धोंकी उत्पत्ति 
होती है । शिक्षा सर्वतोमुखी होनी चाहिये । उसमें साधारण 
उठने-बैठने, खाने-पीने, बोलने आदिकी शिष्ट रीति बतानेके 
साथ-ही-साथ घेरेळू काम-धंधे; चिकित्सा, व्यापार आदिः ,, 
की बातें भी होनी चाहिये । इतिहास; भूगोल, विज्ञान 
शासन-प्रणाली, संविधान; देश-विदेशकी संस्कृति) अन्ता- 
राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। 
पाठनकी रीति ऐसी होनी चाहिये, जिससे केवल किताबी 
ज्ञान न होकर रचनात्मक और अनुभवात्मक ज्ञान प्रात 
हो । कूपमण्ड्रकवत्‌ सङ्कीर्ण प्रवृत्तियो और भावनाओंका 
अन्त कर देना चाहिये । यदि अन्तःकरणमे ईश्वर और 
धर्मपर विश्वासकी स्थापना नहीं की गयी तो संसाखी 
कोई भी शिक्षा मनुष्यको ईमानदार, चरित्रवान्‌ बनानेमे | 
सफळ नहीं हो सकती । कोई भी शासन; विधान? पुलिस | 
सेना एवं अस्त्र-शस्त्र मनुष्यके ह्दयको नहीं गढ़ सकता | | 
श्रद्धा, भावना विचार और आचरणके द्वारा ही उसकी | 
निर्माण हो सकता है । 


८. ब्रह्मचारियाँको अपने आचार्यके प्रति निद्र | 
नम्र एवं अत्यन्त श्रद्धा होना चाहिये । उनके सामने और 
परोक्षमै भी बड़ी सभ्यता, समझदारी, विनय और मर्यादे 
बर्ताव करना चाहिये । आचार्यसे पीछे सोना और १ 
उठना चाहिये । खान, सन्ध्या-वन्दन, हवन? व्या | 

और खाध्यायसे शरीर एवं बुद्धिका पोषण होता दै। 
उपासनाके बिना चित्तमें एकाग्रता और सूक्ष्मता १ | 
आती । आसनके अभ्यासके साथ-साथ थोड़ा प्राणायाम भी | 
लाभकारी है । इससे शाञ्जका तात्पर्य ग्रहण करनेमें बढी | 
सहायता मिलती है | ब्रह्मचारीको कब्ज कभी नहीं दोगे | 
देना चाहिये। कब्जसे ही आलस्य, प्रमाद और अगै | 
जलकर स्वझदोषकी सृष्टि होती है. । पेटकी राई | 


संख्या ७ ] 
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मनमै विकार आने लगते हैं। इसके लिये भोजनपर है । वस्तुके ठोस ज्ञानपर ही मुख्य दृष्टि रखनी चाहिये । 


नियन्त्रण रखना अनिवार्य है । अत्याहार और अनाहार 
दोनों ही कब्जके कारण बनते हैं। सात्त्विक भोजन भी 
मात्रासे अधिक लेनेपर विष हो जाता है | इसलिये मोजनमें 
आत्राका परिमित होना बहुत ही जरूरी है । आजके 
संसारमै भोजन न मिलनेसे उतने मनुष्य रुग्ण एवं काल- 
कवलित नहीं होते जितने अधिक भोजनके कारण होते 
हैं। अपनी उन्नति, अन्तर्मुखता और संयमका छेखा- 
जोखा चाहिये | जीवनको आत्मबल, उत्साह और आशासे 
पूर्ण कर देना चाहिये । ब्रह्मचारीका सङ्कल्प दृढ़ एवं 
अविचल हो । 


९. ब्रह्मचर्याश्रमके सञ्चालकोंको इस बातका ध्यान 
रखना चाहिये कि ब्रह्मचारी भीतर कुछ और और बाहर 
कुछ और न होने पावे । ब्रह्मचारीके जो दोष-दुर्गुण निदत्त 
करने हों, उनके प्रति पहले दोषबुद्धि उदय करानी चाहिये 
और जो काम कराना हो उसके प्रति महत्त्वबुद्धि, जिससे 
उनकी वरद्धिष्णु विचार-शक्तिपर कोई आघात न ळगे। 
विशेष दबाव डालकर जो नियम पालन कराये जाते हैं, उनका 
प्रभाव प्रतिक्रियात्मक पड़ता है । ब्रह्मचारीकी बुद्धि ज्यों- 
ज्यों विकसित होती जाय, त्यों-त्यों उनके आचारसम्बन्धी 
विज्ञानमें भी बृद्धि होनी चाहिये | अन्यथा ब्रह्चर्याश्रमसे 
निकलते ही बे एकाएक समस्त नियमोंको तोड़ डालते हैं 


और जिस जीवन-निर्माणके लिये उनसे तपस्या करायी जाती . 


~ भक 


है; वह नहीं हो पाता | एक बात और भी ध्यानमें रखनेकी 
है । ब्रह्मचारियोंके द्वारा जो उनकी विद्या-बुद्धिके सार्वजनिक 
प्रदर्शन कराये जाते हैं, वे सच्चे हों । उनमें दम्भकी मात्रा 
बिलकुल नहीं होनी चाहिये । ब्रह्मचारी छात्रको जिस 
विषयका ज्ञान नहीं दै, यदि वह दूसरेसे उधार लेकर) रटकर; 
नकल करके या अन्य किसी अनुचित रीतिसे जनसमाजमें 
उसका प्रदर्शन करता है तो थोड़ी देरके लिये सञ्चालको, 
आचार्यों एवं ब्रह्मचारियोंको तात्कालिक वाइबाही और 
प्रशंसा प्राप्त हो जाती है । कुछ आर्थिक लाम होना भी 
सम्भव है; परंतु इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव प्रतिकूल पड़ता 
है । झूठे अभिमान और दम्मसे बढ़कर कोई पतन नहीं है । 
अपनी कमजोरियोँको जनना, अज्ञानको पहचानना, सतत 
आत्मनिरीक्षण करना सबसे बड़ी शिक्षा है । 

१०. अध्ययन-अध्यापनमें एक इदतक भाषा और 
व्याकरणका ज्ञान आवश्यक है; परंतु वही सब कुछ नहीं 


केवळ 'गो? शब्द, उसके धेनु, सुरभि, वृषभ आदि पर्याय 
एवं उन शब्दोके भिन्न-भिन्न प्रयोर्गोकी रीति जान लेना 
ही पर्याप्त नहीं है । कोष, व्याकरण, साहित्य, यमक- 
अनुप्रास आदिकी जानकारी ठीक होनेपर भी यदि गायसे 
परिचय नहीं है तो सब व्यर्थ है | इसी प्रकार जिस विषयका 
अध्ययन हो, उसका क्रियात्मक, रचनात्मक) प्रयोगात्मक) 
व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिये । किसीको झाड्ओंके 
बहुतसे नाम ओर आक्कतियाँ मालूम हों, परंतु झाडू लगाना 
न आता हो तो उस ज्ञानका क्या महत्त्व है! इसी प्रकार 
घर्म, ब्रह्म, प्रेम आदि पदार्थांका भी साक्षात्कार होना 
चाहिये । केवल पदवाक्य और प्रमाणके ज्ञानसे ही अपनेको 
कृतक्कत्य नहीं मान लेना चाहिये । सारे अध्ययन, अध्यापन) 
संयम, नियम; जप, तप, धारणा, ध्यान आदि साधन सत्य 
वस्तुके साक्षात्कारके लिये हैं । यदि इसी जीवनमें सत्यका 
साक्षात्कार नहीं हो गया तो बहुत बड़ी भूल--जीवनका 
विनाश समझना चाहिये. । 


११. ब्रह्मचर्यरक्षाके लिये छान्दोग्योपनिषद्में छः 
बातोंपर विशेष बळ दिया गया है-- 

( १) इष्ट अर्थात्‌ अग्निहोत्र, शारीरिक) वाचिक और 
मानसिक तपस्या, वेदौका स्वाध्याय, वेदोक्त आचरणका 
अनुष्ठान, अतिथिःसेवा और बलिवेश्वदेव । 

( २ ) यज्ञ अर्थात्‌ देवाराधन, अपने हककी वस्तुओँ- 
को औरोंके प्रति वितरण, पञ्चभूतोंकी शुद्धि; अमष्टिकी 
सेवा । 

(३ ) मौन--मनमें वासनाओंका स्फुरण न होना, 
मनोराज्य न होना । आवश्यकतासे अधिक भाषण न करना | 

( ४ ) अणण्यायन- शान्त, एकान्त) पवित्र, निर्जन 
वनमें वा करना ।- 

( ५ ) सत्रायण--सत्सङ्गमे निवास करना | 

( ६ ) अनाशकायन--भोजनके सम्बन्धे एक 
निश्चित शैली रखना । 

१२. शतपथ ब्राह्मणमें ब्रझचारीकी चार शक्तियाँका 
उल्लेख प्राप्त होता है-- 

(१ ) अग्निके समान तेजखिता । 

(२) मृत्युके समान दोषों--ढुर्गुणोके मारणकी 
शक्तिका होना । - 
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त साल राहे । जैसे मा, (३ ) आचार्यके समान दूसरोंको शिक्षा देनेकी 
शक्तिका विद्यमान होना । 


(४ ) संसारके किसी भी स्थान; वस्तु, व्यक्ति आदिकी 
अपेक्षा खखे बिना आत्माराम होकर रहना । 


१३. गोपथ आदि ब्राह्मण-ग्रन्थोंश घर्मसूत्रोंश ग्रह्म- 
सूत्रों एवं मन्वादि धर्मसंहिताओंमें सर्वत्र ही ब्रह्मचारियोंके 
लिये नृत्य, वाद्य, सङ्गीत, नास्य आदिका निषेध प्राप्त 
होता है । ललित कलाएँ अन्तस्तलकी सुषुप्त वासनाओंको 
घीरे-धीरे कुरेदती हैं ओर उन्हें उकसाती तथा मड़काती 
हैं | भगवद्विषयक ललित कलाएँ उतनी बाधक नहीं हैं । 
फिर भी ब्रह्मचारियोंको श्रृज्ञारसम्बन्धी अभिनय और 
भावभङ्गिमासे सर्वथा एथक रहना चाहिये । रासलीलाके 
श्रवण-श्रावणके द्वारा कामविजयकी प्रणाली भी श्रज्ञार- 
रसाकृष्ट व्यक्तियोके लिये ही है । ब्रह्मचारियोंके लिये वह 
हानिकारक है । ऐसी अवस्थामै नाटक, सिनेमा आदि 

विकारवर्घक एवं उद्दीपक प्रसङ्गोसे पृथक्‌ रहनेमें ही 
ब्रह्मचारियोंका कल्याण है । 


१४. समावर्तन-संस्कारके पूर्वं अपने स्वभाव, रुचि, 
महत्त्वाकांक्षा, योग्यता, स्वहित, परहित आदिका गम्भीर 
' विवेचन कर लेना चाहिये । पूरी सच्चाईसे इस बातका 
अनुशीलन कर लेना चाहिये कि हम सांसारिक भोग्य पदार्थोकी 
रापतिसे सुखी होते हैं; हमें सुन्दर बस्त्र-आभूषण, भोजन, 
मानप्रतिष्ठा, बड़ाई और धन आदिकी प्राप्तिसे सुख होता 
दै अथवा इनके त्यागसे । यदि किञ्चित्‌ भी लौकिक वासना 
अन्तःकरणमे शेष हो तो त्यागमय आजीवन ब्रह्मचर्य 
की प्रतिज्ञा घारण न करके निस्संकोच गृहस्था श्रममें प्रवेश 
करना चाहिये और तदनुकूल ब्रहमचर्यका पालन करना 
चाहिये । ग्रहस्थोचित ब्रह्मचर्यमें निम्नलिखित बार्तोका ध्यान 
रखना चाहिये-- 


(१ ) य्इस्थाश्रम भोग भोगनेके लिये नहीं है अपितु 
भोगवासनाओंको नियन्त्रित करके उनका नाश करनेके लिये 
है । ब्रहमचर्यमें जैसा शक्तिसंचय, ज्ञानका प्रकाश, तपस्या- 
की वृद्धि, लौकिक सुख एवं पारमार्थिक सुखकी प्राप्ति 
है भोगमें उसका लक्षांश भी नहीं है । जैसे फोड़ा होने- 
पर उसकी ,मवाद निकलते समय एक प्रकारका सुख 
होता है, वैसे ही मनमै विकार या मन्थनकी पीड़ा होनेपर 
बीर्यपातसे एक प्रकारका इल्कापन अथवा आमाशमात्र 
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सुखका अनुभव होता है । जैसे भाँगका नशा उतर 
सुस्ती, कमजोरी और उदासी मालूम पड़ती है, बसे 
कामावेश शान्त हो जानेपर स्त्री-पुरुषका पारस्परिक सङ्ग 
सुख, स्वाद, विलास नहीं है 


ही अच्छा है | संयमपर दृष्टि रखते हुए ही भोग कलना 
चाहिये । 


= 


है । यह एक प्रकारका रोग, | 
~ 
विवशता, पराधीनता ओर दुःखका मूल है । इसका न होना | 
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| 
| 
| 
| 
| 


| 
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(२) एक पुरुषका एक स्रीसे और एक स्रीका एक | 
पुरुषसे संयोग होना चाहिये । मनमै विकार आ जानेसे भी | 


शील) संयम और व्रतका भङ्ग हो जाता है और इस प्रकार 


मनोवेज्ञानिक पतन हो जानेसे जीवन अनियमित, उच्छृ | 


एवं अधोगामी हो जाता है । 


( ३ ) ख्री-पुरुषके संयोगके सम्बन्धमें अवस्था, शक्ति; .. 


समय; स्थान आदिका भी ध्यान रखना चाहिये । 


(४) व्यमिचारको प्रोत्साहन देनेवाळी गर्भ-निरोधकी | 
प्रणालियौको कभी काममें नहीं लाना चाहिये | संयम अवश्य _ 


रखना चाहिये । 
(५ ) पति-पत्नीको अलग-अलग शयन करना चाहिये | 


( ६ ) सम्भव हो तो एक पुत्र उत्पन्न होनेपर इस शक्ति | 
क्षयकारिणी क्रियासे विरत हो जाना चाहिये और वैराग्य शे | 
तो वानप्रस्थ अथवा संन्यास-आश्रममे प्रवेश करना चाहिये | 


अथवा विश्वसेवाके कार्यमै लग जाना चाहिये | यह विश्व | 


ही परमात्माका मूर्तरूप है । 


(७) ग्रहस्थाश्रममें रहते हुए भी यथाशक्ति स्वार्थत्याग 
करके विश्वसेवाके आदर्शको पूर्ण करना चाहिये । 


१५. आजीवन त्यागमय ब्रह्मचारी-जीवन व्यतीत करा | 


अथवा ब्रह्मचर्याश्रमके बाद संन्यासाश्रममै प्रवेश कला 
आपत्तिकी बात नहीं है; किंतु इसके पूर्व अपने अधिकार 
( योग्यता और शक्ति ) 
आवश्यक है । केवल तात्कालिक आकांक्षा, रुचि और 
आवेशसे प्रेरित होकर ऐसा करना बुद्धिमानीकी बात नहीं है | 


लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये पूर्ण (ह निश्चय और वज्रकठोर दृढता. | 


की आवश्यकता है । जिसमें इन्द्रियदमन; मनपर विजय! 
तपस्या एवं इन्द्र-तितिक्षा एवं कष्टसहनमें ही सुखका भाव 
है; वही त्यागमय जीवनका अधिकारी है | बिना वैराग्य एबं 
त्यागकी तीव्र भावना हुए आजीवन ब्रह्मचर्यका संकल्प 


का भलीभाँति विचार कर लेना । 


जु. ८: 


। 


| 
| 
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निष्फल ही नहीं है; पतनका हेतु भी है । ईश्वर, आचार्य, 
शास्र एवं आत्मदेवकी कृपाका संबल लेकर ही इस मार्गपर 
अग्रसर होना चाहिये । 

१६. आजीवन ब्रह्मचारीके लिये सबसे पहली बात यह 
है कि वह अपनी एक निष्ठाका निर्णय, निश्चय कर ले | 
उसे चार निष्ठाओंमेंसे अपने लिये कोई एक चुन लेना 
चाहिये-- 

(१) कर्म-यज्ञ-यागादि, वेदोक्त कर्मकाण्ड, अशिक्षा- 
निवारण, रोग-निवारण; खच्छताका प्रचार, लोगोंमें नैतिक 
जीवनकी ओर रुचि उत्पन्न करना | 

( २) उपासना-गायत्रीजप) नामजप, देवाराधन) 
सङ्की्तन) कथा-श्रवण, भक्तिके विभिन्न अज्ञोंका अनुष्ठान । 

(२) योग-आसन प्राणायाम आदिके द्वारा चित्तवृत्तियो- 
के निरोधका अभ्यास | 

(४) ज्ञान-श्रवण) मनन; निदिध्यासनके द्वारा आत्म- 
खाक्षात्कारके लिये प्रय्न । 

इन चारोंमेंसे किसी एकको प्रधान ओर शेषको गौण- 
रूपसे धारण करना चाहिये । सभी निष्ठाओंमें इन्द्रियसंयम, 
मनोनिरोध एवं सदाचारयुक्त मृदु व्यवहारकी अपेक्षा है | 
किसी एक निष्ठाको स्वीकार किये विना अर्कमण्यता- बेकारी 
आनेका डर रहता है, जिससे मनमें विकारोंके आ जानेकी 
सम्भावना रहती है । निकम्मे आदमीका जीवन प्रमादका 
घर होता है । 

१७. ब्रह्मचारीको कामविजयके साथ-ही-साथ अत्यन्त 
सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टिसे अन्य दोषोंपर भी ध्यान रखना 
चाहिये । काम बड़ा मायावी है । वह तरह-तरहके रूप 
धारण करके आक्रमण करता है; जेसे-- 

(क ) मोह-ममता-यह मेरा प्रिय व्यक्ति अथवा प्रिय 
वस्तु है, पहले इस प्रकार सम्बन्ध जोड़कर पीछे भोगबुद्धि 
उत्पन्न करा देता है । 

(ख ) छोम-पहले साधनाकी सुविधा और आवश्यक 
सामग्रीके छलसे द्रव्य इकट्ठा करा लेता है ओर पीछे वासना- 
पू्तिके लिये उसका उपयोग करता है । 

(ग) क्रोध-पहले अपने आलोचक अधवा निन्दकको 
अपने मार्गसे इटा देता है और फिर इच्छा-पूर्तिकी छूट 
दे देता है । 








( घ ) मान-अतिष्ठा-पहले छोगोंके चित्तपर अपनी धाक 
जमाकर फिर मनमानी कराता दै । 


(ङ ) मिथ्या अभिमान-अब मेरा चित निर्विकार हो 
चुका दै, मैं योगी हूँ, ज्ञानी हूँ, भक्त हूँ, सिद्ध हुँ इस 
प्रकारकी अन्धता उत्पन्न करके फिर भोगके गढ़ेमें डाछ 
देता है, इत्यादि । 


कामके इन मायावी रूपोंसे बचनेके लिये सतत 
सावधानीकी आवश्यकता है | इसके लिये इन उपायोपर 
चलना चाहिये-- 


( १ ) किसीसे विशेष हेल-मेल न बढ़ाना, सम्बन्धी एवं 
परिचितोंके देशमें न रहना और न आना-जाना | 

(२) पैसे एवं वस्तुओंका संग्रह न करना । 

( ३ ) आलोचक एवं निन्दकांको अपना हितैषी समझना 
और उनकी आलोचनाका आत्मनिरीक्षणमें सदुपयोग करना | 
कभी-कभी निन्दकोंके द्वारा अपने ऐसे छिपे दोषोंका पता 
चल जाता है, जिनका ज्ञान खयं साधकको भी नहीं रहता है । 


(४) अपने ऊपर लोगोंकीविशेष श्रद्धा कमी न करावे | 
मानःप्रतिष्ठाका अत्यन्त निषेध भी न करे; क्योंकि वह निषेधसे 
ही बढ़ती है | जहॉतक हो सके खयं उससे बचना 
चाहिये । 

( ५) किसी प्रकारका अभिमान धारण न करे । अभिमान 
ही कामका आश्रय है । अभिमानके सहारे ही वह फलतां- 
फूलता है । परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मामें दवेत नामकी कोई 
वस्तु ही नहीं दै, फिर कोन किसका अभिमान करे । 


१८. प्राकृत पदार्थके सेवनसे ब्रह्मचर्यकी रक्षा होती 
है, विकृत पदार्थके सेवनसे नहीं; जैसे पीली एवं सोधी, 
ठंडी मिट्टीका शरीरमें लेप करनेसे और गन्ध सूँघनेसे जितना 
लाभ होता है; तेल-फुलेल-इच्र. आदिसे उसका शतांश भी 
नहीं । पेड्पर ठंडी मिट्टीकी पट्टी बॉधनेसे खम्नदोष नहीं 
होता । गङ्गा आदि नदी, समुद्र एवं वर्षाका जल भी पान- 
खानके द्वारा ब्रह्मचर्यके लिये हितकारी हैः सोडावाटर, 
नल इत्यादिका नहीं । अभि एवं सूर्यका सेवन- उपस्थान- 
नमस्कार आदि वीर्यको पचाता है | हवन और सूर्योपस्थानका 
यह भी एक प्रयोजन है । बिजलीकी रोशनीसे ब्रह्मचर्यमे 
कोई सहायता नहीं मिलती । खुली हवा एवं अनाहत नाद 
जितने उपयोगी हँ, उनके सामने पंखेकी हवा और आहत 


कल्याण 
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शब्दकी कोई गिनती ही नहीं है । तात्पर्य यह है कि 
ब्रह्मचारीको कृत्रिम पदार्थोसे दूर ही रहना चाहिये | फल, 
शाक, दूध, कच्चे ओर अङ्करित अन्न ब्रह्मचर्य-रक्षामें बड़े 
सहायक हैं | घी, दही लाभकारी नहीं हैं । घीसे मेदोबृद्धि, 
अपच और पाचनयन्त्रोपर भारका आधिक्य होता है। 
दहीकी अम्लता धातुको क्षीण करती है । जहाँतक हो सके 
स्वाभाविक) स्वच्छ और अन्तर्मुख करनेवाले प्रदेशमें रहना 
चाहिये और वैसी ही वस्तुओंका सेवन भी करना चाहिये | 


१९. रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | रसना जो रस ग्रहण करती है, वही शुद्ध और पक्व 
होकर वीके रूपमें परिणत होता है | यदि रसपर काबू 
नहीं है तो वीर्यपर भी नहीं रह सकता । कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय- 
का ही पूरक ओजार है । रसना यदि रश ग्रहण करेगी तो 
ठीक पाचन न होनेपर उसका क्षरण अनिवार्य है । इसलिये 
रसनाकी रसासक्तिपर कड़ी नजर रखनी चाहिये-- 


(१) मोजनमें स्वादपर दृष्टि नहीं रखना । केवल जीने- 
भरके लिये हितकारी वस्तुओंसे उदरपूर्तिमात्र कर लेना । 
शोकसे खट्टी, मीठी, चरपरी वस्तु नहीं खानी चाहिये । 
न स्वादके लिये ही खानी चाहिये । 


(२) खयंपाकी हो तब तो नमक, मीठे, खट्टे, मसालेका 
प्रयोग ही नहीं करना चाहिये । शुद्ध सात्त्विक एवं परिमित अल्प 
भोजन मयपर ही करना चाहिये । अनेक बार भोजन नहीं 
करना चाहिये । 


(३) यदि किसी समुदाय या आश्रममें रहना हो तो 
नो कुछ वहाँ स्वाभाविक एवं अविरुद्ध भोजन बनता हो 
वही खाना चाहिये | अपनी व्यक्तिगत इच्छा प्रकट नहीं 
करनी चाहिये | अलगसे माँगकर, 
नहीं करनी चाहिये । 


(४) यदि भिक्षा करते हों तो जो विरुद्ध वस्तु भिक्षा- 
में आवे उसको त्याग दें; परंतु अनुकूल वस्तु मांगें नहीं । 
बड़ोंकी अधीनता, श्रद्धा, सेवा, श्रम और व्यर्थ समय न 
खोना--यह ऐसे उपाय हैं जिनसे हम क्या खायँगै, इसपर 
ध्यान ही नहीं जाता । 

( ५ ) आवश्यक भोजन एक बार ही परोसवा लें, बार- 
बार न ले । ठंडे-गरमका विचार न कर । दूसरा क्या 
खा रहा है यह देखे बिना मौन होकर भोजन करें । सम्भव 

शे तो वस्तुओकी और ग्रासोकी गिनती निश्चित कर ळें | 


खरीदकर जिह्वा-तृस्ति 


(६) भोजनके प्रारम्भमें भगवानको भोग ल्याना 
चाहिये । इससे स्वतःप्रास स्वादिष्ट भोजनके प्रति 
खादवासनाका दोष मिट जाता है । 

(७) भोजनके पहले पाँच आस प्राणोंको आहुतिके 
रूपमे देने चाहिये, “प्राणाय स्वाहा’, अपानाय साह? 
इत्यादि । इससे “मैं भोक्ता हूँ अथवा खाद ले रहा हूँ, यह 
भ्रान्ति छट जाती है । 

(८) भें नहीं खा रहा हूँ, मेरे नाभिचक्रमें वैश्वानर 
अग्निके रूपमें बैठे हुए स्वयं भगवान्‌ ही भोजन कर रहे 
हैं-इस भावसे भोजन करनेपर खादकी बृत्ति चढी 
जाती है । 

स्वयंपाकी ब्रह्मचारीको 


इस बातका ध्यान रखना 


प ; | 


की 


“| 


चाहिये कि वह अपने लिये ही भोजन न बनाये । और : 


किसीको खिला करके ही खाय “'केवळाघो भवति यः 
केवलादी ।? 


२०. किसी व्यक्तिका सौन्दर्य अथवा उसके द्वार | 


निर्मित वस्तुका सौन्दर्य देखनेकी वासना अन्ततोगत्वा 
भोगमै परिणत हो जाती है । इस नेत्रवासनाने बड़े-ढ़ों- 
को विकारके अग्निकुण्डमे झोक दिया है । नेत्रवासनाने 
केवल पतिंगेको ही भस्म नहीं किया, बड़े-बड़े विद्वानों 


योगियों और सदाचारियोंकों मी पतनके गडढेमै ढकेलकर | 
सर्वनाशतक पहुँचा दिया । बिल्वमङ्गलने आँख फोड़कर 


इससे पिण्ड छुड़ाया | इसपर विजय प्राप्त करनेके लिये 


बहुत जागरूक रहना चाहिये । 


(१ ) मन-ही-मन चामका पर्दा हटाकर तब व्यक्तियोँको | 


देखना चाहिये । 

(२) जगजननी जगदम्बाको ही सर्वत्र देखना चाहिये | 
परमहंस रामकृष्णके सम्बन्धियोंने उन्हें गहस्थ-जीवनः 
से उदासीन देखकर एक वेश्याकी ओर आकृष्ट करनेकां 
प्रयत्न किया । जब वेश्या अपने हाव-भाव-कटाक्षसे उन्हें 
आकृष्ट करनेका प्रयत्न करने लगी, तब परमहंसजी तीर्न 
बार “मा! मा !! मा ||? कहकर समाधिस्थ हो गये । वे 
जगजननीके उपासक थे । 

(३) अपने इष्टदेवकी अनुपम रूप-माधुरीका . प्रेम 
चिन्तन करना चाहिये । एक बार 
श्रीरज्ञक्षेतरमे वेश्याके रूप-सौन्दर्यपर आसक्त व्यक्तिको 
देखा । वह वेश्याके सामने उसकी ओर मुँह करके 


॥ 


| 
| 
® 


। 
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छाता छगाये हुए था और पीछेकी ओर चलता था | 
आचार्यचरणने उसके ऊपर कृपा की ओर अपने निवास- 
स्थानपर बुलाकर अपने आराध्यदेवके ऐसे अलौकिक 
सौन्दर्यका दर्शन करा दिया, जिसपर उसने अपना जीवन, 
अपना सर्वस्व ही न्यौछावर कर दिया और प्रभुके चरणोंका 
सेवक बन गया । 

(४) चलते समय चार हाथसे अधिक न देखना । 
इधर-उधर न देखना । तिरछी और चुमती हुई नजरसे 
किसीको न निहारना । दृष्टि पक्की करनेका अभ्यास करना | 

(५) रंगोंके उभार और आक्रतियोके आड़े-तिरछेपनमें 
कभी महत्त्वबुद्धि न करना । 

(६) अन्तःसौन्दर्यकी अनुभूति, ईश्वरीय सौन्दर्यका 
अनुसन्धान और प्राकृत सोन्दर्यके निरीक्षणसे व्यक्तिगत 
सौन्दर्यका आकर्षण एवं प्रलोभन नहीं रह जाता । 

(७) सौन्दर्यका सच्चा स्वरूप निर्विकारता है, यह वात 
ध्यानमें रहनी चाहिये | 





२१. वेसे तो सभी सांसारिक सुख स्पर्शजन्य ही 
हैं । कानकी झिल्लियोंसे जो स्पर्श होता है, उसे शब्द 
~ w 
कहते हैं 


ष्र 


४५८८ 


ओर आँखकी किरणें जिससे टकराती हैं, 
उसको रूप; परंतु इस प्रसंगमें स्पर्शका अभिप्राय त्वचा 
इन्द्रियके कार्यसे है । दाद खुजलानेसे जेसा सुख होता दै, 
कामसम्बन्धी सुख भी प्रायः वेसा ही है । स्पर्श भोग- 
का अवश्यम्भावी पूर्वरूप है । इसीलिये ब्रह्मचारीको स्पर्श- 
से बचना चाहिये । यह बढ़े-बढ़े दिग्गज विद्वानों एवं 
योगियोको भी बेसुध करके बन्धन-स्थानपर पहुँचा देता है । 

स्पर्शके सम्बन्धमें ये सावधानियाँ रखनी चाहिये-- 

(१) स्री पुरुषका ओर पुरुष स्त्रीका स्पर्श कभी न करे । 

(२) लड़कियों और लड़कोंका स्पर्श भी नहीं करना 
चाहिये । एक बड़े अनुभवी, ईमानदार एवं सच्चे बाल- 
ब्रह्मचारीने मुझे बताया कि वे थोड़ी आयुके बालक ओर 
बालिकाओंको अपनी गोदमे बैठाकर प्यारसे उनके 
कपोल आदिका स्पर्श कर लिया करते थे । उनके मनमें 
अपनी निर्विकारताका अभिमान था । धीरे-धीरे भक्त 
शिष्योंकी बालक-बालिकाएँ बयस्क हुई । स्पर्शकी क्रिया 
पूर्ववत्‌ चलती रही । अब बुढ़ौतीमें डा रा युवतियोंके स्पर्श 
से मनमै विकार आने लगा है । उन्होंने अब स्पर्श न करने- 
की प्रतिज्ञा कर ली, यद्यपि द्रह वर्ष पूर्व वे मना करने- 
वालोंकी खिल्ली उड़ाया करते थे । 


(३ ) कोमल शय्या, वस्र, चन्दन) पुष्पमाला आदि 
भक्तोके आग्रहपर भी खीकार नहीं करने चाहिये । 


ब्रह्मचर्य-स्‍क्षाके उपाय और फल 
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(४) साबुन, क्रीम आदिके द्वारा अपने शरीरको मुलायम 
नहीं बनाना चाहिये | - 

(५) अपने ही शरीरके कपोल, गुह्याङ्ग आदिका बार- 
बार स्पर्श करना भी ब्रह्मचर्यका घातक है । 


(६) गायत्री-जप, शरीरके प्रत्येक अवयवमें न्यास; 
ध्यान, त्रिकाळस्नान, हाथोंमें कुश-मुष्टि) दण्ड आदि- 
का धारण, वल्कल-वसन; भस्मधारण आदिके द्वारा जन- 
साधारणसे अपनेमें एक प्रकारकी प्रथकता एवं अपनी 
पवित्रता तथा दिव्यताकी भावना जाग्रत्‌ कर लेनी चाहिये ।. 
इससे दूसरोंके एवं अपने गुद्यङ्गोंके स्पर्शसे रक्षा हो 
जाती है । 

(७) ईश्वर, गुरु एवं अन्तरात्माको साक्षी बनाकर यह 
दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि ब्रह्मचर्यत्रतके विपरीत 
स्पर्श होनेपर मरणान्त प्रायश्चित करूँगा | मेरे पास 
एक एमू० ए०, डी० लिट्‌० महाशय आया करते थे | उनमें 
रूपवती युवतियोंकी ओर घूरने तथा चलते-फिरते उन्हे 
छू देनेका दोष था । उन्होंने मेरे सामने यह प्रतिज्ञा की 
कि बुरी नीयतसे स्पर्श होनेपर गङ्गाजीमें कूदकर प्राण 
दे दूँगा । थोड़े ही दिनोंमें उनकी घूरनेकी आदत भी 
छूट गयी । जिस रास्तेपर जाना ही नहीं है, उसके मील- 
के पत्थरोंकी गिनती माळूम करनेसे क्या लाभ है ! 

(८) ऐसे अन्योंका अनुसन्धान करना चाहिये, जिनमें 
अस्पर्श ब्रतकी महिमाका उल्लेख है; जैसे वाल्मीकिकृत 
रामायणके सुन्द्रकाण्डमै सतीशिरोमणि श्रीजानकीजी- 
की कथा है । उन्होंने अपने पुत्रवत्‌ परम भक्त नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी श्रीहनुमानजीको भी स्पशी करनेसे मना कर 
दिया था । 

एक बात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये । रूप, स्पर्श 
आदिकी वासनाएँ. मनकी कमजोरी हैं । दृढ़ प्रतिज्ञा, 
निश्चय ओर शावधानीसे ही इनपर विजय प्रास की जा 
सकती है | 

२२. यद्यपि शाञ्जोंमे केवल जननेन्द्रियके संयमः 
को ही ब्रह्मचर्य कहते हे; तथापि समस्त इन्द्रियोंका 
संयम हुए बिना ब्रह्मचर्यकी रक्षा सम्भव नहीं । जब 
किसी इन्द्रियके द्वारसे मनको बाहर निकलनेका अवकाश 
नहीं मिलता; तब उसमें एकाग्रता और निरोध-दशाका 
उदय होने लगता है । यह बड़े-बड़े खेल खेलता है । 
विक्षेपप्रिय होनेके कारण एकाग्रता इसे जेलके समान माळूम 
पड़ती हे । निरोध तो मानों कालकोठरी ही हो | एक 
इन्द्रियका संयम करो तो यह दूसरी इन्द्रियसे भाग निकलनेकी 
कोशिश करता है । वाणीको बंद करते ही हाथसे लिखनेकी 


हित 
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मोहित कर लेता है । यदि ब्रह्मचारीने समस्त 
नि निग्रह और संयमका कौशल प्राप्त करनेमें कुछ 
निपुणता प्राप्त कर ली तो शरीरमें हनुमानका-सा बल, 
भीष्मकीसी इच्छामृत्यु, शाण्डिळीके समान गरुड़को 
गलानेकी शक्ति, सनकादिके समान नित्य शंशव आदि 
प्रात करानेकी लालसाका रूप धारण करके चमत्कारोके 
चक्करमें डाळ देता है । अथवा प्रचारकी तीव्र वासनाको 
प्रोत्साहित करता है । परमार्थ-पथके पथिकोंको इनसे 
परहेज करना चाहिये । उन महापुरुषोंमें वे सिद्धिया 
स्वाभाविक थीं) उन्होंने ब्रह्मचर्ये उन्हे खरीदा नहीं था । 
साधारण साधकका मन निरोधके भयसे ही उनकी इच्छा 
उपस्थित करता है । 


२३. यदि चमत्कारोंके चक्कर और प्रचारकी वासनासे 
बचकर मन और इन्द्रियगोलकोंका सम्बन्ध रोक दिया 
गया, इन्द्रिया शान्त ओर खिर हो गयीं तो स्पष्ट अनुभव 
होने लगता है कि विषय ओर इन्द्रियोमे कोई मेद नहीं 


है । एक ही जड सत्ता दो रूप धारण किये हुए है । 


चढी विषय है और वही इन्द्रिय है । विषयगत रूप और 
नेत्रगत रूपमै कोई भेद नहीं है । ऐसी अवस्थामै मन 
स्वतन्त्र विषयाँकी सृष्टि करने लगता है । साधारणतः 
अनुभूयमान प्रपञ्चसे विलक्षण गन्ध, रस, रूप, स्पर्श एवं 
शब्दकी संवित्‌ होने लगती है । अनेकों प्रकारके दिव्य 
दृश्य) चित्रविचित्र अनुभूतियाँ, देवता, दानव, खर्म-: 
ब्रलोक आदिके दर्शन होने लगते हैं । यह सब मनके 
ही आकार-विशेष हैं । शास्त्र, सम्प्रदाय, मत, पन्थ 
व्यक्तिगत जानकारी, मान्यता एवं भावनाएँ जो बुद्धिमें 
संस्काररूपसे निहित रहती हैं, उदय हो-होकर एक जाल-सा 
बिछा देती हैं और साधकको उन्हींमें नित्यबुद्धि, सत्यबुद्धि 
उत्पन्न कराकर फँसा देती हैं । इस अवस्थार्मे साधक ऐसा 
समझने लगता है कि अब मेरा प्रवेश दिव्य राज्यमें हो 
गया है और मैं भागवत-सत्ता एवं भगवल्लीलाका अनुभव 
कर रहा हूँ | यह भी भ्रम है । जहाँतक नाम और 
आइतियोका भेद दै, वहाँतक वास्तविक सत्ताका अनुभव 
नहीं है । इसका भी निरोध आवश्यक है | तत्पश्चात्‌ एक 
नत आनन्दका, इस आनन्दका भोग भी ब्रह्मचर्यका विघ्न 
दी दै। जब्र आनन्दकी इत्ति भी शान्त हो जाती है, तत्र 
अस्मितामात्र शोष रह जाती है। इस अवस्थामै ऐसा माळूम 
पड़ने लगता है कि अस्मितासे लेकर विषयपर्यन्त एक ही 
रक्कतिका, जड सत्ताका विलास है । मैं तो केवळ द्रशमात्र 
हँ । में अकर्ता, अमोक्ता अर्थात्‌ मैं नित्य ब्रह्मचारी हूँ । 


२४. यह अनुभूति भी वास्तविक नहीं है । इसमें भी 
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संस्कारशेष विद्यमान रहते हैं । विषयगत भेदके संस्कार 
ईश्वरके सम्बन्धमें अन्यत्वकी कल्पना और द्रशके अनेक होने. 
की भ्रान्ति इस अवस्थामै भी विद्यमान होते हैं। कोई भी 
अभ्यासजन्य समाधि) चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों न रख 
लिया जाय; अशानकी निवृत्ति करनेमें समर्थ नहीं है । उनकी 
निवृत्ति तो तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य वृत्तिज्ञानसे ही होती 
है । समाधिके द्वारा अन्तःकरणके समस्त संस्कार अथवा 
अथुद्धियोके धुल जानेपर खतःसिद्ध निरुपद्रव पूर्णबोधात्मक 
अखण्ड चिति ही शेष रह जाती है और वही आत्माका, 
ईश्वरका ओर जगतूका भी सच्चा स्वरूप है । ब्रह्मचर्यका भी 
वास्तविक स्वरूप वही है । इस पूर्ण ब्रह्मचर्यकी प्राप्ति, समस्त 
साधन; वेद-शास्र आदिका लक्ष्य है । इसीका अनुभव, 
साक्षात्कार अथवा बोधात्मक उपलब्धि होनेसे मनुष्य-जीवन, 
जीव-नीवन सफल चरितार्थ होता है | 


२५. पूर्ण ब्रह्मचर्यमें बाधात्मक स्थिति होनेपर ये शुभ 


७द्गुण जीवनमें स्वाभाविक ही रहने लगते हें--व्यवहारशुद्धि, 


अन्तःकरणकी निर्मळता और सहज स्थिति । साधन-कालमे 
इनके लिये प्रयास करना पड़ता है और सिद्धिकालमें बिना 
प्रयत्नके स्वत:सिद्ध होते है - 

( १ ) व्यवहारशुद्धि--संयम; सरलता, सादगी) समता; 
सत्यता, सदाचार आदि सद्गुण स्वाभाविक ही जीवनमें 
उतर आते हैं । बाह्य वस्तुओमें सुखबुद्धि न रहनेके कारण 
अन्यायसे संग्रह-परिग्रहका कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
भोगलिप्सासे उत्पन्न होनेवाली हिंसा स्वतः निवृत्त हो जाती 
है । किसी वस्तुके नाशका भय नहीं रहता । छोटे-से-छोटे 
कार्यमें भी देवी सम्पत्तिके महान्‌ गुणोंका प्राकट्य होने 
लगता है । जाति, पन्थ और भाषाका दुराग्रह मिट जाता 

। वह समाज) जाति, राष्ट्र, मानवता, विश्व एवं विश्वात्मा- 
का सच्चा सेवक होता हे । उसके शरीरके कण-कण) रोम- 
रोम, रग-रग विश्वहित, भगवस्यपेम ओर आत्मज्ञानसे परिपूर्ण 
रहते हैं तथा उनकी ऐसी रश्मियाँ एवं धारा बिखरती 
रहती हैं, जिनसे सम्पूर्ण विशव प्रेमसे परिप्छत हो जाय । 

(२) अन्तःकरणकी निर्मलता- अन्त:करणके अच्युततत्त- 
में स्थित हो जानेसे विषयसम्बन्धी सारे विकार स्वयं ही दूर 
हो जाते हैं । निर्विकार अन्तःकरणकी जो अपने सदूघन! 
चिद्घन और आनन्दघन-आश्रयसे अभिन्न स्थिति है, वही 
शुद्धि है; क्योंकि उसमें इत्ति और विषयका मिश्रण नहीं 
है। मिश्रण ही अशि हे । चित्तमें जितने भी दोष) दुर्गुण? 
अशुद्धि, विकार होते हैं, उनमें कोई-न-कोई विषय बृत्तिके 
गर्भमें विद्यमान रहता है; यथा काममें कामिनी, क्रोधमे शत्रु 
छोभमें धन इत्यादि । परंतु सत्य, अहिंसा, निष्कामता? 





सस्या ७ | 


नि्लोमता आदि सद्गु्णोमें अन्तःकरण सर्वथा निर्मल एबं 
निर्विषय रहता है | उस समय वृत्ति अपने शान्त आश्रयसे 
भिन्न करके अपनेको नहीं दिखाती । सत्य, उ हंसा, 
निष्कामता आदि किसके प्रति यह प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
शत्तिकी सत्तामात्र स्थिति ही सद्गुण है | इसपर यह प्रश्‍न 
होता है कि ऐसी अवस्थामे सद्गुण अनेक क्यों ? इसका 
उत्तर यह है कि एक ही शान्त स्थितिरूप सद्रुणोंको 
हिंसा, लोभ, काम आदि भिन्न-भिन्न दुर्गुणोंकी निवृत्ति करनेके 
कारण विभिन्न नामोंसे व्यवहार करते हैं । दुर्गुण अनेक हैं, 
इसीसे उनकी व्यावर्तक बृत्तिमें भी अनेकताका व्यवहार 
होता है । जेसे कामका विषय कामिनी है, वैसे ब्रहमचर्यका 


कुछ विषय नहीं है । यह तो चित्तकी शान्ति ही है । काम 


व्यापारीकी प्रार्थना 
लला या 
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केवळ जाग्रत्‌, खभमें रह सकता है और समाधिमें नहीं । ब्रह्मचर्य 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ओर अमाधि आदि सभी अवस्थाओंमें 
एकरस रहता है, इसलिये यह अखण्ड सत्य है। अतएव अखण्ड 
ब्रह्मचर्यमें स्थिति ही अन्तः#रणकी सच्ची शुद्धि है । 


( ३ ) सहजस्थिति-समाधि हो चाहे विशेष ब्रह्मचारीकी 
सहज स्थिति भंग नहीं होती । उसके लिये प्रवृत्ति और 
निवृत्ति सम है | उसके अपने खरूपसे भिन्न द्रष्टा दर्शन, 
दृश्य कुछ भी नहीं है | वह सहज भावसे रहता है । अपने 
जीवनमै किसी प्रकारकी विशेषताका आरोप नहीं करता । 
उसका व्यवहार सम है; वृत्ति सम दै, खरूप सम है और 
विषमता भी सम है | वह जीवन्मुक्त दै, उसकी स्थिति सहज है | 





व्यापारीकी प्रार्थना 


मेरे नित्य पथ-प्रदशंक और मेरे व्यापारके हिस्सेदार हे मेरे खामी ! मेरे मुखसे वही शब्द 
निकले, मेरे हृदयमें उन्हीं विषयोंका ध्यान हो और मेरे हाथोसे वही कर्म हों, जो आपके खीकार 


करने योग्य हों । 


प्यारे परमपिता ! मैं अपने व्यापारके कार्योको इस प्रकार व्यवस्थित करूँगा कि वे आपकी 


दयाभरी व्यापारी-पद्धतिके सवथा अनुकूल होंगे । 


मैं अपने व्यापारको भगवदीय व्यापारका ही एक महकमा बनाकर उसे सफलताके सुरक्षित 


पर्वत-शिखरपर स्थापित कर रहा हूँ । 


~ NO 
भगवानके व्यापारके सिद्धान्त हें ग्रेम, समन्वय, शुभ-इच्छा, स धेय, क्षमा, श्रद्धा, 
साहस, आनन्द और पथ-प्रदर्शन । ये सिद्धान्त मेरे व्यापारमें अदृश्य सहायक हें । मेरी सफलता 


और प्रसन्नताकी ये बीमा हैं । 


भगवानका व्यापार मेरे जीवनमै सबसे पहली चीज र और मै जो कुछ करता हूँ, सब 
अपने साथी मनुष्योंकी सेवाके द्वारा भगवानका यश बढ़ानेके लिये करता a | > 

अपना यह व्यापार मेरे लिये सन्तोष ओर सुख देनेवाला है; क्योंकि भगवदीय सिद्धान्तोके 
अनुसार में इसके द्वारा भगवान्‌की और मानवकी सेवा कर रहा हूँ। बित... 

भगवानके ( बतलाये हुए ) श्रेष्ठ मागके अनुसार अपना व्यापार करनेके लिये मेरे अंदरसे 


भगवान्‌ मुझे पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं । 


६ यूनिटी १ 


[ हमारा व्यापार लोक-सेवाके द्वारा भगवत्सेवाके लिये होना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब हम 
अपने व्यापारको भगवानका व्यापार समझकर भगवानकी मङ्गलमयी पद्धतिके अनुसार उसका सञ्चालन करें । उपर्युक्त 


श्रार्थनामें इसका बड़ा सुन्दर दिग्दर्शन है-सम्पादक ] 


—*— 


सतत उद्योग और मनोरथका त्याग 
( लेखक--ख० मगनछाळ हरिभाई व्यास ) 


श्रेयकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको न तो निष्क्रिय 
रहना चाहिये और न कामना ही करनी चाहिये | ईश्वरने 
जो काम सौंपा हो; अथवा पूर्वकाळमें चाहा हुआ जो कुछ 
अपनेको मिला हो, उसी कामको भढीभाँति करना चाहिये । 
ऐसा न करके 'मुझे अमुक काम मिल जाय तो अच्छा? इस 
प्रकारकी इच्छा न करे | इच्छाका ही नाम मनोरथ है | 
उसका त्याग करना चाहिये । सेनामें सिपाहीकी योग्यताके 
अनुसार सेनानायक उसे काम सौंपता है | उस कामको 
एकचित्तसे न करके बड़ी पदवी अथवा दूसरे कामकी 
इच्छा रखनेवाळा जेसे कच्चा सिपाही नहीं है, वैसे ही संसारमै 
भी जो परिस्थिति और जिस कामके लिये शरीर मिला हो, 
उस कामको न करनेवाला मनुष्य अपराधी माना जाता 
है । बहुत'से मुमुक्षु इसी दशामें रहते हैं और जीवनभर 
कर्तव्य-पालनके बदले मनोरथोंकी सेवा और प्राप्त कार्य एवं 
धाधनकी अवहेलना करते रहते हैं | जो काम, जो संयोग, 
जो साधन प्राप्त हो और जिस परिस्थितिमें शरीर हो, उसीमें 
रहकर साधना करनी चाहिये । सत्य और अहिंसा--इन 
दोको जो नहीं छोड़ता और प्राप्त कार्य किये जाता है, 
वह यदि उस कामके लिये अयोग्य है तो वह काम अपने- 
आप छूट जायगा । सत्य और अहिंसा--ये दो ऐसे ब्रत हैं, 
जो साधकको अप्रायमेंसे--गढ़ेमेंसे निकालकर ऊपर ले जाते 
हैं । मनुष्यको काम बदलनेकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
झूठ और हिंसाकों छोड़नेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये । 
प्राप्त कार्य) प्राप्त सगे-सम्बन्धी, प्रास धन) शक्ति या परिस्थिति 
सब अपने ही पुण्य या पापके फलस्वरूप मिले हैं। बबूल 
बोनेवालेको जैसे आम नहीं मिल सकता, वैसे ही पूर्वजन्ममे 
असे कर्म किये हुए होते हैं, उन्हीके अनुसार फलस्वरूप 
हमें सब कुछ मिलता है । उससे घबराना पाप है । जेसे 
एक पैसा देकर एक रुपयेका माल चाहनेवाला पाप करता 
है । परमात्मा ऐसा दयाळ और न्यायी है कि उससे कभी 
भूल नहीं होती । इस प्रकार श्रद्धा रखकर कर्मवशात्‌ जो 
कुछ भी इस जन्ममे मिला हो या मिले, उसीमें आनन्द 
मानकर उद्यम करते रहना चाहिये । प्रारब्ध अर्थात्‌ पूर्वमें 
लिया हुआ के । पूर्व किया हुआ कर्म और वह कम 
जो भोग प्रदान करे; उसका नाम “पारध? है | मन्द, ल 


ओर तीव्र इस प्रकार प्रारब्ध तीन प्रकारका होता है | 
मन्दके लिये विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है और मध्यके 
लिये सामान्य । तीत्रके लिये अत्यन्त अल्प पुरुषार्थकी 
आवश्यकता होती है । जीता-जागता प्राणी कमी क्रियाहीन 
नहीं रह सकता । इसलिये जिज्ञासुको निरन्तर उद्योग करते 
रहना चाहिये और वह भी प्राप्त परिस्थितिके अनुसार 
प्रसन्न हृदयसे | मन्द और मध्यम बुरे प्रारूधसे प्राप्त दुःख 
भक्ति, परोपकार आदिसे चले जाते हैं । जिज्ञासुको पुरुषार्थभे 
लगे रहना चाहिये | वह प्रारब्ध या देवकी बाट न देखे 
और न देवको लेकर तर्क-वितर्क करे | निरन्तर पुरुषार्थ 
करता रहे | पेट भरने और कुठ्म्बके पोषण करनेका नाम 
ही पुरुषार्थ नहीं है । जिसके पास जीवनभरके लिये खाने- 
पीने और कुट्ठम्बपोषणके लिये सामग्री हो, उसे भी उद्योग- 
का त्याग नहीं करना चाहिये | शरीर जीवित रहकर खाता 
है, पीता है, हवा लेता है, अतएव बह इस जगत्‌का ऋणी 
है । शरीरसे कर्म करना ही चाहिये । शुभ करनेपर कल्याण 


होगा और अशुभ कर्मसे दुःखकी प्राप्ति होगी । प्राणीमात्रको 


परमात्मखरूप जानकर उनकी सेवाके लिये किया जानेवाला 
कर्म शुभ है और इससे विपरीत प्राणियोको कन शभ है और इससे विपरीत प्ाणियोंक्ो दुःख देनेताला_ 








कर्म अशुभ है । 


व्यापार करना; बच्चाका पालन करना, कुट्ठम्बकी सेवा 
करना) खेती, नौकरी, मेहनत-मजदूरी और अन्य इस 
जगतूमें होनेवाले जितने कर्म हैं, उनमें कोई भी कर्म ऊँचा- 
नीचा नहीं है । अपनी परिस्थितिके अनुसार सत्य और 
अहिंसाकी रक्षा करते हुए कर्म करते रहना चाहिये । घरमै 
छोटे बच्चोंको अच्छी शिक्षा देनेवाला और सरकारके सर्वोच 
पद्से जनताके हितका उपदेश करनेवाला- यदि दोनों 


निष्काम हों तो दोनों समान हैं । सकाम होनेपर भी 
दोनों समान हैं । सारी सेनाके नायक सेनापतिं 


और उसमें लड्नेवाला एक सिपाही निष्कामभावसे 
स्वधर्मका पालन करते हैं तो दोनों समान हैं । कर्मके छोटे 
और बड़ेपनसे कतांका माप नहीं होता । कर्ताके अंदर 
की भावनासे वह नापा जाता है । धर्मयुक्त कर्म सत्य और 
अहिंसाको साथ लेकर कोई भी करे और वह निष्काम हो 
अर्थात्‌ इस जन्ममै या अन्य जन्मर्मे उस कर्मके बदले कुर्छ 


न 


बहू. ६ 


डेट कुट पक 
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पानेकी या भोगकी इच्छा न हो तो उसका फल चित्तकी शान्ति, 
शान और मुक्ति ही दै । राजा, पण्डित, कथावाचक, संन्यासी 
या परमहंसको मुक्ति मिले और साग बेचनेवाले काछीको 
न मिले, ऐसी बात नहीं है । मुक्तिके लिये भेष बदलने, 
काम छोड़ने और अमुक प्रकारके साधन-संयोगोंको प्राप्त 
करनेकी वासना अथवा मनोरथका त्याग कर देना चाहिये | 
जो मनुष्य प्राप्त साधन और परिस्थितिका सदुपयोग करता 
है, उसे अपने-आप विशेष अनुकूल साधन और परिस्थिति 
प्रात होती है । बुद्धिमान्‌ सेनापति अपने-आप ही कर्मनिष्ट 
स्वामिभक्त सिपाहीकी उसकी योग्यताके अनुसार उन्नति 
करता रहता है । इसी प्रकार परमात्मा भी साधकको उसके 
कर्मेकि अनुसार ऊपर उठाता रहता है | अतएव साधकको 
मनोरथ और कर्मफलकी चिन्तासे मुक्त रहकर आनन्दके 
साथ साधनमें लगे रहना चाहिये । ० 
सूर्यनारायण? ग्रह) नक्षत्र, तारा, प्राणिमात्र रात-दिन 
कर्म करते रहते हैं । जो प्राप्त कमसे घबराता है ओर कर्ममें 
आलस्य करता है; उसके पीछे जन्म-मरण और कालका 
चोखा लगा ही रहता है । सूर्य उगते ही जगतको पुकारकर 
कहता है- “कर्म करो |! उस समय जब कर्मके फलमें: चित्त 
नहीं लगा रहता है, तो वह स्वस्थ होता है और स्वस्थ 
चित्तसे नियमित और अच्छी-से-अच्छी पद्धतिसे कर्म होते 
हैं | भोगमात्र ही कर्मका फल है। कर्मफलकी लालसा 
चित्तमेंसे निकल जानेपर कर्म करते हुए भी चित्त शान्तिका 
अनुभव करता है । कर्मफलकी लालसा, भोगकी लालसा एक 
मनोरथ है । आवेदापूर्वक जल्दी जल्दी कर्म करना? कर्म न 
करना, बैठ रहना आलस्य और दुष्कर्म करना--यें सभी 
कर्मफलकी लालसाको लेकर, भोगकी वासनाको लेकर ही 
होते हैं | जिसका चित्त मनोरथसे दूषित नहीं होता, उस चित्तसे 
कर्म बहुत अच्छी तरह होते हैं । जेसे नदीका बहता हुआ जळ 
जहाँ-जहाँ नीचाई होती है? वहा वहा उस-उस प्रदेशको लाँघता 
हुआ स्वाभाविक सागरमें जा मिळता है; उसी प्रकार कर्मका 
कळ न चाहकर सतत कर्मरूपी गतिमें संलग्न पुरुष अन्तमें 
मुक्तिको प्रास होता है । कर्म किये बिना तो जीता-जागता 
कोई प्राणी रह सकता ही-नहीं | पर यदि बह मनोरथका) 
भोगवासनाका त्याग नहीं करता तो उसे अशान्ति, दुःख 
और क्लेश ही मिळते हैं । इसलिये प्राप्त उद्यमको करते 
रहना चाहिये, पर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिये । शरीरसे 
परिश्रम करनेका नाम ही उद्यम नहीं है । बोलना, 
विचारना भी उद्यम है,।, दूसरा कोई कार्य न हो) तब 
चित्तको जपमें अथवा अपने स्वरूपके विचारमें लगाना 


चाहिये । चित्त किसी-नःकिसी आलम्बनके बिना रह नहीं 
सकता । समाधि और सुषुप्तिमें ही चित्त निष्क्रिय होता 
है । अन्य समय तो उसे कुछ-न-कुछ चाहिये ही । 
जगतूके कार्याका अन्त तो आनेका ही नहीं | क्योंकि वे 
चक्रमें, गोलेमें फिरते हैं | जेसे किसी गोल वस्तुके पीछे 
फिरनेवाला कितना भी चले पर अन्त नहीं आता, जैसे निरन्तर 
भरे ओर खाली किये जानेवाला बर्तन कभी भरता ही नहीं । ग्रह 
बड़ी तेज चालसे भ्रमण करते हैं, पर अभी उनका भ्रमण 
करना नहीं मिटा । पेट भरते इतने वर्ष हो गये पर 
वह भरता ही नहीं । चित्त अनेक भोग भोगता है, पर 
वह पकड़में आता ही नहीं | सौ कमावे और सौ ही खर्च 
कर दे तो पूँजी कहाँसे जमा हो ? जगतूके तमाम उद्यम 
इसी प्रकारके हैं । अतएव बुद्विमान्‌ पुरुषको जगतूके 
भोग भोगकर उससे अलग होनेकी वासना छोड़ देनी 
चाहिये | जगतूमें बहुत बड़ा बनेकी, सबको सुखी करने- 
की, अमुक वस्तुको प्राप्त करके सुखी होनेकी वासना 
छोड़ देनी चाहिये । कर्म करके सुख प्राप्त करनेकी 
वासनासे कभी सुख मिलता हीं नहीं । पेट भरकर फिर 
पेट खाली न हो, ऐसा नहीं होता । मनकी एक 
इच्छा पूरी होनेपर दूसरी इच्छा नहीं होगी, ऐसी बात 
नहीं है । मनोरथोंको पूर्ण करते-करते कभी अन्त नहीं 
आता । दस मनोरथ पूरे होंगे तो सो नये जन्मेंगे । 
आखिर तो उनसे पिण्ड ही छुड़ाना पड़ेगा । अतएव अब 
सावधान होकर मनोरथ पूर्ण करनेका प्रय्न न करके 
मनोरथोंको छोड़नेका ही प्रयत्न करना चाहिये । ज्यों ही 
कोई मनोरथ उत्पन्न हो; त्यां ही उसे दबावे । सच्चे 
मुमुक्षुका यही उद्यम है और यही सच्चा कर्म है । मायाके 
मनोरथ बड़े सूक्ष्म होते हैं । मन कहेगा--“परोपकार 
करो” “दान करो “व्याख्यान दो?) “लेख लिखो? अथवा 
“उपदेश करो ।? इन सभीमें मनक्री सूक्ष्म वासना याः 
मनोरथ रहता है, बड़ा बननेकी वासना अंदर भरी होती 
है । बिना वासनाका कर्म स्वाभाविक होता है | वह छलाँग 
नहीं मारता । नदीका प्रवाह पद-पदपर सागरको प्रातः 
करता है, वृक्ष धीरे-धीरे बढ़ता है | जहाँ मनुष्य छलाँग 
मारना चाहता दै, वहाँ मनोरथ है । जहाँ अकुलाहट» 
तीव्रता या चित्तमें विकार है, वहाँ मनोरथ है । मनोरथके 
त्यागा सतत उद्योग क्रिये बिना और भगवानको 
भजे विना मुमुक्षु कभी तर नहीं सकता । 

वासना किसी वेरामेंश किसी जगहमें या किसी कार्यमें- 
नहीं छूटती । जहाँ मन है? वहीं वासना है । वेश, जगह. 


अथवा काम छोड़नेपर वासना नहीं छूटती । वासना. 





कल्याण 


[भाग २५ 


११७० 
अभ 


छोड़नेके लिये तो चिकी शुद्धि चाहिये । चित्तको है । यद्यपि मनमें कामना रखकर न माँगना 


निग्डीत करना चाहिये । भक्ति? जनसेवा तथा र 
करनी चाहिये । जैसे फल और छायावाले बृक्षको दृढ़ 
हुए प्राणी आते हैं, वेसे ही जिसका ते ह दूसरेको 
सुख ओर शान्ति देनेवाला है, उसको ढूँढ़ते हुए प्राणी 
आते हैं । उसे आश्रय लेनेवाले और लाभ उठानेवाले प्राणी 
हने नहीं पड़ते | जहाँ लाभ उठानेवालेको ँढ़ना पड़ता 
है, वहाँ ऐसा समझना चाहिये या तो lid पेटमै 
कोई वासना है. अथवा छ जिस गुणकी 
आवश्यकता है; वह उसमें नहीं है या जगत्‌को अभी 
उसकी आवश्यकता नहीं है । अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
तो छगे ही रहना चाहिये । जैसे नदीका प्रवाह आरम्भमें 
संकीर्ण और पीछे चोड़ा होता जाता है, वेसे ही जिसके 
ृदयमें शान्ति, प्रेम और परहित-साधनकी उत्कण्ठा है, 
उसका कार्यक्रम पहले अल्प होता है और धीरे-धीरे बढ़ता 
है । कार्य करते समय जिसका लक्ष्य फलकी ओर होता 
है; नह थोड़ाःसा काम करके ही देखता है “फल आया! 
कितना आया १ अभी क्यों नहीं आया ? याँ फलके 
अनुसन्धानमै वह कर्मको भूल जाता है । पर जिसका 
लक्ष्य कर्ममें है, वह ऐसा नहीं करता और इससे उसको 
फल विशेष मिलता है । कार्यमें जितना लक्ष्य कम होता 
है, उतनी सिद्धि कम मिलती है ॥ अतएव व्यवहारद्ष्टि- 
से देखनेपर भी तथा कार्यको सुगम तथा सफल बनानेकी 
इच्छा रखनेवालेकों भी चाहिये कि वह अपने चित्तको 
कर्में ही लगाये सखे, उसके फलमें नहीं । मनुष्यको 
अपनी शक्ति, साधन) परिस्थिति और धर्म--इन चारके 
द्वारा अपना कर्तव्य स्थिर करके उसमें लगे रहना और 
मनोरथका त्याग करना चाहिये । जैसे एक-एक वस्तु सौ 
बार डालनेसे अपने-आप ही उसका जोड़ सो हो जाता 
है; उसी प्रकार साधकको कर्म करते रहना चाहिये, फल 
अपने आप आयेगा । 


मनोरथ--फलकामनाके त्यागमें एक विशेष ओर सबल 
कारण और है । एक मनुष्य थोड़ेसे फड लेकर राजाके पास 
गया । उसके मनमै फळका मूल्य लेनेकी इच्छा थी । राजा- 
के सामने फल रख दिये । राजाने उनको ले छिया । मान 
लीजिये--फळचाळा उनका मूल्य पाँच रुपये आँकता है 
अपनी हैसियत ओर बाजारभावको देखकर । राजा उनका 
श्य अपनी स्थिति और उदारताके अनुसार देना चाहता 
है । इस स्थितिमें फलवाला राजापर छोड़ देता है तो उसे 
मूल्य अधिक मिलता है और माँग लेता है तो कम मिलता 


नहीं है; परंतु माँगनेकी अपेक्षा इसमें लाभ अधिक है। 
अतः मुमुक्ष साधकको चाहिये कि वह प्राप्त कर्म करता 
जाय) कर्मकी कीमत न ओके । किस कर्मका क्या मूल्य है, 
इस ओर देखे ही नहीं । इसका निर्णय मालिकपर छोड़ दे | 
दूसरी बात यह है कि छौकिक फलकी कीमत तो उसका 
मालिक फलवाला जान सकता है; परंतु माला, पूजा, तप, 
ब्रत, नियम) उपासना आदि क्रियाओंका क्या फल है, इसका 
पूरा पता करनेवालेको नहीं हो सकता । यदि क्रिया करनेवाला 
अपने मनसे फल चाहेगा तो वह अल्प ही होगा । सबसे 
श्रेष्ठ फल है-मुक्ति । अल्प फळ जन्म-मरण देनेवाले भोग 
है । साधकको यदि फलकी कामना ही करनी हो तो मुक्तिकी 
करनी चाहिये, नहीं तो कुछ भी कामना नहीं रखनी 
चाहिये । जन्म-मरण देनेवाले भोगोंकी तो जप-तपादिके 
बदलेमें कभी इच्छा करनी ही नहीं चाहिये । परमात्माके 
सहश परमात्मा ही हैं--उन परमात्माके निमित्त कर्म करने- 
वाला पुरुष यदि कुछ मी नहीं मॉगता तो उसे बहुत अधिक 
मिळता है--सर्वश्रेष्ठ फल मुक्ति ही मिळती है । हाँ, किसी 
साधकको आजीविकाकी चिन्ता हो तो उसके लिये भी यही 
सूत्र है कि वह उद्यम करता रहे और मनोरथको छोड़ दे । 
शुभ उद्योग करना चाहिये और वह भी झूठ, कपट, हिंसा और 
अधर्मको छोड़कर । ऐसा करनेसे आजीविका मी-अच्छी मिलेगी | 


किसी भी देवताका दर्शन करने साधक उसके धाममें 
नहीं जाता, देवता ही साधकके पास आते हैं और वर 
माँगनेके लिये कहते हैं । सेवक काम करता हे तो उसका 
वेतन मालिक बुलाकर देता है । क्रिया कमी बाँझ नहीं होती । 
फिर जो कर्म जगन्नियन्ताके लिये किया जायगा, वह फलह्टीन 
कैसे होगा ! अतएव कर्मफळकी लालसा छोड़कर कर्ममें 
छगे रहना चाहिये । सबसे श्रेष्ठ फळ हे-जन्म-मरण और 
उससे दोनेवाले दुःखोंकी आत्यन्तिक निबत्ति और 
परमानन्दकी प्राप्ति । कर्मफळ-त्यागका अर्थ हे--संबसे 
श्रेष्ठ फलका स्वीकार । कर्मके दो ही फल हैं--भोग या 
मोक्ष । भोगका अर्थ है-अ्रम, चिन्ता; दुःख? भय और 
क्लशोंसे मिश्रित अल्प सुख, मोक्षका. अर्थ है- केवल अखण्ड 
पूर्ण सुख । कर्मफलत्याग यानी मोक्षकी प्राप्ति । इससे 
यह समझसे आ गया होगा कि उल्टा-सीधा कुछ भी विचार 
न करके चिन्ता, भय; कामना, तक आदिको सर्वथा छोड़कर 
भगवत्पासिके साधनरूप झुम कर्म भक्ति आदि परमार्थ- 
साधनोंमें निरन्तर लगे रहना चाहिये । 


E> 


at" 


स 


पौराणिक सद्भमे 


( स्चयिता--पं० श्रीसूरजचन्दजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी? ) 


सदा हो सबके खुखकी चाह । 
पौराणिक सद्धम यही है, चले प्रेमकी राह! 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 


(८१७) 
निगमागमका ध्येय रहा यह-'हो दुःखोका अन्त! । 
इसीलिये सुख-मागे दिखाते सारे संत-महंत ॥ 
करें सरवोधिक हितका कर्मे, 
यही है परम-पंथका मम | 
जहाँ हो सत्य-शान्ति-शिव-शमः 
वहीं है सर्वेश्ववका धर्म ॥ 
जीवन-नेयाका अवलस्वन आय-धम-मल्लाह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 
(रक) 
छावकाल सर्वत्र सभीका शुभ-चिन्तन-सुख ध्येय । 
श्ञत्य-असत्य-विवेक सर्वथा सवक्ञांका शेय ॥ 
यही जीवन्मुक्तोका. ज्ञान, 
यही तो परम-तत््व भगवान | 
यही सब योग-तपस्या-ध्यानः 
यही है परा वुद्धि पहिचान ॥ 
छाति परोक्ष अपरा लीलाका रहा अगम अवगाह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 
(324) 


कुशल-प्षेमके अकुशल साधन सब कुशील व्यवहार । 
क्षल-जीवांको भी खलता निज-दुलपर अत्याचार ॥ 
खोरको निज-चोरी न खुहाय, 
घुरोको अपना बुरा न भाय। 
कुत्ससे कुत्सा सही न जायः 
सभी निज-हेतु चाहते. न्याय ॥ 

लदा सर्वहितमे निज हित है, मिटे लोभ, उर-दाह । 

सदा हो सबके खुखकी चाह ॥ 


प्राण बचें पर नीति मरी हो यह न अहिंसा घमं । 
धर्म न्यायके लिये सदा है, करें विश्वहित कमं ॥ 


(छ ) 
विश्व-प्रेमके हित बन्धनमै करे स्वतंत्र विहार । 
अपने मतका मोह छोड़कर हो विकसित संसार ॥ कट 
सभीको मिले शुद्ध अधिकार, 
ज्ञानसे सत्य बने आचार | 
यही है आयंधमंका सारः 
और सब शास्त्र विभिन्न विचार ॥ 
सवमे खोजें सच्ची शिक्षा-हितकी नेक सलाह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 
९ ७४७) 
तथ्य तथावत हो कि नहीं हो सत्य कहा हित-काय । 
जो श्रद्धाका भंजन कती वह अतथ्य परिहार्य ॥ 
आज भी विस्तृत है विज्ञान, 
पुरातन-मोह”' बना बेजान | 
तथ्यमै परिवतंन पहचान; 
बढाएँ धम-देहकी शन ॥ 
जितना तथ्य भरा हो हितमे उतना सत्य सराह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 


(६ ) 








सृजन-संहाण्युक्त संसार, 
कहींपर मार कहींपर प्यार | 
रहे जब अन्यायोंकी हारः 


अहिंसा तब ही परम उदार ॥ 
करुणामै भी शक्ति भरी हो मरे नहीं उत्साह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 


११७२ 








(ES) 


९ 5 ९ | 
घम-परीक्षामं आवश्यक, पक्ष-हीन विज्ञान । मन्दिर मस्जिद चच-चेत्य सब धमं लाभके स्थान | 


कल्याण 


र्‍चक्च्च्क्क्कक्क््््स्स्स्प्प्स्_ का ना 





[भग २५ ६ 


| 
(२) | 


देश-काल-बल-पात्र-भेदका रखना पूरा ध्यान॥ सबका सम उपयोग प्रेमकी पूजाका अरमान | | 


हमारी हम कर ले पहचान, 
' बुद्धि सब सद्भावोंकी खान। 
धमके अंश विभिन्न विधान; 
हमे करना सबका सम्मान ॥ 
स्थान-स्थानपर सबकी शोभा सूची हो कि कटाह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 


(४१८. ८) 


द्वेताद्देत सगुण-नियुणमय योग समन्वित भोग । 
सभी इष्टि हैं सत्य जहाँ सबके सुखका संयोग ॥ 
समूते अमूर्तं सभी हैं एक, 
एकका हो न कहीं अतिरेक । 
अर्मके होते अंश अनेक; 
प्रेमकी ही बस रखना टेक ॥ 
विश्वतत्त्व मीमांसा दशन शास्त्र अनंत अथाह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 
(६. ९५.) 
हो निवृत्ति दुःखार्थभावसे यही कहा संन्यास । 
प्रबृत्ति जब प्रेम-पन्थमे हटे विश्वका त्रास ॥ 
क्रियामै हो विवेकसे शोध, 
विकारोपर ही उपजे क्रोध । 
अंध श्रद्धाका हो अवरोध; 
मूति लख करें भक्तिका -बोध ॥ 
मन-मंद्रिमे रसरंगोका बहे अनन्त प्रवाह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 
( १० ) 
सकल रंग रस मिले किन्तु हो कर्म कलाका त्राण । 
विविध व्यञ्जनाका संगम हो रहे उचित परिमाण ॥ 
तभी कहलाया सुन्दर भोग, 
भोगसे योग करे संयोग । 
योगका पकांगीपन _ रोगः 
रोग संहारक मोह वियोग ॥ 
समन्वय राज-पंथ फिर पूरब हो कि पछाह्‌। 
सदा हो सबके सुखकी चाइ ॥ 


मिला 


दूर हो पंथ-मोह-अभिमान, 


सदा गायं समत्वका गान। 
सर्वव्यापी परतत्त्व महान; 
एकतामें रहता भगवान॥ 


विधि हरि हर साकार भजे या निराकार, अल्लाह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 


( १२ ) 


बुद्ध-जिनेश्वर-ईसा-पेगस्बर-जरथुस्त्र महान । 
समय समयके महापुरुष सब देते सुखका दान ॥ 
सभी प्रभुकी पवित्र सन्तान, 
किया जगका उपकार महान । 
इन्हें आदर्श पुरुष पहिचान; 
करें हम सबका सम सम्मान ॥ 
दौड़ पड़े थे खुनकर सब, दीनोंकी करुण कराह। 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 
( १३ ) 
अपने भी इस लघु जीवनसे हो न किसीको त्रास। | 
दभ और ढुःखार्थभावक्ा मनमै हो न निवास ॥ 
यथा संभव सब पाएँ चैन, / 
सभीका दुःख घटे दिन रेन। | 
कहें आपसमें मीठे वैन; 
न तोडे हम गुरुजनकी ऐन ॥ 
पर इन ढोंगी दुष्टजनोका हो शैतान तबाह। | 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ | 
( १७ ) | 
काम क्रोध लोभादि शात्रुआपर ही उपजे रोष। ? 
ऐसे हो निदोंषभाव जिनसे फीले सन्तोष ॥ | 
पापके फलपर हो विश्वास, | 
दुःखमे मानस हो न उदास | | 
न तम-राजस-भोग-विलासः ५ 


वराग्य न सात्त्विक हाख॥ | 
जिससे सबका मन प्रसन्न हो ऐसी बने निगाह | | 


सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 


संख्या ७ ] 








(१५ ) 
अर्थ-्चमे दोनोसे साधें काम-मोक्ष पुरुषार्थ । 
सभी रसोंका सुखद समन्वय जीवनका परमार्थ ॥ 
प्रकृतिका सुख कहलाता काम, 
इसीसे चना विश्व अधिराम। 
मोक्ष ग है मनोविजयका नाम; 
वहाँ सत्कमौका न विराम ॥ 
जग-सेवामे बने रसीले भर ले दिलमै आह। 
सदा हो सबके सुखको चाह ॥ 
( १६ ) 
अमका उचित मूल्य सब पाएँ बढ़े सदा व्यापार । 
सूद-प्रथापर अति अंकुश हो, हो न प्रमाद प्रचार ॥ 
बने ऐसा राजख सुधार, 
रहे कोई न किसीपर भार । 
सास्यका हो संभव संचार; 
खुळं सब सहयोगोके द्वार ॥ 
करे अर्थ-चिस्तार नीतिसे हो सवका निवोह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 
( २5) 
नर हो या नारी आपसमे दोनों ही अद्धांग। 
हुनका मिळ जाना मानवका जीवन साङ्गोपाङ्ग ॥ 
बना यह जग दाम्पत्य प्रधान, 
रहे सर्व समत्व विधान | 


पौराणिक सद्धमं 


११७३ 


(१८) त 
पति पत्नी स्वामी खामिनि हैं रहे साम्य व्यवहार । 
न्यायाजित धन-सरक्षणसे करं धर्म विस्तार ॥ 

एकपर रहे वृत्तिका भार, 
सभाले एक सकल परिवार । 
बाँट ले यथायोग्य अधिकार; 
चलाये यो मिलकर संसार ॥ 
जितना प्यार रहे उतना ही सुखद गृहस्थ निबाह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 

( १९ ) 
रो ले हँस ले उछले कूदें खेल मिलकर खेल। 
अपने अपने काम संभाले सब चोटोकों झेल ॥ 

बनायें फिर कोई भी वेश, 
हमारा रखवाला सर्वश। 
सुनाये यो प्रभुका सन्देश; 
प्रेम ही जीवनका उद्देश ॥ 
दिलमें जब ईमान भरा है, तो किसकी पर्वाह । 
सदा हो सवके सुखकी चाह ॥ 

( २० ) 
कितना ही संकट आ जाये क्‍यों बन जाये निराश । 
प्राण जाय या महिमा जाये, हो न न्यायका नाश ॥ 

अले हो निर्धन या धनवन्त, 
बनें या कुटियावाले संत । 


व्यवस्थित दो चक्रोका स्थान; रहें हम चाहे भूप महतः 
किया करता रथको गतिमान ॥ प्रेमी इच्छा रहे अनंत॥ 
ओगोंको सीमित करता है मंगलसूति विवाह। द्वेषःप्रलोभन कष्ट उपेक्षा कर न सके गुमराह । 
सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ सदा हो सबके खुखकी चाह ॥ 
“( २१ ) 


खुख दुख हानि लाभ यश अपयश उन्नति या अपकष । 
विजय. पराजय आदि अटल है जीवनका संघर्ष ॥ 
डरे क्‍यों यह अनादि संग्राम, 
झगड़ते रहना है अविराम । 
कमे करना वनकर निष्कामः 
यही है, जीवन-घमं ललाम ॥ 

“सत्यप्रेमःमे सब मंगल है “स्रजचंद' गवाह । 

सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 
पौराणिक सद्धम यही है चले प्रेमकी राह। 

सदा हो सबके सुखकी चाह ॥ 











सत्सङ्ग 


( लेखक--श्रीशम्धुनाथजी चतुर्वेदी ) 


तात स्वर्गं अपबर्ग सुख घरिअ तुझा एक अंग। 
तुक न ताहि सरुळ मिलि जो सुख लब सत्संग ॥ 


प्रत्येक मनुष्यकी यह आकाङ्का होती है कि वह सदा 
सुखमें ही रहे | दुःख कभी न हो । यद्यपि सुख और दुःख 
दिनके बाद रातकी भाँति आते और जाते रहते हैं, परंतु 
दुःखका नाम सुनते ही प्राणीमात्र कॉप उठते हें । किस 
प्रकारसे अधिकसे-अधिक सुख प्राप्त हो, इसी उद्देश्यसे 
मनुष्य एकके पश्चात्‌ दूसरी ईप्सित वस्ठुकी आकाङ्का करता 
है और उसके पानेका प्रयत्न करता है | जब ईप्सित वस्तु 
मिल जाती है, तब उससे भी उसकी सन्तुष्टि नहीं होती । 
उस समय नये अभाव उसन्न हो जाते हैं और उनकी पूर्ति 
आवश्यक प्रतीत होने लगती है । इस प्रकार आवश्यकताएँ 
प्रतिदिन बढती जाती हैं और वह उन्हींके चक्करमें फूँसा 
रहता है | अर्थशास्रकी दृष्टिति तो यह बहुत ही अच्छी 
बात है; क्योंकि जितनी ही मनुष्यकी आवश्यकताएँ बढ़ेगी, 
उतने ही आविष्कार होते जायँगे और देश तथा समाजके 
उत्थानमें सहायक होंगे; परंतु इस प्रकारका सुख वास्तवमें 
सुख नहीं है और बारबार विषय-सुखकी प्राप्ति करनेवाले 
लोग भी सांसारिक झंझटोंसे ऊबकर वास्तविक सुखकी 
चाहना करते हे । यह केसे प्राप्त हो ! इसका एकमात्र 


साधन है--“असङ्गगस्त्रेण हढेन छित्त्वा? । वेराग्यरूपी शरसे 
UR 


बासनाकी जड़ काट देना | वह एकदम तो 
PF दना 


सम्भव है ही 
नहीं, इसके लिये शनेः 


-शनेः प्रयत्न करना होता है । सत्सङ्ग- 
की इसीलिये आवश्यकता होती है । क्योंकि “बिनु सत्संग 
बिबेक न होई? । सत्सङ्ग क्या है और कैसे मिले- यह प्रश्‍न 
बड़ी गम्भीरतासे विचारणीय है । “सत्‌? शब्दका प्रयोग दो 
प्रकार होता है--एक तो सद्भावमें और दूसरा साधुभावमे--- 
“सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्मयुज्यते |? (गी० १७ | २६) 


यहाँ पहले सद्भावको ही छीजिये । सत्सज्ञके अर्थ होता 
है--आसक्ति यानी सतूमै आसक्ति । सतूकी व्याख्या गीताके 
द्वितीय अध्यायके १७ वें इलोकमें की गयी है--“नाभावों 


विद्यते सत: अर्थात्‌ सतूका कभी अभाव नहीं होता। 
ऐसी अव्यय अविनाशी सत्‌ वस्तु क्या है ! उत्तर-- 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
विनाशमन्ययस्यास्य न वश्रित्कतुमहति ॥ 


अब प्रश्‍न यह होता है कि वह कौन-सी ऐसी 
कि जिसके द्वारा 


जंगम, स्थावर सभी भूतोंमें परमात्मा ही व्याप्त है । कबीर 
साहबने केसा सुन्दर कहा है-- 
साहिब तेरी साहिबी, सब घट रही समाय । 
ज्यों मेंहदी के पात में, काकी रूखी न जाय॥ 


सत्ता. 
यह समस्त संसार व्यास हे । श्रीभगानूने . 
इसका उत्तर दिया है कि--“मया ततमिदं सर्वे जगदव्य्. 
भूतिना>-*मैंने ही अव्यक्तरूपसे इस समस्त जगतूको न्ह | 
कर रक्खा है |? अव्यक्त स्वरूपका वर्णन श्रृतिमे इस प्रका. 
दिया है--“तत्‌ सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ |? इसके अनुसार 


गीतामे श्रीभगवानूने नाशरहित कूटस्थसे भी अतीत 


वस्तुको ब्रह्म कहा है यथा--“अक्षरं परमं ब्रहम’ । यही 
कूटस्थ अक्षर कहलाता है, जिसका कमी विनाश नहीं होता। 


इस अक्षरका स्वरूप भी अनिर्देश्य और अव्यक्त है | अव्यक्तः | 


के सम्बन्धमें ऊपर लिखा ही गया है । अब अनिर्देश्यके 

सम्बन्धे 

नेति नेति जेहि बेद निरूपा । चिदानंद निरुपाधि अनुपा ॥ 
तथा--- 

बिनु पद चले सुने बिनु काना । कर बिनु कर्म करे बिघि नाना || 

आनन रहित सकळ रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ 


आकाशवत्‌ सर्वव्यापी, मनके भी अगो'चर;कूटस्थ- संब 
के मूलमें रहनेवाले अचल अक्षरका निर्देश्य कठोपनिषद्यै 
स्पष्ट कर दिया है 


०७ 


सर्वे वेदा यत्पद्मामननित 

तपाईसि सर्वाणि च यदू बदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय॑ चरन्ति 

तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 


( २ । १ ५ ) 
यहाँ ओंकारको ही नाशरहित कूरस्थसे परे परम वर्ख 


अह्म ही कह दिया है । पद्मोद्धवसंदितामे ओंकारको विष्छ | | 


वाचक) लक्ष्मीचाचक तथा जीववाचक कहा है-- 


| 
| 
| 
| 
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स्स्स 
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TFT 


अकारेणोच्यते विष्णुः सर्वलोकेकनायकः । 
उकारेणोच्यते लक्ष्मीर्मकारो जीत्रवाचकः ॥ 


विष्णुसहस्रनामे इसीका दिग्दर्शन करातेहुए कहा है- 
फरमं यो महत्तेजः परमसं यो महत्तपः । 
प्रमं यो सहद्रढा परमं यः परायणम्‌ ॥ 
पवित्राणां पवित्रे यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
देवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ 


हु 


ग्रतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 

यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षमे ॥ 

ब्रहाकी व्याख्या श्रीआदिराङ्कराचार्यने इस प्रकार 
की है--- 


यल्लाभा्षापरो लाभो यत्सुखान्नापरं सुखम्‌ । 
यज्ज्ञानाज्ञापरं ज्ञानं तद्‌ ब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥ 
यदृइ्डा नापरं द्यं यद्भूत्वा नापुनर्भवः । 
यज्ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तद्‌ ब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥ 

( आत्मबोध ५४ । ५५ ) 
यही % प्रणव मन्त्र और ब्रह्मका प्रधान नाम है । 
सर्वत्र व्याप्त तत्त्व है--कबीरजी कहते हैं । 


ने 
यह 


र्ट 


ज्या तिळ माहों तरु है, ज्या चकमक में आत । 

तरा साई तुझ में, जागि सके तो जाग ॥ 

सुमिरन सुरत रुगाय कर, मुख से कछु ना बोळ । 

बाहिर का पट बंद कर, अंदर का पट खोळ ॥ 

इस परम तत्वका नित्य सङ्ग अथवा इसकी प्राप्ति 
करानेवाले साधन या पदार्थका सङ्ग ही सत्सङ्ग दै | इस 
सत्सङ्गकी बड़ी महिमा है । 

यह तो हुआ निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्मका निरूपण | 
इसमें जैसा श्रीमगवानने निज मुखसे गीतामें कहा है कि 
साधारण कोटिके उपासकको अधिक क्लेश दै 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अब्यक्ता हि गतिदुःख देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
( १२।५) 
सगुणोपासना इससे सरळतर दै | इसमें उपासक अपने 
भावानुसार किसी उपास्य देवताकी उपासना करता है। यदि 
किसी विशेष उद्देश्यकी पूर्तिके हेतु उपासना की जाती दै 
तो देवता प्रसन्न होकर अमीष्टकी पूति भी कर देता दै। 
सगुणोपासनामें विष्णु, शिव) शक्ति, सूर्य तथा गणेश इन 


५-६ 


पञ्चमूर्तियोंको इंश्वर-भावनासे - पूजनेकी विधि है | देवता 
यदि प्रसन्न हो जाय तो अपने अन्तर्गत सब कुछ दे सकता 
दै । इनमें कोन छोटा और कौन बड़ा--यद कहना नहीं 
बनता | पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि देवताके खर्ख्यो- 
में भिन्नता दोनेपर भी उपासना वस्तुतः एक ही खर्ब- 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌की ही होती है । “सर्वदेवनमस्कारः केशव 
प्रति गच्छति |? 

भगवान्‌ कहते हैँ 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वित्ताः । 

तेऽपि मामेव कोन्ते्र यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 

(गीता ९ । २३ ) 


निर्गुण ब्रह्म ही सगुण अथवा साकार रूपमे प्रकट होकर 
अपने भक्तोंके हितके लिये आवश्यकतानुसार लीला करके 
पुनः अव्यक्त हो जाते हैं । अवतार भी अनेक दै जैसे 
मत्स्य, कूम, वराह) नरसिंह इत्यादि । परंतु इनमें मुख्य दो 
ही माने गये हैं; एक तो त्रेतामें श्रीरामावतार और दूसरे 
द्वापरमें श्रीकृष्णावतार । ये दोनों ही भगवानके साक्षात्‌ 
अवतार हैं । अवतारका कारण रामायणमें इस प्रकार 
बताया गया है--- 
अमुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु । 
जग बिस्तारहिँ बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥ 
( बालकाण्ड ) 
श्रीमद्धागवतमे भी कद्दा है-- > 2 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमसख्िलास्मन्पम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ | 
(१० । १४ | ५५) 
“श्रीकृष्ण सबके आत्माओके आत्मा-परमात्मा हैं। केवल 
जगत्‌-कल्याणके लिये योगमायाके आश्रयसे वे रूपघारीकी 
तरह दीखते हे ।! यहद भगवानका शरीर भगवानसे अभिन्न और 
भगवत्‌-खरूप है । यही श्रीभगवानके अवतास्कार्यके लिये 
दिव्य जन्म तथा दिव्य शरीर धारणका रहस्य दै | 
निर्गुण ब्रह्म जब सगुण रूपमें व्यक्त हुआ) तब उसका 
नाम भी चाहिये; क्योंकि बिना नामके तो उसका बोध हो 
ही नहीं सकता | _ किः 
रूप बिसेष नाम बिनु जानें \ करतर गत न पाहि पहि चारे । 
यदि: किसी व्यक्तिकी चर्चा की जाती दै .और वह. उस 








११७६ 
क्य >>> लय 
ख्यानपर उपस्थित नहीं होता तो नामसे उसका स्वरूप 
बुरंत सामने आ जाता है-- 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें । आवत हृद्यं सनेह बिसेषें ॥ 
भमव्रान श्रीरामचन्द्रजीके नामकरणके अवसरपर उनके 
कुलगुरु श्रीवसिष्ठजीने कहा-- 
इन्हे नाम अनेक अनुपा । मैं नुप कहब स्वमति अनुरूपा ॥ 
रो आनंद सिंधु सुख रासी । सीकर तें त्रेलोक सुपासी॥ 
सो सुख घाम राम अस नामा \ अखिल कोक दायक बिश्राम ॥ 
नित्यानन्द्छक्षणेऽस्मिन्‌ योगिनो रमन्ति इति रामः 
“नित्यानन्दखरूप चिदात्मामें योगीजन रमण करते हैं, 
इसलिये वे राम हैं |! अथवा-- 
स्वेच्छया रमणीयं वपुर्वहन्वा दाशरथी रामः । 
अर्थात्‌ अपनी ही इच्छासे रमणीय शरीर धारण करने- 
बाळे द्शरथनन्दन ही राम हैं | 
अन्य अवतार तो अंशावतार हैं; किंतु वासुदेव तो 
खोलें कलाओंसे पूर्ण अवतार हैं |-- 
एते चांशकछाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 


कृष्णका अर्थ हे जो अपनी ओर आकर्षित कर ले 
अथवा जो अपने भक्तोंके पार्पोका कर्षण कर छे. 





बजे प्रसिद्ध नवनीतचौरं 
रोपाङ्गनानां च दुकूङचौरम्‌ । 
अनेकजन्सार्जितपापची रं 
चोराग्रगण्य पुरुषं नमामि ॥ 


इन्हीं सगुणरूप पूर्णकाम सञ्चिदानन्दकी उपासना 

सत्ययुगभै घ्यानसे, ताम यशानुष्ठानसे, द्वापरमै पूजनसे 

शेती है और इनसे जो लाभ शेता है, वही कलियुगमें श्री- 

केशवके नाम-संकीर्तनसे हो जाता है-- 
भ्यायच्च कृते यजन्‌ यशेस्प्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कछौ संकीर्त्य केशवम्‌ ॥ 

( वि० पु ६। २ । १७ ) 

गोस्वामी तुल्सीदासजीने भी रामचरितमानसमें कहा है 

गन प्रथम जुम मखब्रिषि दूजे \ द्वापर परितोपत प्रु पूर ॥ 

करि केवळ मळ मूळ महीना । पाए पयोनिचि जन मय मीना ॥ 

सण अतर कारु करारा | सुभिरत समन सकल जग जारा ॥ 
` कॅरिळूग सम जुग आन नहिं जौँ नर कर बिस्वास । 
ह सम गुन गन बिमरु भग तर बिनहिं प्रयास ॥. 


क्ल्य 








[ भाम ३५ 


~ 


0 क. 
इरिवंशमै लिखा है कि हे विप्रगण | आफ्छोगोंको 


न 
रत्त्वगुणसम्पन्न होकर एकमात्र श्रीहरिका ही ध्यान कप 
चाहिये । आप सदा 3“का जप और केश 
ध्यान करें । 
हरिरेकः सदा ध्येयो भवद्भिः सश्वसंस्थिते:। 
ओमित्येवं सदा विप्राः पठत ध्यात केशवम्‌ । 


॥ 
| 


( हरि०पु० है। ८ ९।९ ) | 
जैसे अनिच्छासे स्पर्श करनेपर भी अग्नि जहा द| 
डालती है, वैसे ही श्रीहरिका यदि दुष्ट पुरुषोंसे भी स्मरण जि | 


जाय तो वे उनके समस्त पापोंको हर लेते हैं । 


भाउ कुमाउ अनख आएसहुँ \ नाम जपत मंगर दिसि दसुँ ॥ | 


तुळसीदासजीने कवितावळीमें लिखा है-- 


रामु बिहाइ “मरा? जपते बिगरी सुधरी कबिकोकिठह की। 


नामहि तें गजकी, गनिकाकी, अजामिलकी चलि गै चकु । 
नामप्रताप बढें कुसमाज बजाइ रही पति फाँडुवधुकी । 


ताको भको अजह “तुलसी” जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दूकी॥ । 
( उ० का० ८९) | 


नामकी बड़ाई तो श्रीराम भी स्वयं नहीं कह सकते- 


राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खक कुमति सुधर | ' 


इसीलिये तो--- 


नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी । बिरति बिरचि प्रपंच बियोगी॥ | 


अह्मसुखहि अनुभवहिं अनृणा । अकथ अनामय नाम न रूपा॥ ; 


जाना चह॒हिं गुट गति जेऊ । नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ॥ 
साधक नाम जपहिं रय ठाएँ । होहि सिद्ध अनिमादिक पराएँ ॥ 

इस कोटिके भक्तोमें ही शिवजी तथा उनके अंशावतार 
श्रीमङ्गलमूति मारुतनन्दनजी, महामुनि नारद तथा उनके 
झिष्यद्वय धुव तथा प्रह्ाद उल्लेखनीय हैं । 

सीताहरणके पश्चात्‌ जब श्रीराम-लक्ष्मण वनमें सीताजी 
को खोज रहे थे; शिवजी कुम्भज ऋषिके यहाँसे लौट रै 
थे । मार्गमे इष्टदेव श्रीरामके दर्शन हुए । कुसमय जानकर 
जान-पहचान तो नहीं की, परंतु चुपचाप “जय सच्चिदा 
जग पावन” कहते हुए प्रणाम कर चले गये | सतीने प 
शिवजीसे पूछा कि आप तो स्वयं ही जगद्वन्य रै, आफै 
किसे प्रणाम किया, तब शिवजीने बताया । सतीजीरी 
सन्तोष नहीं हुआ और वे उनकी परीक्षा लेने चर्ली | 
उन्होंने सीताका कपट वेश बनाया; परंतु सर्वज्ञ भगवान, र 


उरंत पहचान गये और उन्होने हाथ जोड़कर अति 
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नाम बताते हुए प्रणाम किया | इसी अपराधके कारण शिव- 
जीने प्रण कर लिया कि अब इस सतीके शरीरसे प्रेम नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करना भक्तिके पन्थमै अनीति 
टोयी | सतीकों जब यह ज्ञात हुआ, तब उन्हें बड़ा दःख 
हुआ और वे पिताके यज्ञमै शरीर त्यागकर पुनः पार्वतीरूपमें 
प्रकट हुईं | तब शिवजीने उन्हें अङ्गीकार किया । इन्हीं 
भगवान्‌ रामक्रो-- 


संतत जपत संभु अबिनासी । सिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ 
महामंत्र जाइ जपत महेसू । कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
मङ्गलमूर्ति मारुतनन्दनजी तो शिवजीके अंद्यावतार 
ही थे और रामकाजके लिये ही अवतरित हुए थे । 
विभीपणजीको अपना परिचय देते हुए आप कहते हैं- 
कहहु कवन में परम कुलीना । कपि चंचळ सबही बिधि हीना ॥ 
प्रात छेड जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ 
अस मैं अथम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । 
कीन्ही कपा सुमिरि गुन भर विलोचन नीर ॥ 
( समचरित० सु० का० ) 
सीताजीकी लोजके लिये समुद्र पारकर लंका गये | 
भगवान्‌ रामकी कुशल उनको सुनायी | तव माता सीताने 
आग्रीर्वाद दिया कि अष्टसिद्धि नो निधि तुम्हारे सामने 
हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी | लक्ष्मण-दाक्तिके समय संजीवन 
बूटी लाकर उनको जीवनदान दिया । ऐसे जाने कितने 
उपकार किये | उसके फलस्वरूप श्रीरामको यही कहना पड़ा 
कि तुम मुझे मरतके समान ही प्रिय हो | बहुत कहनेसे 
क्या प्रयोजन-- 
सुर्मिगि पवन सुत पावन नामू । अपने बस करि राख रामू॥ 
महाप्रयाणके समय इन्हीं आञ्जनेयको अपना प्रतिनिधि 
बनाकर मगवानूने कहा--तुम गन्धमादनपर अमर होकर 
रहो और जो कोई आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी भक्त 
आवे, उसकी मनोकामना पूर्ण करते रहो । वे श्रीरामजीके इतने 
अनन्य भक्त थे कि हरेक वस्तुको, जिसमें राम नहीं) हेय 
समझते श्रे) यहाँतक कि अपने कलेजेकों चीरकर दिखा दिया 
क्रि उसमें भी घनुष-बाणधारी श्रीराम सदा निवास करते हैं । 
नारद जानेउ नाम प्रतापु \ जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू॥ 
मळा; नारदजी नामका प्रभाव न जानेंगे तो और कौन 
जामेगा । नारदजी तो भगवानके प्रधान अर्चक हैं ही, और 
छः महीमे जब बदरिकाश्रममें बर्फ जमी रहती है; वहाँ कोई 


नहीं रहता, तब यही नारदजी भगवानकी सेवाअर्चा करते 
| यहाँतक कि यह क्षेत्र 'नारदीयक्षेत्रः कहलाता है । 
रामावतारमें इन्हींने तो भगवान्‌ श्रीरामसे यह वरदान 
मांगा था-- 
जद्यपि प्रमु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक तें एका॥ 
राम सकळ नामन्ह ते अधिक! । होठ नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम । 
अपर नाम उड्गन बिम बसहुँ भगत उर ब्योम ॥ 
एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ । 
तब नारद मन हरष अति प्रमु पद नायठ माथ ॥ 
( रामा० अरण्यकाण्ड ) 
इसके अतिरिक्त भगवानूने स्वयं ही तो नारदजीसे 
कहा है -- 
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 


मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌॥ 


इसीलिये तो नारदजी अपनी बीणाके तार झनकारते 
हुए सदा--- 

“श्रीकृष्ण गोविन्द हर मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव 
--की ध्वनि ब्रिखेरते सानन्द विचरते फिरते हैं | 

भगवानका वचन है क्रि वेद, तपस्या, दान या यश 
किसी उपायसे भी उनका रूप देखा नहीं जा सकता | 
केवल अनन्यमक्तिके द्वारा ही भक्तगण उन्हें तत्त्वतः जान 
सकते हैं । भगवान्‌ भुक्ति तथा मुक्ति तो सहजमें दे डालते 
हैं; लेकिन भक्ति देनेमें कुछ आनाकानी करते हैं । क्योकि 
भक्ति देनेसे तो उन्हें भक्तके योगक्षेमा ही निरन्तर 
प्रबन्ध करना पड़ता है | परन्तु भगवानके भक्त मुक्तिको 
ठुकराते हैं । संसारके आवागमनसे मुक्त हो जानेपर भगवान. ` 
का नाम-स्मरण एवं यशोगान केसे हो सकेगा । इसीळिये 
तो भक्तजनमुकुटमणि प्रह्मदने भगवानसे यही वर 
मागा था-- - 

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येघु घजाम्यहम्‌ । 

तेषु तेष्वचळा भक्तिरच्युतास्तु त्वयि इढा ॥ 

या प्रीतिरचिवेकानांविषयेष्वनपायिनी । 

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपंतु ॥ 

मक्तवर भरतजीने भी त्रिवेणीजीसे यही तो वर मोगा था-- 


अरथ न धरम न 'कामरुनि गति न चह निएबान \ | 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥ 
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एक अन्य भक्तकी प्रार्थना है -- 
नाथ ! त्रजके कता पता माहि कीजे । 
गोपी पद पंकज पावनकी रज जामें सिर भीजै ॥ 
आवत जात कुंजकी गहियन रूप सुधा नित पीजे । 
श्रीराध राधे मुख यह बर मुह मॉग्यो हरि दीजै ॥ 
ऐसे ही अनन्य भक्तोको लक्ष्य करके गोस्वामी ठुलसीदासजी- 
ने कह दिया. है .“धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं 
श्रीरामनामाख्रतम्‌ ।” श्रीभगवान्‌का भी उनके प्रति 
आश्वासन है-- 
बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम । 
तिन्ह के हृदय कमळ महुँ करड सदा बिश्राम ॥ 
( रामा० अरण्यकाण्ड ) 
ऐसे परम भागवत जो हर समय खाते-पीते, उठते- 
बेठते बस-- 


TS $: | 


कल्याण 


वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌- 
पीताम्बरादरुणबिस्बफलाध रोष्डात्‌ 

पूर्णेन्दुसुन्दरसुखादरविन्दनेत्रात्‌- है. 
कृष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने ॥ .. 





| 
और उन्हींकी रूपमाधुरीका रसास्वादन | 
हुए सर्वदा ब्रझानन्द-सिन्धुमै निमझ रहते हैं । ऐसे पप्र | 
भक्तोके ळवमात्रके सङ्गसे स्वर्ग और मोक्षकी भी बा | 
नहीं होती । श्रीमद्भागवतमें कहा है -- 


तुलयाम लवेनापि न स्तरा नाएुनर्भवभ्‌ । 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥ 


इसीका अनुवाद है-- 


तात स्वर्ग अपवर्ग सुख घरिश्र तुळा एक अंग | 
तुक न ताहि सकळ मिनि जो सुख ळय सतसंग ॥ 


मनुष्य -जीवनके कुछ दोष 


कुसङ्गति, कुकर्म, बुरे वातावरण, खान-पानके दोष 
आदि अनेक कारणोंसे मनुष्यमें कई प्रकारके दोष आ 
नाते हैं, जो देखनेमें छोटे माळूम होते हैं, बल्कि आदत 
पड़ जानेसे मनुष्य उन्हें दोप ही नहीं मानता, पर वे 
पसे होते हैं, जो जीवनको अशान्त, दुखी बनानेके 
नाथ ही उन्नतिके मार्गको रोक देते हैं और उसे 
अधःपातकी ओर ले जाते हैं । ऐसे दोषोमिसे कुछपर 
हाँ विचार करते हैं--- 





१. मुझे तो अपनेको देखना है- इस विचाखाले 
भनुष्यका स्वार्थ छोटीसी सीमामे आकर गंदा हो 
जाता है | 'किस काममें मुझे लाम है, मुझे सुविधा है?, 
'मेरी सम्पत्ति केसे बढे”, “मेरा नाम सबसे ऊँचा केसे 
हो, 'सब लोग मुझे ही नेता मानकर मेरा अनुसरण 
असे कर. इसी प्रकारके विचारों और कार्योमि वह 
गा रहता है । “मेरे किस कार्यसे किसकी क्या हानि 
होगी? 'किसको कया; असुविधा होगी! „ "किसका कितना 


मानमङ्ग होगा?, 'किसके हृदयपर कितनी ठेस पहुँचेगी', 
“कितने मेरे विरोधी वन जायँगे'- इन सब बातोपर 
बिचार करनेकी इच्छा गंदे खार्थी हृदयमें नहीं होती । 


): 


बह छोटी-सी सीमामें अपनेको बाँचकर केवल अप्रनी 
ओर देखा करता है; फल्खरूप उसके डार 
अपमानित, क्षतिग्रस्त, असुविधाप्राप्त लोगोंकी संख्या 
सहज ही बढ़ती रहती है, जो उसकी यथार्थ उन्नति 
बड़ी बाधा पहुँचाते हैं | : 

२. भगवान्‌ और परलोक किसने देखे हैं £---मगवान्‌ 
और परलोकपर विश्वास न करनेवाला मनुष्य यो 
कहा करता है. | ऐसा मनुष्य खेच्छाचारी होता है और 
किसी भी पापकर्ममें प्रवृत्त हो जाता है | अमुक 
बुरे कर्मका फल मुझे परलोकमें--..दूसरे जन्ममे भोगता 
पड़ेगा या अन्तर्यामी सर्वव्यापी भगवान्‌ . सब कर्मोका 
देखते हैं, उनके. सामने मैं क्या उत्तर -दूँगा-- इस. 
प्रकारके विश्वांसबाला : मनुष्य सबके सामने : तो क्या“ 








संख्या. 39 ] 
किन क 000 





छिप्रकर -भी -पाप नहीं कर सकता । पर जिसका ऐसा 
विश्वास नहीं हैं, वह केवल कानूनपें बचनेका ही प्रयत्न 
करता है। उसे न तो बुरे कमसे--पापसे ध्रणाहै, न उसे 
किसी . पारलौकिक दण्डका मय है । आजकलकी 
वृसखोरी और चोरवाजारीका प्रधान कारण यही है । 
और जबतक यह अविश्वास रहेगा, तवतक कानूनसे ऐसे 
पाप नहीं रुक सकते | पापोंके रूप बदल सकते हैं 
पर उनका अस्तित्व नहीं मिटता । और जब मनुष्यका 
जीवन इस प्रकार पापपङ्कमे खेच्छापूवक फैंस जाता है, 
तब उसकी उन्नति केसे हो सकती हे ? वह तो वस्तुत: 
अवनतिको ही--अधःपातको ही उन्नति और उत्थान 

नता है £ ऐसे मनुः्यको इस लोकमें दु:ख प्राप्त होता 
हैं और भजन-ध्यानकी उससे कोई सम्भावना ही नहीं 
रहती । अतः मनुष्य-जीवनके परम लक्ष्य भगवत्प्राप्तिसे 
भी वह वञ्चित ही रहता हे | उसे भत्रिष्यमें बार-बार 
आसुरी योनि और अधमगति ही प्राक्त होती हैं । 

भगवान्‌ कहते हैं-- 
आछुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यव कोन्तेय तता यान्त्यचसा गतिम्‌ ॥ 


(गीता १६ | २० ) 
मेरा कोई क्‍या कर लेगा ?- संसारमै सभी 
मनुष्य सम्मान चाहते हैं | जो मनुष्य ऐँठमे रहता है, 
दूसरोंकों सम्मान नहीं देता, कइता है, “मुझे किसीसे 
क्या लेना है, मैं किसीकी क्‍यों परवा करूँ, मेरा कोई 
क्या कर लेगा ?? वह इस अभिमानके कारण अकारण ही 
लोगोंकों अपना वेरी बना लेता है, दूसरोंकी तो बात ही 
क्या, उसके घरके और बन्धु-बान्धव भी उसके पराये हो 
जाते हैं | वह अभिमानवश खयं किसीकी परवा 
नहीं करता, किसीके सुख-दुःखमें हिस्सा नहीं बँटाता 
और उनसे अपनेको पुजवाना चाहता है | फल्खरूप 
सभी उससे घृणा करने लगते हैं और उसके द्रेमी बन जाते 
हैं । वह इसे अपना आत्मसम्मान ( ४०/६४ ) मानता 


मनुष्य-जीवनके--कुछ दोष 
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है, पर होती है यह उसकी मूर्खता | इस प्रकारका 
अभिमान उसे सबसे बहिष्कृत-_अकेला असहाय बना 
देता है और इससे उसकी उन्नति रुक जाती है। ' 

४. क्या करूँ, में तो निरुपाय हूँ, मुझसे ऐसा 
नहीं हो सकता- इस प्रकार आत्मविश्वास और आत्म- 
श्रद्धासे विहीन मनुष्य निरन्तर निराशा, विषाद, झोकमें 
निमग्न और अकर्मण्य-सा बना रहता है | “पाप हैं पर 
मुझसे वे नहीं छूट सकते’, “मुझमें अमुक दोष है पर 
में उससे लाचार हूँ', “काम तो बहुत उत्तम है पर में 
उसे कंसे कर सकता हूँ, 'भगवान्‌ हैं. 
महात्माओंको मिळते होंगे | पर मुझको क्यों मिलने लगे ? 
“भजन करना अच्छा है पर मुझसे तो बन ही नहीं 
सकता',--इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्रमें उत्साहहीन होकर 
जीत्रनयापन करनेवाला मनुष्य न तो कभी उत्तम 
आरम्म कर सकता है और न जीवनके किसी भी 
श्षेत्रमे सफलता ही पा सकता है | 
५. मेरा कोई नहीं है, सभी मुझसे छृणा करते हैं-- 
नेमे हीनताकी भावना करते-करते मनुष्यको ऐसा 
ने लगता है कि मुझसे सभी घृणा करते हैं | यो 
ते-सोचते वह खयं भी अपनेसे घृणा करने लगता 
है । और अपनेको किसी भी योग्य न समझकर मुँह 
छिपाता फिरता है; “कोई मुझे देख न ले, देखेगा ता 
घृणा करेगा |! यो किसीके सामने आकर कुछ भी 
करनेका साहस उसका नहीं होता । ऐसा मनुष्य प्रायः 
घुळ-घुळकर रोता हुआ मरता हे । 

६. मैं तो बस, दुःख भोगनेके लिये ही पदा 
हुआ हूँ--बात-बातमें चिढ़नेवाले और जरा-जरा-सी 
प्रतिकूलतापर दुःख माननेवाले पुरुषका सारा पौरुष 
चिढ़ने, अंदर-ही-अंदर जलने और दुःख भोगनेमे ही 
समाप्त हो जाता है । उसका दुःखदर्शी चिडचिडा 
खभाव उसे प-पलमें दुखी करता है । बिना हुए ही 





” स्प ह ति 








११८० 











उसे दीखता है कि यह मुझे चिढा रहा है । यह 
मुझे दुःख देनेके लिये ही हँस रहा है । मुझपर दुःख- 
ही-दुःख आ रहे हैं । में सुखी होनेका ही नहीं, 
मेरे भाग्यमें तो बस दुःख-क्ेश ही बदा है । इस 
प्रकार कल्पित दुःखके घोर जंगलमें वह अपनेको घिरा 
पाता है । ऐसे मनुष्योंमें कई पागल हो जाते हैं | 
कुछ आस्महत्यापर उतारू हो जाते हैं | ऐसे मनुष्य 
गम्भीरतासे किसी विषयपर विचार नहीं कर पाते, दिन- 
रात दुःखचिन्तनमें और सभीको दुःख देनेवाले 
मानकर उनसे द्वेष करनेमें लगे रहते हैं | उदासी, 
निराशा, मुर्दनी) क्रोध, उद्विम्नता, मस्तिष्कविकृति, 
उन्माद आदि दोष इन लोगोंके नित्य सङ्गी बन जाते हैं | 


७. जगतूमें कोई अच्छा है ही नहीं---दोष देखते- 
देखते मनुष्यकी इस प्रकारकी आँखें बन जाती हैं कि 
बिना हुए भी उसको सबमें दोष ही दिखायी देते है 
बैसे ही, जेसे हरा चश्मा लगा लेनेपर सब चीजें ह्री 
दिखायी देती हैं । उसे फिर कोई अच्छा दीखता ही 
नहीं । महापुरुष और भगतानमें भी उसे दोष ही 
दीखते हैं । उसका निश्चय हो जाता है कि जगतूमें 
कोई भला है ही नहीं | अतएव वह खयं भी भला नहीं 
रह सकता । दिनरात दोषदर्शन और दोषचिन्तन 
करते-करते वह बाहर और भीतरसे दोषोंका भण्डार 
बन जाता है | 


८. लोग मुझे अच्छा समझे- इस भावनावाले 
मनुष्ये दम्भकी प्रधानता होती है । वह अच्छा बनना 
नहीं चाहता, अपनेको अच्छा दिखलाना चाहता है | 
यों जगतूको ठगने जाकर वह आप ही ठगा जाता है | 
उसके जीवनसे सचाई चली जाती है । लोग जिस 

 प्रकारके वेष-भाषासे प्रसन्न होते हैं, वह उसी प्रकारका 
वेष धारण करके वैसी ही भाषा बोलने लगता है | 
उसके मनमें न खादीसे प्रेम है, न गेरुआसे और न 
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न कहलानेके र ल्यि ">>> 
नाम-जपसे । पर अच्छा के लिये वह लार 


पहन लेता है, गेरुआ धारण कर लेता है और मत 
भी जपने ळाता हे । पर ऐसा करता है सरे 
सामने ही, जहाँ उनसे बड़ाई मिलती है । और यर 
इनके विरोध करनेपर लोग भला समझेंगे तो वह झह 
विरोध भी करने छगेगा । उसका प्रत्येक कार्य दम 
और छल-कपटसे भरा होगा । 

९. मैं न करूँगा तो सत्र चौपट हो जायगा- यह 
भी मनुष्यके अभिमानका ही एक रूप है । वह समझता 
हे कि बस, “अमुक कार्य तो मेरे किये ही होता है । 
मैं छोड़ दूँगा तो नष्ट हो जायगा | मेरे मरनेके बाद 
तो चलेगा ही नहीं ।? ऐसे विचार दूसरोंके प्रति हीनता 
प्रकट करते हैं और उनके मनमें द्रोह उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं । संसारमै एक-से-एक बढ़कर प्रतिमाशाळी 
पुरुष पैदा हुए हैं--होते हैं | तुम अपनेको बझ 
मानते हो, पर कौन जानता है कि तुमसे कहाँ अधिक 
प्रभाव तथा गुणसम्पन्न संसारमें कितने हैं, जिनके 
सामने तुम कुछ भी नहाँ हो । किसी पूर्वजन्मके पुण्यसे 
अथवा भगवत्कृपासे किसी कर्यमें कुछ सफलता मिल 
जाती है तो मनुष्य समझ बैठता हे कि 'यह सफलता 
मेरे ही पुरुषार्थसे मिली है, मेरे ही द्वारा इसकी रक्षा 
होगी | मैं न रहुँगा तो पता नहीं, कया अनर्थ हो 
जायगा |? यों कहकर उसका अभिमान नाच उठता 
है । और जहाँ मनुष्यने अभिमानके नरोमें नाचता 
आरम्भ किया कि चक्कर खाकर गिरा | 


१०. अपनेको तो आरामसे रहना है-यद 
इन्द्रियाराम विलासी पुरुषोंका उद्गार है । पैसा पासमें चै 
न हो, चाहे यथेए आय न हो, चाहे कर्जका बोझ सिरर 
सवार हो, पर रहना है आरामसे। आजकल चला दै 
उचस्तरका जीवन--( High standard of living ) 
इसका अर्थ है- खाद-शौकीनी-विलासिता, फिजल- 
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खर्ची और झूठी शानकी गुलामी । सादा घोती-कुर्ता 
पहनिये तो निम्नस्तर है--कोट-पतळून उच्चस्तर है । 
जूते उतारकर हाथ-पेर धोकर फर्शपर बेठकर हाथसे 
खाइये तो निम्नस्तर है---टेबलपर कपड़ा बिछाकर बिना 
हाथ-सुँह धोये, जूते पहने, कुर्सीपर बैठकर सबकी 
जूठन खाना उच्चस्तर है । कूएँपर या नदीमें नदीकी 
मिट्टी मळकर नहाना और सादे कपड़े पहनना निम्नस्तर 
है--पाखानेमें नंगे होकर टबमें बैठकर साबुन-क्रीम 
आदि लगाकर झरते हुए नलसे नहाना--उच्चस्तर है; 
अपनी हैसियतके अनुसार साधारण सागसम्जीके 
साथ दाळ-रोटी खाना निम्नस्तर है और किसी भी 
प्रकारसे प्राप्त करके चार-पाँच बार चाय-बिस्कुट खाना, 
अण्डे खाना, शराब पीना और मेवा-मिष्टान उडाना 
उच्चस्तर है । घरमें कथा-कीर्तन करना निम्नस्तर है 
और सिनेमा देखना उच्चस्तर है । सीचे-सादे व्यापार- 
व्यवहारसे थोड़ी जीविका उपार्जन करना निम्नस्तर है 
और उपरी चमक-दमक तथा छलमरे व्यवहारसे 
दूसरोंको ठगकर अधिक पेसा कमाना उच्चस्तर है । 
थोड़े खर्चेसे घरका-ब्याह-शादीका काम चलाना निम्नस्तर 
हें और बहुत अधिक खर्च करके आडम्बर करना 
उच्चस्तर है । ऐसे उच्चस्तरमें सक्में अधिक आवश्यकता 


भक्तका निश्चय 
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होती. है--प्रमादकी और धनकी । सो प्रमादमें तो कोई 
कमी रहती नहीं, पर धनका अभाव रहता है | इस 
धनाभावकी पूर्तिके लिये चोरी, ठगबाजी, डकैती, घूस- 
खोरी और बेईमानीके रास्ते पकड़ने पड़ते हैं | भगवानूने 
कहा है--- 
ईहन्ते 











कामभोगाथंमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ । 
(गीता १६। १३ ) 
'विषय-भोगोंकी प्राप्तिके लिये अन्यायसे अर्थ संग्रहका 
प्रयत्न करते हैं |! हमारे यहाँ उचस्तरके जीवनका 
अर्थ था- सादगी, सदाचार, त्याग, तपस्या, पवित्र 


आचरण, आदर्श चरित्र, साधुभाव और भगवद्गकक्ति | ` 


इसके स्थानमें आज झूठ, कपट, छळ, विरासिता, 
उच्छुङ्खलता, दुराचार, यथच्छाचार, अनाचार और भोगमय 
जीवनको उच्चस्तरका जीवन माना जाता है । तमसाच्छन्न 
विपरीत बुद्धिका यही परिणाम है। इस प्रकार प्रमाद और पाप- 
में लगे रहनेवाले मनुष्योंकी सची उन्नति कैसे हो सकती है? 

इसी प्रकारके और भी बहुत-से दोष है, जो आदत _ 
या खमावसे बने हुए हैं । इन सब दोषासे सावधान 
होकर इनका तुरंत व्याग कर देना चाहिये । लौकिक 
उन्नति चाहनेवाले और मोक्षकी इच्छावाळे--दोनोंके 
ही लिये ये दोष घातक हैं | 


— 3 
भक्तका निश्चय 


बरजी में काहकी न रहँ । 

साघु-सँगति करि हरि सुख लीज, जग सू दुरे रह ॥ 
सुनौ,री सखी तुम चेतन होइ के, मनको बात कह । 
तन-धन मेरो सबही जावो भलि मेरो सीस लह्ँ ॥ 
मन मेरो लागो सुमिरण सेती सबका में बोल सहँ 
“मीरे? के प्रभु हरि अबिनासी सतशुर सरण गहुँ ॥ 
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धरनकी विपत्ति 


( हेखक--श्रीपरिपूर्णीनन्द्रजी वर्मा ) 


गाईस्थ्य जीवनमें तथा लोकाचारके लिये निःसन्देह धनको 
नितान्त आवश्यकता है) विशेषकर आजके युगमें; पर मानव- 
जीवनका सबसे बड़ा शत्रु भी धन ही है--यह स्वीकार करना 
होगा । ईसामसीहने गलत नहीं लिखा है कि “धनीका स्वर्गमें 
प्रवेश पाना असम्भव है ।? इसका अर्थ केवल यही है कि धन 
मनुष्यको इतना अन्धा कर देता है कि वह संसारके सभी 
कर्तव्यासे गिर जाता है । धनका इसीमें महत्त्व है कि वह 
लोक-सेवामें व्यय हो | नहीं तो, धनके समान अनर्थकारी 
आर कुछ भी नहीं है । श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 


स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः । 
भेदो वेरमविज्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ 
एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम्‌। 
तस्मादनर्थर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 

(११ । २३ । १८-१९) 

(घन )से ही मनुष्योंमें ये पंद्रह अनर्थ उत्पन्न 
होते ईै--चोरी, हिंसा, झुठ, दम्भ, काम, क्रोध) गर्व, मद, 
भेदबुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पर्धा, हम्पटता, जूआ ओर 
शराब । इसलिये कल्याणकामी पुरुषको “अर्थ” नामधारी 
अनर्थको दूरसे ही त्याग देना चाहिये |? 


फारसी कहावत है कि “संसारमै एक स्त्री बनाकर यानी 
विवाह कर आदमी संसारभरकी स्त्री बन जाता है अर्थात्‌ 
ग्रहस्थजीवनमें उसे सबका आश्रित या पराधीन बनकर 
चलना पड़ता है । यह भी तो धनकी आवश्यकताकी ही 
महिमा है । यदि संसारमै धन नामक पदार्थ न होता तो 
हमारा जीवन केसा होता ! आखिर जीवनका 
है ! हम सब अपनेको सुखी बनाना चाहते 
चाहते हैँ | पर, सुखकी अनेक प्रकारकी व्या 
है । उसके अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं । आजकी सम्यता- 
की चमक दमकमै सुखकी बड़ी विचित्र व्याख्याएँ निकलती 
चली आ रही हैं । पर विलास और भोगकी प्रतिक्रिया भी होती 
दे । आज बड़े-बड़े विचारक यह सोचने 
परिभाषा बदलनी चाहिये | उसकी 
चाहिये | बर्ट टेलरने अभी कुछ 


लक्ष्य क्या 
हैं; सुख भोगना 
ख्या हो सकती 


ल्गे हु कि सुखकी 
वास्तविकताको समझना 
हदी महीने पूर्व, “सुखका 


अधिकार” नामक बड़ी रोचक तथा महत्त्वपूर्ण पुस्तक बिल 
है । उनका कथन है कि-- 

“आज संसारमै बहुत ही कम लोग सुखी कहे जा सकते 
हैं। भूतकालमें हमारा जीवन केवल रोटी कमानेमें बीता। 
अब हमको समाजमें अपना स्थान कमानेसें बिताना चाहिये | 
केवळ धन और समृद्धि ही जीवनका लक्ष्य नहीं होना 
चाहिये । ढक्ष्य होना चाहिये कभी मी दुखी न रहूना। 
हरेकके जीवनमें सबसे महान्‌ प्रेरणा यह होनी चाहिये कि 
हमारा जीवन प्रकृतिसे अधिक-से-अधिक निकट हो और 
तर्क तथा बुद्धिसे दूर न हो । हमको अपने जीवनमें काम 
करनेका आदर्श समझ लेना चाहिये | यह आदर्श पेटका 
धंधा नहीं, सेवा होनी चाहिये। सर्वकल्याण, समाजसेवा, 
सामाजिक जीवन तथा शिक्षा ही हमारा कार्यक्षेत्र हो | हमको 
ऐसे युगकी कल्पना करनी चाहिये, जब हमारा जीवन केवढ 
जीविका-उपार्जन न रह जाय । जीवन केवल अर्थशास्त्र या 
प्रतिस्पद्धांकी वस्तु न रह जाय | व्यापारके नियम बदल जाये | 
एक कामके अनेक करनेवाले हों और अनेक व्यक्ति एक ही 
कामको अपना सके | मालिक और नोकर; काम करनेके 
घंटोंकी झिक-झिक दूर हो । मनुष्य केवल मनुष्य ही नहीं 
है, उसकी आत्मा मी है, उसका देवता मी है, उसका 
इहलोक और परलोक भी है |? 

घनकी इस दुनियामें, चकाचोंधके इस जमानेमें, जब 
कि सभ्यताका एकमात्र लक्ष्य केवल पैसा कमाना दै; ऐसी 
आवाज उठाना एक बड़ी भारी बात है और इससे यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि अत्र लोग घनकी मर्यादासे 
ऊबकर हमारी आर्ष-सम्यताकी प्राचीन तथा सत्ययुग 
मर्यादाकी ओर मुड़ रहे हैं । उन्हें ऐसा लगने लगा है कि 
वह सव आडम्बर मिथ्या है | धन ही विपत्तिकी जड़ छै 
इसीसे संसारका सब्र विग्रह प्रारम्भ होता है और वर्गवाद? 
शाम्यवाद या साम्राज्यवादका उपद्रव खड़ा हो जाता है| १ 
धनको घुड़दौड़ रहे और न यह सत्र विवत्तियाँ खड़ी हों | १ 
वास रहे, न बाँसुरी बजे | 





संख्या ७ | धनकी विपत्ति 
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जीवन ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। उसका उपदेश 
ही हमारे सांसारिक जीवनके जिये पर्याप्त होगा | वह हमें ऐसी 
बातें बतलाता हैं, जिसे हमारे शिक्षक नहीं जानते । इसलिये 
सब कुछ छोड़कर जरा अपने जीवनको ही पढ़िये । हमें 
अपनेको जानना चाहिये। अपने पड़ोसियोंको जानना चाहिये | 
मानी प्रतिक्रियाका ज्ञान होना चाहिये'' "और हमें कुछ 
जाननेकी आवश्यक्रता ही क्या हैं ? जरा हमको बहुत बडे 
बड़े छोगोकि दिलके मीतरकी बातें तथा उनक्रा भीतरी जीवन 
देखने दीजिये, ताकि हम उनको पहचान सके | तब 
हम राजनीतिज्ञोंकी कलाबाजियाँ ओर राजनीतिशोंकी 
चाल्वाजियाँ समझ सकेंगे | हमको उनकी धूर्तता, महत्त्वा- 
कङ्का तथा कामनाक्री असलियत समझ लेने दो | बतलाइये 
तो कि हम किसपर भरोसा करें और केसे करें । हमें तो यह 
सिखलाइये क्रि सचको पहचाने और अपने साथ, अपने 
कामांके साथ सचाई बरतने लगें | हमें यद्‌ सिखलाइये कि 
दूसरोंके प्रति दुर्भाव न खखें | हमें चिन्ताशीलतकि भयङ्कर 
दुःखसे बचना सिखाइये । रात-दिन ऊहापोह तथा सोच- 
विचारमें पड़े रहना बंद हो । शायद तभी हम सुखको 
पहचान सकें; समझ सकें) जान सकें और उसको अपना 
सकेंगे । जीवन क्षणभङ्कुर है, जवानी कलकी बात माळूम 
होती है । जवानी सिनेमा-भवन, क्लब तथा खेल-कृदमै 
बीत गयी, बुढापा सिरपर दै । अव उसका दुःख आ पहुँचा । 
युवकको सदाचारी तथा संयमी होना चाहिये । उसे गुरुजनों- 
का आदर करना चाहिये ।? 

यदि हम अने तथा दूस ऐके हृदयके भीतर पेठकर यहद 
सब समझ जायें तो हमारा जीवन कितना सुखी हो जायगा । 
पर, आज हम ऐसा नहीं करते हैं । यदद क्यों ! इसका कारण 
घनकी विपत्ति हैं| धनकी दुनियामें निर्धनका व्यक्तित्व 
समाप्त हो जाता है । जब्रतक अपने व्यक्तित्वके विकासका 
अबसर न मिले, आदमी सुखी नहीं हो सकता । न्यूयार्क 
नगरके प्रसिद्ध मनेविज्ञानिक श्रीदेनरी सी० लिंकने अभी 
हाल्में ही लिखा था कि 'यद सभ्यता व्यक्तित्वक्रे विकासको 
रोकती है, बिना उसके विकसित हुए. सुख नहीं मिल सकता। 
सुख वढ इत्र दै, जिसे दूसरोंको ळगानेके पहले अपनेको 
लगाना आवश्यक होता है | पह इत्र तभी बनता है, जब हम 
अपने हरेक कार्यको दूसरेकी सहायताके भावसे कर । हमें 
चाहे अपनी इच्छाओंका दमन ही क्यों न करना पडे, पर 
हमें दूसरेके सुखका आदर करना पड़ेगा ।? हेनरी सी० लिंक 
आगे चलकर लिखते हैं कि “सुखका सबसे बढ़ा साधन 
निःस्वार्थ सेवा है ।? उन्होंने एक अमेरिकन सिगाहीकी गत 
मद्यायुद्धकालकी घटना लिखी दै । वह सिपाही पेरिस गया 


था वहाँका सुख भोगनेके लिये | पर उसे सबसे अधिक 
आनन्द एक बृद्धा ख्रीका सामान ढोनेम मिला | लिंककी 
सल्लाह हे कि “परिवार तथा समाजको सुखी बनानेके . लिये 
आत्मत्याग तथा आत्मत्रछि सदैव आवश्यक है | विना इसके 





न कोई स्वयं सुखी रह सकता है और न सुखी कर सकता है |? 


समयका दुरुपयोग 
यापक दुःखका एक प्रत्रळ कारण समयका दुरुपयोग 


ॐ 


ता 


Se 


हे । चौबीस घटेका दिन-रात केसे बिताया जाय यह भी 
हम मूल गये हैं । केरिन रून ( Karin ०० ) नामक 
विद्वान्‌ प्रोफेसरने छः महीने पूर्व एक लेखमें लिखा. था 
कि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, जो सचमुचमें आनन्दः 
पूर्वक जीवन बिताते हों |” या तो हम बीते हुए कलको अपनी 
भूलोंपर पश्चात्ताप करते रहते हैं या आनेवाले कलकी 
समस्याओंकी चिन्तामै रत रहते हैं । वर्तमानमें क्षणिक 
विश्रामका जो अवसर मिळा; उसे हम खो देते हैं । 
आखिर हॅरेकके माग्यमें एक दिनके २४ घंटे ही होते हैं। 
यदि आप इनका सदुपयोग सीख जाये तो । तथा 
गिथिलताके विपरीत उत्साह तथा सुखका जीवन हो 
सकता है | यदि अपने २४ घेटेका सदुपयोग किया जाय 
तो हरेक कामके लिये समय निकल सकता है । जो व्यक्ति | 
समयपर काम करता दै; उसका काम समयपर होता है । 
जो कहता है फि “अमुऊ कामके लिये समय नहीं मिलता? 
वह झुठ ब्रोळता दै । जो नयी सम्यताक्री प्रसादीस्वरूप 
हर समग्र घत्रडायाः दड्वड़ाया तथा माग-दौड़में रहता 
है, उमे अमळी कामफाजी मत समझो । जिस व्यक्तिने 
रात्रिके समय आनिवाळे कळका कार्यक्रम नहीं बना लिया 
तथा जिसने त्रिस्तरेसे उठते समय आँखें मूँदुकर भगवानः 
का ध्यान नहीं किया; उसका दिन कभी ठीकसे न बीतेगा । 
विस्तर्से जो कूदकर उठता है, वह वैसी ही मूर्खता 
करता हे जैसी कि मोटरगाडी चलानेवाळा तीसरे शियरमे 

“स्टार्ट? करनेमें करता है „| झटकेसे गाड़ी खराब 
हो जती है | आँख खुळते ही कूद पड़नेवाला व्यक्ति शरीरः 
क्री मशीन धिस डालता है ।? इस प्रकार श्रीकेरिन रूनने 
आधुनिक सभ्यताकी जब्दबाजीकी कड़ी भत्सना को है | 

विपत्तिकी जड़ 

संसारमै रुपयेके सबसे बडे उपासक यहूदी समझे 
जाते हैं | पर यहूदी समाजमें मी अब्र धनके विरुद्ध जेहाद- 
झुरू हो गया दै? 'बरुशछम मित्र सघ, की ओरसे 'चूज्ञ? 
(००६८) यानी “पसंद कर लॉ? शीषक pS 
प्रकाशित हुई हे, जिसका ल्य है--वुम ईश्वर तथा 
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दौतान दोनोंकी एक साथ उपासना नहीं कर सकते।? 
इसके लेखक श्रीआर्थर ई० जोन्सके सुन्दर विचार मे 
पाठकोंकी भेंट कर रहा हूँ | जोन्स साहबका कहना है कि 
“न जाने किस कुघड़ीमें रुपया-पेसा संसारमै आया, जिसने 
आज हमारे ऊपर ऐसा अधिकार कर लिया है कि हम 
उसके अङ्ग बन गये हैं | शायद इसका जन्म उसी दिन 
हुआ जब आदम और होवा अदके उद्यानमें फलकी 
लाछचमें पड़ गये । ईसासे २००० वर्ष पहले बैबीलनमें 
सम्राट हम्मुरावीका शासन था | उस समयतक रुपयेका 
पूरा राज्य स्थापित हो चुका था । पट्टा, बंधक) सूद, 
कानूनी महत्त्व, कोष, बटोरना, संचय आदि इसके 
सभी उपयोग सबके ध्यानमै आ गये थे, प्रचलित थे | 
अत्राहमने रुपया देकर कुछ जमीन खरीदी और उसकी 
लिखा-पढ़ी ठीक आजजेसी हुई । रुपया ब्रेब्रीलनमें 
इंदवर बन गया ओर आजतक वह संसारमै ईश्‍वर बना 
हुआ है। आजकी दुनिया असली इश्वरको भूल गयी है, 
वह केवल “रुपया भगवान्‌? को जानती है-- 

१. यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः । 

२. सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति । 

श्रीजोन्स कहते हैं--- 

“यदि में यह कहूँ कि संसारकी समृद्धिमें सबसे बड़ी 
बाधा धन यानी रुपया है तो पुराने लोग चकपका उठेंगे | 
किंतु आज संसारमै जो भी कुछ पीडा है, वह इसी नीच 
देवताके कारण है। खाद्य-सासग्रीका संकट, रोग-व्याधि-- 
सबका कारण यही है | चूँकि सभी सुखकी वस्तुएँ इसी- 
से प्राप्त की जा सकती हैं, इसीलिये संसारमै इतना कष्ट 
है । जितना समय उपभोगकी सामग्रीके उत्पादनमें छगता 
है; उससे कई गुना अधिक समय उन वस्तुओंके विक्रयके दाँच- 
बेचें लगता है । व्यापारकी दुनियामें ऐसे करोड़ों नर-नारी 
व्यस्त हैं, जो उसत्तिके नामपर कुछ नहीं करते | 

_ विपत्ति यह है कि आदमी एक दूसरेको प्यार नहीं 
करते । यदि अपनानेकी स्वार्थी भावनाके स्थानपर प्रतिदान- 
की भावना हो जाय तो हरेक वस्तुका आर्थिक महत्त्व 
समाप्त हो जाय । आज लाखों आदमी हिसाब-किताव) बही- 
खातेके काममें परेशान हैं और लाखों आदमी फौज, 
उ या पुलिसमें केवल इसलिये नियुक्त हैं कि बही- 

iis तथा उनके कोषकी रक्षा करें | जेल तथा 
पुलिसकी रुपयेकी दुनियामें होती है | यदि 


कल्या 
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यह्ली लोग स्वयं उत्पादनके काममै लग जायें तथा अपनी 
उत्पत्तिका आर्थिक मूल्य न प्राप्तकर शासैरिक सुख है 
प्रास कर सके) तो संसार कितना सुखमय हो जायगा | 
आज संसारमै अटूट सम्पत्ति उच्च अद्चलिकाओंमें, वै 
तथा बीमाकम्पनियोंके भवनोंमें, सेना, पुछिस, जेन 
तथा रक्षकोके दलमें लगी हुई है । यदि इतनी सम्पत्ति 
और “उसका बढ्ता हुआ मायाजाळ संसारका पेट भरने 
खर्च होता तो आजकी दुनिया कैसी होती । अस्पतालोमे 
लाखो नर-नारियाँ रुपयेकी मारसे या अभावसे बीमार पडे 
हैं तथा लाखों नर-नारी धनके लिये जेल काट रहे हैं । 
प्रायः हर परिवारमें इसका झगडा है । मालिक तथा 
नौकरमें इसका झगडा है। यदि धनकी मर्यादा न होती 
तो यह संसार कितना मर्यादित हो जाता |? 

जोन्स फिर लिखते हैं-- 

“सर टॉमस ह्वाइटने लिखा था कि “अमेरिकाको 
खर्णका अपच हो गया है । पेसेके कारण संसारमै वर्गवाद 
आदिका संकट आ गया है । आज जितनी उसक्ति होती 





है, उसका पेसॉमें भूल्य समाप्त कर दीजिये तो संसारका 


कायापलट हो जायगा; न कोई भूखा रहेगा न नंगा | 
आज हरेक काम पैसेसे होता है, कोई किसीके घरका 
दरवाजा भी बिना पैसे लिये बंद न करेगा । माता-पिता 
तथा सन्तानके बीच पेसेका सम्बन्ध है | पिता चाहता है 
कि लड़का कमाये, लड़की बोझ न बने, आज हरेक 
व्यक्ति सोचता है कि पेसा एक अनिवार्य वस्तु है, इसलिये 
पेसेकी अंधी दुनिया इसका निरादर नहीं कर सकती । 
पर कौन नहों जानता कि जितना पैसा बढ़ता है, उतना 
ही परिश्रम) पश्चात्ताप तथा परेशानी बढ़ती है | धनसे 
आत्मा सुखी नहीं हो सकता ।? 

हमने आर्थर ई० जोन्सके विचारोंका बड़े संक्षेपगे 
उद्धरण किया है, अधिक लिखकर इस लेखका विस्तार भी 
नहीं बढ़ाना है। संसारसे पैसा एकदम उठ जाय, ऐसी 
सम्भावना नहीं प्रतीत होती । पर पैसेका विकास, उसकी 
महत्ता तथा उसका राज्य रोका अवश्य जा सकता दै | 
इसके लिये हमको अपना मोह तोड़ना होगा? खार्थके 
स्थानपर परार्थ, समृद्धिके झूठे सपनेके स्थानपर त्याग तथा भाग्य 
क स्थानपर भगवानूकी शरण लेनी होगी । नहीं तो 
दामहाय हमारे जीवनका सुख नष्ट कर चुकी है) अत्र 
हमारी आत्माको भी नष्ट करनेवाली है । हमें सब कुछ 


> 


खोकर भी अपनी आत्माको बचाना है | 


जि त्याचा ००० का 


प 


HR 
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त वत कक ळकर. ली 


धर्मपरायणतासे ही भारतका अभ्युदय 


( लेखक--५० श्रीदुर्गादत्तजी शास्त्री, साहित्याचार्य, काव्य-व्याकरण-स्मृति-पुराणतीर्थ ) 


आज प्रायः पाश्चात्य दीक्षाके प्रभावसे भारतीय अधिकांश 
प्रजा धर्मको ही आजकी भारतीय लौकिक उपभोग्य वस्तुओं- 
की हीनताका कारण माननेपर तुली हुई है | आज यही 
छक भारतीयोंके वादका विषय बन गया है। क्या यह 
आधुनिक पाश्चात्त्य-शिक्षासे प्रभावित नवयुवकोंका मत किसी 
अंदामें भी सत्य प्रमाणित हो सकता है ! आज इसकी 
वास्तविकताको जाननेके लिये ही राग-द्वेषसे सर्वथा दूर रहते 
हुए इसकी समीक्षा परमावश्यक हो गयी है | वेसे तो सभी 
लोग भारतको अति प्राचीन कालसे 'धर्म-प्राण? कहते चले 
आ रहे हैं, किंतु आज वेज्ञानिक युगमें इसकी सत्यता 
प्रमाणित करनेके लिये इसकी गम्भीर गवेषणा करनी आवश्यक 
हो गयी है । मात्र “धर्म? शब्दसे सहज वेर रखनेवाले कुछको 
तो इसकी गवेषणा भी उपेक्षणीय हो चली है । वे अपने 
किसी एकान्त सिद्धान्तपर मृषा विश्वास कर बेठे हैं । इसीसे 
इसकी गवेष्रणाको उपेक्षाके अनन्त गर्भमै विलीन करना 
चाहते हैं; किंतु वे नहीं जानते कि साक्षात्‌ कृतधर्मा 
सहर्षियाँकी एकान्त साधनाओऑका एकमात्र फल “धर्म? 
उनके अपलापोंसे कभी भी अपनी त्रिकालाबाधित सत्तासे 
वञ्चित नहीं हो सकता । अनन्त धूलिराशिसे समावृत सूर्य 
क्या अपनी उष्णता और प्रकाशसे वञ्चित हो जाता है ! 

क्या सजल जलदोंकी अनन्त परम्परासे सर्वथा समावत 
सूर्य अपने अस्तित्वका प्रत्यय नहीं करा देता १ दिनमै वारिदः 
माळाओंसे निबिड तम अन्धकार ( 'जिसको लोग दिनको 
रात बना देना पुकारते हैं? ) होनेपर भी सूर्यके अस्तित्वमे 
किसीका वेमत्य नहीं हो पाता | इसी नियतिसे सबको ख- 
स्वरूपर्मे प्रतिष्ठित रखना ही तो धर्मका वास्तविक स्वरूप 
है । जो वस्तु अपनी नियतिको छोड्‌ देती है, वह नष्ट हो 
जाती है | क्या अग्नि अपनी ऊष्माको छोड़कर अपना 
अस्तित्व रख सकता है ? उष्णता और प्रकाशसे रहित 
होकर क्या सूर्य - अपना परिचय दे सकता है ! इसी तरह 
सभी तत्त्व अपने-अपने सहज धर्मको छोड्कर क्या अपनी 
सत्ता रख सकते हैं ? इसीसे धर्मके द्वारा धारण किया हुआ 
“धर्मः उसकी सत्ताका आधायक होता है । इस 
्युत्पत्तिळभ्य अर्थसे अपनी-अपनी नियतिमें स्थिर रखने- 
चाला “धर्म कहा गया है । धर्मकी सत्तासे ही धर्मीकी सत्ता 


दै | अपने धर्मको छोड़कर धर्मी अपना अखित्व नहीं रख 
सकता | इसीसे तो धर्मपाण भारतका यह एक सुनिश्चित 
सिद्धान्त था--*धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः? । 
भारतीय आर्यजातिके इस सिद्धान्तका कभी भी अषळाप 
नहीं किया जा सकता । 


धर्म ही अबका यथाविधि उसके बाह्य स्वरूपानुरूप 
सञ्चालन करता है | इसीसे नियन्त्रित होकर सूर्य, चन्द्रमा, 
अग्नि, वायु आदि संसारके सब पदार्थं अपने-अपने 
अस्तित्वका अनुभव कर पाते हैं | यही सबका आत्मस्थानीय 
है। इसीसे श्रोतानुमोदित यह सम्मति-सिद्धान्त “अयं हि परमो 
धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌? किसी भी विग्रतिपत्तिसे परे 
है | अपना स्वरूप जान लेना ही धर्मका यथार्थं स्वरूप 
जान लेना दै | प्रत्येक वस्तुसे सम्बद्ध होनेके कारण ही 
प्रकृतिसिद्ध नित्य वर्ण-व्यवस्थापर प्रतिष्ठित धर्म अपने 
निर्वचनानुसार वर्ण-धर्म, आश्रमधर्मादि अनेक रूयोंमें 
व्यवह्मत होता है । 
उसकी सत्ता अखण्ड है | कोई भी प्राणी धमकी सत्तासे 
ही अपनी सत्ता स्थिर कर पाता है । आज इस रहस्यका 
यथार्थ ज्ञान न न रहनेसे, अथवा यों कहिये कि पल्छवग्राही 
पाण्डित्यके बलपर कुछ पण्डितम्मन्य धमंप्रवक्ताओके धर्म 
खरूपकी अन्यथा व्याख्या करनेपर जो धर्मविषयक विद्वेष 
हो गया है, उसके एकमात्र निराकरणका साधन दै राग द्वेष 
रहित हो उसके यथार्थ खरूपकी जिज्ञासा; किंतु विशेष 
खेदके साथ कहना पड़ रहा है कि आज धर्मप्राण भारतकी 
अधिकतर जनसंख्या धर्म-शब्दसे ही चिढ्नेवाले) भारतीय 
संस्कृतिका जरा भी परिचय न रखनेवाले, पाश्चात्य सिद्धात्तोके 
परिषोषक एवं अपनेको शिक्षित समझनेवाले व्यक्तियोके 
द्वारा धातानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः? की पद्धतिके 
अनुसार व्यामोहमे पड्कर सबके प्राणखरूप धर्मका अप- 
लाप करनेमें जरा भी संकुचित नहीं होती । इसके फल- 
खरूप धर्मविरुद्ध आचरण करनेमें ही अपना अभ्युदय माननेको 
तैयारहों जाती है। इसके स्वाभाविक फलस्वरूप उत्तरोत्तर शोक 
सन्तापादिसे सतत पराभूत होकर भी जनता अपने उपदेश- 
ओके परामर्शसे पुनः उती अभ्युदय एवं निःश्रेयसकारी 
घर्गसे सर्वथा विसुख होनेके लिये बाध्य-सी हो जाती है 











कितना भयावह व्यामोह है ! आत्मरक्षाके लिये आत्म- 
विनाशक उपायोका अवलम्बन करनेमें जनताका जरा मा 
कुष्ठित न होना हमारा एकान्त दुर्भाग्य ही कहा जा सकता 
हैं । इन अघ शिक्षितोसे व्याक्षितचित्त जनता नहीं समझता 


कल्याण 


और न इनके सिद्धान्तोसे प्रभावित हो समझनेकी चेष्टा ही 
करती है क्रि विश्व-नियन्तात्मक धर्म-तत्व ही हम सबका 
संयमन करता हैं । यदि कोई सबल मनुष्य अधम- 


पथका आश्रय 
घर्मरत होनेपर 


~ 


लेता है तो एक निर्ब्रल मनुष्य भी 
उस सबल मनुष्यसें कहीं बलवान्‌ 
रे 


होकर उस अधर्मीपर शासन करने लग जाता है । 


अत्यन्त बलवान्‌ 
व्यक्तिको अःयन्त 


किंतु चोरी आदि दुष्कमॉमे लगे हुए 
निल भी राजपुरुष दवा पाता दै, कारण 


बह राजधर्ममें निरत हैं यदि वह भी रिश्वत आदि लेकर 


राज-धर्मविमुख हो 


जाता हैं तो चोर आदि दुष्कर्मियोंको 


दबानका उसमे साहस नहीं रह जाता | आज शासकवर्ग 
प्रजाको संयमित करनेमें अपनी असमर्थताका अनुभव क 


रहा है | इसका 
ही हो सकती 
शासकवर्ग अपनी 


कारण केवल शासकोंकी धर्मपराड्यखता 
। राग-द्वंबरहित होकर सच्चे हृदयसे यदि 
त्रुटियोंकों जरा भी सोच सके तो उसके 


सामने हमारा यह कथन सर्वेथा सत्य प्रमाणित हो सकेगा । 
जरा साचिये, शासकवर्ग एक राजधर्मका परिपालक होनेसे 
ही शासकताके पदपर प्रतिष्ठित है | यदि वह इसके विपरीत 


राजधर्मसे विमुख 


हैं तो वह उस पदपर प्रतिष्ठित होनेका 


आंधकारा नहीं होता । कानूनक सामने सब समान रूपसे 
दण्डय ह--यहातक कि राजा भी यदि विधानक प्रतिकूल 


व्यवहार करता 


ता वह भी सवेसाधारणके समान दण्ड 


हा हांगा । भारतीय दण्डनीतिका यही रहस्य है । उसमें 


शत्रु-मित्रका जरा 


भी वेषम्य नहीं है । प्राचीन इतिहासोंमें 


एस अनक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें राजाओंके 
डसश्रगामी होनेपर सामान्य दण्ड ही नहीं दिया गया 
बल्कि शारीरिक दण्डमें भी वधदण्डतक दिया गया है । 
तब सामान्य प्रजाके अपराधोंपर दण्डाई व्यक्तियोंक्री दण्ड 
व्यवस्थाओमे राग-द्वेषमूळक किसी प्रकारकी न्यूनाधिकता की 
जाव; यह कभी भारतकी दण्ब्नीतिका आदर्ज नही रहा । 


जंस अतीन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष करनेवाले 


दिव्यदृष्टि 


` महर्षियोने वर्ण-व्यवस्थाको आवश्यक समझ उसके पृथक 
धर्मकी नियत व्यवस्थाके लिये धर्मशास्त्र प्रणयन किये; 


वस हा उन्ह 


दिव्यदृष्टि महर्षियोंने उक्त सब धर्मोकी 


. अवस्था स्थिर रखनेके लिये एवं मानवसमाजकी सुव्यवस्थिति 


दारा प्रजामे सब 


अकारकों सुख-शान्ति-त्थापनाके लिये दण्ड 


नीति ( राजधर्म ) के अनेक प्रबन्धग्रन्थ प्रणयन किये 
जिनके द्वारा नियन्त्रित प्रजा अपने-अपने वर्ण-घर्म, आश्र 
घर्म आदि सब घमकि पालनमें सर्वथा समर्थं हो सके | 
इसीलिये सब्र धर्म और उपधर्माका उपजीव्य राजधा। 
माना गया | 


समस्त धर्म और उपधर्म राजधर्मद्वारा ही रक्षित टे 
सकते हैं | सभी धर्म राजधर्मके अन्तर्गत हैं | इसकी सत्तासे 
सब धमकी सत्ता स्थिर रह सकती है । इसलिये समख 
जीवलोक राजधर्मके द्वारा ही प्रतिपालित होता है । इसीमे 
मानव-समाज समाहित होता हैं । राजधमंसे वियुक्त होकर 
कोई भी धर्म नहीं ठहर सकता । सत्र धमं की रक्षाके लिये 
ही राजधम अपेक्षित हैं। आजतक केवळ घर्मरक्षाके लिये 
हमारे समस्त कार्य प्रतिपादित होते रहे हैं | यहॉतक कि धर्मकी 
रक्षाके विरोधमें देह-रक्षा भी हेय समझी जाती रही है | 
एकमात्र धर्म-रक्षण ही हमारे सब्चे सुख और शान्तिका 
साधन रहा है | 


आज जो इसके विपरीत दुश्रान्त धारणा बना बेठे है 

कि धमंसे राज्य-शासनका या प्रजाकी सुख-शान्तिका कोई 
सम्बन्ध नहीं है, यदि वे सुस्थिर चित्तसे पक्षपातरहित 
होकर सोचें तो उन्हें पता लगेगा कि वास्तविक धमरक्षाके 
लिये ही राजधर्म आवश्यक हैं । इसीसे राष्ट्र सुख शान्ति 
सम्पन्न एवं घन-घान्यादि राष्ट्र-समरद्धियोंसे सर्वथा परिपूर्ण 
हो सकता हे । जैसा कि हम पहले कह आये हैं--“धर्म 
एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः |? इसके सम्बन्धमें हम 
एक राष्ट्र-नीतिके परम रहस्यञ्च एवं भारतीय दण्डनीतिके 
अन्तिम कर्णधार भगवान्‌ कौटिल्य “चाणक्य? की सम्मति 
उपस्थित करते हे | इन भगवान्‌ कोटिल्यकी राजनीतिशताके 
सम्बन्धम भारतीय ही नहीं, अन्य देशवासी भी एकमत दै शं 
इसका उनकी ऐतिहासिक विश्वत घटनाओंते सबको 
विश्वसनीय प्रमाण मिल ही जाता है । ये राजनीतिके 
परम रहस्य आर्य कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र ( कौटिलीय 
थशास्त्र ) के प्रारम्भमें ही कहते हैं --“सुखस्य मूल धमः | 
गान्तचित्तसे सोचनेकी बात है कि जिस कोटिल्यने महानन्द 
पझसरीखे शक्तिशाली सम्राटको ध्वस्त करके उस पदपर 
अपने मनोनीत चन्द्रगुसको अभिघ्रिक्त कर दिया, उस 
राजनीतिज्ञकी यह उक्ति क्या महत्त्व रखती है ! आज हम 
बिना सोचे-समझे सहसा कह बैठते हैं कि “राजगासनसे 
चमका कोइ सम्बन्ध नहीं; प्रजाकी सुख-गान्तिमै इसका 





संख्या ७ | 











धर्मकी अवहेलना किये बिना हमारा राज्य नहीं चल सकता | 
दूसरे देशोंमें धर्मनिरपेक्ष ही शासन धन-धान्यादि समृद्धिका 
कारण हो पाया है |? 

आज हमको देखना यही दै कि क्या सचमुच ही धर्म- 
निरपेक्ष दासन समृद्धिका कारण दै ! किंतु प्रत्यक्ष-दष्ट 
देशकी दुर्दशासे यह किसी तरह भी प्रमाणित नहीं हो 
पा रहा हे । आज हम अन्न-वस्त्र आदि दैनिक सार्वजनीन 
आवझ्यकताओंकी पूर्ति कहीं भी नहीं देख पा रहे हैं । 
सभी वर्ग दयनीय दासे संत्रस्त हैं | सुख-शान्ति निकट 
मविष्यमें कहीं दूरतक नजर नहीं आ रही है । बात-बातमें 
परतन्त्रता है । प्रत्येक व्यक्ति अपने शेष जीवनतक सुख- 
शान्तिकी आशा छोड़े वेठा है | अधिकतम आश्वासन 
देनेपर भी लोग कहते सुने जाते हैं कि-- 

फिर मुझे क्या जो. मेरी कत्र पर मेंके होंगे। 

एक गोशेमें पडे हम तो अकेले हुँगि ॥ 

बताइये; इससे अधिक सुख-शान्ति एवं राष्ट्रसमृद्धिका 
निरदर्शन क्या होगा ? प्रतिवर्ष देशको आश्वासन मिलता 
है कि अमुक वर्षमै देश आत्मनिर्भर हो सकेगा । 
पर बह वर्ष कब दीखेंगा; कुछ पता नहीं । आज 
अपने जीवनका एक दिन भी कोई सुख-शान्तिसे 
बितानेकी कल्पना नहीं कर पा रहा है । जिन दोषोके लिये 
जनता अपने पूर्व शासकौको कोसती थी, आज वे ही दोष 
सैकड़ों हजारों-गुने होकर दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति 
कर रहे हैं । मध्यम स्थितिके व्यक्तियोंके लिये तो आज 
जीवन-सरणका प्रश्न उपस्थित है । ॥ 

यह हमारे धर्मनिरपेक्ष शासनकी समृद्धि दै । धर्मः 
सापेक्ष राष्ट्रोकी समृद्धिके उदाहरणकी जरूरत इसलिये नहीं 
कि उनका विस्तृत वर्णन भारतीर्योको अपने अनेक 
ऐतिहासिक ग्रन्थोसे ज्ञात है | अन्तमें यह कहना है--सम्भव 
है दूसरे देशोंको आपाततः इनके सोचनेपर धर्मनिरपेक्ष गासन- 
प्रणाली समृद्विप्रद हो मी जाय) तो भी कम-से-कम भारतीय 
कल्याणके लिये तो वह कभी कल्याणकर न होगी । धर्मकी 
उपेक्षा करके धर्मप्राण भारत कभी सुख-शान्ति नहीं पा 


सकता । दूसरे देद्योकी भी समृद्धिका कारण धर्मसम्मान 


दे। उसका स्वरूप है- त्याग । वहाँ प्रत्येक राष्ट्रीय प्रजाजनकी 
~ -अंवनतिपर निर्भ 
अपनी उन्नति-अवनति समष्टिगत उन्नति र्‌ 


करती है । वहाँकी- प्रजा व्यक्तिगत खार्थोके छोमसे समष्टि” | 
-गत राष्ट्रीय: क्रायोंकी अवद्देलना या उच्छेद करनेकी बात नहीं 
है । भारतमै भी जब यह : 

ee | 


सोचती. ।: यह - धर्मका ही प्रसार 


¢ २ आट i 
वमपरायणतास हा भारतका अभ्युदय 
CCE CC COTM प 


कोई उपयोग नहीं । हम धर्म-निरपेक्ष शासन चाहते हैं |: 


११८७ 





उद्देश्य अपना पूर्ण प्रभाव जमाये हुए था, तब वहाँका 
एकमात्र सिद्धान्त यही वन गया था -- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख भाग भवेत्‌॥ 
प्रजाको व्यक्तिगत स्वार्थके लिये राष्ट्रके अहितका स्वप्न 
ही नहीं आता था । सभी राष्ट्रको अपना समझते थे, फिर 
उसके अहितकी बात मनमै लानेका भी अवसर कहाँ था | 
आज भारतकी प्राचीन दण्डनीतिका सूर्य अस्ताचलके समीप 
जा पहुँचा है, जिसका दिग्दर्शन महामहोपाध्याय श्री १०८ : 
आचार्यप्रवर श्रीयोगेन्द्रनाथजीने अभी हालमें ही अपने 
'ब्राचीन भारतकी दण्डनीति? नामक ग्रन्थमें ( नित्रन्धमें ) 
सयुक्तिक एवं सोदाहरण वङ्गभाषामें सुस्पष्ट विस्तृतरूपसे 
किया है--जिसका हिन्दी संस्करण भी बहुत शीघ्र ही 
प्रकाशित होने जा रहा है | अधिक समयसे भारत षरतन्त्रता- 
की बेड़ीसे जकड़ा रहा है, जिससे उसको अपनी प्राचीन 
संस्कृतिके जानने एवं अपनानेका सुअवसर ही नहीं मिल 
पाया | किंठु आज भारत उन सुदृढ़ पार्शोसे उन्मुक्त हों 
स्वतन्त्रताकी स्वच्छ वायुमें श्वास ले रहा हैं । यदि आज भीं 
यह अपनी प्राचीन संस्कृति एबं सभ्यताको न अपना सका 
तो इसका भविष्य अन्धकारमय हो जायगा । आज जब कि 
पाश्चाच्य देशमै भारतीय दर्शनगास्रोंकी उपादेयता सर्वमान्य 
प्रमाणित हो रही दै, तब क्या प्राचीन भारतकी राजनीति 
सर्वप्रिय न बन सकेगी १ दूसरे देशोमै यह तो आज भी 
आशा की जा रही दै कि भारत ही युद्धोद्यत राष्ट्रोमे शान्ति. 
स्थापन करनेमें समर्थ होगा । वे भारतसे प्राचीन सिद्धान्ताक 
आधारपर ही युद्ध निवृत्तिकी आशा कर रहें हैँ | इसलिये 
भारतका अपनी प्राचीन धर्ममय नीतिको अपनानेमे ही 
अभ्युदय एवं निःश्रेयस सम्भावित है | आज जो कुछ छोग 
सामाजिक अथवा राजनैतिक कर्मोका धर्मसे क्या सम्बन्ध है) 
यह अपसिद्धान्त बनाकर धर्मकों जो समाज एवं राजनीतिसे , 
अलग रखनेके पक्षपाती हो रहे हँ, वे बड़ी भूल कर रहे हैं |. 
उन्हे स्मरण रखना चाहिये कि भारतीय आर्यसम्यताका 
प्रत्येक कर्म--यहाँतक कि खाना-पीना> कपडे पहनना) आना; 
जाना; हँसना-रोना आदि सामान्य कर्म भी धर्म-नीतिको ही 
अपनी मूल प्रतिष्ठा बनाये हुए, हैँ । इसीते 'तस्मादू नम पउ 
बदन्तिःका सिद्धान्त अव्याहत है | उसीके प्रभावत भारत 
अपनी सभ्यताका झंडा ऊँचा बनाये हुए था । उसके हास. 
होनेसे ही उसका पतन हुआ | अब उसे पुनः अपनानेसे 
ही उसका उत्थान हो सकेगा | ` 3 








मानसिक शक्तियोंका उद्दीपन 


( ठेखक पं» श्रीलालजीरामजी शुरू, एम्‌० ए० ) 


प्रत्येक मनुष्यके अंदर महान्‌ मानसिक शक्तियाँ हैं । 
इन झक्तियांका सदुपयोग नहीं होता, इसीलिये मनुष्य 
दीन और दुखी रहता है । ढुर्विचारके कारण इन शक्तियोका 
हास होता रहता है | सदुपयोग करनेपर जो शक्ति हमारा 
तथा दूसरोंका बड़ा भारी काम कर सकती है, वही दुरुपयोग- 
से अनेक़ों तरहके कष्टका कारण बन जाती है । 

अपनी छिपी शक्तिको आमनिर्देशके द्वारा जाग्रत्‌ किया 
जा सकता है | जिस प्रकार आत्मनिर्देशके द्वारा मनुष्यमें 
स्वगत लेख लिखनेकी शक्ति आ जाती है, इसी प्रकार उसमें 
दूसरे व्यक्तिके विचार जाननेकी, अपने विचार दूरतक 
मेजनेकी, किसी प्रकारकी मानसिक पीड़ा दूर करनेकी, 
बीमारियोसे मुक्त होनेकी तथा दूसरोंको बीमारीसे मुक्त 
करनेकी शक्ति आ जाती है | जिस प्रकारकी शक्तिको कोई 
मनुष्य प्रात्त करना चाहे, उसका उसे शान्त मनसे ध्यान 
करना चाहिये । जबतक चित्त इधर-उधर दोड़ता है, तत्रतक 
क्रिसी प्रकारकी शक्तिका उदय नहीं होता | शान्त मनसे 
शक्तिका आवाहन करनेपर शक्ति चली आती है । 

मनको शान्त करनेके लिये शैथिलीकरणके अम्यासकी 
आवश्यकता है | मन तबतक शान्त नहीं होता, जबतक 
क्रिसी प्रकारकी दुविधा मनमें रहती है । उदाहरणार्थ-- 


सांसारिक व्यवहारमें सचाई न रखनेके कारण मनुष्य अपनी 


आन्तरिक गक्तियोंसे सम्पर्क खो देता हे । जिस प्रकार 
उसका बाहरी मन दूसरे लोगोंकों घोखा देनेकी चेष्टा करता 
2 उसी प्रकार वह अपने-आपको भी धोखा देनेकी चेष्टा 
करता है । दूसरोंको धोखा देनेकी चेटामे तो थोड़ी देरके 
लिये मनुष्य सफल हो जाता है, पर अपने-आपको धोखा 
देनेमै बह सफल नहीं होता । धोखा देनेवाला व्यक्ति अपने- 
आपसे अपना सम्पर्क खो देता है । अर्थात्‌ उसे फिर किसी 
कामके करते समय अद्धभावयुक्त आन्तरिक प्रोत्साहन 
` तह मिलता । इसके बदले उसके मनमै अभद्र और निरा- 


५ हैं । ये विचार मीत 
कदू जानेके प्रतीक होते ह । हल 


किली भी कार्यमै सफलता प्राप्त करनेके लिये पहले तो 
संकर्ल्योकी अनेकताको नष्ट करना आवश्यक है । जब किसी 


मनुष्यके संकल्प अनेक होते हैं तब वे चित्तकी एकाग्रताके 
विनाशक हो जाते हैं | एक संकल्पके मनमें आते ही दू 
संकल्प भी मनमें आने लगते हैं । जब कई संकस्ोमें मन 
ळग जाता है, तब मानसिक शक्ति व्यर्थमें नष्ट हो जाती है | 
संकल्पोर्मे एकता लानेके लिये एक ओर मानसिक त्यागकी 
आवस्यकता है, दूसरी ओर चित्तक्रो स्थिर करनेकी | जब 


कोई मनुष्य एक कामके करनेका विचार करता है, तब दूसरे 


कामके विचार उसके सामने विश्षेपके रूपमै आने लमते 


हैं | वह सोचने लगता है कि यदि मैं हाथका काम छोड़कर 
अमुक दूसरे कामको करने लग जाऊँ तो सम्भवतः अधिक 
सफलता प्राप्त करूं । उसको अनेक प्रकारके प्रलोभन हाथका 


काम पूरा नहीं करने देते | फिर जव मनुष्य हाथका एक 


काम छोड़कर दूसरा काम करने लगता है, तब पहले कामपर 
उसका मन दौड़ता है अथवा किसी नये कामपर मन दौड़ता 
है । इस प्रकार वह अनेकों काम हाथमें ले लेता है । ऐसा 
करनेसे किसीपर भी अपने चित्तको एकाग्र नहीं कर पाता | 
परिणामस्वरूप वह निराशा और उत्साहहीनताकी अवस्था- 
में जा पहुँचता है । 

यदि मनसे सभी विचारोंकों अळग करके मनुष्य किसी 
विशेष प्रकारकी भावना करने लग जाय और प्रतिदिन 
उसी भावनाको दृढ़ करे तो उस भावनाके अनुरूप उसकी 
मानसिक उक्ति बढ़ जाती है | मान लीजिये, हम बिच्छुका 
मन्त्र सिद्ध करना चाहते हैं | तो हमें उस मन्त्रको रटते 
हुए मनमें कल्पना करनी चाहिये कि हम अनेकों वरचे 
कटे मनुष्योंका दुःख दूर कर रहे हैं । वास्तवमै इस प्रकार 
की भावना ही उस विश्वासको उत्पन्न करती है; जिसके 
करण साधुछोग हाथ फेरकर अनेक प्रकारके रोग नष्ट 
कर डालते हूँ | 

लेखकके एक शिष्यको साँप काटनेका मन्त्र सिद्ध था । 
उसने दस-पंद्रह आदमियोंको अच्छा भी किया था । एक 
दिन उसके शिक्षकने इस मन्त्रके बारेमै पूछा । उसने उसे 
बता दिया । शिक्षक सन्देहास्पद मनोवृत्तिके थे । उन्दने 
कहा कि “भाई, समझमें नहीं आता कि मन्त्रसे कैसे सॉपका 
विष जला जा सकता है |? इस घटनाके पश्चात्‌ इस विद्यार्थी 
की सॉपका विष झाड़नेकी शक्ति ही जाती रही । वास्वरवमे 
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Too 


अब उक्त शिक्षकका सन्देह विद्यार्थीके मनमै आ गया 
और यष्टी सन्देह उसके विष झाड़नेके कार्यमें बाधक हों 
जाता था । वह चित्तकी एकाग्रताको नष्ट कर देता था | 
प्रबल आध्यात्मिक शक्तिको रखनेवाले शान्त मनके 
महात्खाका ध्यान करके किसी प्रकारका कार्य करनेसे आश्चर्य- 
जनक शक्ति मनमें उत्पन्न हो जाती है | जिस प्रकार एक 


विद्युत्से भरे पदार्थसे दूसरेका सम्पर्क होनेपर दूसरेमै भी 
वह विद्युत्‌ आ जाती है; इसी प्रकार महात्माओंका ध्यान 
करनेसे अर्थात्‌ उनके साथ मानसिक सम्पर्क होनेसे उनकी शक्ति 
हमें मिल जाती है | यह अपने-आपसे सम्पर्क करनेका एक 
उपाय है । विश्वासकी मनोत्रृत्ति उसी प्रकार संक्रामक दैः 
जिस प्रकार संशयकी । 


EES 


सत्सङ्ग-वाटिकाके बिखरे सुमन 


( सङ्कलनकर्ता--एक सत्सङ्गी ) 


१ . परमात्मा या भगवान्‌ एक, अद्वितीय, देरा-काल- 
अत्रस्था-परिगामसे सर्वथा अनवच्छिन्न हैं । वे सचिदा- 
नन्दघन परमतत्त्व हैं| वे न कमी देखे जा सकते हैं 
न ग्रहण किये जा सकते हैं; वे न भीतर प्रज्ञावाले हैं 
न बाहर प्रज्ञावाले हैं; न वे पकइमें आते हैं न उनका 
कोई चिह्न हैं, न चित्तके द्वारा उनके सम्बन्धमें कुछ 
सोचा जा सकता है और न वाणीके द्वारा कुछ कहा 
जा सकता है । किसी भी दृश्य, ग्राह्य, कथन करने- 
योग्य, चिन्तन करनेयोग्य तथा धारणामें लाने योग्य 
पदार्थले उनका कोई भी सम्बन्ध या साइस्य नहीं है । 
त्रे झान्त, शिव, अनन्त, अद्वैत, अपनी महिमा आप 
ही स्थित तत्त हैं | ब्रहम, परमात्मा और भगवान्‌- -ये 
उसी एक परमतत्त्वके नाम हैं | 

वही भगवान्‌ समस्त देश; समस्त काल) समस्त 
अवस्था और समस्त परिणामोंमें नित्य प्रच्छनरूपस 
स्थित हैं । सर्वकाळ और सवंदेशमे नित्य विराजित हैं | 
त्रे सर्वमत, सबमें अनुस्यूत, सबके अन्तर्यामी, चराचर 
भूतमात्रकी योनि और सर्वखरूप हैं । अनन्त विचित्र 
पदाधेकि एकमात्र वे ही अभिन्ननिमित्तोपादान कारण हैं । 

३. भगवान्‌ जगतके केत्रल निमित्त-कारण ही नहीं 
है, उषादान-कारण भी हैं । निमित्त उसे कहते हैं, 
जो बस्तुको बनाता है और उपादान उस मसालेको 


कहते हैं, जिससे वस्तु बनती है । जैसे कुम्हार निमित्त 
है, मिट्टी उपादान है | मिट्टीके साथ ही दण्ड, चक्र, 
जळ, सूत आदि कई प्रधक्‌पथक्‌ स्वभाव और स्वरूपों- 
वाली दूसरी वस्तुएँ भी होती हैं, जिनके बिना कुम्हार 
घडा आदि नहीं बना सकता । इस प्रकार दो, तीन | 
या इससे अधिक वस्तुओंके मिळनेसे ही कार्य सम्पन्न 
होता है- यही जगतूका नियम है । परंतु भगवानपर 
यह नियम लागू नहीं होता, भगवान्‌ किसी भी वस्तुकी 
अपेक्षा न रखकर स्वयं ही जगतको अना देते हैं | 
वे सर्वव्यापी है, सर्वात्मक हैं, सर्वलरूप हैं और 
सर्वकारण-कारण हैं, उनसे पृथक्‌ कोई वस्तु है ही नहीं । 
अतएव वे जो कुछ बनाते हैं, उसमें बनानेवाले भी 
वही हैं; जिन सामग्रियोंसे बनाते हैं, वे सामग्री और 
मसाला भी वही हैं । जिस प्रकृति आदिकी सहायतासे 
बनाते हैं, वे प्रकृति आदि भी वही हैं । सब कुछ 
उन्हींमें है, उन्हींसे है, वही हैं । उनके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं हैं । 

४. भगवान्‌ जहाँ सबसे सर्वथा परे, जगतसे 
अतीत, सूक्ष्मातिसूक्ष्म अद्वयतत्तमात्र हैं; वहीं वही 
भगवान्‌ जगत्‌के रचयिता, जगतके ज्ञाता ओर खयं 
जगत-ख्स हैं । वही सर्वातीत हैं और वही सवकारण- 
कारण हैं । 
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पुः-भगवान्‌के सर्वकारणात्मक खरूपके द्वारा ही 
उनके सर्वातीत खरूपका पता लगता है और भगवान्‌- 
का सर्वातीत खरूप ही सर्वकारणात्मक खरूपका आश्रय 
है | वे 'सबसे अतीत? होनेके साथ ही 'सवरूप' हैं । 
वे सर्वथा अक्रिय होकर ही सर्वकर्ता है । 

६. भगवानकी खरूप-स्थिति सदा एकरस है | 
अवस्थाभेदकी कल्पना तो जड जगतूमे । उनमें 
स्थिति-गति, .अव्यक्तञ्यक्त, भूत-भविष्य-वर्तमान, दूर- 
समीप, निष्क्रियता-सक्रियता, एक-अनेक और साधना- 
सिद्धिका कोई भी भेद नहीं है । 

७. महापुरुषोंको उन नित्य अभेद परिपूर्णतम 
चैतन्यघन भगवानूमें परस्परविरोधी घर्मोका एक साथ 
दर्शन होता है | 

८. वे भगवान्‌ चलते भी हैं, नहीं भी चलते; दूर 
भी हैं, समीप भी हैं; सबके भीतर भी हैं, बाहर भी हैं । 

नित्य सबके अतीत रहते हुए ही अपनी अचिन्त्य शक्तिक्रे 
द्वारा आप ही विश्वरूपे प्रकट होकर अनादि अनन्तकाल- 
तक उसका आखादन करते है और साथ ही 
सर्वातीत खरूपमें विराजित रहते हैं | 
2 सम्पूर्ण परिच्छिन्न वस्तुओमि कारणरूपसे स्थित 
भगवान्‌ परिच्छिन्न नहीं हैं; क्योंकि वे नित्य, सर्वरूप, 
सर्वात्मा, सर्वव्यापी और परमार्थ वस्तु हैं | 
. ९७. भगवानके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं 
है, तब वे किसमें प्रवेश करे और किसके द्वा 
आवरण किया जाय | सर्वन्यापी वस्तुका कोड आवरण 
नहीं हो सकता; जिस व्स्तुके द्वारा उनके आवरणकी 
कल्पना की. जाती है, भगवान्‌ उसीमें व्याप्त हो रहे है, 
` अतएव : उनमें आवरण सम्भव नहीं | व्यापक -व्याप्प- 
भाव मी उन्डीके द्वारा है । वस्तुत: वेहीजे हैं । 

११ परमात्मा नित्य सचिदानन्दमय हैं और नित्य 

आश्षादनमय हैं । वे एकमें ही सदा दो हैं ओर दोमे 


अपने 


रा उनका 


`. कल्याण 


[ भाग २५. 





ही सदा एक हैं 


वरूप हैं | 

१२. भगवानूका न अन्तर है न बाहर हु 
पहले है न पीछे है; वे ही जगतके भीतर और अह, 
पहले और पीछे विराजित हैं; जगत्‌ उन्हींका खरूप है। 

१३. किसी भी वस्तुके भीतरकी सीमा बनाकर 
उस सीमाके आगेके भागको 'वाहर? और बीचके 
भागको 'भीतर' कहते हैं | भगवान्‌ सर्वव्यापी, नित्य 
खप्रकाश) असीम, अनन्त हैं; इसलिये उनमें बाहर- 
मीतरकी कल्पना नहीं हो सकती । 


। यही उनका परम रहस्यमय 


१४. देशकी दृष्टिसे जेसे भगवान्‌ अनन्त हैं, केसे 
ही कालकी इश्सि भी अनन्त हैं | वे कालातीत हैं 
भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों काळ भगवानकी शक्ति हैं, वे 
कालके नियन्ता हैं | कालकी स्थिति उन्हींको लेकर 
है । इसलिये उनमें पहले और पीछेकी कल्पना नहीं 
हो सकती | 

१५. यह सारा जगत्‌ उन्हींसे निकलता है, उन्हा 
में रहता है और उन्‍्हींमें लीन हो जाता है | समस्त 
कार्य-कारणात्मक जगतूके पहले भी वे ही थे, सुड 
बाद भी वही हैं, सृष्ट जगत्‌ भी वही हैं और जगतके 
अवसानके बाद भी वही रहेंगे | 

१६. भगवान्‌ नित्य निर्गुण, नित्य निर्विष होते 
इए ही नित्य सगुण, नित्य सविशेष हैं । 

१७. भगवान्‌ ही ऊपर-नीचे, दायें-बायें, आगे- 
पीछे, सब ओर और सब कुछ हैं । “यह भी वह नहीं. 
यह भी वह नहीं", इस नेति-नेतिके द्वारा जिन भगवान 
का बोध होता है, उन्हीका यह भी वह हैं, यह भी 
वह है? ) इस ग्रहण-ृत्तिके द्वारा बोध होता हे |. | 


, १८. भगवान्‌ ही शब्द हैं, वही अर्थ हैं; द्वा 
«मी वही हैं, वाच्य भी बही हैं; वेद भी वही हं; वेब 
` मीही हैं । ० 


५. 
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१९. भगवान्‌ ही समस्त प्रमाणोंके मूल हैं, पर वे 
खयं किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं रखते | वे सर्वप्रमाण- 
निरपेक्ष खत:सिद्ध हैं | 


२०. जैसे सोनेके विभिन्न प्रकारके गहनोंमें सब 
कुछ और सब ओर सोना-ही-सोना है, जैसे 
मिट्टीके छोटे-बड़े सब प्रकारके बर्तनोमै सब ओर और 
सब कुछ मिट्टी है और जेसे चीनीके भिन्न-भिन्न 
आकृतियोंके खिलौनोंमें सब ओर और सब कुछ चीनी 
ही है, इसी प्रकार सब ओर और सब कुछ भगवान्‌ 
ही हैं । समस्त देश-काल उन्हींमें है । 

२१. जैसे घड़ेके, मकानके और गाँवके आकारामें 
सर्वत्र एक महाकाश परिपूर्ण है, जेसे खप्तकी सारी सृष्टि, 
उसका देखना और देखनेवाला खयं वही है, इसी 
प्रकार एक भगवान्‌ ही सब कुछ हैं, उन्हींसे सब कुछ 
होता है और वही सब कुछ करते हैं । सब उनमें हैं, 
वे सबमें हैं, वे ही वे हैं । 

२२. अचिन्त्य-अनन्त-शक्तिसमन्वित सच्चिदानन्द 
सरूप, सर्वश्‍त्व-सर्वकारणकारणत्व-सर्वेश्वर्व-सर्वनियन्तृत्व 
आदि अनन्त ऐश्वर्य, नाम-रूप-गुण-लीलाके द्वारा सर्वे- 
मनोहरत्व--ये तीनों ही भगवान्‌की भगवत्ताके रूप हैं। 


२३. इनमेंसे किसीको केवळ खरूपका प्रत्यक्ष होता 
है, किसीको ऐश्वथंका और किसीको सर्वमनोहरतारूप 
माघुर्यका । किसी-किसी भाग्यवानूको भगवान्‌ अपने 
खरूप, ऐश्वर्य और माधुर्यके पूर्णनिकेतनरूप समग्र 
रूपका दर्शन कराते हैं । 


२४. वही इन्द्रियातीत, विश्वातीत, सर्वातीत भगवान्‌ 
प्रेमी भक्तके सम्मुख दिव्य चिन्मयल्रूपमें प्रकट होते हँ । 
विरुद्ध धर्मका समावेश और समन्वय ही श्रीभगवानका 
असाधारण धर्म है । वें स्थूळ नहीं हैं, सूक्ष्म 
भी नहीं हैं, और स्थूळ भी हैं, सूक्ष्म भी दें । 


\S— 


सं्ङ्गै-वांटिकाके बिखरे सुमन 


2२२२०२2 याया 


११९१ 


वे सर्वथा वर्णहीन हैं और सर्ववर्णमय हैं, श्यामवर्ण हैं, 
अरुणनयन हैं; वे आत्मा भी हैं, अनात्मा भी हैं | चेतन 
आत्मरूप तो हैं ही, अनात्मा जड-पदार्थ-समूह भी 
उनकी खरूपशक्तिका ही ऐश्वर्य-चमत्कार है | इसलिये 
वह भी वही हैं | वे उग्र भी हैं, सौम्य भी | नसिंह- 
खरूपमें हिरण्यकरिपु आदि देत्यो तथा समस्त देवताओं- 
के लिये उग्र हैं, भक्तश्रेष्ठ प्रहादके लिये सौम्य है - 
शान्त हैं | वे वीर भी हैं, अवीर भी । अधासुरादि 
राक्षसांको अपने वीरतवसे पराजित करके उनका वध 
करते हैं और श्रीदाम-सुबलादि सखाओंसे हार जाते हैं। 
वे व्यापक भी हैं, एकदेशीय भी हैं | अव्यक्तरूपसे 
समस्त विश्वमें व्याप्त हैं और छोटेसे सिझुके रूपमें 
यशोदा-कौसल्यादिकी गोदमें खेळते हैँ । 


२५. प्राकृत जगतमें जो वस्तु क्षुद्र है, वह क्षुद्रता- 
की सीमासे आबद्ध है; और जो ब्रृहतू है, उसकी बृहत्ता 
सीमाबद्ध है । यहाँ छोटा उसी कालमे बड़ा नहीं है 
और बड़ा छोटा नहीं है | परंतु भगवानमें क्षुद्रता और 
बृहृत्ता, दोनों एक ही साथ एक ही समयमें रहती हैं । 
भगवान्‌ गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और यशोदा मेया- 
का पीढ़ा उनसे नहीं उठता । इसी प्रकार गुण और 
निर्गुण दोनों ही खरूप उनके अचिन्त्य विचित्र खरूप- 
की ही नित्य झाँकी हैं । 


२६. वस्तुतत्व एक होनेपर भी व्यवहारमें भेद 
रहता है । समी सोनेके गहने सब अद्वोमे नहीं पहने 
जा सकते; कंठी गलेमें पहनेंगे, बाली कानमें और नेथ 
नाकमें । मिट्टी एक होनेपर भी घड़ेका काम सराईसे 
नहीं होता । इसी प्रकार मलुष्य-पशु-पक्षी आदि सबमें 
सजातीय-विजातीय और खगत-व्यावहारिक भेद हैं और 
वे आवश्यक हैं, परंतु इन सब मेदोंमें नित्य अभेदरूप 
एक परमात्मा सर्वदा परिपूर्ण हैं । [ - 

२७. उन परमात्माकी ओर दृष्टि रखते इए दी | 
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व्यावहारिक भेदकी यथायोग्य रक्षा करते हुए राग-द्रेष- 
रहित होकर व्यवहार करना चाहिये | 


२८. समस्त ब्यवहारोंका लक्ष्य एक ही हो-- 
संगत और स्वरूप समभावमें स्थित भगवानूकी पूजा | 


२९. पूजा अपने-अपने कर्मोके द्वारा होगी; पद्धति 
भी भिन्न-भिन्न होगी | देश-काल तथा भगवानूके बाहरी 
नाम एवं खरूपमें भी अन्तर होगा, परंतु पूजा होगी 
एक ही भगवानकी--एक ही परमतत्त्व सत्ता-चेतन 
और आनन्दरूप परिपूर्ण परमात्माकी । 


३०. तन, मन, वचन तीनोंके द्वारा ही भगवानूका 
भजन होना चाहिये | हम जब हाथसे भगवानका कोई 


कल्याण 
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रन त न रा +-_ 
कार्य करते हैं अथवा मुखसे भगवानूका नाम क्के है 
तब हमारा मन विषयोंका चिन्तन करता रहता है। 
बार हम शरीरसे विषयसेवन और वाणीसे जगतको चर्चा 
करते हुए ही ऐसा मान बेठते हैं कि “मन तो भगवान्‌. 
में ठग ही रहा है, शरीर और वाणीसे जगतूका कार्य 
होता रहे तो क्या हानि है! कभी-कभी हम खच्छन्दता. 
से वाणीके द्वारा परनिन्दा करते हुए भी पूछनेपर कह देते 
हैं---“मन भगवानूमें ळगा है, अंदर-ही-अंदर स्मरण चढ 
रहा है ।' विचार करनेपर पता लगता है कि यह सब 
धोखा है- आम्प्रवञ्चना है; तन-मन-वचन तीनोंके 
द्वारा ही भगवानूका सेवन होना चाहिये | तभी भगवान्‌- 
का संस्पश प्राप्त होता है । 





भक्त-गाथा 


[ भक्त गोविन्दखामी ] 
( ठेखक--श्रीनटवरलाळ गोस्वामी ) 


बड़े सौभाग्यसे मनुष्यकी भगवानूर्मे रुचि होती है । 
रुचि होनेपर भी साधन होना सहज नहीं । और प्रेम तो 
वे दयामय प्रदान करें, तभी कहीं अङ्करित होता है । 
कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं, जो जन्मसे ही 
उस धनऱ्यामके अनुरागी होते हैं । आँतरी ग्राममें ऐसे 
ही एक परम भगवद्भक्त गोविन्ददासजी निवास करते थे | 
बाल्यकाळसे ही परम सुन्दर इयाम सुन्द्रमें इनकी सखा- 
भावसे अत्यन्त प्रीति थी ये अष्टयाम श्रीकृष्णलीलाओं- 
का चिन्तन एवं उन्हे अपना परम प्रिय सखा मान, उनकी 
मानसी सेवा किया करते थे | अत्यन्त ही मधुर पदावली 
रचकर ये भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाएँ गाया करते | 
भगवानूके बाळरूपकी अति सुमधुर झाँकी इनकी कवितामें 
कितनी सुघडतासे सँजोई हुई हे. 

भात समय उठि जसुमति जननी गिरिधर सुत कों उबरि न्हवावे। 
करि रंगार बसन भूषन सजि, फूलन रुचि रुचि पाग बनावे ॥ 


छूटे बंद, बागे अति सोभित बिच-बिच चोचा अरगजा लावे । 
सूथन छाल फूंदना सोभित, आजु कि छबि कछु कहति न आवै॥ 
बिबिध कुसुमकी माला उर धरि श्रीकर सुरली बेत गावै । 
ले दरपन देखे श्रीमुखको, “गोबिंद? प्रभु चरनन सिर नावे ॥ 

गानविद्याकी जानकारी, मधुर कण्ठ और माधुर्याधिपति 
श्रीकृष्णचन्द्रकी मधुरतम लीछाएँ---तीनोंका एक साथ 
संयोग होनेसे ये शीघ्र ही आसपासके प्रामोमें गोविन्द- 
खामीके नामसे प्रसिद्ध हो गये । 

परम ऐकान्तिक श्रीक्कष्णप्रेमीको भला यह प्रसिद्धिका 
पातक केसे अच्छा लगता | ज्यों-ज्यों प्रसिद्धि बढ़ती 
गयी, त्यो-ही-स्यां खामीजीके सम्मुख अपने प्राणजीवन 
सामछुन्द्रके साथ मानसी एकान्त क्रीडाओंमें भी 
बाधाएँ आने लगीं | श्रील्यामीजीकी सहनशक्तिकी इति 


हो गयी । एक रात्रिको अपना ग्राम छोड़ ये ब्रजकी 
ओर चल पड़े | 


बी 


कशा. 


संख्या ७ | 








देंगे---इस विश्वाससे वे वहीं रहने लगे | एकटक वन- 
बीथियोंमें वे अपने प्रियतमकी प्रतीक्षा करते | अवधि 
लंबी होती गयी । गोविन्दखामीके नयन प्रतीक्षामें बिघे-बिघे 
पथराने छगे--किंतु श्यामसुन्दर न आये | पागल प्रेमीने 
अपनी विरह-वेदनाको बहुत छिपाना चाहा--परंतु 
इंतजारीकी घड़ियाँ गिनते-गिनते हृदय धीरज खो बैठा | 


कभी वे सोचते श्रीकृष्ण मिलेंगे | उनसे में कैसे 
मेट्रँगा । अहा ! मेरे नयन उन श्यामसुन्दरकी रूप- 
माधुरीको जब देखेंगे, तब छक जायेंगे | अपने वक्ष:स्थळले 
सटाकर जब मैं उनका आलिङ्गन करूँगा--उनके मधुर 
स्परासे मेरे रोम-रोममें कितने पुलक उठेंगे । हे विधाता | 
क्यों न तूने मुझे कोटि-कोटि नयन, कोटि-कोटि हाथ, 
कोटि-कोटि श्रवण दिये ताकि मैं अपने प्राणप्यारेके 
सुखका रसाखाद ले सकता | 
बिधाता बिधहू न जानी । 
सुंदर बदन पान करिवे कू रोम रोस प्रति नयन न दीने , 
करी यह बात अयानी। 
सक्छ बपु होत री 
सेरे सुनत पिया सुख मधुरी बानी। 
अरी ! मेरे भुजा होत कोटिक तो, हों मेंटती गोबिंद प्रभु 
सोंतो उन तपत बुझानी । 


श्रवन 


श्यामसुन्दरके वदनारविन्द्‌-मकरन्दका प्रत्येक रोम- 
रोमसे पान करूँ:--क्या ही व्याकुळ अनुभूतिसे भक्तका 
अन्तःकरण तरङ्गित दो रहा है। विरहके आँसुओंसे खिग्घ 
भक्तकी कोमळ पदावली व्रजवीथियोंमें गूँज उठी | 
जब कभी वे निराश हो उठते--उनका हृदय अपने 
प्रियतमको रोक रखनेवालेके प्रति उद्विग्न हो उठता-- 
आये हो मन भावन कहाँ ते भोरहि भवन हमारे। 
सुम कियो रति सुख, हम दियो अति दुख साचे बोल तिहारे॥ 


तुम कियो मधुपान, घूमत हमारो मन, केसे बने प्राणप्यारे । 
अब तो सिधारो जहाँ रैन बसे तहाँ गोबिंद प्रभु पिय हमारे | 


भक्त-गाया 


त्त्य न्य यया 


महावनमें श्यामसुन्दर गायें चराते अवश्य दर्शन 
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नेत्रोसे निरन्तर अश्रुधारा बहाते वे जिसे देखते 
उसीके गले लिपटकर कहते-- 
छे चल सखी री, तेरे पॉय लागौं, जहाँ बसत पिय छैछ छबीलो। 
कभी कहते-- 
गोबिंद प्रभुअब मिलिबो कैसो, औरन के पाळे जु परेरी । 
कभी पछाड़ खाकर पृथ्वीपर गिर पड़ते एवं कभी 
धूळमें छोटने लगते | 
भगवद्धक्तोके भावग्राही या तो खयं भगवान्‌ होते 
हैँ या भगवद्भक्त ही। गोकुलमें गोखामी श्रीविट्ठलनाथजी- 
के पास इनका वृत्तान्त पहुँचा | 


श्रीविट्ठळनाथजीका एक परम प्रेमी वैष्णव इनके पास 
आया । इस वेष्णवको देखते ही ये ख़भावतया इनसे 
लिपट गये तथा पूछने लगे--*भाई ! तुम बताओगे 
मुझे प्राणप्रियतम श्रीकृष्णके दर्शन क्यों नहीं होते ।? 


वेष्णव खयं अत्यन्त भाबुक था । गोखामी ` 
श्रीविट्ठलनाथजीके प्रति उसका अत्यन्त श्रद्धाभाव था | 
अतः उसने निवेदन किया कि “भाई ! श्रीकृष्ण तुम्हारे 
ग्रेमवश तुम्हारे पास आना तो चाहते हैं; परंतु वे तो 
आजकल गोकुलम ही श्रीविद्वलनाथजीके वशमे हैं । 
अतः तुम यहाँसे गोकुळ चले चलो |! 

भक्तके अधीर हृदयको फिर इतना चैन कहाँ जब 
कि कोई बता दे कि तुम्हारे मनचोर हृदयधन वहाँ मिलेंगे 
एवं वह रुका रहे । शान्तिकी साँस इन्होने तभी ली 
जब कि ये गुसाईजीके चरणोंमें लिपटकर श्रीकृष्ण-दशन- 
हेतु प्रार्थना करनेका अवसर प्राप्त कर चुके | 

कहते हैं, युसाईजीकी कृपासे इन्हें भगवानके प्रत्यक्ष 
दर्शन एवं भगवल्लीला-सानिध्य-- दोनो ही प्राप्त हुए । 
ये गोखामी श्रीविट्टळनाथजीके शिष्य होनेके पश्चात्‌ उनके 
अष्टछापमे ले लिये गये । इतने सुन्दर गायक थे ये कि 
तानसेनतक इनका गान सुनने आया करते थे ' dl 








कल्याण 


बक्कल क्व 
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प्रभु श्रीनाथजीकी अन्तरङ्ग-लीलामें सम्मिलित होनेके 
कारण गोखामी श्रीबिट्टुङनाथजी इनसे अत्यन्त प्रेम एवं 


आदर करते थे । भावावेशमें किये हुए व्यवहारको लोगः 


दम्भ एवं अनाचार समझ इनकी अनेक शिकायतें 
गोखामीजीसे किया करते । कहते हैं, एक बार श्रीनाथ- 
जीकी किसी गोपनीय लीलाको इन्होंने गोखामीजीसे प्रकट 
कर दिया | गोखामीजी श्रीनाथजीकाश्वज्ञार कर रहे थे-- 
इन्होंने पद-कीर्तन करते हुए अपने पदमें वह वस्तु प्रकट 
कर दी | श्रीनाथजीने इनको मना करनेके लिये इनके 
सात कंकड़ियाँ मारीं, किंतु ये नहीं माने | आठवीं कंकड़ी 
जैसे ही श्रीनाथजीने उठायी, इन्होंने भी पास पड़ी कंकड़ीको 
उठा लिया और दोडे मन्दिरकी ओर मारने । मन्दिरके 
लोग बड़े बिगड़े | श्रीविट्टलनाथजीके पूछनेपर ये बालककी 
तरह रोने लगे । धेय दिलानेपर इन्होंने कहा कि 
आपके इस ठाकुरने मुझे कीर्तन करते समय आठ 
_कंकड़ियाँ मारी है यदि मैं इसे डाँटता नहीं, तो यह 
रुकता थोड़े ही, मुझे मारे ही जाता । गोखामीजीने 
इनकी भावुकता जान सबको शान्त कर दिया । 


अकबर बादशाहने इनका गाना पुननेक्रे लिये इनसे 
अत्यन्त विनय की एवं प्रलोभन भी दिया; परंतु इनका 
ऐसा व्रत था कि सिवा श्रीनाथजीके ये किसीको अपना 
गाना नहीं सुनायंगे | जब बादशाह अत्यन्त निराश-सा 
होने लगा, तब बीरबलने उसे छिपाकर इनका गाना 
सुनवा दिया । जब इनको इस बातका पता लगा, 
तबसे इन्होंने उस रागको ही गाना यह कहकर छोड़ 
दिया कि इसे बादशाहने जूठा कर दिया है इसलिये 
'श्रीनाथजीके कामका यह राग नहीं रहा | 


गोछुछमें रहनेपर भी ये यमुनाजीमें खान नहीं किया 
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करते थे । श्रीयमुनाजीको साक्षात्‌ खामिनीजी मान 
ये उनका दर्शन करते, दण्डवत्‌ करते, जलपान करते, 
परंतु उनमें पाँव कभी नहीं धोते । एक बार कई संतोने 
इन्हें बलात्‌ यमुनाजीमें नहलाना चाहा । इसपर इन्होंने 
निवेदन किया कि यह मल-मूत्रभरा शरीर मा यमुनाके 
योग्य नहीं है । श्रीयमुनाजी साक्षात्‌ खामिनीजी है | 
उन्हें उत्तमोत्तम सामग्री ही अर्पण करनी चाहिये । 


एक बार श्रीनाथजीके भोगके पहले ही ये कहने 
लगे “मुझे खिला दो |? लोगोंने गुसाईंजीको फिर कहा कि 
“महाराज ! आपका गोविन्द स्वामी तो ठाकुरजीकी सामग्री 
भी जूठी कर देता है । भावापवित्र सामग्री अब श्रीनाथजी 
केसे आरोगेंगे | 

गोखामीजीके पूछनेपर इन्होंने उत्तर दिया कि 
“महाराज ! आज चार दिवससे मैं भूखा हूँ | आपका 
यह लाडिला ( श्रीनाथजी ) भोजन करके मेरी प्रतीक्षा तो 
करता नहीं, खेलने भाग जाता है---इसके भोजन करके 
जानेपर मैं इसे जंगळोंमें खोजता भटकता फिरता हुँ; परंतु 
यह मिलता ही नहीं । इसलिये मुझे इसके पीछे मूखे 
भागना पड़ता है | आज चार दिनोंसे मैंने एक दाना 
भी मुँहमें नहीं डाला है । आज आप यदि फिर उसे 


, पहले खिला देंगे तो मुझे फिर भूखे ही भागना पड़ेगा |! 


तबसे श्रीगुसाईंजीने ऐसी व्यवस्था करवायी कि ये 
और श्रीनाथजी साथ ही भोजन करते | 


गोवर्धन पवेतपर इस प्रेमी भक्तकी कदमखंडी 
अबतक है, जिसे 'गोविन्दखामीकी कदमखंडी? कहा 
करते हैं । 


बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय ! 


ए -- 


| 


~ 
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CO) 
उपदेशक या गुरु कैसे हों ? 


प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 
मिला । आपके प्रश्नोंके उत्तरमें निन्नलिखित निवेदन है । 
उपदेशक, गुरु या वक्ता होना बड़े दायित्वका काम है | 
योग्य अधिकारी ही इन पदोंको सुशोभित कर सकते 
हैं | अधिकारी वे हैं, जिनमें ये पाँच बातें अवश्य हों--- 

( १ ) वे जिस सिद्धान्तका उपदेश करते हैं, वह 
सिद्धान्त सच्चा हो, शाल्नानुकूल हो और लोककल्याण- 
कारी हो । 

( २) वे खयं उस सिद्धान्तको सिद्धान्तरूपसे 
मानते हों । 

( ३ ) उक्त सिद्धान्त उनके जीवनमै उतरा हो | 

( ४ ) उपदेश करनेमें केवळ सुननेवालौके 
कल्याणकी ही सावना हो, उन्हें रिझानेकी न हो । 

( ५ ) उपदेशके बदले पूजा, मान-सम्मान और 
धनादि भोगोंको प्राप्त करनेकी कामना न हो । 


इनमैसे एक-एकपर संक्षेपमें विचार कीजिये । 


( १ ) जैसे भगवऱ्ाप्तिके लिये सत्य, अहिंसा, शम; 
दम, सेवा; भक्ति, सदाचार आदि साधन करना पह. 
सिद्धान्त सचा भी है, शाखीय भी है और प्रत्यक्ष ही 
लोक-कल्याणकारी भी है । पर जैसे कोई कहे कि 
लोगोंको ळूट-मारकर, उन्हें धोखा देकर, उनका अहित 
करके जगतका हित करना है और इस सिद्धान्तको कोई 
सच्चा शास्रीय और लोककल्याणकारी सिद्ध करना चाहे 
तो, बह ठीक नहीं है । जिससे परिणाममें किंसीका 


अहित होता हो, वह सिद्धान्त न सत्य है, न शाखीय दै 


और न लोककल्याणकारी है | सिद्धान्त वही सच्चा है, 
जो साधन करनेपर खरा उतरे, जो ऋषि-मुनियोंके द्वारा 
सेवित हो और जिसके द्वारा होनेवाला लोककल्याण 
प्रत्यक्ष हो | 


(२ ) कोई उपदेशक सत्यका, भगवानका प्रतिपादन 
करता है पर खयं उनको नहीं मानता यह ठीक नहीं 
है । एक बार एक सजन आये, थे वे बडे विद्वान्‌ । उनके 
व्याख्यानकी व्यवस्था हुई । व्याख्यान आरम्भ करनेके 
पहले उन्होंने पूछा--“कहिये क्या कहें--ईश्वरका 
खण्डन करें या मण्डन ।? उनसे कहा गया, “जो सच्चा 
सिद्धान्त हो, उसीका प्रतिपादन कीजिये ।' उन्होंने 
कहा--मेरा सिद्धान्त तो यही है, जैसा मंच ( ऐटफार्म ), 
वेसा भाषण । मैं कुछ मानता-त्रानता नहीं, व्याख्यान 
आप कहें, उसी विषयपर दे दूँ |! यह ठीक नहीं है । 
उपदेशक या वक्ताको वस्तुतः उसी विषयपर बोलना 
चाहिये, जिसको वे खयं सिद्धान्तरूपसे मानते हों । 


( ३ ) सिद्धान्तका मानना ही पर्याप्त नहीं है, 
उसको जीवनमें उतार लेना आवश्यक है । जो कुछ 
कहे, वही करे । वैसे उपदेशकको बहुत समझाना नहीं 
पड़ता । उसका जीवन ही मूर्तिमान्‌ उपदेश होता है| 
उसको देखकर ही लोग समझ लेते हैं और व्याख्यानकी 
अपेक्षा बहुत अच्छा समझते हैं । इसके विपरीत एक आदमी, 
जो सुत्यपर बड़े महत्वका भाषण देता है, मद्यपानको 
महान्‌ पाप सिद्ध करता है, पर अलग जाते ही बात- 
बातमें झूठ बोलता है और शौकसे शराब पीता है, 
उसके भाषणका कोई भी महत्त्व नहीं, कुछ भी मूल्य 


नहीं | 
( ४ ) वक्ताका उदरे होना चाहिये ठोककल्पाण- 
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कारी सत्य सिद्धान्तके उपदेशद्वारा लोककल्याण करना | 
वह श्रोताके सामने सिद्धान्तकी महत्ता बतलाता है 
और साथ ही अपना अनुभव भी उनको प्रकारान्तरसे 
बतलाता है | जैसे किसी रोगीको, कोई उसी रोगसे छूटा 
हुआ पुरुष अपनी अनुभूत चिकित्साका उपदेश करे 
और मैंने उसका कैसे-कैसे उपयोग करके क्या-क्या 
लाभ उठाये, यह भी बतावे, और यह सब उसके रोग- 
का नाश करनेके लिये ही करे । सच्चा उपदेशक 
दूकान नहीं खोलता । वह तो सच्चे जिज्ञासुके सामने 
उसके कल्याणार्थ सरलताके साथ अपनी अनुमूत 
साधनाका व्याख्यान करता है | उसके मनमें कभी यह 
कल्पना ही नहीं होती कि मैं अपने भाषणसे किसीको 
रिझाकर अपनी ओर आकृष्ट कहूँ | 


( ५ ) ऐसे व्याख्यानदाता, उपदेशक, कथावाचक, 
गुरु देखे जाते हैं, जो बहुत सुन्दर खरोंमें गाते हैं, 
नाचते हैं, आँसू बहाते हैं, मूठित-से होकर गिर पड़ते 
हैं, बड़ी सुन्दर कथा कहते हैं, जनताको रुला देते हैं, 
सा देते हैं, बड़ी सुन्दर साहित्यिक आलोचना करते हैं, 
परन्तु इन सबका छक्ष्य रहता है---किसी प्रकार जनता- 
को रिझाना और फिर उससे पूजा, धन, मान आदि 
आप्त करना । कथामें अतिउच्च दिव्य प्रेमका निरूपण 
करते हैं परन्तु पाये जाते हैं घृणित कामके कीड़े; 
वैराग्य, व्याग और जगतूकी असत्ताका निर्वचन करते 
हैं | कहते है--'कभी जगत बना ही नहीं;बिना ही हुए सीप- 
में रजतकी भाँति, आकाशमै तिरमिरेकी भाँति भास रहा 
है | और दूसरे ही क्षण येन-केन प्रकारेण धनादिके 
सञ्चयमे लग जाते हैं तथा एक-एक पैसेके लिये भाई- 
भाईसे लड़ने लगते हैं | वुडसीदासजीने ऐसे ही लोगोंके 
लिये कहा है-... 
सह्य ग्यान घिनु नारि नर कहृहिं न वूसरि बात । 
कौड़ी लागि लोभ बस करहिं बिप्र गुर धात ॥ 


कळ 5 


कल्याण 
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गुरु चरित्रवान्‌ हो, विद्वान्‌ हो, 
बह भगवान्‌के मार्गका पथ-प्रदर्शक बन सकता है | 
नहीं तो अंधेको अंधा ले जाय और गड़हेमें डाल दे 
इसी तरह वह भी अपने अनुयायीको गइहेमें ही 
डालता है । 


संगीत, नृत्य, वक्तृत्व, नाव्य आदि कलाओंते ही 
कोई महात्मा नहीं हो जाता । नाटकोंके दुक्चख्रि 
अमिनेता भी बहुत अच्छे-अच्छे श्रीकृष्ण, शंकराचार्य, 
बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, आदिके पार्ट करते है 
तथा बहुत सुन्दर करते हैं । परंतु इससे उनका अपना 
कोई लाम नहीं होता और वे बेचारे इसे स्पष्ट 
अभिनय कहते हैं | इससे जनताको भी धोखा नहीं होता। 
पर जो करते तो हैं केवळ नाव्य और उसे दिखाते हैं 
असली रूपमें--ऐसे दम्भपूर्ण वक्ताओं, गुरुओं और 
उपदेराकोंसे बडी हानि होती है । क्योंकि उनसे भोठे. 
भाले लोग ठो जाते हैं और फलतः सत्य-सिद्धान्तमें 
अविश्वासी होकर पतनोन्मुख हो जाते हैं । 

अतएव वक्ता, उपदेशक और गुरुओंमें उपर्युक्त 
पाँचों बातें आनी चाहिये, तभी वे उपदेश करनेके 
अधिकारी होते हैं, तभी उनके उपदेशका प्रभाव पडता 
है और तभी उनके द्वारा लोककल्याण होता है। 

आप उपदेशकका कार्य करना चाहते हैं तो पहले 
अपनेको उसका अधिकारी बना लीजिये । उपदेश 
करना केवल पेशा नहीं होना चाहिये | 


0) 
भगवान्‌ शिव और राम एक हैं 
प्रिय महोदय, सादर सप्रेम हृरिस्मरण ! आपका 
रुपापत्र मिला । उत्तरमें निवेदन है कि रामायणका यह 
कथन सर्वया सत्य है कि शिवद्रोही रामभक्त अथवा राम- 
शिवभक्त नरकमें पड़ते हैं | साथ ही कल्याण 
क वह लेख भी ठीक है, जिसमें एक देवताकी ही 


अनुभवी हो तमी 


Nn 


सँख्या ७ ] 

अनन्य उपासनापर जोर दिया गया है | इन दोनोंमे 
कोई विरोध नहीं है । केवळ श्रीराम और श्रीशिवके प्रति 
विरोधका निषेध किया गया है | किसी एक खरूपकी 
उपासनाका यह अर्थ नहीं कि वह दूसरे खरूपसे द्रोह 
करे; क्योंकि दूसरे सभी खरूप भी उसी भगवानके हैं, 
जिसकी वह उपासना करता है । यदि कोई हमारे एक 
पैरपर ऋूछ चढ़ावे और दूसरेपर बर्छी मारे तो क्या हम 
उसपर प्रसन्न होंगे ? एक सजन सरकारी अफसर मी हैं 
और ब्राह्मण भी हैं | अब कोई ब्राह्मण-खरूपकी पूजा 
करे और सरकारी अफसर-खरूपपर डंडा चलावे तो 
क्या इससे वह प्रसन्न होंगें ? इसी प्रकार भगवानूके 
एक खरूपसे प्रेम और दूसरेसे वेर रखनेवाला वास्तवमें 

भगवानूसे प्रेम करता ही नहीं । ऐसे प्रेमीके प्रेमसे 

भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते | अतः भगवान्‌ विष्णु या 

शिवर्मेसे किसी एकके प्रति अनन्य भक्ति रखते हुए भी 

दूसरेकी निन्दा नहीं करनी चाहिये बल्कि यही समझना 

चाहिये कि वह भी मेरे ही भगवानका रूप है | यही 

रामायण और 'कल्याण?का अभिप्राय है | शेष भगवत्कृपा | 

ED 
श्राद्धमे ब्राह्ण-मोजन आवश्यक है 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । कृपापत्र मिला | 
उत्तरमें निवेदन है कि मृत्युके बारहवें दिन शाख्नाचुसार 
समस्त क्रियाओंके करनेके पश्चात्‌ त्राह्मणोंको भोजन 
कराया जाता है | भोजन विशेष हो या साधारण अथवा 
, कितने ब्राह्मणोंको कराया जाय, यह अपनी-अपनी शक्ति- 
पर निर्भर है । पर वह ब्राह्मण-भोजन श्राद्धका एक 
अति आवश्यक और अनिवार्य अङ्ग है । इस धामिक 
प्रथाको बंद करनेका प्रयत्न न समाजको करना चाहिये, 
न सरकारको ही । इस समय अन्नकी कमी है, इसलिये 
ब्राह्मणोंकी संख्यामे कमी करना तो उचित है, पर श्राद्व-कर्ममें 
ब्राह्मण-भोजनको सर्वथा उठा देना अनुचित है | आप 
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ब्राह्मण हैँ तो न्यायतः निमन्त्रण मिळनेपर आप श्राद्ध- 
भोजन खीकार कर सकते हैं । श्राद्धकर्म अत्यन्त 
आवश्यक है | शेष भगवत्कृपा | 


(9४) 
वोट किसको दे ? 


प्रिय महोदय | आपका पत्र मिला | आपने लिखा 
है कि 'देशमें चुनाव शीघ्र होनेवाळा है और नियमानुसार 
हम समीको उसमें अपना मत देना पड़ेगा। अतएव हमलोग 
किनको मत दे,--यह बतलाइये।' इसके उत्तरमें निवेदन 
है कि असळमें आजकलका राजनीतिक क्षेत्र अत्यन्त दूषित 
हो गया है श्री 80०॥ Desmond ने अपनी "World 
७॥ पुस्तकमें (देखिये पृष्ठ २४८) लिखा है“/ke 
Horse-racing, something in 
politics which degrades. ‘They turn 
good men into bad men and bad into 
घुड़दौड़की भाँति राजनीतिमें भी ऐसा कुछ 
है, जो मनुष्यको नीचेकी ओर ढकेळ देती है । वह 
अच्छे मनुष्योंको बुरे मनुष्य और बुरोंको और भी पतित 
बना देती है |? 


there is 


फिर आजकळकी धमंशून्य राजनीति तो और भी भयानक 
है । बुराईमें नाम तो लिया जाता है धर्मका, पर सच पूछा 
जाय तो सारी बुराई है धर्मसे अनियन्त्रित उच्छुङ्खल राजनीति- 
में ही । इसी राजनीतिने दो महायुद्ध करवाये और यही 
अब तीसरेके “उद्योगपर्व में लगी है | सहयोगी 'आर्यमित्र? 
ने बहुत ठीक लिखा है--'भारतवर्षकी तबाहीका कारण 
भी यही गंदी और सडी राजनीति है । जिस राजनीतिने 
मानवताका संहार किया, वेर-बृक्षका बीज बोकर छिन्नता- 
भिन्नता और आपा-धापीका खार्थपूर्ण जाळ बिछाया, 

उसे भली कहना सत्यका गला घोंटना और आत्माका 
हनन करना है । हम फिर डंकेकी चोट राजनीतिक 
अखाडेबाजोंसे पूछना चाहते हैँ कि वे बताये और 
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जरूर बताये कि धर्मने कब्र और क्या अनर्थ किया ! 
यदि नहीं किया तो आज वे “धर्म” शब्दका उच्चारण 
करनेमें भी अपनेको क्यों कलङ्कित समझते हैं ? 

फिर, आजकी राजनीतिमें जनतन्त्रके नामपर मत 
( वोट ) प्राप्त करनेके लिये जिन साधनोंको काममें 
लाया जाता है, वे कितने घृणित और दूषित हैं । बिना 
हुए ही अपने मुँहसे बड़े-बड़े गुणोंका अपनेमें आरोप 
करना और दूसरेके सच्चे गुणोंको भी छिपाकर उसमें 
बिना हुए ही बड़े-बड़े दोष बतलाना, अपनेको 
ईमानदार बतलाना--और यह जानते हुए भी कि 
प्रतिपक्षी मुझसे अधिक ईमानदार है- उसको बेईमान 
बताना, मतदाताओंको फुसलाना, रिश्वत देना, डराना, 
धमकाना, बहकाना और धोखा देना; चाहे जैसी 
प्रतिज्ञा कर लेना, साथ ही द्वेष, दम्भ, छळ, मार-पीट 
आदि न माळूम ऐसे कितने पाप-प्रपञ्च हैं, जो मत 
पानेके लिये किये जाते हैं । देशके करोड़ों रुपयोंका 
नारा होनेके साथ ही इसमें जो भयानक चारित्रिक 
पतन होता है तथा वेर-विरोधकी परम्परा चलती है, 
वह बडी ही अकल्याणकारिणी है । राजनीतिक्रे साथ 
यदि धर्म हो, यदि राजनीति सत्य, अहिंसा, अस्तेय, 
प्रेम, तपस्या, मन-इन्द्रियोंका निग्रह, धैर्य, निःखार्थभाव 
या त्याग और कतेन्पपरायणता आदि लक्षणोंबाले धर्मसे 
नियन्त्रित हो, तो ये सब पाप और बेईमानियाँ न हों, 
चुनाव भी सचा हो । न इतनी दलबंदियाँ ही हों । उसमें 
योग्य पुरुषका ही चुनाव हो । पर ऐसा होना तो इस 
समय सम्भव नहीं प्रतीत होता । राजनीतिक क्षेत्र बहुत 
दूषित हो गया है, अधिकार और पदकी छिप्सा बहुत 
ढ़ गयी, है | अतएव किसी भी दबाव, धमकी, लालच, 
प्रभ, आदिके बरामें न होकर अपनी समझसे ऐसे 
पक्षको मत देना चाहिये, जो भगवानके विश्वासी हों, 
सत्यवादी हों, न्यायका पक्ष लेनेवाले हों, त्यागी हों, 
,सदाचारी हों, निःखार्थ हों, बुद्धिमान्‌ हों, निर्भीक हों, 


कल्याण 
NNN -- 


घेर्यवान्‌ हों, राजनीति-कुशळ हों, द्वेषमूलक साम्रद 
मावोंके दोषसे रहित हों और सारी प्रजाका समान 
भावसे कल्याण चाहनेवाले हों । फिर चाहे वे का 
हों, हिंदू-महासभाई हों या अन्य किसी दलके हों अथा 
खतन्त्र हों । चुनावका लक्ष्य ही होना चाहिये __ 
सुयोग्यतम पुरुषोंका निर्वाचन । 

हाँ, आपने जो सनातनधर्मियोंकी दृष्टिसे पूछ-- 
इस सम्बन्धमे कुछ अवश्य विचार करना है । यद्यपि 
देशमै सनातनधर्मियोंकी संख्या ही अभीतक अधिक 
है, परंतु अवहेलना उन्हींकी होती है और आघात भी 
उन्हींके धर्मपर होता है । इसका कारण है उनकी 
उदासीनता । सरकार अपनेको धर्मनिरपेक्ष घोषित 
करती है । विधानमें स्पष्ट आया भी है कि सत्रको 
अपने-अपने विश्वासके अनुसार धमेपालनका अधिकार 
है । परंतु उसी स्थानपर सुधारके नामपर सनातनधर्मियोके 
इस अधिकारपर पानी फेर दिया गया है । 'हिंदू-कोह- 
बिल आदि इसीका परिणाम है । महान्‌ तपल 
स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजके तप, अनुष्ठान, 
प्रचार और प्रबल विरोधके कारण यह हिंदूकोड 
कानून नहीं बन सका; नहीं तो, अबतक यह 
कानून बन गया होता । जेसे ईसाई, पारसी, मुसल्मान 
सबको अपनी-अपनी पद्धतिके अघुसार अपने-अपे 
धर्मके पालनका अधिकार है, वैसे ही सनातनी हिंदु 
को भी होना चाहिये । थोड़ी देरको यह. भी मात € 
कि सनातनी हिंदुओंकी संख्या बहुत कम है, तो भी 


र 
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उनको अपने विश्वासे अनुसार धर्मपाळनका अघि, ., 


होना चाहिये । कानून बनाकर उन्हें बळात्कारसे अ 
विश्वासके विरुद्ध कार्य करनेको बाध्य क्यों करना चाहि 
उनके धर्मका निर्णय कानूनसे नहीं, उस धर्मसे अवर्ण 
लोगोंसे नहीं, बल्कि उसके पालन करनेवाले शी 
जाननेवाळे आचार्यों तथा विद्वानोंके द्वारा होना चारि 
यह न्याय होते हुए भी इसका पालन नहीं हो रहीं 


YS 
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और सनातनी हिंदुओंके विश्वासपर कुठाराघात किया जा 
रहा है । इसीलिये अगले चुनावमें कुछ विद्वान्‌ सनातनी 
पुरुषोंका भी निर्वाचित होना अत्यन्त आवश्यक है । इस 
समय देशामें जो दछ चुनावमै आनेवाले हैं, उनमें खामीजी 
श्रीकरपात्रीजीकी एक “रामराज्यपरिपद्‌? ही ऐसी है, जो 
शुद्ध सनातनी भावोंका उदारतापूर्वक समर्थन करती 
है और सबको अपने-अपने -विश्वासके अनुसार धर्म- 
पालनका छूट देती है | अतएव सनातनधर्मी जनताको 
( उपयुक्त गुणोंसे युक्त पुरुष ) जो रामराज्यपरिषदूकी 
ओरसे खड़े हों, उन्हे ही अपना मत देना चाहिये । 
उसके बाद हिंदू-सभा आदि-जेसी संस्थाओंके उपयुक्त 
गुणोंसे युक्त पुरुषोंको देना चाहिये | हिंदू-सभा सनातनी 
मावोंका पूर्णतया समर्थन न करनेवाली होनेपर भी 
भारतीय संस्कृतिकी रक्षा, गोवधनिवारण, देशकी 
अखण्डता आदि विषयोंमें बहुत अच्छे विचार रखती है । 
यों सबसे पहली बात तो है चुनावमें खड़े होनेवाले 
पुरुषकी योग्यता | वे यदि निष्पक्ष, न्यायप्रिय, धर्ममीरु, 
ईश्वरको माननेवाले, सत्यवादी, कुशाग्रबुद्धि और खार्थ- 
हीन पुरुष होंगे तो फिर वे चाहे किसी दलके हों, 
उनके द्वारा अन्यायकी सम्भावना बहुत कम रहेगी | 
मतदाताको असलमें इसी बातका ध्यान रखना है 
कि सुयोग्यतम पुरुष चुने जायँ | इसके लिये किसी 
संस्थाका और उसके द्वारा जानेवाळे किसी भी पुरुषका 
विरोध करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है; परंतु उचित- 
अनुचितका विचार न करके अमुक संस्थाका- कांग्रेस, 
हिंदू-महासभा या अन्य किसीका विरोध ही करना है, इस 
प्रकारकी द्वेषमूलक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये---जैसे पिछले 
चुनावमें लोग कहते थे कि 'हमे तो कांग्रेसके कुत्तेको भी 
बोट देना है, पर कांग्रेससे बाहरी देवताको भी नहीं ।' वैसे 
ही अब यह न कहें कि 'हमें तो कांग्रेसके विरोध करने- 
वाले कुत्तेको भी वोट देना है, कांग्रेसी देवताको भी 
नहीं |” राग-द्रेषहीनता, विवेक, न्याय, निष्पक्ष भाव 


Po 
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रहना चाहिये; तभी मतदाताका निर्णय यथार्थ और 
विशुद्ध होगा | नहीं तो जिनसे द्वेम है, उनमें दोष-ही- 
दोष दिखायी देंगे ओर जिनसे राग है, उनमें गुण-ही- 
गुण । यथार्थ निर्णय होगा ही नहीं | और इस दशामें 
अवाञ्छनीय पुरुष चुने ही जायँगे । 
पर जिनको भी मत दें, उनसे क्रम-से-कम ये चार 
प्रतिज्ञापँ अवश्य करा लेनी चाहिये - 
१. गोवधको कानूनके द्वारा कतई बंद करायेंगे । 
२. किसी भी धर्ममें दखल देनेवाला कोई कानून नहीं 
बनायेंगे। ३. भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करेंगे और ४. अन, 
वस्र, न्याय, शिक्षा और चिकित्साको सस्ती-से-सस्ती 
बनायेंगे । 
“कल्याण! का यह क्षेत्र नहीं है | आपने पूछा 
इसलिये इतनी बातें लिख दी गयी हैं । 
CE) 
आत्मा अनिर्वचनीय है 
प्रिय महोदय ! सादर हरिस्मरण । आपने लिखा 
कि “तुम कोन हो, इस प्रश्नका यथार्थ उत्तर दो |” सो 
इसका उत्तर यह. है कि आप यदि देहदष्टिसे मेरा 
परिचय जानना चाहते हैं तो में एक साधारण मनुष्य 
हूँ, वैस्यजातिमें मेरा जन्म हुआ है और संसारमै अन्य 
सब लोगोंकी भाँति ही सतत मृत्युकी ओर जा रहा हूँ । 
और यदि आपका प्रश्न आत्मदृष्टिसे है तो कुछ कहते 
नहीं बनता । शास्त्राने आत्माको 'सत-चित? और 
“आनन्द? नाम देकर समझानेकी चेष्टा की है । किंतु 
यह लक्षण भी अधूरा ही है । क्या असत्‌, जड और 
आनन्देतर वस्तु आत्मासे भिन्न है ? कोई शाब्द नहीं, 
कोई भाषा नहीं जो उसका सम्पूर्णूपसे निर्वचन कर 
सके । जहाँतक न पहँचकर मनसहिंत वाणी लोट 


आती है, जहाँ बुद्धिकी गति कुण्ठित हो जाती है, जिस 
तत्त्वको श्रुतियाँ 'नेति-नेति’ कहकर ही चुप हो जाती pe त 






नः 


७ 
- SF + - 700: = IMIS SI NPS यी 


१२०० 


केल्यांणं 





हैं, उसके यथार्थ खरूपका प्रकाश नहीं कर सकतीं, 
उसका वर्णन कोन कर सकता है । वह नेत्रका भी 
नेत्र, मनका भी मन, बुद्धिकी भी बुद्धि और आत्माका 
भी आत्मा है | वह सर्वव्यापी, स्वरूप होता हुआ 
भी सबसे विलक्षण है--सर्वातीत है । उसके विषयमें 
तो इतना ही कहकर सन्तोष करना पड़ता है कि वह 
अनिर्वचनीय है- अनुभवगम्य है । यह मेरा अनुभव 
नहीं, शाख्नोंका सिद्धान्त और महात्माओंका अनुभव हे | 

भक्त मै हूँ नहीं, जो कहूँ कि मुझे भगवानका 
दासत्व प्राप्त है ऐसा सौभाग्य जिन महानुभावोंका है 


में तो उनकी चरण-रजका भिखारी हूँ । हाँ, इतना बह 
सकता हूँ कि श्रीभगवान्‌ अपरिसीम, अनन्त, अविकारी, 
अनामय एवं अनिर्वचनीय हैं | साथ ही थे रू! 
भूतोंके सुहृद्‌ तथा परम दयालु हैं । सम्पूर्ण जीबोंके प्रति 
उनका खाभाविक सौहार्द है ( “सुहृदं सर्वभूतानाम?) | 
अत; एक प्राणीके नाते उनकी इस सहज कृपाका 
खाभाविक सौहार्दका मैं भी अधिकारी हूँ और समय. 
समयपर मुझे भी इसका अनुभव होता रहता है । 

मेरे इस उत्तरसे पता नहीं आपको सन्तोष होगा 
या नहीं ? दोष भगवत्कृपा । 


पा Ree 
हृदय-बोध 
[समर्थ स्वामी श्रीरामदासजीके “मनाचे छोक?का अनुवाद % ] 
( अनुवादक--डा० पं० श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र, एम० ए० ) 


हृदय ! प्राथना तुझसे है एक मेरी 

कि लय हो हरीमें, न कर और देरी । 

विनयका अनादर कभी भी न कीजे 

हृदय ! सवदा राममै वास कीजे ॥ ३८॥ 
कहें वेद-शाख्रादि जिनकी कथा है. 
तथा जिनसे मिलती समाधि-प्रथा है। 

- स चांचल्य, उन रामको सौंप दीजे 
हृदय | सर्वदा राममै वास कीजे ॥ ३९॥ 

मिले सुख तुझे सब तरहका जहॉपर 

वहीं लक्ष्य दे अपना, हे चित्त ! सादर । 

विवेकाख्चसे द्वेतता काट दोौजे 

हृदय ! सर्वदा राममें वास कीजे ॥ ४०.॥; 
जो भटका बहुत; वह नसुख पा सका है 
दथा श्रमसे क्या कोई हित हो सका है । 
ख अन्तसमे सद्बोधको स्थान दीजे 


हृद्य ! सवदा राममें वास कीजे स्व से ळा ज त :।___ जिसे पा तजे बुद्धि श्रीराम ही को ॥४५॥ ४१॥ 
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सभी छोड़ यह बात मनमे बसा ले 
कि श्रीराम ही को तू अपना बना छे । 
हैं दीनोंके वे नाथ, बाना यही है 
हृदय ! सवदा राममे वास कीजे ॥ ४२॥ 
खुजन मन ! सदा चित्तमे यह घरो तुम 
कि परमार्थं अपना जगत्‌मै करो तुम । 
चिना रामके और बोलो न बानी 
सदा हो निदिध्यासकी यह कहानी ॥ ४३॥ 
हृदय | लोकमे मौन रहना भला है 
तथा हरि-कथा-सार गहना भला है। 
जहाँ हो न श्रीराम, वह धाम छोड़ो 
सुखो हेतु काननसे सम्बन्ध जोड़ो ॥ ४३ ॥ 
हृदय ! संग जो शान्ति तेरी ढहावे, 
हृद्य ! संग जो, बस, अहंता बढ़ावे, 
उसे छोड़; वह संग अच्छा न जीको, 
जिसे पा तजे बुद्धि श्रीराम ही को ॥ ४५॥ 


'के पिछडे वर्षमे छप चुका है ।- सम्पादक 
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जो हरि विन घड़ी एक तूने गँवाई 

तो जगमें खयं हानि अपनी बुलाई । 

बिना रामके व्यर्थं ही श्रम अपार 

जो हैं दक्ष वे रखते ऐसा विखार ॥ ४६॥ 
हरीको खदा सब जगह जो विलोके, 
है ज्ञानी मगर रहता है भक्त होके, 
सगुण साधनोंपर सदा प्रीति ठानी, 


वही रामका दास है धन्य प्राणी ॥ ४७॥ 


सदा देवके कायम देह लग्न 
खदा रामके नाममें जीभ मश्च। 
सदा जो स्वघमंस्थ है तत्त्वज्ञानी 
वही रामका दाख है धन्य प्राणी ॥ ४८॥ 
स्वयं वह करे जो कि सुखसे वसाने, 
अनेवःंमे है एक ही प्रभु, ये जाने | 
सगुणको भजे, हो न भ्रमकी निशानी, 
वही रामका दास है धन्य प्राणी ॥ ४९॥ 
न हो चित्तमें कामसे जो विकारी 
उदासीन जो तापसी ब्रह्मचारी । 
असंशय हुआ, जिसने तमराशि मानी 
वही रामका दाख है धन्य प्राणी ॥ ५० ॥ 
न मद्‌ है न मत्सर, न है खाथबुद्धि 
प्रपंचादि ही हैं, न तो है उपाधि। 
चिलखती है जिसकी खदा नञ्रवाणी 
वही रामका दास है धन्य प्राणी ॥ ५१॥ 
करे हर घड़ी तत्व-चिन्तानुवाद 
न हो दभ या व्यर्थं वादाविवाद्‌ । 
रहे ब्रह्मचिन्तामे तल्लीन वानी 
वही रामका दास है धन्य प्राणी ॥ ५२॥ 
सभी जनसे हो जो सरलताका रेकी 
सदा सर्वदा सत्यवादी बिवेकी | 
न बोले त्रिवाचा कभी झूठ वानी, 
वही रामका दास है धन्य प्राणी ॥ ५३॥ 
जवानी ही मे जिसने कानन वसाया 
विषय-कल्पनाके न चक्करम॑ आया। 
किया ढ़ जो निश्चय टिका उसपे शानी 
बही रामका दास है धन्य प्राणी ॥ ५४॥ 





न हो चित्तमं दुष्ट आशा-दुराशा 
वसे सर्वदा प्रेम ही की पिपासा । 
ऋणी देव हो, भक्ति हो वह सुहानी, 


> 
>) 


वही रामका दास है धन्य प्राणी ॥५५॥ 


दयाधाम दीनोंका, मनका मयालु 

वो दासोंका है पाल, प्रेमी कृपाळु । 

रहे चित्तमं क्रोध-सन्ताप-हानी 

वही रामका दास है धन्य प्राणी ॥ ५६॥ 
जो होता है जग-धन्य श्रीराम कहकर 
क्रिया भक्ति पूजाम हो नित्य तत्पर । 
उदासीनता  तत्त्वता-सार-धी है 


वही सर्वदा मुक्त-वृत्तिस्थ ही है ॥५७॥ 


विषय-वासना-वृत्ति है त्याग-योग्य 

जगत्‌-कामना पूण है पाप-भोग्य। 

सदा राम-चिन्ता अकामा बढ़ाओ 

हृदय ! कामना-लेशको भी नदाओ ॥ ५८॥ 
चुथा कल्पना-कल्प-कोटि-प्रयास 
न तू जायगा इससे श्रीहरिके पास । 
रही कामना तो मिलेंगे न राम, 
मिलेगी अनन्या न भक्ती ललाम ॥ ५९॥ 

हृदय ! राम हैं कल्पतरु कामधेनु 

सुनिधि-लार चिन्तामणि प्रेमवेणु। 

हुई जिनके ही योगसे सवे सत्ता 

सहच कोन है उनके, ऐसी महत्ता ॥ ६० ॥ 
खड़ा कल्पतरुके तले भी दुखी हे, 
बिना उनके, ऐसी ही हालत हुई है। 
सुजन मन | बृथा वाद यह तू प्रसारे 
वृथा चित्तमे शोकके भार थारे ॥ ६१॥ 

निदिध्यासको तो हृदयसे हटाया 

तथा चित्तमे शोक-सन्ताप_ छाया; 

सदानन्द समझो कि उसने डुबाया 

तथा खेद्से सर्वे निश्चय उड़ाया ॥ ६२॥ 
भवन काम गो तज, मठा माँगता है 
हरी बोध तज क्यो विवादी बना हे। 
न एचन्तामणी तजके ले काच-खण्ड 


तू मागे तो बह देगा वैभव अखण्ड ॥ ६३॥ 
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जो अतिमूढ़, दृढ़बुद्धि होती न उसमे, 
जो कामी है, हरिभक्ति रहती न उसमें । 
जो लोभी है, क्षोभी रहेगा वो निश्चय; 
जो विषयी है, होगा सदा दीनतामय ॥ ६४ ॥ 
बिना भक्तिके, दीन-जीवन वृथा है 
गँवारोका दुख नित्य दूना हुआ है। 
इसीसे हृदय ! नित्य श्रीहरिको चाहो 
न धन-घर-विरामादिकी वासना हो ॥ ६५॥ 
न कुछ सार संसारमे, घोर है रे 
सदा सत्यकी शोध कर चित्त मेरे। 
असम्भव है विष खाके सुख उरमै भर ले 
इसीसे सदा रामका ध्यान कर छे ॥ ६६॥ 
घनद्याम हैं राम लावण्यरूपी 
महाधीर गंभीर पूणं प्रतापी। 
कि जिनने हरे जनके संकट घनेरे 
करो रामकी चित्त ! चिन्ता सबेरे ॥ ६७॥ 
प्रबल शूर हैं राम कोदण्डधारी 
कुटिल काल भी काँपता जिनसे भारी । 
कहाँ ताव नरकी, कि आँखें तरेरे 
करो रामकी चित्त ! चिन्ता सबेरै ॥ ६८॥ 
सुखानन्दकारी सकल भय हरेगे 
जो हम भक्तिसे श्रीहरीको भजेंगे । 
विवेकी ! अनाचार-इच्छा हटे रे! 
करो रामकी चित्त ! चिन्ता सबेरे ॥ ६९.॥ 
सदा पूर्णकामी जपो रामनाम 
नियमसे, तो हो मन न आपत्ति-धाम । 
न मद हो, न आरस्यके तुममे घेरे. 
करो रामकी चित्त ! चिन्ता सबेरे ॥ ७० ॥ 
हैं इस नाम-जपसे महादोष जाते 
हैं इस नामसे नर सुगति पूर्ण पाते । 
जिस नामसे पुण्य संचित घनेरे 
कक की चित्त | चिन्ता सबेरे ॥ ७१ ॥ 
न कुछ गाँठसे खचे होता कहीं है 
लिया नाम तो र भी दुख नहीं है । 
मगर काटता है वह भवरिपुके चेरे 
करो रामकी चित्त | चिन्ता सबेरे ॥७२॥ 








व्रतादिकमे दुख देहका दण्ड ही है, 
मगर नाम-जपमें कहाँ दुख कहीं है ? 
हैं देवेन्द्र हरि प्रिय सदा शांभु केरे, 
करो रामकी चित्त ! चिन्ता सबेरे ॥ ७३ | 
बहुत संकटोसे भरे अन्य साधन 
ब्रतोयापना दानको चाहिये धन | 
स्मरण दीनके बन्धुका मन वसेरे 
करो रामकी चित्त ! चिन्ता सवेरे ॥ ७४ ॥ 
सभी साधनोमे है जब एक सार 
तू सब ग्रंथको सोध करले विचार। 
निरर्थक है संशय तजो इसके फेरे 
करो रामकी चित्त ! चिन्ता सबेरे ॥ ७५॥ 
न हाँ पूणे कमोदि या योग याग 
न पूरी तरह भोग होता न त्याग । 
रखो जपमे विश्वास हे मित्र ! मेरे 
करो रामकी चित्त ! चिन्ता सबेरै ॥ ७६॥ 
करो काम निष्काम श्रीरामजीका 
लखो राम-सा रूप सब जीव ही का। 
रचो गान ऐसे करें दन्दके भ्रम 
रखो राम-कीतेनमें विश्वास हरदम ॥ ७७॥ 
अहो, रामका जिसने विश्वास छोड़ा 
उसे जो कहा जाय वह सब है थोड़ा । 
महाराज स्वामी हैं केवल्यदाता 
बथा रे वृथा देह-संखारःचिन्ता ॥ ७८॥ 
हृदय ! पावना भावना रामजीकी 
उसे रखके, तज भवकी चिन्ता फीकी | 
हुई भूल है मानवोको जगतकी 
जो है ही नहीं, धारणा व्यर्थ उसकी ॥ ७९॥ 
जो हरके हृदयमें हैं श्रीवर, वो वर तू, 
अगम भवके सागरको इस भाँति तर तू । 
न दिन-रात हो पेट-चिन्ताका चक्कर; 
तू मत्सरको हन, क्योकि वह है बड़ा खर ॥ ८० ॥ 
तू मत्सरमें पड़कर न हरिनाम छोड़, 
तू सादर उन्हींसे निदिध्यास जोड़ । 
सभी साधनांम है हरिनाम सार, 
न तुलनामे सम अन्य साधन अपार ॥ ८१॥ 
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नहीं राम-सा अन्य है नाम भाता 
अभागा मनुज यह समझ है न पाता | 
सदाशिवने विषकी दवा इसको जाना 
तो औरोंकी कया वात कहना कहाना ॥ ८२॥ 
जो भन्मथके दाहक हैं वे राम ध्याते 
उमानाथ आदरखहित गुणको गाते। 
बड़ा श्ञान-यैराग्य-सामर्थ्यं जिनमें 
सगर नाम-विश्वास ही श्रेष्ठ उनमें ॥ ८३॥ 
दिया विष्णुने शिवको भस्तकमे धाम 
मगर शंसु जपते सदा रामनाम। 
किया जिनने संकट-रहित चन्द्रभाळ 
वही मुक्ति देंगे तुझे अन्तकाल ॥ ८४॥ 
भजो राम योगीन्द्र-विश्राम-धाम 
उमा-शंभु भजते जिन्हें अष्टयाम | 
हुए जिनसे शीतल सुखी चन्द्रभाळ 
तुम्हे मुक्ति देंगे वही अन्तकाल ॥ ८५॥ 
बसे मुखमै जो राम, आराम आये 
सदानन्द आनन्द तू नित्य पाये। 
बिना उसके श्रम सर्वसन्देहकारी 
स्वघामद है हरिनाम शोक्रापहारी ॥ ८६॥ 
जो हो रामका जप, कहाँ काम-बन्धन 
जो गुण इष्ट हो तो कहाँ चेयं-भंजन। 
हरीभक्त है कामहन्ता प्रहारी 
जगदूवंद्य लख मारुती ब्रह्मचारी ॥ ८७ ॥ 
अळा नाम श्रीरामजीका विमल है 
बिना दामका स्वल्प, खुन्दर, सहल हे । 
जपे नाम, निर्मूल हो भव ये कच्चा 
मनुष्यौका यह ही है कैवल्य सच्चा ॥ ८८ ॥ 





हृदव-बोध 











सदा खाते-पीते जपो राम-नाम 
सदा उच्च खरसे हो जप ये ललाम । 
जो भोजनमें लुम हरिका चिन्तन करोगे 
तो तुम उन हरीको सहजमे लहोगे ॥ ८९॥ 
बड़ी हानि है जो हो जपहीन वाणी 
निर्थक ही लेता है वह जन्म प्राणी । 
हरीनाम आगम निगम सार सा है 
यतिश्रेष्ठ श्रीव्यासने यह कहा है ॥ ९० ॥ 
तिरस्कार करना न श्रीरामजीका 
समादरसे लो नाम उन रघुपतीका । 
बिना दामके मुफ्त संपत्‌ मिली है 
कहो जोरसे, जानकीनाथ की जे ॥ ९१॥ 
करोगे जो आदरसे तुम नाम-घोष 
तो जाकर छिपेंगे गुफाओंमें दोष । 
जहाँ नाम र, स्थिति वहीं प्रेमघनकी 
लगन देख लो इसमें शांकरके मनकी ॥ ९२॥ 
बही; देख लो, देव है अन्नदाता 
उसे ही रहे सबके पोषणकी चिन्ता । 
जो उन रामका नाम तू मुखसे लेगा ` 
बता रे हृद्य ! मोळ ही कया लगेगा ? ॥ ९३ ॥ 
त्रिलोकी जला सकनेवाले चिपुरहर 
हुए नामके जपसे शीतल शुभकर। 
सुनिष्ठासे जपती जिसे विइवमाता 
जपो तुम भी बह नाम आनन्ददाता ॥ ९४॥ 
अजामिळने था पुत्र ही को पुकारा 
मगर नामने शीघ्र उसको उबारा। 
सुएको पढ़ाया “पढ़ो राम राम” 
पुराणोमे वेश्या हुई ख्यातनाम ॥ ९५॥ 


हुए भक्त प्रह्लाद राक्षसके घरमे 

मगर नित्य हरिनाम था उनके स्वरमे । 

पिता दुष्ट था जिसने सुतको सताया 

कहाँ दैत्यको नामपर प्रेम आया ? ॥ ९६॥ 


१२०३ 
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भारतमे अबतक गोवध बंद नहीं हुआ । वर्षोंसे 
प्रयन हो रहा हैं | पहले तो यह माना जाता था कि 
अंग्रेजी फौजके लिये गोहत्या होती है । खराज्य होते 
ही गोहत्या बंद हो जायगी । ऐसी घोषणा भी 
की गयी थी और विश्वास भी दिलाया गया था। 
भारतके विधानमें भी गोवध बंद करनेकी बात स्पष्ट 
आ चुकी है। सरकारने एक कमेटी बनायी थी, जिसमें 
सरकारी और गैरसरकारी सदस्य थे । उस कमेटीने 
भी गोवध कतई बंद करनेके सिद्धान्तको खीकार करके 
अपनी सम्मति भेज दी थी | लाखों तार-पत्र भी दिये 
गये थे | यह सब होनेपर भी अभी गोवध बंद नहीं 
इंआ | बल्कि जिन कुछ प्रान्तीय सरकारोंनें विधानकी 
धाराको मानकर गोवध बंद कर दिया था, उनसे भी 
पुनः गोवध जारी करनेका केन्द्रिय सरकारने अनुरोध 
किया है । हमारे प्रधानमन्त्री महोदयने बम्बईमें भाषण 
देते हुए गोवधका समर्थन किया है । अब जनताकी 
आवाजको दबानेके लिये एक गोसंवर्धन बिल संसद्मे 
उपस्थित किया गया है | इस बिळसे गोवध तो बंद 
होगा ही नहीं; गोशाला और पिंजरापोलोंपर नियन्त्रण 
हो जायगा और जिन दाताओंने बूढ़ी अपाहिज गोमाता- 
की सेवाके लिये- बूढे माता-पिताकी सेवाके लिये 
जैसे पुत्रके मनमें पत्र इच्छा होती है बसी ही 
इच्छासे गोशाला-पिजरापोलोको दान दिया था, उस 
दानका भी दुरुपयोग होना सम्भव है । इस बिलक्रे 
सम्बन्धे प्रसिद्र गोसेवक तथा ांग्रेसके पुराने कार्य- 
कर्ता लाला हरदेवसहायजीने एक वक्तव्य प्रकाशनार्थ 
भेजा है, उसे नीचे प्रकाशित किया जा रहा है। 
पाठकोंको इससे इस बिलके सम्बन्धमें कुछ जानकारी 

| भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दे, जिससे यह गोवध- 
का महापाप मारतसे शीघ्र दूर हो। 


'मारतसरकारने 'गोवधनिबेध' आन्दोलनको उंडा 
लिये संसदू्मे गोरक्षा तथा संवर्धन नामसे एक 


विधेयक उपस्थित किया है । इससे न तो गोवध बंद 
होगा और न तो गोवंशकी उन्नति ही हो सकेगी | 
गोशाळाओंके द्वारा जो गोसेवाका कार्य हो रहा है, 
उसमें भी अड्चन पड़ेगी । विधेयक “गोरक्षा तथा 
उन्नति कमेटी! की सिफारिरोंके आधारपर बनाया 
गया है । उनका उद्देश्य सम्पूर्ण गोवधबंदी मानते 
हुए दो सालके अंदर-अंदर अपाहिज पशुओंके लिये 
गोसदन बनाकर कतई गोवध बंद करनेका था | इन 
सिफारिशोंको ढाई साल हो चुके । इस विधेयकके तीन 
भाग हैं---१ . उपयोगी पश्ुओंका वध बंद करना | 
२.गोशालाओंपर कन्ट्रोल करना और ३. नस्लसुघार | यह 
विधेयक हिमाचठम्रदेश, दिल्ली, अजमेर-मेखाड़ा, सोरा 
कुर्ग इत्यादि छोटे-छोटे राज्योंके लिये है । इन राज्यो: 
से कई ऐसे हैं, जहाँ आज गोवध पूर्णतया बंद है | 
इस विघेयकके पास हो जानेपर या बन जानेपर वहाँ 
भी अनुपयोगीके नामसे गोवंशका वध जारी हो जायगा | 


यों जहाँ अबतक एक भी गाय नहीं मारी जाती 

थी, वहाँ भी गायोंका मारना झुरू हो जायगा | इस 
विधेयकके बन जानेपर उपयोगी पश्नुओंकी भी रक्षा 
नहीं होगी । पिछली छड़ाईके दिनोंमें बढे हुए गोवध- 
को दृष्टिमै रखते हुए ११ जुलाई १९४४ को भारत- 
रक्षा-कानूनके अनुसार उपयोगी पश्ुओंके बधको रोकने- 
का नियम बनाया गया था | उस नियममें पशुकी आयु 
१० सालतककी थी, अब १४ साळतक की गयी है । 
पर इस नियमसे एक भी उपयोगी पशु कत्ल होनेसे 
नहीं बचा । बर्माकी सरकारने इस नियमकी व्यर्थताको 
देखकर १० दिसम्बर १९४७ को पश्जुवध रोकनेका 
विशेष कानून बनाया | भारत-सरकारने अब 
संसद्में यह विधेयक उपस्थित किया है । बंबई और 
बंगालम एक सालसे अधिक हुआ, इसी तरहके विघेयक- 
रूप दिया गया था | पिछले अगस्तमें ही 


| 


FE, cm श्र) 


कम ॥ 
मैंने बंबई और कल्कत्ताके कसाईखाने देखे | बबई ॥ 


NE . या” साता 


अङ्ग तोड़कर निरुपयोगी बना लेंगे | यदि सरकार 


संख्या ७ | गोवधका पाप १२०५ 














बाँके वेटरिनरीकालेजके प्रिंसिपल तथा कळकत्तेमें सख्तीके कारण कितनी ही गोझाळाओंक्रे सञ्चालक 
डायरेक्टर पशुविभाग मेरे साथ थे । कानून बन जानेपर गोशाळा बंद करनेको बाध्य होंगे | इस विधेयकका 
भी इन दोनों स्थानोंपर उपयोगी दुधार गायें तथा भँसे ` देशकी तीन हजार गोझालाओंपर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 


. कल्ल की जा रही थीं और आज भी वही अवस्था है । उचित होगा कि देशकी गोशालाओंके सञ्चालक संघटित 


C गोवधबं 
जबतक सम्पूण गोवधबंदीका कानून नहीं होगा, तबतक हो विव व या र्‌ 
उगी ~ „क कर इस की बुराइयोंपर विचार करें |? 
पयोगी पु भी कत्लपे नहीं बचेंगे | कसाई पशु- 2 विधेयक उ ड 
निरीक्षकको रिखत देकर उपयोगी पशुका ही वध A 2 RS सा ॥ 
करेंगे या उपयोगी पशुको भूखा रखकर अथवा उसके सरकारने अपने पासते एक बहुत मामूठीसी रकम दी 
है | अधिकतर रुपया पशुबाजारोंसे लिया जायगा । इन 


दिनों भी पशुबाजारोंमें बिकनेवाले पशुओंपर महसूल 
लिया जाता है; जो पशु रखनेवालोंकी उन्नतिपर खर्च 


र ० 


वास्तवमें गोवध बंद कराना चाहती है तो “गोरक्षा 
कमेटी'की सम्पूर्ण गोवधबंदीकी सिफारिशोंको स्वीकार 
करते हुए विधेयक उपस्थित करना चाहिये था । यह किया जाता हे । कितने ही डिस्ट्रिकट बोर्डोंकी आमदनी- 
विधेयक तो सर्वथा निष्प्राण तथा निष्फळ है | यह का बडा साधन पैशुबाजार है । यदि सरकार यथार्थमें 
विधेयक तो केबलमात्र “गोवधनिषेष” आन्दोलनको पछुओंकी उन्नति करना चाहती है तो इस टेढ़े तरीके- 
से की हुई आमदनीसे नहीं बल्कि उसे अधिक खादो- 
त्पादन योजनासे एक विशेष रकम देनी चाहिये । पर 
जबतक सम्पूर्ण गोवध बंद न होगा, पशुओंकी उन्नति 
नहीं होगी । जबतक छेदोंवाले बतनके छेद बंद न 
किये जायँगे, तबतक उसमें जल डालनेसे कोई 
लाम नहीं । जिस प्रकार हरियानेकी अच्छी-अच्छी 
गाएँ और मैंसें कलकत्ते तथा बंबई आदि बड़े-बड़े 
शहरोंमें कछ होती हैं उसी तरह नस्लसुधार- 


ठंडा करने और आनेवाळे चुनावमें मत प्राप्त करनेका 
साधनमात्र है | जैसे सन्‌ १९४७ में जब कि देशमें 
“गोवधनिषेध'के लिये प्रबळ आन्दोलन था, सरकारने 
एक कमेटी बनाकर उस आन्दोलनको समाप्त कर 
दिया था, उसी तरह इस विधेयकके द्वारा गोवधनिषेष- 
आन्दोलनको दवानेके लिये यह अनुचित कोशिश को 
गयी है । जनता तथा संसदूके सदस्योंको चाहिये कि 


वे इस जाळमें न फॅसें । र i क 

७. ० ७02 त्रि ES जन > ने ~ भी 

गोशाळाओंकी उन्नति और सुधारके लिये १९४४ न i नु हुए पशु भी कसाइको छु 
से कुछ कार्य हो रहा था | गत ४ अप्रेछ १९७० को हा: प हि ककल 
कृषिमन्त्री महोदयकी प्रधानतामे “केन्द्रिय गोशालाबोर्ड' आज देशम जनताकी सरकार है अत br 
बनाया गया । इस बोर्डका उद्देश्य केवळमात्र गोशालाओं- जनताका भ £ ठ ks ङु 
के भीतरी प्रब्रन्धमें दखल न देते हुए गोशालाओंका विशेषज्ञ कमट फा 'यानमे रखते हर 

तसं सम्पूर्णतया गोवधबंदी तथा नस्लसुधारका काम साथः 

सुधार और उन्नति करना था । पर 'गोसंवर्धन बिल "° लास 
द्वारा गोशालाओंके भीतरी प्रबन्धमें हस्तक्षेप करना साथ कर हा ८ जब पे स के 
ही नहीं, उनपर बड़े-बड़े वेतनोंका भी बोझ लादना है । का मीन जनता 
इस कानूतके बन जानेपर आज जो रुपया गो-सेवा- लिये लाभदायक नह बर हानिकारक है । जनत 
कार्यपर खर्च हो रहा है, उसका बड़ा भाग सरकारी ज्वाहिये जबतक सम्पूर्ण गोवध बंद न हो, आन्दोलन 
अधिकारियोंदी जेबोमे जाने लगेगा साथ ही कन्ट्रोळकी जारी खे । 


— Err 








( रचयिता--श्रीजनादन झा “जनसीदन? ) 
जिसे समझते हो तुम अपना, जिसपर रखते स्नेह विशेष 
होता है आनन्द हृदयमे जिस प्रेमास्पदका मुख देख । 
क्या है वह आत्मीय तुम्हारा सच्चा जीवनका साथी 
या नइवर कुछ दिनको प्यारा हे धन जन वाहन हाथी 
माता पिता बन्छु सुत दारा धरणी धाम तुम्हारे हैं 
जिन्हे हो तुम अपने सम्बन्धी अति प्यारे है । 
मायाके फंदेमें फेंसकर तुम अपनेको घाल रहे 
`$ 
बाजीगरका खेल समझ छो है न सत्य यह ख्याल रहे । 
एक एक कर सभी पाससे निकल जायेंगे तुमको त्याग 
दो दिनके साथी ये 200 हे करते क्या उनसे अनुराग ॥ 
बाजीगरकी झोली बे क्रम-क्रमसे छिप जायेंगे 
हम अज्ञानी मोह विवश हो, बिना उन्हे दुख पायेंगे । 
पू 6 जन्ममे ~ = म 
वजन मेरे कितने भाई-बन्धु रहे होंगे 
मेरे लिये पिता-माताने कितने कष्ट सहे होंगे । 
इस मानव-जीवनमें अब तो वह सब है कुछ याद नहीं 
जन्म लिया अव यहाँ, बाका मिळता कुछ संवाद नहीं ॥ ४ 
अब तो बन्धु यहाँवाले ह ये सब हैं मेरे प्यारे। 
देहान्तर होनेपर विस्सृत होंगे फिर ये प्रिय सारे ॥ 
यो ही में कितने जन्मोसे पुत्र पिता बनता आया । 
सबको अपना मान मोहवश दुख कबसे सहत 
म शी [ आया ॥ ५ 
यह सब बात समझनेपर भी नहीं शान थिर रहता है । 
प्रकति-रचित मिथ्या ममतावश जीव बथा दुख सहता है ॥ 
निज .तन धन खुख सम्पति ळखकर अहंकारमें फूल रहा । 
यह अशानी जीव मोहवरा है अपनेको भूल रहा ॥ ६ 
नियामें > क 
आय इस दुन्यामे कर्म भोगकर चले गये । 
हुन जान हम अपना प्यारा व्यर्थ मोहवश छले गये ॥ 
दख समझो मायाकृत यह नाटक जो होता है नित्य । 
ह असार ससार जान यह त्याग मोह साधो निज कृत्य । 
है न तुम्हारा र कोई अपना, तुम न किसीके अपने हो 
मायाके प्रप डकर देख रहे सब सपने हो 
क सपने हो । 
स॒ सव शठा मत उनपर विश्वास करो 
जागो ! उठो !! मोह-निद्रा तज भज हरिको भव-सिन्धु तरो 
जिस शरीरको सुख देनेके हे नेक न तह 
हि मन हेतु यल करते दिन-रात | 
सजात रहते हो तुम नित अनेक विधि साँच्च 
बह भी नहीं साथ जायेगा यहाँ न । 
यी । पड़ा रह जायेगा। 
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धम शुभ कर्म अन्तमें ये 
Re a काम एक वह आयेगा ॥ ९ 
Me दंग कुछ भी साथ न जायेगा। 
क तज देंगे, कोई काम न आयेगा ॥ 
शान हो परमेश्वरसे हेत करो। 


9 ९ 
जनसीदन' दुलभ तन पाकर अब भी तो कुछ चेत करो ॥ १० 
जिल >> 
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एक नयी पुस्तिका 


श्रीमरतजीमें 
श्रीमरतजीमें नवधा भक्ति 
( लेखक- श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
आकार २०१९३० सोलह पेजी, एछ-संख्या ४८, नवधा भक्तिका तिरंगा चित्र) मूल्य 2) मात्र, 
अनेक प्रेमी सजनोंके आग्रहके कारण कल्याण वर्ष २४ सं० ११ में प्रकाशित श्रीगोयन्दकाजी- 


के 'श्रीमरतजीमें नवधा मक्ति' नामक लेखको ही पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया है । 


कभा+++०>«<>88८०२००-५ 


एक नयी सूचना 
हमारे पास सीतारामभजन--प्रष्ठ ६४, मूल्य )॥, हरेराममजन (दो माला)--परष्ठ २२, मूल्य )॥। 
नथा रामायण सुन्दरकाण्ड--पृष्ठ ६४, मूल्य “)--इन तीनों पुस्तकोंकी समय-समयपर इनका वितरण 
ऋग्नेवाढे सजनोंद्वारा हजारोंकी संख्यामें माँग आती रहती है। एक साथ इतनी बडी संख्यामें पुस्तके 
देनेमें कठिनाई होनेके कारण अबतक लाचार होकर उनके आडरोंको या तो अखीकार करना पड़ता 
था या परिमित संख्यामें पुस्तकें दी जाती थीं । अब कुछ समयके लिये इन पुस्तकोंको पूरी संख्यामें 
डेनेकी व्यवस्था हो सकी हे और बड़ी संख्यामें मँगानेवालोंके लिये विशेष रियायतका प्रबन्ध किया 
गया है । जो इस प्रकार है-- 
सीतारामभजन -- कम-से-कम एक साथ १००० लेनेपर नेट दाम प्रति हजार २६ ) 
हरेरामभजन (दो माला) » ११ ११ १ १) 9 ११ ३५) 
राप्पायण सुन्दरकाण्ड--- ११ १9 ११ १2१ १) 97 ११ प्र) 
रेलभाड़ा या डाकखर्च अलग । पुस्तक-विक्रेताओको इस रियायती मूल्यपर कोई कमीशन 
नहीं दिया जायगा । 
जिन ठोगांको आजकलके चातुर्मासके पर्वदिनोंमें बाँटने आदिके लिये इन पुस्तकोंकी बड़ी 
संख्यामें आउश्यकता हो, वे आउर देनेकी कृपा करें । र ् ै 


— Sit 


बहुत दिनोंसे अग्राप्य थी, अब मिलने लगी । 


गीताप्रेस-चित्रावली 


[ साइज १५)८२० नं० १ दाम २॥)) पैकिंग और डाकखर्च )॥) अलग ] _ 
इसमें १५५२० साइजके बढ़िया आर्ट पेपरपर छपे हुए २ सुनहरे तथा ८ बहुरंगे सुन्दर चुने 
हुए चित्र हैं। टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है । चित्रोंके नाम निम्नलिखित है. 
सुनहरी--१-युगल छबि, २-आनन्दकंद पालनेमें । 
बहुरंगे--१-बृन्दोवनविहारी श्रीकृष्ण, २-श्रीत्रजराज, रे-भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमें, ४-श्रीराम- 
दरबार, ५-भुवनमोहन राम, $-भगवान्‌ शङ्कर, ७-मगवान्‌ नारायण, ८-श्रीश्रीमहालक्ष्मीजी | | 
व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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भारतीय साम्यवादका आदश 


दुर्जनः सञ्जो भूयात्‌ सञ्जनः शान्तिमाप्जुयात्‌ । 
शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तथान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ।। 
खस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथिदुःखमाग्भवेत्‌॥ 
सवेस्तरतु दुर्गाणि सर्वो मद्राणि पश्यतु। 
सवः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु॥ 


> 


१९, 
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) 'दुर्जन सज्जन बन जायँ | सजन शान्ति ळाभ करें । शान्त पुरुष सब प्रकारके 
| | बन्धनोंसे मुक्त हो जाये । मुक्त पुरुष दूसरोंको भी जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुडानेमें समर्थ हों । 
प्रजाजनोंका कल्याण हो । राजालोग न्यायोचित मार्गसे पृथ्वीका शासन करें । गौओं और 
Dh राहमणोंका सदा कल्याण हो । सभी लोग सुखी हों । मेघ समयपर वर्षा करें । भूमि सदा 
|) हरी भरी रहे । हमारा यह देस ( भारतवर्ष ) क्षोभरहित हो जाय । ब्राह्मणोंको किसी प्रकारका 
]६ भय न रहे । समी प्राणी सुखी हों । सब नीरोग रहें । सभी अच्छे दिन देखें । जगतमें कोई 
भी दुःखका भागी न हो। सभी लोग सङ्कटोंको--कठिनाइयोंको पार कर जायेँ | सब छोग 
४८१६ भका ही दर्शन करें सब लोग वाब्छित भोग प्राप्त करें | सब लोग सर्वत्र प्रसन्न रहें । 
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“हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हे 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन जय सियाराम॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 
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भारतमें ष्र 
विदेशमें ॥2' 
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य पावक रबि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ 
जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
_जय विराट जय जगतपते । गौरीपति जय रमापते ॥ 

















४ पूणमदः पूणेमिदं पूर्णांत्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ - Ee, 
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श्रीसचिदानन्द्घनखरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । | 
विश्वोद्ववथाननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्रये$निद्यमू ॥ | 








। संख्या ८ 


७ ००८, अगस्त ५ ॥ 








ज्ञाननोकाके द्वारा उद्वार 


यद्यपि तूने किये अनेको पातक घोर, ढुष्टआचार । 
है यदि तू पातकी-जगतूका सवथेष्ठ नेता-सरदार ॥ 
नरकजन्तु नक्रादि भयानक फल भुगतानेको तैयार । 
तो भी ज्ञान-तरणि चढ़ तू तर जायेगा भव-पारावार ॥ 
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कल्याण 


सर्वशक्तिमान्‌ हैं © हैं 
याद्‌ रक्खो- भगवान्‌ सवशक्तिमान्‌ » सवज्ञ हैं 
और तुम्हारे परम सुहृद्‌ हैं । उनमें विश्‍वास करो, 
उनकी कृपा तुम्हें निश्चय ही समस्त बन्धनों, समस्त 
बिपत्तियों और समस्त कठिनाइयोंसे उबार लेगी । 
उनके इन गीताके वचनोंपर विश्वास करो--'कोई कैसा 
भी पापी हो, मेरे शरण आनेपर मैं तुरंत उसके पापों- 
को धोकर उसे साधु और भक्त बना लेता हूँ, फिर 
उसे सनातन शान्ति मिल जाती है, मेरे उस भक्तका 
कमी पतन नहीं होता । मुझमें मन लगा दो, फिर 
मेरी कृपा तुम्हें सारे संकटोंसे अनायास ही तार देगी ।' 
याद रक्खो--संकट या विपत्तिका निवारण करने- 
के लिये बाहरी निर्दोष उपाय करना न तो बुरा है, न 
पाप है | पर यह निश्चय नहीं है कि उससे तुम्हारी 
बिपत्तिका नाश हो ही जायगा | क्योंकि उसमें अत्यन्त 
सीमित तया क्षुद्र शक्ति है | भगवान्‌ महान्‌ शक्तिके 
अनन्त भण्डार हैँ, उनके शरण होकर यदि तुम केवल 
उन्हींपर पूर्णरूपसे निर्भर करोगे तो भगवान्‌की वह 
महान्‌ शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी | जब तुम 
सहज ही भपरिसीम महान्‌ शक्तिकी सहायता प्राप्त 
कर सकते हो, तब ससीम क्षुद्र राक्तिके पीछे पड़कर 
क्यों अपना समय नष्ट करते हो ? 
याद रक्खो-- तुम्हारी विपत्तियाँ चाहे जितनी बड़ी 
हों, अन्धकार चाहे जितना गहरा हो, दुःख चाहे जितने 
महान्‌ हों, बन्धन चाहे जितना कठिन हो; भगवान्‌की 
कृपाराक्तिका आश्रय--पूर्ण आश्रय लेनेपर तुम अपनेको 
इन सबसे मुक्त आनन्द्‌-निकेतनमें विश्राम करते पाओगे । 
याद्‌ ख्खो--जब कभी परिस्थति प्रतिकूल हो, 
भनुकूळताके सारे साधन नष्ट-श्रष्ट हो रहे हों, चारों ओर 
केवळ निराशा और घोर अन्धकार दिखायी देता हो, 
. भशान्तिकी बड़ी भयानक आँधी आ रही हो,- तुम 
डस समय तुरंत दयामय प्रभुके दरबारमें पहुँच जाओ, 
क्षणभरके लिये भी वहाँसे न हटो, न उतरो | केवळ 
भगवानूपर ही दृष्टि लगाये उनका अनन्य चिन्तन करते 
¢ 


रहो | ऐसा द्ढ़ विश्वास करो कि “भगवान्‌ असम्भवको 
सम्भव कर सकते हैं । मेरी प्रतिकूल स्थितिको बदलना 
उनके लिये कुछ भी कठिन नहीं है । में उनकी कृपा. 
पर निर्भर हूँ । वे मेरा परम कल्याण निश्चय ही 
करेंगे ।? तुम थोडे ही समयमें देखोगे--आकाश खन्छु 
हो गया है । सारी आँधी चली 


के सारे साधन सुन्दरतासे जुट रहे हैं | 


गयी है और अनुकूलता. _ 


याद _रक्खो--तुम्हारी प्रतिकूलता, विपत्ति और | 


कठिनाईका विनाश करनेमें भगवान्‌को बड़ा सुख मिळता 
है । आवश्यकता केवळ इतनी ही है कि तुम अपना 
हृदय खोलकर उनके सामने रख दो । डरो मत, कमी 
निराशाके विचार मनमें मत लाओ | कमी यह मत 
सोचो कि “हमको सदा अन्धकार, प्रतिकूलता और 
विपत्तिके जंगलोंमें ही भटकना है |! मंगलमय भगवान्‌- 
के राज्यमें ऐसा सोचना एक प्रकारका अपराध है | 

याद रक्‍खो--तुम्हारी जो भी अवस्था हो, तुम 
जहाँ भी हो, तुम जैसी भी प्रतिकूल परिश्यितिमे 
पड़े हो, भगवान्‌के लंबे हाथ तुम्हारी रक्षाके लिये सद 
पर्याप्त हैं । भगवान्‌ एक क्षणमें तुमको ही नहीं, 
अनन्त विश्व ब्रह्माण्डको समस्त दुःख, विपत्ति, बन्धन 
और अन्धकारसे मुक्त करके अपने दिव्य ज्ञानकी ज्योति- 
से प्रफुल्लित और प्रकाशित कर सकते हैं । 

याद रक्खो--भगवानूकी अतुल बळवती कृपाशक्तिके 
सामने तुम्हारे पाप-तापोंमें, तुम्हारी आपद-विपदके आँधी- 
तूफानमें शक्ति ही कितनी है, जो उसके सामने ठर 
सके । इसपर विश्वास करो । 

याद रक्खो-- तुम्हारी विश्वासहीनता ही तुम्हारे 


लिये परम विपत्ति है । भगवानपर, उनकी कृपापर | 


उनकी सुहृदतापर और उनकी आत्मीयतापर विश्वास | 
करो । उनकी ओर बढ़ो, उनपर निर्भर हो जाओ । f 
उनकी महान्‌ कृपाशक्तिसे तुम सहज ही समस्त संकटः | 


बन्धन और अज्ञानान्धकारसे मुक्त हो जाओगे ! 
शिव? 


Tosa 


| 
| 


| 


ससङ्गकी कुछ सार बातें 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


१-मनुष्य-जीवनके समयको अमूल्य और क्षणिक 
समझकर उत्तम-से-उत्तम काममें व्यतीत करना चाहिये | 
एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये | 
२-यदि किसी कारणवश कभी कोई क्षण भगवत्‌- 
चिन्तनके बिना बीत जाय तो उसके लिये पुत्रशोकसे 
भी बढ़कर घोर पश्चात्ताप करना चाहिये, जिससे फिर 
कभी ऐसी भूल न हो | 
३-जिसका समय व्यर्थ व्यय होता है, उसने समय- 
का मूल्य समझा ही नहीं । 
४-मजुष्यको कमी निकम्मा नहीं रहना चाहिये; 
अपितु सदा-सर्वदा उत्तम-से-उत्तम कार्य करते रहना 
चाहिये | 
५--मनसे भगवान्‌का चिन्तन, वाणीसे भगवानके 
नामका जप, सबको नारायण समझकर शरीरसे जगजनार्दन- 
की निःस्वार्थ सेवा--यही उत्तम-से-उत्तम कर्म है । 
६-बोलनेके समय बहुत विचार कर सत्य, प्रिय, 
मित और हितके वचन बोलने चाहिये । 
७-अपने दोषोंको सुनकर चित्तमें प्रसन्नता होनी 
चाहिये । 
८-यदि कोई हमारा दोष सिद्ध करे तो उसके लिये 
जहाँतक हो सफाई नहीं देनी चाहिये; क्योंकि सफाई 
देनेसे दोषोंकी जड़ जमती है तथा दोष बतलानेवालेके 
चित्तमै भविष्यके लिये रुकावट होती है । इससे हम 
निर्दोष नहीं हो पाते । 
,९-यदि हम निर्दोष हैं तो हमें मौन हो जाना 
- चाहिये, इससे हमारी कोई हानि नहीं है । और यदि 
सदोष है तो अपना सुधार करना चाहिये । 
१०-दोष बतलानेवालेका गुरुतुल्य आदर करना 
चाहिये, जिससे भविष्यमें उसे दोष बतलानेमें उत्साह हो। 


११-अपने निकट-सम्बन्धीका दोष सहसा नहीं 
कहना चाहिये । कहनेसे उसको दुःख हो सकता है, 
जिससे उसका सुधार सम्भव नहीं । 
१२-यदि कहीं किन्हींसे काम लेना हो तो उनको 
अपने पास न बुलाकर उन्हींके पास जाना चाहिये | 
१ ३-सादगीसे रहना चाहिये । 
१ ४-स्वावलम्बी बनना चाहिये | 
१५- जीवनको अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिये, 
ऋषि-मुनियोंका जीवन खर्चाला नहीं था | अधिक खर्चीला 
जीवन मनुष्यको रुपयोंका दास बना देता है, जिसके 
कारण अनेक पाप करने पड़ते हैं । 
१६-शरीरनिर्वाहके लिये भी अनासक्त मावसे ही 
पदार्थोका उपयोग करना चाहिये । 
१७-भोजनके समय स्वादकी ओर ध्यान नहीं देना 
चाहिये; क्योंकि वह पतनका हेतु है । खास्थ्यकी ओर 
लक्ष्य रखना भी वेराग्यमें कमी ही है | 
१८-कल्याणकामी पुरुषको तो वैराग्ययुक्त चित्तसे 
केवल झारीरनिर्वाहके लिये ही भोजन करना चाहिये | 
१९-यवहारके समय भजन-ध्यानमें मुख्य वृत्ति 
और संसारी कामोंमें गौण वृत्ति रखनी चाहिये | 
२०-सोते समय भी भगवानका स्मरण विशेषतासे 
करना चाहिये, जिससे शयनका समय व्यर्थ न जाय । 
२१-शयनके समयको साधन बनानेके लिये 
सांसारिक संकल्पोंके प्रवाहको भुलाकर भगवानूके नाम, 
रूप, गुण, प्रभाव और चरित्रका चिन्तन करते हुए ही 
सोना चाहिये । 
- २२-अपने ऊपर भगवानूकी अहैतुकी दया और 
प्रेम समझ-समझकर हर समय प्रसन्न रहना चाहिये । 
२३-एकान्तमें मनको सदा यही समझाना चाहिये 
कि परमात्माके सिवा किंसीका भी चिन्तन न करो; 
क्योंकि व्यर्थ चिन्तनसे बहुत हानि है । 


१२१० 
२४-एकान्तके भजनको मूल्यवान्‌ बनानेके लिये 
उसे श्रद्धाभक्तिपूर्वक निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर करने- 
का प्रयत्न करना चाहिये । 
२०-भगवत्ाप्तिके लिये मनुष्यको पात्र बनना 
चाहिये | पात्र बननेपर भगवान्‌ खयं ही दर्शन दे 
सकते हैं । 
२६-सुननेवालोंकी इच्छाके बिना वक्ताको सत्सङ्गके 
रहस्यकी बातें नहीं सुनानी चाहिये । 
२७-जहाँ व्याख्यानदाता बहुत हों, वहाँ जहाँतक 
हो, व्याख्यान न दे | 
२८-उँचे आसन और ऊँचे पदसे सदा ही दूर 
रहना चाहिये । 
२९-जहाँतक हो, गुरु बननेकी इच्छा कभी न 
क्रे | 
३०-किसी सम्बन्धीकी मृत्यु-सूचना मिलनेपर जहाँ 
आवश्यकता हो, वहाँ जाना चाहिये; किंतु अपने 
घरमै किसीके मरनेपर, जहाँतक हो, दूरस्थ कुठुम्बियों- 
को आनेके लिये सभ्यतापूर्वक मने कर देना चाहिये । 
३१-दहेज और दान देना चाहिये; किंतु जहाँतक 
हो, लेनेसे बचना चाहिये | 
३२-जहाँतक हो, पञ्च न बनना चाहिये | 
३३-जहाँतक हो, सगाई ( वाग्दान )- विवाह 
आदि सम्बन्ध करानेके कामसे दूर रहना चाहिये | 
३४-त्रहममुहत्तमें उठना चाहिये। यदि सोते सोते ही 
सूर्योदय हो जाय तो दिनभर उपवास और जप 
करना चाहिये । 
२५-सन्ध्या, गायत्रीजप, ध्यान, पूजा, पाठ, स्तुति, 
प्राथना, नमस्कार आदिके अर्थ और भावको समझते 
हुए ही निष्काममावसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सदा-सर्वदा 
करना चाहिये । 
३६-भगवत्गराप्तिके साधनमें पवित्र और एकान्त 
देशका सेवन, सत्सङ्ग और स्वाध्याय, परमा्माका ध्यान 





कल्याण 


ही, 
[ भाग २५ 


Rs । 
और उसके नामका जप, उपरति और वैराग्य इनके | 
समान कोई भी सहायक नहीं है । 
२७-द्विजातिमात्रको उचित है कि नित्य सूर्योदय. 
और सूर्यास्तसे पूर्व ही सन्ध्योपासन और गायत्रीजप करे। 
२८-भगवान्‌के नाम-रूपको याद रखते हुए ही 
सामाजिक, व्यावहारिक, आर्थिक आदि कार्य न्यायपूर्वक ' 
निःखार्थमावसे करे । क्योंकि अपनी सारी चेष्टा निःसार्य 
भावसे दूसरेके हितके लिये करनेसे ही कल्याण 
होता है । 
३९-स्नान और नित्यकर्म किये बिना दाँतुन और 
जळके सिवा कुछ भी मुखमें न ले | 
३०-श्रीभगवान्‌के भोग लगाकर तथा यथाधिकार 
बलिवैश्वदेव करके ही भोजन करे । 
४१-तुळसीदलके सिवा चळते-फिरते या खडे हुए 
भी कोई भी चीज कमी न खाय । 
४२-भोजनके आदि और अन्तमें आचमन करे। : 
४३-एकान्तमें दो आदमी बात करते हों तो उनकी | 
सम्मतिके बिना वहाँ न जाय । 
४४--जीवहिंसाको बचाता हुआ चले । १ 
_४५-घी, शहद, तैल, जल आदि तरल पदार्थ | 
छानकर काममें ले । 
४६-कर्तव्यका पालन न होनेपर तथा अपनेसे बुरा । 
काम बन जानेपर पश्चात्ताप करे; जिससे कि फिर कभी _ 
वैसा न हो | 
४७-कतेव्यकर्मको झंझट मान लेनेपर वह भार. 
रूप हो जाता है, विशेष लाभदायक नहीं होता | | 
8८-वही कर्म भगवानूको याद रखते हुए प्रसन्नता. 
पूर्वक सुग्ध होकर किया जाय तो बहुत ऊँचे दजे | 
साधन बन जाता है | | 
४९--अकर्मण्यता ( कर्तन्यसे जी चुराना ) मर्द | 
हानिकारक है । पापका प्रायश्चित्त है, किंतु इसका 
नहीं । अकमण्यताका त्याग ही इसका प्रायश्चित्त है | | 


संख्या ८ ] 





सत्सङ्घकी कुछ सार बातें 





१२११ 


का य आ न े 


१०-कतव्यपालनरूप परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ भगवत्‌- 
शरणापन्न होकर प्रयत्न करना ही मुक्तिका मुख्य साधन है। 

५१--धनका प्राप्त होना यद्यपि अपने वशकी बात 
नहं हे, तथापि मनुष्यको शरीर-निर्वाहके लिये कर्तव्य- 
बुद्धिसे न्याययुक्त परिश्रम करना चाहिये । 

+२--सुख-दुःख आदिके प्राप्त होनेपर उनको 
भगवानूका मङ्गल-विधान समझकर हर समय परम 
सन्तुष्ट रहना चाहिये । 

५३-उत्तम कामको शीत्रातिशीघ्र करनेकी चेष्टा 
करे; क्योंकि शरीरका कोई भरोसा नहीं है | 

५४-जिससे हिंसा होती हो, ऐसी किसी चीजको 
व्यवहारमें न छावे | 

५५-रेशम और तूष काममें न ले | 

५६-हिँसायुक्त होनेके कारण शहद, मृगचर्म और 
कस्तूरी काममें न ले | 

५७-जहाँतक हो, मिळकी बनी चीजें खानेके 
काममें न ले | 

५८-ईश्वरकी सत्तापर प्रत्यक्षसे बढ़कर विश्वास 
रक्खे; क्योंकि ईश्वरपर जितना प्रबळ विश्वास होगा, 
साधक उतना ही पापसे बचेगा और उसका साधन 
तीव्र होगा । 

५९-सदा-सवदा ईश्वरपर निर्भर रहना चाहिये । 
इससे धीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता और आत्मबलकी 
वृद्धि होती है । 

६०-ईश्वरःग्रेम एक बहुत गोपनीय परम रहस्यकी 
वस्तु है । उससे बढ़कर संसारमें कोई उत्तम वस्तु 
नहीं । 

६१-ईश्वरके ज्ञानके समान कोई ज्ञान नहीं । 

६२-ईश्वरके प्रभावके समान कोई प्रभाव नहीं । 

६३-ईश्वरके दर्शनके समान कोई दर्शन नहीं । 

६४-महापुरुषोंके आचरणसे बढ़कर 
अनुकरणीय आचरण नहीं । 


कोई 


६५-भगवद्गावसे बढ़कर कोई भाव नहीं । 
६६-समतासे बढ़कर कोई न्याय नहीं | 
६७-सत्यके समान कोई तप नहीं | 
६८-परमात्माकी प्राप्तिके समान कोई लाभ नहीं | 
६९-सत्सङ्गके समान कोई मित्र नहीं | 
७०-कुसङ्गके समान कोई शत्रु नहीं | 
७१-दयाके समान कोई धर्म नहीं, हिंसाके समान 
कोई पाप नहीं, ब्रह्मचर्यक समान कोई ब्रत नहीं, 
ध्यानक समान कोई साधन नहीं, शान्तिके समान कोई 
सुख नहं, ऋणके समान कोई दुःख नहीं, ज्ञानके 
समान कोई पवित्र नहीं, ईश्वरके समान कोई इष्ट नहीं, 
पापीके समान कोई दुष्ट नहीं--ये एक-एक अपने- 
अपने स्थानपर अपने-अपने विषयमै सबसे बढ़कर 
प्रधान हैं | 
७२-कामीके साख नहीं, लोभीके नाक नहीं, 
क्रोधीके बाप नहीं, अज्ञानीके थाप|नहीं, भक्तके शाप नहीं, 
नास्तिकके जाप नहीं, ज्ञानीक माप नहीं; अर्थात्‌ 
इन लोगोंपर इन पदार्थोका असर नहीं पड़ता | 
७३-गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं, गौके समान 
कोई सेव्य नहीं, गीताके समान कोई शास्र नहीं, 
गायत्रीके समान कोई मन्त्र नहीं एवं गोविन्दके समान 
कोई देव नहीं । 
७9-गङ्गा-खान) गौकी सेवा, भाव और अर्थसहित 
गीताका अभ्यास, गायत्रीका जप और गोविन्दका 
ध्यान---इनमेंसे किसी एकका भी निष्काम भाव और 


श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सेवन करनेसे कल्याण हो सकता है । 


७५-जिसने सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समता, 
शान्ति, सन्तोष, तितिक्षा, त्याग आदि शत्र धारण कर 
रक्खे हैं, उसका कोई भी शत्रु किश्चिन्मात्र भी अनिष्ट 
नहीं कर सकता | 

७६-आचरणोंके सुधारकी जड सार्थका त्याग है | . 
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७७-झूठसे बचनेके लिये जहाँतक हो, भविष्यके 
निश्चित वचन नहीं कहने चाहिये । 

७८-भगवान्‌की प्राप्तिके सिवा मनमें किसी भी 
बातकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये; क्योंकि कोई भी इच्छा 
रहेगी तो उसके लिये पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा । 
इसलिये इच्छा, वासना, कामना, तृष्णा आदिका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये । 

७९-बार-बार मनसे पूछो कि 'बतला, तेरी क्या 
इच्छा है।' और मनसे यहद उत्तर मिले कि 'कुछ भी इच्छा 
नहीं है |” इस प्रकारके अभ्याससे इच्छाका नाश होता 
है । यह निश्चित बात है । 

८०-महात्माके हृदयमें किसी प्रकारकी भी इच्छा 
- रहती ही नहीं; हमें भी उसी प्रकार बनना चाहिये । 

८१-संसारके किसी भी पदार्थसे प्रीति नहीं करनी 
चाहिये; क्योकि प्रीति होनेसे अन्तकालमै उसका 
सङ्कल्प हो सकता है। सङ्कल्प होनेपर जन्म लेना 
पड़ता है । 

८२-सत्ता और आसक्तिको लेकर जो स्फुरणा 
होती है, उसीका नाम सङ्कल्प है | 

८३-महात्मा पुरुषोंका पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि 
उनके हृदयमे किसी प्रकारका भी किश्चिन्मात्र सङ्कल्प 
रहता ही नहीं । प्रारब्यके अनुसार केवल स्फुरणा होती 
है, जो कि सत्ता और आसक्तिका अभाव होनेके कारण 
जन्म देनेवाळी नहीं है तथा कार्यकी सिद्धि या असिद्धिम 
उनके हृषे-शोकादि कोई भी विकार लेशमात्र भी नहीं 
होते । यही सङ्कल्प और स्फुरणाका भेद है । 

८४-आसक्तिवाले पुरुषके मनके अनुकूल होनेपर 
राग और हर्ष तथा प्रतिकूल होनेपर द्वेष और दुःख 
होता है । 

८५-निन्दा-स्तुति आदि सुनकर जरा भी हर्ष शोक, 
रागद्वेष आदि विकार नहीं होने चाहिये । 





और कीतिको कळङ्कके समान समझे । 


मुखमें देखे । 


८८-मरुभूमिमें जळ दीखता है, वास्तवमे है नहीं । | 
अतः कोई भी समझदार मनुष्य प्यासा होते हुए भीवहोँ ' 
जलके लिये नहीं जाता । इसी प्रकार संसारके विषयोंमें | 
भी सुख प्रतीत होता है, वास्तवमें है नहीं । ऐसा | 


जाननेवाळे विरक्त विवेकी पुरुषकी सुखके लिये उनमें 
प्रबृत्ति नहीं होती । 

८९-जीवन्मुक्त ज्ञानी महापुरुषोंकी दृष्टिमै संसार 
खप्तवत्‌ है । इसीलिये वे संसारमें रहकर भी संसारके 
मोगोंसे लिप्त नहीं होते । 

९,०-जीते इए ही जो शरीरको मुर्देके समान 
समझता है, वही मनुष्य जीवन्मुक्त है । अर्थात्‌ जैसे 
प्राणरहित होनेपर शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं है, वही 
जीवन्मुक्त महाविदेही है । 


2222222422... या 


८७-हर समय संसार और शरीरको कालके | 


९१-श्रद्धाु मनुष्यके लिये तो महात्माका प्रभाव. 
माने, जितना ही थोडा है; क्योंकि महात्माका प्रभाव | 


अपरिमेय है | 


९२-महापुरुषोंके प्रभावसे भगवानूकी प्राप्ति होना-- | 


ह उनका अलौकिक प्रभाव हे । तथा सांसारिक 
कार्यकी सिद्धि होना--लैकिक प्रभाव है | 


९३-महापुरुषोंकी चेश उनके तथा लोगोंके प्राख्यसे / 


होती है एवं लोगोंके श्रद्धा-प्रेम तथा ईश्वराज्ञासे भी | 


होती है । 
९४-सर्वख जाय तो भी कभी किसी निमित्तसे 


| 
| 


कहाँ किंञ्चिन्मात्र भी पाप न करे, न करवावे और त ' 


उसमें सहमत ही हो । 


९५-पैसे न्यायसे ही पैदा करे, अन्यायसे कभी नही? 
चाहे भूखों ही मरना पड़े । 


| 
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ट्र 
व्वा | 
८६-कल्याणकामी मनुष्यको उचित है कि मान. 


) 


संख्या ८ ] 


९६-ईश्वरकी भक्ति और धर्मको कमी छोड़े ही 
नहीं, प्राण भले ही चले जायँ । 

९७-थैर्य, क्षमा, मनोनिग्रह, चोरी न करना, 
चाहर-भीतरकी पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, साक्तिक बुद्धि, 
नशा सत्यभाषण और क्रोध न करना- थे दस 
सामान्य धमके लक्षण हैं | 

९,८-विपत्तिमें भगवानूकी स्मृति बनी रहे, इसीलिये 
कुन्तीने भगवान्‌से निरन्तर विपत्तिका वरदान माँगा | 

९९-पाण्डवोंने अपनेसे निम्नश्रेणीके राजा विराटकी 
नौकरी स्वीकार कर ळी, पर धर्मका किज्चिन्मात्र भी 
कभी त्याग नहीं किया । 

१००-महाराज युधिष्ठिरने खर्गको ठुकरा दिया पर 
अपने अनुगत कुत्तेका भी त्याग नहीं किया । 

१०१-खार्थका त्याग समान-व्यवहारसे भी श्रेष्ठ है, 
इसलिये निः सार्थमावसे सबकी सेवा करनी चाहिये । 

१०२-ख्ीके लिये पातित्रत्य-घर्म ही सबसे बढ़कर 
है । इसलिये भगवानको याद रखते हुए ही पतिकी 
आज्ञाका पालन विशेषतासे करना चाहिये । तथा पतिके 
और बड़ोंके चरणोंमें नमस्कार करना और उन सबकी 
यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । 

१०३- विधवा ख्रीके लिये तो विषयभोगोंसे वैराग्य, 
ईश्वरकी भक्ति, सद्रुण-सदाचारका पालन और निःखार्थ- 
भावसे सबकी सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है | 

१०४-दूसरोंको दुःख पहुँचानेके समान कोई 
पाप नहीं है और सुख पहुँचानेके समान कोई धर्म नहीं 
है । इसलिये हर समय दूसरोंके हितके लिये ही प्रयत्न 
करना चाहिये | 

१०५ कुटुम्ब, ग्राम, जिला, प्रान्त, देश, द्वीप, 


पृथ्वी और त्रिलोकीतक उत्तर-उत्तखालेके हितके लिये - 


पूव-पूर्ववाळेके हितका त्याग कर देना चाहिये । 
१०६-किसीके भी दुर्गुण-दुराचारका श्रवण, 
मनन और कथन नहीं करना चाहिये । यदि उसमें 


सत्सङ्गकौ कुछ सार बातें 
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किसीका हित हो तो कर सकते हैं । किंतु मन धोखा 
दे सकता है, अतः खूब सावधानीके साथ विचारपूर्वक 
करना चाहिये | 

१०७-किसीका उपकार करके उसपर अहसान 
न करे, न किसीसे कहे और न मनमें अभिमान ही 
करे; नहीं तो, किया हुआ उपकार क्षीण हो जाता है । 
ऐसा समझे कि सब कुछ भगवान्‌ ही कराते हैं, में 
तो निमित्तमात्र हूँ । 

१०८-अनिष्ट करनेवालेके साथ बदलेमें बुराई न 
करे, उसे क्षमा कर दे; क्योंकि प्रतिहिसाका भाव रखने- 
से मनुष्य दोषका भागी होता है | 

१०९-यदि अनिष्ट करनेवालेको दण्ड देनेसे 
उसका उपकार होता हो तो ऐसी अवस्थामें उसे दण्ड 
देनेमें दोष नहीं है । 

११०-अपनेपर किये हुए उपकारको आजीवन 
कभी न भूले एवं अपना उपकार करनेवालेका बहुत 
भारी ग्रत्युपकार करके भी अपने ऊपर उसका अद्दसान 
ही समझे । 

११ १-अपनेद्वारा किसीका अनिष्ट हो जाय तो भी 
सदा उसका हित ही करता रहे, जिससे कि अपने 
किये हुए अपराधको वह मनसे भूल जाय, यही इसका 
असली प्रायश्चित्त है । 

१ १२-मन और इन्द्रियांको इस प्रकार बरामें रखना | 
चाहिये कि जिससे वे व्यर्थ और पापके काममें न 
जाकर जहाँ हम लगाना चाहें, उसी कल्याण मार्गपर 
ळगी रहें । 

११३-ज्रह्मचर्यके पालनपर हरेक मनुष्यको विशेष 
ध्यान रखना चाहिये | 

११४-कामकी उत्पत्ति संकल्पसे होती है, खनी 
आदिके सङ्गे ब्रह्मचर्या नाश होता है । 

११५-गृहस्थी मनुष्यको महीनेमें एक बारसे 
अधिक खरी-ग्रसङ्ग नहीं करना चाहिये । ऋतुकालपरः 
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महीनेमें एक बार खी-प्रसङ्ग करनेवाला गृहस्थी ब्रह्मचारी- 
के तुल्य है । 

१ १६-जीते हुए मन-इन्द्रिय मित्रके समान हैं और 
न जीते हुए विषयासक्त मन-इन्द्रिय शत्रुके समान हैं । 

११७-शरीर और. संसारमें जो आसक्ति है, वही 
सारे अनर्थोकी मूल है, उसे सर्वथा त्याग करना 
चाहिये । 

१ १ ८-कोई भी सांसारिक भोग खतरेसे खाली नहीं 
है, इसलिये उससे दूर रहना चाहिये । 

११९- कञ्चन, कामिनी, मान, बडाई, ईर्ष्या, 
आलस्य, प्रमाद, ऐश, आराम, भोग, दुर्गुण और पापको 
साधनमें महान्‌ विघ्न समझकर इन सबका विषके तुल्य 
सर्वथा त्याग करना चाहिये । | 

१२०-ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सद्गण, सदाचार, सेवा 
और संयमको अमृतके समान समझकर सदा-सर्वदा 
इनका सेवन करना चाहिये । 

१२१-शौचाचारसे सदाचार बहुत ऊँचा है, उससे 
भी भगवानूकी भक्ति और भी ऊँचे दर्जेकी चीज है । 

१२२.-भगवान्‌ जाति-पाँति कुछ नहीं देखते, केवळ 
प्रेम ही देखते हैं । अतः मनुष्यको केवल भगवान्‌से 
ही प्रेम करना चाहिये । 

१२३-ईश्वर, महात्मा, शास्र और परलोकमें विश्वास 
. करनेवाले पुरुषसे कभी पाप नहीं बन सकते । उसमें 
धीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता, समता और शान्ति 
आदि गुण अनायास ही आ जाते हैं, जिससे उसके सारे 
आचरण खाभाविक ही उत्तम-से-उत्तम होने लगते हैं । 
१२ ४-भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्त, 
रहस्य और चरित्रोंको हर समय याद करते हुए मुग्ध 
रहना चाहिये। | 
१२५-भगवान्‌के गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्त और 
रद्दस्यकी बातें छुनने, पढ़ने और मनन करनेसे श्रद्धा 
होती है | 


१२६-एकान्तमें भगवानूके आगे स्तुति-प्राथना | 
करते हुए रोनेसे भी श्रद्धा बढ़ती है । 


१२७-ऊपर बतलायी हुई बातोंपर विश्वास करके / 


उसके अनुसार अनुष्ठान करनेसे भी श्रद्धा होती है । 
१२८-श्रद्धा होनेपर श्रद्धेय पुरुषकी छोटी-से-छोती । 


क्रियामें भी बहुत ही विलक्षण भाव प्रतीत होने | 


लगता है | 
१२९-माता, पिता, पति, खामी, ज्ञानी, महात्मा | 


कि 
[ भाग २५ | 


और गुरुजनोंकी श्रद्धापूर्वक निःसार्थ सेवासे आत्माका | 


शीघ्र कल्याण हो सकता है । 

१३०-निष्कामकर्म और भगवानूके नामजपसे, 
धारणा और ध्यानसे एवं सत्सङ्ग और खाध्यायसे मळ, 
विक्षेप और आंवरणका सवथा नाश होकर भगवप्राहि 
शीघ्र हो सकती है । 


१३१-शीघ्र कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको परमात्मा | 


की प्राप्तिके सिवा और किसी भी बातकी इच्छा नहीं 
रखनी चाहिये; क्योंकि इसके सिवा सब इच्छाएँ जन्मः 
मृत्युरूप संसारसागरमें भ्रमानेवाळी हैं । | 
१३२-परमात्माकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको अर्थ 
और भावके सहित शात्रोंका अनुशीलन और एकान्तमें । 
बैठकर जप-ध्यान तथा अध्यात्म-विषयका विचार नियम | 
पूर्वक नित्य ही करना चाहिये । | 
१३३- अनिच्छा या परेच्छासे हवोनेवाठी धटनाकों _ 
भगवानका भेजा हुआ पुरस्कार मान लेनेपर कामा 
क्रोध आदि शत्रु पास नहीं आ सकते, जैसे सूर्यके 
सम्मुख अन्धकार नहीं आ सकता । 
१३४-जीव, ब्रह्म और मायाके तत्वको समझनेके | 
लिये एकान्तमें बैठकर विवेक और वेराग्यथुक्त चितसे _ 
नित्यप्रति परमात्माका चिन्तन करते हुए अध्या! । 
विषयका विचार करना चाहिये । | 
१३५ जिसने इश्वरकी दया और प्रेमकें तर्ज | 
रहस्यको जान लिया है, उसके शान्ति और आनन्दी | 
सीमा नहीं रदली । [ | 


संत्या ८ ] 


वैराग्य 
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न्याय 


१३६-जो अपने-आपको ईश्वरके अर्पण कर चुका 
है और ईश्वरपर ही निर्भर है, उसकी सदा-सर्वदा सब 
प्रकारसे ईश्वर रक्षा करता है, इससे वह सदाके लिये 
निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है । 

१३७-प्रेमपूर्वक जपसहित भगवानूके ध्यानका 
अभ्यास) श्रद्धापूर्वक सत्पुरुषोंका सङ्ग, विवेकपूर्वक' 
भावसहित सत्‌-शाख्रोंका स्वाध्याय; दुखी, अनाथ, 
पूज्यजन तथा बृद्धोंकी निःखार्थभावसे सेवा--इनको 
यदि करतेब्यबुद्धिसे किया जाय तो ये एक-एक साधन 
शीघ्र कल्याण करनेवाले हैं । 


१३८-भगवान्‌ बहुत बड़े दयाळु और प्रेमी हैं । 
जो मनुष्य इसका तत्त्व समझ जायगा, वह भगवानूके 
शरण होकर शीघ्र ही परम शान्तिको प्राप्त हो जायगा | 

१३९-सर्वत्र भगवद्भावके समान कोई भाव नहीं 
है और सर्वत्र भगवद्भाव होनेसे दुर्गुण और दुराचारोंका 
अत्यन्त अभाव होकर सहुण और सदाचार अपने-आप 
ही आ प्राप्त होते हैं । 

१४०-वस्तुमात्रको मगवानूका खरूप और चेष्टा- 
मात्रको भगवानूकी लीला समझनेसे भगवानका तत्त्व 
समझमें आ जाता है | 


~ Ce 


वैराग्य 


( लेखक--खामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


तपसामपि सवेषां वैराग्यं परमं तपः । 

यज्ञ) दान, जप, योग, तीर्थ, ब्रत, स्वाध्याय आदि 
पुण्यकर्सरूप सभी प्रकारकी तपस्याओंमें वैराग्य परम तप 
है; क्योंकि अन्यान्य धार्मिक कार्य ( तप ) सकामभावसे 
करनेपर उनके द्वारा स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है और 
निष्कामभावसे करनेपर ही वे परमात्माकी प्राक्षिके प्रापक 
बनते हैं, परंतु वैराग्य तो निष्कामभावसे ही होता है । 
सकामभाव . और वैराग्य--दोनो एक जगह रह ही 
कैसे सकते हैं । अतः पारमार्थिक साधकके लिये एक 
वैराग्य ही बहुत आवश्यक और परम उपयोगी है छ 
जबतक बैराग्य नहीं? तबतक चाहे जितनी डींगें मारे, 
उनसे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता । दूसरी ओर, यदि 
हमें बातें करना नहीं आता? ज्ञानयोग तथा इठयोगकी 
युक्तियाँ भी हम नहीं जानते, तो भी केवल वेराग्य होनेपर 
ध्यान आदि साधन सरलत्मसे खयमेव होने लगते है, ध्यान 
आदिकी बिना सीखी हुई युक्तियाँ खतः स्फुरित होने 
लगती हैं । जबतक संसारके पदाथोँमें राग है और मरम 
प्रेम नही, तबतक” चाहे कितनी ही बढ़ा-चढ़ाकर बात क्यों 
न बनायी जायूँ, पर साधन नहीं बनता । वेराग्य 
इसीका नाम है कि पदाथोमें आन्तरिक राग न रहे। बाहरी 
स्वॉगका नाम वैराग्य नहीं दै ।. वैराग्य भीतरी त्यागके 
भावका वाचक दै । 


वैराग्य कई हेठुओसे होता है--ढुःखसे, भयसे» 
विचारसे; साधनसे ओर परमात्मतत्त्वके बोधसे | इन सबमें 
पूवर्व वेराग्यकी अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । 

दुःखसे होनेवाला वैराग्य- घर» घन, स्री, पुत्र» 
परिवार आदिकी अनुकूलता न होनेपर तथा प्रतिकूलता प्रास्त 
होनेपर जो मनमें संसारके त्यागकी उकताहटसे भरी भावना 
होती है, उसे दुःखसे होनेवाळा वैराग्य कहते हैं । यह 
दुःखसे होनेवाळा वैराग्य असली नहीं होता । हमें आरामः 
नहीं मिला, दुत्कार मिली, तिरस्कार मिला या मनमानी 
चीज नहीं मिली तो मनमै भाव आया कि छोडौं संसार- 
को; यह दुःखसे होनेवाला वैराग्य है | इस प्रकारका वेराग्यः 
तो समीको है । कुत्ता भी तनी हुई लाठी देखकर भागता 
है, दुःखोंसे होनेवाला वेराग्य भी इसी तरहका होता है । 
अतः वह यथार्थ वैराग्य नहीं । इसमें जो उकताहट है 
और अनुकूलताका अनुसन्धान है, वह वेराग्य नहीं । उसमें 
तो राग ही कारण दै, क्योंकि दुःखके कारण हटनेपर अर्थात्‌ 
अनुकूलता प्राप्त हो जानेपर वह त्यागका भाव रहना कठिनः 
है । यदि प्रतिकूलता न रहे» सब कुम्त्रीजन मनोनुकूल 
सेवा करने लगें तो फिर वैराग्य भूल जाता है | उसमें केवल 
जो पदारथोंको दुःखका कारण समझनेका भाव है, वही 
वैराग्यका अंश है । इस प्रकार दुःखके कारण होनेवाला 
वैराग्य यथार्थ वैराग्य नहीं है । किंतु उस समय यदि. सङ्ग 











कल्याण 
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नरकोंकी प्राप्ति होगी, वहाँ अनेक भयानक कष्ट भोगने पड़ेंगे . 
१ 


अच्छा मिल जाय तो वही वैराग्य खूब बढ़कर 
आत्मोद्धारमे कारण बन सकता है । इसलिये उसे भी 
वैराग्य कह सकते हैं । 

भयसे होनेवाछा वैराग्य--दुःखसे होनेवाले वेराग्यकी 
अपेक्षा भयसे होनेवाला वैराग्य श्रेष्ठ है । खास्थ्यका भय, 
राज्यका भय, समाजका भय, मानपप्रतिष्ठाका भय) जन्म- 
मरणका भय और नरकोंका भय--इन अनेक प्रकारे 
भयोंसे होनेवाले वैराग्यको 'भयसे होनेवाला वेराग्य? कहते हैं। 

भोगोंके भोगनेसे शरीर शिथिल होता है; रोग 
बढ़ते हैं, शक्तिका हास होता है, कार्य करनेका साहस 
नहीं होता--आदि-आदि क्लेशोंके भयसे जो हरेक चीजोंके 
खाने-पीने और स्रीसङ्ग आदि भोगाँसे मनका हटना है; 
एवं इसी प्रकार रोगादिके हो जानेपर उनकी वृद्धि न 
हो जाय, अतः उनमें कुपथ्यरूप भोगोंसे जो मनका हटना 
है, यह “स्वास्थ्यनाशके भयके कारण होनेवाला वैराग्य? है । 

जुर्माना, कारागार, फाँसी आदिके भयसे चोरी, 
व्यभिचार, डकेती, हिंसा आदि अत्याचार-अनाचारसे 
प्राप्त होनेवाले भोगोंसे जो मनका हट जाना है, वह 
“राज्यभयसे होनेवाला वेराग्य? है । 

जातिबहिष्कार, आर्थिक व्यय, लड़के-लड़कीके 
'विवाहमें कठिनता, समाजमै बदनामी आदिके भयसे जो 
जातिके नियमाँको भङ्ग करके भोगोंके भोगनेकी इच्छाका 
त्याग करना है, यह 'समाज-भयसे होनेवाला वैराग्य’ है । 


वेश्यागमन, मदिरापान, हिंसा आदिसे कुळपरम्परागत 
मानका नाश होगा तथा लोग हमें नीची दृष्टिसे देखेंगे--- 
ऐसे विचारसे लौकिक मर्यादाको छोड़कर भोगोपभोगके 
त्यागका जो भाव है, यह 'मान-प्रतिष्ठाके भयसे होनेवाला 
चेराग्य? है । 

जन्म-मरणका प्रधान कारण है- पदार्थ, क्रिया, भाव, 
और व्यक्ति आदिमें आसक्ति रहना । अतः इन पदार्थोक्रा 
चिन्तन होगा तो मरनेके समय भी इन्डीका स्मरण होगा 
और अन्तकाळीन स्मरणके अनुसार ही आगे जन्म होगा, 
इस भयसे पदार्थ, क्रिया आदिमें जो रागका न रहना है, 
यह “जन्म-मरणके भयसे होनेवाळा वैराग्य’ है । 

काम, क्रोध; लोम आदि वृत्तियोंके वश होकर शास्त्रके 
विपरीत पदार्थोका अन्यायपूर्वक् सेवन करनेसे वेतरणी, 
'असिपत्रवन, लाळाभक्ष्य) रोरव, महारोरव; कुम्भीपाक आदि 


यहाँका विषय-सुख तो क्षणिक होगा परंतु इसके परिणाम. 
में प्राप्त होनेवाली नारकीय पीड़ा अत्यन्त भयानक और 


बहुत समयतक रहनेवाली होगी--इस भयसे होनेवाढे 


वैराग्यको “नरकोंके भयसे होनेवाला वेराग्यः कहते हैं । 


ही. 
[ भाग २५ । 


इस प्रकार भयसे होनेवाले वैराग्यके कई रूप हैं। इनमें 


नरकोंके भयसे होनेवाला वैराग्य, अन्य भयोंसे होनेवाठे 


वेराग्यकी अपेक्षा स्थायी और श्रेष्ठ है । पर यह भी असली / 


वेराग्य नहीं है । इसमें भी पदार्थोंसे सूक्ष्म राग नहीं छूट 
है । भयके कारण पदार्थोंसे हटते हैं--यह भयसे होनेवाठा 
वेराग्य है; भय न रहे तो इस वेराग्यका रहना भी कठिन है। 

विचारसे होनेवाला वैराग्य---भयसे होनेवालेकी अपेक्षा 
विचारसे, विवेकसे होनेवाला वेराग्य ऊँचा है । विचारका 
अर्थ हे--सत्‌-असतू, सार-असार, हेय-उपादेय और 
कर्तव्य-अकर्तव्य आदिका विचार । इस विचारसे जो 
असत्‌, असार, हेय और अकर्तव्यका मनसे परित्याग है 
अर्थात्‌ इनमें मनके रागका जो अभाव हो जाना है; उसको 
विचारसे होनेवाला वैराग्य कहते हैं । विषय-सेवन करनेसे 
परिणाममै विषरयोमें राग--आसक्ति बढ़ती है, जो कि 
सम्पूर्ण दुःखोंका कारण है और उनमें वासवर्मे सुख है 
भी नहीं । केवळ आरम्भमें सुख प्रतीत होता है । गीतामें 
कहा है-- 





ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगा द्यत्तदग्रेडस तोपम म्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्म्वतम्‌ ॥ 
( ५। २२; १८।३८) 
“जो ये इन्द्रिय तथा विषयोके सयोगसे उत्पन्न होनेवाले 
सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंकों सुखरूप भासते है तो 
भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाळे अर्थात्‌ अनिल 
हैं। इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता | 
“जो सुख विषय और इन्द्रियौंके संयोगसे होता है? वह 
पहले भोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाम 
में विषके तुल्य हे; इसलिये वह सुख राजस कहा गया दै |” 
विषयोमे सुख होता तो बड़े-बड़े धनी, भोगी और 
पदाधिकारी भी सुखी होते । पर विचारपूर्वक देखनेपर 
पता चलता है कि वे भी दुखी ही हैं । पदार्थोर्मे झार 


संख्या ८ ] 


> 
वराग्य 
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Me 


दै ग इर होगी नहीं और हो सकती नहीं | 
बिचारथोळ व्याक्तको तो पद-पदपर अनुभव भी होता है 
(कि इनमें सुख नहीं है । 
चाख चाख रस छाड़िया मायारस खारा हो । 
नाम-सुधारस पीजिय छिन बारंबार हो ॥ 
जहाँ-जहाँ गये, भोगोंसे धीरज नष्ट हुआ, ध्यान 
नष्ट हुआ, रोग उत्पन्न हुए, चिन्ता हुई, व्यग्रता हुई, 
पश्चात्ताप हुआ) बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, 
शान्ति गयी एवं दुःख-शोक-उद्वेग आये- थे परिणाम 
धत्यक्ष देखनेमें आते हँ । इससे माळूम होता है विषयोंमें 
सुख नहीं है । जिस प्रकार खम्ममें जळ पीते हैं, पर प्यास 
नहीं मिटती, उसी प्रकार पदार्थोसे न तो शान्ति मिलती 
दे ओर न जलन ही मिटती है । मनुष्य सोचता है कि 
इतना धन हो जाय, इतना ऐश्वर्य हो जाय तो शान्ति 
मिलेगी किंतु उतना हो जानेपर भी शान्ति नहीं होती, 
'उल्टे, पदार्थकि बढ़नेसे उनकी लालसा ओर बढ़ जाती है 
“जिमि प्रति लाभ लोम अधिकाई ।? धन-परिवार होनेपर 
-उनके और बढ़नेकी छालसा होती दै । राज्य होनेपर 
राज्य और बढ़ जाय; यह लालसा होती हे । इस प्रकार 
“और हो जाय» “और हो जायः--यह क्रम चलता ही 
रहता है । किंतु संसारमै जितना धन-धान्य है, जितनी 
स्त्रिया हैं; जितनी सामग्रियाँ हैं, वे सब-की-सब एक साथ 
किसी एक व्यक्तिको मिल जायें; तब भी उनसे उसे 
लृति कभी नहीं हो सकती । शात्रमें कहा है-- 
यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः खियः । 
एकस्यापि न पर्याप्तमिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌ ॥ 
इसका कारण यह है कि जीव परमात्माका अंश तथा 
वेतन है और पदार्थ प्राकृत तथा जड हैं | चेतनकी भूख 
-जड पदाथाँके द्वारा कैसे मिट सकती है ! भूख है पेटमें और 
लवा बाँधा जाय पीठपर, तो भूख केसे मिट सकती है! 
“प्यास लगनेपर गरमागरम बढ़िया-से-बढ़िया हळवा खानेसे भी 
“प्यास नहीं मिट सकती । भूखे व्यक्तिकी भूख ठडा जल 
'पीनेसे कैसे निवृत्त हो सकती है । इसी प्रकार जीवको प्यास 
“तो है परमात्माकी किंठु वह उस प्यासको मिटाना चाहता है 
जड पदार्थोके द्वारा ! इसमें मुख्य कारण है--अविवेक | 
:उसकी वह प्यास जड पदार्थास केसे मिटेगी ! उसकी प्यास 
तो परमात्माके मिलनेपर ही शान्त होगी । पदार्थ जीवका 
ऽभविवेक मिटानेमै सर्वया असमर्थ हे; अतः वे शान्ति प्रदान 


नहीं कर सकते | उल्टी राह चलनेसे गन्तव्य स्थानपर कैसे 
पहुंचेंगे । चाहे ब्रह्माजीकी आयु भी समाप्त हो जाय पर 
ऐश्वर्यके संग्रह ओर भोगोसे जीवकी भूख कमी भी नहीं 
मिट सकती, उसे शान्ति नहीं मिल (कती | शान्ति तो 
तभी मिलेगी जब कामनाका अत्यन्त अभाव होगा | 

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 

तृष्णक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 

“जो मी संसारमें इष्ट पदार्थाके मिलनेसे सुख होता दद 
तथा जो खर्गीय महान्‌ सुख है, वे सब सुख मिलकर भी 
तृष्णानाशके सुखके सोलहूवें हिस्सेके बराबर भी नहीं 
हो सकते ।? 

न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवर्तिनः । 

यत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तशीलिनः ॥ 

“एकान्तशील बीतराग मुनिको जो सुख है, वह सुख न 
तो इन्द्रको है न चक्रवर्ती सम्राटको ही ।? संतोंने क्या ही 
सुन्दर कहा है-- 

ना सुख काजी पंडित ना सुख भूप भयाँ। 

सुख सहजो ही आवसी तृष्णा रोग गया ॥ 

“तृष्णारूपी रोगके चले जानेपर सुख सहज ही आ 
जायगा ।? जबतक पदार्थाकी लोलपता है, दासता दै, तबतक 
सुख कहाँ १ दासता, लोड़पता, दीनता मिटनेपर ही सुख 
होगा । 

चाह. गयी चिंता गयी मनुवा बेपरबाह १ 

जिनको कळू न चाहिये सो ही शाहन्शाह ॥ 

जबतक चाह दै, तबतक चिन्ता नहीं मिटती और 
जबतक चिन्ता नहीं मिटती, तबतक सुख नहीं हो सकता | 

पिंगला नामकी एक वेश्या थी । वह बड़ी प्रसिद्ध थी । 
वह देखती कि कोई धनी-मानी आयगा, उसे कुछ देगा । 
पर एक दिन कोई नहीं आया, इससे वह बड़ी उद्विग्न थी । 
इतनेमें ही उसने देखा कि उधरसे दत्तात्रेयजी अपनी मस्तीमें 
झुमते हुए चले आ रहे हैं | उनको देखकर वह विचारने लगी 
कि “इस जनक राजाकी विदेहनगरीमें में ही एक ऐसी मूर्खा 
हूँ; जो दूसरे पुरुषोंसे सुख चाहती हूँ तृप्ति चाहती हूँ । वे मुझे 
क्या सुख देंगे, मेरी क्या तृप्ति करेंगे ? यदि उनके पास 
सुख होता और वे मुझे सुख दे सकते तो मेरे पास उसे 
लेने क्यों आते £ जो खयं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, 
वह दूसरेकी क्या बुझायेगा १ जो उकड़ेके पीछे कुत्तेकी तरह 
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सुखके लिये दर्दर भटकता है) वह क्या सुख देगा 2! 
दत्तात्रेयजीकी मस्ती देखकर उसके मनमें ऐसे विचार आये 
और उसे वैराग्य हो गया | उसने सोचा--“अबतक मैंने बड़ी 
भूल की) अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी |? 
उसके विषयमें श्रीशुकदेवजीने कहा है-- 
आझा हि परमं दुःखं नेराइयं परमं सुखम्‌ । 
यथा संछिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । ९। ४४) 
“आशा ही सबसे बड़ा दुःख और निराशा ही सबसे बड़ा 
सुख है | पिङ्गला वेश्याने जब पुरुषकी आशा त्याग दी 
तभी वह सुखसे सो सकी |? 
सचमुच आया ही दुःखोंकी जड़) पापोंकी भी जड़ है । 
गीतामें अर्जुनने भी भगवानसे प्रश्‍न किया है कि “मनुष्य पाप 
करना नहीं चाहता; फिर भी बलात्कारसे किसकी प्रेरणासे 
पाप करता है !” इसपर भगवानने उत्तरमें कामनाको ही 
पापका कारण बतलाया । जितने व्यक्ति जेलमै पडे हैं, जितने 
नरकोंकी भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्तमें 
शोक-उद्वेग हो रहे हैं तथा जो न चाहते हुए पापाचारमें 
प्रवृत्त होते है, उन सबगें कारण भीतरकी कामना ही है । 
संसारमें जितने भी दुखी हैं, उन सबका कारण एक कामना ही 
है । कामना प्रत्येक अवस्थामै दुःखका अनुभव कराती रहती 
है । पुत्रके न होनेपर पुत्र होनेकी लाळसाका दुःख) जन्मने- 
पर उसके पाळन-पोप्रण, विद्याध्ययन और विवाहादिका दुःख 
और मरनेपर अभावका दुःख होता है । कामनाके रहनेपर 
तो हरेक हालतमे दुःख ही होगा । अतएव जिस प्रकार आशा 
ही परम दुःख है, इसी प्रकार निराशा ही परम सुख है । 
स्री) पुत्र, परिवार- सब आज्ञाकारी मिल जायें, तब भी 
सुख नहीं होगा । सुख तो इनकी कामनाके परित्यागसे ही 
होगा । पिङ्गला अपनी सारी धन-सम्पत्तिको लगाकर वैराग्य- 
के नेमे निकल जाती है और निश्चय करती है कि मैं 
परमात्माका ही भजनःध्यान करूँगी और परम सुखी हो जाऊँगी। 
मैवं स्युमन्दभाग्यायाः क्छेशा निर्वेदहेतवः । 
येनानुबन्धं निहत्य पुरुषः शमस्रूच्छति ॥ 
तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः । 
स्यक्त्वा दुराशाः शरणं ब्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥ 
संतुष्टा श्रद्दधत्येतद्‌ यथालाभेन जीवती । 
विहराम्यसुनेवाहमात्मना रमणेन वै॥ 
( श्रीमद्भा० ११।८।३८-४० ) 


कल्याण 
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( अवश्य सुझपर आज भगवान्‌ प्रसन्न हुए हैं ) | 


अन्यथा मुझ अभागिनीको ऐसे क्लेश ही नहीं उठाने 
पड़ते, जिनसे “बेराग्य! होता है । मनुष्य वेराग्यके द्वारा ही 
सब बन्धनोंको काटकर शान्ति लाभ करता है । अव गे 
भगवानका यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार 
करती हूँ और विष्रयभोगोंकी दुराशा छोड़कर उन परमेश्वर: 
की शरण ग्रहण करती हूँ । अब मुझे प्रारब्धानुसार जो कुछ 
मिल जायगा, उसीसे निर्वाह कर लूँगी ओर सन्तोप्र तथा 
श्रद्धाके साथ रहूँगी । में अब किसी दूसरेकी ओर न ताककर 
अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभुके साथ ही विहार करूँगी | 
सुख यदि 'पदाथामें होता तो राजा-महाराजा राज्यका, 
पदार्थाका त्याग क्‍यों करते ? राजा भर्तृहरिने कहा है-- 
एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः। 
कदा शम्भो भविष्यासि कर्मनिमूलने क्षमः ॥ 
"अकेला; स्प्रहारहित; शान्तचित्त, करपात्री और दिगम्बर 
होकर हे शम्भो ! में कव अपने कर्माको निर्मल करनेमे 
समर्थे होऊँगा |? 
भर्तृहरि सब कमोंकी निर्मूल अवस्था केवल चाहते ही 
नदी; वे उसे प्राप्त करके ही रहे । उनकी व्याकरण-कारिकाएँ 
आती हैं, उनका बड़ा सुन्दर साहित्य मिलता है। ऐसे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । प्रत्येक कामको उन्होंने बड़ी तल्लीनता 
से किया | जब राज्यकार्यं हाथमें लिया, तब उसे बड़ी तत्परता- 


से और ळगनसे सँभालते रहे । रात्रिमें स्वयं वेष बदलकर | 


घूमते और निरीक्षण करते कि मेरी प्रजाकों कोई कष्ट तो 
नहीं है । इस प्रकार प्रजाका पालन भी किया । सारे काम 
किये; पर किसी जगह भी टिके नहीं) रुके नहीं | पर जव 
बेराग्य ले लिया, तब फिर उसे छोड़कर कहीं गये नहीं । ठीक 
ही है--रहने योग्य, ठहरने योग्य एक निर्भय स्थान तो वेराख 
ही है, अन्य तो सभी भयप्रद हैं । भर्वृहरिजी कहते हैं 

भोगे रोगभयं कुळे च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं 

माने दैन्यभयं बळे रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌। 

शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं 

सवे वस्तु भयान्वितं सुचि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥ 

“भोगोमें रोगादिका, कुलमें गिरनेका धनमें राजाका” 
मानमें देन्यका, बळमें दान्रुका, रूपमै बुढापेका? 
विवादका, गुणमै दुर्जनका और दरीरमें मृत्युका भय सर्दी 
बना रहता है । इस पृथ्वीमें मनुष्योंके लिये सभी वरठी 


~ हूँ ~ 2 
भयसे युक्त हैं । एक वेराग्य ही ऐसा हे जो सर्वथा भयरहित है.।! | 


| 
| 
| 
| 
| 
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वैराग्य DE 
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राजा भर्तृहरिको अपनी पहली अवस्थामै किये हुए 
कार्योपर तो पश्चात्ताप ही हुआ; अन्तमें सन्तोष तो वेराग्यसे 
ही हुआ । वे कहते हैं 

भोगा न भुक्ता वयमेव सुक्ता- 

स्तपो न तक्षं वयमेव तप्ताः। 
कालो न यातो वयमेव याता- 
स्तृष्णा न जीणौ वयमेव जीर्णाः ॥ 

हमने भोगोंको नहीं भोगा, भोगोंने ही हमें भोग लिया; 
इमे समाप्त कर दिया | अच्छे कुलमें जन्म होनेपर भी उससे 
गिरनेका भय रहता है । घनवानको अपने पुत्रसे भी भय 
लगता है; फिर राजासे भय हो, इसमें तो कहना ही क्या 
'है,! मानमें दीनताका भय बना रहता है तो बलमै रिपुका 
भय उत्पन्न हो जाता है | बुढ़ापेका भय तो प्रसिद्ध ही है | 
उस अवस्थामें मनुष्य तीन पर्गोंसे चछता है-- 
“ककरि पकरि सुखरी करमें पग पंथ प्रे न भरे डगरी ॥ 
नगरी तनरी सुपुरानि परी अब कूरत है भगरी बगरी॥ 
-न घरी मर बेठ भज्यों सु हरी कथ बूर करी जगरी सगरी । 
: अब री बिरधापन बात बुरी सु अरी सम लागत है सुत री ॥ 

एक संत कहते हैं-- 

जरा कुती जोबन ससो काळु अहेरी रार। 

पाव परके मारसी गरब्यो कहा ग्वार॥ 

जरा आनेपर वह बल, वह उत्साह, वह साहस कहाँ गया! 


गुण कितने ही हाँ, पर गुणग्राहक नहीं तो उन्हें कौन 
लेगा ! भ्तृहरि कहते हैं--“इमारे पास बहुत विद्या थी, पर 
किसीने नहीं ळी 
बोद्धारो मत्सरग्रसाः प्रभवः स्मयदूषिताः । 
अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्‌ ॥ 
इसी प्रकार एक कविने कहा है-- 
कोन सुने कासो कहुँ सुने ता समुझे नाहि \ 
कहना सुनना समझना मन ही का मन माहि ॥ 
काये कृतान्ताद्धयम्‌--शरीरके पीछे तो यमराज सदा 
ताकमें खड़े ही रहते हैं कि कब कलेवा करें-- 
इस श्वासको मूढ़ विश्वास कहा पर आवत ही रह जावत है \ 
सब पीर पेगम्बर खाक मिले तेरो का अनुमान फुछाबत है ॥ 
बड़े-बड़े राजा-महाराजा हो गये । अत्र उनके महलांके 
टूटे-फूटे खँडहर पड़े हैं | उनको देखनेसे मनमै बेराग्य होता 
है, जो सर्वथा अभयप्रद है | जिसके हृदयमें वैराग्य है, उसे 
शरीर जानेका भी भय नहीं । शरीर कळ जाता हो तो आज 
चला जाय | क्योंकि-- 
अवश्य यातारश्चिरतरसुषित्वापि विषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून्‌ । 
ब्रजन्तः स्वातन्त्र्याद्तुळपरितापाय मनसः 
स्वयं त्यक्ता ह्येते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ 
“विषय-पदार्थं चाहे दीर्घ कालतक रहेँ पर. एक दिन 





अवश्य वे जानेवाले हैं । चाहे हम उनका त्याग करें अथवा 
वे हमें त्याग दें उनका विछोह अवश्य होगा | पर संदारी 
मानव स्वयं उनका त्याग नहीं करते । जब विषय-पदारथे 
सतन्त्रतासे हमार। त्याग करते हैं, तब हमारे मनको बड़ा 
सन्ताप होता है; परंतु यदि हम खयं उनका त्याग कर दें 
तो हमें अनन्त सुख-शान्तिकी प्राप्ति हो सकती है ।' 
मनसे छोड़ देनेपर ये ही पदार्थ सुख देनेवाले हो जायँगे | 
दस रुपये चोरी चले गये तो दुःख होता है? पर अपनी 


शास्तरमें वाद-विवादका बड़ा भय रहता दै । अन्य 
*व्यक्तियांकी अपेक्षा पण्डितोंको तो ताप भी अधिक होता है | 
-गँवारके केवल आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
-ये तीन ताप होते हैं, पर पढ़े-लिखे विद्वानके सात ताप होते 
:ह( १) आधिभौतिक, (२) आधिदैविक) ( ३) 
आध्यात्मिक, (४) अभ्यास ( शास्रका अभ्यास )) 
“(५ ) भङ्ग ( अपमानका भय ) ( ६) विस्मार ( भूछ 
-न जाऊँ इसकी चिन्ता) और (७ ) गर्व ( विद्वत्ताका 


अभिमान ) । इच्छासे दान दे दिया तो सुख होता दै । 
गुणे खलभयम्‌--जहाँ परीक्षक नही, गुणी नहीं कदा परदेशीकी प्रीति जातो बार न छाने ७ 


_ज्ञानेवाळा हो, उसे एक धक्का अपनी तरफसे दे 

दे तो मौज हो जाय ! | 
एक जांट-दम्पति थे | पति-पत्नी--दोनोंमिं खटपट चळा 
करती | जाटनी बारबार कहा करती कि “मै अब तुम्हारे घर 
नहीं रंगी, चली जाउँगी |? जाटने सोचा--“नित्य लड़ाई 


-गुणग्राही नहीं, वहाँ मू्खोंमें हमारा मूल्य ही क्या £ एक 
-गवैये थे । वे बड़ी सुन्दर सितार लेकर राजाके पास गये । 
“यर राजा मूर्ख था, वह संगीतको क्या समझता ! इसपर 
* कविने कहा-- 

रे गायक ये गायसुत तू जानत परवीन । 

थ गाहक कड़बीनके तें लीन्ही कर वीन ॥ 
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करती है; अन्तमें यह जायगी ही, इजत भी लेती जायगी; 
इससे तो इसे पहले ही त्याग देना अच्छा है । एक दिन 
जब रातमें स्रीने स्पष्ट कह दिया कि “कल सबेरे में चली ही 
जाऊँगी |? तब जाटने रातमें अपने कोठेपर खड़े होकर 
जोरसे घोषणा कर दी कि “अब मुझे कोई उलाहना 'न देना, 
मैंने आजसे ही अपनी पत्नीका परित्याग कर दिया है। स्त्री 
चली नहीं गयी, उसे मैंने निकाल दिया है ।? ऐसे ही 
संसारके समस्त पदार्थ जाटनीकी तरह हैं, अतः इन्हें पहलेसे ही 
त्याग दे | पदार्थोकों स्वयं त्याग देनेपर ये परम शान्ति 
देनेवाले हो जाते हैं-- 


अंतहु तोहि तजेगे पामर तू न तजे अब्द ते । 
ऐसा विचार करके भर्तृहरि कहते हें 


अजानन्‌ दाहात्ति षतति शलभस्तीव्रदहने 
न मीनोऽपि श्ञात्वा बडिशयुतमश्चाति पिशितम्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान्‌ 
न मुञ्चामः कामानहह ! गहनो मोहमहिमा ॥ 


“पिंगा इस बातको नहीं जानता कि जलनेपर सी 
पीड़ा होती है, इसीलिये वह प्रचण्ड अग्निमें कूद पड़ता है । 
मछलीको भी बंसीमें लगा हुआ मांसका टुकड़ा खाते समय 
पता नहीं रहता कि उसके भीतर लोहेका काटा है । परंतु 
इम तो यह जानते हुए भी कि विषय-भोग विपत्तिके 
जालमे ,फेसानेवाले हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते | अहो ! हमारा 
कितना बड़ा और घना अज्ञान है |? 





कई बार पदार्थको देखा, अनेक बार भोग भोगकर 
देखे, फिर भी उनके पीछे पड़े हैं । पतिंगे आदि जानवर 
तो विषयसङ्गसे एक बार ही मरे, पर इमलोग तो भोग 
भोगकर बार-बार ही मर रहे हैं, पर फिर भी चेत नहीं हो रहा 
है । बार-बार ठोकर छगनेपर भी सँझलनेका नाम नहीं लेते । 
आखिर कब अक्ल आयगी ! बूढ़े हो गये, जीवनका अमूल्य 
समय चला गया, फिर भी विषथोंकी ओर लोलुपतासे देख 
रहे हैं | पौत्रका, परपौत्रका मुँह देखना चाहते हैं । अरे, 
घनसे सुख मिलता दीखे तो धनीसे पूछो, स्त्रियोमें सुखका 
अम हो तो जिसके दो-तीन स्त्रिया हों उससे पूछो, सामग्रीमै 
सुख दीखे तो अधिक क्षामग्रीवालोंसे मिलो । राज्यमै सुख 
दीखे तो राजाओंसे मिलकर वात कर लो | सुख तो कहीं 
नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख तो केवल चाहके त्यागर्म-- 
वेशग्यमें ही है । कहा है-- 


कल्याण 
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चाह 'चूहुडी रामदास सब नीचोंमें नीच । 

तू तो केवरु ब्रह्म था चाह न होती बीच ॥ 

आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच अडी | 

कहो कैसे समझाइये कूएँ भाँग पडी॥ 

बातें बड़ी-बड़ी बनाते हैं, पर पदार्थोको, भोगोंको देखकर 
जीभ लपलपाने लगती है । गीघ बड़ा ऊँचा उड़ता है पर 
उसकी दृष्टि नीचे सड़े मांसपर रहती है ! यह तो राग है ! 
जो वेराग्यवान्‌ होता है, उसकी दृष्टि ही निराली हो जाती 
है। वैराग्यवान्‌ जिघरसे निकल जाता है, उधर ही बड़ी 


| 
| 
| 


| 


मस्ती लहराने लगती है । वेराग्यवान्‌ पुरुषकी सुखमयी / 


स्थितिका वर्णन करते हुए भर्तृहरिजी अहते हैं-- 
मही रम्या शय्या मसृणस्ुपधानं भुजलता 


वितानश्राकाशो व्यजनसनुकूलोऽयसनिछः । 
स्फुर हीपश्चन्द्रो विरतिवनितासङ्गसुदितः 


सुखी शान्तः शेते विगतभवभीतिनृंप इव ॥ 

“विरतिरूपी कान्ताके प्रसङ्गसे प्रमुदित होकर 
पृथ्वीकी रमणीय शय्या, अपनी भुजलताका सुन्दर तकिया; 
आकाशरूपी चँदोवा+ पवनरूप अनुकूल पंखा, चन्द्रमारूप 
सुन्दर दीपक आदि विविध सामग्रियोसे युक्त भवभयसे 
विमुक्त पुरुष शान्तचित्त होकर राजाकी भाँति सुखसे सोता है ।' 

वेराग्यवान्‌ पुरुष शहरकी गंदी गलियांमें विष्ठाके 
कीड़ोंकी तरह क्यों घूमेगा १ एक साधु कहा करते थे कि Ei 
अपने मनको समझाता हूँ कि तू भोजन-वसतरादिकी कोई 
चाइना मत कर, नहीं ते तुझे शहरकी गंदी गलियाँ सैँघनी 
पड़ेंगी और बार-बार जन्मना-मरना पड़ेगा ।? श्रीश्षङ्कराचार्यजी 
कहते हैं 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम 

मनुष्य विषयोंकी गंद्गीका तनिकःसा विचार कर छै 
तो उसे उल्टी होने लग जाय । 

गंदशीको कीड़े मूढ मानत अनन्दगी । 

मायाको मजुर बंदो कहा जाने बन्दगी॥ 

विषय-लोछप जीव विषयोंमें रचे-पचे रहकर सुख मानती. 
हैं । ऐसे व्यक्तियोंमें और कीड़ोंमें क्या अन्तर दै ! 

गुरू शोर बबूरू आग हवा सब कीचड़ पानी ट \ 

हम देख चुके इस दुनियाको सब धोखेकी-सी टी है ॥ 

xX x x x 
दूरहि ते पर्वत दिपै वेया बदन बिमात ४ 
रणका वर्णन स्म्य त्रय, दूरहि से दरसात ॥ 


व. 32८ >> 
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पर्वत और वेश्याका मुख दूरसे ही सुन्दर दीखता है 
तथा दूरसे ही रणका वर्णन रम्य प्रतीत होता है । पर वहाँ 
पहुँचनेपर अच्छे-अच्छोंके छक्के छूट जाते हैं । हम पदार्थोमे 
सुख खोजते हैं, पर पदाथाँमे सुख कहाँ भगवान्‌ तो इस 
जगतूको दुःखालय और अशाश्वत बतलाते हैं। जो सुख 
हमारे बाप-दादोंको नहीं मिला, वह सुख हमें केसे मिलेगा | 
रजबजी दूल्हा बने जा रहे थे । रास्तेमें गुरुसे मिलने गये तो 
गुरुने कहा-- 

रजब ! तें गजब कियो माथे बाँध्यो मौर । 

आयो थो हरिमजनको करी नरक मह ठौर॥ 

रजबजीने कहा--“रज़ब गजब जब हुतो जातो दुनिया 
खाथ |? रजबजी ऐसे थे, जिन्हे-- 

दादूसे सतगुरु मिळे सिख रजबसे जान । 

एक ही शब्द धुकृशि गये रही न छँचातान ॥ 

एक ही शब्द काम कर गया ! वैराग्यवान्‌ पुरुषको 
देखनेसे ही वेराग्य हो जाता है । वेश्याको दत्तात्रेयजीने 
कहा कुछ नहीं, उसे उनको देखते ही वेराग्य हो गया ! 


क्योंकि, वेराग्यकी मुद्रा ऐसी ही होती है । 
खंडी हंडी हाथमें बंडी-सी कोपीन। 
रंडी दिसि देखे नहीं काया दंडी कीन॥ 


वैराग्यकी वातमें भी इतना आनन्द है तो फिर यदि 
हुदयसे सच्चा वैराग्य हो जाय तब तो आनन्दका कहना 
ही क्या | सच्चे वेराग्यवानके सामने कोई बढ़िया वस्त्र 
पहनकर) इत्रादि लगाकर एवं श्रृङ्गार करके बैठ नहीं 
सकता | उपर्युक्त प्रकारका वैराग्य विवेकःविचारसे होनेवाला 
बेराग्य है । 
विचारसे होनेवाले वैराग्यसे श्रेष्ठ--दै साधनसे होनेवाला 
_बैराग्य । वाणीसे रामनामका जप प्रारम्भ कर दिया-- 
“राम राम राम राम राम? । शरीर रोमाञ्चित और पुलकित 
हो रहा है तथा हृदयमें लबालब प्रेम भरा है? भगवानकी 
बात. सुनकर ही नाचने छग जाता है । उस हालतर्मे 
कभी भूलकर भी पदार्थोकी ओर मन नहीं जाता, उसे 
स्वाभाविक ही वैराग्य रहता है । मन तो भगवानकी ओर 
- ही प्रतिक्षण बरबस खिंचता रहता है । उसके हृदयमें 
प्रेमानन्द समाता नहीं । वह तो यही कहता रहता 
कि “गिरघारीलाल चाकर राखो जी? और वह मीराकी 
तरह प्रेममे मस्त होकर नाचने लगता है । 
पग घुँघुर बाँध मीरा नाची रे । 
मतवाली मीरा प्रेममें मस्त होकर लगी नाचने । कारण 
क्या १ भजनका र मिल गया । सांसारिक दृष्टिसे ज्यादा- 


से-ज्यादा आकर्षक मान-वड़ाई, यश-कीर्ति दै, इनकी तो 
परवा ही क्या हो, उल्टी बदनामीसे डर न लगकर वह 
मीठी लगने लगती है | मीरा कहती है-- 
या बदनामी लागे मीठी। राणाजी म्हांने या बदनामी रागे मीठी । 
थोर शहरको राणा लोक निमाणो बात कोर अणदीठी ॥. 
हरि मंदिरको नेम हमारे दुरजन लोकां म्हाने दीठी ॥ राणाजी० ॥, 
साँकडी सेरयामें म्हारा सतगुरु मिलिया किस बिधि फिरू अफूटी । 
थारो सँचरियो राणा घट-घट व्यापक थारे हियाकी कांड फूटी 
सासु ननद म्हारी देराणी जेठाणी बरू-जरूकर हो गई अगीठी । 
मीराके प्रभु गिरधर नागर चढ़ गयो चोळ मजीठी ॥ राणाजी० ॥ 
इस प्रकार साधन-भजन करनेपर जो वैराग्य होता है» 
उससे पदार्थोंसे अपने-आप अनायास राग मिट जाता है । 
भजनानन्दीक्रो पदार्थांसे अरुचि करनी नहीं पड़ती ॥ 
उसका मन तो भगवानमें सहज ही संलग्न हो जाता है । हमः 
लोगोंका मन हर जगह जाता है, ठीक है; हर जगह जाता 
है पर भगवानपर नहीं जाता । ओर अगर भगवानपर 
चला जाय तो फिर लौटकर संसारमै आता नहीं । मक्खीः 
सब जगह जाकर बेंठती दै, पर आगपर नहीं । वह आग- 
पर बैठती ही नहीं, पर यदि आगपर बेठ जाय तो 
फिर उठती नहीं । इसी प्रकार मगवानमें मन लग जानेपर 
फिर कहीं नहीं जाता, तद्रूप हो जाता दै । अतः संसारे 
वैराग्य और भगवानमें प्रेम होनेके लिये हमलोगोंक। बड़ी 
तेजीसे भगवानका भजन करना चाहिये 


कहे दास सणराम बड़गड़ै घाळो घोढ़ा । 

भजन करो भरपुर रया दिन बाकी थोड़ा ॥ 

थोड़ा दिन बाकी र्या कद पहुँचोका ठेट \ 

अधबिचमें बासी बसो तो पढ़सो किणर पेट ॥ 

पसो किणंर पेट पडा भारी फोड़ा \ 

कहे दास सगराम बढ़गढ़े घालो घोड़ा ॥. 

एक भक्तदसति थे । पति-पत्नी दोनों ही बढ़े 
भजनानन्दी थे । उनके भजन करनेका तरीका यह था 
कि वे अपने पासमें कुछ उड़द रख लेते और एक माला 
फेरनेपर एक उड़द उठाकर रख देते । इस प्रकार सेर- 
डेढ़ सेर तथा दो-दो तीन-तीन सेरतक उड़द मास 
हो जाते । पति कहता कि मैं आध सेर भजन करूगा 
तो पत्नी कहती, में एक सेर करूँगी । परस्पर होड़ 
लग जाती | हमें मी इसी प्रकार तेजीसे भजन करना 


१. बड़गढ़ै=तेजीसे । 
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चाहिये । भजन करते-करते क्या स्थिति होती है; इसपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

वाग गद्रदा द्रवते यस्य चित्त 

र रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्रचिच्च । 

विछ॒ज उद्गायति नृत्यते च . 

मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 

“मेरा नाम-गुण-कीर्तन करते समय जिसका गला भर 
आता दै, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बार-बार मेरे प्रेम 
में आँसू ढाळता है, कभी हँसने लगता है) कभी लाज- 
शर्म छोड़कर उच्च स्वरसे गाने और नाचने लगता दै, 
ऐसा मेरा भक्त त्रिलोकीको पवित्र कर देता है |? 

इसी प्रकार रामगीतामें भी कहा है-- 

यः सेवते मामगुणं गुणात्परं 

हृदा कदा वा यदि वा{गुणात्मकम्‌। 
सोऽहं स्वपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन्‌ 
पुनाति लोकत्रितयं' यथा रवि: ॥ 

“जो मेरे निर्गुण खरूपकी मनसे उपासना करता है 
अथवा कभी-कभी मायिक गुणोंसे अतीत मेरे सगुणस्वरूप- 
की भी सेवाअर्चा करता दै, वह मेरा ही खरूप है। 
वह अपनी चरण-रजके स्पर्शसे सूर्यकी भाँति तीनों 
लोकाको पवित्र कर देता है |? 

ऐसे भगवानके प्यारे भक्त भगवानकी स्मृतिमै आनन्द 
में मस्त होकर घूमते हैं तो उनके दर्शनसे ही वैराग्य हो 
"जाता हे । जिस गलीमें होकर वे निकल जायें, उधर ही 
बेराग्यकी गङ्गा बह जाय । सुतीक्ष्ण-जैसे भक्तोकी स्मृति 
हो जाय, तो वैराग्य हो जाय । भगवान्‌ भी तरु-ओटसे 
छिपकर देखते हैं । क्यों, अपने ध्यानमें निमग्न भक्तको 


कल्याण 


देखकर वे भी मस्त हो गये और छिपकर देखने लगे | 

साधन करनेसे अन्तःकरण निर्मल होता है, फि. 
उससे वैराग्य होता है | इस प्रकारका वैराग्य विचारे 
होनेवाले वेराग्यसे भी ऊँचा है । परमात्माकी प्राप्ति र| 
जानेपर जो वैराग्य होता है, उसका तो वर्णन ही नहीं 
हो सकता, उसे न तो राग कह सकते हैं न बराय | 


[ भाग २ 
| 


ही । ऐसा विलक्षण वैराग्य परमात्मप्राप्त महापुरुषोंका धी / 


होता है । ब्रह्मलोकतकके कभी केसे ही कितने ही भोग / 
क्यों न प्राप्त हो, उनके अन्तःकरणमें रागके गन्धकी भी 
कभी जागति होनेकी सम्भावना नहीं रहती । क्योकि जब | 
एक परमात्मतत्पके सिवा अन्य सत्ता ही मिट जाती है 
तब किसके प्रति राग हो । पदार्थोमै सत्ता न रहनेके कारण 
उनको परमात्मतर्वके सिवा कहीं रस या सार कुछ भी 
प्रतीत नहीं होता । उनके अन्तःकरणमें अन्तःकरणसहित 
संसारका मृगतृष्णाजलकी भाँति तथा नींदसे जगनेपर 
स्वप्नकी भाँति अत्यन्त अभाव और परमात्मतत्त्वका भाव 
नित्य-निरन्तर दृढ़ताके साथ स्वाभाविक ही बना रहता है| 
फिर परमात्मतत्त्के सिवा कुछ रहता ही नहीं | | 
उक्त अनिर्वचनीय स्थितिको प्राप्त करनेके लिये | 
वेराग्यवान्‌ पुरुषोंका, भगवत्पाप्त पुरुषोंका सङ्ग का 
चाहिये । उनके शाब्दोसे, उनकी क्रियाओंसे शिक्षा लेकर 
हमें तेजीसे चलना चाहिये । संसारके पदार्थोमि कमी किसी. 
को सुख हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं । ऐता 
विचारकर भक्तिमार्गीको भगवानमें मन लगानेकी चेष्टा कली 
चाहिये तथा ज्ञानमागींको चित्तसे पदार्थोकी सत्ताको | 
मिटाकर एक सच्चिदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा ही कै ऐश. 
दृढ़ निश्चय निरन्तर रखना चाहिये । | 





जय अभिराम 


कि की 


— 


जय जगजननि ! 
जय जगजननि अनाद्शिक्ति अविनाशिनि जनकसुते । 
जय पतिवतःछुरधरणि रमणिमणि 
रामह्ृदयेश्वरि 
जय निशिचर-कुल-कमल-विपिन-विध्वंसिनि शीतनिशे ॥ 
जय जग-सकटहरणि सुमङ्गलकरणि 
जय गुनलानि रानि भुवनेश्वरि अदिरळ-भक्तिप्रदे ॥ 
विजयानन्द सकल सिधिदायिनि घरदायिनि विरजे । 
अह्वादिनि अह्वाद-विवधिनि तव पद्कमल भजे ॥ 


विधिहरिशम्भुनुते ॥ 
कोशळराजस्नुषे । 


शरण-खुखदे । 


~< — 


विजयानन्द त्रिपाठी 


) सु 





श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


(४९) 


हैं ! गोवत्स किधर गये ?-एक चञ्चल सिशुने 
सबका ध्यान आकर्षित किया । फिर तो हाथके ग्रास 
शायमें ही रह गये | सबकी दृष्टि उस ओर केन्द्रित हो 
गयी, जिधर अभी-अभी कुछ क्षण पूर्व अदूखर्ती तृण- 
श्यामल भूभागपर राशि-राशि गोवत्स खच्छन्द विचरण 
कर रहे थे । पर इस समय वहाँ एक भी न था; सब- 
के-सब न जाने कहाँ चले गये ! गोपशिशुओंको इस 
बातका सहसा अनुमान ही न हो सका कि जिस 
समय पुलिन-भोजनका उद्दाम कौतुक चल रहा था, वे 
बालक आनन्द-पयखिनीमें डूवते-उतराते सुध-बुध खोये- 
से हो चुके थे, उनकी अन्य स्मृतियाँ विटुप्तप्राय 
हो चुकी थीं, उनके मन-प्राणोमें केवळ अपने प्राण- 
सखा श्रीकृष्णचन्द्रका, उनके लीलाविहारका अस्तित्वमात्र 
ही बच रहा था- उसी समय गोवत्सरारि भी क्रमशः 
आगे बढ़ती जा रही थी; हरित वृणसड्डूछ भूमिका 
एक-से-एक सुन्दर अंश सामने दीखता था और गोवत्स 
उससे प्रलोमित हुए उस दिशामें ही अग्रसर हो रहे 
थे; तथा इस प्रकार धीरे-धीरे ही वे सुदूर वनमे जा 
पहुँचे थे, इतनी दूर कि अपने पालकवर्गकी दष्टिसे 
सर्वथा ओझल हो चुके थे-- 

भारतेवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मखु । 

वत्सास्त्वन्तवेने दूरं विविशुस्दणलोभिताः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १३ । १२) 

अस्तु, कहाँ तो वनस्थली शिद्युओके आनन्दः 
कोलाहले मुखरित हो रही थी, और अब वहीं सहसा 
एक गम्भीर नीरवता छा गयी । अपने गोवत्सोको न 
देखकर एक बार तो सभी बाळक अतिशय संत्रस्त 
हो उठे-- 


बत्स चरत वन माहि ठन लोमित चलि दूरि गे । 
सखन लखा जब नाहि भय ते अति चक्रित भए ॥ 


३--४-- 


किंतु कतिपय वयस्क बालकोंने तुरंत अपनेको 
सँभाळा | उनके ध्यानमें वस्तुस्थिति आने लग गयी और 
वे बोले 
- ऊष्ण! सखे ! सखेदाः स्म। नेकोऽपि दृयते 
वत्सः । मन्ये नवतृणाङ्कुरलालसालसाभाबादतिदूरं 
गतास्तदघुना तदनुसन्धानाय सन्धानायकेभेवितव्य- 
मस्साभिरिति। 
( श्रीआनन्दबन्दावनचम्पूः ) 


“अरे भैया कृष्ण ! देख, हम सभी चिन्तितं हो 
रहे हैं, एक भी गोवत्स नहीं दीख पड़ता । प्रतीत 
होता है---नवीन तृणाडुरोंकी लाळसासे वे सब अभिभूत 
हो गये हैं | इसीलिये तनिक भी आलस्य न कर-- 
कहीं भी रुके बिना ही वे सब बहुत दूर चले गये हैं । 
अतएव अब हमलोगोंको भी उनका अनुसंधान पानेके 
लिये एवं फिर उन्हे हाँककर वनकी सीमापर हम ले 
आवें, इस उद्देश्यसे उधर ही चलना चाहिये ।? 

यह बात पूरी भी न हो पायी कि एक छोटेसे 
गोपशिशुने अपनी विशेषज्ञताकी छाप-सी डालते हुए 
कहना आरम्भ कर दिया--'ऊँ हूँ, तुम सब कहते क्या 
हो ? कन्हैया भैयाको छोड़कर आजतक तो एक भी 
गोवत्स दूर नहीं गया था ? यहाँ तो बात ही दूसरी 
दीखती है ! उस विशालकाय अजगरको भूल गये 
क्या ? देखो, कनूँने उसे मार तो दिया, पर हमळोग 
उसे यों ही छोड़कर चले आये, उसे तो वनकी लकड़ी 
डालकर जला देना था । नहीं तो, ये सर्प वायु पीकर 
पुनः जीवित हो उठते हैं । क्या पता, वह पुनः जी 
उठा हो तो ? उसीने गोवत्सोको !--कहते- 
कहते शिशुकी वाणी रुद्ध हो गयी | 

“कोई अन्य असुर भी तो आ सकता है ।--एक 
तीसरे दळने भी अपना निर्णय दे डाळा । सारांश यह 
कि गोपबालक भिन्न-भिन प्रकारसे सङ्कल्प-विकल्प करते 


» 
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हुए अपनी बात सामने रखने लगे । पर सभी सहमत 
हैं कि चलकर गोवत्सोंको ढूँढ़ा जाय । साथ ही संबकें 


मुखपर भयकी अतिइाय स्पष्ट रेखा अङ्कित हो चुकी! 


है । हाँ, केवलमात्र उनके प्राणसखा श्रीकृष्णचन्द्र ही 
ऐसे हैं, जिनके मुखपर कोई विकृति नहीं । भय- 
ढद्विम्नताका लेशमात्र चिह्न भी नहीं । उनके अरुणिम 
अधरोंपर इस समय भी वही सुन्दर स्मित है, नेत्र 
सरोजोंमें वैसी ही उत्फुल्लता है । अपने सखाओंको 
भयभीत देखकर वे अपने स्थानपर खड़े अवश्य हो 
गये हैं | बस, इसके अतिरिक्त और कोई परिवर्तन 
नहीं है । 
किंतु अब श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्र भी किंश्चित्‌ चञ्चल 
होने लगते हैं---किसी भयसे नहीं, अपितु अपने 
लखाओंको भयभीत देखकर उनका भय हर लेनेके 
दद्देशयसे । और फिर गूँज उठता है समस्त जगतूके 
अभयदाताका वह अमृतस्रावी खर भी--- 
तान्‌ दृष्टा भयसंतरस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम्‌ । 
( श्रीमद्भा० १० | १३ | १३ ) 
अपने सखाओंके मन, प्राण, इन्द्र्योंको शीतल करते 
हुए श्रीकृष्णचन्द्र कहने ळग जाते हैं--- 
मित्राण्याशान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १३ । १३ ) 
“अरे भैयाओ | तुम सब भोजन करना मत छोड़ो। 
देखो, गोवत्सोंको तो मैं अकेला ही दूँढ़कर यहाँ छे 
आता हूँ ।? 
भहो मित्र, तुम भोजन करो, अपने मन तनकौ जिनि डरे । 
बछरन हम ले ऐर अबे, बेठे रहो लहो सुख सबै ॥ 
पर कहीं यह बात भी माननेकी हो सकती है ? 
नील्सुन्दर उन्हें छोड़कर चले जायँ और गोपशिश्ञु 
भोजन करते रहें, यह भी कभी सम्भव है ? प्राणोसे 
संयुक्त रहनेपर ही तो इन्द्रियोमे विषयग्रहणकी सामर्थ्य 
है ! प्राणशून्य इन्द्रियोने कमी किसी रसकी अनुभूति 


कल्याण 


की है क्या ?--श्रीकृष्णचन्द्रका यह प्रस्ताव एक = | 


[ भाग २७ 


अ= 





अखीकृत हो जाता है | भोजनकी बात दूर, कन्हैया | 
मैया एकाकी गोवत्सोंको ढूँढ़ने जाय, यह भी किसे | 
खीकार है ? श्रीदामने पीताम्बरका छोर पकड़ लिया, | 
सुबळने श्रीकृष्णचन्द्रके दोनों कंघोंपर अपने हाथ रख | 





दिये;---असंख्य सखाओंका प्रतिनिधित्व दोनोंके द्वारा ' 
सम्पन्न हो गया । सबके मनोभावकी सूचना इन दोनोंने | 
दे दी | अब परिस्थिति विचित्र-सी है | इधर तो | 


श्रीकृष्णचन्द्र अपने सखाओंके परम सुखमय पुलिन- 


भोजनमें व्याघात आया देखकर व्यथित हो रहे हैँ; | 


चाहते हैं---भोजनका क्रम चळता रहे और वे गोवत्सों- 
को ढूँढ़ लावे । तथा उधर रिशुओंका प्रेमिल आग्रह है 
कि वे न जायँ । नीळसुन्दरने उन्हें बहुत समझाया, पर 
कौन सुनता है । आखिर नन्दनन्दने अन्तिम 
युक्तिंका आश्रय लिया | वे बोले--“देखो भैयाओ | 
पता तो है नहीं कि गोवत्स कहाँ किस दिशामें 
गये ? और आगे सघन वन है । मान झै, 


हरे 
ह्‌ 


हमलोग कहीं उन्हे ढूँढ़ने चलें, भिन्न-भिन्न दिशामे] 
उनकी खोज करे और इस प्रयासमें हमळोगोंमेंसे एक | 


९७ | 
भी कोई खो जाय, पथ भूल जाय तो कितना अनय | 


हो जायगा, कितनी कठिनाई होगी ? बिना उसे हुँदै 
तो हमलोग घर जा नहीं सकेंगे 2 इसीलिये मैं अकेला 
जाना चाहता हूँ । तुम्हारी दष्टिसे ओझल थोडे होउँगा! 
बस, वहाँ उस ऊँचे तमालके पास जाकर पुकार 
लगाउँगा | तुम सब यहाँ बेठे-बेठे मुझे देखते रहना । 


प्रतिदिन ही तो तुम देखते हो, मेरे बुछाते ही सभी 


| 


| 
| 


गोवत्स कूदते हुए मेरे पास आ जाते हैं; मेरे लिये तो | 


उन्हें बुला लेना बड़ा सहज है | बस, आधे क्षणकी 
तो बात है; मैं जाकर उन्हें ले आउँ और फ़िर हम 
सब आनन्दपूर्वक भोजन करेंगे |? 


यह कहते समय श्रीकृष्णचन्द्रके बिम्बविडम्बि-अधरो- 


3 


4 


पर एक अद्भुत हासकी क्षीण पर अतिशय. निर्मल रेखी 
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सी अङ्कित हो जाती है एवं शिशु इस बार निरुत्तर 
हो जाते हैं | सरलमति गोपबालक कैसे जानें कि यह 
उनके कन्हैया मैयाकी खाभाविक मुसकान नहीं है, यह 
तो अचिन्त्यलीलामहाशक्तिकी अग्रिम योजनाको संघटित 
करनेके लिये व्यक्त हुई अघटघटनापटीयसी योगमायाके 
भञ्चलकी चमक है । नील्सुन्दरके होठेके अन्तरालसे 
वे एक झीनी चादरका आवरण लगा रही हैं, श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके प्राणसखाओंको मानो आवश्यक वस्न धारण 
कराकर ढँक दे रही हैं; क्‍योंकि जहाँ गोवत्स गये हैं, 
वहीं कुछ क्षणोंमें ही शिशुआंको भी जाना जो है; तथा 
आवृत हुए बिना विश्वमै किसीकी सामर्थ्य नहीं कि इन्हें 
स्थानान्तरित कर सके; साथ ही स्वेच्छासे ये नीलसुन्दर- 
को छोड़नेके लिये प्रस्तुत हो जायँ, यह भी सम्भव 
नहीं । इसीलिये योगमायाका हस्तक्षेप आवश्यक हो 
गया । वे आयीं ही और उनके अञ्चलके चाकचिक्यसे 
शिशु सर्वथा सचेतन्य रहनेपर भी वास्तवमे सुख भी 
हुए ही | उनके पास कन्हैया मैयाकी उपयुक्त बातोंके 
लिये कोई उत्तर नहीं बचा । जो हो, श्रीकृष्णचन्द्रका 
बह प्रस्ताव खलीकृत हो गया तथा वे ज्योके-त्यो वैसे 
ही दधिमिश्रित अन्नका ग्रास हाथमें धारण किये हुए 
गोवत्सांका अन्वेषण करने चल पड़े ! 

हरित तृणोंका पुञ्ज छहल्ह कर रहा है । उनपर, 
चरण रखते हुए श्रीकृष्णचन्द्र उस तमाल्मूलके समीप 
जा पहुँचे । खड़े होकर चारों ओर दृष्टि दौड़ायी, पर 
किसी ओर मी गोवत्सांका कोई अनुसन्धान प्राप्त नहीं 
हुआ । उच्चकण्ठसे वे गोवत्सोंका नाम ले-लेकर पुकारने 
लगे, फिर भी वनस्थलीकी ओरसे एक भी गोवत्स आज 
उनकी ओर दौड़कर नहीं आया । वे सोचने छगे-- 
“कदाचित्‌ पार्श्ववती वनके सघन अंशमें वे सब प्रविष्ट 
हो गये हों, मेरी पुकार उनतक पहुँच न पा रही हो ! 
इस आशङ्कासे वे तृणक्षेत्रको छोड़कर वनमें प्रवेश कर 
गये । पर वहाँ वनके प्रत्येक अंशर्म जाकर आह्वान 








करनेपर भी ता हा कोई सङ्केत न मिला । सघन वुक्षोमें, 
अत्यन्त दुर्गम बनग्रदेरोमे-सङ्कट्थानोमें भी वै हो 
आये, पर कहीं एक भी गोवत्सका कोई चिह भी 
न दीखा । कहीं गिरिराजकी हरीतिमासे आकृष्ट होकर 
वे सब ऊपर न चढ़ गये हों, इस विचारसे श्रीकृष्णचन्द्र 
पर्वतकी ओर चले । शैलपरिसरका एक-एक सम्भावित 
स्थल भी देखते गये; और फिर पर्वतपर जा चढ़े । 
वहाँ ढूँढ़ा, गोवद्नकी गुहाएँ छान डाली | किंतु वहाँ भी 
सब प्रयास व्यर्थ हुए । वे उन्हें ढूँढ़ते-हँढ़ते न जाने 
कहाँ-कहाँ हो आये, पर गोवत्स तो नहीं ही मिलते | 
और जबतक वे मिल नहीं जाते, तबतक नीलसुन्दरको 
विश्राम भी कहाँ ? वे तोमानो उन्हे ढूँढ़ते ही रहेंगे, ढूँढ़ 
ही रहे हैं | वैसे ही तो उनके कटिदेशमें वेणु सन्धित 
हैं, कक्षमे श्रङ्ग एवं वेत्र दबे हैं, करतल दघिमिश्रित 
अनके ग्राससे परिशोमित है और वे पुनः-पुनः सघन 
बनमें, कुञ्चोमि, गहरोंमें, रेलमागोंमें, गिरिदरियोमें गोवत्सोंका 
अविराम अन्वेषण करते फिर रहे है 
इत्युक्त्वाद्रिदरीकु्जगह्रेष्वात्मवत्सकान्‌ 
विचिन्वन्‌ भगवान्‌ कृष्ण सपाणिकवलो ययो ॥ 

( श्रीमद्धा १० । १३ | १४ ) 
ऐसें कहि बन गहबर कुंज, तम करि भरी दुरी तह पुंज। ` 
ढत बच्छ बिस्वके नाथ, भोजन कवळ लिये ही हाथ ॥ : 

कहना कठिन है कि “सर्वज्ञः सर्ववित्‌? श्रृतियोसे 
निर्दिष्ट होनेवाले अनन्तैश्व्यनिकेतन परब्रह्म पुरुषोत्तमके 
इस अभिनव बाल्यावेशके दर्शन आज किन-किंनको 
हुए । अन्तरिक्षतरासियोंने सुग्धताके अद्भुत साजसे 
सुसज्जित खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके इस वत्सान्वेषणकी 
झाँकी पायी कि नहीं, यह कौन बतावे £ अचिन्त्य- 
ढीलामहाशक्तिकी प्रेरणासे किनके सामने कौन-सी किस 
रङ्गकी यबनिका झूल रही है) किनके नेत्रोपर किस 
अंशतक कैसा कौन-सा आवरण डाला गया है, 
श्रीकृष्णचद्धकी इस परम मधुर लीलाका कितना-सा 


_ | Fe 
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अंश किनके लिये किस रूपमे अनावृत है- इन सब 
बातोंका यथार्थ ज्ञान किसे है ? किंतु एकको तो प 
हुए ही हैं, हो रहे हैं, यह स्पष्ट है । वे है खयं 
जगग््नष्टा पद्मयोनि ब्रह्मा । इनके उद्देऱ्यसे ही तो यह 
लीला हो रही है । पर इनके लिये भी लीलाका समस्त 
अंश अनावृत है, यह कहना नहीं बनता । जो हो, 
पद्मयोनिके परम सौभाग्यसे उन्हें कृतार्थ करनेके लिये 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके अनन्त पारावारविहीन 
लीलासिन्धुमें यह एक लहर उठी है और देखना है 
यह कहाँ पर्यवसित होती है ! 
आजकी ही तो घटना है, अघासुरमोक्षके दशनसे 
खर्वासी आनन्दमत्त हो उठे थे । उनके शङ्ख, दुन्दुमि, 
मृदङ्गनादसे, जय-जयकी तुमुळध्वनिसे, स्तवपाठकी 
मधुर खरलहरीसे दिग्‌दिगन्त पूरित हो चुका था | 
जनलोक, महर्लाक, तपोलोक प्रतिनादित हो रहे थे । 
सत्यलोक भी प्रतिशब्दित होने लगा था और चतुर्मुख 
नीचे उतर आये थे तथा सब कुछ देखकर आश्चर्यसे 
स्तब्ध रह गये थे । फिर उन्होंने दर्शन किये पुलिन- 
भोजनके, उस समय होनेवाले श्रीकृष्ण चन्द्रके उन्मुक्त 
बाल्यविहारके । द्रष्टके आठौं नेत्र शीतल हो गये । 
महामहेश्वरका ऐसा बाल्यावेश उन्होंने मानो आज ही 
प्रथम बार देखा । पर जैसे सन्निपातसे रुग्ण व्यक्तिकी 


तृषा शान्त नहीं होती, जळ पीनेसे उत्तरोत्तर बढ़ती ही 


रहती है, वेसे ही श्रीकृष्णठीलारसपानसे सषटाके नेत्र 
शीतल होकर भी अतृप्त ही रह गये; अपितु उनके 
रसपानकी लालसा और भी प्रबल प्रबलतर हो उठी । 
पद्मयोनिके प्राण आङुल हो उठे---'कदाचित्‌ 
श्रीकृष्णचन्दकी क्रपाका एक कण मुझे पुन: स्पर्श कर 
ले, उनको ठीलामाधुरीका किञ्चित्‌ और आखादन मी 
इन नेत्रोको प्राप्त हो जाय |? कमळ्योनिकी यह इच्छा 
श्रीक्षण्ण चन्द्रके कृपामय हृदेशमे ज्यों-कीज्यों स्कुरित हो 
गयी | फिर वहाँसे आजतक तो किसीको भी निराशा 


कल्याण 
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मिली ही नहीं । 'एवमस्तु? ही वहाँ निरन्तर इकत 
होता रहता है। चतुर्मुख जान भी नहीं पाये और 
आदिसे अन्ततकका दृश्य नेपथ्यकी ओठमें सज गया; 
लीलामहाशक्तिने जगतुख्रष्टाके मनको अपने हाथपर रख 
लिया और फिर उसमें वे अपनी इच्छानुरूप चित्रोंका 
सृजन करने लगीं । वास्तवमे तो वे उन आकृतियोंका 
अङ्कन करती जा रही थीं, पर 'चतुर्सुखका अहङ्कार? 
उन्हें “अपनी स्फुरणा? “अपनी योजना'के रूपमें ग्रहण 
कर रहा था । 

अस्तु, कमळयोनि सोचने लगे, उपायका निद्धारण 
करने छगे- “केसे ढीलामाघुयंका आखादन हो £* 


अच्छा, श्रीकृष्णचन्द्र तो बाल्यविहारमें तन्मय हो रहे हैं, | 
शिशु भी आत्मविस्मृत हो रहे हैं, ऐसे अवसरपर यदि 


मं गोवत्सोंको मायामुग्ध कर स्थानान्तरित कर दूँ तो केसा 
रहे ? देखें, बाल्यलीलारसमत्त खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी उस समय क्या दशा होती है ! ये जब उन्हे 
ढूँढ़ने चलेंगे, उस समय निश्चय ही एक अभूतपूर्व 
बाल्यावेशका माधुर्य प्रकट होगा, मुग्धतास्फुटित ढीला- 
रसकी मन्दाकिनी प्रवाहित हो उठेगी, मैं उसमें 
अवगाहनकर कृतार्थ हो जाऊँगा ! बस, ठीक है, 
यही हो !? 

उपर्युक्त निश्चयको लेकर ब्रह्मा सबसे अलक्षित 
रहकर ही बृन्दाकाननके उस श्यामल तृणक्षेत्रमे 
अवतरित हो गये। और फिर चले उन गोवत्सोंको 
मायायुग्ध करने । उन हरित तृणपुञ्जोके अग्रिम भूमागमे 
सशने उसकी अपेक्षा भी एक अतिशय सुकोमळ 
जातिके तृणकी रचना कर दी; फिर गोवत्सोंकी दृष्टि 
भी अपने प्रभावसे उस ओर ही फेर दी । तृणोसे 
परिढुब्प होकर गोवत्स वहाँ ही दौड़ चले | इतनेमें ही 
उनः उससे अग्रिम वनस्थली और भी सुन्दर तृणोंसे 
ज्हल्हा उठी, एकदो ग्रास मुखमें लेते न लेते 


गोवत्सोंका ध्यान भी उस ओर चला ही गया और वे 


डा 
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क्षणीमें किरी ठस दजन जतिमा र डा उस RR त साडया अतिक्रमणकर वहीं जा पहुँचे । 
पर इस हरीतिमाकी इति हो तब तो? आगे और भी 
घुन्दर जातिके सुकोमळरतम तृणका मानो अंबार लगा 
है। जो हो, इस प्रकार आगे-से-आगे सुन्दर सुखादु 
तृणोंका निर्माण करते हर, उनसे गोवत्सोंको ढुब्ध करते 
हुए विधातान उन्ह श्राकृष्णचन्द्रकी इष्टिसे ओझल कर 
दिया | गोवत्स अपने नित्य पालककी अमृतवर्षिणी दृष्टिसे 
मानो वश्चित हो गये । दूसरे ही क्षण पद्मयोनिकी 
दूसरी माया फेली, गोवत्स सुध-बुध खो बैठे एवं उसी 
दशामें ही व्रजमण्डलके किसी एकान्त गिरिगह्वरमै वे 
सब-के-सब स्थापित कर दिये गये ! 

ब्रह्मा इतना करके ही शान्त हो गये हों, यह बात 
नहीं | सफलता लोभकी जननी होती है । विधाताके 
अन्तस्तलमै एक और नवीन स्फुरणा जाग्रत्‌ हुई--- 
“इन गोपशिशुओंको भी मायामुग्ध कर वहीं पहुँचा दूँ तो !? 
उन्होंने देख लिया है श्रीकृष्णचन्द्रको, भोजन स्थगित- 
कर गोवत्सोंका अन्वेषण करने जा रहे हैं । इतना 
सुन्दर अवसर फिर कब मिलेगा ? अतिशय चरापूर्वक 
पद्ययोनि यमुनापुलिनपर चले आये । गोपशिशुओंने कुछ 
भी नहीं देखा। उनके नेत्रोंमें तो भरे हैं नील्सुन्द्र, उनकी 
दृष्टि केन्द्रित हे अपने कन्हैया भैयाकी ओर, उन्हें 
केवलमात्र दीख रहा है- “वह रहा कन्हैया, उस 
तमालकी छायामें ।? वे भला चतुर्मुखको क्यों देखने 
लगे ? हाँ, चतुर्मुखने उनके दर्शन अत्यन्त निकटसे 
अवश्य पा लिये | जो हो, विधिकी दृष्टि पडते ही 
शिशु मानो अपनी उस भावसमाधिमें ही लीन हो गये, 
उनकी बाह्यचेतना विठुप्त हो गयी; तथा पद्मयोनिने 
इन्हें भी वहीं पहुँचा दिया जहाँ असंख्य गोवत्स 
अचेतन हुए पडे हैं । 

इस प्रकार गोवत्सोंको, गोपशिशुओंको स्थानान्तरित 
केर--अपनी मायाका प्रभाव देखकर पद्मयोनि फूले 
नहीं समाये | बस, यहीं चतुर्वेदवक्ता विरञ्चि पथ भूल 


श्रीकृष्णठीलाका चिन्तन 
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गये । कदाचित्‌ वे अपने अमित ज्ञानके आलोकमें 
वस्तुस्थितिकी समीक्षा करनेका प्रयास करते तो उन्हें 
स्पष्ट दाख जाता--जिन गोवत्सोंका संलालन श्रीकृष्णचन्द्र 
खय अपने करकमलोंसे करते हैं, सुकोमल तृण-पत्रोंका 
आहरणकर अपने श्रीहस्तसे जिन्हें भोजन कराते हैं, 
क्रोडमें धारणकर प्यारसे जिनका मुखचुम्बन करते हैं 
उन गोवत्सांको तथा श्रीकृष्णचन्द्रके प्राणसखा गोप- 
शिशुओकी मायामुग्ध करनेकी सामथ्य किसीमे भी 
नहीं । उन जगस्छष्टा विरञ्चिकी माया अग्राकृत साम्राज्यके 
किसी भी प्राणीको मोहित करे, यह तो दूर, वह 
उनक समक्ष भी नहीं जा सकती | यह तो त्रजेन्द्रनन्दनकी 
ही अचिन्त्यलीलामहाशक्तिकी प्रेरणा है, उनकी ही 
योगमाया-शक्तिकी छाया पड़ी है और गोवत्स एवं 
गोपशिशु मोहित हुए हैं । विरञ्चिकी माया तो उन्हें 
स्पर्श ही नहीं कर सकती; किंतु स्रष्टाको इस समय 
अवकाश कहाँ जो इस ओर दृष्टि डाळ सके । वे तो 
अपनी घुनमै हैं और उन्हें जो करना था सो वे कर चुके । 
अब तो अग्रिम कार्यक्रमकी बात वे सोच रहे है (यहाँ 
ठहरूँ कि चला जाउँ £ कदाचित्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इन्हें 
ढूँढते हुए आ पहुँचे और मुझे देख लें | फिर तो लीला- 
माघुर्यका प्रकाश नहीं ही होगा ! मेरी मनोरथपूर्तिकी 
सम्भावना ही समाप्त हो जायगी !' इस चिन्तामें वे 
निमग्न हैं | जो हो, पद्मयोनिको हट जाना ही श्रेयस्कर 
प्रतीत हुआ और वे तक्षण अन्तर्हित हो गये; नहीं- 
नहीं, श्रीकृष्णचन्द्रकी एक परम मनोहर रहस्यमयी 
लीलाका मङ्गलाचरण करके मानो नेपथ्यमें प्रविष्ट हो 
गये, अन्य वेष-भूषासे सञ्जित होकर पुनः मञ्चपर 
अभिनयके लिये आनेके उद्यसे 
जा य मायाभेकस्येशित्तु- 
द्रं मजु महित्वमन्यदपि तसनितो वत्सपान्‌। | 
नीत्वान्यत्र कुरूदहात्तरदघात्वे5वस्थितो यः पुरा 
षट्ाघाखुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्त, पर विस्मयम्‌ ॥ 
गटे VEN ( श्रीमद्धा० १० । १३ । १५) 
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` इघर अतिशय प्रयास करनेपर भी जब बाल्यढीला- 
[ बिहारीको गोवत्सोंका. कोई अनुसन्धान प्राप्त नहीं हुआ, 
तब श्रान्त-से हुए वे विचारमें पड़ गये । वे सोचने 
लगे... इतने विस्तृत अरण्यमें में एकाकी उन्हें ढूँढकर 
पा ढँ, यह सम्भव नहीं दीखता | क्योंकि मैं एक ओर 
ने जाता हूँ, तबतक वे सम्भवतः दूसरी ओर चले 
जाते हैं | अन्यथा वे मिल ही जाते | अतः सखाओंकी 
सहायता आवश्यक है | अब दल बनाकर हमछोग 
उन्हे चारों ओरसे दूँढ़कर देखें यह विचारकर 
हताश-से हुए श्रीकृष्णचन्द्र पुलिनकी ओर लौट पडे । 
जिनके सङ्कल्पमात्रसे अनन्त ब्रह्माण्ड बनते और विनष्ट 
होते हैं, विश्वके समस्त ज्ञानके जो मूल उद्गम हैं, वे 
अखिल ब्रह्माण्डपति महामहेश्चर सर्वज्ञशिरोमणि आज 
इतना अथक परिश्रम करके भी गोवत्सोंका कहीं कोई 
भी सङ्कत न पा सके, उनकी गतिविधिके सम्बन्धमें 
कुछ भी न जान सके तथा अब हताश होकर गोपरिशुओंकी 
सहायता पानेकी आशासे लोटे आ रहे हैं । बलिहारी 
है नाथ, तुम्हारे इस अप्रतिम बाल्यलीलाबिहारकी, 
बालरसावेशकी ! 


अस्तु) अब पुछिनपर भी विश्वपतिको निराश ही 
होना है । वे वहाँ आ जाते हैं जहाँ अपने सखाओंको 
भोजन करते हुए छोड़ गये थे; किन्तु यहाँ तो अब 
कोई नहीं, कुछ भी नहीं । आश्चर्यमे भरकर श्रीकृष्णचन्द्रने 
सर्वत्र दृष्टि डाली और फिर एक-एकका नाम लेकर 
पुकारने टगे श्रीदाम, सुबल, देवप्रस्थ, वरूथप, किङ्किणी, 
तोककृष्ण, अंश, भद्रसेन, अर्जुन, वसन्त, उज्ज्वल, 
कोकिल, मधुमङ्गठ) पुष्पाइः, मञ्जुर, भङ्गार, सन्धिक, 
"छिव, मङ्ग आदि बालकोंको नीलसुन्दरने अतिशय 
उचकण्ठसे पुकारा । पर उत्तरमे वन्यतरुओंने, गिरिश्व्ञे ने 
अतिष्वनिमात्र लौटा दी | किसी भी सखाने तो कोई 
कि उतर दिया नहीं । और आश्चर्य यह हे कि उनका, 
उनकी किसी वस्तुका यहाँ कोई चिहतक अब 


कल्याण... 


न नि टटटटटटसनम 
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नहीं रहा है ! शृङ्ग) वेणु, वेत्र, छीके---ये वस्तुएँ अमुक 
झिशुने अमुक स्थळपर रक्खी थीं; किंतु रखनेतकका 
चिह भी अब वहाँ नन्दनन्द्नको प्राप्त न हो सका | 
भोजनके समय पद्मपत्र, पद्मदल, वृक्ष, पल्लव आदिसे 
नानाविध पात्रोंकी रचना शिश्ुओंने की थी, फल खाते समय 
उन सबोने कदली, जंबीर आदि फलोंके छिलके यत्र- 
तत्र बिखेर दिये थे--वे सब वस्तुएँ तो साथ ले 
जानेकी थीं नहीं, वे तो यहाँ मिलनी चाहिये थीं | 
पर किसी भी वस्तुका एक कण भी वहाँ उपल्ब्ध न 
हो सका । पुलिनका अंश निश्चितरूपसे वही है। 
सरोवर, तरुश्रेणी तपन-तनयाकी वह झुश्न बाळुकाराशि 
ज्यों-कीज्यों वेसी ही दीख रही है । केवलमात्र शिश्ञु 
नहीं हैं और उनसे सम्बद्ध कोई भी वस्तु नहीं रही 
है । श्रीकृष्णचन्द्र विचार करने लगे---“सम्मव है मुझसे 
परिहास करनेके उद्देश्यसे शिशुओंने सभी वस्तुएँ हटा 
दी हों, सबके चिहृतक पोंछ डाले हों और यहीँ 
छिपकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हों £ और यह विचार 
आते ही नीलसुन्द्रने अतिशय विनम्र शब्दोंमें सखाओं- 
को पुकार-पुकारकर प्रार्थना आरम्भ की-- “अरे मैयाओ ! 
देखो तो सही, गोवत्सोंको ढूँढ़ते-हूँढ़ते में कितना श्रान्त 
हो गया हूँ, तुम सबको दया नहीं आती ? अरे 
बिशाल | मेरे पेरोमे पीड़ा हो रही है, तू आकर दबा 
दे भैया | ८ » > मैया रे सुबल | देख, मेरे समस्त 
अङ्ग अस्वेदसे भर गये हैं, तू आकर अपनी चादरसे पोंछ 
दे! > > > अरे पयोद ! चन्दन ! कुन्द ! देख, तुम 
सबोंका विनोद हो रहा है, और मेरा कण्ठ सूख रहा 
है ! बहुत ही तीव्र प्यास ळा रही है, आजा मैया | 
मुझे जल पिला दे, अब विलम्त्र मत कर > » > मैया 
रे मधुमङ्गठ ! पुष्पाङ्क | हंस ! तू रूठ गया क्या: 
नहीं भैया | अब मैं कमी अपराध नहीं करूँगा | तू 
जैसे कहेगा, वैसे ही करूँगा | आजा |? इस प्रकार 
करुणाभ्री वाणीसे नन्दनन्दनने न.-जाने कितनोंका: 


झंछया ८ ] 


बिनम्र निवेदन पुलिनके कण-कणमें गूँज उठता और 
पुनः नीरवता छा जाती । 

“कदाचित्‌ वे सब मुझे ही ढूँढ़नेके उद्देश्यसे वनमें 
चले गये हों तो क्या पता ? क्योंकि मेरे लौटनेमें 
पर्याप्त विलम्ब जो हो चुका है? अब ऐसे विचार 
श्रीकृष्णचन्दके मनमें आने लगे और उन्होंने पुनः खयं 
भी वनर्भे जाकर उन सबको ढूँढ़नेका निश्चय किया | 
प्रस्वेदकण भाळपर, कपोछोंपर झछ-झठ करने लगे हैं | 
झुर-झुर करता हुआ मन्द मन्थर पवन आया है नीळ- 
छुन्द्रको अपनी सेवा समर्पित करने, प्रस्वेद पोंछ 
देने । पर वे सेवा खीकार कर सकें, इतना समय उनके 
पास कहाँ ? वे तो अब और तनिक भी विलम्ब न 
कर पगदंडीके पथसे वनमें ही प्रविष्ट हो गये | पहले- 
को भाँति ही चारों ओर कुज्ञोंमे, गिरिपरिसरमें, गहरमें 
वे अपने सखाओंको, साथ ही गोवत्सोंको--दोनोंको 
ही पुकार-पुकारकर ढूँढ़ने ळग गये | 

ततो वत्सानदृष्टरेत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌ । 
उभावपि चने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १३। १६) 

'पर वे वहाँ हों तब तो मिले | श्रीकृष्णचन्द्र अरण्य- 
की परिक्रमा-सी करते हुए पुनः पुलिनपर ही आ पहुँचे । 
न तो वनमें मिला एक भी गोवत्स और न मेंट हुई 
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कहा कहा वारि डारौं 
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सखासे । और अब अंशुमालीका रथ 
भी पश्चिम गगनमें अस्ताचलकी ओर मुड़ चुका है ! 


क्या हुए मेरे गोवत्स ? कहाँ गये मेरे 
सखा £ हाय ! मैं इनके बिना कैसे घर 
लौट ?-श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्रोंमें जल भर आया | 
बस) यहाँ सीमा आ जाती है । त्रटिमात्र काळ 
“यतीत होनेसे पूर्व ही ऐश्वर्यसिन्धु हराने ळा जाता 
है | सवंशता ऊपर उठ आती है, बाल्यावेराको आत्म- 
सात्‌ कर लेती है । और फिर तो नन्दनन्दन श्रीकृष्ण- 
चन्द्र अपने “विश्ववित्‌! खरूपमे प्रतिष्ठित हो ही जाते 
हैं । अव उनके लिये कौन-सा . रहस्य अज्ञात है ? . 
जगद्वियाताकी सम्पूर्ण चेशएँ, उनके सम्पूर्ण मनोभाव, 
अतीत, अनागत विश्वका सूक्ष्मतम स्पन्दनतक नित्यः 
वर्तमान बनकर उनके सामने आ जाता है | गोवत्स, 
गोपशि कहाँ हैं, कैसे, क्यों गये---यह सब कुछ 
अनायास अकस्मात्‌ वे जान लेते हैं--- 
काप्यहष्टवान्तर्विपिने वत्सान्‌ पालांश्च विश्ववित्‌ । 


सरवे विधिक्कत कृष्णः सहसावजगाम ह॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १३। १७) 


अखिल विश्वरग नाथ जानि गए सब बात प्रमु। 
विधिकृत यह सब गाथ तब मन करत विचार कछु ॥ : 


x x 
पहिचानि । 


x x 
मायापति सुसक्याइ मन बिधिमाया 


कहा कहा वारि डारों र 
मुकुट के .रंगनि पे इन्द्र को धनुष वारी, अमल कमल चारों लोचन बिसाल पर | 
कुंडल की प्रभा पे कोटिक प्रभाकर वारं, कोटिक मदन वारौँ बदन रसाल पर ॥ 
तन के बरन पे नीरद सजल वारौं, चपला-चमकि मनमोहन की माल पर। _ 
` चाळ पे मराळ वारौं मेरो मन वारौ और, कहा कहा वारि डारौं नंदजू के लाल पर ॥_ 


( संकलित ) 


= 
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जोक सत्सङ्ग वाटिकाके बिखरे सुमन 


( संकलनकर्ता--एक सत्सङ्गी ) 


( १ ) जीवनमें दो बातें होनी चाहिये-१-भगवान्‌की 
अखण्ड स्मृति और २-विषयोंसे विराग तथा उपरति । 
ये हो गयीं तो समझ ले-जीवन सफळ है । 

( २ ) जो पुरुष सच्चा परमार्थ-साधक है, उसके लिये 
पहली नीज. है-अपनेको देखना । निरन्तर अपनेको 
देखता रहे, मनकी जरा-सी भूल भी छिपी न रहे और 
बह सहन न हो । तुळसीदासजी, सूरदासजी आदिको 
पाँपकी परिभाषामें और हमारी पापकी परिभाषामें यही 
तो अन्तर है कि वे जरा-सी ( एक क्षण भरकी ) 
भगवद्विस्मृतिको ही बहुत बड़ा पाप मानते हैं और 
कहते हैं कि हमारे समान बड़ा पापी और कौन है--- 

मो सम कोन कुटिल खल कामी । 
जो तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमकहरामी ॥ 
भरि भरि उद्र बिषयको धायो जैसे सूकर ग्रामी । 
हरिजन छाँडि हरीबिसुखनकी निसिदिन करत गुलामी॥ 
इसका क्या अर्थ है !-यही कि क्षणभरकी भगवद्वि- 
स्मृति उनको इतनी खल्ती है कि वे अपनेको सबसे 
बड़ा पापी मान लेते हैं । इस प्रकारके निरन्तर आत्म- 
निरीक्षणसे बुराईकी वृत्ति मर जाती है । 


(२) साधकका यह काम होना चाहिये कि वह्‌ 
रातको सोनेसे पूर्व अपने दिनभरके अच्छे-बुरे मानसिक 
और शारीरिक कार्योका स्मरण करे । अपने दिन भरके 
कार्योका एक तलपट बनावे | बुरे कार्योके लिये मनको 
विकारे और आगामी कल बुरे कर्म न करनेका निश्चय करे। 

(४ ) चिन्ता, विषाद, शोक, निराशा आदि जो हमारे 
जीवनमै आते हैं, सो भगवानूपर विश्वास न होनेसे 
ही । यह भगवद्विञ्चासकी कसोटी है । भगवानूपर तथा 
उनकी कृपापर विश्वास होनेसे चिन्ता-विषाद आदिके 
ल्ये हा नहीं रह जाता । प्रत्येक स्थितिमें आनन्द 

और सन्तोष रहता है । 


(५) ध्यान रक्खो-मन चोरी न कर पावे । मन 
दिनभर जहाँ-तहाँसे शोक, मोह, विषाद, निराशा, चिन्ता, 
रेष, हिंसा आदिको बटोर-वटोरकर छाता रहता है; 
पर हमें कुछ पता ही नहीं लगता । यह स्थिति अच्छी 
नहीं है | अतएव निरन्तर हम अपनेको देखते रहें और 
अपनी जरा-सी भूल भी सहन न करें | छः महीने 
पूरी सावधानीसे इसे करके देखें---जीवन बदल जायगा | 
रोज ध्यान रक्खें, क्षण-क्षणमें ध्यान रक्खें कि भूल 
न हो। “सर्वत्र एक ही ईश्वर है7---“सबमें ईश्वर हैं 
“हम इश्वरमें हैं”-इनमेंसे किसी एक बातपर ही विश्वास 
हो जाय तो हमारा उद्धार हो सकता है । साधनाका 
अर्थ ही है-सावधानी रखना। जितनी विपरीत बातें हैं, 
उनसे उदासीन रहना । उदासीनता तब होती है, जब 
मन स्वाभाविक ही उनकी ओर न जाय | जबतक 
पापमें रति है, तबतक उसके प्रति घृणा करनी चाहिये । 
बादमें उससे अपने-आप उदासीनता आ जायगी। 

( ६) धनका मान, पदका मान और यशका मान--- 
इनका कुछ भी मूल्य नहीं । मूल्य है मनुष्यके अंदर 
जो परम धन भरा हुआ है, उसका । मानवोचित 
सहुणोंको हम अपने अंदर भर ळे, फिर चाहे हम 
मुक्त न हों | यदि हमने यह कमाई कर ली तो कर्म- 
वश जहाँ भी हम जन्म ग्रहण करेंगे, सहुणोको 
लेकर ही जन्मेंगे और उनसे जगतूका कल्याण करेंगे । 
पश्ु-पक्षी भी होंगे तो सब्नुणोसे सम्पन्न । 

ढे (७ ) असली काम यही है कि इस बातको देखते 
१ विचार करते रहें कि हम क्या कर रहे हैं | हमने 
इतने दिनों क्या किया है और जो समय शेष है, उसमें 
तया करना चाहिये । जितना जीवन शेष है, उसको 
भी यदि हम भगवानूमे लगा दे तो हमारा काम बन 
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( < ) मजुष्यजीवनका _ (८)मुयनीवनका-नो जतन? ७ ा जो असली काम है उस्तीपर 
गम्भीरतापूर्वक. विचार करनेकी. आवश्यकता है, 
दूसरी सब बातें गौण हैं । वह असली काम है- 
भगवानका भजन । मनुष्य-देहकी यही कमाई है। 
भजन तबतक ठीक नहीं होता, जबतक मन विषय- 
विकारोंमें अत्यन्त प्रस्त है । अतएव पहला काम है--- 
आत्म-निरीक्षण---मनको देखते रहना | 

(९) आत्म-निरीक्षणमें दो बातें हैं--१ अपनी 
जरा-सी भी भूल अपनेसे छिपी न रहे और २ 
अपनी जरा-सी भी भूल सहन न हो । जहाँ हमने 
अपनी भूलोंको देखना आरम्भ किया कि भूल घटने 
लगती है । 

(१०) ऊपरके साधन--पाठ, पूजा, कीर्तन आदि भी 
बहुत ही लाभदायक हैं । पर इनके साथ-साथ भीतर 
देखते रहना भी बड़ा आवश्यक है | पल-पलपर अपनेको 
देखनेसे मनुष्य अपने-आप पवित्र हो जाता है । 

(११) जो दूसरेकी हानिको सहनकर अपने खार्थकी 
सिद्धि कर सकता है---वह गिर जाता है । 

(१२) दो चीजें बड़ी कामकी हैं---भगवल्मृति और 
परहित | भगवद्विस्मृति और पर-अहित बहुत बुरी चीजें हैं । 
अपने मनमें यह सिद्धान्त मान लेना चाहिये कि जिस 
कार्यका परिणाम दूसरोंके लिये अहितकर हो, वह 
अपने लिये कभी भी हितकारक नहीं हो सकता | 
भलेका परिणाम बुरा नहीं हो सकता और बुरेका 
परिणाम भला नहीं हो सकता । 

(१३) काम, क्रोध, विषाद आदि सब आते है-- 
भगवानूपर विश्वासकी कमीसे ही । भगवानम विश्वासका 
न होना ही सबसे बडा पाप है । हम कहते हैं-भगवान्‌ 
हैं, परम कृपाळू हैं आदिःआदि, पर इसपर हमारा 
विश्वास नहीं है । विश्वास होता तो सारे दुःख-दर्द मिट जाते। 
अप विश्वासका यह अर्थ नहीं है कि हम चुपचाप 

बेठ जायँ, वरं उत्साह और विवेकपूर्वक अपने कतेव्यका 
पाल्न करें, अवश्य ही भगवत्पूजाके लिये ही । 
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(१४) मनुष्यको अपनी उन्नति करनेवाली बनना है। 
जो ऐसा है, वही साधक है । सिद्धोंकी इतनी आवश्यकता 
नहीं, आवश्यकता है साधकोंकी । साधक होंगे तो 
सिद्ध अपने-आप बनेंगे । पहलेसे ही यदि सिद्ध बनने 
चलेंगे तो साधन होगा नहीं और पतन हो जायगा ॥ 
अपनेको देखना है, पग-पगपर अपनी स्थितिको देखना है 


और उसपर कमी भी सन्तोष नहीं करना चाहिये | जहाँ 


मनुष्य अपनेको देखना छोड़ देता हैं, वहीं गिर जाता 
है । प्रकृति सदा नीचेकी ओर ले जाती है । मनुष्य सदा 
सावधान और प्रयत्नशील रहे तो वह गिरनेसे बच जाता है 
और बहुत प्रयत्नशील रहनेपर तो भगवानूकी ओर बढ़ 
सकता है । पहले गिरनेसे बचना चाहिये--औयहीः 
आवश्यक हे | पतनका सहना बहुत बुरी स्थिति है ओर 
पतनमें हर्ष हो जाना, बुराईमें गौरवबुद्वि हो जाना तो: 
बहुत ही बुरा है॥ जगतूका उद्धार हम तभी कर 
सकेंगे जब हम पहले अपना उद्धार कर ळेंगे । कूड़ा 
लेकर चलगे तो दूसरोंके घर कूडेसे ही भरेंगे | क्षयका- 
रोगी क्षयके कोटाणु ही बिखेरता है । इसी प्रकार खयं 
ठीक हुए बिना हम जगतूको ठीक नहीं कर सकते ।; 

(१५) इसीसे साधनामें प्रधान चीज है--आत्म- 
निरीक्षण, अपने दोषोंको निरन्तर देखना, दोषोंकोः 
ढकना नहीं | 

(१६) अपनी बुराईको कभी छिपावे नहीं; कम-से- 
कम अपनेसे तो कभी भी न छिंपावे | मनुष्य अपनेसे 
भी बहुत बार अपने दोषोंकों छिपाता है | अपनी प्रत्यक्ष 
बुराईको भी न मानना, न अनुभव करना अपने दोषों-- . 
को अपनेसे छिपाना ही तो है । मनुष्यको अपनी बुराई 
दीखने ठगे) यह बड़ी बात है | 

(१७) अपने पापका सहन करना बहुत बड़ा पाप: 
है । तरंगकी भाँति बुराई आती है और यदि डी बुराई-- 
को खीकार कर लिया, उसे कहीं रहने दिया तो वह 
समुद्र बन जाती है | जरा-सी आगकी चिनगारी है,, 
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व हकक ¢ 


यदि उसे रहने.दिया जाय तो वह प्रचण्ड रूप धारण 
कर लेती है | 

| (१८) पाप छिपानेसे बढ़ता है, प्रकट करनेसे घट 
जाता है--यह नियम है । 


(१९) मनुष्य जिस विषयका बार-बार चिन्तन करता 
है, वह उसमें आ जाता है । अच्छी नीयतसे भी बुरी 
वस्तुका चिन्तन करें तो उससे बुराई पैदा होनेका डर 
है । जो निर्लिप्त हैं उनकी बात दूसरी है । यदि कोई 
व्यक्िचारियोंके गिरोहमें अच्छेके लिये भी रहे और 
वह विषयोंसे सर्वथा उपरत न हो तो वहाँके संगसे 
उसमें धीरे-धीरे दोष आ जाते हैं | मनुष्य सेवा करने 
जाता है, पर यदि वहाँका संग अच्छा न हो तो उसका 
पतन हो जाता है---ऐसा बहुत बार देखा है । कारण 
यही है कि बुरे संगसे, बुरे चिन्तनसे मनुष्य बुरा बनता 
है | अतएव जहाँतक हो अच्छेके लिये भी बुरी चीजोंका 
संग या चिन्तन न करे | त 





(२०) कैमरेके सामने चाहे कोई हँसता हुआ खड़ा 
हो, या गम्भीर मुखसे खड़ा हो--उसमें उसका चित्र 
वैसा ही आ जाता है | इसी प्रकार हम केसी भी 
नीयतसे बुराईका चिन्तन करें उसका प्रभाव हमारे 
अन्त:करणपर अवश्य पड़ेगा ही | अतः मजाकमें भी, 
'पत्रव्यवहारमे भी, बोल-चालमें भी, इशारे-संकेतमें भी 
बुराई न आवे---इससे मनुष्य निरन्तर बचता रहे । जिस 
प्रकार सॉपसे, विषम विषसे मनुष्य बचता है, बैसे ही 
'पापसे बचना चाहिये | - 

(२१) दूसरेको नीचा देखना पड़े, अपदस्थ होना 
'पडे--ऐसी कोई बात कभी न कहे, न करे ॥ जो-जो 
बात हमें बुरी लगे, उनको हम दूसरोंके साथ न करे । 

है (२२) भाधानूका स्मरण निरन्तर बना रहे, इसके 
पे हम प्रयत्न करें । भगवत्स्मरण प्रयत्र-साध्य तो नहीं 
है, वह तो भगवानकी कृपासे ही प्राप्य है, परंतु भगवान्‌- 
की कृपा तो सबपर है ही, अतः हमारी ओरसे उसे. 
अजभन करनेका प्रयत्न. अवश्य होना चाहिये । 


की सेवा करके सोवे | सेवा सब कर सकते हैं । सेवा 
पैसेसे ही होती है---यह बात नहीं है । किसीके प्रति 
हम अपनी सद्भावना भी कर लें तो हमने उसकी बहुत 
बड़ी सेवा की | परंतु सेवा करके अभिमान न हो | 
परोपकार-बुद्धि अच्छी, किंतु उसमें अभिमान न आवे | 
वस्तुतः सेवा सेव्यकी ही होती है । भगवानूकी ही 
सेवा होती है । फिर जिस चीजसे हम सेवा करते है 
वह भी हमारी नहीं हे, वह तो भगयानूकी है | 
भगवानूने उस चीजके द्वारा हमें सेवामें निमित्त बना 
दिया, यह हमारा परम सौभाग्य है | इसमें अभिमानकी 
कौन-सी बात है । 

(२४) भगवानको छोड़कर देवीसम्पत्ति और सद्गुण 
नहीं रहते । इनके मूळख्रोत भगवान्‌ हैं । भगवानूके 
बिना यदि कोई अच्छी लहर कमी आ भी गयी तो वह 
टिक नहीं सकती | अतएव निरन्तर भगवानका स्मरण 
बना रहे--ऐसा प्रयत्न करना चाहिये | 

(२५) भगवानूकी शक्ति, भगवानका ज्ञान और 
भगवानका सौहाद---ये तीन हमारे विश्वासकी चीजें 
हैं। जो होगा, जब होगा और जैसे होगा---परम 
मङ्गलमय होगा | ऐसा निश्चय हो जाय, इसीका नाम 
विश्वास है । 

(२६) मनुष्य सदा तीन बातें कहता है भगवान्‌से--- 
“भगवन्‌ | अमुक काम कर दो, अमुक समयपर कर दो 
और अमुक प्रकारसे कर दो ।? हाँ, यह अवश्य है कि 
व्यक्तिके अनुरूप कहनेकी भाषा भिन्न हो सकती है; 
पर सब प्रायः कहते हैं यही बात | इन तीनों बातोंमें 
हम भगवानूकी बुद्धिको, उनके ज्ञानको अपनी बुद्धि 
और ज्ञानकी अपेक्षा कम समझते है और ऐसा करने” 
से हम भगवान्‌की कृपाकी जो धारा हमारी ओर सीधी 
आ रही है, उसमें बाधक हो जाते हैं | भगवानपर 


. यदि हमारा विश्वास हो तो वे जो करें, जब करें 


निश्चय होना चाहिये | | 
“ भगदविश्वासकी यही कसौटी है.। . . ... 5 


जेसे करें---वही ठीक है । यही 


MR. न्स 
(२३)प्रतिदिन रातको सोनेसे पहले किसी-न-किदी. | 


र || 


संख्या ८ 


(२७) मनुष्यको जहाँ सबसे अधिक सावधान रहना 
-वाहिये, वहीं वह सबसे अधिक भूल करता है | 
सावधान कहाँ रहना चाहिये ! मारे अंदर किसी 
प्रकारकी गंदगीका प्रवेश न होने पाये, गंदगी न रहने 
पाये । गंदगी न पनपने पाये | अर्थात्‌ कोई भी बुरा 
विचार मनमे प्रवेश न करने पाये---यदि पहलेका हो 
तो वह न रहने पाये और जरा-सा हो तो वह बढ़ने 
न पाये, पनपने न पाये । 

(२८) विजय किया हुआ मन ही अपना मित्र है 
भीर न विजय किया हुआ मन ही शत्रु । जिस मनमें 
बुरे विचार भरे हैं, वही मन हमारा शत्रु है और जिस 
अनमें अच्छे विचार भरे हैं वह हमारा मित्र | 

(२९) मन बहुत बोळता है | जितना वह बोलता 
है उतना वाणी नहीं बोलती । मौन मनका अर्थ है 
मननशील मन, केवळ भगवान्‌के चिन्तनमें लगा हुआ 
भन । मनका मौन ही सच्चा मौन है । 

(३०) निश्चय मानिये--जिस मनमें रागद्भेष है, 


जिस मनमें वेरविरोध है, क्रोध-प्रतिहिंसा है, कामना- 


वासना है, वह मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता । 

(३१) मनमें जबतक दुविधा, दुर्भाव भरे हैं तवतक 
बह केसे प्रसन्न रहेगा ? 

(३२) मनका मौन क्या है ?--विषय चिन्तन- 
शून्यता और भगवच्चिन्तन-परायणता । यह कसे 
हो १--मनको बार-बार मगवानमें लगानेसे | भगवानूके 
ध्यानमें लगा हुआ मन, भगवत्परायण मन जगच्चिन्तनसें 
खत: हट जाता है | 

( ३३) मन और इन्द्रियोंके खामी बनो, गुलाम नहीं। 
श्वामी तो हो ही, अपने खरूपको पहचानो । 

(३४) विषयोंका चिन्तन अधिक होनेसे अझुभका 
चिन्तन होने ळगेगा | वस्तुतः विषय-चिन्तन अशुभ- 
चिन्तन ही है । | 

(३५) चिन्तनके दो प्रधान स्वरूप हैँ-१-छभ और 
२-अशुभ । अञुभका त्याग करके झुभका ग्रहण करे 
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और शुभका शभख भगवानमें जाकर मिल जाम | | 
(३६) यह निश्चय है--दम्भसे कुछ कालके लिये 


भले ही कोई अच्छा खाँग बना ले, परं. अंदरकी वस्तु 


कभी-न-कभी अवश्य बाहर फूट पड़ती है | 

(३७) जब मनुष्यका खार्थ इतना प्रबल हो जाता 
है कि उसके सामने वह कुछ नहीं देखता तो वह्‌ 
अपने ज्ञानको भूल जाता है और क्रूर बन जाता है दूसरों- 
के प्रति तथा अपने प्रति भी | 

(३८) दूषित विचार छूतके रोग हैं | ये बहुत जल्दी 
अंदर आते हैं तथा फेलते हैं | 

(३९) मनका शुद्ध भोजन यही है कि उसे सदा 
शुभ विचारोंसे भरते रहें | शुभ विचारोंसे मनमें देवी 
सम्पत्तिकी वृद्धि होती है । 

(४०) छम विचारोमै प्रधान है-भगवच्चिन्तन,भगवान्‌- 
के साथ-साथ भगवदीय गुणोंका चिन्तन । जिस पुरुष, 
स्थान, पुस्तक, वातावरण आदिसे यह प्राप्त हो वहाँसे 
उसे लेते रहें । सत्संग यही है । 

(४१) सिद्वान्तकी बात है--जिसमें अपना सच्चा 
कल्याण है उससे दूसरोंका अकल्याण नहीं हो सकता 
और जो कर्म दूसरोंका सच्चा कल्याण करनेवाला है, 
वह कमी हमारा अकल्याण नहीं कर सकता । अतएव 
पाप-पुण्यकी परिभाषा यही है कि जिस वस्तुसे परिणाम- 
में हमारा और दूसरोंका कल्याण हो वह पुण्य, जिससे 
परिणाममें हमारा और दूसरोंका अकल्याण हो वह पाप । 

(४२) चित्त जो विषयाकार हो रहा है, उसे भगवदा- 
कार करना है । भगवानूमें चित्त ठग जाय; जगतूकी 
ओरसे मौन हो जाय, इसके लिये भगवानकी कृपापर 
विश्वास करके नित्य नियमपूर्वक श्रद्धा एवं तत्परताके 
साथ साधन करना आवशयक है । प्रतिदिन थोडी देरके 


लिये मनुष्य अलग बैठकर अपने मनको देखे- मन. 
क्या कर रहा है, मनमें किस-किस प्रकारके विचार, 


कल्याण. 
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MR सम यसर कने 
———— 


मा >>>>>>>>----------_- न 


आते हैं, किन-किन विचारोंसे मनको वस्तुतः अशान्ति 
होती. है और किन-किन. विचारोसे सच्चा विश्राम मिलता 
है । इन्न बातोको देखकर मनको शुभ विचारोंकी 
उपादेयता और अशुभ विचारोंकी भयानकता समझावे-- 
यदि इस प्रकार प्रतिदिन किया जाय तो अवश्य लाभ 
होता है । 
(४२) जगतका चिन्तन सर्वथा हट जाना कठिन है । 
अतएव पहले छुमःचित्तन करना पड़ेगा | भगवत्कपाका 
भरोसा करके आशा, विश्वास, दृढ़ता आदिके साथ मनको 
शुभमें लगाना पड़ेगा । बादमें धीरे-धीरे वह शुभ-चिन्तन 
भी उस परम शुभ--परमात्मामें विलीन हो जायगा । 
(४४) मनुष्पको चाहिये कि अपने मनको साफ 
करे, अंदरकी गंदगीको साफ करे, धोये । मलको 
साफ करनेके दो उपाय हैं-भीतरके मलमें आग लगा दे 
और बाहरके मलको भीतर न जाने दे । भगवद्धजन--- 
भगवानका नाम आग है । सारे पापोंको नाश करनेकी 
अग्नि भगवानका भजन है; इससे जन्म-जन्मान्तरकें पाप 
तथा उनकी वासना नष्ट हो जाती हैं । दूसरे, इन्द्रियों- 
को सदा शुभमे लगाये रक्खे । हम कान, आँख, नाक 
आदि दरवाजोंके द्वारा बाहरकी बुराइयोंको अंदर लाते 
हैं । अतः सारी इन्द्रियोंको भगवत्सम्बन्धी कार्योमें लगा द्‌ । 
(४५)मगवानूकी ओर इन्द्रयोंके दरवाजोंको खोल 
देना और जगतूकी ओरसे बंद कर देना--यही भक्ति 
है, यही करना है । कहीं भी जायँ- मन्दिरमै, सत्सङ्ग- 
भै- इन्द्रियाँ निरन्तर भगवानकी सेवामे लगी रहें | 
(४६) कुसंग सुसंग केवळ आदमीका ही नहीं,इन्द्रियों- 
के प्रत्येक विषयका हो सकता है । जो विषय इन्द्रियोंके 
द्वारा भीतर जाकर भोगोंकी आसक्ति उत्पन्न करे वह 
कुसँग और जो विषय इन्द्रियोंके द्वारा भीतर जाकर 
भगवद्भावको उत्पन्न करे--वह सत्संग । ५५ सारसे 
वैराग्य और भगवानमें प्रेम उत्पन्न करे--वह सत्संग | 
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(४७) कष्ट, पीड़ा, दुःख आदि जो आते हैं, बे 
हमारे कमोँका क्षय कर रहे हैं, पापोंका मुगतानकर कमें 
को कम कर रहे हैं। पर जो बुरा सङ्ग है, वह नये-नये पाए 
करवाकर न जाने कितनी नरकयन्त्रणाओंका निर्माण करत, 
हे। अतएव बुरी बातको जरा-सी भी देरके लिये न 
देखे, न सुने, न करे । 

(४८) जहाँतक, बने आँखे बुरी चीज कभी देखे 
नहीं | आँख कहीं बुरी जगह चली जाय तो वहाँसे 
उसे हटा ले और पश्चात्ताप करे । कहीं कानमें बुरी 
आवाज आ जाय तो कानको बंद कर ले और बुरी | 
आवाज न सुने | ऐसे ही दूसरी इन्द्रियोंको भी बुरे | 
विषयोंकी ओरसे समेट ले । | 

(४९) सावधान रहे, बुरी चीजसे वैसे ही परहेज रक्खे | 
_ जैसे साँपसे, आगसे, जहरसे परहेज रखते हैं। | 

(५०) हमारा मन संग्रहालय है । इसमें पूर्वजन्मेके | 
और इस जन्मके लाखों-करोड़ों संस्कार मरे हैं । जसे | 
फिल्मपर चित्र अङ्कित रहते हैं, वैसे ही हजारों भळे- 
बुरे चित्र मनपर अंकित हैं । | 

(५१) बुरे स्थानका, संगका साइनबोडं नहीं होता | ' 
जिससे हमारे मनमें बुराई पैदा होती है, वही बुरा है । | 

(५२) शुद्ध आचरण उसका नाम है जो खयं अशुद् | 
हो नहीं और दूसरेको शुद्ध बना दे ॥ किसीको । 
बुराईसे डिगाना धर्म है और अच्छाईसे डिगाना पाप है। | 
झूठ बोळनेवालेको झूठ बोळनेसे डिगा दो, पाप करनेवाले । 
को पापसे डिगा दो--इसमे पुण्य ही होगा, पाप नहीं ॥ | 

(५३) मनुष्य संसारमै नीचा, घृणित, अपदः | 
अपमानित होकर रहे, पर धर्म और भगवान्‌क़ो न छोड़े! | 

(५४) भगवान्‌का रस ऐसा रस है कि उसकै 
सामने विषयोंका रस कुछ है ही नहीं, भगवत ' 
जरासा प्राप्त होनेपर विप्रय-रस जहर माळूम देने लगता है 

नहीं सुहावे जगकी चर्चा, 
दिलवरकी चच 





सहती। 





केनोपनिषद्‌-मनन 


( लेखक--श्रीनारायणसिंहजी, राव मसूदा ) 


धक्ष! को जाननेकी इच्छा प्रत्येक जिज्ञासुकी होती है । 
बल्कि निरे अज्ञानी अथवा नास्तिकके मनमें भी जीवनमै एक 
बार तो यह प्रश्न तरङ्ग मार ही जाता है कि “आखिर यह सब 
अया है ! क्यों ऐसा होता है ! इसका कारण क्या है £ मानो 
छिपा हुआ 'ब्रह्म' उसे बाहरी परिस्थितिमें इतना घिरा हुआ 
होनेपर भी उसके और सबके आदिकारणकी ओर प्रेरित 
करता है और जिसे हमारे शास्त्रकार अकारण होते हुए भी 
अखिल कारणोंका भी कारण कहकर नमस्कार करते हैं- 
“अकारणायाऽखिलकारणाय नमो महाकारणकारणाय |? 
क्योंकि जेसे हमारी विभिन्न इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य 
अपने ही स्वभावसिद्ध कारणसे स्वतन्त्रतया करती हुई भी 
उन सबके भी महाकारण “प्राण” अथवा “जीव? से ही 
प्रेरित हैं ( जो स्वयं एरथकू-प्थक्‌ खमावाँसे परे होनेके नाते 
अकारण है ) वैसे ही ब्रह्म सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्माका भी 
सूक्ष्मतर तत्व होनेके नाते अकारण होते हुए भी सबका 
कारण साना गया हैं और जिसे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा भी 
नही जानता- 

“य आत्मनि तिष्टञ्ञात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद, 
यस्यात्मा शरीरम्‌ | 


तथा-- 
अन्तःप्रविष्ट शास्ता जनानां संवोत्मा' `" ४ 
पाण्डित्याभिमानी लोग अहङ्कावश उस ब्रह्मको 


समझाने--उस ब्रह्मकी परिभाषा करने भी बैठ जाते हैं और 
शब्द-जाल सचते हैं । उनके वाक्‌लालित्यका शौक तो इससे 
अवश्य पूरा होता होगा परंतु वेचारे जिज्ञासुको तो वे एक 
चक्करमै ही डाल देते हैं । ऐसे चक्करमें पडकर या तो वह 
अधिक भ्रमित हो जाता या यदि कोई अविश्वासी हुआ 
तो--«कौन खपावे अपना सिर ऐसी बातोंमें) जबतक 
जिन्दगी है तबतक तो “सैर कर दुनियाकी गाफिल जिन्दगानी 
फिर कहाँ? इत्यादि” कहकर सब कुछ ताकमे ही रख 
देता है । कठोपनित्रदूमें ऐसे शब्दज्ञानी पण्डितों अथवा 
भौतिकवादसे भ्रमित मनुष्यों एवं उनके अनुयायियाँके 
बारेमै कहा भी है-- 

“अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं घीराः ,पण्डितम्मन्यमानाः । 
इन्द्रम्यमाणा: परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
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न साम्परायः प्रतिभाति बाळं प्रमाद्यन्त वित्तमोहेन मूढम्‌ । 


अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेशमापद्यते मे ॥ 
(कठ० २ । ५-६ ) 
अर्थात्‌ “अविद्यामे स्थित होकर अपने-आपको 
बुद्धिमान्‌ पण्डित माननेवाले मूढ़ नाना योनियोमें चारों ओर 
भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते-फिरते हैं, जेसे अन्धेके 
द्वारा पथप्रदर्शित किये जानेवाले अन्धे ।? “इस तरह 
सम्पत्तिके मोहसे मोहित निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको 
इस प्रत्यक्ष स्थूळ लोकके अतिरिक्त भी कोई सूक्ष्म तथ्य हैः 
ऐसा नहीं दीखता और वह बार-बार मेरे ( यमराज 
मौतके ) वशमें आता है! 
कहनेका तात्पर्य यही है कि ब्रह्मजेसा गूढ तत्त्व मानवः 
शब्दावलीमै नहीं बैध सकता । अंग्रेजी कवि एडविन आनंल्ड 
( Edwin Arnold) अपनी लाइट ऑफ एशिया 
( Light of Asia) में भगवान्‌ बुद्धके ही भावको 
चरितार्थं करते हुए ब्रह्मकी अनिर्वचनीयताकी ओर सङ्केत 
करते हैं-- 
“Om, Amitaya, measure not with words 
‘he Immeasurable; nor sink the string 


of thought 
Into the Fathomless. Who asks doth err, 
Who answers errs. Say nought.” 


जिसका एक आधुनिक हिंदी कविकी एक ही लाइनमें 
सारांश आ टपकता हे--नश्वर स्वरसे कैसे कहूँ एक 
अनश्वर बात |? 

अस्तु, इस उपनिपद्मै ब्रह्मे इसी सूक्ष्मतम भावका 
सङ्केत करते हुए उसकी अनिर्वचनीयताको जिज्ञासुके लिये 
क्केन? अथवा “यह सब फिर किससे प्रेरित है? इस भावसे 
हल किया है । भौतिक बुद्धिसे उसका थाह नहीं लगाया जा 
सकता । वह सबका सारतत्व होनेके नाते सबके अंदर है। 
इसलिये सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी और सबका आदिकारण 
उद्गम-रूप है । सब कुछ इसीमें सन्निहितदै यानी यह अनन्त 
आकाइातत्त भी उसीमें है। जब हम आकाशको ही थाह इन 
चर्म-चक्षुओंसे अथवा हमारी इस भौतिक बुद्धिसे नहीं पा 
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थककर निराश हो जाती है । फिर जब वह बुद्धिसे भी परे है 
तब शब्दजालमें केसे पकड़ा जा सकता है। हमारा समग्र शब्द- 
कोष ही अभी इतना अधूरा है कि सुष्टिकी सब वस्तुओंको वह 

. अबतक अपने दायरेमें नहीं ले सका; फिर ब्रह्मकी तो बात ही 
क्या | वह तत्त्व तो केवल साङ्केतिक भाष्रामें ही कहा जा 
सकता है, 'केन? उपायसे ही समझा जा सकता है और 
अनुभवसे ही जाना जा सकता है । तर्कका वह विषय नहीं ! 
कहाँ जायगा हमारा यह भौतिक तर्क बेचारा, जहाँ बुद्धि और 
मनका भी पता नहीं चलता । 


फिर भी जिज्ञासु शिष्यके लिये गुरुने कुछ साङ्केतिक 
शब्दोमें उसको अधिक-से-अधिक हृदयङ्गम करामेका प्रयत्न 
किया है | कहा है कि “वह ब्रह्म जड-चेतन दोनोंसे भिन्न 
है |? वाणी अथवा शब्दोंसे जो कुछ अतीतकाळसे आजतक 
जहाँ-तहाँ भी कहा गया है या प्रकट किया गया है, वह 
भी ब्रह्म नहीं है बल्कि वाणी अथवा शब्द स्वयं जिससे 
प्रेरित है, वह ब्रह्म है । मन अथवा बुद्धिके भी जितने 
विषय इस संसारमै थे, अथवा हैं या होंगे, वे सब भी 
मिलकर ब्रह्म नही, अपितु मन और बुद्धिकी जो प्रेरक 
शक्ति है वह ब्रह्म है | कान और आँखसे जो कुछ सुना 
अथवा देखा जाता है, कालान्तरमें अथवा कहीं मी, वह भी 
ब्रह्म नहीं, वरं जिसकी राक्तिसे कान छुनता है या आँख देखती 
१ वह ब्रह्म है । अन्तमें यहाँतक कह दिया गया है कि 
खयं प्राणशक्तिसे चैतन्य तथा शेष्टित समग्र कर्म-संग्रह 
भी ब्रह्म नहीं, जो प्राणका भी प्राण है वह ब्रह्म है । 
गीतामें जैसे एक ही इळोकमे और उसपर भी एक ही पंक्तिमें 
कह दिया है 
यद्द्विभूतिमस्सत्वं 
तत्तदेवावगच्छ 
और-- 
“विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।? 
अर्थात्‌ “जो कुछ भी विभूतिमान्‌, लक्ष्मीवान्‌ या 
प्रभावशाली है, उसे मेरे तेजके अंशसे ही हुआ समझो? और 
अपने एक अंशमात्रसे सारे जगतूको घारण करके मैं स्थित हूँ |? 


नल ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ व्यापक परमेश्वरको यहाँ गुरुने एक 
बे ही सुन्दर उपाख्यानके द्वारा समझा दिया है, जो मेरे 


श्रीमदूर्जितमेव वा। 
खं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 


टा 


कल्याण 


है क 
सकते तो फिर उसकी तो थाह केसे पा सकते हैं। उसकी यहः 
अनन्तता देखकर हमारे अनुमानकी ऊँची-से-ऊँची उड़ान भी 
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इदयपर एकदम अंकित हो गया है । कथानकके सूपे 
मानवी हृदयके लिये सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तत्व भी ग्राह्य हो जाता 
है और यही हमारे शास्त्रोकी महत्ता है । काव्य एं 
साहित्य स्थूळ-तत्वको सह्ष्मभावमें चित्रित कर बताता है। 
शास्त्र सूक्ष्म तथ्यको स्थूळ रूप देकर समझाता है | वस्तुत; 
शास्त्र क्या और केसे करता है इसपर कुछ कहना तो 
अनधिकार चेष्टा है । शाख्रके रचना-तथ्यको तो शास्त्रकार 
ही जानते हैं । हमें तो शास्त्रके उपासक वनकर पढ्नेमै 
ही लाम है । तमी हम उसका मूळ-तत्त्व, उसका यथार्थ 
उपदेश समझ सकेंगे | तर्कसे न भगवान्‌ जाना जा सकता 
है, न शास्त्र ही । विद्यार्थी अपने अल्प ज्ञानयुक्त तर्के 
शुरूमें ही गुरुसे “क” “क? क्यों है और “ख? “ख” क्‍यों पूछने 
लगे तो हो चुका उसे खर-व्यञ्जनका ज्ञान और पढ़ चुका 
वह सारी पढ़ाई । उसे तो श्रद्धा और विश्वाससे गुरुके पास 
बैठना होगा । हमें भी मिथ्या दम्भ करनेकी जरूरत नहीं कि 
हम सब जानते हैं | इन सूक्ष्म तथ्योंके विषयमै तो हम भी 
से ही निरे बालक विद्यार्थी हैं । और बाळक होना तो और 
मी अच्छा है) क्योंकि वही एक अवस्था है जब कि हमारा 
दिमाग ताजा और सब कुछ जाननेके लिये तत्पर एवं खुला 
रहता है । हरेक बातमें रदस्य दीखता है और दिलचस्पी 
होती है । जितने ध्यानसे बालक अपने चारों ओरकी चीजों- 
को देखेगा और जाननेकी कोशिश करेगा, उतना हम कमी 
नहीं करेंगे । ज्यों-ज्यों हमारी बुद्धि छिछले परिखिति-ज्ञानछे 
रंगती जायगी, त्यों-ही-त्यों वह अनुदार और संकीर्ण होती 
जायगी । जानी हुई वस्तुके आवश्यकतानुकूल) ऊपरी ज्ञानके 
अतिरिक्त अंदरकी तहमै घुसनेका प्रयत्न वह अधिकांशतः 
नहीं करेगी । और अत्यन्त नवीन रहस्यमय तथ्यको तो 
शायद वह सुनकर “ऐसा हो ही नहीं सकता? यों कहकर 
ही अपने ज्ञान-मन्दिरका कपाट बंद कर लेगी । स्थूळ 
( Tangible matter ) एवं दृश्यमानकों ही सत्य 
माननेवाले आजके भोतिकवादीका यही दृष्टिकोण दै । कुछ 
शान उन्होने प्रात कर लिया है और उसके आगे है पटाक्षेप । 
जो उनके क्षुद्र भौतिक तर्कके दायरेमें न आ सके, वह 
उनके लिये जेसे है ही नहीं | 


अस्तु, मैने तो उपर्युक्त कथानकको उसी बालककी 
धर भावना एवं विश्वाससे पढ़ा है । अच्छा तो गुरु कहने 
छगे--एक बार सब देवताओंकी असुरोपर विजय प्राप्तकर 
अपने बल ओर पराक्रमका अभिमान हो गया | सफलताने 


ळा SE 
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एकबारगी 'उन्हे इस ज्ञानसे अन्धा बना दिया कि वह बल 
किसका बल था | सफलता सदा ऐसा ही खेल खेलती है। 
सफलता देकर ही भगवान्‌ भक्तकी परीक्षा क्रिया करते हँ | 
आजके. मानव-विकासभें वैज्ञानिक सफलता भी मुझे मानव- 
जातिकी परीक्षा-ती माळूम पड़ती है और डर यही है कि 
कहीं 'विज्ञान-मोहनी?को पाकर मानव अपना पौराणिक 
मस्माछुरवाला हाल न कर बेठे । अस्तु, यहाँ तो देवताओं- 
की परीक्षाका प्रश्‍न था, जो भगवानके अधिक समीप थे | 
उच्च श्रेणीके भक्त ही तो समझ लें उनको, और भक्तोंकी 
भगवानको सदा चिन्ता रहती है । भगवान्‌ तो मा-बापकी 
तरह ह । आज्ञाकारी बालकको मा-वाप बात-वातमें टोकते 
हैं । दुष्ट बाळकको ऐसा लगता होगा मानो उसके साथीपर 
कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है | भक्त भी तो कष्ट पाते 
ही रहते हैं और तब हमें भी तो ऐसा ही उनके प्रति लगता 
है । हम सोचते हैं हम आनन्दमें रहे जो बिना भगवानके 
झसेलेके ही मोजमें हैं | परंतु हम तो वे दुष्ट बालक हैं, 
जिन्हें मा-बापने कहना ही छोड़ दिया है या अपने घरसे ही 
अलग निकाल दिया है! आज्ञाकारी बालक (सिगरेट न 
पीओ? कहा जानेपर नहीं पियेगा । कुछ-कुछ बिगड़ा हुआ 
फिर भी ढीठता करेगा तो मा-बाप कह देंगे “पी देखो ।? 
वह शायद पहले छुँएसे ही खाँस-खूसकर सबक ले लेगा | 
किंतु जो और भी आगे बढ़ेगा; वह एक दिन अपने फेफड़े 
भी खराब कर बैठेगा | फिर भी मा-बापका प्रेम तो वैसा ही 
रहता है, किंतु वह उसके प्रति दया; क्षोभ एवं तटस्थताका 
रूप ले लेता है। ऐसी ही कुछ बात हमारे प्रति भगवानकी है। 

यहाँ देवगण ऐसे हठी बाळक तो थे नहीं । देवलोक 
आत्मोत्कर्षकी एक अवस्था ही तो है; जो उपनिषदोंमें अन्य 
स्थानपर वर्णित है । उन भूलते हुए भक्तोंको भगवानने सबक 
देना चाहा । भगवान्‌ अत्यन्त तेजस्वी यक्षका रूप धारण 
कर देवताओंके सामने आकाशमै आ खड़े हुए । यह देख 
देवताओंने सोचा यह दिव्य पुरुष कौन है | पहले अग्निदेव- 
को ही जाकर पूछनेके लिये कहा गया । अग्निके यक्षके पास 
जाते ही पहले यक्ष ही अग्निसे प्रश्न कर बेठे “आप कोन 
हैं, आपकी क्या शक्ति है ? अग्निको बड़ा गुस्सा आया । 
सोचा--केसा मूर्ख है जो मुझ-जैसे शक्तिशाली देवको भी नहीं 
पइन्चान सकता । दम्मसे जवाब दिया--*में जातवेदा ( यानी 
सब कुछ जाननेवाला ) अग्निदेव हूँ ओर चाहूँ तो सारे 
ब्रह्माण्डको एक क्षणमें जला दूँ |? 


यक्ष बोले---“तब तो आप बढ़े शक्तिशाली हैं, अच्छा तो यह 
तिनका ही जळा दीजिये? और यों कहकर एक तिनका 
सामने रख दिया । अग्निदेव पूर्ण वेगसे उसपर टूट पढ़े पर 
उसका कुछ भी न बिगड़ा । तव घबराकर कि यह ऐसा 
कोन व्यक्ति है जिसका तिनका भी मुझसे नहीं जला, अग्नि 
उलटे पैर देवोंके पास लौट आये | 
फिर वायुदेवको भेजा गया और वही प्रश्‍न जाते हीं 
यक्षने उनसे पूछ लिया । वेसे ही दम्भसे वायुने जवाब 
दिया--में मातरिश्वा ( बिना आधार गगनमें विचरण 
करनेवाला ) वायुदेव हूँ और चाहूँ तो सारे ब्रह्माण्डको एक 
फूँकमें उड़ा दूँ |? यक्षने वही तिनका उन्हें भी पकड़ा दिया 
कि आप इसीको उड़ा दें |? अग्निवाळी गति बेचारे वायुदेव- 
की मी हुई और वे भी उसी भाँति सरपट पाँव दबाकर 
देवसमूहमें वापस भाग आये । 
तब देवराज इन्द्र स्वयं अहंकारकर यक्षके पास गये ॥ 
उनका अतिशय अहंकार देख यक्षने उन्हें बात करनेका भी 
अवसर नहीं दिया और वे अन्तर्धान हो गये । किंतु देवराज, 
देवराज ही ठहरे । विइवासके पक्के थे | वहीं डटे रहे | तब 
वही यक्ष उमा (पार्वती ) के रूपमै प्रकट हुए | देवराजने 
उमादेवी की स्तुति की और उनसे उन छद्यवेशी यक्षका तथ्य 
पूछा । उमाने कहा--*जिसके बलसे तुमने राक्षसोंकों जीतकर 
मिथ्या अभिमान किया था, उसीका सबक पढ़ाने स्वयं आदि- 
ब्रह्म यक्षका रूप धारण करके आये ये । तब इन्द्रने उस 
आदिदेवको जाना जिसके पराक्रमसे इन्द्र, इन्द्र हैं, अग्नि 
अग्नि हैं और वायु, बायु हैं । और तभी यह बात अन्य 
देवताओंको भी प्रकट की गयी । किंतु यह तथ्य इन्द्रने पहले 
जाना, इस बातपर गुरुने इस उपनिषदम जोर दिया है |, 
यह पढ्ते-पढ्ते तथा आगेका यह मन्त्र 
“तस्यैष आदेशो यदेतद्‌ विद्युतो व्यद्युतदा इतीन्न्य- 
मीमिषदा इत्यधिदेवतम्‌? 
अर्थात्‌, “उस ब्रह्मका यह सांकेतिक उपदेश बिजलीका 
चमकना-सा या नेत्रोंका झपकना-सा आधिदेविक उपदेश है।? 
यही खयाल ला खड़ा करता है कि दृढसंकल्प भक्तकी भगवदीय 
चेष्टाओमें भी इस दिव्य अनुभूतिका ( प्राणशक्तिके प्रधान 
बलसे सब शक्तियोको उसी ओर घुमा देनेपर ) प्रारम्भिक 
स्थितिमें ऐसा ही क्षणिक आमास मात्र होता होगा, जो तब- 
तक मनकी पूर्ण स्थिरता न होनेके कारण फिर गायब हो 
जाता होगा । उस समष्टिमयः भमवानक़े साथः तो , गै. संयोगः 





~ 
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डोनेपर ही भक्तकी उस आदिरूपसे व्यष्टिमय विभिन्नता की सब क्रियाओंका सञ्चालक है । नाभिमे समान-वायुका 


दूर हो सकती है। ओर तभी हृदयङ्गम भगवानकी उसे 
अनुभूति होती है जो उसके हृदयाकाशमें आत्माके साथ 
सदा उपद्रष्टारूपसे बैठा रहता है । इसका मुण्डकोपनिषद्‌ 
में एक बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है-- 


दा सुपण सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पछूं स्वाहस्यनश्नत्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 


अर्थातू--इस देहरूप पिप्पल-बृक्षमे दो पक्षी ( आत्मा 
ब परमात्मा ) सखारूपसे बेठे हैं, उनमें एक तो फलोंका 
स्वाद लेकर उपभोग कर रहा है और दूसरा केवल देख रहा 
है । भावाथी यही कि परमात्मा प्रत्येक आत्माके इतना समीप 
होते हुए भी आत्मा तो अपने सखाको भूल फलाखादनमें 
ही मस्त है । जब इसका तथ्य आत्मा समझ लेती है तो फिर 
उसका मित्र उसके पास ही हे ओर उसके लिये “सै 
विष्णुमयं जगत्‌? सा हो जाता है । 
इस कथानके भी यदि हम इसे पूर्व प्रकरणके साथ 
पढ़े तो ऐसा माळूम पड़ता है जैसे इसमें तीन बातें बतलायी 
गयी हैं ( १ )- समष्टिरूप परमात्मा सबके हृदयमें विराजमान 
कैसे सबका आदिकारण है; ( २ ) व्यष्टिरूप सुष्टि-तारतम्यमें 
महाभूतके अन्तर्निहित उस परमात्माकी एथक्‌श्रथक्‌ देवी 
शिया कसे अपना-अपना काम सर्वव्यापक होकर करती 
? जिन्हें शाख्नोमि देवता कहकर बतलाया गया है; और 
(३) केसे उन्हीं शक्तियोंद्वारा मानव अन्तमै परमात्म- 
तत्वकी जानकारी कर सकता है । 
इसको समझनेके लिये यदि प्रश्नोपनिषद्के प्राणकी 
उप्पत्ति एवं क्रिया आदिका विवेचन किया जाय तो पहले- 
पहल प्राणके लिये कहा गया है--«आत्मना एष प्राणो 
जायते. ` ”आत्मासे प्राणकी उत्पत्ति है । और आत्माका 
उद्गम परमात्मा ही है । इसके बाद अपान, समान, व्यान एवं 
उदान नामक चार ओर शरीरस्य वायुओंका वर्णन है और 
फिर उनका शरीरस्थ कार्य एवं बाह्य जगतूमें रूप बताया 
गया है | इस प्रकार प्राण आदि पाचों वायुओंके कार्यक्रमे 
प्राण तो सबमें प्रधान है । जितसे आत्माका घनिष्ट सम्बन्ध 
है ओर जिसपर अन्य सब वायु निर्धारित हैं | उसका काम 
तो सरे शरीरमें जीवन-संचार है; और स्थिति खासकर मुख- 
श्वासोच्छवासमें तथा नाक और कानकी शत्तियोंमें 
मानी गयी है | वही मुखकी कान्ति है तथा आँखोंकी ज्योति, 


इत्यादि । गुदा और उपस्थमें अपान-वायु स्थित है, जो वहाँ- 


स्थान माना गया है जो पेटमें डाले हुए अन्नको पचाता है, 
समान रूपसे रस बनाकर सब अवयवोंमें पहुँचाता है और 
इस प्रकार सब अवयवोंका पोषण करता है । व्यान-वायुका 
संचार हृदयरूपी नाडी-केन्द्रसे लेकर सब नाडियोंमें है, 
जिससे सर्वाङ्गीण चेष्टा उत्पन्न होती है, तथा त्वचा आदि 
इन्द्रियोंसे स्पर्शादिका ज्ञान पैदा होता है । अतः 'सुपुग्णा- 
नाडी? जो रीढ़में स्थित बतलायी गयी है, उसके जरिये जो 
ऊपरकी ओर बिचरता है वह वायु उदान-वायु है जो 
शरीरमें उष्णता रखता है ओर जिसके चले जानेसे प्राण भी 
शरीर परित्याग कर देता है । 

अब इनका स्वरूप बाह्य जगतूमें क्रमशः इस प्रकार 
है--आणरूप सूर्य है । अपानरूप अनेक ओषधियोंकों धारण 
करनेवाळी स्थूल तच्व-रूपा पृथ्वी है । समान, पृथ्वी और 
खर्गके बीचका ( या याँ कहिये स्थूल और सूक्ष्म लोकके 
मध्यस्थ ) आकाश-तत्त्व है । और उस आकाशमै विचरने- 
वाला वायु व्यान है तथा ब्रह्माण्डव्यास तेज ही उदान है। 





मुझे उपयुक्त आख्यायिकामें प्राण ही प्रकट छद्म-वेशी 
यक्ष मालूम देता है । हमारे शरीरस्थ पोषक समान वायु ही 
इन्द्र, उदान ही अभिदेव और व्यान ही वायुदेव हैं । 
और जब शरीरधारी मानव अपने परमात्मतत्त्वको पहुँचना 
चाहता है--भो है «दुर्द्श गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरे 
पुराणमः--तो इन्हींकी प्रक्रियासे प्रय्न करता दै । ऐसा 
समझिये, मानो छद्यवेषी “प्राण? प्रत्यक्ष यक्षरूप ब्रह्म खड़ा 
है और साधक ऊर्ध्वगामी 'समान-वायु? ( यहाँ जात वेदा अमि ) 
द्वारा भौतिक बुद्धिबल प्राप्तकर मानो पहला प्रश्न प्राणसे ही 
पूछता है---“तू कौन है ? तब प्राण उससे बीचमेंही पूछ 
बैठता हैरी बुद्धि केसे चलायमान है ? फिर व्यानरूप 
चेष्टा ( यहाँ मातरिश्वा वायु ) चेष्टित होकर उसका थाइ 
लगाने आगे बढ़ती है और ध्यान करती है, सोचती हे, उस 
तथ्यकी जानकारीके लिये वेगसे स्फुरित होती है । तब मानी 
सारे शरीरकी चेष्टा ही उधर धूम जाती है और तथ्य हृदयज्ञम 
होने लगता है | तब “समान वायु? से साधककी वह उत्कट 
चेष्टा रसरूप ही बनकर मानो सारे शरीरमें व्याप्त हो जाती 
है । योगीका बाहरी ८3»कारएः आम्यन्तरिक गूँज हो उठता 
दै । उ«शब्द ही सारे शरीर्से गूँजता हे, ॐ ही दीखता है 


3“ ही सुना जाता है, सब कुछ ८३५कारमयः ही बन 


[ भाग २५ फू 
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जाता जता है । त पारप मझ विदा! आना पते ० हे आह रका । तब “उमा?रूप ब्रह्म विद्या अथवा परम ज्ञान 
उदय होता है, और वह ड्मवेशी यक्ष-रूप प्राण मानो उस 
दिव्य ज्ञानके दिव्यानन्दमें ही सराबोर होकर अन्तर्धान हो 
जाता है। और तभी वह “बरिजलीका चमकना-सा? या 
(आँखका झपक्रना-सा? ब्रह्मका समये-समयपर आलोकित 
क्षणिक आभास ठोस रूप धारण कर एक दिन साक्षात्‌ 
साथकके सम्मुख प्रतिमासित हो जाता है। किंतु यह क्रिया 
बेठे-बेठे ख्याळसे नहीं, अपितु प्रत्यक्ष जगतूमें मन, वचन 
और कर्मकी शुद्धिसे, अनासक्तिसे, शुद्ध सेवा-मावसे ही हो 
सकती है । “तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाज्ञनि 
सत्यमायतनम्‌?-अर्थात्‌, उस विद्याके तप, दम, कर्म ही 
आधार है, वेद उस विद्याके सम्पूर्ण अङ्ग हैं, और सत्यरूप 
वह सबका स्वामी उसका आयतन या लक्ष्य | 

उपयुक्त विधिसे हम समझें तो जो अणुमे है, वही 
-विश्वमें है । क्योकि जो शरीरमें देखा; वही ब्रह्माण्डमें भी 
है । सब चीजोंके तत्त्व-खरूप उसके अंशभूत देवगण उसी- 
की तरह बाहर भी हैं और अंदर भी। तथापि वह उन सबका 
भी परम तत्त्व उनसे भी अधिक सूक्ष्म रूपसे सबमें विराज- 
मान है । आम ही का दृष्टान्त लीजिये । दृश्यमान तत्व सब 
मानो आम है । उसमें निहित रत उनमें अधिष्ठित प्रत्येककी 
निराली-निराली देवशक्तियाँ हैं, और उस रसका भी स्वाद 
वह परम देव परमेश्वर है । जो रसका खाद समझ लेगा, उसके 
लिये आम क्या आमका रस भी गौण हो जायगा । उस 
परम सार-भूत उस विश्वके खादतक पहुँचनेके लिये क्रिया 
जरूरी है और वह क्रिया जिस परिस्थितिमै हम उत्पन्न हुए 


शुभ अभिलाषा 
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उसीमें करनी होगी ! उस क्रियाके तीन भाग-तप, दम, 
कर्म ऊपर कर ही दिये गये हैं । तप है--जैसी परिस्थितिमें 
हम हों, वैसी ही परिस्थितिसे सामज्ञस्य बिठाकर चलना । 
यदि विपरीत परिस्थिति है तो उसके लिये सिर ठोकनेसे 
उसकी विपरीतता नहीं हटेगी | दम है--अपनी बाहरकी 
और अंदरकी शुद्धि कर विकारी भावनाओंका दमन करना । 
इन्द्रियोंकी माँगें खमावतः हम रोक नहीं सकते किंतु उनमें 
अनासक्ति और संयम ला सकते हैं | जैसे “भोजन प्राण- 
रक्षणाय”---भोजन प्राणरक्षार्थं किया जाय । “खादाय' 
स्वादके लिये किया तो पेट बिगड़ जानेकी आशंका है। 
आसक्ति भी उत्पन्न होगी और शायद कमी मिन्न-भिन्न 
स्वाद न मिलनेसे क्रोध भी । यही अन्यान्य इन्द्रियोंकी गति 
है | ओर कर्म है--अनासक्त होकर गीताके उपदेशानुकूल 
फलकी इच्छाके बिना 'कर्तव्य-कर्म? ऐसा मानकर कर्म 
करना-सेवाभावसे कर्म करना, जिससे न अपना न दूसरेका 
अनिष्ट हो । जब जन्म छिया है तब रहना हमें अवश्य है 
ही, पर दूसरेके रहनेमें जानते हुए बाधक होकर कभी नहीं । 
अपने रहनेका दायरा दूसरेके साधनोंका अतिक्रमण न करे | 
यही गीतामें “योगः कर्मसु कोशछम्‌? अर्थात्‌ धयोगका 
नाम कर्ममें कुशलताका संचार” ऐसा कहकर जतलाया है | 
यह कर्म कुशलता उपर्युक्त दो विधियोंसे अपने-आप आ 
जाती है । वेदोने भी यही बात अनेक प्रकारसे) अनेक दृष्टान्त 
देकर समझायी है । ऐसे रहन-सहनका शास्त्र ही बेद है और 
तभी हमारे अंदर छिपा हुआ वह सत्यस्वरूप प्रतिभासित 
हो सकेगा । तभी मुक्तिका मार्ग हमारे सामने खुल सकेगा | 





शुभ अभिलाषा 
अहौ वा हारे वा बलवति रिपो वा सुद्ददि वा 
मणो वा लोष्टे वा कुसुमशयने वा इषदि वा। 
तृणे वा खरैणे वा मम समइशो यान्तु दिवसाः 
सदा पुण्येऽरण्ये शिवरिवशिवेति प्रजपतः ॥ 
सर्प और हार, बलवान्‌ शत्रु और मित्र, मणि और मिट्टीके ढेले, पुष्पशय्या और पाषाण तथा तृण और 
ख्रीजनमै समान भावले देखते हुए मेरे जीवनके शेष दिन किसी पवित्र वतस्थलीम सदा “शिव, रिव, शिव!का 


निरन्तर जप करते हुए ही व्यतीत हों । 
— PG OE 





विषय-वासनासे तपस्याकी हानि 


~ निकी (७ 
[ सौमरि मुनिकी आदश कथा | 
( लेखक-पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


सत्ययुगकी बात है । अयोध्या-नरेश महाराज मान्धाता 
सूर्यवंशके भूषण थे । सत्ययुग ( कृतयुग )में मान्धाताके 
समान प्रतापी; धार्मिक और यशस्वी राजा कोई नहीं हुआ । 
इन्हीं महाराज मान्धाताके शासन-कालमें सौभरि नामके मुनि 
नदीजलमें बारह वर्षसे तपस्या कर रहे थे । उस नदीमें एक 
विशालकाया मछली रहती थी । उसके कितने ही बच्चे और 
नाती-पोते भी थे । मछली अपने सारे परिवारको सिरपर 
पीठपर और बगलमै लेकर जलमै आनन्दसे खेला 
करती थी | इस कुसङ्गका दुष्परिणाम हुआ--उसका ऐसा 
विहार-विलाक्ष देख-देखकर मुनिके मनमें भी यह कमनीय 
कामना उठने लगी कि यदि मेरै भी पुत्र, पोत्र होते तो में 
भी उन्हे अगल-बगलमें लिये आनन्दकी अठखेलियाँ खेळता 
रहता। बार-बारकी इस कोमळ कल्पनाने मुनिके मनमें प्रलोभन- 
का जाल फैला दिया । अब कहाँका जप-तप . और कहाँका 
वैराग्य-योग ! विधिका विधान बडा विचित्र होता है और 
मायाका जटिल जाल भी अकास्य-सा होता है । जो कठोर तप 
करते-करते वर्षों बिता चुका है ओर अपने सिरके सारे बाल 
सफेद करके हड्डी) मांस ओर चमड़े तकको सुखा चुका है; 
बह भी विधि-विधान और मायाजालमें पड़कर खुशी-खुशी 
संसारकी विकट चक्कीमें पिसनेके लिये चला जाता है ! 


नदी-तटसे चलकर सोभरि महाराज मान्धाताकी समा- 
में पहुँचे । महाराजने मुनिको देखते ही सिंहासनसे उतरकर 
उनके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । पश्चात्‌ उनका यथाविधि 
पूजन करके महाराजने उन्हें एक दिव्य आसनपर बैठाया । 
कुशल-समाचार पूछनेके अनन्तर महाराजने मुनिसे निवेदन 
किया--“महात्मन्‌ | यदि दासके लिये कोई आज्ञा हो तो कृपा 
करके उसे प्रकट कीजिये । में सहर्ष उसका पालन करके 
अपनेको धन्य मानूँगा ।? सुनिने मान्धाताकों मछलीवाली 
कथा और अपनी अभिलाषा सुनाकर कहा--«राजन्‌ ] मैं 
तो अत्र अपने जीवनका ऐसा ही निश्चय कर चुका हूँ । 
मैंने सुना दै कि आप बड़े धर्मपरायण हैं | मैंने यह 
भी सुना दै कि आपकी अनेक कन्याएँ हैं, जो बड़ी 


क डुशीडा और गुणवती हैं । उनमेंसे एकका मुझे दान 


दे दीजिये । में विवाह करके अपनी लालसा पूरी 
करूँगा | इसी कार्यसे में आपके पास आया हूँ. । आपको इस 
कार्यको पूरा करना होगा ।? 

“एँ | यह केसा विचित्र प्रस्ताव !? मान्धाता तो प्रस्ताव 
सुनते ही स्तब्ध हो गये । उनका सिर चकराने लगा ओर 
मुँह्पर काळी स्याही-सी फिर गयी । “चलते समय जितके पेर 
सीधे नहीं पड़ते, बोळनेमें जिसकी जीम लड़खड़ाती है और 
वस््राभूषणके स्थानपर जिसके झारीरपर केवल बित्ते भरकी 
लंगोटी है, उस जरा-जर्जरको लक्ष्मी-से लावण्य, सरस्वती-से 


गुण और रति-से सोन्दर्यवाळी राजकुमारी केसे दानमें दी जा' 


सकती है १ कोई कन्या मुनिके साथ विवाह करना भी केसे 
पसंद करेगी ?? मान्धाता इस उधेड़-बुनमे लगे थे कि सुनि 
सौभरिने फिर कहा--“राजेन्द्र | आप इतनी गहरी चिन्तामें 
क्या पड़ गये १ आपको तो इस सुअवसरसे लाभ उठाना 
चाहिये । आपके पास शीघ्र ब्याहने योग्य सयानी कन्या है ही 
और मुझ-सा सुयोग्य वर भी स्वयं द्वापर आ गया है । तत्र 
इतनी देरतक किंस मीन-मेषके विचारमें पड़े हैं १ तुरंत कन्या- 
दान कर अपने सिरका बोझ हल्का कीजिये और मेरा मनोरथ 
भी पूरा कीजिये ।? 

घर्म-प्राण मान्धाता ऋषिकी आज्ञाकी अवहेलना केसे 
कर सकते थे । धैर्य धरकर और साहस बाँधकर उन्होंने 
कहा--्रभो ! मैं किसी दूसरी चिन्तामें नहीं पड़ा, क्योंकि 
यह तो कन्याका बड़ा भारी सौभाग्य होगा कि वह आपः 
जैसा वर पायगी । परंतु मुझें एक अड्चन दिखायी देती 
है । वह ऐसी कि मेरे कुलको यह रीति-सी है कि कन्या स्वयं 
अपने लिये पतिका वरण करती है । मुझे केवल यही चिन्ता 
दे Fl इस रीतिका उल्लङ्घन मैं केसे आपको अपनी कन्या 
सौंप दूँ ।? 

सौभरिने कहा--“इसके लिये कोई चिन्ता नहीं है । 
आप अपने राज-प्रासादके भीतर ले चलिये | यदि कोई कन्या 
मुझे पसंद करेगी, तभी मैं विवाह करूँगा । अन्यथा मैं 


समझ जाऊँगा कि अब मुझे इस जीवनमें विवाहकी 
हकी आशा 
नहीं करनी चाहिये ।? 








संख्या ८ ] 


५. म्वाताने मामे विचार मिया डीन र हा मनमै विचार किया--/ठीक है | इस तरह 
मैं मुनिके शापसे भी बच जाऊँगा और किसी कन्याकी इच्छा 
के विपरीत विवाह भी नहीं होगा ।? मान्धाताने नौकरको बुला- 
कर कदा--“पूजनीय मुनिजीको राजमहलमै ले जाओ । 
राजकुमारियोंसे कहना कि “जो कोई कन्या अपनी इच्छासे 
इन महात्माजीका वरण करेगी, उसका विवाह में इनके साथ 
कर दूँगा |? 
आगे-आगे नोकर चला, पीछे-पीछे सौभरि चले | 
सौभरि मुनि ऋषि ही ठहरे | राज-मवनमे पैर रखते ही उन्होंने 
तपस्याके बलसे एक नवयुवकका-सा तगड़ा और सोन्दर्यमयरूप 
बना लिया । तपस्या-सिद्धिका दुरुपयोग आरम्भ हो गया । विषय- 
वासनाका यही परिणाम होता है। नोकरने राजकुमारियोंके पास 
जाकर उनसे राजाकी आज्ञा और मुनिके आगमनका कारण 
कह सुनाया । 
मुनिका अत्यन्त मंजुल और मोहक रूप देखकर प्रत्येक 
राजकुमारी मनमें कहने लगी--५्यदि इस परम सुन्दर युवक- 
से मेरा विवाह हो जाता तो मैं अपना जन्म सफळ समझती |? 
होते-होते सबने मुनिको एक साथ घेरकर कहना प्रारम्भ 
` किया--'मैं इनका वरण करती हूँ)? पहले मैंने ही वरण 
किया है)? “ये मेरे ही योग्य हैं |? 
यह समाचार तुरंत राजदरबारमें पहुँच गया । महाराज 
तो आश्वर्य-सागरमें डरने छगे। उन्होंने उसी क्षण महृलमै जाकर 
देखा--सोभरि नवेळे नागर बने बैठे हैं | यह विलक्षणता देखकर 
मान्धाता बड़े विस्मित हुए । अन्तको सभी कन्याओको 
अत्यन्त उत्सुक देखकर महाराजने उन सभीका विवाह मुनिके 
साथ, बड़ी धूम-धामके साथ कर दिया | 


मुनिसौभरि आनन्द-लहरीमें ड्रबते-उतराते पचास राज- 
कुमारियोंके साथ अपने आश्रमपर पहुँचे । पहुँचते ही उन्होंने 
विश्वकर्माको बुलवाया । मुनिने विश्वकर्माको आज्ञा दी-- 
शीघ्र ही मेरे लिये तुम कई महल तैयार करो ।? आज्ञा पाते 
ही विश्वकर्मने शीघ्र ही आकाशचुम्बिनी अट्टालिकाएँ 
तैयार कर दीं । साथ ही प्रत्येक महळमें जल-क्रीडाके लिये 
प्रस्फुटित पद्मवाले सुन्दर सरोवर, उन सरोवरोके तटोपर हरे- 
भरे उपवन; उनके बीच-बीचमें विश्राम-स्थान, उनमें हृदय- 
हारिणी शय्याएँ, उनपर स्फटिकक्रे समान चमकते हुए बिछौने 

_ चादर तथा विविध मणि-माणिक्य-जटित एवं 
चन्द्रमाकी-सी निर्मळ चाँदनी छिटकानेवाले रत्नखचित फाटक 


विषय-वासनासे तपस्याकी हानि 


टान त आम 0 
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आदि बनाकर विश्वकर्माने अल्वेले महळ तैयार कर दिये | 
देखते-ही-देखते महलोंमे पपीहों और कोयलोकी सुरीली तानें 
सुनायी पड़ने छगीं । इन्हीं महलोमें सौभरि आनन्द-विहारमें 
अपने दिन बिताने लगे | परंतु इस खर्ग-से सुख-भोगकी 
बात अभातक महाराज मान्धाताको नहीं ज्ञात हो सकी थी । 

एक दिन मान्धाताने विचार किया--“कहीं मुनिके 
पास जाकर मेरी कन्याएँ दुःख तो नहीं उठा रही हैं ! 
पता नहीं, उन्हें सुन्दर बस्र-भोजन मिळते हैं या नहीं । 
एक बार स्वयं चलकर कन्याओको देख आना चाहिये ।? 
इसी विचारके अनुसार महाराज मान्धाता सौभरि ऋषिके 
आश्रमपर पहुँचे | 

वहाँ पहुँचते ही चारों ओर इन्द्रपुरीकी-सी मनोहारिणी 
महळ-अटारियाँ देखकर महाराज बड़े विस्मित हुए । 
उन्होने सोचा--“े स्फटिक पत्थरके बने हुए प्रकाण्ड 
पज-ासाद) यह ऐश्वर्यआङम्बर और यह आमोदःप्रमोद तो 
हमलोगोंके लिये भी दुलभ हैं |? कुछ देरतक आँखें फाड- 
फाड़कर चारों ओर देखनेके पश्चात्‌ महाराजने महलमें 
अपने आनेका सन्देश भिजवाया | देखते ही बड़ी कन्यासे 
मह्दाराजने कुशल-समाचार पूछा । उत्तर मिला--“पिताजी ! 
सब कुछ ठीक है । मुझे कोई कष्ट नहीं है | सुख-भोगके 
सभी सामान यहाँ हैं | हाँ, एक बात है | मुनि मुझे ही 
सबसे अधिक मानते हैं | यह देखकर कदाचित्‌ मेरी 
वहनोंको कष्ट होता होगा !' महाराजने सभी कन्याओंसे एक 
ही प्रश्न पूछा और सबने एक ही उत्तर देकर अन्तमें कहा-- 
“मुनि मुझे ही सबसे अधिक मानते हैं | 

यह सब विचित्र परिस्थिति देख-सुनकर मद्दाराजकी 
आँखें खुल गयीं । वे मुनिकी तपस्याके प्रचण्ड प्रभावका 
अनुमान करके मन-ही-मन आनन्द और विसथमे इने 
'उतराने लगे । बड़े आदर-संभारसे मान्धाताने सौभरिकी 
पूजा को | सौभरिने भी महाराजका विधिवत्‌ आतिथ्य-सत्कार 
किया । कई दिनोंके पश्चात्‌ मान्धाता अपनी राजधानी 
अयोध्या लोट आये । 

कुछ वपके अनन्तर राजकुमारियॉंसे अनेकानेक पुत्र 
हुए । उन्हें देख-देखकर ऋषि सौमरिकी ममता-वह्ली बढ़ने 
लगी । शिश्ञुओंकी तोतली बोलियाँ सुन-सुनकर सौभरि 
आनन्दके मारे फूले न समाते और आप-ही आप कह 
उठते=-“अहा ! ये प्रेमके पुतले अब अपने ही पैरोपर 
खड़े होकर मचलते हुए चलने लगे | इनकी लटपटी चाल 


१२४२ 
और अटपटी बोली केसी प्यारी माळूम होती है । यदि ये खेलने- 
कूदने लगते तो और भी आनन्द आता !? कुछ समय बीतनेपर 
लड़के खेलने-कूदने भी लगे | अब ऋषि सोचने छगे- “यदि 
ये शीघ्र ही हृष्ट पुष्ट, युवा हो जाते, तो में इनका विवाह भी 
कर देता |! क्रमशः लड़के युवा हो गये ओर सोभरिने 
बड़ी धूम-धामसे उनका विवाह भी कर दिया । 

अब मुनिको यह लालसा होने छगी- यदि मैं जीते- 
जी इनके बाल-बच्चे देख लेता, तो बड़ा आनन्द आता |? 
काळ पाकर यह लालसा भी पूरी हुई । अब मुनिको पोत्रोंके 
विवाह कर देनेकी कामना हुई । इस प्रकार मुनिकी सारी 
लालसाएँ पूरी होती चली गयीं तो भी ऋषिका लालसा- 
जाल और चिन्ता-वितान फैलता ही गया । इस तरहकी 
अवृप्त-जिह्वा वासनामें पड़ जानेकै कारण सौमरिकी शक्ति 
अधिकाधिक क्षीण होने लगी | 

अन्तको सोभरिने होश सँभाला । वे सोचने छगे-- 
मिरे पुत्र हुए, तो भी मुझे शान्ति नहीं मिली; वे युवा 
हुए; तो भी मुझे तृप्ति नहीं हुई; उनका विवाह हुआ, तो 
भी शान्ति नहीं मिली; उनके भी पुत्र हुए; तो भी मेरी 
लाल्साओंका उपशम नहीं हुआ । अब लालसा होती है कि 
उनके भी पुत्रोंको देखेँ! इसलिये शास्रोंका कहना ठीक 
है कि “विषयी पुरुषोकी वासनाओंका कभी अन्त नहीं 
होता) तृष्णाएँ कमी दूर नहीं होतीं । इसीसे न तो कमी 
चिरस्थायी सुख मिलता है और न कभी शान्ति ही प्राप्त 
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होती है । दो-चारदस वर्षोकी तो बात ही क्या, असंख्य 
वर्षौतक भोग करते रहनेपर भी णहस्थाश्रममें सदा 

और दुःख ही बने रहते हैं । शान्तिके दर्शन नहीं होते । 
सङ्गदोषसे मेरी तपस्या नष्ट हुई । तपस्याका जो स्थायी 
फल मिलता, वह तो गया ही) मेरा जीवन भी बरबाद हो 
गया । हाय ! मेरे समान संसारमै कौन मूर्ख होगा, जिसने 
अपने सारे किये-करायेपर पानी फेर दिया ! “भगवन्‌ | 
कृपासिन्धो ! मैं पुनः तुम्हारी शरणमें आता हूँ । दयानिधे ! 
मुझे इस भयङ्कर भवसागरसे उबारो | इस बार यातो 
आपके दर्शन करके मानव-जीवन सार्थक ही करूँगा या 
काम-क्रोधमय इस शरीरको ही समाप्त कर दूँगा ।? 





इस प्रकार बार-बार पश्चात्ताप करते हुए अपने अनन्त 
ऐश्वर्यपर लात मारकर सौभरि पुनः तपस्या करने चले 
गये । साथमें अपनी स्त्रियोंको भी लेते गये । कुछ दिनों- 
तक वानम्रस्थाश्रममें रहकर सुनिने कठिन तप किया । 
अनन्तर संन्यास लेकर उन्हाने विकट साधना की । अन्तको 
सौभरि ईश्वरमें विलीन हो गये । 


पाठक ! क्या ही उत्तम होता; यदि इभलोग भी 
सौभरि मुनिकी तरह पश्चात्ताप करते हुए विषयबासनाके 
जटिल जाळसे निकल पड़ते और करुणामय प्रभुका भजन 
करते हुए उनके आनन्द-धाममें पहुँच जाते । तथास्तु ।# 
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जगतका स्वभाव 


( ठेखक--ख० श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास ) 


जगतूमें दो चीजें हैं-१. जड और २. चेतन | जड 
पदार्थके स्वभाव अलग-अलग द | हमें जिससे कास होता 
है, उसे लेते हैं और उससे अपनी सुख-सुविधा प्राप्त 
करते हैं । हमें जडकी ओरसे कोई उद्वेग नहीं है। जड- 
जगतूसे हम दुखी नहीं हैं । कभी दुखी होते हैं तो भी हम 
उसमें उस पदार्थका दोष नहीं बताते; क्योंकि वह तो जड 
। अपना ही दोष बतलाते हैं---जान-बूझकर क्यों भूल गये ! 
आगसे जळते हैं तो इसमें आगका क्या दोष । दोष हमारा 
कि हमने सावधानी नहीं रक्खी । जड. पदार्थका अपने 
और दूसरोंके सुखके लिये उपयोग करना बुद्धिमानी है । 
दूसरोंके नाशके लिये प्रयोग करना अज्ञान है । मनुष्यको 
जब मनके भोग पूर्ण करनेकी इच्छा होती है, तब वह 
कालरूप बन जाता है और चाहे जिसका नाश करके भी 
भोग प्राप्त करना चाहता है । उस कालरूपी क्रियासे 
प्ाणि-पदार्थका नाश होता है । इससे परमात्मा नाराज होते 
हैं । मनकी भोग-छालसाका भण्डार तो कभी भरनेवाळा है 
ही नहीं । जो सुखपूर्वक जीना चाहता है, उसे तो मनके 
विळासोंका त्याग ही करना पड़ेगा | इस जगतूके जड-चेतन 
सभी पदार्थ एक मनको प्राप्त हो जायें; तो भी वह पूर्ण 
सन्तुष्ट तो हो ही नहीं सकता ! 
अब रही चेतन-सुष्टि | ईश्वरने जड और चेतन समीको 
परस्पर सुख पहुँचानेके लिये रचा है; परंतु प्राणिमात्र दूसरे 
प्राणीसे सुख ही नहीं पाते, सुखके साथ दुःख भी पाते हैं । 
इसका कारण है--सबके एथक्‌पृथक्‌ और विचित्र स्वभाव। 
दूसरेका स्वभाव हम नहीं बदल सकते । सबको अपना खभाव 
अच्छा लगता है ओर दूसरेका बुरा लगता है । जव्रतक 
प्राणी अपने स्वभावको बुरा नहीं समझता, तबतक उसे 
बदलनेकी उसकी इच्छा ही नहीं होती; फिर 
प्रयत्न तो कहाँसे होगा । जिसको जबतक अपने खभावका 
दोष सूझता ही नहीं, तबतक उसमे सुधार नहीं होता । 
उपदेशका पात्र, परमार्थ-पथका पथिक होनेके योग्य वह 
है, जिसको अपने स्वभावका दोष दीखता है और जो उसे 
सुधारनेके लिये उत्कण्ठित है । सच्ची बात तो यह है कि जबतक 
मनुष्य साधकद्रामें होता है, तबतक क्रिसीका भी स्वभाव 
पूर्णरूपसे तो अच्छा होता ही नहीं ' 
मनुष्यको जब अपना स्वभाव बदलनेकी भूख जग जाती 
है और जब वह उसके लिये प्रय्न करने लगता हे) तब यदि 
बीचमें कोई बाधा न आवे तो पूर्णताकी प्राप्तितक वह 
कहीं अटकता नहीं । अपने खभावको गलाकर पूर्णता प्राप्त 


करनेकी मनोकामना होनेपर ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है । 
मुक्तिका अर्थ है---जीव-स्वभावका नाग | अ थात्‌ परमपद्की 
प्राप्ति । जीवका खभाव है “परशे- दूसरेसे सुख प्रात 
करना | परमात्माका खभाव है “खश्से --अपनेसे ही 
सुख प्राप्त करना | इस जगतूमें सम्बन्धी, मित्र तथा दूसरे 
छोग--हमें उनका स्वभाव अच्छा नहीं लगता, अतः हमारे 
सुखके लिये वे अपने स्वभावको सुधारे) ऐसी आशा ही नहीं 
रखनी चाहिये । प्राणिमात्रकी प्रबृत्ति अपने सुखके लिये 
है । जो परमार्थका साधन करता है, वह भी, वैसा करनेपर 
उसे सुख होता है, इसीलिये करता है । अतएव कोई भी 
मनुष्य, जबतक वह यह नहीं जान लेता कि उसका स्वभाव 
बदलनेसे उसे सुख होगा, तबतक अपना स्वभाव कभी नहीं 
बदलेगा । 


हमको दूसरेका खभाव अच्छा नहीं लगता, इसका अथ 
यह कि हमारे स्वभावका उसके स्वभावके साथ मेळ नहीं 
बेठता । अब यदि मेल बेठाना हो तो दोमेंसे एक बात 
होनी चाहिये--या तो हमारा खभाव बदले या उसका 
बदले | हम एक हैं; किंतु हमको 'पर'--दूसरा कहनेवाळे 
जगतूर्मे बहुत हैं । हमारे एकके लिये “पर” कहलानेवाले 
दूसरे अनेकों अपना स्वभाव बदलें) यह केसे हो सकता है ! 
और यो बदला-बदली की जाय तो फिर स्वभावमात्र ही 
अस्थिर हो जायगा । एक व्यक्ति है; हमकों उसका खभाव 
अच्छा नहीं लगता । अतः वह हमारे संसर्गमे हमारे अनुकूल 
खभाववाला बन जाय--इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारे 
सिवा सभी परतन्त्र हों और हमारे अधीन होकर रहै और हम * 
स्वतन्त्र हाँ, तथा किसीके अधीन होकर न रहें । हमारी यह 
मनोकामना कैसे सफळ हो सकती है ! हमारा ऐसा कोन- 
सा तप, कौन-सा पुरुपार्थश कोन-सी साधना या कौन-सा 
योग है, जिससे इस प्रकार सब लोग हमारे अधीन 
हो जायँ । अतएव साधकको चाहिये कि वह इस मनोरथका 
त्याग कर दे । जगतका यह स्वभाव है. कि हमारा चाहे जसा 
स्वभाव हो, उसका सामना करनेवाला जगतूमें कोई हो और 
वह यदि उसमें अटल रहे तो युद्ध आरम्भ हो 
जायगा । जीतेगा तो जगत्‌ उसके अनुकूल हो. जायगा 
हारेगा तो उस व्यक्तिको जीतनेवाला अपने वशमै क्र 
लेगा । इसीका नाम है--स्व॒भाष-युद्ध । ऐसे युद्ध जगत्‌मे 
असंख्य और अखण्ड होते ही रहते हैं । जगतका अर्थ ही 
है--/चित्तके खमावकी युद्धभूमि |? 


विकि 
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शरीर और पदार्थ पासे हैं और चित्त पासा डालकर 
खेलनेवाला है | इसमें जो सामना करता है, वह कभी 
सुख-झान्तिनहीं पाता | 
यह जगत्‌ थकानेके लिये है, चिढ़ानेके लिये है । एक 
खॅखारा करता है, दूसरा चिढ़ता है | कोई कुछ 
बोलता है तो कोई चिढ़ता है | कोई व्यक्ति 
अमुक बातसे चिढ़ता है, यह जहाँ निश्चित हुआ कि 
चिढ़ानेबाले बढ़ते ही जाते हैं । चिढ्नेवाला ज्यों-ज्यों 
चिढानेवालोंका सामना करता है त्या-त्या चिढानेवालोंकी 
संख्या और बढ बढ़ते जाते हैं | सभी चिढ़ानेवाले चिढ़ाना 
छोड़ देंगे, तब चिढ़नेवाला चिढ़ना छोड़ेगा--ऐसा कभी 
नहीं होगा | सबसे सीधा और सहज उपाय यह है कि 
चिढ़नेवाला ही चिढ्ना छोड़ दे । वह छोड़ देगा तो फिर 
कोई चिढानेवाला रहेगा ही नहीं । जब कोई चिढेगा नहीं 
तब उसे कौन चिढ़ावेगा | जगत्‌ उसीको चिढ़ाता है, जो चिढ़ता 
।जगत्‌ उसीको उद्वि करता है जो उद्विम होता है। उद्रि 
होना छोड़नेके और उद्विग्न करनेका अपना स्वभाव छोड़नेके 
बीचमै समय लगता है | उस बीचके समयमै उद्विग्नताके 
बहुत-से प्रसङ्ग आवेगे, इसपर भी वह यदि उद्विम्न नहीं 
होगा तो जगत्‌ उद्धिस करना छोड़ देगा । जगत्‌ उद्धिझ 
करना चाहे और हम न उद्विम हों) जगत्‌ हमें उद्रिम करनेके 
लिये अपने सभी प्रयत्न करे, परंतु हमारा मन उसको 
सहन करके उद्रि हो ही नहीं, तो जगत्‌ हमारे अधीन हो 
जायगा | जगत्‌-स्वभाव और व्यक्ति-स्वभावके बीच सतत 
युद्ध चलता है । जो उद्वि होता है, उसे दूसरेका दास 
बनना पड़ता है | जो उद्विम नहीं होता, उसका दास 
उद्विम करनेवाला जगत्‌ बन जाता है । युद्धमें जो विजय 
परात करता है, बही गद्दीपर बैठता है । शान्तिकी--मुक्तिकी 
` गद्दौपर वही बेठता है जो सबको जीत लेता है । सबको 
जीतनेका एक ही रास्ता है--उद्विम न हो-अकुळावे नहीं । 
जड-पदार्थ उद्रि नहीं होता; परंतु क्रियाहीन होनेके 
कारण पराधीन रहता है, इससे वह मुक्तिके योग्य नहीं है । 
चेतन व्यक्ति उद्विग्न न हो और पराधीन रहे तो उसे 
सबका दास बनना पड़ता है । उसे मुक्ति कभी नहीं 
मिळती । स्वतन्त्र रहनेपर भी जो उद्दिम नहीं होता, 
वही तरता है | नदीमें तरंगें उठा ही करती हैं, तरंगोंके 
अधीन नहीं होना चाहिये । जो तरंगोंसे हार नहीं मानती, 
उद्विम नहीं होती और अपना मार्ग नहीं छोड़ती, वही 
नाव इच्छित स्थानपर पहुँचती है | नाव इधर-उधर हो परंतु 
ध्येयको न भूले, तभी वह अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचती 
है । जगत्रूपी सागर है, इसमें विभिन्न खभावके व्यक्ति हैं, 


कल्याणं 


[ भाग | 
वही इसकी नित्य उठनेवाली तरंगे हैं । इनसे हार मानकर, 
उद्विम होकर; अपना ध्येय छोड़कर, इनके अधीन होकर जो 
इधर-उधर भटकता दै; वह लक्ष्यसे च्युत हो जाता है- १ 
ध्येयको नहीं प्राप्त करता । हमें दूसरेका स्वभाव नहीं 
अच्छा लगता । ऐसा जरा-सा भी भाव होगा तो निश्चय ही 
उद्विमता होगी । जगतूर्मे प्रथक-प्रथक्‌ स्वभाव हैं, इससे 
जगत्‌ जीवित है | सत्रका स्वभाव एक-सा हो जानेपर तो / 
उसी क्षण जगतूका नाश हो जायगा । प्रथकप्रथक 
स्वभावका नाम सृष्टि है और स्वभावके नाशका नाम ही 
मुक्ति है । अतएव भिन्न स्वभावसे भेंट होनेपर जानना 
चाहिये कि जगत्‌को उसकी जरूरत है । हम अफीम नहीं 
खाते) पर डाक्टरको उसकी जरूरत हो सकती है । हमें जोन 
अच्छा लगे या जिसकी न आवश्यकता हो, वह पदार्थ जगतू- 
में रहना ही नहीं चाहिये, ऐसी इच्छा तो मूर्खता है। 

हमें अच्छा नलगनेवाले स्वभावके मनुष्यकी भी जगत्‌- 
को जरूरत है । इसीसे वह जीता है। हमें उसके उपयोगकी 
जरूरत हो तो उपयोग करें, नहीं तो, वह अपने घर रहे | 
ईश्वरके मार्गमें जेसे उद्दिझ नहीं होना चाहिये, वैसे ही 
जगतू-स्वभावके अधीन होकर ईश्वरके मार्गको छोड़ना भी 
नहीं चाहिये । 
ऐसा क्याँकर हो ! शान्ति रखनेसे | चित्तमें उद्वेग न » 
हो और कर्म करता जाय । रास्ता काटता जाय । ईश्वरके 
मार्गमें जो कुछ बाधक हो; उससे दूर रहकर अपना रास्ता 
काटता ही जाय । 
जगतूमें राह चळते मनुष्य आपसमें भिड़ नहीं जाते, 
एक दूसरेको मार्ग देकर अपना रास्ता पकडते हैं । कोई 
मनुष्य अपने सामने आनेवाले प्रत्येक मनुष्यसे लड़कर उसे 
हटाकर राह चलना चाहेगा तो वह अपने ध्येयतक कब 
पहुँचेगा ! उसका समय तो लड़ाई और उसका दुष्परिणाम 
भोगनेमें ही चला जायगा | जगतूके स्वभावको एक दूसरेसे 
टकराने नहीं देना चाहिये शान्तिके साथ इधर-उधर होकर 
अपने मार्गपर चलते रहना चाहिये | अपने चित्तको उद्दिम़ 
किये बिना ही, जिससे काम पड़े उसके साथ निर्दोष बर्तते 
हुए ध्येयसे कभी च्युत न होकर जो नित्य आनन्दमें स्थित 
रह सकता है, उसीका नाम जीवन्मुक्त है | 
शान्ति रखे) उद्विम्म न हो, चिढ़े नहीं, मार्ग काठता , 
जाय) ध्येय न चूके, जगतूके खभावके वग न हो और 
अपना माग न्‌ छोड़े तो उसे अवश्य मुक्ति मिलेगी | 
-. ना और सबके साथ आनन्दले रहना--यह कहा 
सर्वश्रेष्ठ कला है, मुक्तिकी सच्ची कुझ्ली है। 
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चन्दन 
[ लघु कथा ] 


( लेखक--पं ० श्रीशिवनाथजी दूबे, साहित्यरत्न ) 


चन्दनका वृक्ष काँप गया | उसकी डालियोंमें लिपटे 
इर काल भुजंग अपने प्राणोंके भयसे वृक्ष छोड 
झाड़ियोंकी ओर भागे | तीक्ष्ण धारवाळी कुल्हाडीके प्रथम 
प्रहारका ही यह परिणाम था | 


“आह !? घीरेसे चन्दनके मुखसे निकल गया, 
भभगवान्‌के राज्यमें अनीति और अन्याय उत्तम नहीं |? 

कुल्हाड़ी प्रहार-पर-प्रहार करती जा रही थी । करुणा 
और प्रेम नामकी कोई वस्तु नहीं थी उसमें | कोमल 
मलयजकी सरस कायामें वह धँसती, निकलती और पन 
सवेग आघात करती । घार्मिक मलयजके न्याययुक्त 
वचनकी ओर उसने ध्यानतक नहीं दिया । 


आह !? अबकी बार चन्दन चीख उठा । उसकी 


कायाका एक प्रिय अंग कटकर उससे दूर प्रथ्वीपर गिर ` 


पड़ा था | फिर भी उसने विनीत खरमें कहा, 'मैंने 
तुम्हारा क्या अपराध किया है बहिन १ 


“बहिन !' वाणीमै इतनी आत्मीयता और मधुरता 
होती है, कुल्हाडीने कभी कल्पना मी नहीं की थी । 
वह रुक गयी विषधर भुजंग तुम्हारी कायामे लिपटे रहते 
है? उसके मुँहसे निकल गया, पर उसकी आत्मा खीकार 
कर रही थी कि वह सत्य नहीं बोळ रही है । अपने 
दोषोंको अविलम्ब खीकार कर लेना सामान्य बात 
नहीं | 


“परंतु इन कराल व्याळोंके विषका मुझपर कोई 
मभाव नहीं पड़ता बहिन !? श्रीखण्डने उत्तरमें सनम्र 
केहा--'मेरे अंकमें लिपटकर उन्हें सुख मिळता है, शान्ति 
आप्त होती है, वे शीतलताका अनुभव करते हैं । मैं 


उनको सेवाका निमित्त बन जाता 
ही-मन मुदित भी होता ह 

“इस गिरिपर तुम्हारी शोभा नहीं | कुल्हाडीने सयुक्ति 
कहा, "तुम्हें देवताओंके मस्तकपर रखनेका उपक्रम कर 
रही हूँ में | तुम जगत्‌में समादरित हो सकोगे । यहाँ 
तो देखो न भीलनियाँ तुम्हें आगमें झोककर अपनी रोटी 
बनाया करती हें । मेरी भावना अत्यल्प उपकारपूरित 
नहीं |? 


इस कारण मन- 


क्षमा करना बहिन !” गन्धसारने मस्तक झुकाये 
विनम्रतासे कहा--'देवताके सिरपर चढ़ने और जगतके 
द्वारा सम्मानित होनेकी मुझमें किंचित्‌ कामना नहीं । 
यह मेरा स्वदेश है और यहाँसे अपने बन्धुआंके साथ 
में पवनको शीतळ और सुगन्धित बनाकर जगतको 
सुख, खास्थ्य प्रदान करता रहता हूँ | विषधरतक मुझसे 
लाम उठाते हैं और ये भोळी मीलनियाँ तो मेरी जीर्ण- 
शीण शुष्क काया अग्निदेवको समर्पित करती हैं, किन्तु 
तुम्हारा कठोर प्रहार और मेरे जीवित कठते-गिरते ये 
अंक ।? श्रीखण्ड आगे नहीं बोळ सका | 


(समादरणीय बन्धु माङ्गल्य | परोपकार-रत आत्माका 
आदर्श अनुपम होता है | संतका प्रभाव पड़े बिना 
नहीं रहता । कुल्हाड़ी अधिक दुराव नहीं कर सकी | 
बड़ी दीनतासे वह बोली, “भै पापिनी हूँ | मैं अपने 
दोषोंको शाब्दोके वाकजालमै आच्छन्न करना चाहती 
थी, पर तुम्हारे सद्ठसे मुझमें सत्य बोलनेका साहस 
उदित हो रहा है । में अधम हूँ | अभी कुछ ही 
घंटे पूर्व मेरा मुँह अग्निमें जलाकर हथौडेसे पीटा गया 


है, मुझे असह्य यातना मिली है, फिर भी मैं परपीइनमें 
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रत होनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पा रही हूँ |! 
कुल्हाडीने अनुभव किंया--उसका मुँह श्रीखण्डके स्पशे 
शीतल और सुगन्धित हो गया है । 

“तुम विवश हो बहिन |” अपने दु:खोंकी चिन्ता 
किये बिना कुल्हाडीके परितोघार्थ गन्धसारने कहा-*जीव- 
मात्र कमेपाशमे आबद्ध है । तुम्हें जीवन ही ऐसा मिला 
है, जिससे अंगच्छेदनके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो 
सकता | यह कृष्णकाय पुरुष विवश करता है तुम्हें 
इस कार्यके लिये |! 

“मेरी जीविकाका प्रश्न है |? पुरुषने दोनोंकी बातें 
सुन ली थीं। उसने तुरंत उत्तर दिया-_“जीवननिर्वाहके 
लिये मेरे पास अन्य कोई साधन नहीं |! 

वाक्य पूरा होते-होते पुरुषने कुल्हाड़ी पूरी शक्तिसे 
चला दी । शन !? कुल्हाड़ी चन्दनकी डालमें नहीं लग 
सकी, दूर जा गिरी | तनिक-सा बच गया, नहीं तो 
पुरुषका पाँव कट गया होता । 

अब तुम परोपकार-रत संत महाहकी काया मुझसे 
नहीं काट सकते |? कुल्हाडीने सरोष उत्तर दिया “यह 
भगवान्‌का अपराध होगा |? 

“आप चिन्ता न करे |? रोहिणपर जैसे रोषका कोई 
प्रभाव ही नहीं था | उसने प्रेमपूर्वक कहा-_*जीवन- 
निर्वाहके लिये आप मेरी काया भले ही काट लें, पर 
मैं आपका कोई अपकार नहीं कर सकूँगा, किन्तु दवी 
जबानसे इतना निवेदन कर सकता हूँ कि जीवित बृक्षो- 
पर आधात करनेसे वृक्षोंको पीड़ा होती है । जगतका 
यह विषाक्त खरूप देखकर उन्हें मन-ही-मन घृणा होती 


पा लिक किक - 


संत और 

संत और असंतोंकी करनी ऐसी है, जैसे कुल्हाड़ी 
चन्द्नको काटती है ( क्‍योंकि उसका स्वभाव 
बश ) अपना गुण देकर उस कारनेवार्छ 


देवताओंके 


र सिरोपर चढ़ता है और जगतका प्रिय हो रहा है और कुल्हाड़ीके 


कल्याण 


[ भांग | 

nt 
है | आप चाहें तो उन्हें यह कष्ट दिये बिना भी अपनी 
जीविका चला सकते हैं | उनकी सद्भावना भी आपके 
साथ रहेगी |? 

“यह किस प्रकार सम्भव है ?? पुरुषके मुंहसे निकट 
गया | वह सोच रहा था | | 

“भगवानूने आपको बुद्धि दी है? चन्दनने उत्तर दिया । 
प्राणियोंमें पुरुष सर्वश्रेष्ठ इसी कारण कहा जाता है कि 
वह विवेकशील होता है । आप जीविकाके लिये और 
बहुत कुछ कर सकते हैं; किन्तु यदि चन्दन-विक्रय 
ही आपको सुगम प्रतीत होता हो तो प्रतिवर्षके आँधी- 
तूफान ही आपको दो-चार हरित वृक्ष प्रदान कर सकते 
हैं । एक-एक बृक्षसे आपका परिवार वर्षभर अपना 
सात्तिक जीवन व्यतीत कर सकता है; किन्तु सम्पत्ति 
जोड़नेकी कामना तो बृक्ष-जातिका अंगच्छेद ही नहीं 
और भी अनेक अवाञ्छित क्रिया करनेसे भी नहीं पूरी 
हो सकेगी ।? 

“तुम सचमुच संत हो चन्दन !? पुरुषने सहर्ष कहा । 
“इसी कारण तुम भगवानूके मस्तकपर स्थान पाते हो | 
अब मैं कभी किसी भी हरित वृक्षपर हाथ नहीं 
उठाऊँगा |? ; 

“हमारी शुभकामना सदा आपके साथ रहेगी? चन्दन- 
ने समोद कहा । उसकी डालियाँ हर्षातिरेकसे झूम उठी । 

पुरुषका मन शान्त था | वह सुखका अनुभव 
करते हुए घर लौट रहा था और कु-हाड़ी उसके कन्वे- 
पर मौन थी } 





असत 
डी और चन्द्नका आचरण । भाई ! सुनो, कुल्हाड़ी 
कितु चन्दन ( अपने खभाव- 


( रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) 





'भक्त-गाथा 
भक्त देवाजी पुजारी 


उदयपुरके समीप श्रीरूपचतुर्भज खामीका मन्दिर 
है । देवाजी पण्डा उसमें पुजारी थे | थे बहुत पढ़े- 
लिखे नहीं थे; परंतु भगवानूकी पूजा-अचना बड़ी 
श्रद्धाके साथ विधिपूर्वक करते थे | भगवानमें उनका 
विश्वास था, जो भक्तिके लिये परमावश्यक साधन है। 
भग्वानूकी सेवासे उनका 
हो चुका था | 


अज्ञान-अन्यकार नष्टप्राय 


एक दिनकी बात है-उदयपुरनरेश एक पहर 
रात वीतनेके बाद मन्दिरमै आये | शयनकी आरती 
हो चुकी थी | भगवान्‌ पोढ चुके थे । भगवानको 
शयन कराकर देवाजीने भगत्रानूके गळेका पुष्पहार 
उतारकर अपने सिरपर रख लिया था और अन्तर्गृहके 
पट बंद करके वे मन्दिरसे बाहर आ रहे थे इसी 
समय महाराणा वहाँ पहुँचे । दरवाजेपर अकस्मात्‌ 
महाराणाको देखकर देवाजी घबराकर मन्दिरमें घुस 
गये और उन्हें पहनानेके लिये भगवान्‌की माला ढँढ़ने 
लगे | उस दिन दूसरी माला थी नहीं, अतएव महाराणा 
नाराज न हों, इसलिये देवाजीने मस्तकपर धारण 
किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर 
महाराणाके गलेमें पहना दिया । सोचने-विचारनेके 
लिये तो समय ही कहाँ था ? देवाजीके सिरके सारे 
नाळ सफेद हो गये. थे और बाळ थे लंबे-लंबे । दो 
एक सफेद केश माळामें छो महाराणाके गलेमें आ 
गये | राणाने बालोंको देखकर व्यङ्गसे कहा- 
पुजारीजी ! माळूम होता है भगवानूके सारे केश 
सफेद हो गये हैं | देवाजीको इसका उत्तर देनेके 
लिये और कुछ भी नहीं सूझा, उन्होंने जल्दी-जल्दीमे 
हरते हुए कह दिया--हाँ सरकार ! ठकुरजीके सारे 
गछ सफेद हो गये हैं | राणाको पुजारीके इस 

क 


उत्तरपर हँसी आ गयी । साथ ही पुजारीके प्रति मनमें 
रोष भी आया । उन्होंने गम्भीर होकर कहा-'मैं कळ 
सबेरे खयं आकर देखूँगा |? यों कहकर वे लौट गये | 

देवाजीने उतावलीमें राणासे कह तो दिया, पर 
अब उनको बड़ी चिन्ता हो गयी | ग्रातःकाल राणा 
आवेंगे और भगवानूके सफेद बाल न पाकर न जाने 
क्या करेंगे ! देवाजीके मनमें आया---'भगवान्‌ तो 
नित्य नव सुकुमार--नित्य तरुण हैं, उनकी गहरी 
घुँघराली काली अळक़ावठी निरन्तर उनके सुनि-मन- 
मोहन श्रीअङ्गकी शोभा बढ़ाती रहती है, जिनकी 
तनिक-सी सुललित मधुरातिमधुर मुसकानसे जगत्‌ 
प्रकाशित होता है, जिनके सुन्दरताकी सीमारूप 
नित्य किशोर इयाम वदनको देखकर समस्त जगत्‌ 
मोहित हो जाता है, सुन्दरताकी अधिष्ठातृ देवता 
साक्षात्‌ श्री नित्य-निरन्तर जिनकी पूजा-अर्चनामें लगी 
रहती है, उन नित्य दिव्य यौवन-सुषमासे सुशोभित 
भगवानूमें वृद्वावस्था कहाँले आवेगी। उनके केश सफेद 
कहॉसे होंगे » यों सोचते-सोचते भगवानूके पुराने 
पुजारी भक्त देवाजी बड़े व्याकुल हो गये ! 

देवाजीकी आँखोसे नींद उड़ गयी, खाया तो कुछ 
था ही नहीं । आँखोपे आँसुओंकी धारा बह निकली । 
देवाजीने कहा--“मेरे खामी ! मेरे मुँहसे सहसा ऐसी 
बात निकल गयी । तुम तो नित्य नत्र किशोर हो | 
तुम्हारे सफेद केश केसे ? पर सबेरे महाराणा आकर 
जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे, तब तुम्हारे इस सेवककी 
क्या स्थिति होगी । रागाकी आँखोंमें यह सवथा 
मिथ्यावादी सिद्ध हो जायगा । मुझमें न भक्ति है, न 
श्रद्धा है । मैं तो केवळ तुम्हें तुलती-चन्दन चढ़ाकर 


अपना पापी पेट मरता हूँ। तुम्हारी नहीं, में तो पेटकी आ F 


| ~ ` भगबान्‌के 





कल्याण 
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ही पूजा करता हूँ; परन्तु लोग मुझे तुम्हारी पूजा 
करनेवाला बतलाते है ! सबेरे जब महाराणा मेरी 
बातको झूठ पाकर सबके सामने मेरी भर्त्सना करेंगे, 
तब लोग यही कहेंगे कि कितना बड़ा मूर्ख है यह । 
कहीं भगवानके--फिर एक मूर्तिके भी श्रेत केश होते 
हैं ? कुछ लोग मुझे अत्यन्त डरपोक बतावेंगे और 
कुछ यह कहेंगे कि अजी, भगवान्‌ यदि आज भी 
सचे होते या भक्तवत्सल होते तो क्या बेचारे गरीब 
पुजारीकी बात न रखते ? कहते हैं, प्रह्लादकी बात 
सच करनेके लिये वे खंभेको चीरकर निकले थे । 
द्रौपदीकी लाज बचानेके लिये राजसभामें उसकी 
अन्तहीन साड़ी बन गये थे । राधारानीके कलङ्क 
भक्षनके लिये सहस्र ढिद्रोंके घड़ेमें उनके द्वारा जल 
मँगवा दिया था । फिर अपने केशोंको सफेद करना 
उनके लिये कौन बड़ी बात थी ? जितने मुँह, उतनी 
बातें । नाथ ! यह आपका अपराधी, दंभी पुजारी 
उस समय केसे मुख दिखलावेगा ? और किसको क्या 
उत्तर देगा ? पर प्रभो ! में केसे कहूँ कि तुम मेरी 
` बात रखनेके लिये बुढ़ापा खीकार कर सफेद बालोंवाले 
बाबाजी बन जाओ | तुम्हें जो ठीक लगे, वही करो |”? 
यों कहकर देवाजी फुफकार मारकर रो पडे ! इसी 
प्रकार भगवानको पुकारते और रोते-कलपते रात 
बीती । सारा जगत्‌ सोता था | देवाकी करुण पुकार 
किसीने नहीं सुनी । जागते थे देवा और देवाके 
हृदय-देवता,-जो सदा ही जागते है और सबकी 
गुप्त-से-गुप्त बातोंको सुनते हैं | भृत्यवत्सल, शरणागत- 
रक्षक भगवानूने अपने पुजारी देवाजीकी करुण पुकार 
सुनी । कैसे न सुनते £ वे अनाथके नाथ, आर्तके 
आधार, विपन्नके बन्धु, दीनके आश्रय, कंगालके धन 
और अशरणके एकमात्र शरण जो ठहरे ! भक्तको 
बात रखनेके लिये भगवानूने ढीला की | चतुर्भुज 
सारे बाल सफेद हो गये ! धन्य ! 
२ 





[ भाग र ७ 


देवाजीने नहा-धोकर काँपते-काँपते अन्तर्गृहके 
किंवाड खोले, उनका हृदय भयके मारे धकूथक्‌ कर 
रहा था । किंवाड़ खोळते ही देखा---कल्याणमय कृपा. 
कल्पतरु श्रीविग्रहके समस्त केश शुअर हो गये हैं । देवाके 
हृदयकी विचित्र दशा है--यह खम है कि साक्षात्‌ | 
करुणा-वरुणालयकी इस अतुलनीय कृपा और दीन- “ 
वत्सळताको देखकर प्रेमविह्ृळ और आनन्दोन्मत्त देवा. 
की बाह्य चेतना जाती रही । वे बेसुध होकर जमीन- 
पर गिर पड़े । पहुँच गये दिव्य देशमै और मुग्ध होकर 
पान करने लगे--प्रमुके उन्मादकारी पाद-पद्म-मकरन्द- 
सुधा-रसका । बहुत देरतक उनकी यही दशा रही | 
पता नहीं, इस बाहरकी बेसुध अवस्थामें उन्होंने और किस 
जगदतीत विलक्षण सुखका केसा और कितना 
अनुभव किया ! 





बहुत देरके बाद देवाकी समाधि टूटी । उनके 
दोनों नेत्रोसे आनन्द और प्रेमके शीतळ 
आँसुओंकी वर्षा हो रही थी । इसी समय महाराणा 


चि 


परीक्षाके लिये पधारे ! देवाजीको विकलतासे रोते 
देखकर उन्होंने समझा कि 'रात्रिको मुझसे कह तो दिया 
पर अब भयके मारे रो रहा है ।? इतनेमें ही उनकी 
दृष्टि भगवानके श्रीविग्रहकी ओर गयी, देखते ही राणा 
आश्चर्य-सागरमें इब गये--श्यामसुन्द्रके समस्त केश 
सफेद चाँदी-से चमक रहे हैं | महाराणाको विश्वास 
नहीं हुआ । उन्होंने समझा---“पुजारीने अपनी बात 
रखनेके लिये कहींसे सफेद बाल ठाकर चिपका दिये 
हैं ।' राणाके मनमें परीक्षा करनेकी आयी और उन्होने 
अपने हाथसे चट भगवानूके सिरका एक बाळ बलपूर्वक 
उखाड़ लिया | राणाने देखा--बाल उखाड़ते समय 
श्रीविग्रहको मानो दर्द हुआ और उनकी नाकपर 
सिकुड्न आ गयी | इतना ही नहीं, बाळ उखड़ते ही | | 
सिरसे रक्तकी बूंद निकली और वह राणाके अंगरखे | 


पर आ पड़ी । राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन" / 
पर गिर पड़े | . 








किरन 
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पूरा एक पहर बीतनेपर महाराणाको चेत हुआ । केशोंकी विचित्र रचना कर ढी । मैं कया क्षमा कहूँ-- तो- 


उन्होंने देवाजीके चरण पकड़कर कहा--प्रभो ! मैं 
अत्यन्त मूढ, अविश्वासी और नीचबुद्वि हूँ । मैंने बड़ा 
अपराध किया है । भक्त क्षमाशील होते हैं ऐसा 
मैंने सुना हे | आप मेरा अपराध क्षमा कीजिये--मेरी 
रक्षा कीजिये |? यों कहते-कहते महाराणा अपने आँसुओंसे 
देवाजीके चरण धोने लगे | देवाजीने महाराणाको उठाकर 
हृदयसे लगा लिया--गद्गदवाणीसे कहा---“यह सब मेरे 
प्रभुकी महिमा है--में अशिक्षित गँवार केवळ पेटकी युळामीमें 
छगा था | भगवानूकी पूजाका तो नाम था | पर मेरे 
नाथ कितने दयाळु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजापर इतने 
प्रसन्न हो गये और मुझ नालायककी वात रखनेके लिये 
उन्होने अपने नित्यकिशोर सुकुमार विग्रहपर इवेत 


खयं अपराधी हूँ । राजन्‌ ! मैंने तो झूठ बोलकर आपका 
तथा भगवानका भी अपराध किया था। पर वे ऐसे 
दीनवत्सल हैं कि अपराधीके अपराधपर ध्यान न देकर 
उसकी दीनतापर ही रीझ जाते हैं |? राणा तथा देवा 
दोनों ही भगवानूकी क्रपालुताका स्मरण करते हुए 
रो रहे थे ! 

इस घटनाके बाद ही यह आज्ञा हो गयी कि 
आगेसे राणावंशमें राजगद्दीपर बेठनेके बाद कोई भी 
मन्दिरमें नहीं आ सकेंगे | जबतक कुमार रहेंगे, तभी- 
तक आ सकेंगे । 

बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय | 
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[ समर्थ स्वामी श्रीरामदासजीके “मनांचे इलोकश्का अनुवाद ] 


( अनुवादक--डा० पं० श्रीबलदेवप्रसादजी सिश्र, एम० ए० ) 


( गताङ्कसे आगे ) 


०७ 
हा 


न हो नामजप तो कहाँ मुक्ति आवे ? 
अहंता बढ़ी, यातना मुफ्त पावे । 
मिलेगा तथा देन्यसे पूर्ण अन्त 
भजो राम देवेन्द्र जो हैं अनन्त ॥ ९७॥ 
हरी नामने जव कि पाषाण तारे, 
बिना श्रम ही मानव अनेकों उबारे; 
जो रखता है संशय, न अद्धा कहीं है, 
वो पापी ही हरिनाम जपता नहीं है ॥ ९८ ॥ 
जगदूवंद्य वाराणसी पुण्यरासी- 
गये तुम, कि पूर्वज भी बनते सुपासी । 
यहाँ राम नामावली नित्य काळ 
मनुज हित सुनाते सदा चन्द्रभाल ॥ ९९ ॥ 
करो कम कितना भी, रहता अधूरा; 
करो धमं पर पुण्य मिलता न पूरा। 
कहाँ वह दया जिससे सब शान्ति पाते, 
बिना खचका जप है, फिर कयां सुलाते ? ॥१००॥ 


जिसे रामकी रुचि न, वह यसका चेरा 
जो संशय कुतरकी है, दे नक-फेरा। 
इसीसे करो नाम का जाप सादर 
जो सुख 'हरि” कहे, दोष भांगे बाहर ॥ १०१॥ 
सहज भावसे नम्रता या दढ़ाओ 
कि सन्तोष उत्तम जनोका सदा हो। 
खदेहाभिमानी अहंता तजो तुम 
सगुण राम साकार सादर [भजों तुम ॥१०२॥ 
सदा राम-कीतेनमे अनुराग होवे 2 
खदेहात्मघीका तुरत त्याग होवे। 
पराया कनक या कि कान्ता पराई 
न हो ध्यान उनका, इसीमै भलाई ॥१०३॥ 
कहे जिस तरह कर सके पर न वेसा 
ङज्ञाये न फिर भी महामूखें पेसा । 
सभी ओर मन-कल्पनाको ञ्रमाचे 
कभी भी न वह शररधूत्तमको पावे॥१०४॥ _ 








कल्याण 


१२५० 





विवेकी बनो, कुक्रिया लौट दो तुम 
जो है शुद्ध सन्मार्ग, सादर गहो तुम । 
जो कहते हो वह आप करके दिखाओ 
है संसार-दा कल्पना; तुम हटाओ ॥१०५॥ 
करे स्नान संध्या सदा एक निष्ठ 
विवेकी बने चित्त जो था भ्रमिष्ट । 
रखे जो सभी से दयाभाव भारी 
उसीपर सदा प्रेम करते मुरारी ॥१०६॥ 
कभी भी न हे चित्त ! तू कोप करना 
सदा साधुके संगमे बुद्धि धरना। 
हृद्य | दुष्ट चाण्डालका संग त्याग; 
हृदय ! भोग तू मोक्ष-संपद्‌-विभाग ॥ १०७॥ 
जो होगा सदा सज्जनोंका सुयोग 
क्रिया शुद्ध होगी, मिले भक्ति भोग । 
क्रियाहीन वाचाळता त्याग सारी 
मिरे वाद, संवाद वह लाभकारी ॥१०८॥ 
वृथावादकी बुद्धिको दूर कीजै 
खुसंवादमे सुख-सहित चित्त दीजे । 
अखदूवादेमें शोक सन्ताप भारी 
मिठ वाद, संवाद वह लाभकारी ॥ १०९॥ 
हरा वाद दे उसको संवाद कहिये 
विवेकी ! अहंभावको जीत रहिये । 
अहता रही, वाद होंगे विकारी 
मिटे वाद, संवाद वह लाभकारी ॥ ११०॥ 
खहितके लिये सत्यवाणी गहो 
खहितके लिये चित्तकी शुद्धि हो रे। 
खहित हेतु तज बुद्धि-पाखण्ड भारी 
मिट वाद, संवाद वह लाभकारी ॥ १११॥ 
छुबक्ता मिटे और श्रोता सिधारे 
मगर वाद्‌ फिर भी न आया किनारे । 
_ झंशका मिले, वाद वह दंभधारी 
` मेट बाद, संवाद वह लाभकारी ॥ ११२॥ 


< 







we 








स्वहित छोड़ पण्डित कहाँको सिधाये 
अहंता भरे ब्रह्मराक्षस कहाये । 
अहंता बिना कोन पण्डित कहाता ? 
चित्त ! तू तोड़ नाता ॥११३॥ 
लगा है 


अहंता से हे 
हरीनाममें खच ही क्या 
इधर गव दिन-दिन बढ़ा जा रहा हे ? 
क्रिया बेन कथाको चपळता बृथा हे 
हृदय ! सोच ले सत्यतः काम्य कया है ॥११४॥ 
पेसा गहो रे 





हटे वाद, संवाद 
विवेकी ! अहंभाव कुछ भी न हो रे। 
कहे बुद्धि जो, यदि बही आचरेगी 
क्रिया शुद्ध हांगा, सु-भक्ती मिलेगी ॥ ११५॥ 

जा शापत हुए अस्वरीष जृपेशा 

तो आये खयं चक्रधारी रमेश 

हुई झीरनिधि पाके उपसन्य-मनकी 

उपक्षा न करते प्रभू भक्त-जनकी ॥११६॥ 
खुना बाळ ध्रुवकी सरळ दीन वाणी 
कृपापूण उसपर इए चक्रपाणी । 
प्रतिष्ठा अचल उसको दे दी गगनकी 
उपेक्षा न करते प्रभू भक्त-जनकी ॥१ १७॥ 

हुआ गाहसे त्रस्त मातंगराज 

तो धाये हरी उसकी रक्षाके काज । 

बचाया तुरत, गति रखी उसके त 

उपक्षा न करते प्रभू भक्त-जनकी ॥११८। 
अजामिलने जब दुखसे सुतको पुकारा 
तो निज नामके बलसे हरिने उबारा । 
अनाथोके आधार हैं, लाज पनकी 
उपक्षा न करते मभू भक्त-जनकी ॥११९॥ | 
हुए मीन वे, विधिका संकट हटाया, 
तथा कूम होकर धराको बचाया। 
खजन हित हुई ख्याति चाराह-तनकी 

न करते प्रभू भक्तजनकी ॥१२०॥ 


| 
| 
) 
॥ 
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अ भक्त प्रह्मादको कए भारी 
नरसिंह वे ही वने धरीसुराणी । 
ई उग्रतम मूर्ति आनन्दघनकी 
उपेक्षा न करते प्रभू भक्त-जनकी ॥१२१॥ 
थके इन्द्र, श्रीहरिको जव उनने घ्याया 
तो वामन हुए वे, सकळ दुख हटाया । 
रशुधर हुए, लाज रख द्विजसदनकी 
उपेक्षा न करते प्रभू भक्त-जनकी ॥१२२॥ 
अहल्या सती हेतु आरण्यचारी 
हुए देवता वंद्य वे श्रीसुरारी। 
प्रतिष्ठा परम पूत है उनके पनकी 
उपेक्षा न करते प्रभू भक्त-जनकी ॥१२३॥ 
द्रपदकी खुतापर घना कष्ट छाया 
तो झट हरिने अवतीण हो दुख हटाया । 
में रखी बोद्धतनकी 
उपेक्षां न करते प्रभू भक्त-जनकी ॥१२४॥ 


४ (० 


तप 


शठोंका हनन, दीन 
इसी हेतु चे कल्कि होंगे कृपाधन। 
न श्रुति पा सकी शक्ति भी शुण-कथनकी 
उपेक्षा न करते प्रभू भक्त-जनकी ॥ १२५। 
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स्वजन हेतु हैं देव लीलावतारी 
हुए मुक्तिदायक विविध वेषधारी । 
जो ऐसे प्रभूका न सेवा-कलापी 
दुरात्मा है वह नष्ट चाण्डाळ पापी ॥१२६॥ 
जो हरि नाम कहता है वह धम्य है नर 
जो हरिनाम सुनता है तल्लीन होकर । 
बो है घन्य देहात्मधी जिसकी क्षीण 
हुई श्ञानसे राम ही मे विलीन ॥१२७॥ 
हृदय ! वासना-चास हों वासुदेव 
हृद्य ! कामनासे न तू काम सेव । 
हृद्य | व्यर्थंकी कल्पना दूर धर तू 
दद्य ! सञ्जनॉमे सदा वास कर तू ॥१२८॥ 


कभी सज्जनोंकी है संगति 
तो दुजनोंकी भी दुमेति । 


if 

~ 

हे 
हे रतिपति महानष्ट, ऐसा विचार 
हृदय ! तू 


वना रह सदा निर्विकार ॥१२९॥ 
हृदय ! अल्प संकल्प तक तू नसा दे 
हृदय ! सत्य संकल्प मनमै बसा दे । 
हृदय ! जल्पना कल्पनाको हटा तू 
स्माकान्त एकान्त पर चित्त ला तू ॥१३०॥ 


कहा दूसरा, भज हृदय ! राम एक; 
हे शर एक ही, शब्द भी मुखमै एक । 

>> ~ (~ ha 
जनांद्धार-हित गजती जिसकी टेक 
हृदय ! उन रमानाथका कर विवेक ॥१३१॥ 


कहे सोचकर ओ चले लख-परखकर 
सिटे ताप ऐसोँकी संगतिको पाकर । 
न हो शोध विन, व्यर्थ वाणीके फेरे 
सदा शुद्ध पथपर चलो चित्त मेरे ॥१३२॥ 


विरागी जो हरिभक्त विज्ञान-घन हैं, 
भरे पूणे निश्चयसे जिनके सु-मन हैं । 
छुदशेन है उनका सुपुण्य प्रकाशक 
तथा उनका भाषण है संदेह-नाशक ॥१३३॥ 


न हो गवं तनमे, सदा चीतरागी 
क्षमा शान्तिभोगी, द्या दक्ष योगी । 
न हो लोभ न क्षोभ, ना दीन वाणी 
उसे जानिये योगिराज प्रमाणी ॥१३४॥ 


हृदय ! कर सदा सञ्जनोकी सुसंगति 
कि हटती है दुजेनकी भी जिससे ढुमेति। 
तभी होगी सद्बुद्धि सन्माग-लग्न 
तथा काळ विकराल भी होगा भग्न ॥१३५॥ 


भरा है सदा भयसे ब्रह्माण्ड खारा 
भयातीत है अन्त ही का सहारा। 
उन्हें देखकर द्वैत दिखता नहीं है 
तथा भय नहीं जान पड़ता कहीं है ॥१३६॥ 


Fe 
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दिया बोध नरको, गये श्रेष्ठ लोग 

रहा ज्यो का त्यों जीव-अश्ान-भोग । 

हुई देह-थी, क्यो कटे कर्म-खाते 

अहंतासे निज निधि न नर देख पाते ॥१३७॥ 
हुआ भ्रमसे, सद्वित्त वह गुप्त सारा, 
जनन-सृत्यु दारिद्वयने जोर मारा। 
खदेहात्मधीको नहीं जो हटाते 
अहंतासे निज निधि न नर देख पाते ॥१३८॥ 

चो आँखोंके आगे हे छाया परात्पर 

अभागी समझता है मणिको भी पत्थर । 

नहीं अज्ञ हैं पुण्यकी रेख पाते 

अहंतासे निज निधि न नर देख पाते ॥१३९॥ 
निजाशानसे निजकी वस्तू न पाया 
गुणांमे फंसे और बहु दुख उठाया । 
गुणातीत निजको न जबतक बनाते 
अहंतासे निज निधि न नर देख पाते ॥१४०॥ 

कहे दास, सेवा उन्हींकी करो तुम 

चरण ब्रह्मवेत्ताके धोओ धरो तुम । 

जो गुरूपाद-रजका न अंजन बनाते 

अहंतासे निज निधि न नर देख पाते ॥ १४१॥ 
न वे देख पाते, न वे देख पाते 
न संशय नशाते, न संशाय नशाते । 
अहंता न ढाते, न ढाते न ढाते 
तो हठसे न वे तत्व पाते न पाते ॥१४२॥ 

अविद्यावशी मूढ़ होता है जो नर 

मिलेगी उसे भ्रममे दित वस्तु क्योकर ? 

परीक्षा बिना जो लिये द्रव्य-दाने 

खरे हैं कि खोटे, कहो कौन जाने ॥१४३॥ 

जगत्मे कहाँ कोन है सत्य सार, 

हृदय | कर तू सादर इसीका विचार । 

चिचारोसे तुझको मिलेंगे मुरारी 

सिटे जिनसे भ्रम शन्ति अज्ञान भारी ॥१४४॥ 


PO OS 


विषय-चिन्तनामे गये जन्म हार 
पाया अपार । 
Las 

रूप-चिन्ता करो रे 


अहंभाव अश्ान 
विवेकी बनो, 
गहो मूल जिससे न फिर जन्म हो रे ॥१४५॥ 
जो लोचनका गोचर है चह नष्ट होगा 
जो जन्मा है वह सत्युसे भ्रष्ट होगा। 
सभी जायगा, कुछ रहेगा न रोष; 
हृदय ! खोज सच्चित्‌ अनामय अशेष ॥ १४६॥. . 
न फूटे न न टूटे न चलता न हिलता 
सदा सर्वमय देह-घीसे न मिलता । 
चो अद्वय है उसमे कहाँ द्वेत-लेश, 
हृदय ! खोज सञ्चित्‌ अनामय अशेष ॥ १४७॥ 
निराकार आधार ब्रह्मादिका है 
निगम भी जिसे कहते-कहते थका है । 
विवेकी ! तदाकार हो रह विशेष 
हृदय ! खोज सच्चित्‌ अनामय अशेष ॥ १४८॥ 
चमके चक्षु हैं लख न पाते 
जिसे शानके चक्षु ही देख पाते । 
जिसे देख लय होते दर्शन-निमेष 
हृद्य ! खोज सच्चित्‌ अनामय अशेष ॥ १४९॥ 
न है पीत या श्वेत या इयाम राम 
न है व्यक्त अव्यक्त या नीळ धाम । 
कहे दास, विश्वास मुक्ति-प्रवेश 
हृदय ! खोज सञ्चित्‌ अनासय अशेष ॥ १५०६ 


खरी 


वरी वस्तु तू शोधते शोधते जा, 
हृदय ! बोधते बोधते बोधते जा । 
तुझे सिद्धि सदूज्ञान सत्संग देगा 
तथा प्रीतिमें पूर्ण निश्चय मिलेगा ॥१५१॥ 
वृथा है बहिक्षीनकी तर्कमाळा 
अमित ज्ञान अन्तरका है कुछ निराला । 
हृदय ! है अलग ही सुसत्‌ तत्वसार 
सभीमे समाया है वह पकतार ॥१५२॥ 





वा) 
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नेतिक पतन और उससे बचनेके उपाय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीताके सोलहवें 
अध्यायमें आसुरी सम्पत्तिके खरूप, लक्षण तथा परिणामका 
विशद वर्णन क 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ 

( १६।२१) 

“काम, क्रोध और लोभ-ये तीन प्रकारके नरकके 
द्वार हैं और आत्माका नाश करनेवाले हैं | इसलिये 
इन तीनोंका त्याग करना चाहिये |! 

पर हमारा बडा दुर्भाग्य है कि यही तीनों आज 
हमारे जीवनके अवळम्बन-से हो रहे है । कोई भी 
क्षेत्र इनके बुरे प्रभावसे अछूता नहीं बचा है | इन्हींके 
कारण आज सारा समाज बड़ी तेजीसे पतनकी ओर 
जा रहा है | इसीलिये इतनी अशान्ति, कलह, दुःख 
और पीड़ा है । 

प्रथम तो वर्तमान सरकारने प्रजापर इतने अधिक 
कर ठगा दिये हैं कि उनके बोझसे सब दब गये हैं 
और किसी भी उपायसे उस कर-भारसे बचना चाहते 
हैं । कुछ वर्षों पहलेकी बात है-एक बड़े व्यापारी 
सजनने कहा था कि “हम लोग शोकसे झूठ-कपट 
नहीं कर रहे हैं । इतना भारी कर लगा है कि उसे 
यदि पूरा चुकाने जायँ तो खच जोड़कर अमुक 
प्रतिशत उल्टा घाटा रहता है । यह तो वैसी ही 
बात हे जसे कोई डाकू घरबार ळूटनेके लिये सदळ-बळ 
धरमें आ घुसा हो और उसका सामना करके बचनेकी 
आशा न हो; तब जेसे उससे बचानेके लिये घरका 
धन; जेवर-जवाहरात आदि छिपा लिया जाता है और 
उससे विनयपूर्वक असत्य कहा जाता है कि “हमारे 
घरमै तो कुछ है ही नहीं, देख लो |! ठीक वैसे ही 
इस अन्यायपूर्ण करसे बचनेके लिये हम लोगोंको 
मिथ्याका आश्रय लेता पड़ता है ।?? यद्यपि उनकी इस 





उक्तिका पूर्ण समर्थन नहीं किया जा सकता । किसी 
भी स्थितिमें छल, कपट और चोरीका समर्थन 
आस्तिक तथा धर्मभीरु पुरुषके लिये इष्ट नहीं है । इधर तो 
आय-करमें कुछ कमी भी हुई है । तथापि यह बात ऐसी नहीं 
है जो बिल्कुल उड़ा दी जाय | आजकल जिस प्रकारसे नये- 
नये कर लगाये जा रहे हैं, हर एक बातमें प्रजाको पराधीन 
बनाया जा रहा है, खुळा व्यापार मानो रहा ही नहीं । 
ऐसी अवस्थामै छिपाकर धन कमाने और रखनेकी 
प्रवृत्ति होना कोई आश्चर्यकी बात नहीँ है | सचमुच 
आजके नेतिक पतनमें यह भयानक कर-भार भी एक प्रधान 
कारण है | 


दूसरा कारण है 
गाँधीजीने इसकी बुराइयोंको समझा था और वे रहते 
तो अबतक यह नियन्त्रणकी विशाळ माया-नगरी कभीकीः 
उजड़ गयी होती । नियन्त्रणकी बुराइयोंको अधिकारी 
लोगोंमेंसे अधिकांश जानते हैं; परंतु नियन्त्रण बने रहनेमें 
ही सबका खार्थ है, इसलिये विविध युक्तियोंसे 
नियन्त्रणकी आवश्यकता बतलायी जाती है । यद्यपि 
हम उन बातोंको प्रमाणित नहीं कर सकते, पर हमें 
अच्छी तरह ज्ञात है कि नियन्त्रणके कारम ही चोर- 
बाजारी अधिक होती है । इस विभागके बहुतसे 
उच्च अफसर तथा इन्सपेक्टर आदि अपनेको प्रलोभनसे | 
नहीं बचा सकते और वे उचित-अनुचित सभी तरीकोसे 
व्यापारियोंसे रुपये लेते हैं । फलतः व्यापारियोंको 
चोरवाजारी करनेमें उत्साह और सुविधा मिल जातीः 
है और कहीं-कहीं तो उन्हें ( उनके कथनानुसार » 
आवश्यकता भी प्रतीत होने लगती है; क्योंकि ऐसा 
किये बिना वे उन अधिकारियोंकी माँग पूरी नहीं कर 
पाते । कई जगह तो व्यापारियोसे इन लोगोंकी नियत 
मासिक रकम बँधी होती है । कई जगह अमुक | 
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प्रतिशत देना पड़ता है । इसके अतिरिक्त अन्य भी पैदा करते हैं-समाजमें प्रतिष्ठा और उच्च पद प्राप्त 


अनेकों प्रकारसे व्यापारी और अधिकारी मिलकर यह 
पाप करते हैं! अब तो इन्हें इसका ऐसा चसका 
ळग गया है जो किसी भी कानूनसे रुकना बड़ा 
कठिन है | 
मनुष्य जबतक पापको पाप समझता है, तबतक 
बह पापसे डरता है | कभी परिस्थिति या किसी लोम- 
विशेषके कारण वह पाप कर भी लेता है तो पीछे 
पश्चात्ताप करता है | पर जब पापसे घृणा हट जाती 
है और उसमें बुद्धिमानी तथा गौरवका बोध होने 
ळगता है-पापमें पुण्यबुद्धि हो जाती है, तब पापसे 
बचना बहुत ही कठिन हो जाता है | फिर तो पापके 
नित्य नये-नये तरीके निकलते रहते हैं । इस प्रकार 
पापको पुण्य, अधर्मको धर्म या अन्यायको न्याय 
मानते-मानते बुद्धि इतनी तमसाच्छन्न हो जाती है कि 
फिर समी चीजें उसे उलटी दीखने लगती हैं---.-'सर्वार्थान्‌ 
बिपरीतां्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी” (गीता १८। ३२ )। 
ऐसा कामोपभोगपरायण लोभम्रस्त तामस मनुष्य या 
समाज क्रमशः मानवताको खोकर दानव या असुर 
बन जाता है, फिर ऐसा कोई भी जघन्य कार्य नहीं 
जो वह नहीं कर सकता । और समाजमें जब प्रमुख 
माने जानेवाले लोग इस प्रकारके बन जाते हैं, तब 
दूसरे लोग भी उन्हींका अनुसरण करने लगते हैं 
और समाजमें उनको कोई बुरा नहीं कहता | खुले 
चोर और डाकुओंको समाज बुरा बतळाता है और 
उनसे घृणा करता है, जो उचित ही है । पर ये छिपे 
चोर और डाकू,---जो खुले चोर-डाकुओंसे कहीं भयानक 
और समाजका अधःपात करनेवाले हैं क्योंकि वे 
चोर-डाकू तो कमी-कमी चोरी-डकेती करते हैं पर ये 
` तो दिनरात व्यापार और अधिकारकी आड़में भयानक. 
` सेअयानक दुष्कर्म करते रहते हैं और समाजमें श्रेष्ठ 
होनेके कारण दूसरे ठोगोंमे भी वैसे ही करनेकी प्रबृत्ति 






करते हैं ! 

आज हमारी प्रायः ऐसी ही दशा हो रही है | 
समाजमें आज उसीका मान और आदर है जो धन 
कमा लेता है; फिर वह चाहे किसी भी बुरे-से-बुरे 
साधनसे कमाता हो । एक ऊँचे अफसरने एक बार कहा 
था कि भमैं रिइत नहीं लेता, इससे मेरे ऊपर तथा 
नीचेके अधिकारी मुझको मूर्ख तो मानते ही हैं, अपने 
मार्गका काँठ समझते हैं और ऐसा प्रयत्न करते हैं कि 
मैं किसी प्रकार दोषी साबित होकर यहाँसे निकाल 
दिया जाऊँ ।' एकाधिक ऐसे अफसरोंको हम जानते 
हैं, जो रिइवत न खानेके कारण अपने ऊपरके अफसरोंको 
खुश नहीं रख सके और इसी कारण उनपर कई प्रकारकी 
विपत्तियाँ आयीं । उनकी उन्नति रुक गयी, उन्हें 
सुअत्तिळ किया गया, उनको अपने स्तरसे नीचे गिराया 
गया तथा उनपर कई तरहके अपराध लगाये गये और 
हजार प्रयत्न करनेपर भी उनका कष्ट दूर नहीं हुआ । 
वे मूर्ख और विक्षिप्त तो कहलाये ही, शरारती भी 
कहलाये | 

इसी प्रकार व्यापारी जगतमें भी जो सचाईसे काम 
करता है, छळ-कौशळसे अनाप-शनाप पैसा नहीं कमा 
सकता, उसे बन्धु-बान्धव तथा आसपासके लोग मूख 
वतलाते हैं. और विद्वान्‌-बुद्धिमान्‌ होनेपर भी उस 
वेचारेको अपनी निन्दा सुननी पड़ती है तथा पाँच 
आदमियोंमें झेंपना पड़ता है ! यह दोष यहाँतक 
गहरा चला गया है कि जो लोग गीता-रामायण पढ़ते 
हैं, अपनेको ज्ञानी या भक्त मानते हैं, जो धर्मात्मा, 
उदार और दानशीळ माने जाते हैं तथा जो प्रसिद्ध देश- 
भक्त, समाज-सेवक और नेता समझे जाते हैं, वे लोग 
भी इस महान्‌ दोषको दोष नहीं मानते और जीवन-यापनके 
निमा आवश्यक मानकर इसे खुशीसे अपनाते हैं ! 

इश्वर, परलोक तथा पापका डर तो शात्रोंमें अश्रद्धा 
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पकडी जितनी अपराध मिटानेक्रे लिये नहीं 


संख्या ८ | 


१4 पतन आर उससे बचनेके उपाय 
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होनेसे चला गया । समाजका डर भी जाता रहा, 
क्योंकि प्राय: समाजभरमें यह पाप फेल गया, अतः 
कौन किसको बुरा कहे । बचा कानून, सो उसका डर 
भी अब प्रायः नहीं रहा; क्योंकि मेल-मिलापसे वह भी 
दूर हो जाता है । क्या कहा जाय । दिनोंदिन घुराइयाँ 
बढ़ती जा रही हैं और इस ओर प्रायः बहुत ही कम 
लोगोंका ध्यान है । तथा जिनका ध्यान है वे कुछ कर 
नहीं सकते या करनेमें प्रमाद करते हैं । इस प्रकार 
पापमें गौखबुद्धि हो जानेके कारण क्या-क्या होने लगा 
है, इसपर जरा विचार कीजिये--- 

( १ ) रिइवतखोरी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही 
हैं, अवश्य ही उसके रूप और ढंग बदलते रहते है | 

( २ ) डरा-धमकाकर, पकड़नेकी धमकी देकर 
या पकड़कर भी रुपये वसूल किये जाते हैं । पकड़ा- 
होती, 
उतनी अपने खार्थसाधनके लिये होती है | यथार्थ तथा 
बड़े अपराधी कम पकड़े जाते हैं | बड़े अपराधियोंपर 
आतङ्क जमानेके लिये छोटे ही अविक शिकार होते हैं । 

( ३ ) व्यापारी लोग करसे बचने तथा साँति- 
भाँतिकी अनीतिको छिपानेके लिये रिइवत देते तथा 


झूठे बहीखाते बनाते हैं | 


( ४ ) भारतके बाहरसे आनेवाली और बाहर भेजी 
जानेवाली चीजोंपर जो समय-समयपर प्रतिबन्ध ळगाये 
तथा उठाये जाते हैं, उसमें कई बार तो ऐसे छिपे 
कारण होते हैं जो सर्वथा अनीतिपूर्ण हैं | कुछ बड़े 
व्यापारियोंको सप्ताहों पहले इसका पता ळग जाता है 
कि अमुक तारीखको अमुक वस्तुपर प्रतिबन्ध लगेगा 
या उठेगा | वरं यह कहना भी अद्युक्ति न होगा कि 
कनी-कभी तो किसी एक या अधिक व्यापारियोंके लिये 
हा प्रतिबन्ध लगता या उठता है | और वे प्रतिबन्ध 
शन या उठनेकी नियत तारीखसे पहले-पहले ही उक्त 


चीज प्रचुर मात्रामें खरीद या बेच लेते हैं | फिर अकस्मात्‌ 
S—_ 


घोषणा हो जाती है, जिससे बाजारमें उथळ-पुथल मच 
जाती है । फलत: वे व्यापारी लाखों-करोड़ोंका अनुचित 
लाम उठाते हैं और बेचारे अनजान हजारों छोटे 
व्यापारी मारे जाते हैं ! इस चीजको हम प्रमाणित नहीं 
कर सकते पर वे अधिकारी और व्यापारी अपनी- 
अपनी छातीपर हाथ रखकर इसकी सचाईको जान 
सकते हैं । भगवान्‌ तो जानते ही हैं । 

( ५ ) नीच खार्थ और लोभके वश होकर लोग, 
जहाँ सम्भव होता है, बिना किसी हिचकके असली 
चीजोंके साथ नकली चीजें मिला देते हैं, यहाँतक कि 
नकली चीजोंको ही असली बताकर बेचते हैं । आटेमें 
इमलीके बीजोंका चूर्ण बहुत मिलाया जाता है । धीमें 
तो जमाया हुआ ( वनस्पति ) तेळ मिलाया ही जाता 
हं । कहाँ-कहीं लोग चर्बीतक मिलाते हैं | पिछले 
दिनों सरसोंके साथ भटकटैयाके बीज मिलाकर तेल 
पेरा गया था, जिससे हजारों आदमी बेरी-बेरी रोगसे 
पीड़ित हो गये थे | इसी प्रकार चावल, दाळ, चीनी 
आदिम भी मिलावट होती है । पथ्यके लिये रोगियोंको 
शुद्ध सागूदाना तक नहीं मिळता । शीशियोंपर झूठे 
लेबठ चिपकाकर नकली दवाइयाँ बेची जाती हैं । 
ऐसे खाद्यपदाथ और ओपधियोंका सेवन करके चाहे 
कितने ही लोग मर जायँ, कमानेवालोंको इसकी परवां 
नहीं है, वे तो इसको व्यापारका एक अङ्ग मानते हैं ! 

( ६ ) अच्छा नमूना दिखलाकर घटिया माळ 
देना, तौलमें कम देना या अधिक ले लेना, रुई या 
पाठको जलसे भिगोकर उनका वजन बढ़ा देनां, बाजार 
तेज हो जानेपर बेचे इए मालको देनेसे इनकार कर 
जाना और मन्दा होनेपर खरीदा हुआ माल न लेना - 
आदि बातें तो आज व्यापारकी चतुराई समझी जाने 
लगी हैं । उच्च सम्मानग्राप्त बड़े-बड़े उद्योगपति तथा 
व्यापारी इनको गोरवके साथ करते हैं । 

( ७ ) धर्म और ईश्वरके नामपर भोले-भाले नर- 
नारियोंको ठगने और उनका धन, शील आदि अपहरण 










और डाक 


( ९ ) राजनीतिक क्षेत्रमे बढ़ती हुई दलबंदियाँ, 
एक दूसरेको नीचा दिखानेका प्रयत्न) दूसरेको गिराकर 
अपनेको ऊपर उठानेकी कोशिश; परनिन्दामें, दूसरेकी 
अवनतिमें और दुःखमें सुखका अनुभव, ढटमार, 
दूसरोंको व्यर्थ हानि पहुँचानेकी इच्छा, हिंसा तथा 
क्रोधमें गौरव-बुद्धि, दलोंका बाहुल्य, धार्मिक क्षेत्रका 
पारस्परिक विद्वेष और स्वेच्छाचार आदि अनर्थ दिनोंदिन 
बढ़ते ही जा रहे हैं ! 

( १० ) सीनेमा, रेडियो तथा गंदे साहित्यके 
द्वारा जनतामें कामवासनाकी वृद्धि हो रही है और 
फलत; उच्छुङ्खठता तथा चारित्रिक पतन बढ़ रहा है । 
भले-भले घरोंके पुरुष और ख्नियोंमें बडी तेजीसे चरित्र- 
का नाश हो रहा है और इस चरित्रनाशमें कहीं-कहीं 
तो गौखका अनुभव किया जा रहा है ! 

( ११ ) विद्यार्थीजगत्‌मे उच्छुङ्खठता बढ़ रही हे । 
शिक्षकों और विद्यार्थियोंके सम्बन्ध अत्यन्त अवाञ्च्छनीय 
हो रहे हैं । गुरु-शिष्यकी पवित्र मर्यादा प्राय: नष्ट हो 
गयी है और परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता तथा द्वेषके भाव 
बढ़ रहे हैं । चरित्र-नाश भी बडी तेजीसे हो रहा है ! 

( १२ ) तरुणी कुमारियों और नवयुवकोंकी सह- 
शिक्षासे भी चरित्रकी पवित्रताका बड़ा हास और नाश 
हुआ है तथा उत्तरोत्तर अधिक हो रहा हे । कहाँ तो 
जगजननी सीताजींन पुत्रके समान सेवक ब्रह्मचारी 
इनुमान्‌जीका स्पश करना अखीकार कर दिया था और 
कहाँ: आज अबाध संसगको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, 
सो भी शिक्षाके पवित्र नामपर ! 


पु ( १३ ) खान-पानमें हर किसीका जूँठा खानेकी 
अबृत्ति बढ़ रही है और इससे सुधार बताया जा राहे! 





कल्याण 
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रेलोंगें, होटलोंमं और घरागे भी काच तथा चीनी मिग 
के वर्तनोंका प्रचार, भूत पहने ४४ ही मोजन करना 


किसी भी जातिकै आर कणे भा गद रहनेवाले आदमी | 
के हाथोंसे खाना, जू8 हार्था जूठी चम्मचसे खानेको ` | 
सामग्री लेना, एक ही बतनम रक्खे हुए फलमत्र 
पान आदि पदार्थको बहुतसे लांगांका मुँहमें हाथ या 
अँगुली देकर खाना, एक ही थाली या पत्तळमें बहुतोंका 
साथ खाना, जूठे बर्तनोंमें ही चाय, सोडा, जळ आदि 
पीना, बतेनोंको केवळ धो भर लेना, मांस-मदिरासे भी 
परहेज न करना, अण्डोंका भोजनके रूपमें प्रयो" करना, 
खाकर हाथ मुँह न धोना कुल्ले न करना, और चलते. 
चलते खाना आदि ऐसी बातें हैं जिनसे पतित्रताका नाश 
तो होता ही है, तरह-तरहकी बीमारियाँ भी फैलती हैं | 
भ्रष्टाचार और अनाचारके ये थोडे-से उदाहरण 
दिये गये हैं | न माळूम ऐसे कितने शारीरिक, वाचनिक 
और मानसिक दोष हमारे अंदर आज आ गये हैं | इन 
सबका कारण है- घोर विषयासक्ति और तज्जनित 
काम, क्रोध तथा लोमका आश्रय | भगवान्‌ और धर्मको 
भूल जानेपर मनुष्य असंयमी तथा यथेच्छाचारी होकर 
पतित हो जाता है और श्रमवश उस पतनको ही 
उत्थान मानने ळगता है ! आज हमारे समाजकी यही 
दशा हो रही है | इस पतनके प्रबल प्रवाहको रीर 
ही न रोका गया तो पता नहीं यह हमें कहाँ ले जायगा! 
इसको रोकनेके उपाय हैं---धर्म तथा भावानं 
श्रद्धा उत्पन करना, भगवानूसे प्रार्थना करना, परलोक 
और पुनर्जन्ममें विश्वास बढ़ाना, ऑर पुनजन्मम विश्वास बढ़ाना, सद्गन्थोंका प्रचार 
करना, व्याग तथा प्रेमकी पवित्र मावनाएँ फलाना) 
संयमका महत्त्व समझना, अहिंसा और सत्यका क्रियात्मक 


प्रसार करना, खाथंबुद्धिका नाश हो ऐसी शिक्षा देना! 
खयं नि:खाथभावले सबकी सेवा करके आदश 


उपस्थित करना, स्कूछ-कालेजोंमे धार्मिक सिक्षाका 
न पल CEG ०७: SSA 




















अनिवार्य करना, तथा वैराग्य और भक्तिकी सी 
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भावनासे विषयासक्तिका नाश करना । इनमेंसे जिनसे, भगवानूपर विश्वास रखकर करना चाहिये | 

जिस क्षेत्रमें, जितना कुछ हो सके, वही सचाईके साथ नान व 
१० 
म्म-राज्य 


( लेखक--श्री (हुगेंश? ) 


मेरे छुख-शान्तिकी सीमा नहीं, जवसे में आपके 


प्रेम-राज्यमें आयी | मेरे कहनेका यह अभिप्राय नहीं हैं 
कि यहाँ दुःख, कलह, इर्ष्या या मान नहीं है । 


यहाँ भी इन सबके दर्शन होते हैं; किन्तु यहाँ 
उनका दूसरा ही रूप है । यहाँके रोनेमें भी 
हँसना है, उसमें भी सुख है । यहाँकी एक-एक वस्तु 
आनन्दके सारसे ही बनी है । कोई विरहिणी अपनी 
विरह-ब्यथासे तड़प रही है--रे रही है; परंतु इस 
तड़पन और रुदनमें भी कितना आनन्द है, इसको 
दूसरा कोई केसे जान सकता है । विरहिणी गोपियाँ रो 
रोकर अचेत हो रही हैं, उन्मादिनी हो रही हैं, भूख- 
प्यास खो चुकी हैं; किंतु इस विरह-सुखके लिये देवता 
भी तरसते हैं। शत-सहस्र इन्द्र-सुख न्योछावर होते हैं 
इसपर । ये प्रेमास्पदके साथ एकीभूत हो रही हैं-- 
समुद्रमें तरङ्गोंकी तरह । 

तन-मन-जीवन जारि के भस्म किया सब देह । 

विरहयोगमें सिद्ध हो घट-भीतर पिय नेह ॥ 

मरे कहनेका मतलब यह कि प्रमी-प्रेमास्पद्‌ एकह्ृदय 
होनेके कारण इस विरह-दुःखमें भी अतुलनीय सुख है। 
योजनों दूर रहते हुए ही दोनों सदा अतिनिकट हैं । 

अपना सबंस दे तुझे बदलेमें याद ली तेरी । 

इस यादके सहारे जिंदगी सुनहरी है मेरी ॥ 

इसके ष्या, मान, झगड़ेमें भी अनूठा रस है । 
श्रीराधारानी जानती हैं--मरी ये सब सखियाँ- और 
भी न जानें कितनी ही मेरी ही तरह इस मुखचन्द्रकी 
चकोर हो रही हैं; किंतु मान-रसका आखादन करनेकें 


लिये वे मान कर बेठती हैं । रसिकेश्चर ! आप मी 
लालायित हो रहे हैं, मान मनानेकी लीळा करनेके ढिये। 
इस खुखकी तुलना कहाँ है-_जिसमें भुवनेश्वर अपनेकों 
भूल रहे हैं---खयं सरकार अपने ही श्रीमुखसे कने 
लग जाते हैं 
एतो श्रम कबट्टू नादिं भयो । 

का जाने कहा है या सुखमें सहजदि होत नयो ॥ 

अव प्रणय-कलहका सुख लेनेके छिये सखाओको 
चिढ़ा वठते हैं | सखा अपनी क्रीडामण्डळीसे आपको 


निकाल देते हैँ | वस, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती हू 
और आप लगते हैं पैरों पड-पडकर सखाओंको मनाने ! 


| 


देव ! मैं तो इस प्रेम-राज्यमें कोई सी मर्यादा या मेद- 






ts 


भाव नहीं देख पा रही हूँ | सखामण्डळीमें डेठे आपचे 
सवके साथ भोजन करते देखती हूँ | शायद इस 


भोजन आप इनके प्रेम-रसका आखादन कर रहे हैं ६ 
गोपिकाओंके घरोंमें छिप-छिपकर गोरस ग्ठकते देखती 
हूं । क्या आप गोरसके भूखे हैं ? नहीं। इनके परेसे देवे 
इनको इच्छानुसार नाचते हैं! होलीमे मैंने नज अनिता 
को आपके स्पामारुण कपोलोपर अबीर झलू-सल्कर 
गलगुच्चे देते देखा ! यह केसा राज्य हेरे आपले 
एक रंगमे रंग रक्खा है, जिसके अणु-अशने ऊलूे 
रसकी तरह्नें उछळ रही हैं । क्‍या यह सुख विषय 
वासना, भोग-विलास या जागतिक खाथेमे कही विक 


सकता है १ कदापि नहीं। 
'प्रेमराज्यके ते अधिकारी । 
जिनको सन सरि गयो सिर गयौ वासला स्शरू ७ 


पा” खो = 
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वर्ण जन्म-कर्म दोनोंसे है 
प्रिय महोदय, सादर सप्रेम हरिस्मरण ! आपका कृपा- 
पत्र मिला । 'गीतातत्त्वविवेचनीके? “चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट? 
इस छोकके अथके सम्बन्धमें आपने शङ्का की उसके 
सम्बन्धमे निम्नलिखित निवेदन है । गीतातत्त्वविवेचनी- 

में छोकका यह अर्थ किया हुआ है-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र--इन चार वर्णोंका 
समूह गुण और कर्मोके विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया 
है । इस प्रकार उस सृष्टिरचनादि कार्यका कर्ता 
होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको तू वास्तवमें 

अकता ही जान |! 

अब इस ोकका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा गया 
है-“अनादिकालसै जीवोंके जो जन्म- जन्मान्तरोंमें किये 
हुए कम हैं, जिनका फल भोग नहीं हो गया है, उन्हींके 
अनुसार उन्हें यथायोग्य सत्त, रज और तमोगुणकी 
न्यूनाधिकता होती है । भगवान्‌ जब सृष्टिरचनाके 
समय मलुष्योंका निर्माण करते हैं तब उन-उन गुण 
और कमेकि अनुसार उन्हें ब्राह्मण आदि वर्णामे उत्पन्न 
करते हैं । अर्थात्‌ जिनमें सत्त्गुण अधिक होता है, 
उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं; जिनमें सत्तमिश्रित रजोगुणकी 
अधिकता होती है, उन्हें क्षत्रिय; जिनमें तमोमिश्रित 
रजोगुण अधिक होता है, उन्हें वैय और जो रजो- 
मिश्रित तम;प्रधान होते हैं, उन्हें शूद्र बनाते हैं | इस 
प्रकार रचे हुए वर्णोके लिये उनके खभावके अनुसार 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मोका विधान भी भगवान्‌ खयं ही कर 
देते हैं । अर्थात्‌ ब्राह्मण राम-दम आदि कमम रत रहें, 
क्षत्रियमे . शौय-तेज आदि हों, वैश्य कृषि-गोरक्षामें ल्गें 
. और गृह सेवापरायण हों---ऐसा कहा गया है 
| COTS ) | इस प्रकार गुणकर्मतिभाग 


पक 





पूर्वक भगवानके द्वारा चतुरवर्णकी रचना होती ह| यही 
व्यवस्था जगतूमें बराबर चलती है |? 

कमसे जाति माननेवाळांको इन पंक्तियोंपर बिचार 
करना चाहिये। गीता-तत्त्वविवेचनीमें भी कर्मसे जाति मानी 
गयी है परंतु किस प्रकार £ पूर्वजन्ममे जो कुछ कर्म 
होता है, उसीके अनुसार अगले जन्ममे जाति प्राप्त 
होगी । इस प्रकार जातिमें जन्मकी ही प्रधानता सिद्ध 
होती है | कर्म तो भावी जन्मभें कारणमात्र है | यही 
बात उपनिषदोंमें कही गयी हे । छान्दोग्योपनिषद्‌मे 
जीवोंकी कर्मानुरूप गतिका वर्णन करते हुए स्पष्ट 
बतलाया गया है कि--- 

'तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि 
वा वेश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह 
यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं चा सूकरयोनि 
वा चाण्डालयोनि वा |! ( ५ १० | ७ ) 

अर्थात्‌ “उन जीवोंमेंसे जो इस - छोकमें रमणीय 
आचरण ( पुण्यकर्म करने ) वाले होते हैं, वे निश्चय 
ही उत्तम योनि- ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैद्य 
योनिको प्राप्त करते हैं और जो इस संसारमें कपूय 
( अधम ) आचरण करनेवाळे होते हैं, वे अधमयोनि-- 
कुत्ते, सूअर अथवा चाण्डालकी योनिको प्राप्त होते हैं | 

स्मरण रहे, यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चाण्डाळ 
आदि सबको “योनि? कहा गया है । इस जन्मके कर्मके 
अचुसार जाति माननेपर ब्राह्मण आदि कोई नियत 
योनि ही नहीं रह सकती । प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न 
कमोंका आचरणकर प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर 
शूद्र बनता रहेगा ! 

इसीलिये ब्राह्मणादि वर्णोका विभाग जन्मसे मानना 
चाहिये या कर्मसे ? इस प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है-- 


यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्णके अङ्ग होनेके 
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कारण वर्णकी पूर्णता दोनोंसे ही होती है, परन्तु 
प्रधानता जन्मकी ही है । इसलिये जन्मसे ही ब्राह्मणादि 
बरका विभाग मानना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंमें 
प्रधानता जन्मकी ही है | यदि माता-पिता एक वर्णके 
हों और किसी प्रकारसे भी जन्ममें सङ्करता न आवे तो 
सहज हो कर्ममें भी प्रायः सङ्करता नहीं आती । परंतु 
सङ्गदोप+ आहार-दोष और दूषित झिक्षा-दीक्षादि कारणोंसे 
कर्ममें कुछ व्यतिक्रम भी हो जाय तो जन्मसे वर्ण 
माननेपर वर्णरक्षा हो सकती है । तथापि कर्मञुद्विकी 
कम आवश्यकता नहीं है | कर्मके सर्वथा नष्ट हो जाने- 
पर वर्णेकी रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है । अत: 
जीविका और विवाहादि व्यवहारके लिये जन्मकी 
प्रधानता तथा कल्याणकी प्राप्तिमें कर्मकी प्रधानता माननी 
चाहिये । क्योंकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके 
कर्म ब्राह्मणोचित नहीं हैं, तो उसका कल्याण नहीं हो 
सकता, तथा सामान्य धर्मके अनुसार शम-दमादिका 
साधन करनेवाला और अच्छे आचरणत्राला शूद्र भी 
यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करता है और उससे 
` अपनी जीविका चलाता है तो पापका भागी होता है |! 

“यदि मनुष्यक्रे आचरण और कर्म देखकर उसके 
अनुसार उसकी जाति मान ळी जाय तो क्या हानि है १ 
इस प्रश्नके उत्तरमें लिखा गया है-- 

“जीवोंको कर्मफल भुगतानेके लिये ईश्वर ही उनके 
पूर्वकर्माचुसार उन्हें विभिन्न वणोंमें उत्पन करते हैं । 
श्वरके विधानको बदलनेमें मनुष्यका अधिकार नहीं है | 
आचरण देखकर वर्णकी कल्पना करना भी असम्भव 
ही है | एक ही माता-पितासे उत्पन्न बालकोंके आचरणों- 
में बड़ी विभिन्नता देखी जाती है । एक ही मनुष्य दिन- 
भरमें कभी ब्राह्मणका-सा तो कभी शाद्रका-सा कर्म करता 
है, ऐसी अवस्थामें वर्णका निश्चय केसे होगा? ( दिनभरमें 
कितनी बार वर्ण बदलेंगे ! ) फिर, ऐसा होनेपर नीचा 
कौन बनना चाहेगा ? खान-पान और विवाहादिमें भी 








अडचनें पैदा होंगी | फलतः वर्ण-विएव हो जायगा 
और वर्णव्यवस्थाकी स्थितिमें बड़ी भारी बाधा उपस्थित 
हो जायगी | अतएव केवल कर्मसे वर्ण नहीं मानना 
चाहिये |? 

उपयुक्त विवेचनसे यह खतः स्पष्ट हो जाता है कि 
वर्णका मूळ है जन्म; कर्म उसके खरूपकी रक्षामें 
प्रधान कारण है और वह अत्यावश्यक है | वर्तमान 
वर्णकी ग्राप्तिमें पूर्वजन्मका कर्म कारण बनता है | इस 
प्रकार वर्ण और जातिमें जन्म और कर्म दोनों ही 
आवश्यक हैं परन्तु प्रधानता जन्मकी है | 

शेष भगवत्कृपा ! 
(RS) 
ुष्कर्मसे दुर्गति 

मान्य बहिन ! सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । 
आपके बहनोई कल्याणके ग्राहक हैं, रामायण-भगवद्‌- 
गीता पढ़ते हैं, धूँसखोरीसे सदा दूर रहते हैं और अच्छे 
खभावके हैं परंतु उनके चरित्रमे दोष है, दोष 
बतलानेपर वे उल्टा डॉटते हैं तथा उसका औचित्य सिद्ध 
करते हैं । इससे आपकी बहिनको बहुत दुःख है 
और कभी-कभी शरीर-त्यागतककी बात सोचती 
है । इसके उत्तरमें निवेदन यह है कि आप अपनी 
बहिनको समझा दें कि वे आत्महत्याकी बात कभी 
न सोचें । आत्महत्या महापाप है । इससे दु:खोंका 
नाश नहीं होता, वरं दुःख और भी बढ़ जाते हैं । 
वे अपने पतिदेवकी बुद्धि सुधरनेके लिये भगवानूसे 
कातर प्रार्थना करें । उनकी प्रार्थना जितनी ही 
विश्वासपूण होगी, उतना ही उसका अच्छा फल देखनेमें 
आवेगा । मनुष्य जब कामादि विकारोंके वश हो जाता 
है, तब उसका ज्ञान ढक जाता है, बुद्धि विपरीत 
निर्णय देने लगती है | वह पापको पुण्य बताती है 
और पुण्यको पाप । यही हाल आपके बहनोईजीका 
है । वे यह जो कुछ कर रहे हैं सो निःसन्देह 


ब्रह्‌ 
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प्रत्यक्ष पाप है । इसका परिणाम उनके लिये बहुत ही 
_ दुःखदायी हो सकता है । यदि वे मेरी बात मानें 
तो मैं उनसे यही कहूँंगा कि वे शीघ्र-से-शीघ्र इस दुप्कम- 
को छोड़ दें और अपनी साध्वी पत्नीको घोर मानसिक 
पीड़ासे बचा लें | इसीमें उनका कल्याण है । गीता- 
रामायणका उनको यही संदेश है और मैं भी उनसे 
बलपूर्वक यही अनुरोध करता हँ । वे इस प्रकारका 
कुकार्य करके गीता-रामायणको भी कलङ्क लगा रहे 
हैं, जो वास्तवमें गीता-रामायणको नहीं लगकर उन्हींको 
लगेगा और उनकी महान्‌ दुर्गतिका कारण होगा । 
जो भोळी बहिन इनके जाल्में फँसी है, उसको भी 
सावधान होना चाहिये । इस प्रकारका आचरण महान्‌ 
पाप तो है ही, यह नारी-जातिके लिये बड़ा कढङ्क 
है । एक बहिन घरमें बैठी रोती-कलपती रहे और 
दूसरी वहीं उसके पतिको दुराचारका आश्रय 
देनेब्राली बने ! पुरुष-जाति तो गिर ही गयी है, 
पर भारतकी नारियोंका भी इस प्रकार पतन हो रहा 
है। बड़े ही दुःखकी बात है । 


(३) 
भगवान्‌ कहाँ हैं ? 

प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपके कृपापत्र 
मिले । सबके उत्तर इसी पत्रमें समझें । 

( १ ) पहले पत्रमे आपने पूज्य महात्माजीकी 
हत्या और देशमें अन्यत्र होनेवाली दुर्घटनाओंका उल्लेख 
करते हुए यह प्रश्न किया है कि भगवान्‌ कहाँ हैं और 
वे क्‍यों नहीं अवतार लेकर यह सब दूर करते ? आपने 
यह भी लिखा है कि'मिलानेपर महाभारत और रामायणसे 
इस समयको घटनाएँ अधिक भयङ्कर हैं। प्रभुके प्रति 
कुछ आपको अविश्वास-सा भी हो चला है उन 
घटनाओंको देखकर । 

पहली बात यह है कि विश्ववन्य महात्माजीने 
ह जीवनभर जिनके नामोंका कीतेन, गुणोंका गान 





तथा स्तुति-प्रार्थना की, उन प्रभुके प्रति कभी उन. 
का विश्वास दुर्बळ नहीं हुआ । उनके जीवनमें बडे. 
बड़े संकट आये, बड़ी-त्रड़ी निराराएँ आयीं, किंतु 
कभी उनका ईश्वरःविश्वास शिथिल नहीं हुआ | 
मरते समय भी उनके मुखसे 'राम-नाम' ही निकला | 
आपने शायद कभी भक्तप्रवर सुधन्वा और अर्जुनके 
युद्धका प्रसज्ञ नहीं पढ़ा | वे दोनों भगवानके भक्त 
थे, दोनों भगवान्‌की दया और शक्तिका भरोसा करके ही 
एक दूसरेको यमलोक भेजनेकी चेश करते थे | 
भक्तवत्सल भगवानूको दोनों भक्त प्रिय थे । फिर 
भी प्रभुने एकको जीवित रखना और दूसरेको अपने 
परमधाममें भेजना आवश्यक समझा और वैसा ही 
हुआ । अभिमन्यु और भीष्म क्या भगवानके कम 
प्रिय थे, फिर भी समय आनेपर दोनों मारे गये । 
भगवान्‌ चाहते तो बचा लेते | पर ऐसा नहीं किया | 
जगतूमें कब क्या हो रहा है, किसकी रक्षाके लिये कब 
क्या करना है ? इसमें भगवान्‌ सदेव सावधान हैं | 
अश्वत्यामाके आक्रमणसे द्रौपदीके पाँच पुत्र मारे गये । 
भगवानूने उन्हें मरने दिया और पाँचों पाण्डवोंको 
वचा लिया | क्यों £ इसका यथार्थ उत्तर तो मगवानके 
ही पास हे । शाख्ानुसार यह कहना पड़ता है कि 
प्रभु जानते हैं, कौन कितनी आयु लेकर आया है ! 
सबको अपने पूर्वकर्मोके अनुसार शरीर, धन, सुख- 
दु:ख, आयु तथा अन्यान्य साधन प्राप्त होते हैं । 
इसका ज्ञान सर्वज्ञ सर्वसाक्षी भगवानको अवश्य रहता 
है । गत वर्षो जिनपर जो कुछ बीता, वह उनके 
ही कर्मोका फल था । उसका उपभोग हो जानेसे 
उन सबको आत्मशुद्धि ही हुई है । महात्माजीकी 
भी आयु पूरी हो चुकी थी । उनको जाना ही था, 
परंतु इस प्रकार जानेसे वे अमर हो गये | जन-जनके 
स्का प्राणमें वे एक बार जी उठे । एकसे अनेक 
हो गये । यह सौभाग्य भगवानूके कृपापात्रको दी 
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सुलभ है । उनकी-जैसी मृत्यु ईष्याकी वस्तु है । 
वे संतोंकी भाँति जीवित रहे और बीरकी मौत मरे । वे 
धन्य हो गये ! 

आजकी घटनाएँ आपको अधिक भयङ्कर इसलिये 
लगी हैं कि आपने बहुत-सी बातें प्रत्यक्ष देखी हैं । 
जो छोग यह सब पुस्तकोंमें पढ़ेंगे, उनको इसकी 
भीषणताका उतना अनुभव नहीं होगा । रामायण और 
महाभारतकालमे असुरोंके अत्याचारका वर्णन असम्भव 
है । उस समयके नर-नारी उसके उपभोगकी वस्तु तो 
थे ही, कलेवा और भोजनकी भी वस्तु थे | सूखी हड्डी- 
वाले ऋषियांतकको राक्षस लोग चबा डालते थे । यत्र- 
तत्र हृड्डियोंके पहाड़ लग गये थे | श्रीरामने वनवासके 
समय देखा, दु:ख प्रकट किया और राक्षसोंके विनाशकी 
प्रतिज्ञा की | क्या आपने कभी सोचा है, भगवान्‌ 
रामने ऋषियोंकी हत्या क्यों होने दी ? जब भगवानूके 
उपासक तपखी क्रषि-मुनि मारे जा रहे थे, तब वे 
क्यों और कहाँ चुप बेठे थे ? हड्डियोंका पहाड़ लग 
जानेके बाद क्यों आये ? इन सबका एक ही उत्तर है; 
उन सबकी आयु पूरी हो चुकी थी । जिनकी आयु 
अभी शेष है, उनके जीवनपर जब संकटके बादल 
मँडराने लगे, तब प्रभुको भी उनकी रक्षाके लिये आना 
पड़ा । फिर भी अभी राक्षसोंकी आयु शेष थी, अतः 
उन्हें चौदह वर्षोतक प्रतीक्षा करनी पड़ी । ईश्वरीय 
ब्यवस्था अपने ढंगसे चलती है । मनुष्य घबराहटमें 
भाकर कुछ-का-कुछ सोचने लगता है | सो ठीक नहीं । 
भगवानूका आना-न-आना संत्र जीव-जगतूकी भलाईके 
लिये ही है । भगवान्‌ सदा जीवोके मङ्गलका, कल्याण- 
का ही आयोजन करते हैं | बाहरसे कहीं किसी 
व्यवहारमें कठोरता दिखावी दे सकती है; किंतु वह 
माता-पिताद्वारा की हुई बाळककी तीईनाके समान 
सदा दयासे भरी रहती है । अतः दयामय स- 
सुह प्रभुपर अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है । 


कामके पत्र 


(२) आपने कल्याणके किसी लेखके आधारपर 
यह प्रश्न उठाया है कि “जब पूर्ण अहिंसक जीवके ऊपर 
हिंसक जीव भी आक्रमण नहीं करते, तब बापूके ऊपर 
हिंसाका प्रयोग क्यों संभव हुआ | बापू तो बड़े अहिंसक 
थे |! आपकी शङ्का ठीक है । बापूने अपने जीवनमें 
अहिंसाकी साधना की थी; इसलिये उनके मनमै किसीके 
प्रति वेरभाव नहीं रह गया था | तथापि जो अहिंसा 
जंगलके हिंसक पशुओंकी भी मनोवृत्ति बदल देती है, 
वे भी जहाँ अहिंसक बन जाते हैं, वैसी अहिंसा सिद्ध 
महापुरुषोमें ही प्रतिष्ठित है, ऐसा सुना जाता है | 
महर्षि पतञ्जलि भी कहते हैं---अहिसाग्रतिष्ठायां 
तत्सन्निधौ वेरत्याग: ।! अहिंसाकी प्रतिष्ठा होनेपर 
उसके पास सभी जीव अपना वेर त्याग देते हैं | इससे 
अनुमान होता है कि बापू अहिंसाके ऊँचे साधक थे, परन्तु 
सिद्धकी स्थितिमें नहीं पहुँचे थे । वे अपने लिये अहिंसक 
थे; परंतु अहिंसाकी इतनी प्रतिष्ठा वे अपने जीवनमें 
नहीं कर सके थे, जो पास रहनेवालोंकी-विरेषतः 
हिंसकोंकी भी मनोवृत्तिको बदल देती है | 

(३) आपने अपनी घरेळ परिस्थिति बताते हुए 
लिखा है कि मेरे चचेरे भाईकी औरतोंने अपने पति 
और सासके कान भरकर आजसे दस-ग्यारह साळ 
पहले हम लोगोंको अळा कर दिया और खयं वे लोग 
सुखी रहनेक्रे लिये हमसे प्रथक्‌ हो गये । किंतु पासा 
उलट पड़ा, हमलोगोंकी गिरी दशा सुधर गयी 
और वे लोग दुखी एवं ऋणग्रस्त हैं । बचपनमें उनके 
द्वारा आपका भी पालन हुआ है; उसे यादकर आप 
उनके प्रति अपना कतेव्य पूछते हैं| | यह आपकी 
सजनता है । भगवानूकी यही दया है; वे निरपराध 
और असहायको सहारा देते हैं और भभिमानीका दप 
दळत करते है । अब आप प्रभुकी दयासे संतोषजनक, 
अवस्थां हैं; वे दुखी हैं, अत; प्रभुके खभावका 
देखते हुए आपको उचित है, आप जितना संभव हो, 
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उनकी कुछ सेवा-सहायता अवश्य करते रहें | पर 
इसके लिये उनपर अहसान नहीं करें | उनके दुःख दूर 
करनेमै जितना आपसे बन पड़े, आपको सच्चेपनसे 
नम्रतापूर्वक प्रयत्न करना चाहिये । इससे भगवान्‌- 
की प्रसन्नता बढ़ेगी | आप सदा फलते-कूलते रह 
सकेंगे | पहलेका वैमनस्य भुलाकर उन लोगोंके प्रति 
सहानुभूति दिखाना ही आपका धर्म है । गाड़ीके 
पहियेकी नेमिकी तरह मनुष्यकी दशा कभी उन्नत और 
कभी अवनत होती रहती है । सदा एक-सी स्थिति 
नहीं रहती; अतः खयं समथ होनेपर निरभिमान होकर 
सदा दूसरोंको सहारा देना अपना परम धर्म मानना 
चाहिये | भगवान्‌ किसीको धन, शक्ति, साधन और 
सुविधा इसीलिये देते हैं कि यह हमारे सृष्टि-संरक्षणके 
कार्यमें योग देगा | यदि हम किसी भी जीवकी थोडी- 
ब्रहुत सेवा कर सके तो भगवान्‌की आज्ञा पालन करके 
हम लोग अक्षय पुण्य एवं भगवत्कृपाके अधिकारी हो 
सकते हैँ | दोष भगवत्कृपा | 
(४) 
घर छोड़ना हानिकारक है 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र 
मिला | आपने अपनी शारीरिक दुर्बलताका उल्लेख 
करते हुए घर छोड़नेके लिये सलाह पूछी, इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि घर छोड़ना आपके लिये न तो उचित 
है, न छाभदायक ही । भगवान्‌ बुद्ध तथा श्रीगौराङ्ग 
महाप्रभुको नकल हर आदमी नहीं कर सकता | 
उनमें जसा महान्‌ मनोबल था, वह हमलोगोंमें कहाँ 
है ! मनुष्यको अपने अधिकारके अनुसार ही व्यवहार 
करना चाहिये तभी वह सुखी रहता है; नहीं तो, आगे 
चलकर उसे बहुत पश्चात्ताप करना पडता है | जो 
लोकोत्तर महापुरुष हुए हैं, उनके पवित्र उपदेश ही 
हमारे लिये परिस्थिति और अधिकारके अनुरूप आचरण 


करने योग्य हैं। उनके आचरणोंका अनुकरण तो 


यधार्थरूपमें किया ही नहीं जा सकता । 


छः. i 


भगवान्‌ बुद्ध तथा श्रीगौराङ्ग महाप्रभुका बचपन 
कितना पवित्र तथा संयमपूर्ण था । उसके सामने आप 
अपने बाळकपनको देखिये । वचपनकी बुराइयाँ पूर्व- 
जन्मके दुर्बळ मनकी ही सूचक हैं । आपकी इस 
समय जो मानसिक स्थिति है, यह भी, जहाँतक मैं 
समझ पाया हूँ, यथार्थ वेराग्य नहीं है । यह प्रति- 


कूछतासे उत्पन्न भावना है, छजा और ग्लानिका 


परिणाम है । ऐसी अवस्थामै घर छोड़कर और कहीं ` 


चले जानेसे ही भजन बनने लगेगा, ऐसा नहीं सोचना 
चाहिये | फिर, आजकल तो भजनके अनुकूल स्थानका 
मिळना भी बहुत कठिन है | 

आपके मनमै भगवान्‌के दर्शनकी चाह है, यह बड़ी 
उत्तम चाह है । भगवानके दर्शन उनकी कृपासे हो 
सकते हैं | इस युगमें उनके दनका श्रेष्ठ साधन है-- 
उनकी अहैतुकी असीम कृपापर परम विश्वास करके 
उनके नामका नित्य स्मरण करना । इसको आप 
वाहरकी अपेक्षा घरपर अधिक सुगमतासे कर सकते 
हैं । सव समय भगवन्नामका अखण्ड स्मरण करते हुए 
ही घरके आवश्यक सारे काम करें । भगत्रानूने गीतामें 
कहा है 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामजुस्मर युध्य च। 

मय्यर्पितमनोबुद्धिमोमेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(८।७) 

“इसलिये हे अजुन ! सब समय मेरा स्मरण करो 
और ( समयपर ) युद्ध करो | यों मन-बुद्धिको मुझमें 
अर्पण करनेपर तुम मुझको प्राप्त होओगे, इसमें सन्देह 
नहीं हैँ |? > 

इसके सिवा, अग्निकी साक्षी देकर जिस पत्नीका 
आपने पाणिग्रहण किया और जिसको साथ रखनेकी 
प्रतिज्ञा की, उसके सुख-दुःखका भी आपपर निश्चित 
उत्तरदायित्व है | आपके इस प्रकार गृह-त्यागसे यदि 
कोई बुराई आ गयी तो पत्नीके पाप-पुण्यका आपको 
भागीदार होना पड़ेगा । इस दृष्टिसे भी घर छोड़ना 
कदापि उचित नहीं है । 


[ भाग का 








कामके पत्र 





अतएव मेरी सछाह तो यह है कि आप घर 
छोड़नेका विचार त्याग दीजिये । चिकित्साका प्रयत्न 


करते रहिये । श्रद्धापूर्वक भगवन्नामका जप तथा 
भगवान्‌की प्रार्थना करनेसे भी आपके रोगका नाश 
हो सकता है । विश्वास हो तो, राम-नाम सब रोगोंकी 
एक रामबाण दवा है--'सरवतापदामनेकभेषजम्‌ |? 
शेष भगवत्कृपा | 
(20. ) 
पवित्र प्रेमका जीवन त्याग है 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हृरिस्मरण । आपका पत्र 
मिला । आपने एक विधवा बहिनके प्रति अपने शुद्ध 
प्रेसका उल्लेख करते हुए बताया कि आपके आचरण 
वित्र हैं और प्रेममें कोई अपवित्रता नहीं है सो बड़ी 
अच्छी बात हैं | यदि ऐसा है तो बहुत श्रेष्ठ हे परंतु 
आपको अपना अन्तस्तळ फिर गहरी नजरसे देखना 
चाहिये । ग्रेमके नामपर कहीं मोह तो नहीं है । ऐसे 
अवसरोंपर प्रायः मोह ही प्रेमका चोगां पहनकर आया 
करता है और उसके परिणामखरूप मनुष्यका पतन 
हो जाता है | 
याद्‌ रखना चाहिये-ग्रेम शरीरसे नहीं होता, 
और प्रेममें अपना तनिक-सा भी स्वार्थ नहीं रहता । 
प्रेमी चाहता है प्रेमास्पदका एकान्त कल्याण- उसको 
परमानन्दे देखना । प्रेमास्पदको इस प्रकार सुख 
'पहुँचानेमें यदि प्रेमीको भयानक यन्त्रणाका भोग करना 
पड़ता हे तो वह उसे बड़े चावसे भोगता है । जो 
सनुष्य प्रेमके नामपर आत्मतृत्ति यानी अपने मन-इन्द्रियो- 
का सुख चाहता है, वह प्रेमी नहीं है, कामी है. क्योंकि 
उसका लक्ष्य प्रेम नहीं है, उसका लक्ष्य है लौकिक 
सुखादि भोग | 
आप अपनेको देखिये, यदि जरा भी मोह हो तो 
तुरंत उसको त्याग दीजिये । कई बार ऐसा होता है. कि 
सनमे कोई स्पष्ट बासना नहीं दीखती, न काम दी 


e— 


प्रतीत होता है पर जिस प्रेममें शारीरिक आसक्ति होती 
है--उससे मिळने-देखनेको जी छटपटाता है, वहाँ 
छिपी कामना रहती ही है । ऐसे प्रेमका त्याग करनेमें 
ही दोनोंका कल्याण है । शारीरिक सुख या मानसिक 
आमोद-प्रमोदकी इच्छा निश्चय ही मोहकी प्रेरणासे होती 
है । वह देवी विधवा है, युवती है, उसका कल्याण है 
श्रीहरिके चिन्तनमें या परमात्मखरूप पतिके चिन्तनमें, 
तथा संयम, त्याग, तितिक्षासे युक्त पूर्णरूपेण सादा 
जीवन बिताते हुए भगवानका भजन करनेमें । किसी 
भी अन्य पुरुषके प्रति ( विशुद्ध दीखनेवाला ) आकर्षण 
भी उसके लिये भयकी वस्तु है । शरीरको सुखकी 
प्राप्ति हो, आमोद-प्रमोदसे उसका मन मुदित रहे-- 
इस प्रकारकी चाह तो उसके और आपके दोनोंके ही 
लिये पतनकी ओर ले जानेवाली है | वह जब अनन्य 
भावसे अपने पतिका ही चिन्तन करेगी, पतिके 
वियोगमें व्रतपरायण, वेराग्यकी मूर्तिमान्‌ प्रतिमा और 
तपस्यामें रत होकर रहेगी, तसी यथार्थ प्रेमदेवता परितुष्ट 
होंगे | वह आपके आकर्षणमें रहे और आप इसको 
सहन ही नहीं करें, प्रत्युत प्रोत्साहन देते रहें, इससे 
तो यही सिद्ध होता है आपके मनमें यथाथ प्रेमदेवताके 
स्थानपर चुपके-से कोई काम-पिशाच आ बैठा है ! 
सच्चा प्रेमी--किसी पतिपरायणा ख़ीका उसके अपने 
पतिके अतिरिक्त अन्य पुरुषके प्रतिं होनेवाला आकर्षण 
सहन ही कैसे कर सकता है ? यह तो उसका पतन 
हे और उस पतनको आप प्रेमी बनकर भी देख रहे 
हैं और उसे विशुद्ध प्रेम मान रहे हैं | पवित्र प्रेमका 
जीवन है त्याग । आप जिससे प्रेम करते हैं, उसके 
लिये आपको त्याग करना होगा । आसक्तिको बिशुद्ध 
्रेममें कहाँ स्थान है । आपके द्वारा आसक्तिका व्यवहार 
न पाकर वह बहिन यदि निराश होकर भगवानके 
भजनमें ळग जाती है तो यह उसके लिये परमकल्याण- 
की बात है । आप उसके साथ पवित्र प्रेम कीजिये 
उसे परम शान्तिमय पबित्र भगवद्धाममें पहुँचानेके छिये-- 
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जंगत॒के पंदार्थासे प्राप्त होनेवाले क्षुद्र क्षणिक दुःखमूल 
शारीरिक और मानसिक सुखके लिये नहीं । इसके 
लिये यदि आपको उससे सर्वथा अलग होना पड़े तो 
वह भी आपके सच्चे प्रेमका एक अङ्ग होगा । छिपी 
वासना बड़े सुन्दर सुन्दर खाँग लाया करती है, उससे 
. सदैव सावधान रहना चाहिये । 





सत्यता है, वे आपके मनको ही नहीं, बाहरी व्यवहार. 
को भी पवित्र और परम आदर्श देखना चाहते हे । 
आप जब उस बहिनसे शारीरिक आसक्तिके व्यवहारसे 
अलग हो जायँगे, तब यह बदनामी अपने-आप दूर हो 
जायगी और तब आपका विशुद्ध प्रेम--यथार्थ विशुद्ध 
हो जायगा, जो आपके और उसके दोनोंके लिये 


जगतूके लोग जो बदनामी करते हैं, उसमें मी कुछ कल्याणकारी होगा । 


संस्कृतियोंकी जननी 


( ढेखक- श्रीसुदशनसिंहजी ) 


विश्वकी प्राचीनतम संस्कृति कौन-सी है ! आदिसंस्कृति 
अब विश्वमै कहीं विद्यमान भी है या नहीं ! एक ही 
संस्कृतिसे विश्वकी समस्त संस्कृतियोंका जन्म हुआ या उनका 
खतन्त्ररूपसे निर्माण हुआ है ! इन सब प्रदनोंके मूलमें एक 
ही प्रश्‍न है कि प्रथ्वीपर मनुष्य-जातिकी सृष्टि कहीं एक ही 
स्थानपर हुई ओर वहींसे उसकी सन्तति विश्वमै फैली या 
अनेक स्थानोपर मनुष्यकी सृष्टि हुई ! यदि एक ही स्थानपर 
हुई तो वह स्थान कौन-सा है ! मूल मानवकी संस्कृति कहीं 
अपनी सुरक्षित परम्परा भी रखती है या सब कहीं वह 
विकृत हो गयी ! 
वर्तमान समयमै मनुष्योंकी विश्वमै चार मुख्य जातियाँ 
मानी जाती है १-खेत, इन्हें काकेशस कहते हैं । ये लंबे 
आकारके होते हैं । २-पीले, मंगोलियन जातिके | लंबी 
आकृति; चपटी नाक इनका चिह्न दै । ३-काले, काला रंग; 
“मोटी आक्कतिके नीग्रो | ४-लाल, यह जाति अमेरिकामै ही 
मिळती है । इनकी आकृति पतली होती है । ये 
ररेड-इंडियन कहलाते हैं । 
इन चारों रंगोंके अतिरिक्त एक पाचवी जाति है, जो 
भारतीयोंकी दै । इस जातिमें उपर्युक्त चारों रंगोंके मिश्रण 
हैं। भारतके एक ही प्रान्तर्मे उपर्युक्त चारों रंगोंसे कुछ-न- 
- कुछ'मिंलते-जुलते आकारके लोग पाये जा सकते हैं । ऐसी 
` कोई सम्भावना किसी आधारपर प्राप्त नहीं है, जिससे कहा 
'जा सके कि भारतीय मानव-जाति उपर्युक्त चारों जातियोंकी 
` संकरतासे उत्पन्न हुई | जान यही पड़ता है कि यही जाति 
विशवर्मे फैली और दीर्घकालमै विभिन्न देशोंकी जल-वायु 


EE हल 'ख्पोमें हो गयी । 
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विकासवादी मानते हैं कि मनुष्य-जाति बंदरसे विकसित 
होकर बनी है । मनुष्य-जातिकी उत्पत्ति जावाद्वीपके “कलेंग? 
नामक मनुष्योंसे हुई । यह जाति नीग्रो जातिकी है । लेकिन 
काला रंग सम्पूर्ण रंगोंके अभावका द्योतक है । उससे खेत, 
पीत एवं लाल रंग उत्पन्न नहीं हो सकते । 

अमेरिकाके लाल रंगवालोंका मिलान मिखके प्राचीन 
निवासियोंसे है । सम्भवतः यह जाति मिखमें लाळ समुद्रके 
किनारेसे वहाँ गयी है मिस्रकी भाँति अमेरिकामें भी 
पिरामिड और छर्यमन्दिर पाये गये हैं । विद्वानोंने पता 
लगाया है कि चारों मनुष्य-जातियोंमें काकेसिक विभाग 
ही मुख्य है । इसी जातिके लोग काळक्रमसे भूरे और काळे 
हो गये । मिस्रमें यही हेमेटिक शाखाके मनुष्य रहते हैं । 
यही जाति नीग्रो हुई है । इसके वाल सीधे और घुँघराले भी 
होते हैं । श्वेत रंगके यूरोपवाले भी अपनेको काकेसिक 
शाखाका ही बतलाते हैं । काकेसिक विभागकी दूसरी शाखा 
सेमेटिक है । इसमें अरब, बेविलिन, सीरिया आदिके लोग हैं 
मेसोपोटामियामें पुरातत्त्के विद्वानोंकों २४०० वर्ष पूर्वकी ईट 
मिली हैं। इनमें सुलहनामा है । उससे ज्ञात होता है कि 
यहाँ जो सेमेटिक शाखाकी हिदोहिट जाति रहती थी, 
उसीका एक दल भारतमें रहता था और द्रविड़ कहलाता 
या । भारतीय द्रविड्ञोंका रूप, रंग, भाषा, गरीरगठन यह 
सब नीग्रो तथा मंगोल्यिन विभागको एक करता है । 
आस्ट्रेल्यानिवासी शुद्ध नीग्रो जातिके हैं, और यह सिद्ध 
हो गया है कि द्रविड़ जाति ही आस्द्रेलियातक विस्तृत थी । 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि समस्त मानव-जातिं 


'काकेसिक विभागसे ही निकली है | यह पाश्चात्य शोध दे । 
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[ भाग २५ 
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मुझे कहना दो तो में कहूँगा कि मानव-जातिका मूल 
भारतीय मानव-जाति है । काकेसिक विभागके लोग 
मंगोलियन, रेड इंडियन और नीग्रो हुए, इस टेढ़ी कल्पनाके 
बदले यह सरल है कि भारतीय जाति एक साथ पृथ्वीके 
अनेक देशोंमें पेली और उनके जळ-वायुके अनुरूप हो 
गयी । ऐसा माननेके कारण हैं 
१-भारतीय जातिमें चारों रंगोंके लोगोंका पाया जाना | 
२-भारतीय लोगोंमें चारों जातियोंकी शारीरिक गठनका 
मिलना । जैसे ऊँची, दवी) गोल; लंबी मस्तकाकृति । उठी 
या चपटी नाक । लंबी; टिगनी, पतली, मोटी शरीराकृति 
तथा एकहरी या दुहरी अस्थिगठनकी आक्ृतियाँ । 
३-भारतीय लोगांमें काले सीधे, काले धुँघराले, सुनहरे; 
भूरे केशोंका पाया जाना | 
हेमेटिक ओर सेमेटिक जातियोंका मूल हँढना भी 
कठिन नहीं है । पाश्चात्य विद्वान्‌ अपनी खोज अपने धार्मिक 
आग्रहसे प्रथक्‌ करके कर नहीं पाते । यहूदियोंके घर्मग्रन्थमें 
एक जळ-प्रल्यका वर्णन है । हजरत नूह उसमें बच गये 
थे और उन्हीके दो पुत्र थे-द्ेम और सेम । इन्हीं दोनों 
पुत्रोंसे मानव-सृष्टिका विस्तार हुआ । इन्हींकी सन्तानें 
हेमेटिक और सेमेटिक कहलाती हैं। यही कथा वाइविलमें 
आयी और फिर इस्लामर्मे मी । नूहकी कथा तो वेवस्वत 
मनुकी कथाका अनुवाद है । यह बात इससे भी सिद्ध है कि 
मनुके वंशज होनेसे जैसे भारतीय अपनेको मनुष्य कहते हैं 
वैसे ही जर्मन अपना मूळ पुरुष “मनस? को मानते हैं । 
जर्मन भाषामै मनुष्यको “मिनस? कहते है और अंग्रेजीका 
“मैन? इसीका अपभ्रंश है । 
हजरत नूह कौन थे १ मि्तकी भाषामे “नून? शब्दका 
अर्थ मछली होता है । यह अक्षर अंग्रेजी, अरबी आदिमे 
अब भी मछलीके समान है. । वैवस्वत मनुको जल-प्रल्यके 
समय भगवानने मत्स्यरूप धारण करके बचाया था, यह तो 
पुराण स्पष्ट कहते हैं | वही मत्स्य भगवान्‌ वहाँ “नूह? कहे 
गये । “हेम” तो स्पष्ट ही हिरण्यगर्भ ( सूय ) का अपभ्रंश 
है और “सेम” “सोम? का । सूर्यवंशी तथा चन्द्रबंशी क्षत्रिय 
ही भारतसे बाहर गये । उपर्युक्त कथाका सीधा तात्पर्य है कि 
सूर्य और चन्द्र भगवान्‌ मत्स्मके पुत्र है, उन्दीसे सृष्टि 
विस्तार हुआ है | अबश्य ही पुराणकी यह कथा जब 
करोड़ों वर्षके पश्चात्‌ वहाँ सङ्कलित हुई, तब उसका रूप 
अस्पष्ट हो गया । 


I 
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विद्वानोंने भौगोलिक स्थितिका अध्ययन करके पता 
लगाया है कि पूर्वकालमें अमेरिका तथा यूरोपकी ऐसी 
भौगोलिक स्थिति नहीं थी कि वहाँ मनुष्य उत्पन्न हो सकते | 
डाक्टर ऐन्सनका कहना है--“मनुष्यके चमड्ेपर ध्रुवप्रदेशके 
पशुओंके समान लंबे बाल नहीं हैं | इसके चमडेपर पसीना 
निकलनेके लिये रोम हैं | इसलिये यह अति शीत प्रदेशमें बसने- 
वाला प्राणी नहीं है ।? लोकमान्य तिलकने ओरायन? में सिद्ध 
किया है कि मनुष्यकी उत्पत्ति भ्रुवदेशमें हुई । लेकिन ब्रुवदेशमे 
पृथ्वीकी प्रत्येक केन्द्रच्युतिके समय हिमपात होता है । 
गणितसे सिद्ध हुआ है कि साढ़े दस सहख वर्षमें प्रथ्वीकी 
एक बार केन्द्रच्युति होती है । ध्रुव देशमें मनुष्योंके जो चिह्न 
पाये गये हैं, वे हिमपातके पीछेके हैं | अतएव या तो यह 
मानना होगा कि मनुष्य दूसरे स्थानसे पीछे वहाँ गये, या यह 
मानना होगा कि मनुष्यके उत्पन्न हुए दस हजार वर्ष 
भी नहीं हुए | नेवादामें मनुष्यके जूतेका जो तला मिला है, 
वह ५० लाख वर्ष पुराना बताया जा रहा है । अतः यही 
मानना होगा कि मनुष्य ध्रव प्रदेशमें पीछे गया । 


मेक्समूलरने अनुमानके आधारपर पहले मध्य एशियामें 
मनुष्य-जातिकी उत्पत्ति बतलायी और पीछे उन्होंने मध्य 
एशियाका आग्रह छोड़कर “कहीं एशियामें? कहना प्रारम्भ 
किया; ` क्योंकि मध्य एशियाके ल्यि कोई प्रमाण प्राप्त नहीं 
था । विकासवादी जावाके समीप मानते हैं; परंतु अब सिद्ध 
हो चुका है कि जावा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, अफ्रिका, 
अमेरिकामें बसनेवाले सब नीग्रो एक ही जातिके हैं ओर वे 
काकेसिक शाखाके देमेटिक भागसे हैं । धीरे-धीरे उनकी 
काली ,जाति बन गयी है । कुछ विद्वानाने पहले. रूस और 
जर्मनीके मध्यमे मनुष्य-जातिकी उत्पत्ति हुई, ऐसा ` माना 
था, पर अब वहाँ खोदनेपर ऐसे प्रमाण मिले हैं कि कोई 
भारतीय जाति ही जाकर बसी थी । मंगोलिया, मनुष्यः 
जातिकी उत्पत्ति माननेवाले लोग भी हैं; परंतु मंगोलियाके- 
प्राप्त प्रमाण भी यही बतलाते हैं. कि वहाँ भी भारतीय जाति. 
ही जाकर बसी थी । यी 


मनुष्यकी सभ्यताका हास ही हुआ दै». आदिमानव 
पूर्ण सभ्य एवं विद्वान्‌ था । यंदि सभ्यता . पहले 
पूर्ण विकसित थी तो उसके ख्थि उपयुक्त स्थान 
भी चाहिये । वह स्थात ऐसा चाहिये; जहाँ प्रत्येक 
ऋतुएँ होती हाँ ॥ क्योंकि जो मानव-जाति सब्र प्रकारके 
देशोंमे जाकर रह सकी) वह सब प्रकारके वातावरणकीः 
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पहलेसे अभ्यस्त होनी चाहिये । मनुष्यके शरीरपर जो रोम- 
कूप हैं, वे स्पष्ट बतलाते हैं कि मनुष्य ऐसे स्थानपर उत्पन्न 
हुआ; जहाँ स्वेद आता है । वहाँ मनुष्यकी {प्रारम्भिक भोज्य 
सामग्री--फल सरलतासे प्राप्त हों । 
भारतीय अन्वेषकोंके अतिरिक्त टेलर साहब कहते हैं-- 
“मनुष्यकी जन्मभूमि खर्गतुल्य काश्मीर ही है । विश्वमे 
ईरानकी पारसी जाति और भारतीय हिंदू--यही प्राचीनतम 
संस्कृतियोके उपासक विद्यमान हैं । दोनों अपना मूल 
निवास हिमालयको मानते हैं | पारसियो, यहूदियों और 
क्रिश्चियनोंके धमंग्रन्थोके अनुसार आदिसृष्टि ऐसे स्थानपर 
हुई) जहाँ दस महीने सर्दी और दो महीने गरमी पड़ती है | 
कहना न होगा कि यह स्थान मानसरोवरसे काइ्मीरतक है । 
पारसियोँके धर्मग्रन्थोंसे भी हिँदूकुशा पर्वतके पास मूल सृष्टि 
हुई | इसे वहाँ 'ईरानवेज' कहा गया है । 
अथ गच्छत राजेन्द्र देविकां लोकविश्रुताम्‌ । 
प्रसूतिय॑त्र विम्राणां श्रूयते भरतर्षभ ॥ 
( महाभारत ) 
इस इलोकके अनुसार सप्तचरुतीर्थके पास वितस्ता नदी- 
की शाखा देविका नदीके तटपर मनुष्य-जातिकी उत्पत्ति 
हुई । प्रमाणोसे भी यही सिद्ध होता है कि आदिसष्टि 
भारतके उत्तराखण्ड अर्थात्‌ ब्रह्मावर्तमे ही हुई । 
आदिसंस्कृति 
मनुष्य आदिमें “पूर्ण संयमी, पूर्ण सभ्य, पूर्ण सशक्त 
यासह बात कही जा चुकी है | जब मनुष्य-सुष्टि एक ही 
स्थानपर हुई तो उसके ज्ञान, भाषा तथा संस्कृतिका मूळ भी 
एक ही होगा। देखना यह है कि जो संस्कृतियॉ बर्तमान है, 
उनमें कोई उस मूल संस्कृतिकी अविकृत परम्परा भी 
रखती है या नहीं और वह कौन-सी संस्कृति है ! 
यूरोपीय विद्वानोंकी मान्यता थी कि मिरकी सभ्यता 
भारतीय सम्यतासे प्राचीन हे । लेकिन श्रीहाम्स॑वर्थने अपने 
“विश्वके इतिहास? में लिखा हे--मिखकी भूमि प्रति सौ 
वर्षमै ५ इंचके हिसाबसे नील नदीद्वारा मिट्टी एकत्र करती 
दै । इस मिट्टीका बड़े-से-बड़ा सर २६ फीटसे ६२ फीटतक 
है । ओसतके हिसाबसे ६००० वर्षोमे यह इतना मोटा 
हो सका होगा | दस सहस्त वर्ष भी मान छें तो उससे पूर्व 
वहाँ मैदान ही था | जंगली मनुष्य रहते थे ।--.-- -भिखका 
लिखित इतिहास बहाके प्रथम राजबंशसे प्रारम्भ होता है 


जो ईसासे ५५०० वर्ष पूर्वतक जाता है । इसके विपरीत 
चन्द्रणुसके समयमै उसके दरबारसें जो यूनानी राजदूत 
मेगस्थनीज रहता था; उसने अपने अन्थमै राजपुस्तकाल्यते 
प्राप्त एक वंशावली उद्धृत की है । इसमें १५४ राजाओंकी 
गणना है । उनका राज्य-काल ६४५१ वर्ष तीन मास है | 
चन्द्रगुसको हुए २२५० वर्ष हो चुके | अतएव ८७० १ 
वर्षका तो गुसवंशका राज्य-विवरण ही प्राप्त है, जो मिसुके 
प्रथम राजाके कालसे १२७२ वर्ष प्राचीन है । कास्मीरमें जो 
“दबिस्तानः नामक लेख मिले हैं, वे सिकन्दरतकके हैं जो 
५६०० वर्ष प्राचीन हैं । मेगस्थनीजकी वंशावलीमे महीने- 
तक दिये हैं । मिलके पिरामिडोंमें जो मुर्दे मिले हैं, उनमे 
नीलका रंग लगा है और इमलीकी लकड़ी उनके गाड़नेके 
काम आयी दै। नील और इमली भारतको छोड़ और 
कहीं नहीं होती । अतः वह सिस्नमै भारतसे ही गयी होगी | 
घार्मिक सम्प्रदायोंमें इस समय हिंदू, पारसी, यहूदी, 
बौद्ध, ईसाई और मुसलमान ही मुख्य हैं | शेष सब इन्ही: 
की शाखाएँ हैं | इनमें भी पारसी धर्मसे ही क्रमशः यहूदी, 
ईसाई और मुसलमान धर्म हुए हैं । बौद्ध-धर्म हिदू- 
धर्मकी ही एक शाखा है और जैन-धर्मकी भाँति हिंदू-घर्मसे 
ही वह उत्पन्न हुआ है | प्राचीन धर्मोमें हिंदू और 
पारसी यही दो धर्म बच रहते हैं । पारसीधर्म वैदिक 
घर्मसे ही निकला है, इसमें किसी अन्वेषक आपत्ति 
नहीं है। पारसियोंके धर्मग्रन्थोंमे पूर्वी हिंदू तथा पश्चिमी 
हिंदू नामसे भारतीय एवं पारसीक जातियोंका बार-बार 
वर्णन है । दोनों जातियोंकों हिंदू ही कहा गया है । 
१२००० दिव्य वर्षोका देवी समय पारसियोंके यहाँ 
भी माना जाता है | यह हिंदुओंकी एक चतुयुंगीका समय 
है । यहूदी, ईसाई और मुसल्मानोंके अनुसार उनके प्रथम 
पंगम्बर इब्राहीम हैं । इनंका अधिक-से-अधिक समय 
७१९० वर्ष माना जाता है । इन धमाँकी परम्परा इससे 
अधिक नहीं है | इन धमाके अनुसार पृथ्वीकी यही आयुः 
है | विज्ञानके अनुसार प्रथ्वीकी आयु भिन्न-भिन्न बतायी गयी 
है । कुछ मुख्य परिणाम निम्न हैँ. 
१. सूर्यतापके अनुसार २०१००,००,००० वर्ष; 
२. भूतापके अनुसार ६०,००,००,००० वर्ष, 
२. समुद्रजलके अनुसार १००,००,००,००० वर्ष, 
४५ रेडियम किरणोंके अनुसार ३७०,००,००,००० वर्ष | 


वैज्ञानिकोंके ये परिणाम बतलाते हैं कि अभी वे एकमत 
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नहीं हो सके हैं । उनके अनुमान भ्रान्तिहीन नहीं हैं । 
विश्वकी सभी मुख्य जातियोमें उनका संवत प्रचलित है | 
थे संवत जातिकी उत्पत्तिसे भले न हो; फिर भी उनकी 
प्राचीनताकी सूचना देते हें । इनसे इतना पता लगता है 
क्रि कौन-सी जाति कबसे इतनी उन्नत हुई कि जो अपना संवत 
रखती है । इन संवतोंमें संस्क्रतियोंके इतिहासका एक क्रम 
है । मुख्य संवतोंको देखकर यह समझा जा सकेगा | 
१. भारतीय सुष्टि-संवत--१,९७,२९,४०,०५२ 
२. चीनके प्रथम्‌ राजासे चीनी संवत--९,६०,०२,४५१ 
३. खताके प्रथम पुरुषसे खताई संबत--८,८८,४०५३२३ 
४, चाल्डियन संवत--२,१५,००५०२२ 
५, ईरानके प्रथम राजासे ईरानी संवत 
६. फिनिशियन संवत--३०,०२२ 
७. मिल्लक्रा संवत २८,७०४ 
८. भारतीय कलि-संवत--५,०५२ 
भारतीय विक्रम संवत--२००८ 
« मूसाके धर्म-प्रचारसे मूसाई संवत--३,५१८ 
१०. ईसाके जन्म-दिनसे ईसाई संवत--१,९५१ 
११. सुहम्मदके समयसे हिजरी संवत--१,३७० 
आरयोकी जन्मभूमि भारत 

आदि संस्कृति वैदिक संस्कृति ही है । वही प्राचीनतम 
संस्कृति है । आर्य-जातिसे ही समस्त मानव-जातिका विस्तार 
हुआ है । मूल आर्य-जातिका उतत्तिस्थान मारतसे बाहर 
और कहीं नहीं है | यह सब बातें ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट 
हो गयी हैं | इतनेपर भी पाश्चात्य विद्वानोंने जो यह भ्रम 
फैला रक्खा है कि आर्य भारतमें बाहरसे आये, उनके 
मतकी आलोचना कर लेनी चाहिये । 

सबसे पहली बात यह कि यदि कोई जाति किसी एक 
देशसे दूसरे देशको जाय तो भी वह अपने मूल देशका 
स्मरण रखती है । उसका आदर करती है | उसे भूल भी 
जाय) तो कम-से-कम इतना तो स्मरण ही रहता है कि 
हम कहीं बाहरसे आये हैं | जो जाति जहाँसे आती है, वहाँ 
मूलदेशमें उसके कुछ चिह्न मिळते हैं | उस जातिमें उस 
देशके रहन-सहन, वेश-भूषा-भाषाका कुछ अंश होता है । 
समस्त यूरोपीय जातियोँके पुराने साहित्यमें यह बर्णन है 
कि बे पूर्वसे आये । उनकी भाषामें संस्कृतके शब्द हैं । 
उनके संस्कारोंका पूर्वरूप पूर्वकी दिशाकी ओर संकेत करता 





१,८१९,९३० 


29 








दै । भारतीय हिंदू-जातिके किसी ग्रन्थमें ऐसा एक मी वर्णन 
नहीं कि आर्य यहाँ बाहरसे आये | इस भारतभूमिके प्रति 
शास््रोंमें जो पूज्यमाव है, वह विदेशके प्रति हो नहीं 
सकता । प्राचीन भारतीय झब्दञान्न तथा आचारमें कहीं 
किसी दूसरे देशकी गन्धतक नहीं । भारतसे बाहर जहाँ 
मी आयोके चिह्न मिले हैं, वे यही सूचित करते हैं कि वे 
वहाँ भारतसे पहुँचे हैं । भारतसे बाहर कहीं ऐसा कोई 


` चिह्न नहीं मिला, जिससे ज्ञात हो कि वह भूमि आयौँक्री 


मूळभूमि है | 

वेदोके “सप्तसिंधु शब्दको लेकर पाश्चात्य विद्वानोंने 
खूब उछल-कूद की है | भारतकी विख्यात सात नदियोंका 
वर्णन अनेक बार आया है | लेकिन यह ध्यान देने योग्य 
है कि नदियोंके नाम सदा गङ्कासे यमुना, सरस्वती, शातद्र 
आदि या फिर गज्ञासे पूर्वकी ओरके क्रमसे आये हैं । यदि 
कोई जाति बाहरसे आती तो वह जिधरसे आयी होती; 
उधरसे नदियोंका नाम देती । यहाँ तो नदियोंके नाम प्रत्येक 
स्थानपर गङ्गासे प्रारम्भ होते हैं । इसका स्पष्ट अर्थ है कि. 
हिंदू-जाति गङ्गा-यमुनाके मध्यभागसे ही पश्चिम और पूर्व 
दोनों ओर विस्तृत हुई । 

लोकमान्य तिलकने शास्त्रोमें देवताओंके छः महीनेका 
दिन और छः महीनेकी रात्रिका वर्णन पाकर उत्तरधुव्मे 
आयोँका मूल-निवास मान लिया । देवताओंके रात्रि-दिन 
उत्तरायण तथा दक्षिणायन हैं, यह बात उनको स्मरण होकर 
भी भूल गयी । वाल्मीकीय रामायणमै आज्ञा है कि 'उत्तर- 
श्रुव अन्धकारपूर्ण है; वहाँ कोई न जाय ।' दूसरे उत्तरधुव 
क्या ऐसा है कि वहाँ कोई बस सके ! वहाँ प्रति साढे दस 
सहल्ल वर्घपर हिमपात होता है । ऐसा स्थान मूल-निवास 
केसे हों सकता है । सबसे मुख्य बात यह है कि बैदिक 
समयसे यज्ञमै सोमलताके व्यवहारका वर्णन है । सोम केवळ 
हिमाल्यपर ही प्राप्य है । यहातक कि पारसियोंके धर्म-अन्थ 
बतलाते दै कि उन्हें पारस्य देशमै सोम न मिलनेसे उसका 
प्रतिनिधि लेना पड़ा | सोम न उत्तरधुवमे मिलता, न मध्य 
एशियामें, न मंगोल्यामें और न रूस या जर्मनीमें । 
वर्तमान समयमें कर्मकाण्डी विद्वान्‌ जिस क्षुपको सोमका 
प्रतिनिधि मानकर काम लेते हैं, वह एक पत्रहीन हरी टहनिर्यो- 
काक्षुप है । वह भी मैसूर, मध्यभारत, लोकपाल ( हिमालय ) 
के पर्वतीय प्रान्तोमै ही मिलता है । बहुत थोड़ा है और 
दुर्गम स्थलोमें है । 
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हिंदू-शाजत्रोंके प्राचीनतम अन्थोंमें षड्‌ ऋतुओंका वर्णन 
है। ये ऋतुएँ भारतसे बाहर एक साथ कहीं प्राप्य नहीं ह | 
जहाँ भी इतिद्दास-भूगोलकी चर्चा है, वहाँ शासतरोमे ऑर 
किसी देशका वर्णवृत्त विस्तृत नहीं है केवल भारतका 
विस्तृत वर्णन है । मोहन-जो-दड़ों और हरप्पामें जों खोदनेसे 
प्रमाण मिले हैं, उनमें भारतीय सभ्यताकी प्राचीनता तथा 
आरत ही आयोंकी मूलभूमि है, यह सिद्ध हो गया है । 
यहाँकी वस्तुएँ यह भी प्रमाणित करंती हैं कि आर्य-जाति 
आारतसे ही मध्य एशियामै जाकर बसी थी । 
पाश्चात्य विद्वानोंने “दस्यु शब्दको लेकर बड़ी खींच- 
तान की है । स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक समय प्रत्येक देश 
एवं जातिमें दो प्रकारके लोग होते हैं-सजन तथा दुर्जन । 
वैदिक साहित्यमें आर्य और दस्यु इसी प्रकार व्यवहृत हुए 
हैं । ऐतरेय ब्राह्मणमें अन्ध्र, पुण्ड, शबर; पुलिन्द, दस्यु--ये 
विङ्वामित्रक्री सन्ततियाँ बतायी गयी हैं, जो उन्हीके शापसे 
घर्मभ्रष्ट होगये थे । महाभारतमें एक कुलीन ब्राह्मणके दस्यु- 
संसगसे दस्यु हो जानेका वर्णन है | इसका यही तात्पर्य है कि 
दस्यु उससमय वर्णाश्रमधर्मसे च्युत लोगोंको कहा जाता था | 
शिवालिक पर्वतोंमें जो खोदनेसे प्राचीन अस्थिपञ्जर मिले हैं, 
चे भी मानव-खुष्टिकी आदिभूमि भारतको ही सिद्ध करते हैं । 
विदेडियोंने अपनी खार्थसिद्धिके लिये यह प्रचार 
किया_कि आर्य भी भारतमें बाहरसे आये हैं | इसमें उनका 
एक हेतु तो यह था कि उच्चवर्णके हिंदू अपनेको विदेशी मानने 
लगें और भारतके प्रति उनकी गौरव-बुद्धि नष्ट हो जाय । दूसरे 
वे निम्न जातियोंको “आदिवासी? बताकर उन्हें उच्च वर्ग के विरुद्ध 














जिन कोल, द्रविड, सन्थाल जातियोंको यहाँका 
निवासी कहा जाता है, उनकी भाषामें इस देशका कोई 
नाम ही नहीं है । वे भी इसे भारतवर्ष या आर्यावर्त कहते हैं । 
यदि वे मूलनिवासी हैं तो देशका नाम तो उनके पास चाहिये ही 
था । अब द्रविड़-विद्वानोंने खोज की है और वे कहते हैं, द्रविड़ 
इस्वी सनसे ५०० वर्ष पूर्व पश्चिमी एशियाके समुद्रपारसे यहाँ 
आये |? यह एक रही | जिसे मूलजाति कहा जाता है, वही 
विदेशसे आयी सिद्ध हो रही हे । भूगोलके विद्वानोंने पता 
लगाया है कि किसी समय आस्ट्रेल्या, जावा, सीलोन, 
अफ्रिका--ये सब एकमें मिले प्रदेश थे । सहाँ एक ही नीग्रो 
जातिके लोग बसते थे । आज भी यह जाति आकृति; भाषा, 
शरीरगठनकी दृष्टिसे एक ही है । 

जबसे यह सिद्ध हुआ है कि द्रविड़ जाति भारतमें 
बाहरसे आयी है और उसका आगमनकाल बहुत न्यून 
है, तबसे पाश्चात्य विद्वान्‌ कहने लगे हैं कि भारतके आदि- 
बासी कोलरियन विभागके लोग हैं । द्रविड़ जातिक्रो वे 
पृथक्‌ गिनने लगे हैं | द्रविड़ तथा कोल जातिके सम्बन्धमे 
क्लाडवेल साहबने बहुत खोज की है । उनके मतसे तूदा, 
कोटा, गोंड, कू आदि भाषाएँ तामिल) कनाडी, तेलगूके 
समान ही द्रवीडियन हैं और उन्हींके समान राजमहाल तथा उरावँ 
भाषाएँ भी हैं । उरावे भाषा द्रविड़ तथा कोल भाषाके मध्यकी 
कड़ी कही जाती हैं । पाश्चात्य विद्वानोंके लिये यह प्रश्न 
जटिल है कि द्रविड्जाति जब बाहरसे आयी, तव कोलजाति 
उसीका भाग क्यों ज्ञात होती है । वस्तुतः तो द्रविड़ तथा 
कोळ जातियाँ आर्य-जातिसे ही उत्पन्न हुई हैं । इनकी एक 
शाखा जो बाहर गयी थी, फिर भारत आयी । ये आयाँसे 
भिन्न जातियाँ नहीं हैं । 


“मारतीयोंमें आर्यविजेता और मूलनिवासी-जेसे कोई 





उभाइना चाहते थे । एक सीमातक वे सफल हुए । भारतमें 
निम्न कोल-मीछ आदि जातियोंने अपनेको आदिवासी कह- 
कर एक प्रथक संगठन बना लिया । राजनेतिक उद्देश्यसे ही 
यह मिथ्या प्रचार किया गया था । आर्योको विदेशी सिद्ध 
करनेमें मि० मूर कुख्यात हैं | बहुत श्रमके पश्चात्‌ हताश 
होकर उन्हें लिखना पड़ा--“जहातक मुझे ज्ञात है, संस्कृतकी 
किसी पुस्तकसे अथवा .किसी प्राचीन पुस्तकके हवालेसे यह 
बात सिद्ध नहीं होती कि भारतवासी किसी अन्य देशसे आये |? # 

+ That 80 far asl know none of the Sanskrit, 
not even the most ancient contains any distinct 


reference or allusion to the foreign origin of the 


Indians. ( Murs Sanskrit Text Book, Vol. I], 
P. 323. ) 
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विभाग नहीं हैं । ये विभाग सर्वथा आधुनिक हैं | यहाँ तो 





समस्त भारतीय जातियोमे अत्यन्त एकता है । ब्राह्मणोंसे 
लेकर सड़क झाड़नेवाले भंगियोंतककी आकृति और रक्त 





हिः 





समान ही हैं # ।? यह मत है भारतीय जातियोंके विशेषज्ञ 
नेसफिल्ड साहबका | 





* There is no division of the people as Aryan 
conquerors of India and the aborigins of the 
country; that division is modern and that there 
is essential unity of the Indian races. The great 
majority of Brabmins are nor of lighter 
complexion or of finer or better red features than 
any other caste, or distinct in race and blood 
from the scavengers who swept tle road. 

( Brief View of the Caste System of the 
North-West Provinces and Oudh, p. 27. ) 
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शतपथ ब्राह्मणके १, ४, २, १४ मन्त्रसे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि मूल आर्यजातिने उत्तराखण्डसे नीचेकी भूमिमें 
वनको काटकर; जलाकर रहने योग्य बनाया | वहाँ नगर 
बसाये । उससे पूर्व वहाँ कोई रहता नहीं था । जेसे एक अंग्रेज 
डाकू अंग्रेजको “ब्लेकगार्ड! कहता है, वैसे ही दुष्कर्मा 
पुरुष प्राचीन कालमें 'कृष्णपुरुष? काले वर्णका कहा जाता 
था | विदेशी विद्वानोंने तो कल्पना यहाँतक दौड़ायी है कि 
मूलनिवासी अधिक सभ्य थे । उनके नगरोंको आयोंने 
ध्वस्त किया | लेकिन यदि मूळनिवासी अधिक सभ्य थे 
तो आर्योको जंगल जलाकर बस्ती ही क्यों बनानी पड़ी ! 


सच्ची बात तो यह है कि मूलनिवासी-जैसी कोई जाति 
तभी सम्भव है, जव मनुष्यक्री उत्पत्ति दो स्थानोंपर हो । 
आदिमानव-खुष्टि ही उत्तराखण्ड हिमालय प्रान्तमें हुई । 
वहींसे मनुष्य-जातिका विश्वमें विस्तार हुआ | आदिमानव- 
समाज हिंदू-समाज ही था । विश्वमै मानव-सभ्यताके प्रसार- 
क्रमसे यह और भी स्पष्ट हो जायगा | 


संस्कृतियोंका प्रसार 


शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
ब्रूषळत्वं गता लोके ब्राह्मणादशेनेन च॥ 


पोण्डूकाश्चौण्ड्द्रविडाः कास्बोजा यवनाः दका: । 
पारदाः पह्लवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः॥ 
( मनु० १० । ४३-४४ ) 
“ब्राह्मणोके न मिलनेके कारण क्रियाके लोप होनेसे पोण्डू, 
चौण्डू, द्रविड़) काम्बोज, यवन) शक) पारद, पहव, चीन, 
किरात, दरद्‌, खश--ये क्षत्रिय-जातियाँ धीरे-धीरे श्रूद्रत्वको 
प्राप्त हो गयीं |? 
हम पहले कह आये हैं कि यहूदियों ओर ईसाइयोंकी 
हजरत नूहकी कथा “मनुके जलष्टावन'की ही कथाका रूपान्तर 
है । ये सब पाश्चात्य जातियाँ अपनेको हेम तथा सेमकी सन्तति 
बतलाती हैं, जो हिरण्यगर्भ ( सूय ) तथा सोम ( चन्द्र ) 
के अपभ्रंश हैं | ये सब सूयवंशी या चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी 
सन्तानें हैं । सदासे क्षत्रियके लिये देशविजय करके राज्यस्थापन 
भारतमै आदर्श कार्य रहा है । क्षत्रियकुमार ससैन्य भारतसे 
बाहर गये, अनेक बार वे यहाँसे किसी-न-किसी अपराधमें 
शापित या दण्डित होकर निकाले गये | जब वे दण्डित होकर 
निकाले गये, तब उन्होंने भारतसे बाहर जो प्रदेश अनुकूल 


संस्कृतियोकी जननी 
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पड़ा, वहीं निवास बना लिया । उनकी सन्ततिसे धीरे-धीरे वह 
देश जनाकीर्ण हो गया | 

महाभारतके अनुसार महाराज सगरने अपने पिताके शत्रु, 
अन्यायी क्षत्रियनरेश शाक) यवन; काम्ब्रोज, पारद, पहव) 
कोलि, नाग; महिष, दार्व, चोल और केरलको पराजित करके 
समूल नष्ट करना चाहा; किंतु गुरु वशिष्ठकी आज्ञासे उन्हे 
घमंच्युत करके देशसे निकाल दिया | महाराज ययातिने 
जब अपने पुत्रोंसे उनकी युवावस्था मागी और उनमेंसे 
केवल सबसे छोटे पुत्र पुरुने ही देना स्वीकार किया 
तत्र पिताकी अवज्ञा करनेवाले ज्येष्ठ पुत्रोंको म्लेच्छ होनेका 
शाप देकर उन्होंने देशसे बाहर निकाल दिया । इसी प्रकार 
विश्वामित्रजीने अपने पुत्रोंसे कहा कि वे श्रुनःशेपको ज्येष्ठ 
भ्राता मान लें | जत्र उन्होंने अस्वीकार किया, तत्र उनको 
म्लेच्छ होनेका शाप दे दिया | विश्वामित्रजीके वे पचास पुत्र 
म्लेच्छ हो गये । 'तुर्वसोर्यवना जाताः? ययातिके पुत्र तुर्वसुसे 
यवन उत्पन्न हुए । “नरिष्यन्तस्य शकाः पुत्राः? शकलोग 
नरिष्यन्तकी सन्तति हैं । इस प्रकार पुराणोंमें इन सब 
जातियोका वर्णन है । 

इस प्रकार जो लोग यहाँसे शापित होकर निर्वासित हुए» 
उनके साथ कोई कुलपुरोहित ब्राह्मण नहीं गया । धर्मच्युत 
लोगोंका पौरोहित्य कोन स्वीकार करता । फलतः उनके. 
संस्कार छुक्ष होने लगे | भारतमै तो ऋृषियोको वेदोंका 
सहारा था । वेदभाष्यरूप शास्त्र-विस्तार स्मरण रह सके, ऐसा 
सम्भव नहीं था | एक ही मन्त्रके दो या तीन ऋषि मन्त्र- 
द्रश हुए हैं । जब भी शास्रका कोई अंश लुप्त हुआ, 
ऋषियोंने वेदमन्त्रमें मन एकाग्र करके अर्थ-द्शन क्रिया 
और शास्त्रका पुनरुद्धार किया । पुराणोंका आदिक़ालीन रूप 
लुप्त ही हो गया था। भगवान्‌ व्यासने द्वापरके अन्तमे उनका 
पुनः संकलन किया । भारतीय संस्कृति ब्राह्मणोंकी पावन 
तपस्यासे अविकृत रही । वेदोंक्री घन-जटादि पाठपद्धतियोने 
ईश्वरीय ज्ञानके मूलसूत्ररूप उन मन्त्रको न तो विस्मृत होने 
दिया और न विकृत । पर जो लोग देशसे बाहर चले गये, 
उनके साथ ब्राह्मण नहीं थे । वे शाज्नोंकी कबतक ओर केसे 
स्मरण रखते ! वे क्षत्रिय थे, उनका स्वभाव अध्ययन- 
अध्यापन नहीं था । यज्ञादि कर्म ब्राह्मणोके बिना हो नहीं 
सकते थे । धीरे-धीरे शात्रोका विस्मरण होने लगा । आचारके 
सम्बन्धे भी शङ्का होनेपर वहां कोई शास्त्रीय आचार 
बतलानेवाला था नहीं । जिसे जो उचित लगा, वटी नियम, 
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वही आचार बन गया । देश, काल; परिस्थितिके अनुसार 
आचार बदलता गया । धर्माचार लुप्त हो गया | इस 
प्रकार देशसे बाहर गयी ये क्षत्रिय जातियाँ आचारहीन 
म्लेच्छ हो गयीं । 

देशसे निकाले जानेपर ये जातियों पहले देशके बाहर 
सीमान्त प्रदेशोंपर ही बसीं | वहीं इन्होंने उन्नति की, राज्य 
'खापन किये । भारतीय नरेश बार-बार राजसूय; अश्वमेधके 
लिये दिग्विजय करने निकलते थे । बार-बार इन जातियोंको 
पराजित होना पड़ता था। अनेक बार शक्तिशाली होकर 
ये भारतपर आक्रमण करते थे । भारतीय नरेश जब इनके 
उत्पातसे उद्विम होकर इनपर भयङ्कर आक्रमण करते, तब 
इन्हे/कई बार अपना वह देश छोड़कर भागना पड़ता या 
विजयी भारतीय नपति वहाँसे भी इन्हें निकाल देता । परस्पर- 
के युद्धमें भी इन्हें भागनेके अवसर आते । इस प्रकार अनेक 
कारणोंसे ये और दूरके देशोंमें जानेको विवश होते । पृथ्वी 
इसी क्रमसे भारतसे निर्वासित क्षत्रियकुमारोंकी सन्ततिसे 


जनपूर्ण हुई है । 
एतहेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( मनु० ) 


भारतसे बाहर जाकर भी इन जातियोंमें अपने धर्म, 
'आचारके प्रति अनुराग तो था ही | जहाँतक सम्भव हो सकता 
था, उन्होंने अपने आचारकी रक्षा की | वे बहुत कालमें 
'धीरे-धीरे म्टेच्छ हुए | प्रायः उन्होंने अपना सम्बन्ध भारतसे 
'बनाये रक्खा | वे यहाँ आकर, अपनेमेंसे योग्य पुरुषको 
भेजकर ब्राह्मणोंसे आचारकी शिक्षा ग्रहण करते रहे । महा- 
'भारत-काळतक भारतीय नरेशोंसे उनके वैवाहिक सम्बन्ध 
भी हुए हैं | अबर्य ही उनकी कन्याएँ ही भारतमें आयी 
हैं | इस प्रकार विश्वके समस्त मानव कुल पाँच सहस्र वर्ष 
'पूर्वतक भारतीय संस्कृतिके ही अनुयायी थे । वे यहींसे अपने 
आचारकी प्रेरणा प्राप्त करते थे । अवश्य ही भारतीय दृष्टिसे 
खे संस्कारच्युत थे, पर वे सदा प्रयत्नशील रहते थे कि अधिक- 
-से-अधिक भारतीय आचारधारामें रहें । 
भारतसे पश्चिमोत्तर वर्तमान अफगानिस्तानका कन्धार 
नगर पुराना गान्धार है । यहातक भारतीय साम्राज्यका 
बिस्तार चन्द्रगुप्तते पीछेतक रहा दै, अतएव ऐतिहासिकोंको 
इस सम्बन्धमें कोई आपत्ति नहीं है | महाराज धृतराष्ट्रकी पल्ली 
'गान्धारी यहींकी कत्या थीं । इसके पास ही राजा गजसिंइका 


. कल्याण 
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बसाया गजनी नगर है | काबुल तथा सीमाप्रान्तकी पठान. 
जाति पुरानी क्षत्रिय-जाति ही है, यह भी निर्विवाद है । यह्‌ 
पठान-जाति प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) के चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी 
सन्तति हैं । प्रतिष्ठानपुर ( झसी ) महाराज पुरूरवाकी राज. 
घानी रह चुका है । जैसे आज भी मालवीय, कान्यकुब्ज, 
आदि जातियोंके नाम स्थानके अनुसार हैं, वैसे ही 
प्रतिष्ठानका अपभ्रंश “पठान? नाम भी स्थानके अनुसार है । 
उस समय ( महाभारतकालमें ) इस पठानक्षेत्रमें प्रजा- 
सत्तात्मक गणराज्य थे, यह खोजसे ज्ञात हुआ है । पाण्डवोने 
सात गणोंको यहाँ जीता था, ऐसा वर्णन महाभारतमें है । इन 
गणोंने आगे जाकर जो राज्य स्थापित किया, वह उपगण 
कहलाया | यह उपगण या अपगण नाम “अफगानिस्तान? का 
पूर्वरूप है | 'अपगणस्थान का यह अपभ्रंश होना कठिन 
नहीं है । 

मनुस्मृतिके अनुसार पतित क्षत्रियजातियोंमें किरात हैं । 
इनमें कुछकी सन्तति तो भारतीय बन्यप्रान्तमै अबतक है। 
वे अब पाश्चात्य भ्रान्त प्रचारसे अपनेको “आदिवासी? कहने 
लगे हैं | किरात अब भी बड़े बलवान्‌ हैं । ये जहाँ बसे वह 
नगर 'केरात? कहा गया । संस्कृतमें “र? का उच्चारण “ल? 


> 





ं 
| 


भी होता है | “केलात? नामसे वह नगर अब भी है | बलवान्‌ + 


होनेसे किरात “बलोच? कहलाये और पीछे यह शब्द «बलोच? 
वळूची आदि हो गया । “बलोच स्थान? हो गया “बलो चिस्तान? | 
आज भी केलात नगर वहीं है । 

भारतमें बसनेवाली पारसी जाति पारस्य देशसे आयी है । 
यह जाति भारतसे वहाँ गयी थी, इसका प्रमाण तो यही है 
कि. इस जातिने भारतीय नाम ही वहाँ नदियों, नगरों तथा 
देशका रक्खा । “सरस्वती? के स्थानमै “हरहवती?, “सरयू? के 
स्थानमें “हरयू?; “मरत? का फरत? करके “यूफरत? “भूपालन्‌? 
का बेबलिन?, “काशी का “कास्सी? और आर्यनका ईरान 
कर लिया । फारसीमें “स? का उच्चारण “ह? होता है, यह 
प्रसिद्ध बात है । पहले ही उद्घृत कर चुके हैं कि पारसीक 
धमंग्रन्थामें उन्होंने अपनेको स्पष्ट पश्चिमी हिंदू. तथा 
भारतीयोंको पूर्वी हिंदू लिखा है । | 

“अर्वन्‌? घोड़ेका संस्कृत नाम है । संस्कृतमै आर्य’ 
नाम घोड़ोंके देशके अर्थमै आया है | इसमें तो कोई विवाद 
ही नहीं कि अरबके घोड़े श्रेष्ठ होते हैं और भारत सदासे 
घोड़े वहींके क्रय करता रहा है । 
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Le ® पुस्तकें 
सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें 
i सम्पादक--श्रीहनुमानग्रसादजी पोदार ` 
भक्त बालक-बारहवों संस्करण, पृष्ठ ७२, एक सुन्दर चित्र, ७३००० छप चुकी है; इसमें गोविन्द, 


मोहन, धन्ना, चन्द्रहास और सुधन्वाकी कथाएँ हैं । मूल्य 00 ®) 
भक्त नारी-बारहवाँ संस्करण, पृष्ठ ६८, एक तिरंगा तथा पाँच सादे चित्र, ८०००० छप चुकी है; 

, इसमें शबरी, मीराबाई, करमैतीबाई, जनाबाई और रबियाकी कथाएँ हैं | मुल्य ७) 
भअक्त-पश्चरल्न-यारहवाँ संस्करण, पृ ८८१ एक तिरंगा तथा एक सादा चित्र, ६१२५० छप चुकी है; ` 

इसमें रघुनाथ, दामोदर, गोपाळ, शान्तोवा और नीलाम्बरदासकी कयाएँ हैं | मूल्य ““ ॥) 


आदर्श भक्त-आठ्वा संस्करण, पृष्ठ ९६१ एक रंगीन तथा ग्यारह सादे चित्र, ५१२५० छप चुकी है : 
इसमें शिबि, रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अर्जुन, सुदामा और चक्रिककी कथाएँ हैं| मूल्य" |”) 
अक्त-चन्द्रिका आठ्वाँ संस्करण) ४४ ८८१ एक तिरंगा चित्र, ४९२५० छप चुकी है; इसमें साध्वी . 
सखूबाई, महाभागवत श्रीज्योतिपन्त; भक्तवर विट्ठवलदासजी, दीनबन्धुदास, भक्त नारायणदास 
और बन्धु महान्तिको सुन्दर गाथाएँ हैं । मूल्य *००* “> 
भक्त-सप्तरत्त-आठवों संस्करण, ४४ ८६) एकी तिरंगा चित्र, ५३२०० छप चुकी है; इसमें दामाजी पन्त, 
मणिदास माळी, कूवा कुम्हार) परमेष्टी दर्जी, रघु केवट, रामदास चमार और साळवेगकी कथाएँ हैं | ।”) 
भक्त-कुसुम-सातवाँ संस्करण, उठ ८४१ एकी तिरंगा चित्र, 2५२५० छप चुकी है; इसमें जगनाथदास, हिम्मतदास, 
बाळीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्ददास और हरिनारायणकी कथाएँ हैं । मूल्य “““ |“) 
प्रेमी भक्त आवत संस्करण, पृष्ठ ८८ एक तिरंगा चित्र, ४९२५० छप चुकी है; इसमें बिल्वमङ्गल | 
जयदेव, रूप-सनातन, हरिदास और रघुनाथदासकी कथाएँ हैं । मूल्य - ]र) 
प्राचीन भक्त चोया संस्करण, पृष्ठ १५९, चार बहुर गे चित्र, १८२५० छप चुकी है; इसमें माकण्डेय, महर्षि 
अगस्त्य और राजा शङ्ख, कण्डु, उतक्क, आरण्यक, पुण्डरीक, चोलराज और विष्णुदास, देवमाली, 
मद्रततु, रत्नग्रीव, राजा सुरथ, दो मित्र भक्त, चित्रकेतु, वृत्रासुर एवं तुळाधार श्री कथाएँ हैं मूल्य ॥) 
अक्त सौरभं संस्करण, पृष्ठ ११०, एक तिरंगा चित्र २८२९०० चुकी है; इसमें श्रीव्यासदासजी, 
मामा श्रीग्रयागदासजी, शङ्कर पण्डित, प्रतापराय और गिखरकी कथाएँ हैं । मूल्य ०" |”) 
अक्त-सरोज-पाँचवाँ संस्करण) पृष्ठ, १०४, एके तिरंगा चित्र, ४२२५० छप चुकी है; इसमें गङ्गाघरदास, | 
श्रीनिवास आचार्य, श्रीवर; गदाधर भट्ट) छोकनाथ, छोचनदास, मुरारिदास, हरिदास, | | 
` अवनसिंह चौहान और अङ्गदसिंकी कथाएँ है । मल्य टो 
अक्त-सुमन-चोथा संस्करण, ए४ ११२, दो तिरंगे तथा दो सादे चित्र, २८२७० छै चुकी है; इसमें .. 
विशुचित, विसोबा सराफ, नामदेव) रँका-बॉँका, धनुर्दास, पुरन्द्रदास, गणेशने) | जोग | 
परमानन्द, मनकोजी बोधला और सदन कसाईकी कथाएँ. दे. । मूल्ये १३ £) 
ये वूढे-वाळक, खी-पुरुप-सबके पढ़ने योग्य, बड़ी सुन्दर और शिक्षाप्रद पुस्तके है । एक-एक प्रति 


अवड्य पास रखनेयोग्य दे । WRT RM 
पता-गीताप्रेस, पा० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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'कत्याण का दिंदू'संस्कृति अ 
पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४,कबिता ४६, संग्रहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६॥), साथ 
अङ्क २-३ बिना मूल्य, ५ प्रतियाँ एक साथ लेनेसे १५) ee कमीशन । Fo क 
. इसअङ्कमे महान्‌ हिंदू-संस्कृतिके प्रायः सभी or डाला गया है। इसमें वेद, उपनिषद्‌, 
महाभारत, रामायण, . श्रीमङ्कागवतको सालुवाद सक्तियाँ; हिंदूसंस्कृतिका खरूप तथा महत्व, हिंद, 
धर्म, वर्णाश्रम, दर्शन, परिचय, हिंदू-संस्कृतिकी व्यापकता, परलोकवाद,) श्राद्धतत्व, हिंटू-संस्क तिमे 
त्याग और. ,भोगका समन्वय, समाजरचना, ज्ञान, भक्ति) योग, मन्त्र-यन्त्रतन्त्र, यज्ञानुष्ठान, पीठ- 
विज्ञान, रामराज्यका खरूप, शिष्टाचार और सदाचार, आहार-विवेक, आयुर्वेद, विज्ञान, अङ्कगणित, 
कमेविज्ञान, उपासनातच, तीर्थ व्रत, पद त्योहार, शिक्षा, विभिन्न सम्प्रदाय, स्थापत्यकला, मन्दिर, 
मूर्तिकला, शिल्प, चित्रकला, नांव्यकला, चॉसठकला, गान्धव-विद्या, वाद्ययन्त्र, क्रीडा, अख्नशस्नादि, 
वैमानिककला, नौनिर्माणकला, कालविज्ञान, ज्योतिविज्ञान, ज्योतिष, सामुद्रिक, नक्षत्र-विज्ञान, 
रल-विज्ञान, गोरक्षा, जीवरक्षा आदि विविध विषयोंपर बड़े-बड़े विद्वानों तथा अलुभवी पुरुषोंके लेख हैं। 
` इसके अतिरिक्त भगवानके अवतारोंके, देवताओंके, आदर्श-ऋषि-महर्षियोंके, परोपकारी भक्त, 
राजा तथा सत्पुरुषोंके, आचार्य, महात्मा और भक्तोंके एवं आदर्श हिंदू-नारियोंके बहुत-से पवित्र चरित्र हैं। 
लेखकों मेंसे थोड़े-से नाम ये हैं- न 
' जगहुरु अनन्तश्रीशङ्कराचायं ज्योतिमेठ, जगदुरु अनन्तश्रीशङ्कराचार्य शारदापीठ, 
खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज, योगिराज श्रीमाधवानन्दजी, खामीजी कृष्णानन्दजी, 
खामीजी सत्यदेवजी परित्राजक, महात्माजीके सच्चे अनुयायी और संत श्रीविनोवा भावे, श्रीदादा 
धर्माधिकारीजी, योगिराज श्रीअरविन्द, राष्ट्रीय खयंसेवक संघके सरसंघसंचालक श्रीमाधन सदाशिव 
गोठव्रलकर, हिंदू-महासभाके महन्त श्रीदिग्विजयनाथजी माननीय प्रान्तपति बंगालके डा० कैलाश 
नाथ काटजू महोदय, बिहारके श्रीमाधव श्रीहरि अणे महोदय; श्रीश्यामाप्रसाद घुकजी भू उधोग- 
मन्त्री केन्द्रिय सरकार, श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर नभोवाणी मन्त्री, श्रीसम्पूर्णानन्दजी शिक्षामली 
उत्तरप्रदेश, सनातनधमके प्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० सकलनारायणजी शर्मा काव्य-सांख्य-वेदान्त- 
तीथ, पं० दीनानाथजी शास्त्री विद्यावागीश, पं० माधवाचार्यजी शास्री, डा० जयेन्द्रराय दूरकाछ एस्‌” 
ए०, डी-एस० सी ०, विद्यावारिधि, महामहोपाध्याय पं० जौहरीलारजी शमां; श्रीजयदयालजी गोयन्दका, 
बेदिक विद्वान्‌ पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर वेदाचार्य, पं० श्रीरामगोबिन्दजी त्रिवेदी वेदात- 
शास्त्री, पं० श्रीमगवदत्तजी महोदय, श्रीयुधिष्ठिरजी मीमांसक; प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ पं? अक्षय 
इमार वन्यापाध्याय एसू०» ए०, महामहोपाध्याय डा» गोपीनाथजी कविराज एम्‌० ए०, डी० लिट्‌ 
श्रीक्षेत्रलाल साहा ० 0200 ) डा० पी० के० आचार्य एमू० ए० डी० लिट, आचार्य क्षितिमोहन सेन; 
'असिद्र और की त्यक विद्वान्‌ पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे, श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय) 
प्‌ं०ः रजी दुवे एम्‌ ए० 
अग्रवाल एम्‌० ए०, डी० लिटू० आदि-आदि । 
थोडीसी प्रतिया बची हैं, जिनको आवश्यकता हो, तुरंत ६॥) भेजकर मेगा लें, या वी? 


प हुँ पौ से भेजनेका आदेश करें । 


/ एलणल बी०, श्रीभगवान्‌दासजी केला और श्रीवासुदेवशरणजीः 


रजि० सं० ए० १७५ , ७ ५ 


१ 


व्यवस्थापक--'कल्याण? पो० गीताग्रेस, गोरखपुर 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे इरे। | 
[जयति शिवाशिव जानक्िराम।जय रघुनन्दन जय सियाराम ` ` 




















है, रघुपति राघव राजा रम । पतितपावन सीताराम ॥ 
आम जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गगंश जय शुभ-आगारा ॥ 
म विषय-सूचा 
घः कल्याण, सोर आश्विन २००८, सितम्बर सन्‌ १९५१ की 
त्र विषय पृष्ठ-संख्या 
वि १-दैवी प्रकृतिका आश्रय [ कविता ] ( अकिञ्चन ) 5 "` १२७१ 
क २-कल्याण ( “शिव? ) ss "०" १२७२ 
मू ३-त्रिविध कर्म ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 3% "`` १२७३ 
घेग ४-श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन के ९२७७ 
रर ५-श्रीमगवानके दिव्यादेश ( श्रीचारुचन्द्र चट्टोपाध्याय एम्‌० ए० ) क --° १२८४ 
६-मैं सदेव उठ खड़ा हुआ हूँ [ कविता ] ( श्रीबालक्ृष्ण बळढुआ ) र्क "०" १२९० 
७-चित्तका श्रम ( ख० श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास ) क ००० १२९१ 
रा -विरिष्टाद्वैत वेदान्तके कुछ सिद्धान्त ( श्रीजयनारायणजी मल्लिक एम्‌० ए०; डिपू० एड्‌० 
साहित्याचार्य, साहित्यालङ्कार ) "`` १२९३ 
-प्रभुसे ! [ कविता | ( अकिञ्चन ) रर *““* १२९६ 
रू १०-दुःखनारके अमोघ उपाय ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) पु -"" १२९७ 
रू ११-द्ृदयबोध [ कविता ] [ समर्थ खामी श्रीरामदासजीके “मनांचे छोकेका अनुवाद ] ( डा० 
ध पं० श्रीबळदेवप्रसादजी मिश्र एम्‌० ए० ) *** १३०० 
गं १२-संस्कृतियांकी जननी ( श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 3०० *** १३०४ 
न १३-भोले भगवान्‌ [ कहानी ] ( श्री “चक्र? ) ०५९ *** १३१० 
१४-धन साधन है या साध्य ( स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) र 2९९ ७४९ 
म्‌ १५-विनय [ कविता | ( गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ) न -०० १३१९ 
ी & १६-परमार्थ-पत्रावली ( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) i 5 
त्‌ १७-भक्त-गाथा [ पुरुषोत्तम भक्त ] र ००० “० १३२४ 
ए | १८-मरनेपर जीव कहाँ और केसे जाता है १ 9५ --- १३२५ 
वै ९-कामके पत्र --- --- १३२९ 
१ 
डु यी, 
ब्‌ चित्रसूची 
2 ! 
के ज्र १--दैवीप्र्तिका आश्रय ` ० कफ हो उतर 
डी ड : । जय पावक राव चन्द्र जयात जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ [ साजा | 
2 लेशे १०) | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ । वदर). 
(३५) ) जय बिराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ | ( १० पेस) | 


bm वाद पोद्दार) चिम्मनळाळ गोस्वामी एम्‌० ए० शास्त्री 
सुदर चनवयामदाउ जाळान, गीताप्रेस, गोरखपुर 





RR a I 


॥ श्रीहरिः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीशिव, श्रीविष्णु, भगवती श्रीलक्ष्मी, श्रीदुर्गा आदिके भव्य दर्शन । 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी चित्रावलियाँ 


ऐसी चित्रावलियाँ लगमग दो साल पहले प्रकाशित हुई थीं, जो बहुत शीघ्र बिक गयीं । 
सबसे इनकी बराबर माँग आती रहती थी, पर अवकाशामावसे इनमेंकी कुछ फुटकर-फुटकर प्रतियाँ 
बीच-बीचमें छप सकी । अब पूरा सेट छप गया हैं। विवरण इस प्रकार है 

साइज १५०८२० नं० १, दाम २॥) पैकिंग और डाकखचं ।।।) | 

४ इसमें १५५२० साइजके बढ़िया आट पेपरपर छपे हुए २ सुनहरे तथा ८ बहरंगे सुन्दर चुने हुए 
चित्र है । टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है । चित्रोके नाम निम्नलिखित है 
सुनहरी---१-युगळ छवि, २-आनन्दकंद्‌ पालनेसे । 
बहुरंगे--१-वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण, २-श्रीव्रजराज, ३-भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमे, ४ श्रीराम दरबार,» 

७-भुवनमोहन राम, दे-भगवान्‌ शंकर, ७-भगवान्‌ नारायण, ८-श्रीश्रीमहालक्ष्मीजी । 


0000 बार 


साइज १५०८२० नं० २, दाम २॥)) पैकिंग और डाकखचं ।॥॥) 
सुनहरी--१-भगवान्‌ श्रीराम, २-आनन्दकंदका आँगनमे खेल । 
बहुरंगे--१-विश्वविमोहन रीकृष्ण, २-श्रीरधेयाम, ३-श्याममयी संसार, ४-श्रीरामचतुष्टय, 
८-महावीर, ६-भगवान्‌ विश्वनाथ, ७-भगवान्‌ विष्णु, <-भगवान शक्तिरूपमे । 


— FE 
साइज १५७८२० नं० ३, दाम २॥) पैकिंग और डाकखर्च ॥॥) 
सुनहरी- १-रामदरवारकी झाँकी, २-कोसल्याका आनन्द । 
बहुरंगे--१-स॒रलीमनोहर, २-श्रीनन्दनन्दन, ३-महासंकीर्वन, ४-कौसल्याकी गोदमे ब्रह्म, ५-दुल्हा राम, 
६-घुवनारायण, ७-ब्रह्माकृत भगवत्स्तुति, ८-श्रीलक्ष्मी-नारायण । 
उपर्युक्त १५५२० साइजके--एक चित्रावलिका पेकिंग और डाकखर्चसहित मूल्य २॥), दो चित्रावलिका 
पैकिंग और डाकखर्चलहित मूल्य ९॥-), तीन चित्रावलिका पेकिग और डाकखंचेखहित 
मूल्य १०) लगता है । त 
EAGT ® 
साइज १०)८७॥ नं० १, दाम १”), पेकिंग और डाकखर्च ॥”) 
इसमें १०५७॥ साइजके बढ़िया आरट पेपरपर छपे हुए २ खुनहरे तथा १८ बहुरंगे सुन्दर चुने 
हुए चित्र हैं । टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है । चित्रोके नाम निम्नलिखित हे. ` 
सुनहरी-_१-युगल छवि, २-साकार-निराकार ब्रह्म । dh BR 
बहरंगे--१-श्रीगणपति, २कसल्याको गोदमे ब्र, ३-ध्यानमझा सीता, ` 3-दीप्रावलिदशेन, _ 
` „ _ज्रीरघुनाथजी, द-प्यारका बन्दी, ७-द्धि-माखनके भूखे, ८-भक्त-मन-चोर, क 
श्रीकृष्ण, ९०-श्रीबॉकेविहारी, ११-श्रीराघारृष्ण, १२-द्रौपदीको आइवासन,  १३-श्रीयोरी-शकर) 
१४-भगवान[ श्रीशंकर, १“ भगवान श्रीविष्णु, १६-श्रीलक्ष्मीजी, १७-महावीरका महान्‌ कीतन» ` 
१८-भारतमाता । रट 


— ee 








(ET) 


साइज १०)९७॥ नं० २, दाम १।-), पैकिंग और डाकखर्च ॥-) 


उपयुक्त १०)८७॥ साईजके-एक चित्रावर्दिका पैकिंग और 


पृष्ठमे चित्रका परिचय तथा उसके अनुरूप 


कुल सातो प्रतियाँ एक साथ लेनेपर उनके दाम १२॥ -) पैकिग-डाक 


सुनहरी---१-भ्रीभगवान, २-भगवान्‌ श्रीराम । ला 
बहुरंगे--१-वनवासी राम, २-तपोवनके दिव्य पथिक, ३-पुष्पक विमानपर, i 
५-श्रीरमद्रबार, ६-मथुरासे गोकुळ, ७-भ्रीकृष्ण-यशोदा, “-नज-सर्वेख, ९-सुरलीका असर, 
१०-इयाममयी संसार, ११-बजराज, १२-विहारीलाल, १३-श्रीराधेइयाम, १४-योगीश्वर श्रीशिव, 
~` ` ' १५-शिव-परिवार, १६-पर्वंताकार हनुमानजी, १७ लक्ष्मी नारायण, १८-श्रीदुर्गा । 
अ क व र 
साइज१०१८७॥ न° ३, दाम १।7), पैकिंग और डाकखर्च । I~) 
सुनहरी--१-थीसीतारामकी झाँकी, २-श्रोश्यामा-श्यामकी झाँकी । 
बहुरंगे--१-मॉका प्यार, २-रीरघुनाथजीकी रूप-माघुरी, ३-जिशुवन-सोहन राम, ४-दूस्हा राम, 
- ५-सीताकी खोजमें, ६-शबरीके अतिथि, ७ भगवानथीरामचन्द्रकी अभ्यर्थना, ८-श्रीर मचतुष्टय, 
भगवान्‌ बाळकृष्ण, १०-तुलसीपूजन, ११-भगवान्‌ श्रीकृष्ण-रूपमें, १ २-योद्धां श्रीकृष्ण, 
(३-तपस्यामे लगी हुई पावेतीजीको भगवान्‌ शिवके दर्शन, ४-शिव-पावती, १५-भगवान्‌ हरि-हर, 
१६-शुक्लाम्बरधर गशित्रणे भगवान्‌ विष्णु, १७-देवर्षि नारदजीको गरुड़चाहन 


2 न श्रीहरिके दर्शन, 
१८-भगवान झा । 


श्रीराम-ल क्ष्मण, 


डाकखचसहित मूल्य १॥ ।=), दो चित्रावलिका 
पैकिंग और डाकखचंसहित ३।-) एवं तीन चित्रावलिका पैकिंग और डाकखचंसहित ४॥) है। , 
श्रीकृष्ण-रेखा-चित्रावलि ( भाग १ ) | 
साइज ५»९७॥, पृष्ठ ६७) मूल्य ।=), पैकिंग-डाकखर्च ।=) क 
इसमें भ्रीश्यामसुन्दरकी बाल-लीलाके ६० रेखा-चित्र ( छाइन चित्र ) दो रंगे छापे गये हैं । प्रत्येक 
प सुन्दर चुने हुए पद-पदांश भी दिये गये हैं । 
नोट- अधिक चित्रावलियाँ एक साथ मंगवानेपर रेलवे स्टेशनका नाम अवश्य लिखें। 


विशेष सूचना | 
१७२० साइजकी तीनो चित्रावलियाँ, २०५७॥ की तीनों तथा श्रीकृष्ण रेखा-चित्रावलि (भाग १) 
खर्च २-) कुछ १४॥=) भेजने चाहिये । 
आवश्यक सूचनाएँ 


१-हर एक पत्रमे नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ 


के देवनागरी या अंगरेजी अक्षरोमे लिखे । 
नहीं तो उत्तर देने! या माळ भेजनेमें बहुत असुविधा. होगी । 


£ 


चित्रावलिमें दिये गये हैं, उसीमें मिलेंगे । 
0. ४-कम-से-कम ५०) के 
. आचा आड़ा वाद दिया जाता हे । 

` ` ५-केवल विक्रेताओंको ही कमी 


Ax 


; है। अन्य सञ्जन कर्म के पत्र-व्यवहार न करे। 
. _. ६-आर्डरके साथ पेशगी अवश्य भेजनी चाहिये । PT 


. », सचित्रावलियोके चित्र अलग नहीं मिटते है । थोर भी किसी तरहके फुटकर चित्र नहीं मिलते हैं । 
, रैचित्रावलियोके चित्रोंम परिवर्लनफे लिये नहीं लिखना चाहिये । जो चित्र जिस नंबरकी 
आडेरपर मालगाड़ीसे फ्री डिलेचरी दी जाती है। पार्सलसे मँगानेपर 


शन दिया जाता 


तय चित्रावलि-विक्रय-विभाग ) पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


ह; आधीन 


कक दर >: 2 


= जः र 


~ 
रि 
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पाट जा 


॥ 

|. 

| 

| 

| 
“| 








वा प्रकांतका आश्रय ४९५ 








ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणीत्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणेमेवाबझिष्यते ॥ 
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श्रीसच्चिदानन्द्घनखरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 
विश्वोद्भवस्थाननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तयेडनिशम्‌ ॥ 

संख्या ९ 
पूर्ण संख्या २९८ - 








वषे २५ | गोरखपुर, सोर आश्विन २००८, सितम्बर १९५१ 











देवी प्रकृतिका आश्रय 





;: ९ कर दैवी प्रकृतिका आश्रय जो जन मुझको लेते जान, १ न 

७ सबके आदि सनातन कारण अक्षरको लेते पहचान । धं : 
श्र वे महान. आत्मा मुझको ही नित्य-निरन्तर भजते पाथ ! यक १ 
प अनन्य मनसे शुद्ध सरल शुचि निइछल हो करके निःसारे ॥ > हा 
क ( अकिञ्चन ) 04 >: 
UR १ च ह OE म 

DI कक 
SAT ९ 
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कल्याण 


याद रक्खो- जबतक तुम्हारा मन विषयोमें आसक्त 
है, जबतक तुम विषय-मोहकी--शरीर, धन, खी, 
पुत्र, मकान, जमीन, मान, यश आदिको अपना 
मानकर उनकी रक्षा करना चाहते हो और जबतक 
भोगोंके लिये तुम्हारे मनमें उद्देग, चिन्ता, विषाद 
और शोक है, तबतक तुम भगवानके मार्गपर नहीं 
आये हो | 
याद रक्खो--विषय-मोहको तोड़े बिना तुम 
भगवान्‌की ओर मुँह नहीं मोड़ सकते । जो पूर्वकी ओर 
चलना चाहता है उसको पश्चिमकी ओर पीठ करनी 
ही होगी । इसी प्रकार विप्रय-भोगोंको पीठ दिये बिना, 
उनके लिये नि:स्पृह हुए बिना भगवानूकी ओर चलना 
सम्भव नहीं है | 
याद रक्खो--जो लोग संसारके धन-सम्पत्ति, पुत्र- 
१ मान-यश और पद-अधिकार आदिकी प्राप्ति होने- 
पर भगवानकी कृपा मानते हैं, वे कृपाका रहस्य नहीं 
समझते । इन सबकी प्राप्ति होनेपर इनमें मोह बढ़ता 
है, दिन-रात इन्हींका चिन्तन होता है | विषयचिन्तन- 
स॑ क्रमश; आसक्ति, कामना, क्रोध या लोभ, सम्मोह, 
स्मृतिश्रंश और बुद्धिनाश होकर अन्तमे सर्वनाश-_-- 
आत्माका पतन हो जाता है | अतः जो वस्तुएँ भगवान्‌- 
को भुलाकर आत्माके पतनमे कारण हों, उनकी ग्राप्तिमें 
भगवत्कृपा केसी ? यह तो कृपाका विस्मरण है | कृपा 
लो तब है, जब चित्त भगवच्िन्तनपरायण हो =. ज चित भगवचिन्तनपरायण हो जाय । 
याद रक्खो- भगवत्कृपाका अर्थ है---भगवानूका 
अखण्ड और अनन्य _चिन्तन होना | भगवानूका चिन्तन, 
भगवानूकी स्मृति ही यथार्थ सम्पत्ति है और भगवान्‌- 
की विस्मृति ही बडी विपत्ति हे. 
विपदो नैव विपदः सम्पदो नेव सम्पदः । 
विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्म्रतिः ॥ 
“सांसारिक ( धन-जन, मान, यशके नाशरूप ) 
विपत्ति विपत्ति नहीं है और ( इनकी प्राप्तिरूप ) 


सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं है । भगवान्‌ विष्णुका विस्मरण 
ही विपत्ति है और नारायणका स्मरण ही सम्पत्ति है १ 

क्योंकि भगवत्स्मरणसे परमानन्दरूप परमात्माकी 
प्राप्ति होती हे और भगनद्विस्मरणपूर्यक विषयचिन्तनसे 
नरकांकी प्राप्ति होती हैं | 

याद रक्खो--तुम यदि भगवानके मार्गपर चलना 
चाहते हो तो तुम्हें विषयका मोह छोड़ना ही पड़ेगा | 
फिर यदि भोग-पदार्थ रहेंगे तो वें भगवानूकी पूजाके 
उपकरणरूपमें रहेंगे और तुम उनके द्वारा जो सकर्मका 
आचरण करोगे उससे, भगवानूकी पूजा होगी | जबतक तुम 
विषय-पूजनमें लगे हो, तवतक भगवानके मार्गसे दूर हो । 

याद रक्खो--विषयोंकी गंदगीमें भगवान्‌ नहीं 
आते । आकर भी छिप जाते हैं । अपने हृदयको साफ 
करो तब उसमें भगवानूकी दिव्य झाँकी होगी | 

याद रक्खो--किसी बाहरी दिखावेसे भगवान्‌ नहीं 
मिलते । कपड़े बदल लिये, स्थान बदळ लिया, आसन 
छगा लिया, ऊपरके और भी परिवर्तन कर लिये | 
साधनकी शुद्ध भावनासे करनेपर ये बाह्य साधन भी 
अच्छी चीज हैं; परंतु ये वास्तविक साधन नहीं हैं । 
तुम यदि इन बाह्य साधनोंको ही सब कुछ मानकर 
अपनेको साधक या साधु मान बेठोगे तो धोखा खाओगे 
और नुकसान उठाओगे । 

याद रक्खो---जबतक तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि 
भगवानूका चिन्तन नहीं करते, जबतक तुम्हारा चित्त 
निरन्तर भगवच्चिन्तनमें ही नहीं ठग जाता, तबतक 
बाहरी साधनोंसे कुछ नहीं हो सकता । 

याद रक्खो--तुम्हारा 
अखण्ड स्मरण-सुधा-रसको चक्खे बिना ही चला 
जायगा तो इससे बड़ी और कोई हानि नहीं हो सकती। 
जीवनका प्रत्येक क्षण भगवानूके मधुर मङ्गलमय चिन्तन- 


में ही लगे, तमी जीवनकी सार्थकता और जीवनका | 


परम लाम है | 


“शिवः 
<» ---__ 


जीवन यदि भगवानूके | 








Err 


त्रिविध कर्म 


( लेखक--श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


कर्म तीन प्रकारके होते हैं---प्रारव्ध, सञ्चित और 
क्रियमाण । किये हुए ग्रुम, अझुभ और मिश्रित 
कर्मोमेंसे फळ देनेके लिये प्रस्तुत कर्मोका नाम 'प्रारब्ध” 
है, जो कि सुख-दुःखके# निमित्तमूत जाति, आयु और 
भोग दिया करते हैं । “सञ्चित उन कर्मोका नाम है, 
जो अनेक जन्मोंमें और इस जन्ममें किये हुए कर्म हैं 
और जो भोग देनेके लिये सम्मुख नहीं इए हैं, पर 
कर्माशयमें इकट्टे पड़े हैं | 'क्रियमाण' उन कर्मोको 
कहते हैं, जो वर्तमानमें शुभ, अशुभ और मिश्रित 
कर्म फल, आसक्ति और कर्तापनके अभिमानपूर्वक किये 
जाते हैं । इन कर्माको 'पुरुषार्थ' भी कहते हैं; 
किंतु जो कर्म फलासक्ति और कर्तापनके अभिमानसे 
रहित होकर किया जाता हैं, वह कर्म वास्तवमें कर्म 
ही नहीं है | ( गीता ४ । २०; १८ | १७ ) 

इन तीनोंमें 'सञ्चित? के द्वारा विभिन्न प्रकारकी 
शुभाशुभ स्फुरणाएँ होती हैं, पर उनके अनुसार कर्म 
करना न करना हमारे अधिकारमें हे । शुभ स्फुरणा 


होनेपर भी पुरुषार्थके अभावसे कर्म न होनेके कारण 


# वस्तुतः यह सुख-दुःखका भोग जीवको अज्ञानस्थितिमें 

होता है । सुख-दुःख किसी घटना, वस्तु या स्थितिमें नहीं है, 
वह तो प्रतिकूल या अनुकूल भावनामें ही है और 
प्रतिकूछ-अनुकूळ भावना अज्ञानजनित हैं; इसलिये ये 
जितने भी जाति, आयु और भोग हैं; सव अज्ञानियोंके लिये 
ही सुख-दुःखजनक हैं । ज्ञानीके लिये स्वरूपभूत 
` विज्ञानानन्दधन ब्र्मके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं | इसी 
प्रकार भक्तकी दृष्टि भी जगतूमें सत्र कुछ भगवान्‌ और 
भगवान्‌क्री लीला है । लीला तथा ळीळामयमें अभेद है । 
“अतएव वह भी प्रतिकूछ-अनुकूल न देखकर सर्वत्र भगवानके 
दर्शन करता है अतएव उसे भी सुख-दुःख नहीं होते । वह 
अपने प्रभुके स्वरूपाभिन्न विचित्र लीलाविलासको देख- 
देखकर मुग्ध होता रहता है । 





वह सफल नहीं होती । प्रारव्यसे भी स्फुरणा होती 
है और उसके अनुसार कर्म होते हैं । पर यहाँ भी 
कर्म करनेको मनुष्य वाध्य नहीं है । हाँ, प्रारब्धानुसार 
फल भोग अवश्य होता है । झुम प्रारब्ध होगा तो. 
विना पुरुषार्यके ही अनिच्छा या परेच्छासे शुभ फळ 
मिल जायगा | इसी प्रकार अशुभ भी मिल जायगा | 
क्रियमाण ( पुरुषार्थ ) तो नया फळ पैदा करता ही है। 
अवश्य ही यह नियम नहीं है कि वह अभी तुरंत ही 
फळ दे दे | प्रबळ कर्म होनेपर फळदानोन्सु 
प्रार्धके बीचमें ही वह प्रारब्ध बनकर अपना फल 
दे देता है । जैसे किसीके प्रारव्भमें पुत्रका योग नहीं 
है; परंतु पुत्रष्टि-यज्ञ सविधि सम्पन्न होनेपर नवीन 
प्रारब्ध बनकर पुत्रोत्पादनमें कारण बन जाता है । 
जसे सावित्रीने अपने पातित्रत्यके प्रभावसे यमराजको 
प्रसन्न करके उनसे वरदानके रूपमें अपने पतिके लिये 
दीर्घायु प्राप्त कर ळी थी । यह भी नवीन प्रारब्ध था, जो 
प्रबल पुरुषार्थ ( क्रियमाण ) का फल था । परंतु 
लौकिक फळोंमें प्रधानता पूवकृत कमॉसे बने हुए 
प्राख्धकी ही है । सञ्चितसे स्फुरणा होती है, प्रारन्धसे 
सुख-दुःखके निमित्तभूत जाति, आयु और भोगोंकी 
प्राप्ति होती है और पुरुषार्थसे नये कर्म बनते 
हैं | यहाँ एक दष्टान्तके द्वारा इन तीनों प्रकारके कर्मेकि 
सम्बन्धमें यह दिखलाया जाता है कि किस कमकी 
प्रबळताले केसे क्या कार्य होता है | 


एक जगह तीन मित्र बेठे थे | उनसे किसीने 
आकर कहा कि अमुक स्थानपर एक बड़े महात्मा 
आये हुए हैं । इसपर इनमेंसे एकने कहा कि “चलो 
माई ! हम भी दर्शन कर आवें।? दूसरेने कहा-+मै तो 
नहीं जाऊँगा । तुमलोग भले हो आओ ।? तीसरेने 
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जाना खीकार किया और वे दोनों महात्माके स्थानपर 
जा पहुँचे | वहाँ जानेपर पता लगा कि “महात्मा अभी 
थोड़ी ही देर हुई शहरमें गये हैं, कुछ देरमें आवेंगे ।' 
इसपर तीसरा जो गया था, वह तो वहाँ जमकर बैठ 
गया । उसने कहा कि “कितनी ही देरमें आवें, मैं तो 
दर्शन करके ही जाउँगा |” पहलेने कहा--'भाई ! 
इतनी देर कौन बैठे, मैं तो वापस जा रहा हूँ ।? 
अतएव तीसरा वहीं बैठ रहा और पहला लोट गया | 
इधर महात्मा शहरमें घूमते-घामते उसी स्थानपर जा 
पहुँचे, जहाँ दूसरा ब्रैठा था, जो महात्माके दर्शनार्थ 
जानेसे इन्कार करके डेरेपर ही रह गया था । उसको 
वही महात्माके दर्शन हो गये । कहीं जाना नहीं 
पड़ा । महात्मा वहाँसे छोटकर अपने स्थानपर गये 
और वहाँ उस तीसरेको भी दशन हो गये, जो वहाँ 
जमकर बैठ गया था | दूसरा जो वहाँसे लोट आया 
धा, वह दूसरे रास्तेसे छोटा | अतः उसको महात्माके 
दर्शन हुए ही नहीं | इन तीनोंमें पहलेका तो शुभ सञ्चित 
प्रबल था, जिसने महात्माके पास जानेकी इच्छा प्रकट 
की, परंतु पुरुषार्थकी कमीसे वहाँ जाकर भी वह बैठा 
नहीं, लौट आया । दूसरेका शुभ प्रारब्ध प्रबल था, 
जिसने घर बैठे महात्माके दर्शन करा दिये । और 
तीसरेका शुभ पुरुषार्थ प्रबळ था, जिसके कारण वह 
दृढतर होकर वहाँ बैठ गया और दर्शन करके ही 
लौटा । इस दृष्टान्तसे भी पुरुषार्थकी ही प्रधानता सिद्ध 
होती है | 
संसारमै चार पदार्थ हैं--धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष । धर्म और मोक्षकी सिद्विमें तो पुरुषार्थ प्रधान 
है तथा अर्थ और कामकी सिद्धिम प्रारब्ध प्रधान है | 
अज्ञानीलोग धर्म और मोक्षको प्रारन्धपर छोड़ देते हैं, 
वे धमं और मोक्षसे वञ्चित रह जाते हैं; क्योंकि धर्मका 
पाळन और मुक्तिका साधन नवीन कर्म है, पूर्वकृत 
कर्मोका फल नहीं है । मनुष्यका उत्तम खभाव और 
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उत्तम सञ्चित कर्म प्रेरक होनेसे सहायक हैं | 
प्रारध कर्म बीमारी आदि अप्रियके संयोग और प्रियके 
वियोगको निमित्त बनाकर कमजोर आदमीके लिये 
धर्म और मोक्षके साधनमें बाधक हो जाया करते है 
एवं कहीं सन्सङ्ग आदिके संयोगसे सहायक भी हो 
जाया करते हैं | किंतु धर्मके पालन और मोक्षके 
साधनमें मुख्य हेतु प्रयत्न ( पुरुषार्थ ) ही है; क्योंकि 
धर्मका पालन और मुक्तिका साधन अपने-आप होना 
सम्भव नहीं है । इसलिये मनुष्यको धर्मके पालन और 
मुक्तिके साधनके लिये महत्कृपाका आश्रय लेकर 
कटिबद्ध होकर तत्परतासे चेश करनी चाहिये | 
ग्राख्ध 

मूर्ख मनुष्य अर्थ और कामकी सिद्धिके लिये झूठ, 
कपट, चोरी, व्यभिचार आदि नाना प्रकारके पाप करते हैं; 
किंतु उससे मिळता कुछ नहीं; मिळता उतना ही है जोकि , 
उसके पूर्वके प्रारन्त्रमें लिखा है और वह बिना पाप 
किये भी अवश्य मिलेगा ही | मनुष्य प्रयत्नपूर्वक पाप 
करता है पर उसका फल जो दुःख है, उसे भोगना 
नहीं चाहता | किंतु अनेक प्रतीकार करते हुए भी 
उसे पापका फळ दुःख भोगना ही पड़ता है । जिस 
प्रकार पापका फळ दुःख अनेक प्रतीकार करनेपर भी नहीं 
रुकता, उसी प्रकार पुण्यका फळ अर्थ और कामरूप | 
सुख भी बिना प्रयत्न किये ही प्राप्त होगा । प्रयत्न तो 
केवल निमित्तमात्र हैं; क्योंकि अर्थ और कामकी सिद्विँ 
में मुख्य हेतु प्रारब्ध ही है । जो कुछ प्राप्त होना है। 
उससे अधिक तो होगा नहीं और जो होना है, कीं 
प्रतीकार करनेपर भी रुक नहीं सकता, अतएव अर्थ 
और कामकी सिद्रिके लिये पाप करना निरी मूर्खता है| 

मनुष्य अज्ञानवश अर्थ और कामको पुरुषार्थके 
अधीन मानकर उनकी सिद्विके लिये अपना जीव) 
लगा देते हैं तथा नाना प्रकारके पाप करके आएुरी 
योनियों और नरकोंमें गिरते हैं ! किंतु यदि अर्थ | 
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कामकी सिद्धि पुरुषार्थसे होती तो सभी आदमी धनी 
बन जाते एवं सभीकी कामना भी पूर्ण हो जाती; क्योंकि 
सभी घनी बनना चाहते हैं तथा सभीको अपनी 
कामनाओंकी पूर्तिकी भी इच्छा है | पर ऐसा देखनेमें 
नहीं आता । कहीं-कहीं पूवके प्रबल प्रारब्यसे काम 
और अर्थकी सिद्धि हो जाती है तो मूर्ख मनुष्य उसे 
अपने पुरुषार्थसे हुई मान बेठते हैं; परंतु यह बात 
गळत है । इसलिये मनुष्यको अर्थ और कामके परायण 
होकर अपने मनुष्य-जीवनको नष्ट करना उचित 
नहीं है | 

प्राख्वका भोग तीन प्रकारसे.होता है--अनिच्छासे, 
परेच्छासे और स्वेच्छासे । 

मनुष्य न तो मरना ही चाहता है और न दुःख 
ही भोगना चाहता है | पर पूर्वकृत पापोंके फलस्वरूप 
वज्रपात, महामारी, अकाल, अग्नि और बाढ़ आदिकी पीड़ा से 
मनुष्य दुःखित हो जाता है और कोई-कोई मर भी 
जाता है तथा इसी प्रकार पूर्वकृत पुण्यके प्रमावसे 
किसीको अकस्मात्‌ कहीं गडे हुए धनकी प्राप्ति हो 
जाती है और किसीकी पेतृक सम्पत्तिका मूल्य बढ़ 
जाता है, जो कि सुखका हेतु है | यह सब अनिच्छा 
प्रार्थका भोग है । 

पूर्वकृत पापोंके फल्खरूप ढुःखके हेतुभूत चोर, 
डाकू, सिंह, व्याघ्र आदिके द्वारा धन, जन और शरीर- 
की हानि हो जाती है और इसी प्रकार पूवकृत पुण्योके 
प्रभावले उसे कोई दत्तक पुत्र बना लेता है या कोई 
राजा राज्य सौंप देता है, जो कि सुखका हेतु है । 
यह सब परेच्छा प्राख्थका भोग है | 

उपयुक्त अनिच्छा और परेच्छा प्राख्थसे प्राप्त सुख- 
दुःख-भोगके विषयमें भोक्ता मनुष्य बिल्कुल परतन्त्र है । 
पूर्वकृत पापोंके फलखरूप दुःखके हेतुभूत कृषि 
और व्यापार आदिम नुकसान लग जाना तथा अपने 


और अपने कुटुम्बरीजनोंके रोगादिकी निवृत्तिके लिये 
किये जानेवाले औषधादि उपचारोंका विपरीत परिणाम 
होना और इसी प्रकार पूर्वकृत पुण्योंके प्रभावसे सुखके 
हेतुभूत खी, पुत्र, धन, गृह आदिकी प्राप्तिके लिये 
इच्छापूर्वक किये हुए प्रयत्नकी सफलताका होना--यह 
सब स्वेच्छा प्रार्ध-भोग है | 

उपर्युक्त प्रकारले इस जन्ममें जो प्रारब्यका भोग 
होता हैं, वह अविकांशमें तो पूर्वजन्ममें किये हुए 
कर्मोका ही फळ होता हैं; किंतु कोई कोई इस जन्ममें 
'किया हुआ बलवान्‌ क्रियमाण कर्म भी तुरंत प्रारब्ध 
बनकर इसी जन्ममें फल देनेके लिये प्रस्तुत हो जाता 
है; जैसे कोई पुरुष परख्ीगमन आदि पाप-कम 
करता है तो उसके फलस्वरूप उसे उपदंश, सूजाक, 
धातुक्षय आदि बीमारियाँ हो जाती हैं तथा इसी 
प्रकार कोई खनी, पुत्र, धनकी प्राप्ति और रोगकी निवृत्ति- 
की कामनासे यज्ञ, दान, तपरूप पुण्यकर्म विधि और 
श्रद्धापूर्वक करता है तो उसके फलखरूप उसे उपयुक्त 
इष्टकी प्राप्ति हो जाती है । परंतु जो मनुष्य आत्मोद्धार- 
के लिये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और निष्कामकर्म आदि 
साधनोंका तत्परतासे अनुष्ठान करता है, उसे तो उसके 
फल्खरूप इसी जन्ममें शीघ्र ही मोक्ष ( भगवद्माप्ति ) 
प्रत्यक्ष ही हो जाता है | 

सञ्चित 

मनुष्य इस जन्ममे जो कुछ क्रियमाण कम करता 
है, उसमेंसे जिस अंशका प्रारब्ध बनकर मनुष्यको भोग 
देनेके लिये प्रस्तुत हो जाता है, वह तो फल भुगताकर 
क्षय हो जाता है और उसके सिवा इस जन्मके बचे हुए 
क्रियमाण कर्म पूर्वेजन्मोंके “सश्चित' कर्मोमै सम्मिलित 
हो जाते हैं | इन सञ्चित कर्मोके समूहका भक्ति, ज्ञान 
और निष्काम कर्म आदि साधनोंसेः क्षय होकर विनाश 
हो सकता है | जबतक इस सञ्चित कमेसमूहुका बिनाश 
नहीं हो जाता, तबतक वे भावी जन्मको देते रहते हैं । 
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मनुष्य जो भी कुछ पुण्य, पाप और मिश्रित कर्म 
करता है, उसके दो प्रकारके संस्कार उसके हृदयमें 
जमते है--( १ ) सुख-दुःखादि, जो जाति, आयु, 
भोगको देनेवाले हैं और ( २ ) सात्तिक, राजस, 
तामस-बृत्तिरूप संस्कार, जो कि खभावको बनानेवाले 
हैं | इनमें पहले प्रकारके संस्कार तो फळ भुगताकर 
शान्त हो जाते हैं; किंतु सात्विक, राजस, तामस-बृत्ति- 
रूप संस्कार खभावके रूपमें रहते हैं और वे भविष्यमें 
नवीन पुण्य-पाप आदि कर्मोके प्रेरक होते हैं | अतएव 
मनुष्यको अपने खभावके सुधारके लिये विवेक-वेराग्यपूवक 
भक्ति, ज्ञान और निष्कामकर्मके द्वारा राजसी, तामसी 
वृत्तियोंका शमन करके केवळ सात्तिक वृत्तियोंका प्रवाह 
बहाना चाहिये | इस प्रकार साधन करनेसे सञ्चित कर्म 
और राजसी-तामसी वृत्तियाँ--दोनोंका क्षय होकर 
मनुष्य भगवद्यात्तिके लिये समर्थ हो जाता है | 
क्रियमाण 
राग, द्वेष, कामना, ममता, अहंकारपूर्वक मन, वाणी, 
शरीरसे जो पुण्य, पाप और मिश्रित कर्म किये जाते 
हैं, वे क्रियमाण कर्म हैं तथा स्वेच्छा ग्रारव्धभोगके 
निमित्त भी जो कर्म होते हैं, वे भी क्रियमाणके ही 
अन्तर्गत हैं; क्योंकि उनमें कतंव्यबुद्धिके सिवा जो 
शास्नके अनुकूल और शाख्नके प्रतिकूल क्रिया होती है, 


. बह पुण्य और पापरूप होनेके कारण क्रियमाणमें ही 


शामिल है | 


जिनको ईश्वर और प्रारूधपर विश्वास नहीं है, वे 
अज्ञानी मनुष्य झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदिके 
द्वारा अर्थ और कामकी सिद्धि प्रारब्यसे अतिरिक्त पुरुषार्थ- 
से करना चाहते हैं, उनकी वह सिद्धि प्रारब्धसे अतिरिक्त 
तो हो ही नहीं सकती । जो कुछ प्राप्त होता है, प्राख्धके 
अनुसार ही होता है परंतु वे. मूर्ख शात्रविरुद्ध क्रिया 
करके व्यर्थ ही पापके भागी होते हैं । किंतु जिनको 


ईश्वर और प्रारब्धपर विश्वास है, वे कोई भी पापक्रिया न 
करके शात्रानुकूछ कम करते हुए सत्य और न्यायपूर्वक 
ही अर्थ और कामकी सिद्धि चाहते हैं, वे भारी आपत्ति 
पड़नेपर भी सत्य, न्याय और धमंसे विचलित नहीं होते 
अत; प्रारन्प्रके अनुसार उनका कार्य तो सिद्ध होता ही 
है, वे पुण्यके भागी भी होते हैं । | 

जो कर्म राग, द्रेष, कामना, ममता, अहंकारसे 
रहित होकर किये जाते हैं अथवा भगवदर्थ या 
भगवदर्पणबुद्धिसे किये जाते हैं, वे कर्म वास्तवमें कर्म ही 
नहीं हैं, इसलिये वे भी क्रियमाणमें शामिल नहीं होते | 
तथा खम्नमें होनेवाळी मानसिक क्रियाएँ भी क्रियमाणमें 
शामिल नहीं हैं, क्योंकि वे समझ-बूझकर की हुई नहीं 
हैं, उनमें कर्ता निद्राके वशीभूत होनेके कारण परतन्त्र 
है; इसलिये वे अनिच्छा और स्वेच्छासंयुक्त प्रारब्धभोगमें 
ही शामिल हैं | 

प्रारब्धकर्म तो मनुष्यको भोगने ही पड़ते हैं, अतः 
वे भोग भुगताकर क्षय हो जाते हैं तथा जो बच रहते 
हैं, वे परमात्माकी प्राप्तिमें रुकावट नहीं डालते | भगवत्‌- 
प्राप्तिके बाद भी वे प्रारव्धसे होनेत्राले सुख-दु:खादिके 
निमित्त शरीरमें होते रहेंगे; अतः उनके रहनेसे हमें 
कोई हानि नहीं है । विवेक और वैराग्यपूर्वक भक्ति, 
ज्ञान और निष्काम कर्म आदि साधनोंद्रारा प्राख्य, | 
सञ्चित और क्रियमाण--तीनोंका नाश होकर परमात्मा- 
की प्राप्ति हो जाती है । परमात्मग्राप्त पुरुषमें सञ्चित | 
कमोंका तो अत्यन्त अभाव है ही और क्रियमाण कमं. 
उनके लागू नहीं पड़ते; क्योंकि उनसे होनेवाली क्रियाओं 
में राग, द्वेष, कामना, ममता, अहंकार आदि विकारोंका 
अत्यन्त अभाव है, इसलिये उनके कर्म कम ही नहीं हैं। | 
इसके सिवा, उनके द्वारा जो प्रारब्धसे होनेवाळी घटनाएँ 
हैँ, उनमें रागद्रेषका अभाव होनेके कारण कोई भी 
छुख-दुःखका भोक्ता नहीं रहता, अतः उनके प्राख्य | 
कर्म रहते हुए भी न रहनेके ही समान हैं, केवळ सुक” 


संख्या ९ ] 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
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दुःखोंकी निमित्तमात्र घटनाएँ उनमें प्रतीत होती हैं 
परंतु जो मनुष्य सुख-दुःख और हर्ष-शोकादि विकारों- 
से सर्वथा रहित है, उसका प्रारब्धानुसार सुख-दु:खादिके 
निमित्त होनेवाली घटनाओंसे वास्तवमै कोई सम्बन्ध नहीं 
रह जाता | अतः उसके प्रार्धभोगरूप कर्म भी एक 
प्रकारसे क्षय ही माने गये हैं | 


श्रुति कहती है-- 


भिद्यते हृद्यग्रन्थिदिछ्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 
( मु उ०२।२।८) 
“उस परन्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कर लेनेपर इस 
पुरुषकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो 
जाते हैं और इसके प्रारब्ध, सञ्चित, क्रियमाणरूप समस्त 
कर्म क्षीण हो जाते हैं |! 


---+-+२9$:8४:६/६४७--- 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
(५० ) 


पद्मयोनि तो निमित्तमात्र हुए और असंख्य व्रज- 
गोपियोंके, गायोंके परम सुदुर्लभ सौभाग्यका द्वार खुल 
गया । स्रष्टाके मनोरथ तो पूर्ण होंगे ही, उन्हें व्रजेन्द्र- 
कुळचन्द्रके अमित माधुर्यका, अनन्त वेभवका आखादन 
ग्राप्त होगा ही; साथ ही व्रजपुरकी समस्त वात्सल्यवती 
गोपसुन्दरियोंको एवं ब्रह्मके द्वारा अपहृत राशि-राशि 
गोवत्सोंकी जननी उन बड़भागिनी गायोंको अपना 
चिरवाञ्छित पदार्थ मिळ जायगा, व्रजराजमहिषी श्रीयशोदा- 
की भाँति ही वे गोपियाँपरन्रहम पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रको 
अपना गर्भजात शिशु मानकर, अनुभवकर अपने मनोरथ 
पूर्ण करेंगी तथा गायें उन्हें अपने उदरजात गोशिशुके 
रूपमें पाकर कृतार्थ होंगी । 

श्रीकृष्णचन्द्र अग्रिम व्यवस्थाकी बात सोच रहे हैं 
और उनकी सर्वज्ञताशक्ति मानो अगणित गोपसुन्दरियों- 
के, गायोंके मनोभावका चित्र अङ्कित करके उनके 
समक्ष रखती जा रही है । श्रीकृष्णचन्द्रको स्मरण हो 
आया है--उनके आविर्भावसे लेकर अबतक किस 
प्रकार गोपसुन्दरियोके मन-ग्राणोंकी उत्कण्ठा बढ़ती रही 
है। उन्हें अपने वक्ष;स्थलपर धारण करनेकी, व्रजरानीकी 
भाँति ही अपना स्तनदुग्ध पिलाकर कृतार्थ होनेकी 
कितनी तीव्र ठालसा उनके अन्तस्तळमें छहराती रहती 


है--इसे नील्सुन्दर इस समय प्रत्यक्ष देख रहे हैं । 
न जाने प्रतिदिन कितनी बार असंख्य व्रजसुन्द्रियाँ 
नन्दप्राङ्गणमै आयी हैं और नीलमणिको अपनी गोदमें 
देनेके लिये नन्दगेहिनीकी एवं परस्पर एक दूसरेकी 
मनुहार कर चुकी हैं 
नैकु गोपालहिं मोकों दै री । 
देखौं बदनकमळ नीकें करि, ता पाछें तू कनियाँ छे री ॥ 
अति कोमल कर-चरन-सरोरुह, अधर-दसन-नासा सोहै री । 
लटकन सीस, कंठ मनि भ्राजत, मनमथ कोटि वारनें गै री ॥ 
बासर-निसा बिचारति हों सखि, यह सुख कबहुँ न पायो में रीज 
निगमनि-धन, सनकादिक-सरबस, बड़े भाग्य पायो है तेरी ॥ 
जाको रूप जगत के लोचन, कोटि चन्द्र-रवि लाजत भै री । 
सूरदास बलि जाइ जसोदा, गोपिनि-प्रान, पूतना-बैरी ॥ 

तथा गोदमें धारणकर तृप्त होनेके बदले वे और 
भी उत्कण्ठित हो गयी है 

ळळना ले-ले उछंग अधिक लोभ छागें। 

निरखति निंदति निमेष करत ओट आगें॥ 

और जब उस दिनकी सन्ध्या हो गयी है, अपने 
जीवनसवंख नीलमणिको कण्ठसे लगाये जननी यशोद 
शयनमन्दिरमै चली गयी हैं, तब गोपियाँ भी अपने घर 
लोटी हैं, पर लौटी हैं अपने मन-प्राणको यशोदानन्दन- 
के पास रखकर ही । शरीरके साथ आयी है मन-प्राण- 
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की छायामात्र, जिससे अभ्यासवश उनके गृहकार्यका 
निर्वाह होता रहा है | साथ ही जब-जब वे प्रकृतिस्थ 
हुई हैं, उस समय भी प्राणोंकी आर्तिसे सनी यह प्रार्थना 
ही उनके अन्तर्देशको पूर्ण किये रहती है हि 
धिधाता ! मेरे अनादि-सञ्चित सुकृतोंका एक फल यदि 
तू दे सके तो दे दे--कदाचित्‌ यशोदानन्दनको मैं 
भी पुत्ररूपमै पाकर हृदयपर धारण कर सकूँ, व्रजेश- 
महिषीकी भाँति ही संलाळन कर, उन्हें अपनी गोदमें 
लेकर रात्रिके समय सुखसमाधिमें लीन हो जाउँ, मेरा 
भी नील्मणिपर एक छत्र अधिकार हो जाय !” तथा 
जबसे श्रीकृष्णचन्द्र वत्सचारण करने वनमें जाने लगे 
हैं, तबसे उन वात्सल्यवती गोपियोंकी आकुछता और 
भी बढ़ गयी हैं; क्योंकि दिनमै तो यशोदानन्दन ब्रजमें 
रहते नहीं और रात्रिके समय रहते हैं व्रजरानीके 
शयनागारमें | केवल सायं-प्रातःकी कुछ घड़ियोंमें ही वे 
उनके मुखचन्द्रका दर्शन कर पाती हैं। इसीलिये उनके 
मनोरथका सिन्धु उद्वेलित हो उठा है। क्षण-क्षणमें 
शत-सहस्र ऊर्मियाँ उठने लगी हैं तथा गोपियाँ उनके 
प्रवाहम न जाने कहाँ-से-कहाँ बहती जा रही हैं ! 
यह अवस्था है इनकी । किंतु मूक पशुओंकी, उन 
राशि-राशि गायोंकी दशा किसे ज्ञात है ? श्रीकृष्णचन्द्र- 
के दशनसे जो वात्सल्य उनमें उमड़ता है, उसे व्यक्त 
करनेके साधन उनके पास कहाँ ? नील्सुन्द्रको 
देखते ही एक विचित्र उल्लासपूर्ण हाम्बारव, स्तनोंसे 
स्वत: दुग्धक्षरण एवं अपने गोवत्सोंका भी तिरस्कारकर 
यशोदानन्दनके समीप दौड़े आकर ग्रीवा प्रसारित कर 
देनेकी क्रिया--इतने ही उपाय हैं जिनसे वें अपना 
वात्सल्य समर्पित कर पाती हैं । कदाचित्‌ अपनी जीम 
निकालकर किश्चिन्मात्र वे नन्दनन्दनका उससे स्पर्श कर 
लेती हैं. तो उस समय निश्चय ही उन्हें भी मानो यह 
भान हो जाता हँ--ओह ! 
खुकोमलतम श्रीअङ्गोंको क्षत लग जायगा |” और वे तुरंत 


जक 
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कल्याण , 





~ 
अपनी जिह्वा समेट लेती हैं, श्रीकृष्णचन्द्रके अङ्गं 
घ्राणमात्र लेकर शान्त हो जाती हैं | एक अन्तर्यामी 
ही जान पाते हैं कि जेसे वे अपने गोतरत्सोंका लेहन- 
कर--चाट-पोँछकर उन्हें समुज्ज्वल बना देती हैं, वैसे 
ही नन्दनन्दनके धूलि-धूसरित अङ्गोंको लेहन करनेकी 
वासना भी उनमें उदय अवश्य होती है, पर पूर्ण नहीं 
हो पाती । उनकी प्रत्येक जातिगत चेष्ठासे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यशोदानन्दनको अपने पाइचदेशमे 
अधिक-से-अधिक समयतक रखनेके लिये वे सतत 
व्याकुल रहती हैं । पर मूक अखतन्त्र पशु जो वे 
ठहरीं ! उनके मनकी लहर मनमै ही विलीन हो जाती 
है ! उनके रक्षकवर्ग गोपगण इसे अनुभव भी करते 
हैं, वे इनके भावसे स्वयं भाविततक हो उठते है। 
किंतु उनकी शक्ति भी सीमित है, नेसर्गिक नियमोंका 
उल्लङ्घन सम्भव जो नहीं ! वे बेचारे कितनी देर 
उन गायोंको श्रीकृष्णचन्द्रके समीप रख सकेंगे £ 

किंतु आज सबका भाग्य जाग उठा । 
अनन्तैः्वर्यनिकेतन श्रीकृष्णचन्द्र गोपसुन्दरियोंके, गायोंके, 
अतीत-अनागत समस्त भावोंको इस समय प्रत्यक्ष देख जो 
रहे हैं । अन्तर्यामीरूपसे तो सदा ही देखते रहे हैं 
पर आजका देखना कुछ और ही 


[ भाग २५ 


| आज तो इन. 


समस्त भावाका पूरा-पूरा मूल्य दनेक ॥ळय वे प्रस्तुत 


हो गये हैं | उनकी कपाशक्तिने इन समस्त भावोंपर 


अपनी खीकृतिकी छाप लगा दी है, क्ृपा-परवश हुए | 
२७ (९ 
खयं भगवान्‌ त्रजेन्द्नन्दन आज सबके मनोरथ पूणे | 


करने जा रहे हैं ! 
क्या, कब, कैसे करना है--यह वास्तवमै 
श्रीक्रष्णचन्द्रको सोचना नहीं पड़ता, उसके लिये 


रञ्चकमात्र भी प्रयास नहीं करना पड़ता, उनका सङ्क । 


शतय... 


तो उदय होनेसे पूर्व ही मानो मूर्त हुआ रहता है । | 


पर वे बाल्यलीला-विहारी जो ठहरे । रसकी लहर 
ऐशवर्यकी प्रत्येक ऊर्मिको सम्पुटित किये बिना रह नहीं 


= = 20 20७ 0 ण «ण 


संख्या ९ ] 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 





१२७९ 





सकतीं । इसीलिये ब्रजेन्द्रनन्दन अपने खरूपमें स्थित 
रहते हुए ही, अपनी अनन्त सामर्थ्यको भूले-से होकर 
बिशुद्ध सख्यकी भावनासे पुनः अभिभूत हो जाते हैं | 
सोचने लग जाते हैं--“आह ! उन सखाओंके विना 
मैं केसे रह पाऊँगा ? क्या उपाय करूँ ? इन 
शिझुुओंकी माताओंका, गोत्रत्सोंकी जननी उन गायोंका 
आनन्दवद्धन हो, इसके साथ ही मानो उन्हें अपनी 
चिन्ता भी छग गयी । किंतु अब पट-परिवर्तनका समय 
उपस्थित हो चुका हैं | भुवन-मास्कर पश्चिम क्षितिज 
छूने जा रहे हैं | इसलिये इस अभिनयको यहीँ विराम 
देकर श्रीकृष्णचन्द्र आगेके दृश्यका उद्घाटन करते हैं | 
यह दृश्य सवथा अनोखा है; क्‍योंकि विश्वस्रष्टाओंके 
भी ईश्वर खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही एकमात्र, 
एकाकी इसके अभिनेता जो हैं । उनके अनुरूप ही 
यह खेल आरम्भ मी होता हैं | बस, क्षण भी नहीं 
लगता, नहीं-नहीं, लवमात्र काळ भी पूर्ण न हो पाया 
होगा कि एक अभूतपूर्व चमत्कार मूर्त हो गया | 
अभी-अभी जहाँ केवल श्रीकृष्णचन्द्र थे, वहीं कलिन्द- 
कन्याक्रे उसी झुश्र पुलिनपर वैसे-के-वैसे सम्पूण सखा, 
गोवत्स--समस्त लीलापरिकर प्रकट हो गये । ब्रह्माके 
द्वारा अपहृत गोपशिज्ञु, गोवत्स आ गये हां, यह बात 
नहीं । खयं श्रीकृष्णचन्द्रने ही अपने आपको दो 
रूपोमें प्रकट कर दिया । गोपसुन्दरियोंके, गौओंके एवं 
साथ ही पद्मयोनिके भी मनोरथ पूर्ण हों, सब-के-सब 
अपना चिर-अभिळषित पाकर आनन्दसिन्धुमें निमान 
हो जायँ, इस उद्देश्यसे वे असंख्य गोपशिशु एवं 
राशि-रारि गोवत्सोंके रूपमें खयं ही प्रकट हो गये-- 
ततः कृष्णो सुदं कतुं तन्मातणां च कस्य च। 
उभयायितमात्मानं विश्वङ्कदीश्वरः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १३ । १८ ) 
महामहेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रके इस आत्मप्रकाराका 
चमत्कार देखने ही योग्य है ! विघाताके द्वारा अपहृत 


मायामुख गोपशिशुओंकी, गोवत्सांकी जितनी संख्या 
थी, ठीक उतनी ही संख्यामें ये गोपशिशु, गोवत्स भी 
हैं । उन शिशुओंके वाल्योचित शरीरका परिमाण 
जितने हाथ, जितनी अंगुळियोंका था, गोवत्स जितने 
ऊँचे एवं लंबे थे, इस नवीन प्रकादामें भी सिशुओंके 
कळेत्ररका परिमाण ठीक उतना ही है, गोवत्स भी 
उतने ही ऊँचे-लंबे हैं । उनके कर-चरण आदि 
जसे, जितने परिमित थे, इनके भी वैसे ही उतने 
ही परिमित हैं । उनके वत्सचारणकें उपयोगमें 
आनेवाढी छड़ीकी, वेत्रयष्टिकी जेसी आकृति थी, 
वह जितनी बड़ी थी, वैसी ही उतनी बड़ी छड़ी ही 
इनके पास भी हैं | उनके श्रृंग, वेणु एवं छींकें जसे 
जितने बड़े थे, वेसे-के-वैसे उतने परिमाणके ही सक 
कुछ इनके पास भो हैं । उनके जिन-जिन अङ्गामे 
जैसे जो-जो किसळय-कुसुम आदिके आभूषण थे, इनके 
ज्ञोंमें भी वे बेसे ही आभूषण परिशोभित हो रहे हैं । 
उनके जो जसे परिवान-वख्न थे, इनके भी वे ही, वेसे 
ही हैं. | केवळ इतना ही नहीं, खभावसे वे जेसे धीर 
या चञ्चल थे, वसे ही इनके खमावमें भी ठीक वैसा 
ही धैर्य अथवा चञ्चलता भरी है । जो गुण उनमें थे, 
वे-के-वे इनमें हैं । उनके जो नाम थे, वे ही इनके. 
हैं । उनकी जैसी आकृति थी, ठीक वेसी-कीतैसी. 
आकृति ही इन सबकी भी है । जो जितनी आयुका 
बालक था, ठीक उतनी आयुके ही ये सब भी हैं | 
चलनेकी सङ्गिमा, अन्य चेशएँ, कण्ठखर, परस्परकें 
सख्य व्यवहार आदि भी जेसे उनके थे, वेसे इनके 
हैं | सारांश यह कि स्वरूप, रंग, आकृति, चिह्न, 
स्वभाव, खर, वस्न, आभूषण, चाळ, दोष, गुण, रुचि, 
अरुचि समी वेसे-के-वेसे ही हैं । उनमें किसी भी प्रकारका 
तनिक भी अन्तर नहीं । मानो सचसुच ही श्रीकृष्णचन्द्र 
आज अपने इस आत्मप्रकाशकी पाठशालामे “सर्वे खल्विदं 
ब्रह्मः---यह सब कुछ निश्चय ही ब्रह्म है, सवै विष्णुमय, 
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जगत्‌”---यह समस्त जगत्‌ विष्णुमय है- इन श्रुति- 
पुराणवाक्योंका वास्तविक अर्थ प्रकाशित करने चले 
हों, इनके अर्थके सम्बन्धमें किसीको तनिक भी श्रम, 
संशय न रह जाय, इस उद्देश्यसे अर्थको मूर्तिमान्‌ कर 
दे रहे हों ! सर्वात्मक होकर--इन समस्त गोपरिशु, 
गोवत्स एवं उनकी समस्त वस्तुओंके रूपमें खयं ही 
परिणत होकर मानो इसीलिये वे अभिव्यक्त हुए हों-_- 
यावदू वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्‌ कराड्म्र्यादिक 
यावद्‌ यष्ट्रिविषाणवेणुदलशिग्‌ यावद्धिभूषाम्बरम्‌ । 
यावच्छीलगुणाभिधाक्ततिवयो यावद्‌ विहारादिकं 
सर्वे विष्णुमयं गिरोऽङ्गवद्‌जः सर्वखरूपो बभो ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १३ | १९) 
उभय रूप हरि आपुहि भयऊ | बछरा वत्सपाल जस चहेऊ॥ 
जैसे चरन करन मुख जासू । सील सुभाव बोल जस हासू ॥ 
चलन चातुरी छरी विभूषन । नाम दाम तनिया कछु दूषन ॥ 
भसन वसन मुसुकनि जसि जासू । जस विषान वय बेनु विलासू॥ 
जस विहार जसि रुचि गुण ग्रामा । सकल भये हरि सुखमय धामा 
सव॑ विष्णुमयं इमि वानी । कहत वेद इमि सदा बखानी ॥ 
सत्य करी करुनानिधि ताही । भये सकलमय निज चित चाही॥ 
x x x 
जितक हुते बछ-बाछी-बाल, आपु ही भये कुवर नॅदलाल । 
सेई कबर, अंबर, हार, वेसेंई सहज अहार बिहार ॥ 
बसँई नाम, दाम गुन नीके, वेसेंई ग, बेनु, दल छीके । 
वैसिये हसनि,चहनि पुनि बोलनि, वैसिये लटकनि,मटकनि,डोलनि 
नुपुर, ककन, किंकिनि माळ, सबै भये इस्वर नँदलाल । 
बेद जु बिदित बिस्व यह जिते, सबै बिस्नुमय भासत तिते ॥ 
जो यह बानी निगमन गाई, सो प्रभु मूर्तिवत दिखराई । 
कहीं किसी भी अंशर्मे कोई त्रुटि नहीं रही है । 
रहेगी ही क्यों ? यह तो मानो ब्रजेन्द्रकुल्चन्द्रके चिर- 
अम्यासकी वस्तु है । प्रजयके अनन्तर जब सृजन होने 
लगता है, उस समय विश्वस पूर्वसृष्टिके सर्वथा 
अनुरूप ही वस्तुओंका निर्माण करते हैं । वैसे ही 
गगन-पवन निर्मित होते हैं, चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, 
अशेष तारकपड्किकी रचना भी वैसी ही होती है 
समुद्र घरा, गिरिश्रेणी, व॒ध, गुल्म, 


) 


ळता--वेसी-की- 


कल्याण 


[ भाग २५ 





वैसी बनती हैं | अनन्त जीव-समुदायका प्रत्येक प्राणी 
गतसृश्मिं जिस कर्मफळका जो अंश जिस भावसे भोग 
कर रहा था, सर्वथा सर्वारमें ठीक उसी कर्मफलके 
उसी भागका भोग साथ लिये, उसी प्रक्रियाका अनुसरण 
करते हुए व्यक्त हो जाता है-- 

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 

विश्वस्रष्टाके इन समस्त कर्मोमें तिलमात्र भी कहीं 
भूल नहीं हो पाती । अनादिसृष्टिके प्रवाहमें सरष्टा 
एक बार भी, कभी कहीं भी नहीं चूकते । फिर ऐसे 
अनन्त विश्वत्नष्टाओंके नियन्ता नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे 
भूल केसे होगी ? वे जब खयं ही रिछ, गोवत्स, वेत्र, 
विषाण, वेणु, छींका, कंकण, किङ्किणी, नूपुर, 
गोवत्सकण्ठकी धण्टिका आदि सब कुछ बन गये हैं, तब 
भी त्रुटि रहेगी £ नहीं-नहीं, इसमें कहीं भ्रम-प्रमादके 
लिये अवकाश नहीं | और सच तो यह है कि 'सृजन?, 
सृष्टि! आदि राब्दोंमें यह सामर्थ्यं ही नहीं कि 
श्रीकृष्णचन्द्रके इस आत्मप्रकाशकी रूप-रेखाको रञ्चकमात्र 
भी वे किसीको हृदयङ्गम करा सके । यह प्रापश्चिक 
सृष्टि जेसी कोई वस्तु नहीं जो नियमोंकी परिधिमें समा 
सके । यह मायिक सृष्टि होती तब कुछ कहना-ुनना 
बनता । मायिक संश्कि द्वारा नित्यलीलाबिहारी 
श्रीकृष्णचन्द्रके नित्यलीलापरिकरोंका प्रतिनिधित्व सम्भव 
जो नहीं । इसीलिये यह श्रीक्रष्णचन्द्रके अपने-आप 





द्वारा सम्पादित है । तथा इससे आगे इस सम्बन्धमं 


सङ्केतके रूपमै इतना ही कहा जा सकता है कि यह 
आनन्दात्मक है, चिदात्मक है, यह समस्त परिणति 
सर्वथा विशुद्ध है, अपने कारणसे सर्वथा अभिन्न है । 
तथापि यह लीलाकी संघटनाके उद्देश्यसे है, इसलिये 
उन लीलापरिकरोंके खभावका इसमें उन्मे॥ हो गया है 
और इस कारणसे यह विभिन्न रूपोमे प्रतिभासित हो 
रही है । वाणी इसकी रूप-रेखाका निर्देश कर ही नहीं 
सकती, यह अनिर्वचनीय है | बस, यह अदूमुत है । 


सख्या ९ ] 





श्रीकृष्णलीतका चिन्तन 
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और यदि इसे सृष्टि कहें तो यह सृजनका उत्कृष्टतम श्रीरामके गोवत्स अळग हो जाते हैं ।! आज भी अलग 


रूप है, सबसे विलक्षण ही यह बना है-- 
आनन्दात्मचिदात्मकं च तदिदं स्वेनेव सम्पादितं 
शुद्धं यद्यपि कार्यजातमखिलं नो कारणाङ्भिद्यते । 
लीलोपाधि तथापि भिन्नमभवत्तेषां खभावोद्यात्‌ 
सो ऽनिर्वाच्यतया्कुतः परमभूतसगॉनिसगॉत्तमः ॥ 
( श्रीआनन्दव्ृन्दावनचम्पूः ) 
अस्तु, इस अभमिव्यक्तिके अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्रका 
पुनः आत्मविहार आरम्भ हो जाता है । खयं तो वे 
मूलखरूपमें अवस्थित हैं ही और फिर खयं अपने ही 
गोपशिशु बने इए रूपोंके द्वारा खखरूप गोवत्सोंका 
आह्वान करने लगते हैं, उन्हें वनसे छौटाने लगते हैं । 
“श्रीदाम रे ! भैया रे सुबळ ! देख कितना विलम्ब 
हो चुका ! सूर्य तो आज यहीं वनमें ही अस्तप्राय 
हो चुके | अतिशय शीघ्रता कर, अन्यथा मेया चिन्तित 
हो जायँगी ।!--यह आदेश लीलाविहारी अपने निजरूप 
सखाओंको दे डालते हैं । सखासमुदाय भी पुलिनको 
है ओ है ओ, अरे रे रे! की ध्वनिसे निनादित कर 
राशि-राशि गोवत्सरूपोंमें अवस्थित श्रीकृष्णचन्द्रको ही 
हाँक ले चलते हैं । साथ ही वेणुनाद, श्रङ्गनाद, 
परस्परकी क्रीड़ा, ठृत्य-गीत आदिका क्रम भी चल ही 
पड़ता है । इस आनन्दप्रवाहमें ही चलते-चलते वनकी 
सीमा समाप्त हो जाती है तथा सर्वात्मा खयं ही शिशु 
एवं गोवत्सरूपधारी श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजमे प्रवेश करते हैं--- 
स्यमात्माऽऽत्मगोबत्सान्‌ प्रतिवायौत्मवत्सपैः । 
क्रीडच्नात्मविहारैश्च खबोत्मा प्राविशद्‌ व्रजम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १३ । २० ) 
अखिल लोकपति सुकुटमनि द्वै सरूप धरि भूप । 
चरत चरावत आपु ही बछरा ग्वाल अनूप ॥ 
फेरत घेरत आपु खेळत व्याज अनेक बिधि। 
करत जु विविध प्रलाप गए अमित ह्वै अमित गृह ॥ 

ब्रजमें आकर भी सदाकी भाँति ही समस्त नियमों- 
का पालन होता है । 'यहाँ इस चतुष्पय-चोराहेसे 


हो गये और अपने गोष्ठकी ओर चल पड़े । जहाँ 
जिस शिशुका नियत स्थळ है, वहीं आज भी उसके 
गोवत्स प्रथक्‌ होते हैँ और वह उनका अनुगमन करता 
हे । गोवत्सोंको . गोष्ठमें--उनके सदाके निर्दिष्ट 
वासस्थानमें ले जाकर रिझु उनकी ग्रीवामें बन्धनरज्जु 
भी वैसे ही डालते हैं, वत्ससमूह भी अपने पाळककी 
इच्छाको स्वीकार करता हुआ सदाकी भाँति खभावगत 
अपनी चञ्चल या धीर मुद्रा धारण कर लेता है । यह 
कार्य सम्पन्न करनेके अनन्तर वे बाळक अपने-अपने 
सदनमें प्रवेश करते हैं | वास्तवमें आज न तो कोई 
गोपशिश्ट है, न कोई गोवत्स । खयं श्रीकृष्णचन्द्र ही 
उन-उन सखाओके रूपमें निर्दिष्ट स्थळ आनेपर प्रथक्‌ 
हुए हैं तथा नियत मार्गसे गोवत्सोंको-अपने आपको 
ही गोष्ठकी ओर हाँक ले चले हैं । उन्होंने खयं ही 
तो शिशुरूपमें रज्जुबन्धन डाला है और खयं ही 
गोवत्सरूपमें उस बन्धनको स्वीकार किया है । और 
यह संब करके खयं एकाकी वे ही परथक्‌-प्रथक्‌ रूपसे 
अनन्त गृहोमे प्रविष्ट हो गये हैं | 
तत्तद्वत्सान्‌ प्रथङनीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य सः । 
तत्तदात्माभवद्‌ राजस्तत्तत्सझ प्रविष्टवान्‌ ॥ 
( श्रीमद्भाश १० । १३ । २१ ) 
आजका ब्रजप्रवेश, गृहप्रवेश भी और दिनोंकी 
अपेक्षा कुछ विचित्र ही हुआ है । इधर सन्ध्याने श्याम- - 
अञ्चलका बिस्तार किया और उधर नीलसुन्दरका 
वेणुनाद ब्रजपुरके कण-कणमें झङ्कत हो उठा | गोप- 
सुन्दरियाँ आकुल नेत्रोंसे प्रतीक्षा कर रही थ्री; अन्य 
दिनोंकी अपेक्षा आज पर्याप्त विलम्ब भी हो चुका था | 
कतिपय अतिशय कोमलह्ृदया वात्सल्यवती देवियाँ तो 
कुछ अन्य आशङ्काएँ करने लग गयी थीं, ब्रजरानीका 
तो कहना ही क्या है । इतनेमें ही वेणुका खर सुन 


पडा । प्राणोंकी उत्कण्डा लिये सब-कीसब mem शि 
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द्वारदेरापर तोरणक्रे समीप आ गयीं | कुछ तो विहल 
होकर और भी आगे चली गयीं | क्रमशः श्रीकृष्ण- 
चन्द्र निकट-निकटतर होते गये और व्रजपुरन्ध्रियोंके 
नेत्र शीतळ होने ळो । पर आज उनकी दृष्टि चटपट 
बरबस चली गयी अपने गर्मजात शिझुओंकी ओर । वे 
भी श्रीकृष्णचन्द्रको आइत किये झूमते आ रहे थे। 
और दिन यह होता था--गोपसुन्दरियोंकी आँखें 
अपने पुत्रका सचमुच तिरस्कार कर देती थीं, 
उनके नेत्रोमे समा जाते थे एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्र, अन्य 
समस्त दृश्य उनके सामनेसे मानो विलुप्त हो जाते थे | 
तथा फिर अपने द्वारतक श्रीकृष्णचन्द्र पहुँचे, यह धैय 
भी कहाँ रहे ? वे दौड़ पड़ती और नीलमणिको अपने 
अङ्कम भर लेती । सन्ध्याके एक दण्डमात्र समयमें 
असंख्य ब्रजदेवियोंका यह दैनिक क्रम केसे पूरा होता 
था--इसका समाधान मानवी, प्राकृत बुद्विसे होनेका 
ही नहीं | पर यह ध्रुव सत्य है कि ऐसा प्रतिदिन 
ही हो जाता था और वे गोपसुन्दरियाँ सुखसागरमें 
निमग्न हो जाती थीं। इस प्रकार सबके प्रीति-उपहारका 
सुख लेते श्रीकृष्णचन्द्र अन्तमें अपनी जननीके अङ्के 
आते थे; किंतु आजका क्रम मानो सर्वथा बदल गया | 
- सबकी दृष्टि एक बार तो श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर गयी 
अवश्य, पर तुरंत लौटी; और ऐसी लोटी कि मानो 
नीळघुन्द्रको सर्वथा भूलकर अपने पुत्रॉमें ही समा 
गयी । आज श्रीकृष्णचन्द्रको क्रोडमें धारण करनेकी 
उत्कण्ठा न जाने क्यों--जागी ही नहीं; अपितु उसके 
स्थानपर अपने पुत्रांका ममत्व ही लहरा उठा, प्राण 
अपने पुत्रोंका ही स्पर्श पानेके लिये नाच उठे । दौड़ा 
तो सब-की-सत्र ही, पर उन्होंने गोदमें उठाया आज 
अपने-अपने पुत्रोंको ही और स्नेहातिरेकसे उन्हे 
बक्ष:स्थळपर घारणकर उन्मादिनी-सी हो उठी । निमेष 
बीतते-न-बीतते वात्सः्यका आवेग और भी द्रत 
हो गया, इस कारण खयमेव उनके स्तनोंसे दुग्ध क्षरित 


कल्याण 
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होने लगा, अमृतधाराके समान स्वादु, आसवकी भाँति 
मादक इस दुग्धको अपने पुत्रोंके सुखमें दिये बिना वे 
रह नहीं सकी | शिझुके कपोलांपर हृदयस्पर्शी स्नेहका 
चुम्बन अङ्कित कर वे उनका चूर्णकुन्तळ सहलाने 
लगती हैं, धूलिकण झाड़ने लगती हैं; साथ ही अपना 
स्तनाग्र उनके मुखमें देकर स्तनपीयूष पिलाने लग जाती 
हैं | वे नहीं जानतां, पर आज उन्हें वास्तवमें 
चिरवाञ्छित परम फल मिळ गया है | उनके मनोरथ पूर्ण 
हो रहे हैं | अपने पुन्ररूपमें पाकर, मानकर, अनुभव 
कर वे वात्सल्यवती गोपसुन्दरियाँ परत्रह्म पुरुषोत्तमको 
ही वक्षःस्थलपर धारणकर स्तनपान करा रही हैं, उन्हे 
वात्सल्यरसका उपहार समर्पित कर रही हैं | 

तन्मातरो वेणुरचत्वरोत्थिता 

उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम्‌। 
स्नेहस्नुतस्तनपयःखुधासवं 


मत्वा पर ब्रह्म खुतानपाययन्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० १० | १३ | २२) 
वेनु की छुनि सुनि गोपी घाई । अपने कंठनि ले लपटाई ॥ 
धूरि झारि जुनि पुनि सुख चूमनि। नहिं कहि परे प्रेमकी धूमनि ॥ 

x x x 

सुभग उरोज खवत पय घाई । सुत उठाइ उर छे लपटाई ॥ 
सुअन जानि परब्रह्म उठाई । अंक राखि निज हृदय लगाइ ॥ 
रुधा सरिस पय पानि कराई । जानडु परम भाग्य नरराई ॥ 

अस्तु, जब भावावेग किञ्चित्‌ शान्त होता है तब 
माताओंका ध्यान अन्य कृत्योंकी ओर जाता है । प्रति- 
दिनका ही तो नियम है, श्रीकृष्णचन्द्र सायंकाल वत्स- 
चारण करके लौटते हैं, उनके सखा भी उनके साथ ही 
आते हैं | आज भी वेसे ही नील्सुन्दर वनसे लोटे हैं । 
शिश्यु भी साथ ही आये हैं तथा माताएँ अब उनका 
संलालन करने जा रही हैं | वे नहीं जान पातीं कि. 
आज इन असंख्य गोपरिशुओंके रूपमै खयं नन्दनन्दन. 
श्रीकृष्णचन्द्र ही हैं । जानें भी केसे ? कोई अन्तर हो 
तब तो ? जिस बाळककी जो जेसी चेष्टा सदा घरपर 


संख्या ९ 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
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हुआ करती, सर्वथा वैसी ही तो आज भी है | जो 
शिशु जिस कमनीय भङ्गिमासे अपनी जननीका आनन्द- 
वद्धन करता, वह आज भी वैसी ही मनोहर बाल्य- 
चेशओंसे अपनी माताके हत्तठकों आनन्दपूरित किये 
दे रहा है ! माताएँ भी इन पुत्ररूपधारी श्रीकृष्णचन्द्रके 
संलाल नमे व्यस्त हैं | सन्ध्या तो हो ही चुकी है, 
रजनी की छाया भी आ गयी है ओर उन्हें अभी बहुत- 
से कार्य करने हैं | पर आज उनका उल्लास अपने 
आप रात-सहस्तगुणित हो चुका है । अतः कहां 
उद्विग्नता नहीं है । परम स्नेहपूरित तत्परतासे वे अपने 
कार्यमें लगी हैं | सदाकी भाँति ही वे अपने पुत्रोके-- 
वास्तवमै श्रीकृष्णचन्द्रके--अङ्गोमें उबटन लगाती हैं, 
सुगन्धित तेळका अभ्यञ्जन करती हैं, यह हो जानेपर 
उन्हें स्नान कराती हैं । फिर चन्दन आदिसे निर्मित 
सुन्दर अंगराग लगाती हैं; वसन-भूषणसे श्वंगार धारण 
कराती हैं; और तब रक्षा-तिटक करती हैं, केशव आदि 
नामोंसे उनके ललाट आदि द्वादश अङ्गोमें रक्षातिलक 
लगा देती हैं | यह सब करनेके उपरान्त विविध व्यञ्जनों- 
के सहित मोदक, पूप आदि अनेक सुन्दर सुभोज्य 
पदार्थोसे भोजन. कराती हैं । रिशुरूपधारी श्रीकृष्ण- 
चन्द्रसे आजकी बनचर्याका विवरण सुनती हैं | वर्णन 
करते-करते उनके नेत्रसरोजोंमें आलस्य भरने लगता है । 
माताएँ सुखद सुरम्य शाव्यापर उन्हें शयन करा देती 
हैं | इस प्रकार असंख्य गोपबाळकरूपधारी बाल्य- 
ढीलाविहारी श्रीकृष्णचन्द्र अगणित गृहोंमे अनन्त 
माताओंके द्वारा संमादत होकर परम आनन्दका अनुभव 
करते हैं-.- 
ततो नापोन्मदनमजलेपना- 
ळङ्काररक्षातिलकाशनादिभिः । 
संलालितः खाचरितैः प्रह्‌्षयन्‌ 
सायं गतो यामयमेन माधवः ॥ 
(( श्रीमद्धा १० | १३ | २३ ) 





उबटन उबटि सलिल अन्हवाये, मनभाये भोजन करवाये । 
x x x 

चंदन चचिं सुभग तन देखी । होत हृदय आनंद विसेखी । 
रक्षातिळक असन भलि रीती। सुतन्ह लडावहि निति नव प्रीती] 
इमि क्रीडा निरखत सुत केरे । संध्या भई सनेह घनेरे । 
उधर उन गोवत्सजननी गायोंकी दशा भी विचित्र 

ही है, मुनीन्द्रोंका मन मोहित कर देनेवाली है-- 

अब सुनि ले गाइन को पेम, 

बिसरत जिहिं दिखि झुनि-मन-नेम ।. 
अमी-अभी तो वे भी वनसे लोटी हैं, वयस्क गोपगण 
इन्हें वनमे तृण चराकर लौटा लाये हैं । किंतु जैसे ही 
इस धेनुसमूहने गोशालामें प्रवेश किया, उनकी दृष्टि 
गोवत्सोपर पड़ी कि फिर तो कहना ही क्या है ! 
सम्पूर्ण गोष्ठमें सब ओर उनके हुङ्कारघोषसे, मृदु गम्भीर 
हाम्बारवसे मानो वात्सल्यका स्रोत उमड़ चलता है । 
उनके रक्षकवर्ग गोपगण मूक घेनुओंकी यह आजकी 
अभूतपूर्व स्नेहविहलता देख खयं भावद्रवित हो उठते 
हैं । तथा फिर, ओह ! गोशावकरूपरधारी नन्दनन्दनकी 
त्वरा, जननीके हाम्बारवका आवाहन सुनकर शीत्राति- 
शीघ्र मिलनका वह अद्‌भुत प्रयास एवं क्षणमात्रमें ही 
संमिलन--इस प्रेमिल दृश्यका वर्णन कौन करे ? इन 
गायोंके इनसे अपेक्षाकृत छोटे स्तनपायी गोवत्स हैं, 
वहीं उस गोष्ठमें ही उपस्थित भी हैं, पर उनकी ओर 
तो इनका जैसे तनिक भी ध्यान नहीं; और इन मुक्त- 
स्तन्य, वत्सतरोंके प्रति अपना सवख न्यौछावर किये 
दे रही हैं; इन्हें देखकर, अपने पाइवमें पाकर प्रेममत्त 
हो गयी हैं । इन वत्सतरोंको भी प्रयास करनेकी 
आवश्यकता नहीं, अपने-आप उन गायोंके थनसे दूधका 
निझर झरने लगता है । ये गोशावक दुग्धपान करने 
लगते हैं तथा अप्रतिम उल्लासमें इबी हुई-सी गाये 

बार-बार उनके अङ्गोंका लेहन करने लगती हैं--- 


गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं 
हुङ्कारघोषैः परिहृतसङ्गतान्‌। | 
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स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन्‌ 
मुहलिहन्त्यः ख्रबदौधसं पवः ॥ 

( श्रीमद्भा० १० | १३ । २४) 
खरिक निकट जब बछरा बोले, सुनतहि गोधनबंद कलोलै । 
हूँकि हँकि आतुर गति आवनि, इत तैं इन बछरन की धावनि। 
चुसनि, चुसावनि, चाटनि, चूँबनि, बार बार हितकी वह हूँसनि। 

x x x 


मनहु लीलि जेहे अति प्रेमा, लहै न योगी करि बहु नेमा । 








अस्तु, यह है ब्रजेन्द्रनन्दनके आत्मविहारका प्रथम 
दिवस । और अभी तो शरद्‌ है । फिर हेमन्त, 
शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, पावस ऋतुएँ आयेंगी | पुनः 
शारदीय श्रीबृन्दाकाननको, ब्रजपुरके आकाशको 
अलङ्कुत करेगी । तबतक ब्रजराजकुमार एकाकी ही 
वनमें, पुरवीथियोंमें विहरण करते रहेंगे-- 


आपुहि बछरा, आपुहि बाळ, बिहरत ब्रज बन मोहनलाल । 





श्रीमगवानके दिव्यादेश 


( लेखक--श्रीचारुचन्द्र चट्टोपाध्याय एम्‌ ए० } 


श्रीमद्वगवद्गीतामं अर्जुनक्रे प्रश्नोके उत्तरमै भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके प्रोज्ज्वल वाक्यरल्न सर्वतोमुखी शिक्षाकी 
दीप्त वाणी हैं | उन: वाक्योंमें विरले ही कोई ऐसे शब्द हैं 
जो भगवत्तत्तसे रिक्त हों । इन तत्त्वोको समझाते हुए 
प्रथमतः--भगवान्‌ने अर्जुनको कुछ विप्रयोंका केवल 
निर्देशमात्र दिया है | यथा-- 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
( १३।४) 
“पाँच महाभूत; अहङ्कार, बुद्धि और मूलप्रकृति भी, 
तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय । 
यहापर भगवान्‌ सविकार क्षेत्रः समझानेके लिये सांख्य- 
दर्शनमें वर्णित चौबीस तत्त्वोका उल्लेख कर रहे हैं । 
अजुनकी अवगतिके लिये विषयका निर्देशमात्र है । 
तथाहि 
मत्कर्मेक्ृन्मत्पपमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निरः सवेभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव॥ 
( ११।५५) 
“हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरे ही लिये कर्म करता है, मेरे 
परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरदित है, सत्र भूतप्राणियोमे 
वैरभावसे रहित है, वह मुझको प्राप्त होता है |? 
यह पुरुषोत्तमका एक महावाक्य है । अपने शिष्यसै 
एक बड़े महृत्त्वकी बात वे कह रहे हैं--कि जो लोग उनके 
भक्त हैं; उन्हीकि परायण हैं, आसक्तिरहित होकर केवळ 


उन्हींका काम करते हैं ओर जगतूमें किसीसे भी वेर नहीं 
करते; उन्हें भगवत्पा्ति होती हे । ऐशी एक गहन बात 
कहते हुए भी, भगवान्‌ यह आज्ञा नहीं देते हैं कि तुम 
इस प्रकार आचरण करो । उन्होंने तो गुह्य, गुह्यतर> 


गुह्यतम रहस्योंको उद्घाटित करते हुए अर्जुनसे कहा-- 


प 


विमस्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। 

द्वितीयतः--दूसरे कुछ तत्त्वोके विषयमै भगवानले 
अर्जुनके सम्मुख अमूल्य उपदेशोंके सहित ज्ञान-भण्डार 
उन्मुक्त कर दिया है । उपदेश सर्वदा तीन भावोसे दिया जाता 
हे--( १) कान्ता या प्रियाभाव; (२) सखा या मित्र- 
भाव; ( ३ ) प्रभुभाव। 

(१ ) कान्ताभावका उपदेश वैसा ही होता है जेसे 
प्रियाकी मोहित करनेवाळी मधुर वाणी प्रेमी ऐसे उपदेशोंको 
विचार्यून्य होकर ग्रहण कर लेता है । श्रीकृष्ण तथा अर्जुन- 
का परस्पर कान्ता-कान्त सम्बन्ध भी था, जो निम्नलिखित 
इलोकसे स्पष्ट है-- 

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 

प्रसादये व्वामहमीरामी ड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रय सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुम्‌॥ 
( ११।४४) 
श्रीरामानुजने इसका अर्थे इस प्रकार क्रिया है-- इससे 
स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको प्रसन्न करनेके लिये मैं | 
शरीरको आपके चरणमै रखकर प्रणाम करता हूँ । जिस 


संख्या ९ ] 
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प्रकार अपराधी पुत्र और सखाके प्रणामपूर्वक प्रार्थना करनेसे 
पिता या सखा प्रसन्न हो जाते हैं) वैसे ही आप परम दयाल 
-प्रियतमक्रो भी मुझ प्रेमीके_ लिये सब कुछ सहन करना 
उचित है ।? निःसन्देह अर्जुनने श्रीकृष्णचन्द्रके वाद्य्रय 
उपदेशोंको विमुग्ध होकर श्रवण करते हुए शिरोधार्य किया । 

(२ ) सखाभावक्रा उपदेश ऊहापोहका विषय और 
विचाराधीन होता है । ऐसा उपदेश प्रायः परामर्शके रूपमें 
होता है, जिसमें हिताहित वाक्याँकी परीक्षाके उपरान्त 
उनका यथोचित अनुगमन किया जाता है । यद्यपि अर्जुन 
श्रीकृष्णचन्द्रकी महिमा न जानकर उनक्रो सखा कहते थे; 
परंतु यादवेश्वर उनको अपना सखा मानकर ही बन्धु-प्रीतिसे 
बर्तते थे | यों तो भगवानके वाक्योंका अक्षरशः पालन करना 
ही उचित है; उनपर विचार करना धृष्टता और मूढता 
है; परंतु उन्होंने अर्जुनको अधिकांश उपदेश ऐसे सखाभावसे 
ही दिये हैं कि उनका अनुगामी होनेके लिये वह बाध्य न 
रहा | यथा-- 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 

कुयोद्विदांस्तथा सक्तञ्चिकी्घुोकसंग्रहम्‌ ॥ 

(३।२५) 

अर्थात्‌ 'अज्ञानीजन आसक्त होकर) फलाकाङ्की होकर 

जिस चाहसे और दढ़तासे स्वार्थके लिये कर्म करते हैं, 

वेसे ही छोकशिक्षाके लिये, समाजकी सेवाके लिये विद्वानोंको 

अनासक्त होकर कर्म करना चाहिये |! यह भगवानका 

परामर्श है; इसपर आचरण करना या न करना अर्जुनी 
विचार-बुद्धिपर निर्भर करता है । 

(३) प्रभुभावसे जो उपदेश दिया जाता है वह 
होता है--प्रमुका “आदेश? । वह उनकी अपरिहार्य आज्ञा 
है, उनका अवश्यपालनीय अनुशासन है । यहॉपर विचार 
या आलोचनाको अवकाश नहीं है । हार्दिक श्रद्धा और 
भक्तिके सहित विनम्र मावसे उनको ग्रहण कर उनपर 
आचरण करनेमें ही सब ओरसे कल्याण है, इसमें कोई 
शङ्का या सन्देह नहीं है, न होना ही चाहिये । 

श्रीगीताके द्वितीयसे अशदशपयन्त प्रायः सभी 
अध्यायाँमे ऐसे प्रभुमावके आदेश “सूत्रे मणिगणा इव? गुँथे 
हुए हैं | द्वितीयमें जितने उपदेश या आदेश हैं, अगले 
अध्यायोंमें उन्हींका विज्ञार है । वास्तवमै गीताशास्त्रमे 
जितने विषयोका प्रतिपादन किया गया है, सूत्राकारमै वे 
सब द्वितीय अध्यायमें सन्निधेशित हैं । इस बातक्री एक झाँकी 


निम्नलिखित चित्रसे मिल सकती है [ यह चित्र 
श्रीमधुसूदनसरस्वतीकृत गीताकी टीकाके अनुसार अङ्कित है ]। 







| डा शछोकका विषय रहोकका विस्तार 
शछोक-संकेत 4 ¢ 
४८.योगस्थः | सत््वञ्चद्धिसाधन भूता शाम र ुतातचा 
क ७ 4 

कुरु कर्माणि| निष्कामकर्मनिष्ठा मावसे और अध्याय मे 
ल विस्तृत भावसे 






शुद्धान्तःकरणस्य सर्व- | अध्याय ५ में संक्षेप और 
कर्मसंन्यासनिष्ठा 


७१.विहाय 















कामान्यः अध्याय ६ में विस्तार 
६१.युक्त | अनेक्रप्रकारा भगवद्‌- | अध्याय ७ से १२ पर्यन्त 
आसीत मत्परः निष्ठा विस्तृत व्याख्या 
अध्याय १३ में प्रकृति- 
तत्त्वज्ञाननिष्ठा पुरुषविवेक-ज्ञानद्वारा 
व्याख्या 






अध्याय १४ में जेगुण्य- 
निदृत्ति, जीवन्मुक्ति- 
का स्वरूप 


ड्‌ 
निडाश्च फठम्‌ 









४५.त्रेगुण्य- 
विषया वेदा: 





५२.तदा 
गन्तासि 
निवेंदम्‌ 





अध्याय १५ में संसार- 
वृक्षछेदनद्वारा व्याख्या 





परवेराग्यनिष्ठा 











परवैराग्योपकारिणी 
देवी सम्पदा देया 
तद्विरोधिन्यासुरी- 
सम्पच्च हेया 


५६.दुःखेष्व- 
नुद्विग्ममनाः 

४२.यामिमां 
पुष्पितां 


अध्याय १६ में 
विस्तृत वर्णन 














४५.निर्न्द्रो | देवीसम्पद्येऽसाधारणं 
नित्यसच्वस्थो| कारणं च सात्त्विकी श्रद्धा 


अष्टाद्रोन पूर्वोक्त सवोपसहार 
LR 
इसी प्रकार द्वितीय अध्यायमै श्रीमगवानके आदेशका 
भी उपक्रम है । गीतामें सर्वशक्तिमान्‌ श्रीकृष्णकी महान्‌ 


वाणी, जो हम प्रारम्भमें सुनते है वह अजुनके प्रति यह 
आज्ञा है-- 


अध्याय १७ में श्रद्धात्रय 








= 

















१२८६ कल्याण । भाग २५. 
MR । 
केन्य मा स्म गमः पार्थ नेतस्वय्युपपद्यते ! बाह्यस्परशेष्वसक्तात्मा. विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
चुं . हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमइनुते ॥ 
WS (५।२१) 


हे पार्थ | कायरताको प्राप्त न हो; यह तुम्हारे लिये 
योग्य नहीं है | हे परंतप ! तुच्छ हृदयकी दुर्बलताको त्याग- 
कर खड़े हो जाओ ।? 

युद्धक्षेत्रम शोकाकुल अर्जुनको जो आज्ञा भगवान्‌ सबसे 
पहले देते हैं; वही आज्ञा संसार-क्षेत्रमै मनुध्यमात्रके लिये 
पालनीय है । वही बात सब देश और सब कालमें लोकसंग्रह- 
के लिये शिक्षा और धर्मके द्वारा घोषित की जाती है; वही 
बात जीवन-युद्धमें एकमात्र अबलम्बन है | इस लोकमें या 
परलोकम कल्याण चाहनेवालेके लिये यही अमोघ मन्त्र है-- 


र 


“कायरताका त्याग करो, चित्तकी दुर्बछताका त्याग करो, युद्धके _ 





लिये कटिबद्ध होकर खड़े हो जाओ |? 





मानो इसी बातकी पुष्टिके छिये भगवान्‌ पुनः यह आज्ञा 
देते हैं-- 
मात्रास्पर्शास्लु कोन्तेय शीतोष्णसुखदु:खदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्र भारत ॥ 
(OU Us) 
“हे कोन्तेय ! सर्दी-गरमी और सुख-दुःखको देनेवाले 
इन्द्रियों ओर विभ्रयोंका संयोग क्षणमङ्ुर और अनित्य है; 
है भारत ! उनको तुम सहन करो ।? 
पहले बल चाहिये- शारीरिक ओर मानसिक शक्ति-- 
तब चाहिये सहन-शीलता । एकादश इन्द्रियोके सेवनसे 
केवळ दुःख-ही-दुःख मिळता है । धेर्यधारणपूर्वक बिना 
कुछ कहे उनको सहन कर लेना ही मनुष्यके लिये लाभदायक 
है; क्योंकि 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(५। २२ ) 
“बाहरी विषय और इन्द्रियोँके संयोगसे जो सुख मिळते 
हैं, वे दुःखके ही कारण हैं, वे आदि-अन्तवाले- अनित्य हैं; हे 
कौन्तेय ! उन सुखोसे ज्ञानी पुरुष तृप्त नहीं होते ।? 
इन बार्ताको ध्यानमें रखते हुए मनुष्यको भगवदा- 


ज्ञानुसार सहनशीलतासे काम लेना चाहिये । पहले तितिक्षा, 
तदनन्तर्‌ यह अवस्था प्राप्त होती है-- 


“बाहरके विषयाँमै आसक्तिरहित चित्तवाला पुरुष आत्मा 
में जो आनन्द है, उसको प्राप्त होता है ओर वह परमात्मासे - 
युक्त रहकर अक्षय आनन्द उपभोग करता है |? 

विषय-भोगमें जो मिथ्या सुख है, उसका स्पष्ट ज्ञान हो 
जाता है और उसमें आसक्ति नहीं रहती; क्योंकि ऐसा पुरुष 
आत्मानन्द या ब्रह्मानन्दमें मग्न रहता है । धयं रूब्ध्वा चापरं 
लाभ मन्यते नाधिकं ततःः--जिस आत्मानन्दको प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ ( आनन्द ) नहीं मानता | 

विषय-भोगोंको दूर रखनेमें ओर एक सुखभोग होता है 
जिसका वर्णन भगवान्‌ आगे करते हैं-- 


स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्रक्षुश्वेवान्तरे श्रुवोः । 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ 


(५। २७) 

ध्वाहरके विप्रयभोगोंको बाहर ही त्यागकर और नेत्रों- 

की दृष्टिको भूकुटीके बीचमें स्थित करके; नासिकामें विचरने- 
वाले प्राण ओर अपान वायुको सम करे |? 

विषय-भोगोंकी चिन्ता यदि मनमें प्रवेश न करे, तो 


इस श्वोकमै वर्णित तथ्यका एक अद्भुत अनुभव होता है । _ 


श्वास-प्रश्चासकी गति तथा मनकी गतिका बहुत ही घनिष्ठ गूढ | 
सम्बन्ध है | यह बात तब स्पष्ट होती है, जब अभ्यास करते 
करते प्राण और अपान वायु नासाभ्यन्तस्चारी हो जाता हैं | 
उसी समय प्राण और अपानकी गति भी समान हो जाती द 
और मनक्री गति शान्त हो जाती है । यह स्वभावतः चञ्चलं | 
मन स्थिर हो जाता है और मन्त्र-जप> घारणा-ध्यानादिमै खत: 
मग्न हो जाता है । अनुभवी पुरुष जानते हैं | उस समय मन 
एकाग्रभूमिको प्राप्त होता है, जहाँसे निरोध अवस्थाकी प्रात 
सुगम होती है | 
कहाँकी बात कहाँ आ गयी । परंतु इन सब बातोकी 
आलोचनासे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि भगवानकी केवर्ण 
एक आज्ञाके यथारीति पालनसे परम ऐश्वर्य छाम होता है | 
अब फिर उसी विषयका अनुसरण करे, जिससे यह निरव | 
प्रारम्भ किया गया था । | 
द्वितीय अध्यायमें भगवान्‌ अर्जुनको युद्धके 5 | 
प्रोत्साहन दे रहे हैं और युक्तियुक्त तकोसे उसका भ्रम दूर १ 








ककल्ला" फल रि सिँगो सित विय ह“ 


संख्या ९ ] 





रहे हैं पहली बात जो इस परम्परामै कहते हैं--वह यह 
आज्ञा है 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व आरत ॥ 

(२।१८) 

“शरीरधारी नित्य आत्माके ये शरीर अन्तवाले हैं और 
आत्मा अप्रमेय है- अर्थात्‌ वह किसी माप-तौल या 
गणनासे परिमाणमें नहीं आनेवाला है-अतः अविनाशी है) 
इसलिये हे भारत ! तू ( शोकत्याग करता हुआ ) युद्ध कर |? 
प्रभुकी दूसरी आज्ञा है-- 


हतो वा प्राप्ख्सि खर्ग 

जित्वा वा भोक्ष्यसे महीस्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ट कोन्तेय 

युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 


(२।३७) 
“हे कौन्तेय ! यदि तू युद्धमें मारा गया तो ठुझे स्व ` प्राप्त 
होगा, नहीं तो, शत्रुओंको जीतकर तू पृथ्वीको भोगेगा । 
अतः युद्धका निश्चय करके, उसके लिये उठ खड़ा हो जा |? 
और तीसरी आज्ञा यह है-- 
सुखदुःखे समे इत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
(२।३८) 
“सुख-दुःख; लाभहानि, जय-पराजय सबको समान 
मानकर, उसके बाद तू युद्ध आरम्भ कर । इस प्रकार करनेसे 
तू पापको प्राप्त नहीं करेगा |? 
इसके अनन्तर प्रभुकी जो आज्ञा है उसका सम्बन्ध है 
सत्त्व, रज और तम गुणोंसे, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन 
अध्याय १४ में दिया गया है और जिनका प्रभाव श्रद्धा) 
आहार, यज्ञ, तप और दानपर सत्रहबें अध्यायमे दिखाया गया 
है, और ज्ञान, कर्म) कर्ता, बुद्धि, धृति और सुखपर अठारह 
अध्यायमें दिखाया गया है । श्रीभगवान्‌ कहते है-- 
त्रैगुण्यविषया चेदा निख्नैगुण्यो भवाजुँन । 
निद्वन्द्रों नित्यसस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
(२।४५) 
“हे अर्जुन ! सब वेद ( सत्‌, रज और तम इन ) तीनों 
गुणोंसे युक्त सांसारिक विषयोंसे सम्बन्ध रखते हँ, तू इन 
तीनों गुणोंसे रहित, सुख-दुःखादि दन्दोसे अतीत सदा सत्त्व- 


३-.७--- 


श्रीभगवान्‌के दिश्यादेश 


१२८७ 





गुणमें स्थित हो और वस्तुओंकी प्राप्ति और उनकी रक्षाको 
न चाहनेवाला बनकर आत्मपरायण हो ।? यद्यपि प्रभुकी 
आज्ञा “शुद्ध? सत्त्वमे स्थिति लाभ करनेकी है, तथापि मनुष्यको 
अन्तमें होना है गुणातीत । इसीमें सुख है; इसीमें समता है; 
इसीमें शान्ति है, इसीमें ब्रह्मप्राप्तिकी योग्यता है । 


इसके उपरान्त प्रभुकी जो आज्ञा है; उसका चार #छोकोंमें. 
वर्णन है । उनको गीताका मूल-मन्त्र कह सकते हैं । प्रायः 
सभी अध्यायोंमें इस तत्का न्यूनाधिक उल्लेख है 


करमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुभूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्सणि ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यकत्वा धनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोग़ाद्धनञ्जय। 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशकम्‌ ॥ 


( २। ४७-५० ) 


“तेरा कर्ममें ही अधिकार है, उनके फलोमें कभी नहीं । 
अतः तू कर्मफलका हेतु मत हो, अर्थात्‌ वासना न कर । 
तथा कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति न हो । हे धनञ्जय! 
योगमें स्थित हुआ तू आसक्तित्यागपूर्वक कर्माको कर तथा 
सिद्धि ओर असिद्धिकों समान दृष्टिसे देख । इस समताका ही 
नाम है- योग । क्योंकि हे धनञ्जय ! समत्वबुद्धिकी अपेक्षा कर्म 
अत्यन्त तुच्छ है, अतः तू बुद्धि ( ज्ञान ) के ही आश्रयकी 
इच्छा कर.। फलासक्तिपूवेक कर्म करनेवाले दीन होते हैं | 
समत्वबुद्धियुक्त ज्ञानयोगी इस जन्ममें ही पुण्य और पाप दोनों- 
का परित्याग कर देता है । इसलिये तू निष्काम कर्मयोगर्मे 
युक्त हो, निष्काम कर्ममै कुशछूता ( कर्म बन्धनके कारण होते 
हुए भी निष्कामभाव एवं ईश्वराराधनासे उस कर्मको मुक्तिका 
साधन बनानेकी कुशलता ) कर्मयोग है । 


कदाचित्‌ दर्शनके इतिहासमै कमे-तत्त्व ( Doctrine 
०६ 3०४०४ ) की संज्ञा प्रथम बार इन छोकोमें दी गयी है। 


इस अध्यायके अन्तमें प्रमुकी जो आज्ञा है; उसमें मनुष्य 
जीवनके एक दूसरे आदर्शका दिग्दर्शन है । इस विषयम ध्यान 
ळगाकर प्रभुके आज्ञानुसार साधन करनेम तत्पर होना चाहिये | 


>>>. 
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तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मप्परः । 
वशे हिं यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
(२।६१) 


चौवनवें छोकमें अर्जुने प्रश्‍न किया कि स्थितप्रज्ञ? 
पुरुषका लक्षण और आचरण कैसा होता है । इस छोकमें 
उसका आंशिक उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि “सब 
इन्द्रियांको संयमित कर मेरे परायण हुआ मुझमें चित्त 
लगाकर स्थित होना चाहिये, क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
वरामें हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है अर्थात्‌ वह स्थितप्रज्ञ 
होता है ।? 


पहले कहा गया है कि मनुष्यको 'गुणातीत? होना है; 
वैसे ही यहाँ संयमी भगवत्‌-परायण होकर “स्थितप्रज्ञ? होनेका 
उपदेश है । यह दो उच्चकोटिके आदर्श हैं; मन-बुद्धिसे 
इनका अनुभव और कर्म-वाणीसे इनका अभिव्यञ्जन मनुष्य- 
जीवनकी परम तपस्या है । 


Ee ] 
श्रीकृष्णने द्वितीय अध्यायमें नाना विष्रयोपर नाना 
. प्रकारके उपदेश दिये हैं । परंतु तृतीय अध्यायमें विषय- 
बस्तु एक ही है--कर्मयोग | और इसकी विस्तारित व्याख्या- 
सहित कर्मभूमिमें पालनीय विधि-निषेधकी वाणी है। 
प्रारम्भमें ही प्रभुकी आज्ञा कर्म-साधनकी है-- 
नियतं कुरु कमे स्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकमंण; ॥ 
(३।८) 
“तू शासत्रविधिसे नियत किये स्वधर्मरूप कर्मको कर | 
क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा 
कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ।? 
परंतु कर्मका उद्देश्य और कर्मके प्रति मनोभावका ध्यान 
रखना चाहिये, इसलिये प्रभुका आदेश है-- 
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कोन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
(३-९) 
ध्यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्मके सिवा अन्य कर्म 
करनेपर मनुष्य कर्मबन्धनसे बँघ जाता है । अतएव 
हे अर्जुन ! तू आसक्तिरहित होकर यके लिये कर्मका भली- 
भाति आचरण कर ।? 
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पुनश्च 
कार्य कर्म 
परमास्षोति 


सततं समाचर । 
पूरुषः ॥ 


(३।१९) 


तस्मादसक्तः 
असक्तो ह्याचरन्कर्म 


८( क्योंकि आत्मसाश्षात्कारके लिये भी कर्मयोग ही 
सब प्रकारसे श्रेष्ठ है) इसलिये तू आसक्तिरहित होकर 
निरन्तर कर्तव्य-कर्म करता रह; क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म 
करता हुआ ही परम ( आत्मा ) को प्राप्त हो जाता है |? 

पूर्वोक्त दो इलोकोंमें यह द्रष्टव्य है कि पहले “मुक्तसङ्ग? 
और फिर “असक्तः कहकर भगवान्‌ एक बात बहुत दृढ़तासे 
समझा रहे हैं--वह है अनासक्ति” “फलाकाङ्काराहित्य? या 'फल- 
त्याग”; क्योकि गीता-श्रुति कहती है कि विचक्षण लोग सर्वकर्म- 
फळत्यागको ही यथार्थ त्याग मानते हैं; अपिच, “त्याग? ही 
श्रीरामक्रष्णपरमहंसके मतानुसार “गीता? की परिभाषा है । 

परंतु फलाशा या आसक्ति न होनेके कारण कतेव्य- 
कर्ममें अवहेलना नहीं होनी चाहिये । वैसे ही उत्साहके 
साथ अपना सब काम करना चाहिये, जैसे कि ज्ञानहीन व्यक्ति 
आसक्ति लिये हुए करता है । प्रभुकी आज्ञा है-- 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 

कुर्याहिद्वांस्तथासक्तश्रिकी छुँलोकसंग्रह म्‌ ॥ 

(३॥२५ ) 

“हे भारत ! कर्में आसक्त हुए अज्ञानी लोग जैसे कर्म 
करते हैं, वैसे ही ज्ञानीको भी अनासक्त होकर केवळ लोक 
संग्रह ( छोगोंकी मलाई ) चाहते हुए कर्म करना चाहिये | 
तात्पर्य यह कि कर्ममै अपना स्वार्थ नहीं, दूसरेके कल्याणकी 
एकमात्र प्रेरणा होनी चाहिये । 

परंतु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञानहीन 
मनुष्य यदि केवल फलके निमित्त कर्मासक्त है; तो उसे ऐसा 
पाठ न पढ़ाया जाय कि कर्म करनेमे ही उसकी वितृष्णा 
हो जाय । भगवान्‌ कहते हैं-- 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनास्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
(३।२६) 


अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष कमोंमें आसक्त अज्ञानियोंकी 
( आसक्ति छुड़ानेके लिये ) बुद्धिमे भेद अर्थात्‌ क्मोमें 
अश्रद्धा न उत्पन्न करे, किंतु खयं योगयुक्त(निष्काम)होकर कर्म 
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करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे । ज्ञानी पुरुष उपदेश 
( P९०९7 )से नहीं, बरं आचरण ( Example ) से 
उसे सन्मार्गका पता बतावें । यह एक विशेष तथ्य है 
इसलिये भगवान्‌ दूसरे दृष्टिकोणसे इसकी पुनरुक्ति करते हुए 
आशा देते हैं 


प्रक्ृतेयुणसंसूढाः सजन्ते गुणकर्मसु । 
तानक्कत्लविदी सन्दान्झत्जविज्ञ विचालयेत्‌ ॥ 
(३।३९) 


अर्थात्‌ “प्रकृतिके गुणोंसे मोहित पुरुष गुण-कर्मोमे 
आसक्त होते है; उन अल्पज्ञ मन्दबुद्धि मनुष्यांको पूर्ण ज्ञानी 
पुरुष ( आसक्तिसे ) विचलित न करें |? प्रकृतिकी गति 
निराळी हैं | उसके प्रतिकूलाचरणसे क्षति होती है । मनुष्य- 
के स्वभावका परिवर्तन बहुत कठिन है । भगवानका मत 
है कि मन्दबुद्धिवालोंको एकाएक सुधारनेका प्रय्न नहीं 
करना चाहिये । संसारके घात-प्रतिघातसे समयपर एक दिन 
उनको भी दिव्य-हष्टि प्राप्त होगी, क्योकि मनुष्यमात्रकी 
यही परम गति है । 

इन सब बातोंका जेसे उपसंहार करते हुए प्रभु यह 
विरिष्टादेश देते हैं-- 

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 

(३ । २०) 

“तुम विवेकबुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण कर्माको परमेइवरमें 
समर्पण करके- अर्थात्‌ ईश्वर ही सब विषयोंके कर्ता हैं, 
मैं केवळ भत्यवत्‌ उनका आदेश पालन कर रहा हूँ सुतरां 
कलाफल-दाता वही दै ऐसा विचारकर और आशा; ममता 
और सन्तापरहित होकर, युद्धादि समस्त विहित कर्माको करो |? 

यज्ञार्थ कर्म करना ( २ । ९ ) और भगवदर्थ कर्म 
करना एक ही बात है । यही कर्मका प्रकृष्ट उद्देश्य है और 
कर्म करनेपर फलाशा न करना प्रकृष्ट त्याग है । स्टोयिक 
(80०० ) दा्शनिकोंमें यह कहावत प्रसिद्ध है-- 
‘Blessed are they that do not expect, for 
they shall not be disappointed?—अर्थात्‌ वे ही 
सुखी हैं, जो आशा नहीं करते; क्योंकि निराश होनेका दुःख 
वे नहीं भोगते । 


अबतक भगवान्‌ कर्म? कर्मसाधनकी प्रणाली, कर्मका 
उद्देश्य इत्यादि विप्रयोपर आज्ञा देते आये हैं । अब उस मार्ग- 


x _ 


में जो-जों रुकावट हैं, उनको बता रहे हैं और उनसे बचनेका 
उपाय समझा रहे हैँ 


इन्द्रयस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ न्यवस्थितो । 
तयोन॑ वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ 
(३। ३४) 


“प्रत्येक इन्द्रियके भोगमें जो रागद्वेप स्थित है, उन 
दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों साधकके 
मार्गमें महती बाघाएँ हैं ।? इस इलोकके दो अभिप्राय हैं-एक 
यह कि “प्रकृति यान्ति भूतानि’ ` ?( ३ । ३३ ) सुनकर लोंग 
हाथ-पर-हाथ धेरे बैठ न जायँ; कहीं यह मनोभाव उत्पन्न न 
हो कि हम तो कुछ करनेके लिये स्वाधीन हैं ही नहीं । दूसरा 
यह कि मनुष्य अपने पुरुषकारके बळपर राग-द्वेषको, जिनको 
श्रीरामानुज दुर्जय शत्रु कहते हैं, अपने वश कर सकता है । 
राजसिक और तामसिक गुणोंको दमन कर सात्त्विक गुण 
सम्पन्न होनेपर इन झात्रुऔँके हाथसे निष्कृति प्राप्त कर सकता 
है और फिर विषय भोगनेपर भी दुःख नहीं भोगना पड़ता; 
जैसा कि भगवान्‌ अध्याय २ इलोक ६४ में कह आये हैं 
विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
प्रसादमधिराच्छति ॥ 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु 

आत्मवद्येविधेयात्मा 

“मनको वशमै रखनेवाला पुरुष राग-देषरहित और वरा- 
में की हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोको भोगता हुआ भी 
अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है ।? 

इसके उपरान्त अजुनके एक प्रश्‍नके उत्तरमै भगवान्‌ 
और दो महादात्रुओका वर्णन करते है वे हैं काम ओर 
क्रोध | जैसे राग-द्वेष ज्ञानेन्द्रियां ओर करमेन्द्रियोके भोग्य- 
विषयोंमें स्थित हैं; वैसे ही काम और क्रोध इन्द्रियाँ, मन ओर 
बुद्धिमे अधिष्ठित हैं | इसलिये प्रभुका आदेश है-- 

तस्माच्वसिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतषभ । 

पाप्मानं प्रजहि ह्यन ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 

(३।४२) 

“इसलिये है भरतश्रेष्ठ ! तू पहूळे इन्द्रियौको संयमित कर, 
ज्ञान-विज्ञानके नाश करनेवाले इस पापी ( काम ) को 
निश्चय मार |? 

इन्द्रियाँके संयमके साथ-ही-साथ मन और बुद्धिको भी 
नियन्त्रित करनेकी विशेष आवश्यकता है । तब कहीं काम- 
क्रोध मारे जा सकते हैं । हमारी बुद्धि उस एक भ्रान्त पथिक- 
सी है, जो अपने आप कदाचित्‌ ही सन्मार्गपर चलना चाहता 
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हे । उसको किसी साधनसे “व्यवसायात्मिका? बनाना हैं | 
हमारे प्रयत्नसे और पूर्वजन्मा्जित पुण्यसे कहीं ऐसा हो जाय 
तो फिर इस अध्य़ायमे प्रसुकी रेषाज्ञाका पालन करना हमारे 
लिये बहुत कठिन न हो-- 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
(३ । ४३) 


अर्थात्‌ “इस प्रकार बुद्धिसे अपने आत्माकों श्रेष्ठ जानकर 


और बुद्धिके द्वार मनको वशमें करके, हे महाबाहो ! इस 
दुर्जय काम-रूप शत्रुको मार |! 


[ ३ ॥ 

चतुर्थ अध्यायमे ज्ञान, कर्म और संन्यासके विषयमें 
श्रीकृष्णचन्द्रके जो प्रवचन हैं; उनमें प्रभुकी आज्ञा अत्यल्प 
है । जो कुछ है वह तृतीय अध्यायके “कर्म! से ही अधिक 
सम्बन्ध रखता है । इसमें उसी विषयपर कुछ अतिरिक्त डोक 
हैं । उनमेंसे एक यह है-- 

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि सुसुक्षमिः । 

कुरु कमैव तस्मात्व॑ पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ 

(४। १५) 

“उपर्युक्त प्रकारसे मुझको जानकर ( अर्थात्‌ न तो मुझे 
कर्म लिपायमान करते हैं और न मुझे कर्मफलमें स्पृहा है ) 
अतीतमें हुए मुमुक्षुआंद्वारा कर्म किये गये हैं। इसलिये 
( भगवान्‌ भक्तसे कइते हैं) तुम भी उपयुक्त प्रकारसे मेरे 
स्वरूप-ज्ञानयुक्त होकर पूर्वजोके द्वारा प्राचीन पद्धतिके अनुसार 
किये हुए कर्माको ही करों ।? 

ज्ञानके विषयमे भगवानका आदेश है-- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रइनेन या । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्णिनः ॥ 
(४।३४) 


इस इलोकर्मे प्रभुकी आज्ञा है, उसे ध्यानसे समझना चाहिये | 
क्योंकि इसमें ज्ञानसम्बन्धी जो अनेक तत्त्व एकत्रित हैं । सर्वप्रकार 
कर्मका फलस्वरूप जो ज्ञान है, उसको जाननेके लिये आचार्य 
के पास जाना चाहिये । वह आचार्य तत्वज्ञानी और तत्तवदरशी 
हो । केवल अध्ययनसे जिनको अध्यात्मतच्वका ज्ञान हुआ है; बे 
तत्वज्ञानी हैं और जिन्होंने उन अध्यात्मतच्वोंका प्रत्यक्ष 
अनुभव किया है) वे तत्त्वदर्शी हैं। जो तच्वदशीं नहीं हैं, केवल 
तत्वज्ञानी हैं, वे ज्ञानोपदेशमें समर्थ नहीं हो सकते । जो 
तत्वदर्शी हैं उन्हीके निकट ज्ञानार्जनके निमित्त जाना चाहिये | 
ऐसे आचार्यके पास जाकर शिष्य समक्ति नमस्कार करे) 
श्रद्धापूर्वक विनयसे विषय-विषयपर प्रश्‍न करे और उनकी 


` निष्कपट सेवा करे । तब आचार्य प्रसन्न होकर जो ज्ञान 


प्रदान करते हैं; उसका विषय होता है परमात्मतत्व और वही 
यथार्थ ज्ञान है । 
इस अध्यायके शेष इछोकमें भगवानका आदेश दिल 


तस्मादज्ञानसंभूत॑ हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
डिस्वैनं संशर्य योगमातिष्टोतिष्ठ आरत ॥ 
(४॥४२) 


पहले एक इलोक ( ४० ) में मधुसूदन कह आये हूँ कि 
जो मनुष्य मनमै किसी प्रकारका संशय या सन्देह पोषण 
करता है, उसके लिये न तो यह लोक है? न परलोक । इस 
इलोकमें प्रभुकी आज्ञा है कि हृदयस्थित सब अनर्थौका मूळ 
जो संशय हे, उसको आत्मस्वरूप ज्ञानाख्रके द्वारा विनष्ट कर 
डालना चाहिये । 





में सदैव उठ खडा हुआ हँ 
मैने की भूले अनेक, आदर्श भ्रष्ट पर मै न हुआ हूँ। 
अंधियारेमे गिर-गिरकर भी में सदेव उठ खड़ा हुआ हूँ ॥ 


--बालक्ृष्ण बलदुआ 








चित्तका श्रम 


( केखक-- ख० श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास ) 


किसी भी कर्मके करनेमें हमें श्रम होता है और उस 
भ्रमको मिटानेके लिये हम आराम चाहते हैं । जैसे रोग पैदा 
हो, ऐसा काम करके फिर रोग-निवारणका उपाय हँढना भूल 
है; वैसे ही श्रम हो ऐसा कर्म करके फिर श्रमनिवारणके लिये 
आराम खोजना भी भूल है । कर्म दो प्रकारके होते है-- 
१-सहजसाध्य और २-कश्साध्य । अधिकांशमें जो कर्म 
अत्यन्त कष्टसाध्य होते हैं; उन्हीको शास्त्रने पाप बतलाया है। 
शरीरसे, मनसे और वाणीसे जो कर्म सहज ही बनते हाँ, उनसे 
श्रम नहीं पहुँचता और मन प्रफुलित रहता है । ऐसे क्मसे 
थकावट तो होती ही नहीं । जो कर्म कष्टसाध्य होते हँ, उनसे 
शरीर) मन और इन्द्रियाँ थक जाती हैं ओर उस थकावटको 
दूर करनेके लिये आरामकी इच्छा होती है । अच्छे-से-अच्छा 
रास्ता तो यही है कि जिसमें श्रम होता हो ऐसा काम ही न 
करे | शरीरकी) समस्त इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिका आखिरी धक्का 
चित्तकों लगता है । चित्त ही शरीरसे कर्म करवाता है और 
चित्त ही कर्मका परिणाम भोगता है । जहाँतक चित्तको श्रम 
नहीं पहुँचता, वहाँतक शान्ति और आनन्द रहता है । जिसमें 
चित्तको बहुत विचारना पड़ता दै, चिन्तायुक्त होना पड़ता दै? 
उससे चित्तको श्रम होता है । शरीरका श्रम आरामसे तथा 
भोजनसे मिट जाता है; पर चित्तकी थकावट उससे नहीं 
मिटती । 
जो सत्य नहीं है, वह बोलना और जो अपने हकका 
नहीं है उसे लेना--इन दोसे ही चित्तको श्रम होता है। 
«सच बोलना और हकका लेनाः--इन दो ब्रतोंका यदि 
पालन होने लगे तो फिर जगतुमेसे बुरी प्रव्नत्तियोंकी जड़ 
ही कट जाय । जगतूका चाहे जो हो, पर जो मनुष्य इन दो 
नियमौंका पालन करेगा, उसको तो दूसरा आराम खोजनेकी 
जरूरत पड़ेगी ही नहीं । सर्वत्र सत्य और अपने हकका पालन 
होनेपर कोर्ट, वकील) पुलिस) फौज, बारूद, गोले; 
लड़ाईके विमान, तोप, मशीनगन, अणुबम तथा अन्यान्य 
दुनियाका नारा करनेवाले सभी साधन व्यर्थं हो जायँगे । ये 
सब “असत्य” और “ब्रे-हक/के कारण ही चलते हैं । 


चोरी, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, जुल्म, 
अत्याय, छल, कपट और ऐसे ही अन्य सब प्रकारके पाप--- 


केवल हकसे अधिक या हकसे विरुद्ध लेनेकी इच्छासे ही 
पैदा होते हैं । 

झूठ बोलनेके तथा बे-हकका लेनेके श्रमकों--मोटर- 
विमानकी मुसाफिरी, शराब्र आदिका व्यसन, जुआइखाना, 
पार्टी, नाचरंग, सिनेमा, नाटक, मौज-शौक, ऐदा-आराम, 
दान-पुण्य, यज्ञ-याग और जप-तप आदि- कोई भी नहीं 
मिटा सकता | हम झठ बोलते हैं, हमारा चित्त उसके लिये 
रास्ता दँढ़ता है और उस विषयका प्रसङ्ग आते ही चिन्ता, 
भय और दुःखमें डूब जाता है । 

झूठ और बे-हकीका प्रत्येक कार्य चित्तके भीतर सूक्ष्म 
काँटे डालता जाता दै, जो चित्तमें चुभते ही रहते हैं । जिस 
समय चित्त मोहसे मूढ़ हो जाता है, उस समय वह इस डंकको 
नहीं जानता, परन्तु अंदर तो वे चुभते ही रहते हैं । 

झठसे और दूसरेका हक लेकर जो दान-पुण्य किया जाता है; 
बह सब धोखा ही हे । जेसे तेलमें चाहे जितना जल मिलाया 
जाय, वह सर्वथा जलमय नहीं हो सकता, वैसे ही असत्य और 
बे-हकीरूपी पाप करते हुए कितना ही पुण्य किया जाय; 
वे पाप गळकर पुण्यमें नहीं मिल सकेंगे । पुण्यशाली शरीर 
मिलनेपर भी उसमें जो दुःख देखे जाते हैं, वे इसीलिये हैं । 
सत्य और हक--इन दोका त्याग कर देनेपर अनेकों कुकर्म 
करनेकी बुद्धि आ जाती है । 

सत्य और हकमें भी हक प्रधान है । मनुष्य असत्य 
बोलता है--बे-हकका लेनेके लिये ही । इसलिये हमें एक ही 
बातकी सावधानी रखनी है कि “क्या हक है और क्या बेहक 
है ।? जगतूको आज तपस्वी, जापक, दानी, वक्ता, लेखक) 
पण्डित, शोधक) कलाकार, शिल्पी, नास्यकार और अपनी 
शक्तिसे जगतको रंजन करनेवालोकी उतनी जरूरत नहीं है । 
जगत्‌ इन बे-हकी लोगोंसे बेतरह डर गया है | जगतको | 
आज जरूरत है--हककी रोटी खानेवालोंक़री | आज जगतूके 
मनुष्योंमें परस्पर विश्वास उठ गया है; सब एक दूसरेसे डरते 
हैं, एक दूसरेको मारकर उनकी सम्पत्ति हड़पनेके उपायमे 
लगे हैं । आज जगतूकी समस्त शक्तियाँ दूसरेकी आबादीको 
केसे नष्ट करें, दूसरेका सर्वस्व किस प्रकार हरण करे और 
अपना सब कुछ केसे आबाद रक्खँ, इसीमें लगी है । इससे 











१२९२ 


किसीको भी सुख या आराम नहीं है । बगीचोंमें सैर करते 
रहें, होटलोमें विहार करते रहें, खेल-कूद करनेमें लगे रहें-- 
मनको रिझानेके लिये केसा भी प्रयत्न क्यों न करें, यह मन- 
देवता प्रसन्न होता ही नहीं है ! हो कैसे ? इसको बे-हकरूपी 
भूत जो लगा है | जबतक यह भूत नहीं भाग जाता, तबतक 
सुख नहीं मिल सकता । 

“मुझे किसीका लेना नहीं है? यह सजनता है । “मुझे 
किसीका लेना नहीं है और मेरा कोई ले तो उसे देना है? यह 
साधुता है । 
` बे-हकका सूत्र बड़ा गहन है । हकका सिद्धान्त ज्यों-ज्यों 
आचरणमें उतरता जाता है, त्यों-ही-त्यों आशामात्रका नाश 
होता जाता है और इस आशाका पूर्ण त्याग ही मुक्ति है, 
उसीका नाम परमानन्द है । 

सच बोळ और शान्ति रख। 
हकका खा और ईश्वर भज॥ 

ये दो पंक्तियॉ किसी सच्चे हृदयसे ही निकली हुई हैं । 

बे-हकके आचरणकी इच्छाके पीछे जन्म-जन्मान्तरके दुःख 
हैं । बे-हक न लेनेका व्रत जगत्‌का अमृत है । 

दिछीके सिंहासनपर बैठे हुए एक सम्राट्‌ अपनी 
आजीविकाके लिये टोपी बनाकर बेचा करते थे | एक दूसरे 
बादशाह पुस्तक लिखकर अपनी आजीविका चलाते थे। हकका 
खानेवालेका चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्तमें प्रभु 
निवास करते हैं । 

हकका खानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यसे कोई दुखी 
नहीं होता, प्राणिमात्र उसके मित्र होते हैं | हकसे अधिक कुछ 
भी न लेनेका व्रत ही सर्वोत्तम ब्रत हे । यज्ञ, तप, दान, 
पुण्य, जप और दूसरे ब्रत इस ब्रतके सामने पीके पड़ जाते हैं। 

जहाँ हमारी दृष्टि जाय वहीं पूछकर देखना चाहिये कि 
“यह हमारा हक है १? | हम परायी ख्रीपर दृष्टि डालेंगे तो 
आत्मा कहेगी यह बेहक है । दूसरेकी चीजपर दृष्टि ही 
नहीं पड़नी चाहिये । दूसरेकी वस्तु कमी ले ही नहीं) 
क्योंकि वह बेहक है । 

आजकल दुनियामे बनावटी चीजें बहुत चलती हैं | 
मिलावट बहुत की जाती है। चोरियाँ होती है थे सब 
पाप बे-इकका खानेकी वासनाके कारण ही होते हैं | 

हम चाहे जितना भोजन करें) पर शरीरकी घसाईको 
मिटानेके लिये जितना आवश्यक होगा, उतना ही शरीरमें 


कल्याण 


ह 
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रहेगा । शेष सब विष्ठाके रूपमै निकल जायगा । उसी 
प्रकार मनुष्य चाहे जितना ले, पर जितना हकका लेता 
है, उतना ही उसको सुख देता है । बाकी सारा दुःख 
देकर चला जाता है । 

जब-जब हमारा चित्त चिन्ता और दुःखसे घिरा हुआ 
हो, तब-तब हमें समझना चाहिये कि बेहकका कुछ भीतर चला 
गया है । बे-हकका जबतक भीतर रहेगा, तबतक वह सुख 


नहीं होने देगा । 


जैसे घरमें आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिपर घरका मालिक 
ध्यान रखता है कि वह कोन है; मित्र है या शत्रु है, सजन 
है या चोर है; वैसे ही साधकको प्रत्येक कर्म करते समय 
हक-बेहकका विचार करके ही कर्म करना चाहिये । 


साग खरीदकर सागवालेसे एक मिर्च माँगकर लेते 
हैं-यह बेहक है । झुकता पलड़ा चाहते हैं. यह बेहक 
है | व्यापारी हैं तो कम न दें, एकके बदले दूसरा माल 
न दें, अनजान विश्वासी हो या होशियार हो--किसीसे भी 
हकसे अधिक मुनाफा कमी न ळें) मालमें मिलावट न करें, 
बढ़िया माळके दाम लेकर घटिया माळ न दें, नोकर अपने 
मालिककी चीज अपने काममें न ळें, स्त्री पतिसे और पति 
स्रीसे भोग या सेवाकी इच्छा न रक्खे) पिता पुत्रसे धन या 
सेवाकी इच्छा न करे | पुत्र पिताकी सेवा करे--यह उसकी 
महत्ता है; धर्म है | हकका मन्त्र बहुत सूक्ष्म है । 

एक बादशाहसे किसीने कहा कि “आप किसी दिन 
शुद्ध हककी रोटी खार्य |! उस नगरमें एक स्त्री चरखा 
कातकर अपनी आजीविका चलाती थी । वह हकका 
खानेबालीके नामसे प्रसिद्ध थी । बादशाह वेष बदलकर 
उसके यहाँ रोटी माँगने गये । उसने एक रोटी दी। 
बादशाहने उससे पूछा “यह रोटी हककी है या बे-हककी £? 
वह स्त्री विचारमें पड़ गयी | कुछ सोचकर उसने कहा-- 
आधी रोटी इककी है और आधी बेहककी है | एक दिन 
नगरसेठके लड़केकी बारात जा रही थी, उसमें माळे 
जळ रही थीं | मैंने उन मशालोंके प्रकाशमें एक पूनी सूतं 
काता था, वह बे-हकका था, इसलिये आधी रोटी ही 
हककी है |? हक-बेहकका प्रश्न इतना सूक्ष्म है । नौकर 
नोकरी करनेमें दिलकी चोरी कभी न करे । व्यापारी हकसे 
अधिक मुनाफा न ले । जैसे नोकर मालिकका सेवक है, वैसे 
ही व्यापारी आहकका सेवक है | व्यापारीको इसी नीतिके 


er 


संख्या ९ ] 


अनुसार मर्यादाका वालन करते हुए आहकके साथ बर्ताव 
करना चाहिये । राजा भी प्रजाका सेवक है, उसे भी 
बेइकके कर नहीं लगाने चाहिये ओर मयांदासे प्रजाके साथ 
बर्ताव करना चाहिये । सबको स्वकर्म करते तथा दूसरोंकी 
खेवा करते हुए, उसमेंसे अपने सच्चे हकका जो कुछ मिले, 
उतना ही लेना चाहिये । इसीका नाम यज्ञामृत है--यही 
यज्षशेष है । अपने साधनाको तथा शक्तिको, चाहे जिस 
कार्यको करते हुए, दूसरेकी सेवामें लगाना “यज्ञ” है और 
इस यज्ञके करनेपर हमें जो सचा हक मिळे, उसे लेना 
यज्ञदोष है--अम्ृत है । इस प्रकारके अमृतका पान 
करनेवाला मनुष्य जीता हुआ भी।अमर है और शरीर छुट 
जानेपर भी अमर है । 


विशिष्टाद्वैत वेदान्तके कुछ सिद्धान्त 
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बे-हकमें ही चित्तका श्रम है ओर हकमें ही चित्तको 
सदा आराम है । चित्तके अखण्ड आराम, चित्तकी अखण्ड 
शान्तिका नाम ही मुक्ति है । 


मुक्ति चाहनेवालोंकों इस एक ही कसोटीपर सारे कर्माका 
निर्णय 
निर्णय करना है--“यह हक है या बेहक है |” इस प्रकार 
अभ्यास करनेवाले उसकी अन्तरात्मा जेसा सच्चा निर्णय 
७ ~ 

देती दै, वेसा किसीको नहीं दे सकती । 

जिससे चित्तमें चिन्ता, भय, उद्वेग, दुःख, क्लेश और 
विकलता उत्पन्न हो; उसे “ब्रेक? समझना चाहिये । जिससे 
चित्तमें निर्भयता, शान्ति, आनन्द) प्रफुल्लता और तीनों 
कालोमें सुख प्राप्त होता रहे, उसको (हक? समझना चाहिये । 

परमात्मा सबको हकका खानेकी बुद्धि प्रदान करें । 


IY > ९» FM 
विशिशद्वेत वेदान्तके कुछ सिद्धान्त 


( छेखक--श्रीजयनारायगजी मलिक एम्‌०५०५ डिप्‌० एड०, साहित्याचार्य, साहित्यालझार ) 





ये तीन मूल तत्व हैं । 
\ “अचित्‌? प्रकृतिका 


१-च्ित्‌, अचित्‌ और ईश्वर 

२-च्ित्‌? जीवको कहते हैं 
नाम है । 

३-ये तीनों तत्व सत्य और नित्य हैं । 

“सर्वे खल्विदं ब्रह’ के अनुसार सभी पदाथोमें परब्रह्म- 
की सत्ता वर्तमान है । वह परत्र चितु और अचित्‌ 
दोनासे विशिष्ट हैं । 

४~सर्वजगतूके 
परब्रह्म है । 

५-ब्रह्म ही जगतका उपादान कारण और निमित्त 
कारण है । समी कार्येके दो कारण होतेहै (१) 
उपादान कारण और ( २ ) निमित्त कारण । मिट्टीके घड़ेका 
उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार । 

६ जीव, प्राकृत पञ्चभूतादिखूपी पदार्थ और ब्रह्म--इन 
तीनों पदार्थेकि समुदायको ही जगत्‌ कहते हैं । प्रकृति और 
पुरुष, जड एवं चेतनसे बना संसार पस्मात्माका शरीरमात्र 
है । पर यह प्राकृतिक संसार यह अनन्त असंख्य 
ब्रह्माण्डीका माया-मण्डळ ब्रह्मके केवळ एक चरणमै स्थित 
है । परत्रहकी त्रिपाद्विमूति तो दिव्य-धाम ही है । 

७-परब्रह्ममे कोई मी दुष्ट गुण (हेय गुण ) नहीं हैं और 
बह सर्व कल्याण ( शुभ ) गुणोसे परिपूर्ण है ॥. 


जन्म-स्थिति-संहार आदिका कारण 





८-परन्नह्म ज्ञानानन्दस्व॒रूप है । वह ज्ञान) शक्ति, 
बल; ऐश्वर्य, वीर्य, तेज आदि अनन्त कल्याणमय गुणोंसे युक्त 
है । वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है और सर्वव्यापी है । 

९-जीव ज्ञानानन्दस्वरूप हैँ, ज्ञान-गुणवान्‌ हैं 
अनन्त हैं । उनका परिमाण "अणु? है । 

१०-जीव अनादि अविद्या ( अज्ञान ) करके सञ्चित, 
जो पुण्य-पापरूप कर्म हैं; उन कमोंके कारण प्रकृति- 
सम्बन्ध ( शरीरादि सम्बन्ध )-रूप संसारको प्राप्त होते हैं । 
उनका स्वाभाविक स्वरूप छिप ( आच्छादित हो ) जाता है । 

जीव अनादि अविद्यासे ढका हुआ है, जिससे उसका 
कर्म-संस्कार नष्ट नहीं होता और बिना कमे-संस्कार नष्ट 
हुए उसका वास्तविक रूप प्रकट नहीं होता । 

११-प्रकृति सत्त-रजस्तमोगुणमयी त्रिगुणात्मिक्रा है । 
वह सर्वदा परिणामको पहुँचती हुई रहती है । नाना 
विक्रारोको वह उत्पन्न करती है । मूल प्रकृति एक 
और नित्य है। 

१२-असत्‌ ( अविद्रमान ) पदार्थक्री उत्पत्ति नहीं 
होती । एक प्रकारकी अबस्थासे युक्त एक पदार्थका अन्य 
प्रकारकी अवस्थाको प्राप्त होना ही उत्पत्ति कही जाती है. । 
उसको छोड़कर अबस्थान्तरको प्राप्तं होना उसका नाश है । 


Ld] 


_ अवस्थाको प्राप्त होना 
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मृत्तिकारूप एक वस्तु प्रथम पिण्डत्वावस्थायुक्त रहती है । 
उस समयमें वह पिण्ड कही जाती है । वही विद्यमान 
मृत्तिका भारी उदरवाला आदिसे युक्त घटत्वावस्थांको 
प्राप्त होती है, तब वही मृत्तिका घड़ा कही जाती है । 
वही मृत्तिका पुनः उस घड़ेके फूट जानेपर घटत्वावस्थाका 
त्याग कर चूर्णत्वावस्थाको प्राप्त होती है | यहाँ एक ही 
मृत्तिका नाना अवस्थाओंको प्राप्त होती दिखायी देती है । 
घड़ेकी उप्पत्ति मृत्तिकामें अबस्थान्तरकी प्राप्ति है, अर्थात्‌ 
वही अवस्था उसकी उत्पत्ति हे । उस घड़ेका नाश 
चूर्णत्वावस्थाको प्राप्त होना, अर्थात्‌ चूर्णावस्था ही है, ऐसे 
ही अन्यत्र भी समझना चाहिये । 


१३-सृष्टिके पूर्वं प्रलयदशामै चित्‌ ( जीव) और 
अचित्‌ ( प्रकृति ) दोनों ही सूक्ष्म अवस्थाको प्राप्त रहती 
हैं । जैसा कि सृष्टि होनेपर प्रकृतिके पृथ्वी, जल आदि 
नाना नाम और रूप होते हैं, वैसे प्रलयदशामें नहीं 
रहते । जीवोंकी स्थिति भी ऐसी ही समझना चाहिये । 
बही सूक्ष्मावस्था कारणावस्था कही जाती है । सुष्टिसमयमें 
इन दोनोंको स्थूळ अवस्थाकी प्राप्ति होती है और नाना 
प्रकारके नाम होते हैं । इस प्रकार स्थूल अवस्थाको 
कार्याबस्था भी कहते हैं । कार्याबस्थामें स्थूछरूपके कारण 
चित्‌ और अचितूका भेद प्रकट रहता है । पर प्रलयकी 
दशामें यह भेद इतना सूक्ष्म रहता है कि परमात्माके 
अतिरिक्त अन्य पदार्थकी सत्ता माळूम नहीं पड़ती । 


१४-परिणामश्ीला प्रकृतिका सूक्ष्म और स्थूल 
भृत्तिकाका पिण्डत्वावस्था और 
घटत्वावस्थाको प्राप्त दोनेके तुल्य है । सूक्ष्मावस्थायुक्त 
प्रकृति स्थूलरूपमे परिणत होती है । जीव स्वरूप-परिणाम- 
रहित है । अतएव उसकी स्थूलावस्था और सूक्ष्मावस्था 
परिणामके कारण नहीं होती । किंतु प्रलयदझामें जीव शरीरादि- 
शून्य होनेके कारण उसका ज्ञान संकुचित रहता है । 
सृष्टिकालमै स्थूल शरीर प्राप्त होनेके कारण ज्ञानका विकास 
होता है. । बस, यही ज्ञानका सङ्कोच और विकास जीवके 
सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाके कारण हैं । अर्थात्‌ संकुचित 
ज्ञानवान्‌ होना सूक्ष्मावस्था और विकसित ज्ञानवान्‌ होना 
स्थूलावस्था है । इन्दी दो अवस्थाओंके कारण जीवोंमे 
उत्पत्ति और विनाशका व्यवहार होता दै । जीव खरूपतः 
नित्य निर्विकार दै । 


जीव-स्वरूप तीन शरीरं और पाँच कोशोसे ढ्का 
रहता है--कारण-शरीर सक्ष्म या लिङ्ग शरीर और स्थूल- 
शरीर तथा अन्नमयकोश) प्राणमयकोश,- मनोमयकोश, 


कल्याण 
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विज्ञानमयकोश, आनन्दमयकोश । मृत्यु होनेपर केवल 
स्थूळ शरीर और अन्नमयकोश नष्ट होता है । प्रल्यकी 
दशामें केवळ कारणशरीर और आनन्दमय कोश रहता है| 

१५-चिदचिदात्मक समस्त प्रपञ्च परब्रह्मके शरीरभूत 
हैं । जेसा कि पाञ्चभौतिक हस्त-पदादियुक्त पिण्ड जीवका 
शरीर है, वैसे ही चेतन और अचेतन परत्रह्मके शरीर है | 
शरीरके भीतर जीवकी सत्तासे जैसे शरीरका धारण होता है, 
वैसे ही चेतन और अचेतन पदार्थोंमें परमात्माकी सत्तासे 
उनका धारण होता है । परब्रह्म सब पदार्थोमें अन्तर्गत रह्‌ 
कर उनका नियमन, धारण आदि करता है । सृष्टि तथा 
प्रलय, दोनों अवस्थाओंमे चित्‌ और अचित्‌ परमात्माका 
शरीर है और परब्रह्म सदेव अन्तर्यामीरूपसे इसमें वर्तमान 
रहते हैं । जीवोंके कर्मानुसार उनका नियमन करते हैं । 
सम्पूर्णं संसार जड ओर चेतनसे विशिष्ट ब्रह्म ही है । 
परमात्मा विश्वरूप हैं । 

१६-उत्पत्ति और नाश अवस्थाविशेषको प्राप्त होना ही 
है । परब्रह्ममें भी सृष्टि और प्रलय दशाओंमें भिन्न-भिन्न 
अवस्थाएँ होती हैं । प्रलय दशामै परब्रह्म सूक्ष्म अवस्थासे' 
युक्त प्रकृति और जीवोंमें अन्तर्यामी रहता है, सृष्टि दशामें 


स्थूल अवस्थासे युक्त प्रकृति और जीवोंमें अन्तर्यामी रहता. 


है । सूक्ष्माबस्थायुक्त जीव और प्रकृति ( चित्‌-अचित्‌ ) के 
आत्मा होना एक अवस्था है और स्थूलावस्थायुक्त जीव 
और प्रकृतिके आत्मा होना एक अन्य अवस्था है। इनमें 
पहली कारणावस्था और दूसरी कार्यावस्था है । जैसा कि एक 
ही मृत्तिका पिण्डावस्थासे युक्त रहती हुई कारण ओर 
घटत्वावस्थासे युक्त होकर कार्य कहलाती है । वैसे ही 
परब्रह्म भी ऊपर कही हुई अवस्थासे युक्त रहनेपर कारण 
और दूसरी अवस्थासे युक्त होकर कार्य होता है | अतएव 
ब्रह्म ही जगतूका कारण है और ब्रह्म ही जगत्‌ है | 
आत्मा और ब्रह्म निविकार हैं। विकार केवल जड 
जगतूर्मे होता है । प्रत्येक क्षण प्रकृति बदलती रहती है | 
पिछली अवस्था पहली अवस्थाका परिणाममात्र है । अविद्यासे 
ढके रहनेके कारण प्रारब्ध या कर्म-संस्कारके अनुसार 
ती कारण, सूक्ष्म और स्थूळ शरीरोमें परिवर्तन होता. 
रहता है । 
१७-स्थूल अवस्थासे युक्त चित्‌ ( जीव ) और अन्त्‌. 
( जड पदार्थप्रकृति ) ये दोनों परनरहके शरीर हैं । इस 
प्रकार शरीर होनेसे ये परब्रह्मके विशेषण हैं, अर्थात्‌ यहाँपर 
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इन दोनों पदार्थोका परत्रह्मके प्रति शरीर होना ही विशेषणत्व 
है । इन दोनों पदार्थोका परब्रझ आत्मा है । अतएव इन 
दोनों विशेषणों ( जीव ओर प्रकृति ) से वह युक्त है; इस 
प्रकार विशेषणोंसे युक्त होना “विशिष्टता भी कही जाती है । 
इस कारणसे परत्रहाको 'चिदचिद्विशिष्ट” कहा जाता है । 
इसका तात्पर्य चित्‌ और अचित्से युक्त होकर रहना ही है, 
अर्थात्‌ चित्‌ ( जीव ) और अचित्‌ ( प्रकृति ) के साथ 
अन्तरात्मा होकर सम्वद्ध रहना ही परब्रह्ममें चिदचिद्वेशिष्ट्य 
है। चित्‌ और अचितूकी दो अवस्था अर्थात्‌ सूक्ष्म और स्थूल- 
का वर्णन ऊपर हो चुका है । इन दोनों अवस्याओंमें वे दोनों 
पदार्थ परत्रह्मके शरीर हें । अतएव परब्रह्म सुष्टि-दशामें 
स्थूलावस्थायुक्त चिदचिद्विशिष्ट ओर प्रलय-दशामें सूक्ष्मावस्था- 
युक्त चिदचिद्विरिषष्ट है । परब्रह्म एक हैं | अतएव यह सिद्ध 
हुआ कि स्थूळावस्थायुक्त चिदचिद्विरिषट ब्रह्म और सूक्ष्मावस्था- 
युक्त चिदचिद्विरिष्ट ब्रह्म, दोनोमें अद्वेत-अमेद है । यही 
“विरिष्टाद्वेतः शब्दका अर्थ है । 

१८-देव, मनुष्य आदि नाना शरीरोंमें रहनेपर भी जैसे 
जीवोपर शरीरगत दोषोंका सम्बन्ध नहीं होता, वैसे ही 
चिदचिदात्मक ( जीव और प्रकृति ) समस्त प्रपद्चोमें परखह्म 
अन्तर्यामी रूपसे रहनेपर भी उनके ( जीव ओर जड ) 
दोषोंसे परब्रह्मका सम्बन्ध नहीं होता, अर्थात्‌ पखह्ममे उनके 
ढुर्गुणों और विकारोंका असर नहीं पहुँचता । 

१९-जीवोंका अनादि अविद्यासे सञ्चित कर्मके सम्बन्धसे 
स्वाभाविक स्वरूप तिरोहित और आच्छादित है । कर्म- 
सम्बन्धसे छुटकारा पानेपर स्वाभाविक स्वरूपका आविर्भाव 
होता है । ऐसा होना प्रकृति-मण्डलसे बाहर जानेपर है । 
प्रकृति-मण्डलसे पार जाकर अप्राकृत परम पदमें पहुँचनेसे ही 
स्वाभाविक स्वरूपका आविर्भाव होगा । तभी परब्रह्मका 
अनुभव होता है । इस प्रकार प्रकृति-मण्डलके पार जाकर, 
अप्राकृत लोकमें पहुँचकर स्वाभाविक स्वरूपका आविर्भाव 
होना और परबह्मका अनुभव प्राप्त करना ही “मोक्ष? है । 

२०-मोक्षकी प्राप्तिका उपाय भक्ति है। भक्तिके दो 
रूप है उपासना” और 'केडुर्य? । तेळकी धाराके समान 
अविच्छिन्न परखह्मका ध्यान किया जाय और वह ध्यान 
अनवरत भावनाके कारण प्रत्यक्षके समान हो जाय तथा 
परन्रह्ममें अत्यन्त प्रीति द्दोनेके कारण भगवान्‌ प्रियतमके 
समान हो जायें) तो वह “उपासना? कही जाती है । भगवान्‌ 
भागवत और आचार्यकी सेवा करना केङ्कयै है । भागवतोंके 
कैडर्यका बड़ा महत्त्व दै । भागवत मगवानकी सजीव मूत्तियाँ 
हैं। भगवानका कैकय प्रेमसे ओर लगनके साथ करना चाहिये-- 
भार समझकर नहीं । भगवानका सर्वश्रेष्ठ रूप मायातीत 





परब्रह्म परमात्मा वेकुण्ठपति श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं । 
भगवान्‌ किसी भी अवस्थामै श्रीदेवीका त्याग नहीं करते । 
वह परब्रह्म हमारी इन्द्रियोंके परे हैं; अतः उनका कैङ्कर्य 
इन्द्रियोंसे ओर शरीरसे नहीं हो सकता । सदैव परमात्माका 
चिन्तन) स्मरण) उनके रूप और गुणोंका अनुसन्धान अपने 
मन-मन्दिरसे वासनाकी गन्द्गीको दूरकर उसमें जगन्माता 
श्रीदेवीके साथ भगवानकी मूर्ति स्थापित करना ही उसका 
कैङ्कर्य है । शरीरसे संसारके सभी कर्म करते हुए मनमें 
भगवानका चिन्तन और ध्यान करते रहना, भगवानके 
चरणोंमें अपने आपको सौंप देना, कर्तव्य-बुद्धिसे भगवानके 
अनुकूल संकल्प और कर्म करना तथा भगवानके प्रतिकूल 
कोई कार्य नहीं करना, ये परब्रह्मके कैङ्कय हैं | भगवानका 
अन्तर्यामीरूप सर्वत्र सभी प्राणियोंमें वर्तमान है | ये असंख्य 
अनन्त ब्रह्माण्ड भगवानके एक चरणमै स्थित हैं, अतः 
भगवान्‌ विराटरूप और विश्वरूप हैं। इससे विश्वकी सेवा, 
दीन-दुखियोंका उपकार, मानव-मात्रका कल्याण, प्राणी- 
मात्रकी मङ्गल-कामना अन्तर्यामी भगवानका केङ्कर्य है । प्रत्येक 
नर-नारीका शरीर परमात्माका मन्दिर है, अतः किसीके साथ 
ईष्या-द्वेष, किसीकी निन्दा, किसीकी बुराई सोचना, किसीके 
जीवनको अपने स्वार्थ और सुख-भोगके लिये पीडित और 
कलुषित बनाना, एकान्त स्थलोमें छिपकर पाप करना--ये 
समी कार्य अन्तर्यामी मगवानकी अवहेलना मात्र हैं । पीडितो- 
की पीड़ा दूर करना; दूसरोंके जीवनको सुखी, समुन्नत 
और पवित्र बनाना; मार्गभ्रष्टोंकी पथ-प्रदर्शन--ये अन्तर्यामी 
भगवानके केङ्कर्य हैं | कर्मयोग और ज्ञानयोग भक्तियोगके 
सहायक हैं । शरणागति और आत्म-समर्पण भक्तियोगके 
पूरक हैं। अपनी शक्ति; समय और धनका अपव्यय एवं 
दुरुपयोग भक्ति-मार्गका बाधक है । प्रतिदिन फलकी कामना 
और कतृत्वाभिमानका त्याग कर वर्णांश्रमोचित नित्य 
नैमित्तिक कमोके अनुष्ठानसे भक्तिकी सिद्धि होती है । उस 
भक्तिसे पर्रह्मकी प्राप्ति अर्थात्‌ मुक्ति होती है । 

२१-समस्त पदार्थोके दो भेद हैं--द्रव्य तथा अद्रव्य । 
द्रव्यके दो भेद हैं--जड तथा अजड । जड वह है जो खयं 
प्रकाशित न होकर दूसरेसे प्रकाशित होता है | अजड 
सयं प्रकाशित है । जडके दो भेद है प्रकृति तथा काळ | _ 
कालके तीन भेद हैं भूत, भविष्य; वर्तमान । प्रकृतिके 
चौबीस भेद है अव्यक्त, महत्त ( बुद्धितत्व ), अहंकार» 
मन; पाँच ज्ञानेन्द्रियॉ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्राएँ और 
पाँच स्थूल भूत । अजडके दो मेद हैं-म्रत्यक्‌ और पराक |: 
पराक्‌ दो प्रकारका है- ज्ञान और नित्य विभूति । प्रत्यकके- 
दो भेद हैं--जीव और ईश्वर । 
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प्रभुसे ! 
हो परम बन्धु तुम पातितोंके तुम दीनोंके रखवाले हो । 
जिसका अपना कोई न रहा तुम उसके निज घरवाले हो ॥ 
जो होकर सब जरसे तिरा जो सबसे हुत्कारा जाकर | 
आता जो शरण तुम्हारी है जो कहीं नहीं आश्रय पाकर ॥ 
तुम उसको, पाप-ताप हरकर हर्षित हो गले लगा लेते । 
तुम उसको अभय दान देकर आति पावन कर अपना लेते ॥ 
तुम सबके सुहृद अहैतुक हो तुम सबके अन्तर्यामी हो। 
तुम सबके नित्य आत्मा हो तुम सवके सच्चे स्वामी हो ॥ 
जो तुमपर है निर्भर करता जो तुमपर न्योछावर होता । 
ब्रह छूट सभी जंजालोंसे है सुखकी नींद सदा सोता ॥ 
हम दीन तुम्हारे द्वार खड़े हम पातित तुम्हारे पाव पड़े । 
हम प्रणित तुम्हारे साथ लडे हम पापी अपनी आन अड़े ॥ 
हम कहाँ जायें ? है कोन यहाँ? जो हमको अपना आश्रय दे | 
है कोन ? कळमुंहों हमको रख कलंकका टीका सिरपर ले? ॥ 


ऐसे तो एक तुम्हीं दीखे जो सबसे हृदय मिलाते हो । 


बीती बातोंको याद न कर जो सबको गोद खिलाते हो ॥ 
करके विश्वास विरदपर जो आज्ञा करके आ जाता है। 
वह चाहे महापातकी हो वह गोद तुम्हारी पाता है॥ 
तुम नहीं उसे "लौटाते हो फिर दुःखालय भवसागर में | 
वह शान्ति सनातन पाता है मिल करके तुम नटनागरमें ॥ 
हम भी करके विश्वास इसी आश्यापर चरण-श्रण आये | 
हम निश्चय तुमको पायेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाये ॥ 


“अकिश्चनः 
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दुःखनाशके अमोघ उपाय 


सभी प्राणी सुख चाहते हैं और वह भी अखण्ड, 
पूर्ण और नित्य सुख चाहते हैं । परंतु मोहबश उसकी 
खोज करते हैं संसारके पदार्थोमे, जो खयं अपूर्ण, 
खण्ड और अनित्य हैं । भगवानने उनको सुखरहित 
और अनित्य अथवा दुःखाल्य और अशाश्वत बतलाया 


है | सो सत्य ही है । जो वस्तु अपूर्ण, खण्ड और 


अनित्य होती है, वह कभी सुख नहीं दे सकती । 


फिर जगतूर्मे जो हम सुख देखते हैं, वह क्या है? 
वह है भ्रान्ति । असलमें तो ।विषयोमें सुख है, 
ऐसी कल्पना ही भ्रम है । भगवानूने भोगोंको दुः खयोनि 
नतलाया है | भगवान्‌ कहते हैं-- 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
( गीता ५ | २२ 
'अर्जुन ! ये जो इनि 
हैं, सब दु:खकी 
अन्तवाले हैं । बुद्विमा' 
नहीं करता ।? 
वस्तुतः जगतूके सुख-दुःख सघ केवळ अनुकूलता 
और प्रतिकूलताको लेकर ही हैं । जहाँ अनुकूछताका बोध 
है, वहाँ सुख है और जहाँ प्रतिकूलताका बोध है, 
हीं दु:ख है । किसी स्थिति, घटना या वस्तुमें सुख- 
दुःख नहीं हैं | एक आदमीकी मृत्यु होती है । उसमें 
जिनका ममत्व है, वे प्रतिकूलताका अनुभव करके रोते 
हैं और जिनकी शत्रुता है, वे अनुकूछताके बोघसे 
हँसते हैं ओर आनन्द मनाते हैं | नारदजीके पूर्वजन्ममें 
'जब वे दासीपुत्र थे और बहुत छोटी उम्रके- केवल 
-पाँच वर्षके--थे, तब उनकी आश्रयभूता एकमात्र माताको 
-साँपने डस लिया । माता मर गयी, इसपर नारदजीको 
दुःख नहीं हुआ । उन्होंने सोचा कि “माता मेरे भजन- 


इन्दरियोंके स्पर्दासे उत्पन्न भोग 
पत्तिके स्थान हैं और आदि- 


पुरुष उन भागाम कमा प्रात 


में एक प्रतिबन्धक थी । भगवानूने बड़ा अनुग्रह किया 
जो माताका देहान्त हो गया ।' बे माताके इकळौते 
पुत्र थे । परन्तु अनुकूलताकी भावनासे वे दुखी नहीं 
हुए । नरसी भक्तके इकलैते और अत्यन्त प्यारे जवान 
पुत्रकी मृत्यु हो गयी । नरसीजीने उसमें अनुकूलताका 
अनुभव किया और दुखी न होकर वे गाने लंगे-- 


' “भलु थयुं भागी जँजाळ । सुखे भजीशु श्रीगोपाळ ।! 


“अच्छा हुआ जंजाळ टूट गया, अब सुखसे श्रीगोपाळजी- 
का भजन करूँगा |? लगभग चाळीस वर्ष पहलेकी बात 
है । कलकत्तेके 'अलीपुर बम केस'में जिसमें श्रीअरविन्द 
तथा उनके भाई श्रीवारीन्द्रकुमार घोष आदि अभियुक्त 
थे । नरेन्द्र गोखामी नामक एक युवक सरकारी गवाह 
बन गया था | उसको जेलमें ही एक दूसरे अभियुक्त 
श्रीकन्हाईलाळ दत्तने मार डाला । कन्हाईलालको फाँसी- 
की सजा. हुई । पर उसको अपने इस कार्यपर इतना 
अधिक सन्तोष और आनन्द था कि फाँसीकी सजा 
सुनायी जाने और फाँसी होनेके बीचके दो-तीन सप्ताह- 
के समयमै ही उसका लगमग अठारह पौंड वजन बढ़ 
गया । कहाँ तो मौतके नामसे खून सूख जाता है, 
कहाँ मृत्युकी तिथि निश्चित हो जानेपर भी खून बढ़ 
गया । गोखामीको मारना पाप था या पुण्य, यह पृथक 
प्रश्न है ] पर कन्हाईछालते अपनी इस मृत्युमें इतनी 
अधिक विलक्षण अनुकूलताका बोध किया और इतना 
अधिक सुखका अनुभव किया कि जिसने उसका 
इतना खून बढ़ा दिया । अतएव किसी घटनामे सुख- 
दुःख नहीं है । वह तो अनुकूलता और प्रतिकूलताके 
भावमें ही है । 

एक ध्यानका अभ्यास करनेवाला साधक कोठरी 
बंद करके बैठता है और कहता है कि “बाहरसे ताला 
लगा दिया जाय | तीन घंटे कोई खोले नहीं ।? वह 
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कल्याण 


[ भाग २५ | 


अपूर्ण, अनित्य, क्षणमङ्कुर, वियोगशील और किसी अन्य 


अंदर बेठकर मनको रोकने और इष्टका ध्यान करनेकी 
कोशिश करता है | यद्यपि नया साधक होनेसे उसका 
मन टिकता नहीं, पर वह इसमें सुखका अनुभव 
करता है | और उसी कोठरीकी बगलके दूसरी कोठरी- 
में एक आदमीको उसकी इच्छाके विरुद्ध बंद कर द्या 
जाता है । वह बड़ा दुखी होता है और कहता है कि 
(तुरंत मुझे बाहर निकाल दिया जाय ।' बंद करनेवालों- 
को वह दुर्वचन कहता है, शाप देता है । दोनोंकी 
बाहरी स्थिति बिल्कुल एक-सी है । दोनों ही एक-सी 
जाह बंद हैं | दोनोंके ही मन चञ्चल हैं । पर एक 
अनुकूलताका बोध करता है, दूसरा प्रतिकूलताका | 
इसीके अनुसार वे दोनों सुख-दुःखका भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
अनुभव करते हैं । 
एक आदमी अपने विपुल धनेरचर्यका स्वेच्छापूर्वक 
त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है और दूसरेका धन 
छीनकर उसे वैरी लोग घरसे निकाल देते हैं । दोनों 
समान धनहीन हैं । पर पहला प्रसन्न है, दूसरा दुखी 
है । इसका कारण वही अनुकूलता-प्रतिकूलताका बोध 
है | इससे सिद्ध है कि यहाँके सुख-दुःख अनुकूल- 
प्रतिकूलभावमे ही हें | एक भूखा आदमी है, बढिया- 
बढ़िया भोजन-पदार्थ बने हैं, वह खानेको लालायित है । 
खाने बैठता है, बड़ा खाद, बड़ा सुख मिलता है । 
भर पेट खा लिया, खूब अघा गया । अब वही पदार्थ 
यदि कोई उसे जबरदस्ती खिलाना चाहता है तो उसे 
गुस्सा आ जाता है । वह उद्विग्न हो जाता है | पहले 
अनुकूलभाव था, तब सुख मिला । प्रतिकूल होते ही 
दुःख हो गया । अतः सुख-दु:ख वस्तुमें नहीं हैं । 


यह भी निश्चित है कि यहाँकी प्रत्येक अनुकूळता 
अनेकों प्रकारकी प्रतिकूछताओंको साथ लेकर आती है । 
एक अभावकी पूर्ति दसों नये अभावोंकी उत्पत्ति करने- 
वाली होती है । यहाँकी वस्तुमात्र ही- स्थितिमात्र ही 





वस्तु या स्थितिसे निम्न स्तरकी है । जहाँ यह परिखिति 
है वहाँ प्रतिकूलता रहेगी ही; और प्रतिकूलता रहेगी 
तो दुःख भी रहेगा ही । अतः कोई यह चाहे कि मै 


रिस्थि (NEN 


जगतूमें सारी परिस्थितियोंको सदा अपने अनुकूल बना | 


लगा और परम सुखी हो जाऊँगा तो यह स्था 
असम्भव है । ऐसा कभी हो ही नहीं सकता । विचाखे 
द्वारा प्रत्येक प्रतिकूळताको उपयुक्त नारदजी और 
नरसीजीकी भाँति अनुकूलतामें परिणत कर लेना पड़ेगा, 
तभी सुख होगा । और ऐसा करना मनुष्यके अपने 
हाथकी बात है । स्वरूपतः बाह्य परिस्थितिको बदल 
देना तो बहुत ही कठिन है, निश्चित प्रारब्ध होने 
तो असम्मव-सा ही है; परंतु विचारके द्वारा दुःखको 


सुखरूपमें परिणत करके सुखी हो जाना सहज है ओर. 
अपने अधिकारमें है । इसके कई तरीके हैं, जो सभी 


सत्यके खरूप हैं । 


१. वेदान्तकी इष्टिसे जगत्‌ खम्नवत्‌ है । मायासे 


ही यह सत्य भास रहा है । गीतामें भगवानूने कहा है- 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 


(१५ | है ) 


“इसका खरूप जैसा दीखता है वैसा मिळता नहीं 
और इसका न आदि है, न अन्त है और न इसवी, 
अच्छी तरहसे स्थिति ही है ।' सिनेमा देख रहे हैं। 
नाना प्रकारके दृश्य दिखलायी दे रहे हैं | आवार् 
सुनायी पड रही है । परंतु कोई चाहे कि इन देवी 
हुई वस्तुओंको पर्देके पास जाकर मैं ळे दँ तो उगे 
सवथा निराश होना पड़ता है । वहाँ सिवा सादे 3 
और कुछ है ही नहीं । अथवा जैसे खप्नकी सर्थि 
पदार्थ और वहाँकी घटनाएँ जागनेपर नहीं मिलती, १ 
जबतक खप्न है, तबतक यह पता नहीं लगता कि 7 







संख्या ९ | 





दुःखनाशके अमोध उपाय 
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खप्नकी सृष्टि कब्से बनी है और यह कबतक रहेगी । 
वहाँ तो यह नित्य ही माळूम होती हैं | पर सचमुच 
उसकी वहाँ कुछ भी प्रतिष्ठा--स्थिति नहीं है । खप्न 
टूठा कि कुछ नहीं । अतएव जगतूके समस्त सुख-दुःख 
खप्नकी सृष्टिके सुख-दुःखोंकी भाँति असत्‌ हैं, जागने- 
पर जेसे खप्नके देखे हुए पदार्थोंकी सत्ता नहीं रहती, 
वेसे ही इनकी भी सत्ता नहीं है, इसलिये इन घटनाओं- 
को लेकर सुखी-दुखी होना मूर्खता है । एक ही अखण्ड 
परिपूर्ण परमात्मसत्ता है, वह नित्य सत्य सचिदानन्द- 
घन है | उसमें न जन्म है न मृत्यु न सुख है न 
दुःख, न लाभ है न हानि | वह सदा सम, एकरस 
और कूटस्थ है । इस प्रकारके विचारसे ढुःखका नाश 
हो जाता है । संसारकी स्थिति कुछ भी हो इस 
प्रकारके निश्चयवाले पुरुषको सुख-दुःख कभी नहीं 
होता | श्रीगीतामें कहा है-- 
यं लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(६।२२) 
“जिस लाभको प्राप्त करके उससे अधिक कोई दूसरा 
लाभ नहीं मानता और जिसमें स्थित होकर वह बड़े 
भारी ढुःखसे भी विचलित नहीँ होता ।? 


वह निरतिशय आत्यन्तिक आनन्दका अनुभव करता 
है | आनन्दरूप ही हो जाता है । फिर उसके लिये 
दुःख रहता ही नहीं । 


ऐसी स्थिति न हो, तबतक विचारपूर्वक ऐसी 
धारणा करे । इस धारणासे ही दुःखका नाश हो 
जाता है । 

२. जगतुमें जीवोंके लिये फलरूपसे जो कुछ भी 
प्रात होता है, सब सर्वशक्तिमान्‌ परमसुह्ृद्‌ भगवानके 
नियन्त्रणमें और उनके विधानसे होता है । मङ्गलमय 
प्रभुका प्रत्येक विधान मङ्गलमय है । देखनेमें चाहे 


कितना ही भयङ्कर हो, पर वास्तवमें वह कल्याणमय ही 
है । निपुण डाक्टर जहरीले फोड़ेका ऑपरेशन करते 
हैं । हुरियोंसे अङ्गको काटते हैं । दर्द भी होता है । 
पर डाक्टर यह क्रूर कार्य करते हैं रोगीके मङ्गछके लिये। 
तथा रोगी यदि विश्वासी और समझदार है तो वह 
इस निष्ठुर पीडादायक कममें भी डाक्टरको दया मानकर 
प्रसन्न होता है और उसका कृतज्ञ होता है । इसी 
प्रकार हमारे परमसुहृद्‌ मङ्गलमय भगवान्‌ भी कभी- 
कभी हमारे मङ्गलके लिये ऑपरेशन किया करते हैं । 
इस बातपर हमें विश्वास हो जाय तो फिर दुःख रहेगा 
ही नहीं । छोटे बच्चेको मा रगङ्रगड़कर नहलाती है, 
बच्चा रोता है, पर मा उसके शरीरका मेल उतारकर 
उसे खच्छ, पवित्र, निर्मल बनाकर नया कपड़े पहनाने 
और सजानेके लिये ही यह आयोजन करती है । इसी 
प्रकार भगवान्‌ भी हमें निर्मल और पवित्र बनानेके 
लिये पापोंका फल--कष्ट भुगताया करते हैं । 
इसमें भी उनका वात्सल्य और कारुण्य भरा रहता है । 
इस दृष्टिसे यदि हम विसवासपूर्वक विचार करें तो फिर 
दुःख नामक कोई वस्तु नहीं रह जाती और हम हर- 
हाळतमें भगवानूके मङ्गळविधानका दर्शन करके भगवान 
के मङ्गलमय करकमलका स्पशे पाकर आनन्दसुग्ध रद्द 


सकते हैं । 


३. जगतमें वास्तवमै दो ही तत्त्व हैं--भगवान्‌ 
और भगवानूकी लीला । 'जो कुछ है, सब 
भगवान्‌ हैं» और “जो कुछ हो रहा है, सब भगवानको 
ढीला हो रही है ॥ एवं ठीलामय और लीलाम वैसे ही 
अभेद है जैसे अग्नि और उसकी दाहिका रक्तिम । 
अथवा सूर्य और सूर्यके प्रकाशमें | अतः हमारे साथ 
जो कुछ हो रहा है, सब हमारे प्रियतम भगवानकी 
लीला ही हो रही है । इस लीलाका संस्पशे वस्तुतः 


ळीलामय भगवानका ही संस्पर्श है । विस्वासपूर्वक इस 








प्रकारका भाव हो जानेपर दुःखका सर्वथा अभाव हो 
जाता है | क्षणक्षणमें प्रत्येक सुख-दुःखसंज्ञक भोगोंमें 
लीलाविहारी भगवानूका मङ्गलमय स्पर्श प्राप्त होता 
रहता है, जिससे नित्य नव-नव आनन्दरसकी धारा 
बहती रहती है । 

ये तीनों ही बातें सिद्धान्ततः सत्य हैं | जगत्‌ 
खप्नवत्‌ है--केवल ब्रह्म ही व्याप्त है । जगत्में सब 
कुछ मङ्गलमय भगवानूके मङ्गल विधानसे मङ्गल ही हो 
रहा है और जगतूमें भगवान्‌ ही अपने आपसे आप ही 


खेळ रहे हैं । तीनोंका ही तात्विक खरूप एकह 


| यह वस्तुतः सत्यको सत्यमे देखना है, जो मानव 
जीवनका परम कतेव्य 
या पूर्ण सुखरूप मोक्ष है 


है | इसीका फल भगवि. 
| 


इस प्रकार अशेष दु:खांसे छूटकर मनुष्य भगवत्कृपा.. 


से अपनी इसी आयुमें अखण्ड और पूर्ण सुखक् 


प्राप्ति कर सकता है । इच्छा, विश्वास और तत्परता 
होनी चाहिये । 


हनुमानप्रसाद पोद्दार 


— $ 


हृदय-बोध 


[ समर्थ स्वामी श्रीरामदासजीके “मनांचे ,छोकःका अनुवाद ] 


( अनुवादक--डा० पं० श्रीबळदेवप्रसादजी मिश्र, एस्‌० ए० ) 
( गताङ्कसे आगे ) 


न पर्या है देह या तत्त्वज्ञान 
न पर्या है नाद-संगीत-मान। 
न मख योग तप त्यागा पर्याप्त होगा 
पराशान्ति सत्संग ही दे सकेगा ॥१५३॥ 


महावाक्य या पञ्चतत्वादिमान 
बताते है सज्जन कि हो आत्म-ज्ञान । 
बताये हुए वृक्षमे क्या घरा है 
परम लक्ष्य तो दूजका चन्द्रमा हे ॥१५४॥ 


जो जगमे न दिखता उसे शोध देखो 
वहीं वह दिखेगा जहाँ बोध देखो । 
पकड़ने गये पर नहीं हाथ आया 
मगर सब कहीं है बही तो समाया ॥ १५५॥ 


कहे “मैने जाना! न वह जान पाया 
अतर्की पै चलती कहाँ तरक माया ? 
अहस्मन्य लख कर भी है लख न पाते 
जो ळखते हैं उसको अलग रख न पाते ॥१५६॥ 


१ 


विपुळ शास्त्र-विस्तार सीमा नहीं है 
नहीं एक निश्चय किसीका कहीं दै । 
पड़े शास्त्रमे तो है मति श्रान्त होती 
मगर ज्ञान होते ही गति शान्त होती ॥१५७॥ 


श्रुति न्याय मीमांसका तर्कशास्त्र 
स्मृती वेद वेदान्त आदिक विचित्र । 
हुए मौन, कर नेति नेतीति गान 
अतः चित्त ! तू छोड़ ज्ञानाभिमान ॥ १५८ 


अहंताकी मक्खीको जिसने है खाया 
उसे भोजनांपर कहाँ चाव आया ? 
अहभावको जो न मनसे तजेगा 
उसे श्ानका अन्न कैसे पचेगा ? ॥१५९॥ 


न तू वाद कर, वह बड़ा खेदकारी 
न तू भेदमे जा, कि वह है विकारी । 
बृथा रे हृदय ! सीख तू दे रहा है 
अहंभाव यदि पूण तुझमे भरा है ॥१६०॥ 


>> ES, 
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७. ~ > 
अहंतासे सद्ज्ञान होता विमुख हे 
अहंता गई तो तुझे खुख-ही-खुख 

क ० ७, >. ~ 
स्वयं देख, केसा अहंताका रुख है ॥१६१॥ 


रीति 


NS 


विवेकी अहंतामे तजता 

बना श्रेष्ठ जगमे दिखाकर अनीति । 
स्व-पाखण्डका किन्तु रहता है ज्ञान 
प्रमाणोंको लख, त्याग देहाभिमान ॥ १६२॥ 


अहंता रही तो सदा दुख-ही-दुख है 
ही 


g ny 


Yr 


ख-देहात्मथी पर जिसे ध्यान होगा 
अतीतात्मका क्या उसे ज्ञान होगा । 
जो है देहघी आत्मधी उसको कीजै 
सदा संत सत्संगमें चित्त दीजे ॥१६३॥ 


हृद्य ! सवे कल्पित विषय त्याग दो तुम 
जो है देव निर्गुण उसे जान लो तुम । 
ज्ञो कल्पित है वह कल्पना दूर कीजे 
सदा संत सत्खंगमे चित्त दीजै ॥१६४॥ 


स्देह-प्रपश्चादि-चिन्ता करोगे 
तो लोभी रहोगे, जिओगे, सरोगे । 
हरी भजके क्यों सुक्ति-कान्ता न लीजै 
सदा, खंत सत्संगमे चित्त दीजे ॥१६५॥ 


अहंकार-विस्तारसे देह-दारा 
तथा पुत्र मित्रादिम स्नेह सारा । 
अतः श्रान्त चिन्ता सकल दूर कीजै 
सदा संत सत्संगमै चित्त दीजे ॥१६६॥ 


जो शाइवत है उसपर ही निश्चय जमाओ 
कहे दास, सन्देह अपना हटाओ। 
हृद्य ! हर घड़ी अपनी साथक ही कीजे 
सदा संत सत्संगमे चित्त दीजे ॥१९७॥ 


वही संत है संतकी वृत्ति जिसमें 
दुराशा भरी दीनता है न जिसमे । 
उपाधि खदेहात्मघी है बढ़ाती 
न सञ्जनको वह किन्तु है बाँध पाती ॥१६८॥ 


अनन्त प्रभू, संतसे जान लीजे 
अहंकार-विस्तारको दूर कीजे। 
जो निुंण है, गुण विन उसे खूब व्याओ 
न देहात्मधी पर कभी ध्यान लाओ ॥१६९॥ 


तजो देहकी बुद्धि सद्श्षानसे तुम 
विवेकी ! लो सदूवस्तु सम्मानसे तुम । 
चिदाकारता न खतः ही उदित है 
अतः उसके हित यल्ल करना उचित है ॥१७०॥ 


असल सार जो तत्त्व, वह गुप्त-सा है 
हगांसे तो, बस, दृश्य ही भासता है । 
निराभास निगुण गहा है न जाता 
अहंताके गुणसे न वह दीख पाता ॥१७१॥ 


विषयमें स्फुरे कल्पना, वह अविद्या; 
स्फुरण ब्रह्ममें हो; सो माया सुविद्या । 
उभय रूप यो कल्पना है कहाती 
हुआ ज्ञान तो आपमें वह समाती ॥१७२॥ 


चिदाकाश पर ग्रह अहंकार-राहु 
सभी हाँक कर बन रहा ऊध्वेबाहु । 
जिधर देखो अशानका अन्धकार 
तू होगा विवेकी तो होगा उवार ॥१७३॥ 


न वह चक्षुसे लक्ष्य है पूण लक्ष्य 
न वह भवसे भक्षित न रक्षितसे रक्ष्य । 
क्षयातीत अक्षय्य मोक्षःप्रदाता 
द्यादक्ष साक्षी स्वजन-पक्षपाता ॥१७४॥ 


लिखी विधिने है भाग्य-लिपि सबके सिरपर 
लिखे किन्तु विधि-भालपर किसने अक्षर ? 
प्रझयमे जगतको तो हरने जलाया 
मगर किसने उनको जलाकर उड़ाया ? ॥ १७५॥ 


हुए सुय बारह, हुए रुद्र ग्यारह; 
इण इन्द्र कितने, कोई क्या सका कह ? 
मगर ढूँढ़ना देवगणमें वृथा है 
परम इशका क्या वहाँ कुछ पता है १ ॥१७६॥ 
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न वह टूटता है न वह फूटता हे 
न चल ढलकी उसमे कभी दीनता हे । 
पकड़मे न आया न आँखो दिखाया 
वो सब है न फिर भी अहंताने पाया ॥१७७॥ 


जिसे मान लो देव वह पूज्य होता 
मगर किसने सच्चे प्रभूको बिलोका ? 
असंख्यात ही देव हैं विद्यमान 
जहाँ जिसकी भक्ती वही श्रेष्ठ जान ॥१७८॥ 


त्रिलोकी त्रिदेवोको जिसने रचा है 
न उस परपिताको कोई पूछता है । 
यहाँ श्रेष्ठ होकर यहीं वह छिपा है 
गुरुके विना क्या कभी वह दिखा है? ॥१७९॥ 


गुरूनामधारी करोड़ो यहाँ हैं 
लिये मंत्र तंत्रावळी शक्तियाँ हें । 
चपल चित्त वाचाळ चेटक-विधाता 
सदा ब्य्थे हें रे ! न वे मुक्तिदाता ॥१८०॥ 


न ठग हो, न हो चेटकी चित्त-चाळक 
न निन्द्क हो, या मत्सरी भक्ति-घाळक । 
न उन्मत्त हो, या व्यसनपूर्ण कच्चा 
जो है पूणे ज्ञानी वही साघु सच्चा ॥१८१॥ 


कहै जीभ “नाही” हृदय किन्तु चाहे 
क्रियाहीन वह व्यर्थ वाचालता है। 
कहे मुखसे जो वह ही करके दिखाता 
समझ को कि ऐसा ही सहुरु कहाता ॥१८२॥ 


मिले भक्त शानी, विवेकी, विरागी 
कृपाल, मनस्वी, क्षमावन्त, योगी । 
प्रभू, दक्ष, व्युत्पन्न, चातुयेवान 
तभी तू हृदयका समाधान जान ॥१८३॥ 


न कुछ था, हुआ वह; न था, आ गया वह; 
सुजन संगसे प्रेष्ठला भा गया वह। 
अनिवीच्य जो, वाच्य-सा है गया बन 
उसी प्रभु अनन्तेशको तुम भजो मन ! ॥१८४॥ 


स-आदर रहो राम-छबिमे 'निमञ्च 
भयातीत निश्चित स्वरूपाभिलञ्च । 
२ 


जगत्‌मे नहीं दीख पड़ता कहा हैं | 
मगर ऐक्य हो तो अलग वह नहीं है ॥ १८५॥ 


सदा राम तो पास ही हैं तुम्हारे 
करो सत्यका शोध यदि चित्त प्यारे ! 
अखंडित है रघुराजका तुझसे योग 
हृदय ! हो सका यदि अहंता-वियोग ॥१८६॥ 


यथा पिण्ड, ब्रह्माण्डमे भी तथा हैं; 
खरूपस्थको, पर, न भूत-व्यथा है। 
जो चाहो तो आभास तुम देख लागे 
अंगी रहो तो सुखी सत्य होगे ॥ १८७॥ 


अहंपाशको त्रान-केंचीसे काड 
विदेही ! गहो सुक्तिंकी मंजु बाट । 
~ ~ ट्र दोगे 
विरत होके यदि निद्यको त्याग दोगे 
असंगी रहो तो सुखी सत्य होगे ॥१८८॥ | 


उसे देख, जो स्वृष्टिका है विधाता 
जिसे जीव लख मुक्ति तत्काल पाता । 
अगुणके लिये यदि गुणौको गहोगे 
असंगी रहो तो सुखी सत्य होगे ॥१८९॥ 


न वह कार्यकती न वह सृष्टिभतो 
परात्पर विवर्तोसि निलिंत्त रहता । 
अकल्पितकी जो कल्पनाएँ गहोगे 
असंगी रहो तो सुखी सत्य होगे ॥१९०॥ 


सदेहात्मघीको नही जो हटाता | 
न कल्पान्तमे भी है वह शान पाता । 
अहंतासे परत्र केसे मिलेगा 
रहे शून्य अज्ञान तो क्यों हटेगा ॥१९१॥ 


| 
| 
| 


न मनमे समाता, न चंचळ कहाता 
है अद्वय, सदा ध्यान उस परपिताका । 
नहीं ओर दृष्टान्त वेसा कहीं है 
वहाँ संग निःसंग दोनों नहीं हैं ॥ | 
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नहीं ज्ञान अज्ञान उस देवतामे 
सकी कह न आगम निगमकी किताबें । 
कहो ठश्याइशयाँका साक्षी ही उसको 
कहा नेति “नेतीति वेदोंने जिसको ॥१९३॥ 


बसा जो हृदयमें, वो है देव केसा ? 
सुआद्रले साधकने पूछा जो ऐसा । 
'छुटी देह तो देव रहता कहाँ हे? 
पुनर्वास अपना वो गहता कहाँ है” ॥१९४॥ 


कहा शुरुने 'हृदयस्थ वह देव ऐसा 
परात्पर ये आकाश व्यापक हे जेसा। 
सदा स्थिर हे वह देव, आता न जाता 
न उसके बिना, स्थल कहीं लक्ष्य आता! ॥ १९५॥ 


परम रेणुके अणु जो भ्रमते कहीं हैं 
बिना रामके, स्पष्ट वे भी नहीं हैं। 
उसे लख सभी हैं वही रूप पाते 
वहाँ लक्ष्य दुलंक्ष्य सब है समाते ॥१९६॥ 


गगन तुल्य है रूप राघवका भाया 
धरो ध्यान तो टूट जायेगी माया। 
जिसे देख देहात्मधी फिर न आती 
सुछबि-लालसा है न उरमें समाती ॥१९७॥ 


“सभी खष्टिमे नभ सहश व्याप्त हैं वे? 
न श्रीरामके हेतु उपमा ये सोहे। 
विदित है कि अव्यय है जिसका खभाव 
वहाँ व्याप्य व्यापकका फिर कया सुझाव ॥ १९८॥ 


पुरातन सुविस्तीणे जो है अनूप 
वहाँ तक-सम्पकका कोन रूप | 
यदपि गूढ़ हैं पर सुलभ, होके आये 
वो अद्वय, गुरूकी पाने लखाये ॥१९९॥ 
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हुआ ज्ञान तो छवि पड़ी वह दिखाई 
जहाँ सव साक्षी अवस्था समाई । 
हुआ मन भौ उन्मन, हुई कुण्ठ वाणी 
वही राम सवंग हैं रे चित्त ध्यानी ॥२००॥ 


हुआ ज्ञान तो कौन दूजा दिखेगा 

हृदयमे कहाँ द्वेत फिर आ बसेगा ? 

बहुत दिनमे निजसे इई भेंट ज्यों ही 
देहीके टूटे सकल बन्ध त्यां ही ॥२०१॥ 


हृदय ! तुझको वह गोप्य यदि मिल भी जाये 
प्रयल्लोमे अन्तर न कुछ होने पाये। 
न खो वेद वाक्याँमे विवास को तू 
सदा संत-सत्संग कर, धन्य हो तू ॥२०२॥ 


हृदय ! जगके संसर्गको छोड़ दे रे 
सुआद्रसे सञ्जनका सत्संग ले रे । _ 
तभी होगा तू कर महादुःख भग्न 
विना साधनोके भी, सन्मागं लग्न ॥२०३॥ 


यही संग है जो जगत्‌ संग तोड़े 
यही संग है मोक्ष तत्काल जोड़े । ' 
यही संग साधकका है सिद्विदाता 
इसी संगसे द्वैत रहने न पाता ॥२०४॥ 


मनस्छोक सुननेसे हैं दोष जाते . 

हैं मतिमंद भी खाधना-योग्य होते । 

बनेंगे विरति-ज्ञान-सामध्यं-योगी 

कहे दास, विश्वाससे मुक्ति-भोगी ॥२०५॥: 


मनस्छोक जो रच गये श्री समरथ - 
किया मिश्रने तुल्य छन्दोमे अ्थ। 75 
स्व-अनुवाद-संशुद्धि ही के बहाने | 
दिया जोर नारायणम्रेरणाने ॥ 


( सम्पूर्ण ) 


संस्कृतियोंकी जननी 
( लेखक-श्रीसुदशेनसिंहजी ) 


[ गताङ्कसे आगे ] 


मनुस्मृतिमै ब्राह्मणसे उत्पन्न प्रतिलोम व्रात्य ( म्लेच्छ ) 
जातियोंका वर्णन करते हुए कहा गया है 

चात्यस्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः । 

आवत्न्यवाटधानौ च पुष्पधः शैख एव च॥ 


यह “शैख? या “शेष? जाति अब भी अरब देशमै ब्राह्मणोंके 
समान ही सम्मान पाती है । अखमें अब भी एक हिंदू-जाति 
रहती है । इन लोगोंमें अबतक बहुत-से आचार हिंदुओं -जैसे 
हैं। इनके स्थानको “काफिरस्तान' कहा जाता है । बगदाद 
बसरा, मेसोपोटामियामें हिंदुओंके प्राचीन चिह्न अब भी 
पाये जाते हैं । कुरानको देखनेसे पता लगता है कि हजरत 
मुहम्मद साहबके पूर्व वहाँ मूतिपूजाका खूब प्रचार था । 
काबादरीफका आकार ठीक-ठीक शिवलिङ्गका है । “शुबरात? 
के सम्बन्धकी मुसल्मानोंकी धारणा बतलाती है कि वह 
शिवरात्रिका ही एक रूप है । ईदके चन्द्रमाका जो इस्लाममें 
महत्त्व है; वह हिंदुओंके गुक्कपक्षकी द्वितीयाके चन्द्रमाकी 
महत्ताका रूपान्तरमात्र है । रोजापर ध्यान दें तो पता लगेगा 
कि यह चान्द्रायण-ब्रतका सरल संस्करण है । 


अथर्ववेदकी पेप्पलाद शाखा ही पारसीधर्मकी मूल है, 
यह वैदिक साहित्यके अन्वेषक मानते हैं । गोपथत्राह्मणके 
१ । १९ मन्त्रके अनुसार “शन्नो देवी" ` `? इस मन्त्रसे अथवे- 
वेद पढ़ना चाहिये । यही बात पारसीक धर्मग्रन्थ “होमयस्त? 
के १ २४ में कही गयी है । इसी पारसीधर्मकी परम्परामें 
यहूदी) ईसाई और इस्लाम-ध्म दै । अतएव सांस्कृतिक 
चिह्न किसी-नःकिसी रूपमे इन घर्मोमें आये ही हैं । 

भारतमै मद्रासमे पाण्ड्य तथा चोळ प्रदेश हें । इन 
प्रदेशमे पहले भारतीय व्यापारी रहते थे ओर समुद्रमारासे 
दूर-दूरतक व्यापार करते थे | इन बेश्योमें लोग बहुत लोभी 
थे, वे जब लोमके कारण जातिबहिष्कृत हुए, तब उन्होंने 
भूमध्यसागरे किनारे जाकर अपने देश बसा लिये । पाण्ड्यके 
बणिक्‌ या पणिक्‌ लोगोंका देश फिनिशिया कहलाया और 


चोलवोलोका चास्डिया । बेविछोनियावालोंके बायुदेबताका . 


नाम आज भी “मदु? है और यह. “मरुत्‌? का ही अपभ्रंश 
` ३। संस्कृतका वजनके अर्थमें “मना! शब्द फिनीशियामे 
“नह” कहलाता है । इसी प्रकार संस्कृतका 'क्रमेळक? 
( ङँट ) भी अंग्रेजीमे 'केमल” और फारसीमें “जिमल? हो 


गया । उँट अरबका प्राणी है या अफ्रिकाका, परंतु उसका 
आदिनाम भारतीय होना यही सूचित करता है कि इस 
प्राणीको जिन मनुष्याने पहले पाया, वे भारतीय ही थे। 
भाषाकी दृष्टिसे संस्कृत और चाल्डियनके बहुत शब्द मिलते 
हैं, पर यह भाषा-विवेचनका विषय होगा । 

यहूदियोंका मूल देश जुडिया है। बाइबिलमें लिखा है कि 


,पश्चिममे आनेवालोंकी भाषा एक ही थी और वे सब पूर्वसे 


आये थे | पोकाकसाहब अपने “इंडिया इन ग्रीस” में कहते हैं 
त्युडा जाति भारतकी यढुवंशी क्षत्रिय जाति ही है ।!% 
यहूदियोंका “यहोबा” शब्द संस्कृतके “यह? शब्दसे ही बना 
है । मेदिनीकोषके अनुसार “जु? शब्दका एक अर्थ यवन 
है । यहूदी अपनेको “जु? ही कहते हं । महाराज सगरको 
आज्ञासे यवनोंने जो पल्ली ( नगर ) बसाया? वही पछीस्थान 
कालान्तरमै पेळेस्टाइन---फिलस्तीन कहछाने लगा । ए० 
बेरीडेल कीथ साहबका कहना है--“विशेष ध्यान देने योग्य 
शब्द “सूरिआस? है । यह सूर्यके अर्थमें बोला जाता है शा 
“सूर्याः का विसर्ग “स? होकर इस रूपमै आया है। 
बेबिलोनियाके पुराने शब्दकोषमें “सिंधुःनामक पतले मलमलका 
नाम है । इस देशकी भाषामै (सिंधु) शब्दका कोई अर्थ नहीं 
होता । यही सिंधु? बाइबिलमें “सेडिन? ग्रीकमें 'सिंडम 
और अंग्रेजीमें “साटिन? हो गया है । र 
. असीरियाके प्राचीन राजाओंके नाम सुवरदत्त, जगद त्त; 
सुवन्थि आदि बतलाते हैं कि उनका सम्बन्ध भारतसे था । 
भारतीय इन्हें असुर कहते थे और ये भी अपने नामके साथ 
“असुर? लगाते थे । मेसोपोटामियामे एक प्राचीन राजाका 
नाम “दसरथ? था । उसकी बहिन मिले ब्याही गयी थी | 
मितानियोँके दूसरे राजाका नाम “हरि? था । मेसोपोटामियामे 
ल... 





+ The tribe of Yudah is, in fact, 


the very 
Yadu of which 


a considerable notice has been 

taken in my previous remarks. ( [ndiz if Greed: 

9. 22. ) 

Ho noteworthy is Surias, since it 78 

प ned 38 meaning the Sun. ( Dr. Bhandarker 

प eo Essays, ( The Early History १ न 
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जो प्राचीन खँडहरोसे खोदनेपर इटे निकली हैं, इन ईंटोमै 
“सिताई? तथा 'हिदाई' राजाओंका सन्धिपत्र है । उसमें फ्रित्र, 
वरुण, इन्द्र, नासत्य आदि देवताओंके नाम हैं | इस प्रकार 
एशिया माइनरके सभी देश प्राचीन निर्वासित हिंदुओंकी ही 
बस्तियाँ हैं । यूरोपवासी मानते हैं कि वे इन्हीं देशोंसे गये 
हैं, अतः उनके सम्बन्धमै विस्तार करना आवश्यक नहीं है। 

यूरोपके लोगोंने इधर प्रबल प्रचार किया है कि वे आर्य 
हैं । इसी धारणापर आर्योकी उत्पत्ति रूस तथा जर्मनीके 
मध्यभागसें बतानेका साहस भी कर लिया गया। क्योंकि 
एक ही मानव-जाति समस्त विश्वमै फैली, अतः सभी आर्य 
हैं, इसमें तो कोई बाधा नहीं, परंतु जब आर्य-अनार्य जातिका 
भेद किया जाता है, तब आर्य-जातिका अर्थ होता है सीधे 
मूल आर्यजातिकी परम्परामें |और अनार्य जातिका अर्थ होता 
है आर्यजातिकी दो या अधिक शाखाओंके मेलसे उत्पन्न 
संकर जाति । यूरोपके लोग इस परिभाषाके अनुसार आर्य? 
सिद्ध नहीं होते | वहाँ जो प्राचीन मानव-अस्थि-पंजर मिले 
हैं, वे स्पष्ट ही वर्तमान निवासियोंसे भिन्न हैं । यूरोपके विद्वान्‌ 
मानते हैं कि यूरोपमें पहले जो जाति आयी; वह जंगलीप्राय 
थी । उसके सिर बहुत बड़े थे। उन दीर्घाकार लोगोंको 
पीछे आये कुछ नाटे और छोटे कदके लोगोंने पराजित कर 
दिया । इन विजेताओं और पराजितोंके मिश्रणसे ही वाकी 
वर्तमान जातियाँ बनी हैं । 

एशिया माइनरके लोग आगे जाकर यूरोपर्मे बस गये । 
हम पहले बता आये हैं कि एशिया माइनरमै भारतीय ही 
बसे थे । यूरोपमें मंगोलियासे दूसरी जाति पीछे आयी । उनके 
द्वारा पहले लोग पराजित हुए । क्योंकि चीन बहुत दिनों- 
तक भारतके सम्पर्कमै था, अतः एशिया माइनरालोकी 
अपेक्षा यह मंगोल जाति अधिक सभ्य थी | इसी मंगोल्जातिने 
यूरोपके पहले निवासियोंको पराजित किया । हाम्सवर्थने अपने 
विश्वके इतिहासमै स्वीकार किया है कि स्वेजके पास पहले 
मंगोलियन जाति भी रहती थी । यही जाति यूरोपकी केल्ट 
जातिकी जन्मदात्री है । अफ्रिकाकी जूळू जाति एशिया माइनर- 
- मै पहुँची । मंगोल जाति पीली थी और जूळू काले । इन्हींके 
मेल्से यूरोपकी वर्तमान खेत जातियाँ उत्पन्न हुई हैं । इनका 
प्रारम्भिक निवास आमैनिया ( आर्यमणि ) था; जहसे ये 
यूरोपर्मे फेले । जिस शुद्ध आर्यजातिसे यूरोपके लोगोने 
“शतम्‌? भाषा सीखी॥ वह अब भी यूरोपमे दै । यह वहाँ पीछे 
गयी । रूसी और जर्मन भाषाएँ उस जातिकी भाषासे बनी हैं| 
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यूरोपमें वह जाति “जिप्सी? कहलाती है और वर्तमान हिंदीसे 
मिलती हुई भाषा बोलती है । यूरोपके विद्वानोंने पहले सिद्ध 
करना चाहा था कि यह जाति भारतसे ईसाके बाद वहाँ गयी; 
परंतु अब सिद्ध हो गया है कि ये लोग ईसासे बहुत॑ पूर्वसे 
वहाँ रहते हैं । ये भारतीय ज्योतिषियोंके समान फलित 
बतलाते हैं और घूमते रहते हैं । इंसी जातिने यूरोपमें लोहेको 
ढालनेकी विद्या फेलायी । 
उत्तरी देशोंकों देखें तो नेपालमें जितने ब्राह्मण बसते 
हैं, सब प्रायः कान्यकुन्ज हैं और जितने क्षत्रिय हैं, सब सूर्य- 
वंशी हैं | यहाँ एक तीसरी शाखा मंगोलियन है । खोजसे 
ज्ञात हुआ है कि नैपालके उत्तर-पश्चिम किरातलोग बसते 
थे । ये किरात बलोचिस्तानके किरात तथा वर्तमान भारतीय 
किरातोंकी शाखामेंसे ही थे । धर्मच्युत क्षत्रिय जातियोंमें 
जैसे किरात हैं, वैसे ही चीना भी । मनुस्मृतिमें दोनोंके नाम 
हैं | इन्हीं दोनोंके मेळसे मंगोलियन जाति उत्पन्न हुई । रूसी 
तुर्किस्तानमें अळताई पर्वतपर आर्यसंस्क्तिके भग्नावशेष 
मिले हैं| सीथिया देश भारतसे निर्वासित शकोंने बसाया था | 
यह कहा जा चुका है कि शक राजा नरिष्यन्तके पुत्र थे । 
महाराज सगरने इनको अर्धमुण्डित, तीन शिखाओंवाला बना 
दिया | चीनमें तीन चोटियाँ रखनेकी प्रथा अबतक है | 
चीनदेशके सम्बन्धमें टॉड साहबने अपने इतिहासमें 
लिखा है-'मोगल, तातार और चीनीलोग अपनेको चन्द्र- 
बंशी बतलाते हैं । इनमें तातारलोग अपनेको “अय? का 
वंशज कहते हैं | “अय? पुरूरवाके पुत्र हैं । इन्हीकि वंशमें 
यदुके पौत्र (हयः हुए । चीनीलोग इन्हींको "हू? कहते हैं 
और अपना पूर्वज मानते हैं | चीनी विद्वान्‌ यांगत्साईके एक 


अन्थका पादरी ङ्कर्कने अनुवाद किया है । उसमें लवा है 


अत्यन्त प्राचीन काल्में भारतके मो० लो० ची० राज्यका 
आइ० यू० नामक राजकुमार यून्नन प्रान्तमै आया । इसके 
पुत्रका नाम ती० मोगंगे था । इसके नो पुत्र हुए । इन्हींकी 
सन्तानोँसे चीनी वंशकी बृद्धि हुई । चीनवाले अपने मूळ 
पुरुष “ह्य? की उसत्तिके सम्बन्धमे कहते हैं कि ह्री माताका 
सम्बन्ध एक तारेसे हो गया, इसीसे यकी उत्पत्ति हुई । यह 
कथा बुघ तथा इलाकी कथाका रूपात्तरमात्र है | , 
जापानमें जो जाति है; वह चीनसे वहाँ जाकर बसी है । 
जैसे चीनमें पैतीसी और ओव नदियोंके किनारेकी जातिया 
भारतीय संस्कृत भाषासे मिळती-जुळती भाषा बोलती हैं) वैसे 
ही जापानमें भी 'एन्युः जाति दै, जो मूल जातिका अवशेष 
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है । कुछ लोग जापानी जातिको काकेशस विमागमें रखते हैं। 
दोनों दशामै यह जाति आर्य-जाति है | बर्मा मलाया? हिंद- 
चीन) स्याम ( थाईलेंड ) और पूर्वी दीपसमूहके सम्बन्धमें 
विस्तार करना व्यर्थ है | वहाँ तो नदियों, नगरों, व्यक्तियोंके 
नाम संस्कृतके ही हैं । बालि-द्वीपमें तो हिंदू-धर्म अपने एक 
रूपमें अबतक विद्यमान है। 
दक्षिणी भारतकी द्रविड़ और कोल जातियोंके सम्बन्धमें 
लिखा जा चुका है | उन्हें आदिवासी सिद्ध करनेका प्रयल 
व्यर्थ है । उनकी भाषामें इस देशका कोई नाम नहीं | चन्दन 
और कपूर ये दोनों दक्षिणमें ही होते हैं; पर दक्षिणी जातियों- 
में इनके नाम भी यही हैं | यदि ये जातियाँ. आयासे भिन्न 
होतीं और यहाँकी आदिवासी होतीं तो इनके यहाँकी इन 
वस्तुओके इनकी भाषामें कुछ नाम होते । कम-से-कम ये तो 
अपने पदार्थके लिये संस्कृतके नाम न अपनाते । पहले ,जिन 
घर्मच्युत जातियोंका मनुस्मृति तथा महाभारतके अनुसार 
वर्णन कर आये हें; उन्दीमै आन्ध्र तथा द्रविड़ हैं । इन्हीं 
जातियोंके लोग दक्षिणमे रहते हैं । क्षत्रियोंमे अब भी एक 
“सिंहला? जाति है । इसीके निवाससे “सिंहल” द्वीपका नाम- 
करण हुआ, जो अब सीलोन कहलाने लगा है । 
यूरोप और एशियाके पश्चात्‌ अफ्रिकाका क्रम आता है । 
यहाँ मिख्रदेशा अत्यन्त प्राचीन है । यहाँ सूर्य-मन्द्र मिले हैं 
और पिरामिडोंमें जो लागें मिली हैं, उनमें नील लगी है और 
'इमलीकी लकड़ी काममै आयी है । ये दोनों वस्तुएँ भारतमै 
ही होती हैं । “हिस्टारिकल हिस्ट्री आफ दि वर्ल्ड? में लिखा है, 
“इजिप्टवासी पणिकोंकी शाखा हैं । ये लोग परसियन गल्फ 
होते छाल समुद्रके दक्षिणम पान्त नामक देशसे गये । यह 
“पान्त? देश “पाण्ड्य? है | प्राचीन खोपड़ियोंके मिलानसे भी 
मिल्वासी भारतीय ही ज्ञात होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकोंका मत 
'है । मिखदेशके वहाँकी भाषामै तीन नाम हैं--कमित्‌, हपिश 
मिसन । इनमें कमित्‌) कुभृत्‌ ( काली मिट्टी ) का अपभ्रंश है । 
'यहके वजनसम्बन्धी नाम भारतीय हैं । स्थानोके नाम शिव 
और मेरु हैं । पोकाक साहबका कहना है-“मिखनिवासी 
'अपनेको सर्येवंशी कहते हैं। धर्यकी पूजा करते हैं और मनुको 
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+ Jt seems probable that they came vp from 
ihe Jand of Pant, at the south of red ses, and 
they may ‘have been branch of the Punic race in 
उ migrations from tbe Persian Gulf round by 
स ‘wo the Mediterranean. ( Historical History of 
the world, (०१, 9. 89 ). 
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अपना मूळ पुरुष मानते हैं |? # उनके पुराने ग्रन्थोंसे पता 
लगता है कि वे पुनर्जन्म-सिद्धान्त मानते थे । 





पह्मपुराणमें महर्षि अत्रिके पुत्ररूपमें दत्तात्रेयके जन्मकी 
कथा है | मिस्तके दैवी इतिहासमै यह कथा ज्यों-की-त्यों है । 
मिल्न देशमै “टाय? की उत्पत्ति ठीक दत्तात्रेयक्री उत्पत्ति-कथा 
है । मिखके पेकिन नगरमें 'महाकालम्यौ? नामक एक मन्दिर 
है । वहाँ महाकाल्की मूर्ति है । मन्दिरके एक _भागमें 
मच्छोदरनाथ ( मस्स्येन्द्रनाथ ) की एक मूर्ति है । दूसरे भागमे 
दत्तात्रेयका पादचिह् है । 

व्रात्य क्षत्रियोंकी एक जाति झल्ल शाज्रोंमें वर्णित है | 
यही जाति अफ्रिकामें जाकर “जुळू? हो गयी । ऐतरेय ब्राह्मणमें 
राजा भरतने मष्णार देशमै बड़े-बड़े हाथी दान किये, ऐसी 
वर्णन है । उसमें बहुतसे सुवर्ण दानका भी वर्णन है । अफ्रिका- 
के दक्षिणी रोडेशियामें “मष्णाः एक स्थान है | यह नाम 
वहाँकी भाषाका निश्चय नहीं है। वहाँ पहले बहुत सोना होता 
था । हाथियोंकी बहुलता थी | वहाँके खण्डहर बतलाते हैं 
कि वहाँ एक प्राचीन सभ्य जाति रह चुकी है । अवश्य ही 
इस प्राचीन जातिके पश्चात्‌ ही वहाँ “झल्ल' पहुँचे । आज 
इनकी ही जुळू? जाति अफ्रिकामें है । हट 

“आस्ट्रेलिया! यह नाम आन्त्रालयका अपश्रंशमात्र दै । 
आस्ट्रेलियाके मूलवासियोंक्री भाषा भारतीय द्रविंडो तथा 
कोलोंसे मिलती है । इन लोगोंमें हिंदुओंकी भाँति जातिभेद 
है | ये दूसरी जातिके हाथका छुआ नहीं खाते । ये लोग 
पुनजेन्ममे विश्वास करते हैं । इसके अतिरिक्त जातियोके 
अन्वेषकोने सभी देशोंके मूलपुरुषोंके जो कह्पना-चित्र 
खोजके आधारपर प्रस्तुत किये हैं, उनमें सबके पास धनुष- 
बाण हैं । यह भारतीय शस्त्र विद्वकी प्रत्येक मूळ जातिके पास 
मिलता है । : 

कहा जाता है कि कोलम्बसने अमेरिकाका पता लगाया 

और वहाँका नाम पहले “इंडिया? रख दिया ।  अंग्रेजीमे 
नीळको इंडिगो कहते हैं | नील केवल भारतमै होता है | 


९ १ 
यहीसे सबंत्र जाता था । अतएव लोग इसे इंडिया? ( नीलका 
= याली क ., 


*The reader will not 
renowned City of the Sun, Helispolis, nor ‘Menes 
the first Egyptian King of the race of the ‘Sui, 
the Manu Vaivaswata or patriarch of the Solar 
ह nor पि statue ‘that of the (रत ४८००० 
ज a Was said to salute’ the rising 8४7 
‘( Indic in Greece, p. I78. ) 7, एक 
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देश ) कहने लगे । कोलम्बस निकला था भारतकी खोज 
करने । अवश्य ही उसने भारतके लोगोंके आचार-विचार 
आकृति आदिके सम्वन्धमें यात्रा करनेसे पूर्वं कुछ जाननेका 
प्रय किया होगा | वह जो कुछ भारतके सम्बन्धमें जानता 
था, अमेरिकामै उसका सादृश्य पाकर ही उसे भ्रम हुआ । 
अकारण वह अमेरिकाका नाम “इंडिया? रख केसे सकता था | 

कहा जाता है कि प्राचीन अमेरिकावासी “नागपूजक? थे | 
उनके यहाँ पंखधारी सर्पकी मूर्तियां अबतक हैं । अमेरिकामै 
इन्द्र और गणेशाजीकी पूजा भी होती है । गणेशजीकी आकृति 
वे भारतकी भाति सिर हाथीका और धड़ मनुष्यका बनाते हैं । 
ध्यान रखना चाहिये कि अमेरिकामें हाथी नहीं होते । वहाँके 
मूल निवासी यदि वाहरसे न गये हों तो हाथीकी कल्पना 
उनके लिये शक्य नहीं | उनका रूप-रंग नेपालके लोगोंसे 
मिळता कुछ लाल वर्णके मंगोलियनों-जेसा है । वहाँ मिखकी 
भाँति पिरामिड और सूर्यमन्दिर मिले हैं | ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि अमेरिका और मिखंकी सूर्यमूरतियाँ भारतकी 
एलोरा शुफाकी सूर्यमूर्तिके समान ही हैं । अमेरिकाके मूल 
निवासी भी सूर्यपूजा करते हैं और एक उत्सव मनाते हैं 
'जिसका नाम “राम-सीतव” है | यहाँ भी वेवस्वतमनुके जल- 
'छावनकी कथा प्रचलित है और ये लोग भी अपनेको सूर्यवंशी 
मानते हैं । भारतमै नागपूजा, बंगालियोंमें “नाग? उपाधि 
और आसामकी नागा जाति, इनकी नागपूजाका मूल भी 
बतलाती है | 

संस्कृति-भैदके कारण 

एक ही मानव-जातिसे विश्वकी समस्त जातियोंका विस्तार 
हुआ । एक ही हिंदू-संस्कृतिसे समस्त संस्कृतियोकी उत्पत्ति 
हुई | इतनेपर भी मनुष्योमें बहुत अन्तर है । संस्कृतियोमें 
बहुत अन्तर है । यह अन्तर देश, काल तथा आचारभेदसे 
हुआ है.। ऊपरके वर्णनसे यह स्पष्ट है कि आन्भ्रदेशकी एक 
जाति मिख्न गयी और दूसरी आस्ट्रेलिया | इनमें मिलकी जाति 
गोरी है ओर आस्ट्रेलियाकी काली । इसी प्रकार किरात जाति 
बलोचिस्तान, भारतके जंगलों और चीनकी ओर गयी । क्रमसे 
गोरी, काळी और पीली जातिके रूपमें यह उपलब्ध है । 
रंगोंका यह अन्तर देशकी जल-वायुके कारण हुआ है। एक 
पंजाबी तथा एक बंगाली ब्राह्मणको सम्मुख रखकर देखिये । 
दोनोंके आकार, आचार, भाषा, वेश, खान-पान सबका अन्तर 
स्पष्ट हो जायगा । यद्यपि दोनों गोड़ आझण होंगे । दोनोंकी 
(एक जाति, एक मूलपुरुष और एक ही धर्मग्रन्थ हैं । 


अमेरिकामें गयी अंग्रेज जाति ही है | कुल ४०० वर्ष ही उसे 

वहाँ गये हुए हैं। पर इतने अल्पकाल्में ही अमेरिकनोंकी 
आकृति अंग्रेजोंकी अपेक्षा रेड-इंडियनोंसे अधिक मिळती 
हो गयी है । 


` भारतसे बाहर प्रायः क्षत्रिय जातियौँ ही गर्यी। थोड़ी-सी 
वैश्य जातियाँ गर्यी | ये दोनों जातियां खभावसे उद्योगी थीं। 
क्षत्रिय जातियोने ही यहाँसे निर्वासित होनेपर जंगल काटे 
और बाहर बस गर्यौ । वणिक्‌ जाति वहीं, बसी, जहाँ उसे 
समुद्रीय रत्नों या खनिज द्रव्योंका प्रलोभन ले गया । ब्राह्मण 
भारतसे बाहर बसने नहीं गये | अवश्य ही क्षत्रियों ओर 
वैश्योंके साथ उनके सेवक शूद्र भी गये होंगे। नवीन देशमें 
नवीन परिस्थितिमें ऐसी जातिर्योको बहुत कुछ आचार-परिवर्तन 
आवश्यकतावश करना पड़ा | समाजसे प्रथक्‌ होनेपर समाज- 
बन्धन न होनेसे कुछ प्रमाद आचार बन गये । ब्राह्मणोंके न 
होनेसे क्रियाका--संस्कारका लोप हो गया | प्रकृतिने आकारमें 
परिवर्तन किया और इन बातोंने आचारमें | इस प्रकार ये 
जातियाँ भारतसे सर्वथा भिन्न हो गयीं । उनकी विकृतियांने 
स्वतन्त्र संस्कृतियोंका रूप धारण कर लिया । ऊः 


संस्कृतियोंके भेदके सम्बन्धमें केवळ एक ही बात 
विचारणीय है | मि, अमेरिका, आस्ट्रेियाके मूळ निवासियों- 
को छोड़ दें तो प्रायः विश्वकी दूसरी सब जातियाँ पुनर्जन्ममें 
विश्वास नहीं करतीं | वे अपने मुदोँको जलातीं नहीं । उनमें 
यह विश्वास है कि जीवात्मा प्रळयतक कब्रमें रहता हे । इन 
विश्वासोंका हिंदू-संस्कृतिसे कोई मेल नहीं है। ऐसा क्यों ? 


हम अभी बता आये हैं कि आर्यजाति कई विदेशी जातियो- 
को “असुर” कहते थे और असीरियाके प्राचीन राजाओंके 
नामोंके साथ असुर उपाधि लगी मिळती है । सभी पाश्चात्य 
धर्म पारसीधर्मकी परम्परामें हैं ओर पारसीधर्ममें असुर शब्द 
श्रेष्ठतासूचक है । वेदोमें देव तथा असुर दोनों नाम परमात्मा- 
के लिये आये हैं। पुराने समयमै भारतमै दो वर्ग थे एक 
तो देवताओंके उपासक, देवताओंकी सन्ततिपरम्परामै । और 
दूसरे उसी सन्ततिपरम्परामें होकर भी असुरोंको आदर्श 
माननेवाले । देव और असुर दोनों महर्षि कब्यपके पुत्र है । 
एक उनकी पत्नी अदितिके और दूसरी दितिके । जब 
असुरौंको आदर्श माननेवाळे लोग धर्मच्युत होकर भारतसे 
निर्वासित हुए, तब उन्होने देव' शब्दको तिरस्कृत किया! 
अरबी; फारसी, अंग्रेजीमे सब कहीं (राक्षस/के अथस ही 
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“देव?का वर्णन होता है | इसी प्रकार भारतमै “असुर” तिरस्कृत 

शब्द हो गया | | : 
छान्दोग्य उपनिषदूर्मे आया है कि “असुरोंका यही धर्म 

है | वे अपने शवको अलंकारोसे सजाते हैं। वे समझते हैं; 
ऐसा करनेसे परलोक मिल जायगा ।? उपनिषदोंमें इन्द्र तथा 
विरोचनकी कथा है । दोनों ज्ञानप्राप्तिके लिये खशके पास 
गये | ब्रह्माजीने दोनोंकों अलंकृत होकर अपना प्रतिविम्ब 
जलूमें देखनेकों कहा और बताया कि जो जलमै दीखता है, 
बही आत्मा है । विरोचन इससे सन्तुष्ट होकर लौट आया | 
इन्द्रने बार-बार मनन किया और बार-बार लौटकर प्रश्न 
किया | अन्तमें उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। विरोचनने 


_ लौटकर असुरोंमें देहात्मवादका प्रचार किया । शरीर ही 


आत्मा है। उसकी सेवा, उसे सजाना ही धमे है । मरनेपर 
शरीरको सुरक्षित, युसजित रखना चाहिये । आत्मा उसीमें 
प्रलयतक रहता है । प्रलयके समय उसे सृष्टिकर्ता उठायेंगे । 
तभी उसके कर्मोका निर्णय होगा । इन्हीं सिद्धान्तोंको लेकर 
मिस्रमै पिरामिड बने और शरीर सुरक्षित किये गये | भारतसे जो 
लोग बाहर गये, वे स्वेच्छासे नहीं गये । उन्हें जाना पड़ा ओर 
इसका कारण उनका धर्मके प्रति प्रमाद था। धर्मके प्रति प्रमाद 
शरीरके प्रति आकर्षणसे होता है । वे देहात्मवादके संस्कार 
यहाँसे लेकर गये | जो भी हो, भारतमे ही पहले असुर 


देहात्मवादी थे और इारीरनिष्ठा भी भारतसे ही बाहर गयी, 
यह तो इससे सिद्ध ही है । 


यह बात सत्य नहीं है कि विश्वमै आदिकालसे शवको 
गाड्नेकी प्रथा है । इस प्रथाका प्रसार पारसीधर्म तथा इसकी 
शाखा यहूदी, ईसाई धमें।के कारण हुआ है । “बोगेज कुई? 
के शिलालेखोसे पता लगता है कि रोमनलोग अग्निहोत्र 
करते थे । वे भोजनके पूर्वं अग्निमें अन्न डालकर यज्ञवेदी- 


00 


को प्रणाम करते थे | वहाँ शव-दाह तथा श्राद्ध भी होता था। 


विदेशियाका भारतीय जातियाँम मिश्रण 

आज कहा जाता है कि भारतमै शक, हूण प्रभ्ति 
जातियाँ बाहरसे आयीं और यहींके लोगोमै मिल गयीं । यह 
बात इतिहाससिद्ध है | महाराज पाण्डुकी छोटी रानीका नाम माद्री 
था। ये मद्रदेशकी थीं । मद्रराज दाल्यसे उनके देशके आचारकी 
जो निन्दा कर्णने की । वह देखनेसे पता लगता है कि यह जाति 
भारतीय आर्यपरम्परासे दूर हो चुकी थी। इसी प्रकारकी 
मग जाति है । इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी हैं | वर्तमान 
अयोध्यानरेश शाकद्वीपी थे । वेअपनेको मग कहते हैं | नवीन 
“इतिहासकार इन्हींको सीथियन कहते हैं । हूण तो तातारी हैं 
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| । 
ही । रीवा राज्यमें एक ताम्रपत्र मिला; जिससे पता लगा कि. 
कलचुरी राजा कर्णने हूणोंको परास्त करके उनकी कन्याते | 
विवाह किया | खत्रियाँमै अब भी “हूण? उपाधि है । चन्द्र: ? 
गुसने सिल्यूकसकी लड़कीसे ओर उदयपुरके राजा गौहका 
विवाह प्रसिद्ध ईरानीनरेश नौशेरवाँकी पौत्रीसे हुआ था। | 
भविष्यपुराणके अनुसार कण्व ऋषि मि गये थे ओर वहाँ. 
से दश सहस्त निवासी यहाँ ले आये । वे सब शूद्र; वेश्य तथा । 
क्षत्रिय बनाये गये । | 
इस प्रकारके और भी प्रमाण पाये जा सकते हैं; परंतु 
जो लोग इन प्रमाणोंके अनुसार आर्योद्वारा विजातीयकी शुद्धि ' 
सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं; वे भ्रममें पड़ते हैं | उस समय 
विश्वमै कोई दूसरा धर्म था ही नहीं । इसलिये विधर्मीको शुद्र 
करनेका प्रश्‍न ही नहीं था । शक, हूण; सिस्री, यवन आदि) 
सब हिंदू ही थे। वे जातिच्युत तथा संस्कारहीन हो गे | 
थे। जैसे आज सिन्धी ओर पंजाबी हिंदू भारतके दूस | 
प्रान्तोर्मे आये हैं । वे हैं हिंदू ही, यद्यपि उनके आचार 
बहुत अन्तर हो गया है। काल पाकर वे जिन प्रान्तोमै ह 
उनके समाजमें मिल जायेंगे | ऐसे ही विदेशी दिंदू-जातिया / 
सदा हिंदू-आचारके ग्रहणका प्रयत्न करती रही थीं | वे जब 
भारतमै आयीं, तब यहाँके आचार सरळतासे उन्होंने ग्रहण कर 
लिये । यहाँ ब्राह्मणोंके मिलनेसे वे पुनः स्वधर्ममें प्रतिष्ठित 
हो गयीं । इस प्रकार पुरानी शुद्धिके उदाहरण जातिच्युतकी 
जातिमें स्वीकार करनेमात्रतक सीमित हैं । | 


हिंदू-संस्कृतिपर आघात | 


हम बता आये हैं कि ऋषियोंने वेदोंकी अनेक पाठ 
पद्धतियोके द्वारा उन्हें अविकृत रूपमै स्थिर रक्खा। द 
रूप शास्त्रका बार-बार पुनरुद्धार हुआ और मस्त्रदर्शनत 
परम्परा भी चलती रही । इस प्रकार हिंदू-संस्कृति अवती | 
अविकृत मूल संस्कृतिके रूपमै विद्यमान है । यही सम | 
संस्कृतियोकी जननी है । | 

अबतक हिंदू-संस्कृंतिपर अनेक आघात हुए हैं। \ 
आघात दो प्रकारके थे | एक बलप्रयोग और दूसरा चढ | 
पूर्वक मिलकर हिंदुओंकों भ्रममें डाळनेके प्रयत्न । | | 
प्रकारके आघात आदिकाल्से अबतक होते रहे हैं । अहु 
ने अनेक बार भारतपर आक्रमण किया और उस समय भर्छ, 
मतके लोगोंद्वारा चार्वाक-दर्शन-जेसे मतोंका प्रसार करणी 
वध गया; यह प्रारम्भिक आघात थे । सवमती 
समयमै साहित्यका प्रचुर विनाश हुआ । कारमीरमें रय 
नदी पाटकर पुछ बनाया गया, नालन्दाका पुस्तकालय 
महीनेतक जळता रहा, अनेक स्थानोंपर ग्रन्थोंसे 
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संस्कृतियांकी जननी 
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पानी गरम किया जाता रहा । भ्रन्थ-नाशके साथ अनेक 
प्रकारके जो अत्याचार सुसल्मानोंने किये, वे इतिहासमें 
वर्णित हैं । तलवारके बलपर हिंदुओंकों मुसल्मान बनाया 
गया । दूसरी ओर सूफियोंने अपने चमत्कारसे लोगोंको 
प्रभावित करना प्रारम्भ किया । इनके प्रयत्नसे हिंदूघरोंमें 
पाचों पीर पूजे जाने लगे । महिलाएँ ताजिया और करे 
पूजने लगीं । 

मुसल्मानोके पश्चात्‌ अंग्रेज आये | आरम्भमें ईसाई 
बनानेके लिये बलप्रयोग भरपूर काममै लिया गया | गोआमें 
पुर्तगालियोंके अत्याचारकी कहानियाँ अबतक प्रख्यात हैं । 
ईसाइयोने बलप्रयोगका मार्ग शीघ्र छोड़ दिया ओर उन्होंने 
दूसरा मार्ग छिया । सरकारने ईसाइयोंके रेलवे आदि भागोंमें 
विशेष सुविधा देना प्रारम्भ किया | आर्थिक प्रलोभन उपस्थित 
किया गया । चिकित्सा और शिक्षाके नामपर पिछड़ी जातियों- 
को बराबर ईसाई बनाया जा रहा है । यह प्रयत्न अबतक 
चल रहा है । सबसे घातक आक्रमण था अंग्रेजोंका हमारी 
शिक्षापद्धति बदल देना | हमें ऐसी शिक्षा दी गयी, जिसमें 
हमें अपनी संस्कृतिसे घृणा हो जाय ! इतिहास भ्रष्ट कर दिया 
गया । इसका कुपरिणाम हमारे सम्मुख है । 

हिंदू-संस्कृतिपर पाश्चात्य शिक्षासे शिक्षित हिंदुओका 
आघात उपेक्षा, नये-नये कानून आदिके द्वारा चल ही रहा 
है। ईसाई मत भी अपने कौशलमें संल है । एक कूट 
प्रयत्न एनी बेसेंटका थियासोफी मत भी था । उसमें हिंदू: 
धर्मके सिद्धान्तोंकों माननेका बहाना करके बताया गया था कि 
वर्तमान समयके पथ-प्रदर्शक ईसामसीह है | इसी प्रकारका 
एक कूट प्रयत्न आगाखानी मत हैं| यह इस्छामका कूट 
प्रयत्न है। यह मत इस्माइली मतकी शाखामें है। इस्माइल जिनके 
नामपर इस्माइली मत चला, हजरत अलीके वंशजोमें हैं। 
मिस्नमै इस्माइली मतके प्रचारके लिये एक विद्यालय था, जिस- 
में शिक्षाकी नौ श्रेणियाँ थीं । इनमें पढ़ाया जाता था क्कि 
प्रचारकको किस प्रकार पहले दूसरेके धर्म तथा मतको ठीक 
बताकर उसमें रहस्य-भावना उत्पन्न करनी चाहिये तथा पीछे 
उसी रहस्यके आधारपर उसे अपने धर्ममै लाना चाहिये । 
भारतमै कोटड़ा ग्राममें पीर सरदीनने आकर इस मतका 
प्रचार किया । इसीकी गद्दीपर आजकल हिज हाइनेस सर 
आगा खां हैं | यह मत अपने रहस्य छिपाता है। बम्बई 
हाइकोर्टके जजोंने सन्‌ १८६६ में इस मतकी चालोके सम्बन्ध- 
भै जो फैसला दिया दै, वह वहीं देखने योग्य है । प्रत्येक 
प्रकारसे व्यक्तिका विश्वास प्राप्त करना और फिर उसे किसी 





% इस लेखमें बहुत-सी वाते पं० 
इसलिये इम उनके आभारी हें ।-ळेखक 


रहस्यपर आकर्षित करके अपने मतमै लाना, इस मतकी 
पद्धति है । बहुत-से हिंदू इस मतमें सम्मिलित हो चुके हैं | 
इस प्रकारके अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं । ईसाई प्रचारक 
भी अब गेरुआ पहनते हैं । नवीन ईसाइयोंके भारतीय नाम 
नहीं बदलते | चोटी भी नहीं काटते । इसी प्रकारके दूसरे 
प्रयत्न है--शास्रीय ग्रन्थोमें मिलावट करनेके | शास्त्रांके नामपर 
नये-नये ग्रन्थ रचने तथा शास्त्रांकी विचित्र व्याख्या करनेके । 
ये प्रयत्न भी बहुत पुराने समयसे हो रहे हैं ओर अबतक 
चलते हैं | रावर्ट नोविली नामक एक पादरीने एक पुस्तक 
लिखवायी | उसमें बाइबिलके सिद्धान्त थे । उसने इसका नाम 
यजुर्वेदु रक्खा । फ्रेंचमें उसका अनुवाद भी हुआ; परंतु 
मैक्समूलरने उसे लड़कोंका खेल बता दिया । भंडा फूट जानेसे 
वह ग्रन्थ चल न सका | यह एक उदाहरणमात्र है। ऐसे 
प्रयत्न असंख्य हुए हैं | यह कहना कठिन है कि उनमें 
कितने सफल हुए हैं । 
[ तिकी 
संस्कृतिकी रक्षा 
जो सबसे प्रथमकी, सब संस्कृतियांकी जननी आदि- 
संस्कृति है, जो अबतक अविकृत परम्परामै है, जिसके 
आचारोंकी विक्ृतियोंसे ही दूसरी संस्कृतियोका उद्धार हुआ 
है, जो समस्त मानव-ज्ञानका कोषागार है ओर जिसमें मानव- 
की समस्त आवश्यकताओं एवं कठिनाइयोंका समाधान है) 
उसकी रक्षा कितनी आवश्यक है- यह समझा जा सकता है। 
दिंदू-संस्कृतिकी रक्षाके लिये शिक्षाका सुधार» उसके 
सांस्कृतिक रूपका प्रचार तथा उसपर होनेवाले वर्तमान 
कानूनी आघातोका रोका जाना सर्वप्रथम आवश्यक हे | इसके 
पश्चात्‌ इस संस्कृतिके साहित्यका उद्धार होना चाहिये। 
तातारमे, चीनमें) तिव्बतर्मे, अरबों संस्कृतकी प्राचीन 
पुस्तक वहाके पुस्तकाल्यामे हैं । इंगळेड? जर्मनी) फ्रांस; 
अमेरिका आदिके पुस्तकालयीमै भारत तथा चीनसे गयी 
करोडौ संस्कृतकी पुस्तकें हैं| देशमै असंख्य अन्ध मोम पुस्तक है । देशमै असंख्य ग्रन्थ ग्रामोर्मे 
पड़े हैं| इन सत्र साहित्यका अन्वेषण तथा संकलन करनेका 
_उद्योग करना चाहिये। 
सास्कृतिक स्थानोंका जीणोंद्वार, उनकी रक्षा) ऐसे पर्वो- 
का प्रचारादि भी संस्कृतिकी रक्षाका एक अङ्ग है। सबसे 
मुख्य बात है रुत्रिकी । देशसे अपनी संस्कृतिके प्रति 
अभिरुचि उत्पन्न होनी चाहिये। पाश्चात्य दिक्षा-दीक्षाका विष, 














_दूर हुए विना दिंदृ-संस्कृति पुनः सशक्त नहीं हो सकेगी ।% 


त 
औरघुनन्दनजी शर्मा, साहित्यभूषणद्वारा लिखित “वैदिक सम्पत्तिः 


नामक अन्थसे ळी गयी है; नजर 
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[ लेखक--श्री चक्र! ] 


` हरीश आज इस ज्येष्ठकी दोपहरीमें बहुत भटका, 
बहुत-से दफ्तरोंके द्वार खटखटाये उसने, अनेक समाचार- 
पत्रों और दूसरे कार्याल्योमें पहुँचा; कितने दिनोंसे चल 
रहा है यह क्रम; कौन गिनने बेठा है इसे । विश्व- 
विद्यालयसे एम्‌० ए० करके अपने साथ अनेक प्रशंसा- 
पत्र लिये भटक रहा है हरीश । 'काम नहीं है ।? 
उसके लिये | एक एम्‌० ए० के लिये क्या विश्वमै 
कहीं काम नहीं है ? वह अकेला है, घरपर और कोई 
नहीं; घर ही नहीं उसके तो; पर पेट है न ! अकेले- 
को भी तो भूख लगा करती है । दो-तीन दिन पहले 
एक कबाड़ीके हाथ वह अपना फाउंटेन पेन मिटटीके 
मोल बेच चुका और अब तो आज मुट्टीभर चने लेने- 
में ही उसकी अन्तिम पूँजी भी समाप्त हो गयी | “काम 
नहीं? | लगभग सात-आठ महीने हो चुके, उसकी सभी 
प्राथनाओका जो उसने इधर-उधर भेजी, एक ही 
उत्तर | वह जहाँ जाता है, उसे द्वारपर दिखा दिया 
जाता है---“काम नहीं? । इतने बड़े संसारमै उसके 
लिये कहीं काम नहीं और अब कलके लिये कौडी भी 
पास नहीं है । “काम नहीं? । इस ग्रीष्ममें, इस तवे-से 
तपते पथपर वह भटकता रहा और अब उसे लगता 
है कि सचमुच संसारमै उसका अब कोई काम 
नहीं है । 

„ रूखे बिखरे बाळ, तमतमाया फीका मुख, पसीनेसे 
लथपथ देह और भालपर चिपकी कुछ अलके शरीर 
कंहाँतक साथ दे किसीका । अब चक्कर आने लगा | 
पार्क दूर है और कुछ देर विश्राम चाहिये । इधर- 
उधर देखकर मन्दिरमें घुस गया हरीश । शीतळ छाया, 
सुगन्धित वायु, जैसे प्राणोंको अद्भुत तृप्ति मिली 


हो, जगमोहनके सम्मुख धम्‌से एक खंभेके पास के | 
गया । मन्दिरकी चिकनी शीतळ संगमर्मरकी भूमि बढ़ी 
सुखद लगी । वह खंभेके सहारे हो गया | 

“कोई थका हुआ दीखता है !? पुजारीजीने केक 
एक दृष्टि डाळी और विश्राम करने चले गये | | 
भगवानका मध्याह-विश्राम हो रहा है | मन्द्रके गर्भगृह | 
के पट बंद हो चुके । जगमोहनमें आजकल ग्रीप्ममें कुछ | 
श्रद्धालु दोपहरीमें यदा-कदा आ जाते हैं | भगवानूवा | 
भवन सभीका गृह है न । दशनार्थी तो कबके जा चुके) 
पुजारीजी भी दो घंटे तो विश्राम करेंगे ही | | 

हरीरा--आज जगमोहनमें एकाकी, थका, खिन्न / 
हरीश है | उसे क्या काम मन्दिरसे और क्या मूर्तिसे| 
वह तो थका है । बड़ी शीतळता, बड़ी सुगन्धि, बड़ी 
शान्ति मिल रही है उसे यहाँ | वह विश्राम कर छा. 
है । प्यास ळगी है; कोई बात नहीं, अभी तो उठा 
नहीं जा सकता, मन्दिरके बाहर प्याक तो वह देख! 
ही आया है । | | 

पिता अच्छे वकील थे । परिमार्जित सुधारक विचार | 
थे उनके । वकालत चलती थी । लेकिन मित्रोंका संग- | 
कुछ रंगीन खभाव हो गया आगे चलकर । अतह | 
साथी हों और बोतलकी रंगमयीसे अनुराग हो जाग | 
तो फिर रुपये क्या कभी जेबमें टिका करते हैं ! पैक ” 
सम्पत्ति तो वेसे ही नहीं थी । कहीं दूर गरामे 
है । पर हरीराने सुना ही है, देखा नहीं उसे । उसे. 
पिता-माता नगरमें रहते थे | वहीं उसने जन्म लि. 
एक सुन्दर बँगलेमें, बड़े 
और बड़े 
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कालेज और विश्वविद्यालयका वह जीवन---जेवमे 
कभी अभाव नहीं, प्रतिमा भी सम्पत्तिके समान प्रचुर 
प्राप्त हुई और तब खस्थ, सबळ हरीश सहपाठियोंमे 
सदा अग्रणी तो रहेगा ही । 'धर्मकी मूर्खतापूर्ण धारणा 
और ईरवरकी भूल-भुळेया/से तो उसके पिताजीने ही 
पिण्ड छुड़ा लिया था | माताजीमें कुछ बातें थीं, पर 
ऐसा कुछ नहीं । ख्रियाँ कुछ भावुक होती ही हैं । 
हरीश तो छात्रोंमें अग्रणी रहा है | नियम, संयम, धर्म, 
ईइवर---इन सबका उपहास करके इनकी दासतासे 
मुक्ति पा जाना ही तो गौरव है मनुष्यके लिये | हरीश 
अग्रणी ही रहा हे इसमें और बूढ़े खूसट दकियानूस 
ग्रोफेसरोंको चिढ़ानेमें कितना आनन्द आता था उसे । 

सहसा पिताजीका हार्ट फेल हो गया । इतने बडे 
वकील, पर पसलियोंके नीचे घुकपुक करता जो छोटा- 
सा हृदय है, वह तो किसीकी अपेक्षा नहीं करता । 
न्यायालयमै खडे थे और वही । हाँ, तो उसके 
पश्चात्‌ समवेदना, शोकप्रकारा, समाचारपत्रोमै संवाद- 
` यह बड़ा दम्भी समाज है। सबने इतना तो ढोंग रचा 
और जब सहायताकी बात आयी, किसीकी जेब ऐसी 
नहीं, जो खाली न हो | कुछने तो रूखा उत्तर दे 
दिया । अब तो ये सब पहचानते तक नहीं | 

किसे पता था कि पिताजी इतना कजे कर गये हैं । 
वह सामान फर्नीचरतकका नीलाम, वह बँगलेसे निर्वासन ! 
माता मर गयी इन सब आघातोंसे और हरीश--बेचारा 
हरीश बच रहा है। बच ही तो रहा है यह सत्र भोगने | 
कहाँ एम्‌० ए० पास करनेके पश्चातकी वे पार्टियाँ, वे 
उत्साह और कहाँ. | पिताजी योजना बनाते ही 
रहे अपने होनहार पुत्रके सम्बन्धमें और उसी समय 
जाना था उन्हें | 

पता नहीं कितनी बातें स्मरण आयीं । एकाकी रोने 
और हिचकनेका यह पहला ही दिन तो नहीं है । शरीरः 
परके वस्रतक बिक चुके | जो लोग बड़े आदरसे मिळते 


६ S— 


थे, वे अब पहचानते तक नहीं । आज सबसे प्रिय 
एकमात्र सम्पत्ति फाउन्टेनपेनको बेचे भी दो दिन हो 
चुके । उसका मूल्य भी अब तो उदरमें पहुँच चुका । 
फुटपाथपर या पार्कके कोनेमें सो लिया जा सकता है 
और यह तो अभ्यस्त बात हो गयी, पर भूछ- पेट तो 
नहीं मानता । 'काम नहीं !” सब एक ही बात कहते 
हैं, सब कहीं एक ही उत्तर मिलता है और तब 
सचमुच संसारमै क्या काम है उसका | 

“भगवान्‌? छिः ! यह तो मूर्खोकी कल्पना है । 
एम्‌० ए० हरीश इसे मानने चले ? पर पता नहीं 
क्यों यह “भगवान्‌ |? आज विचित्र अद्भुतरूपसे मनमें 
उठ रहा है । जेसे प्राण पुकारते हों "भगवान्‌ !” 
तभी लगा कि कण्ठ सूख रहा है । देरसे प्यास लगी 
है । दोनों हाथ भूमिपर लगाकर वृद्धकी भाँति थका- 
सा उठा युवा हरीश | वह बाहर प्याऊपर आ गया ! 

xX xX x x 

“भगवान्‌, मेरे इस सौदेमें लाम होना ही चाहिये | 
मैं भळीमाँति पूजा करूँगा आपकी |! इन सैठजीको 
तो हरीश पहचानता है | ये तो व्यापारियों अच्छे 
प्रतिष्ठित हैं । ये क्यों इस पत्यरकी मूतिके सामने इस 
प्रकार हाथ जोड़ रहे हैं. : 

“प्रमो ! मेरा बच्चा आज दस दिनसे चारपाईपर 
है । एक ही लड़का है मेरे | उसे अच्छा कर दो । 
अच्छा कर दो उसे नाथ और मैं आपकी पूजा करूँगा |? 
ये वकील साहब--ये पढ़े-लिखे सुसम्य ! क्या करें 
एक ही लड़का और वह भी बीमार--बेचारेकी बुद्धि | 
व्यवस्थित नहीं है इस समय | हरीश प्याऊसे जळ 
पीकर फिर मन्दिरमे आ गया था । आज पहली बार 
वह एक मन्दिरमे आया था | पट खुळ गये थे, लोग 
दर्शनोंको आ रहे थे । थका, हरन्त हरीर वह 
जल पीकर फिर भीतर लौट आया । कहीं जानेका 
उत्साह नहीं था उसमें । इतने लोग आ गये ll इतने 
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लोग खड़े हैं, अब एक ओर बेठनेका अवकाश तो है 
नहीं, वह भी पीछे एक ओर खड़ा हो गया । 
कौतूहलपूर्वक देखने लगा | उसे दर्शन करने और 
प्रणामसे क्या काम; वह तो देख रहा था यहाँका 
कौतुक । 

"भगवान्‌ ! इस मुकदमेंमें मेरी छजा रख दो । 
मैं पाँच सेर लडडू चढ़ाऊँगा |! मूर्ख कहींका-- 
हरीशने मन-ही-मन उन बाबू साहबपर रुष्ट होते हुए 
कहा | लोगोंमें तो बड़ी बुद्धिमानी बघारते हैं और यहाँ 
इस पत्थरके सामने आये हैं गिड़गिड़ाने । वहाँ वकीळकी 
कीस जितनी दे डालते हैं, उतना भी यहाँ नहीं लगाना 
चाहते और पूरा मुकदमा जीत लेना चाहते हैं । पाँच 
सेर लडू---बस, इतनी घूस पर्याप्त मान ळी है इन्होंने । 

“भगवान्‌ ! में ऐसी भूल फिर कभी नहीं करूँगा । 
अब सावधान रहूंगा | मेरी जान बचा दो इस बार ।' 
ये दारोगाजी हैं | कहीं किसी धातमें पकड़े गये जान 
पढ़ते हैं | अब सावधान रहेंगे ये | दूसरोंका गला 
दबानेमें थोड़ी भूल हुई---अब सावधानीसे दबायेंगे, 
अब कोई जान नहीं सकेगा--यही तो ? इस बार बच 

जाना चाहिये और तब ये माला चढ़ा देंगे---सवा 
रुपयेका गजरा ! बड़ा बुरा लगा, बडा क्रोध आया 
हरीशको, पर वह चुप रहा । 

“मेरा यह काम कर दो । मैं तुम्हे लड्डू दूँगा, माला 
दूँगा, पूजा करूँगा” और कुछ तो यह भी नहीं करना 
चाहते । वे तो केवळ कहते हैं मेरा अमुक काम 
कर दो । सब आज्ञा देने आते हैं | सब ठगने आते 
हैं । उस सेठको सौदेमें ठाम हो या न हो, पर दलालको 
पूरी दलाली देगा वह । लाभका कोई पूरा भरोसा दे 
तो सौ-दो-सौ देनेको भी उद्यत हो जायगा, पर यहाँ 
बह पूजा कर देगा और सो भी पूरा छाभ पहले हो 
“तब | पूजा--दस पाँच रुपये लगा देगा पूजामें | 
'इरीरा सोचता जा रहा था । 





“वकील साहबने बच्चेकी ओषधियों और डाक्टरोकी 
फीसमें कितना व्यय किया, कौन जाने । अमी कोई 
लड़केको अच्छा करनेके विश्वासपर देन-लेनकी बात करे 
तो हजार-पाँच सौ बड़ी बात नहीं और यहाँ वे कहते 
हैँ- बच्चा अच्छा हो जाय तो पूजा करूँगा । पूजा-_ 
पथ्यका व्यय भी नहीं | वह भी अच्छा होनेपर | और 
डाक्टरसे इन्होंने कहातक न होगा कि फीस कळ ले 
लीजियेगा |” हरीशके मनमै लोगोंकी खार्थपरताके प्रति 
विद्रोह जगने लगा और तब पता नहीं कहाँसे उसे उस 
पत्यरकी मूर्तिके प्रति मनमें सहानुभूति आ गयी । “लोग 
इस भोले भगवान्‌को किस प्रकार ठगना चाहते हैं |! 

हरीश सुनता रहा--सुनता रहा---'ळोग केवळ 
आज्ञा देने आते हैं । सब धूर्त हैं, सब स्वार्थी हैं, सब 
ठगने आते हैं इस भगवानूको । “मेरा यह काम कर दो |! 
मनमै आता है कि एक थप्पड़ मार दे, लात मारकर 
निकाल दें, मन्दिरसे बाहर ! “यह काम कर दो । पूजा 
करूँगा । माला चढ़ाऊँगा ।? धूर्त कहींके, सबसे 
निराश होकर, सारे उपाय करके तब आते हैं और 
सबसे सस्तेमें टरकाना चाहते हैं ।? वह क्यों उत्तेजित 
हो रहा है, क्यों क्षुन्ध है, क्या अपनत्व है उसका इस 
मन्दिर और भगवानसे---कुछ सोचता नहीं वह । 
सम्भवत; भूखे, सब कहींसे “काम नहीं'का उत्तर पाये 
हरीशकी समाजके लोगोंके प्रति जो घृणा, जो उपेक्षा 
है, वही इस रूपमें जाग्रत्‌ हो गयी है | 

“भगवान्‌, मेरे पास कुछ नहीं है ! में यदि चार 
आना भी पा सकता तो दो आने तुमको दे देता । 
तुम मेरा कोई काम मत करना- मैं और प्रयत 


करूँगा | मैं अवश्य और प्रयत्न करूँगा और तुम्हें दो 
आने दूँगा । 


प्रति केसे वह इतनी बातें 
उसकी क्षुधा, 


कह सका । भूखा हरीश | 
उसका समाजके प्रति रोष--वहं | 


उम मत करो इन धूर्तोका काम |! | 
हरीश खयं नहीं समझ सका कि इस पत्थरकी मूर्तिके । 


।, 
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उत्तेजनामें था । उसने अनुभव किया कि अब और 
यहाँ ठहरनेपर वह अपनेको रोके नहीं रह सकता । 
आगे बढ़कर छोगोंके बीचसे वह मूर्तिके सामने आया, 
जो युखमें आया, कहकर वसे ही लोगोंको ठेळते निकल 
गया मन्दिरसे बाहर । 

“बदमाश है !? छोगोंमें एक हल्की-सी उत्तेजना 
आयी, हरीश जब ठेलकर आगे बढ़ा और ठेळकर ही 
निकल गया | कुछ लोग रुष्ट हुए मन्दिरमे यह घृष्टता 
देखकर । 

“कोई पागल है !' दो क्षणमें ही लोग भूछ गये | सब 
दर्शन करने और क्रमश; जागे छो | भला कोई विना 
मतलब कहाँतक दृसरोंको स्मरण रख सकता है | 
मन्दिरमे हरीश भी आया था, उस मन्दिरके पीठपर 
अधिष्ठित देवताको छोड़कर कौन इसे स्मरण रक्खे 
और क्या प्रयोजन इसका । 

x X 26 

'बाबूजी ! तनिक यह तार पढ़ देंगे !! हरीराने 
घूमकर देखा । यही सेठजी तो हैं जो मन्दिरमे सौदेमे 
लाभका सौदा कर रहे थे भगवानसे । हवाथमे कोई 
कागज लिये पुकार रहे हैं ये--'आपको कष्ट तो होगा ।' 
सेठजीने बड़ी नम्रतासे कहा । 

झैँ बेगार नहीं किया करता !' हरीशको बहुत 
रोष है सेठजीपर | ये खयं तो इतने बड़े सौदेमें भगवानको 
भी पूजापर ठरकाना चाहते हैं और हरीश तार पढ़ 
दे-_क्यों पढ़ दे ? हरीश इतना अनुदार तो नहीं है, 
वह तो दूसरोंकी सेवा, उनके कामके लिये सदा प्रस्तुत 
रहा हे; लेकिन आज वह रोषमें है, इन सेठजीपर 
तो बहुत रुष्ट है वह । “आपको मुझसे तार पढ़ाना हो, 
तो चत्रन्नी निकालिये ।? 

“जरा-सा तार पढ़ना और चार आने !? सेठजीने 

युवककी ओर घ्यानसे धूरते हुए देखा । “पह तमकता 
चेहरा ये रूखे केश ।' मुखसे कुछ न निकला सेठ्जीके । 











दूसरा समय होता तो वे कह देते “आप कष्ट न 
करें । में और किसीसे पढ़वा ढँगा |! लेकिन भावकी 
सूचनाका समय है, क्या पता भगवानने सुन लिया हो | 
इधर-उधर कोई दीखता भी नहीं । बाजार जानेमें देर 
होगी | पता नहीं क्यों घरसे नौकर मार्गमें ही दे गया 
है तार उन्हें | जेबमें हाथ डाला उन्होंने--*आप रुष्ट 
न हों, यह रही चवनी |? 

आश्चर्यसे हरीशने देखा सेठजीकी ओर। उसे इसका 
आशा तो थी ही नहीं, पर उसका रोष शिथिल ही हुआ 
है तनिक, गया नहीं है | उसने चवली नि:संकोचभावसे 
लेकर कमीजकी जेबमें डाळ दी और तार सेठजीके 
हाथसे लेकर खंभेपरकी बिजलीके प्रकाशकी ओर झुक 
गया । तार पढ़कर उसने कागज लौटा दिया और इस 
प्रकार चळ पड़ा, जेसे सेठजीसे उसे कोई मतलब न 
हो । सेठजीको तो बाजार पटुँचनेकी शीघ्रता हे | तारमे 
अनुकूल भाव आये हैं | इस समय चतन्ी तो क्या 
रुपयेकी भी चिन्ता न होती उन्हें । 

> x xX 

“चवन्मी--इतनी शीघ्र, इतनी सरळतासे यह 
चवन्नी मिळी है |? चत्रन्नीका मूल्य आज हरीशकी 
दृश्टिमें जो है, वह दूसरा कैसे समझ सकता है | “दो 
आने मन्दिरके उस भगवानको देने हैं । कितना भोला 
है वह भगवान्‌ भी । सब उसे ठगनेको ही पहुँचते हैं ।' 
हरीश चाहे जितना कंगाल हो गया हो, उसका हृदय 
कभी विश्वासघाती नहीं होगा । वह बेईमानी नही 
करेगा | दो आने भगवानको देगा | उसके लिये तो 
दो आने आज पेटकी भूख मिटा देने भरको हैं ही । 
मन्दिरकी ओर मुड़ा वह । 

“मन्दिर बंद हो गया ! पुजारीने द्वार बंद कर 
दिये मन्दिरके ?? हरीशने बंद द्वारके सम्मुख खड 
होकर भी अपने-आपसे ही पूछा | “अब तो यह कश 
खुलेगा ! क्या चिन्ता, HE सही । मैं कल दो आने | 
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पहाँके भगवान्‌को दे जाऊँगा | अभी तो भूख लगी है |! 

«इसमें दो आने दूसरेके हैं, मैं उसका भाग दिये 
बिना अपना भाग ले छूँ---बेईमानी तो न होगी ? मैं 
अपना ही भाग तो ले रहा हूँ । बंटवारा तो हुआ नहीं; 
अपना भाग कहाँसे आया » दो आनेके चने ही तो 
लिये जा सकते हैं । बेचारा हरीश चनेकी दूकानके 
सम्मुख खड़ा भी हुआ और लौट आया | मन्दिरके बाहर 
ही जळ-पीकर भूखा ही लेट गया वह भूमिपर | “आज 
न सही, कल तो चने मिल ही जायँगे | चवन्नी अपने 
पास है ही |? 

“मन्दिरम वह पत्थरकी मूर्ति, क्या उपयोग उसके 
लिये पेसेका 2 उसे ये लोग “भगवान्‌? कहते हैं--माला, 





चन्दन, वल्ल, पक्कान--पदार्थोका कितना दुरुपयोग है | 
कहाँ तो झोपड़ियोमें, सड़कोंपर गरीब दाने-दानेको 
तरसते हैं और कहाँ एक पत्थरके पीछे यह पदार्थोको-- 
नको नष्ट किया जाता है । पत्थरकी मूर्ति---उसे 
चन्दन लगाया तो, न लगाया तो; किंतु इन पंडे- 
पुजारियोकी तोंद कसे भरे |” हरीशकी भावुकता चली 
गयी थी | उसकी बुद्धि जाग गयी थी । उसे छोगोंकी 
पूर्णता और पुजारी-पंडोंके दम्भपर क्रोव आ रहा था । 
“मैं भी कितना मूल हूँ | चवली मुझे मिली है, 
मेरी है । उस मूर्तिको क्या करना है पैसेका । पुजारीको 
मै और दो आने देने चला हूँ ।? वह सोचने लगा कि 
क्या न उठे, दो आनेसे अपनी भूख शान्त कर लें और 
शेष दो आने कलके लिये बचा लें; पर शरीर बहुत थक 


गया है । मन क्वान्त हो गया है | उठ्नेकी बात सोचकर 
भी उठा नहीं जाता । 


“मैंने दो आना देनेको कहा है | वह मूर्त सही, 
वर मैंने उसीको तो देनेको कहा है । दो आनेके लिये 
बेईमानी करूँ मैं, छिः ! उसका उपयोग हो या न हो; 
मैंने कहा है न !! हरीशने सोच लिया कि वह दो 

आने तो मूतिको- उस भगवानको देगा ही । पुजारीको 


कल्याण 
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नहीं देगा; किसी प्रकार नहीं देगा पुजारीको | हो 
आनेके फूलोंकी माला लेगा और उससे मूर्ति और सुन्दर 
दीखेगी । 
कब पलकें बंद हुई, कब सो गया हरीश, यह जव 
उसीको पता न ळगा, तत्र मुझे क्या पता हो | 
x x x | 
“भगवान्‌, आपने मेरी विनयपर ध्यान नहीं दिया | 
आप तो दयामय हैं | प्रमो ! आजका सौदा: 
सेठजी मन्दिरमें दोनों समय आते हैं | द्वारपर हरीशको 
देखते ही पहचान लिया उन्होंने ! हरीशने भी आज 
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नम्रतासे उनके 'जय रामजी'का उत्तर दिया और पूछ | 
लिया | सेठजीको पर्याप्त लाम हुआ है, ऐसे सौदोंमें | 
लाभ हुआ है, जिनमें लामकी आशा छोड़ चुके थे बे; 
पर उस सौदेमें कहाँ लाभ हुआ, जिसके लिये कर 
प्राथना कर गये थे बे भगवान्‌से । उस सौदेमें तो उन्हे | 
कुछ थोड़ी हानि ही रही है । तभी तो वे यह दो पैसे. 
वाली माळा लिये आये हैं मन्दिरमें । दूसरे सदांमें 
लाम हुआ---यह तो कोई बात नहीं, वह तो हो गया ! | 
मगवानूने उनके बताये सौदेमें क्यों लाभ नहीं कराया £ । 
कैसे पूजा करें बे ? | 

“भगवान्‌ ! मेरा बच्चा रातको कुछ टीक रहा है। | 
आप दया करें उस बालकपर । आज मैंने बड़े वेबजीकी 


बुलाया है, बस, उनकी ओषविसे जरूर लाभ हो जाय ।' 
छाम होना चाहिये और वह भी अब बड़े वेद्यजीवी 
ओषविसे । पूजा--पूजा तो लड़का पूरी तरह अच्छा > 
हो जायगा तब न ? अभी तो वह कुछ टीक रहा है । 
ता ०००० /हरीश देखता रहा चुपचाप | 
बू साहब, दारोगाजी, कलके अनेक लोग आये और 
चल गये | किसीको थोडा लाभ हुआ, किसीको बताये 
स्ानमें लाभ 440 हुआ, किसी और स्थानमें हुआ तै 
उस वह क्यों 'गिने | कोई आया है स्मरण कराने कि 
उसका काम भूछ न जाय और कुछ लोग दोनोंमें पूर्जा 
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लाये हैं | “भगवान्‌, इस वार हाथ संकसमें हैं | 
काम हो जानेपर वे अब आर्थिक कश्का अनुभत्र करने 
छो हैं । आगे कमी दूसरा काम पड़ेगा तत्र यह कमी 
पूरी कर देना चाहते हैं वे | 

“आपने इतना प्रसाद तो रख छिया | ऐसा तो और 
किसी मन्दिरमे नहीं होता |” ये सजन झगड रहे हैं 
पुजारीसे । पुजारीका कहना है कि आधा प्रसाद रख 
लेनेका अधिकार है उसे | यह समझौता कैसे हुआ; 
हरीराको . इसे देखनेका अवकाश नहीं । वह अपनी 
भात्रनाओंमें मम्न है । 

“भगवान्‌ मेरा काम कर दो !? इतने लोग आते हैं 
इनका काम होता है-मू तो नहीं हैं ये सब | अभी 
चार आने तो जेत्रमें हैं उत्तकी । कितनी अकल्पित 
रीतिसे मिले ये चार आने | तव यह भगवान्‌ हैं, कुछ 
करते तो हैं । हरीशने मूर्तिकी ओर देखा, एकटक 
देखता रहा । 

“बड़े भोले हैं ये भगवान्‌ ! लोग ठगते ही रहते हैं 

हें | सब आते हैं---आज्ञा देते हैं और चाहते हैं 
कि उनका बताया कार्य, उन्हींकी बतायी रीतिसे और 
उन्हींके बताये समयपर पूरा हो जाय | इतनेपर भी कम- 
से-कम पारिश्रमिक देना चाहते हैं | काम हो जानेपर 
बहानेबाजी और यह प्रसादका झगडा" |! हरीशको 
बहुत बुरा ला रहा था यह दम्भ लोगोंका । 

(क्यों करते हो तुम यह सब ?' जेसे वह भगवानसे 
ही पूछ रहा हो ? “अच्छे बल्न, सुन्दर माढाएँ, चन्दन, 
धूप, आरती--यह सब कहाँसे आवे ! अपनी आदत 
त्रिगइ गयी | इस सबके बिना रहा नहीं जाता और 
स्यं कहाँ जा नहीं पाते | दूसरोंके द्वारा ही तो यह 
सब मिलता है ।! हरीशने अपने-आप ही सब सोच लिया 
और तब उसे भगवानूकी विवशतापर बहुत दया आयी | 
हरीशको कौन बतळाता वहाँ कि मन्दिरके ये भोले 
दयामय देवता अपने सम्मुख आये आर्तजनोंके भाव ही 


देखते हैं । पदार्थोका इनकी दृष्टिम क्या मूल्य | इन 
C प्र ७ Co ~ 
पूणकामको प्रयोजन क्या लोगांके पदार्थोका । ये मावमय 





सोचे-- 

'में कहूँगा ! में दूँगा तुम्हें यह सब । मत करो 
तुम इन धूर्तोका कोई काम ! मेरा कोई काम नहीं | 
कोई काम मत करना तुम मेरा । में तुम्हें दूँगा यह 
सव !! हरीश अपने आवेरामें भूल ही गया कि वह 
केसे देगा यह सब | उले अपना ही पेट भरनेको 
कुछ नहीं मिल रहा है | वह तो बाहर गया और पूरी 
चतन्नीका गजरा ले आया | भूल गया वह कि उसमें 
एक दुअन्नी उसकी है और वह कलपे भूखा है | जब 
पुजारीने उसकी वह सुन्दर माला भगवानूके कण्ठमे 
उठाकर डाळ दी, जपे मूर्ति मुसकरा उठी हो । हरीशको 
लगा, भगवान्‌--भोले भगवान्‌ प्रसन्नताऐे खिल उठे हैं 
और उनकी शोभा बढ़ गयी है । 

“बाबू, प्रसाद लेते जाइये !? जिसने इतना सुन्दर 
हार चढ़ाया भगवानको, उसे पुजारीजी मन्दिरसे जाते 
समय प्रसाद तो देंगे ही । लेकिन आश्चयसे देखते ही 
रह गये वे--'केसा है यह युवक ? न भगवानको 
प्रणाम, न आदरका कोई भाव और कहता है कि मुझे 
कुछ लेना नहीं है ।' पुजारींजी देखते रहे और हरीश 
बाहर निकळ गया मन्दिरके । उसने देखा ही नहीं 
मुड़कर पुजारीजीकी ओर । 

> xX > 

भगवानकी कृपासे नगरके सरकारी कालेजमै हरीशको 
प्रोफेसरी मिल गयी । लोग कहते हैं कि हरीशचन्द्र 
एम्‌» ए०-जैसा सुयोग्य प्रोफेसर सहाँके कालेजको 
सौभाग्यसे ही मिला है । उनके समान श्रमशीळता 
वेशी प्रतिमा कठिनतासे ही मिलती है; किंतु है बड़ा 
लोभी और मक्खीचूस आदमी । रातराततक व्यूसन 
करता फिरता है और शरीरपर देखो तो वहीं फटी _ 
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कमीज और फटी धोती । कालेजमें लड्कोंके चिढ़ाने 
और अधिकारियोंके हँसी करनेका भी कोई प्रभाव 
नहीं उसपर । दिन-रात रुपया-रुपया, कोई है भी तो 
नहीं | क्या करेगा इन रुपयोंका । लेकिन मन्दिरके 
पुजारीजीको आश्चर्य है कि ये बाबू साहब इतनी 


कल्याण 
22222222४४ 
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मूल्यवान्‌ सामग्रियाँ नित्य कहाँसे जुटा पाते हैं और 
इतनी श्रद्धा होनेपर भी ये प्रसाद क्‍यों नहीं ळेते ? 
कौन समाधान करे इसका । मन्दिरके वे भोले भगत्रान्‌ 
कब किसका चित्त धीरेसे केसे चुरा लेते हैं---कौंन 
कह सकता है । 


टु 


2 


=$ 75 


धन साधन है या साध्य! 


( लेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


बृहस्पतिस्मृतिमें एक छेक है-- 

आद्रेण यथा स्तोति धनवन्तं धनेच्छया । 

तथा चेदूविश्वकर्तारं को न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 

“नकी इच्छासे मनुष्य जैसे आदर और विवेकसे 
घनबानक्री सेवा-स्तुति करता है, वेसे ही ईश्वर-प्राप्तिकी 
इच्छासे विश्वरचयिता भगवानकी सेवा करे तो जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे छूट जाय ।? श्रीमतंहरिने एक प्रसङ्गमे 
कहा है-- | 

“न रस्यं नारम्यं प्रक्रतिगुणतो वस्तु कमपि ।? 

अर्थात्‌ 'जगतूमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हे जो 
खभावसे ही अच्छी या बुरी हो ।? अच्छी-बुरी वस्तु 
बनती है उसके उपयोगके अनुसार । अणुशक्तिसे लोक- 
तुखके कार्य भी हो सकते हैं ओर अणुवमसे निरीह 
लाखों प्राणी मारे भी जाते हैं । साप दूध पीता है तो 
उससे जहर पैदा होता है और वह मनुष्योंके प्राण हरता 
है | वही दूध एक बालकको पिछाया जाय तो उससे 
बालकके शरीरका गठन होता है । इसी प्रकार घन 
छभावसै बुरा नहीं है, उसका दुरुपयोग ही उसे बुरा 
बनाता है और उसीसे मनुष्यका अघःपतन होता है । 
प्रदि सदुपयोग होता है तो उससे मनुष्यकी उन्नति होती 
है । धनका उपयोग जहाँतक साधनके रूपमै होता है, 
बहाँतिक वह हानिकारक नहीं होता, पर यदि धनको 
ताधनके बदले साध्यके सिंहासनपर बैठा दिया जाता है 
तो वह निश्चय ही मनुष्यका पतन कराता है । 

यह बात तो सर्वसम्मत है कि मनुष्य-जीवनका ध्येय 
अगवत्य़ासि है; क्ये दूसरे किसी भी शरीरमें मगवत्पाप्ति- 
की योग्यता नहीं है, जब कि विषय-सुख तो चौरासी 


ळे 


लाख योनियोंमें अपने-आप मिल जाता है | 
अतएव भगवत्प्रासिको ही जीवनका ध्येय मानकर 
जीवन-निर्वाहके साधनके तोरपर न्याय और धर्मके 


अनुसार घन कमाना बुरा नहीं है; वरं कमाना अत्यन्त 
आवश्यक है | पहले भी ओर आज भी धनके बिना 
जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता । इसीसे अर्थको भी एक पुरुषार्थ 
बताया गया है । जो मनुष्य अपना निर्वाह भी नहीं 
कर सकता; वह दूसरोंकी सहायता केसे कर सकता है ? 
अपना निर्वाह करते हुए; दूसरेकी सहायता करना- यह 
भी जीवनका एक बड़ा लाभ है । एक शोक है-- 
सिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृह्टे गृहे । 
दीयतां दीयतां लोका अदातुः फलमीदशम ॥ 
भावार्थं यह कि--भीख माँगनेवाले भीख नहीं माँगते, 
वे तो घर-घर यह शिक्षा देते हैं कि भाई ! दान करो, 
दान करो, इस जन्ममें दान न करोगे तो इस समय 
जेसी हमारी स्थिति हे; वेसे ही तुम्हारी होगी । इस 
चातुर्मासमें नहीं बोओगे तो वर्षभर क्या खाओगे ? हम 
लोगोंने पूर्वजन्ममें दान नहीं किया इसीसे आज भीख 
माँग रहे है इस प्रत्यक्ष उदाहरणसे शिक्षा ग्रहण करो । 
यहातक हमने देखा कि जीवन-निर्वाहके लिये धन 
अत्यन्त आवश्यक हैं; परंतु उसकी प्राप्ति होनी चाहिये 
सन्मार्गसे । धनकी प्राप्ति सन्मार्गसे ही क्यों करनी चाहिये) 
यह विषय विशेष विचारणीय है । छ्विस-किसी प्रकारसे 
प्राप्त किया हुआ धन क्या धन नहीं है १ बैंकमें उसका 
ब्याज भी उतना ही मिलता है, जितना न्यायोपार्जित 
अनका । व्यवहारमें वह घन न्यायोपार्जित बनते जरा भी 
कम काम नहीं देता । उत्तरमें निवेदन हे कि ये विचार 


जज 
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न्य मनन 


केवळ स्थूळ दृष्टिके हैं | इनमें सूक्ष्म विचार और दूर- 
दर्दिता नहीं है । अब देखिये-आास्रोने धर्म, अर्थ) काम 
और मोक्ष--ये चार पुरुषार्थ बतळाये हैं । यहाँ परम 
पुरुषार्थ मोक्ष । पिछले तीनों पुरुषार्थ अन्तिम पुरुषार्थ 
मोक्षकी प्राप्ति बाधक हों, ऐसे नहीं होने चाहिये । 
जीवन धर्सपरायण नहीं होगा तो परम पुरुधार्थकी प्राप्ति 
होगी ही नहीं--यह प्रत्यक्ष है | इस पुरुषार्थचतुष्टयका 
समन्वय इस प्रकार है कि जो मनुष्य धर्मसे अर्थकी प्राप्त 
करके उस अर्थका उतना ही उपयोग करता है, जितना 
जीवननिर्वाहके लिये आवश्यक है, वह चतुर्थ पुरुपरार्थको 
थोड़े ही प्रयासमें सिद्ध कर सकता है । मनुस्मृतिमें तो 
कहा है कि “अधमंसे प्राप्त किया हुआ धन कुछ दिन रहकर 
फिर न्यायोपार्जित धनको भी साथ लेकर नष्ट हो जाता 
है।? यदि कदाचित्‌ ऐसा होनेके पहले ही शरीर छूट 
जाता है तो वह धन तो यहीं पड़ा रह जाता है और जीवन- 
के किये हुए पापके फलस्वरूप यातना-दारीर धारण करना 
पड़ता है । अतएव अधर्मसे प्राप्त किया हुआ थन बैँकसें 
चाहे सुन्दर माळूम हो, पर बह है विषसे भरे हुए सोने- 
के घड़े-जेसा | “विपरस अरा कनक घट जेसे |? 

अव धर्मसे धन प्राप्त करनेका अभिप्राय भी समझना 
चाहिये । मनुमहाराजने धर्मके दस अङ्ग वतलाये हैं; परंतु 
घनके उपाजनमै तो उनमेंसे दो ही अज्ञोंका पूरा पालन 
हो जाय तो बहुत हैं | इनमें पहला अङ्ग है--“अस्तेयः । 
स्तेय कहते हैं चोरीको, अतः अस्तेयका अर्थ है “चोरी 


न करना ।? किसीकी अनुपस्थितिमे या नजर चुराकर . 


उसकी वस्तुको ले लेनेका नाम ही चोरी है, ऐसी बात नहीं है । 
दूसरेके जरा-से हकको छे लेना भी चोरी है । यहाँतक कि) दूसरे- 
की वस्तुकी ओर छलचायी नजरसे देखना भी चोरी ही है। श्रुतिमें 
इसलिये कहा है--मा ग्रधः कस्यखिद्धनम्‌ |? व्यापारी 
उचितसे अधिक मुनाफा ले, यह भी चोरी है । माप-तौलमैं 
कम दे--ज्यादा ले ले, खरीदारक्री गरज समझकर 
अधिक पैसा वसूल कर ले, अच्छा नमूना दिखाकर चाहे 
जैसा माल दे दे--यह सभी चोरी हैं । बलवान राजा 
उचितसे अधिक कर वसूछ करे और इसके लिये प्रजाको 
सतावे; यह भी एक प्रकारकी डकेती है । काला बाजार) 
रिब्वतखोरी और अनुचितरूपसे धनकी वसूली करनेवाले 
चाहे जेलमै न हों पर वे हैं तो चोर डाकू ही छ । इस 
मकार सभी क्षेत्रोमें मजदूरसे लेकर प्रधान पदोतकर्मे) 





जो कोई भी अपने उचित हकसे अधिक्र लेते हैं और 
उचितसे कम काम करते हैं, वे सभी चोर कहलाते हैं। 

दूसरा अङ्ग है- अपरिग्रह । संग्रहको ही परिग्रह 
कहते हैं । अतएव अपरिग्रहका अर्थ हुआ संग्रह न 
_करना । आजका अन्न-सङ्कट, वस्न-सङ्कट और अन्य प्राय: 
सभी सङ्कट परिग्रहके पापसे ही प्रकट हुए हैं ओर उसीसे 
पनप रहे हैं | परिग्रह बड़ा पाप है, यह समझकर कल्याण- 
कामी पुरुषोंकों संग्रहखोरीसे दूर ही रहना चाहिये । 

धर्मके इन दो अङ्गोंपर यदि व्यक्ति ओर सारी 
जनता ध्यान र्खे तो देशका दुःख अवद्य दूर हो जाय । 
परंतु जत्रतक्र इसके लिये दृढ़ निश्चयके साथ व्यक्तिगत 
प्रयत्न नहीं होगा, इस दुःखसे प्रजाकों रोते ही रहना 
पड़ेगा | भगवान्‌ सबको सन्मति दें | 

अब यह देखना है कि धनको यदि साध्य या 
जीवनका ध्येय मान छे तो वह किस प्रकार हानिकारक 
होता है । चित्तका ऐसा खमाव है कि वह जिस वस्तुका 
चिन्तन करता है; उसी आकारका बन जाता हे । अतएव 
यदि धनको ही जीवनका ध्येय बना लेंगे तो जीवनका 
सारा समय धनके चिन्तनमै ही जायगा और परिणाममें 
चित्तके ध्येयाकार बन जानेपर धनके सिवा दूसरी चीज | 
अच्छी लगेगी ही नहीं । शात्रमें कहा है 

जगल्लुब्धा धनमयं कामुकाः कामिनीमयम्‌ । | 

नारायणमयं धीराः पझ्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 

भाव यह कि धन ही जिसका ध्येय है, वह जगतू- | 
मरको एक धन-संग्रहके साधनरूपमें देखता है, उसे 
धनके सिवा दूसरी दृष्टि ही नहीं है । कामी पुरुष जगतको 
स्रीप्रातिके साधनरूपमें देखता है । धीर साधक पुरुष 
ईश्वरप्रासिको जीवनका ध्येय बनाता है; इसलिये वह 
ज्ञानकी आँजाँसे जगत्को नारायणरूप देखता है । we 

जब मनुष्यके सारे व्यापार सारी वेश केवळ धनकी . 
प्राप्तिक लिये ही होती है, तब उसका अधःपतन किस | 
प्रकार होता दै, इसको भगवानने गीताके दूसरे अथ्यावमे | 
बिशद्रूपसे समझाया है । वहाँ कहा है मनुष्य जन | शौ 
घनको ( मूलमें “विषय? शब्द है पर मनुष्य घनकी प्रति 
इसीलिये करता है कि उससे भोग मिळते हैं) जीवन 
का ध्येय बनाता है? तब उसका खिल हर त का 
ही चिन्तन करता है । चिन्तन करते-करते उसीमै आसक्ति 
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हो जाती है । आसक्तिसे उसको प्राप्त करनेकी प्रबल 
कामना जाग उठती हैं) कामनामें प्रतिरोध होनेपर अर्थात्‌ 
इच्छित वस्तुकी प्रासिमै वित आनेपर क्रॉधामि भभक 
उठती है; क्रोधसे विवेकका नाश हो जानेपर कर्तव्या- 
कर्तव्यका भान नहीं रहता । ऐसा होनेपर सारासार) 
धर्माधर्म या नीति-अनीतिके विचार ही मनमै नहीं आते । 
परिणाममें मनुष्यका मनुष्यत्व मिट जाता है और वह 
क्या बन जाता दै यह कहा नहीं जा सकता । उसे क्या 
कहना चाहिये- “ते के न जानीमहे ।? यह बात समझमें 
नहीं आती--उसका सर्वनाश हो जाता है । 
समस्त पाप इस विषय-लालसासे ही होते हैं । यह 
विषयोंकी लालसा ओर विषयोंकी प्रासतिके लिये धनकी 
लालसा--धन इकट्ठा करनेसे नहीं मिटती । ज्यों-ज्यों 
घनका ढेर लगता जाता है, त्यों-ही-त्यों अधिक-से-अधिक 
प्रास करनेकी तृष्णा भी बढ़ती ही जाती है । धनसे या 
विषय-भोगसे किसीका मन भरा होश ऐसा भूतकाळमें 
भी कभी नहीँ सुना गया, फिर आजके भोगपरायण- 
काळमें तो ऐसा होगा ही केसे ! 
“बुझ न काम अगिनि तुरुसी कहुँ बिषय भोग बहुचीते ७? 
भगवानने कहा है लालसाको--कामनाको तो मार 
ही डालना चाहिये । उसको मारे बिना अर्थात्‌ वेराग्यके द्वारा 
उसका दमन किये बिना उसके बन्धनसे छूटनेका दूसरा 
कोई मार्ग नहीं है। 
जीवन-निर्वाहके साधनरूपमें धनकी प्राप्तिको शास्त्रोंमें 
निन्दित नहीं बतलाया है; बल्कि उसकी तो आवश्यकता 
बतलायी हैं । शास्त्राने तो निन्दा की है धनको ही 
जीवनका ध्येय बना लेनेकी ओर उसकी अनर्गल लालसा- 
की । पर जिसकी बुद्धि सारासारका निश्चय करनेमे समर्थ 
नहीं रह गयी है, ' उसका ध्यान शास्त्रांकी चेतावनीकी 
ओर जाना बहुत कठिन है । एक जगह कहा है--- 
जनयन्त्यजेने दुःख तापयन्ति विपत्तिषु । 
मोहयन्ति च संपत्तौ कथमर्थाः सुखाचहाः ॥ 
अर्थात्‌ धनके अजेनमें दुःख है, विपत्तिकालमे-- 
युद्ध, राज्यक्रान्तिश महामारी, अभिप्रकोप, बाढ़ तथा 
भूकम्प आदिके समय धन अत्यन्त संतापदायक बन 
जाता है । ऐसे समय धनवानकी स्थिति बड़ी करुणाजनक हो 
जाती है । इसी प्रकार जब बहुत अधिक परिमाणमें धन 
इककछा दो जाता है, तव वह मनुप्यकी बुद्धिको नष्ट कर 
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देता है । जिससे वह एक उन्मत्त नशेवाजके सहश आचरण 
करने लगता है और फलतः भयङ्कर विपत्तियोंमें फॅस 
जाता है, ऐसी अवस्थामै धनको कव सुख देनेवाला 
समझा जाय ? 
शास्त्रकार कहते हैं-- 
दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो अवन्ति वित्तस्य । 
हु 


यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिभेवति ॥ 
धनकी तीन गति होती है--उत्तम गति है धनका 


परोपकार--दान-पुण्य आदिमे सदव्यय करना, मध्यम गति 
है- अपने उपयोगमें लाना । जो धनी अपने धनका 


इन दो प्रकारोसे उपयोग नहीं करता, उसके धनकी 
तीसरी गति होती ही है । किसी भी मार्गसे उसके धनका 


नाश हो जाता है। 
यहाँ जो धनको अपने उपयोगमें व्यय करनेकी बात 
कही गयी है, यह जरा विशेष विचारणीय है । धनक़ी 
अधिष्ठातू देवी हैं--श्रीलक्ष्मीजी । लक्ष्मी मगवानकी 
अर्धाङ्किनी हैं । भगवान्‌ परम पिता हैं । वे सबकी माता 
हैं ॥ वे यदि अपने घर पघारें तो हम उन्हे अपनी 
भोग्या न मानकर साता मानें ओर भगवानकी सेवामें 
लगा दें | यही कर्तव्य है । अर्थात्‌ अपने निर्वाहके योग्य धन 
का अपने लिये उपयोग करें; शेष सारा जनतारूपी 
जनादनकी सेवामें लगा देना चाहिये । मनुष्यका जीवन 
भोगमय न होकर त्यागमय होना चाहिये । धनका उपयोग 
भोग-सामग्री संग्रह करनेमें नहीं होना चाहिये । मनुष्य 
एक वेसमझीके फारण ही मोग-सामग्री इकट्टी करता 
है । मनुष्यमात्र सुखकी इच्छा करता है ओर इसीलिये 
उसकी सारी प्रबृत्तियाँ सुखप्रासिके लिये ही होती हैं। 
बह समझता है कि भोग-सामग्रीका जितना अधिक संग्रह 
होगा उतना ही सुख अधिक होगा । पर होता है इससे 
विपरीत । ज्यो-ज्यों भोगके साधन बढ़ते जाते हैं-लत्यों- 
दी-त्यों भोगतृष्णा अधिक-से-अधिक उग्र बनती जाती है । 
ओर यह वृष्णा ही संसारमै बड़े-से-बड़ा दुःख है । सुख 
भोगमय जीवनमै कदापि नहीं है । सुख है--त्यागमय 
जीवनमै । जिस मनुष्यकी आवश्यकता जितनी ही थोड़ी 
है, उतना ही वह अधिक सुखी है । अतः जो मनुष्य 
खला जावन (वताना चाहता हो, उसे धीरे-धीरे अपनी 
हा च्या | खुला चाहिये और सन्तोप्रवृत्तिकी 
यरच्छालाभसन्तु्ः? गीताके इस 
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महावाक्यको जीवनमें उतारना चाहिये | श्रीतुलसीदासजीके 
कथनानुसार “यथालछाम संतोष सुख? की वृत्ति बनानी 
चाहिये । भोगोंके भोगमें तो चित्त व्यग्र ही रहता है । 
उससे सुख-शान्तिका अनुभव नहीं हो सकता । पर सन्तोपसे 
चित्त शान्त रहता है और उस समय सुख-शान्तिका अनुभव 
होता है | पातञ्जलयोगदशनमै भी कहा है-- 

संतोषादनुत्तमसुखलाभ: । (२। ४२ ) 


अथात्‌ जिससे बढ़कर दूसरा न हो ऐसा अप्रतिम 


सुख प्राप्त करना हो तो सन्तोप्रवृत्तिको धारण करना 
चाहिये । 'सन्तोत्र ही सुख हैः--यह एक महामन्त्र 


हैं; इसको सतत स्मरण रखना चाहिये | 


इस छाटे-से निबन्धमें हमने देखा कि जीवननिर्वाहके 
साधनके तोरपर धन कमाना आवश्यक है । परंतु धनकी 
प्राप्ति ही जीवनका ध्येव नहीं बन जाना चाहिये । फिर, 
धनकी प्राप्ति मी न्याय ओर नीतिके मार्गसे ही होनी 
चाहिये । अन्याय और अधर्मसे आया हुआ धन 
नरकोंमें ळे जाता है । साथ ही धनका उपयोग भी भोग- 
सामग्रीके संग्रमे नहीं होना चाहिये | परंतु अयने उपयोग- 
के आवश्यक धनके अतिरिक्त शेत्र धनको परोपकारमें 
लगाना चाहिये । 
अब; जीवननिर्वाह केसे करें ? इसको योगवाशिष्टके 
इस एक छोकसे समझना चाहिये 
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हे हरि ! कवन दोष तोहि दीज । 
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हाराथ कमं कुयादनिन्दय 
कुयौदाहार प्राणसन्धारणाथंम्‌ । 
प्राणाः सन्धार्यास्तश्वजिज्ञासनार्थ 


"तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्‌॥ 

शरीर हे, इसलिये उसके निर्वाहार्थ न्यायमार्गसे घन 
कमाना चाहिये । शरीरको बनाये रखनेके लिये आवश्यक 
आहार-विहार करना चाहिये । खानपानके लिये जीवन 
नही; पर जीवनके लिये खान-पान है | इस सूत्रको 
याद रखना चाहिये । जीवनको बनाये रखना चाहिये 
भगवद्याप्तेोक लिये और भगवत््राप्ति इसी जीवनमै कर 
लेनी चाहिये, जिससे पुनः गर्भवासका दुःख न भोगना 
पड़े । यह नियम जैसे व्यक्तिके लिये सुखरूप फल देने 
वाळा है, वेसे ही समष्टिके लिये | जो व्यक्ति या समाज 
इसका पालन करेगा उसको दुःख नहीं भोगना पड़ेगा । 

गौतिकवादका सिद्धान्त इससे सर्वथा उल्टा है, वे 
ते हैँ—‘Do not curtail your wants, but 
trv to attain them. “तुम अपनी आवस्यकताओंकोः 
घटाओ मत, पर उनक्रो प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करो |? 
आवश्यक्रताओंकों ज्या-ज्या पोषण मिलेगा; त्यात्या वे 
बढती ही जायेगी और इस प्रकार सम्पूण जीवनः 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके प्रयत्मे ही बीत जायगा । इतने- 
पर भी आवश्यक्रताओंकी प्राप्ति अधूरी ही रहेगी। इसी- 
का नाम निष्फळ जीवन है और इसीसे हमारे लिये यह 
सिद्धान्त उपयोगी नहीं हैं। 





९/ जेहि उपाय सपनेहुँ दुरलभ गति, सोइ निसि-बासर कीजे ॥ ४ 
हैः जानत अर्थ अनधेरुप, तमकूप परव यहि छागे। 

७१ तदपि न तजत खान अज खर ज्यों, फिरत विषय अनुराग ॥ ३ 

४ भूत-द्रोह कृत मोह-बस्य हित आपन मै न बिचारो। धू 

८ -मत्सर-अभिमान ग्यान-रिपु, इन महे रहन यी ॥ फि 

; रघुनाथ सकल जगच्यापी । १ 

बकस उ मन पापी॥ it, 


थ्राखड बेनु इंच, सारहीन 
! जानत अंतरजामी । 


ब सरन उरग-रिपु-गामी ॥ 
--गोस्वामी तुलसीदासजी 


बेघत नाह 
मेँ अपराध-सिघु करुनाकर 
तुलसिदास भवच्याल ग्रसित त 
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परमार्थःपत्रावली 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(७8) 

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र यथासमय मिल 
गया था | समय कम मिलनेके कारण उत्तर देनेमें विलम्ब 
हुआ । आपके प्रश्नोंका उत्तर नीचे लिखा जाता हे । > 

( १ ) भगवन्नामकौमुदी-जेसे प्रामाणिक ्रन्थोंमें जो 
नामकी महिमा कही गयी है, वह मेरी समझमें झूठ 
नहीं है, परंतु वह साधारण मनुष्पोंकी समझमें नहीं आ 
सकती; क्योंकि अविश्वासके पर्देके कारण उस प्रभावसे 
उनका सम्बन्ध नहीं होता । नामके माहात्म्यमें 
विश्वास न करना जव कौमुदीकारके : मतमें 
नामापराध है और नामापराधके कारण उसका फल 
नहीं होता । इस युक्तिसे भी बिना विश्वासके 
लिये हुए नाममें समस्त पापोंको नाश करनेकी शक्ति 
सिद्ध नहीं होती । 'भगवान्‌के नाममें पापोंको नाश 
करनेकी जितनी शक्ति है, उतने पाप करनेमें कोई पापी 
भी समर्थ नहीं है ।' यह बिल्कुल ठीक है । परंतु इस 
माहात््यके आधारपर जान-बूझकर किये हुए पापोंका 
नाश “नाम महाराज” नहीं करते | वे यदि ऐसा करें तो 
नाम पापोंका नाशक सिद्ध न होकर पाप करवानेवाला 
सिद्ध होगा । यह उक्ति प्रेम और निरन्तरताकी शर्तपर 
न होनेपर भी विश्वासकी शर्त तो सबके साथ है ही, 
क्योंकि गीता १७ वें अध्यायके अन्तमें भगवानूने स्पष्ट 
झाब्दोमें बिना श्रद्राके किये हुए कामको अस्त? 
बतलाया है । 

गीता अध्याय ९ छोक ३० के कथनानुसार यह्‌ 
सिद्ध नहीं होता कि दुराचारको एकदम छोड्नेपर ही 
नाम-जप सार्थक होता है--यह बिल्कुल ठीक हे | परंतु 
वह दुराचार करना नहीं चाहता, उसको छोड़ना चाहता 
है । यह तो बिल्कुल स्पष्ट है तथा यह भी स्पष्ट है कि 


उसका विश्वास पूर्ण और अटळ है । अतः उसके बाब 
उसका शीघ्र धर्मात्मा बन जाना तो उस परम सुहृदू 
मगवानूकी अहैतुकी दयापर निर्भर है । इसलिये वह 
सर्वथा उचित माळूम होता है | 

श्रीतुळसीदासजीका कथन भी विश्वासको ही प्रधानता 
देता है और विश्वास बढानेके लिये ही उन्होंने ऐसा 
कहा है । इस कथनका समर्थन भगत्रानूने भी गीता 
अध्याय ६ छोक ४० में किया है | 

आपने लिखा कि प्रेम और विश्वास साधनकी वस्तु 
नहीं हैं सो इनके लिये क्रियात्मक साधन नहीं है; किंतु 
्रद्वाळु महापुरुषोंका सङ्ग, उनके भाषणका अध्ययन और 
उनकी तथा भगवानूकी विशेष कृपा एवं साधकके हृदयमें 
प्रेम और विश्वासकी आवश्यकताका जाग्रत्‌ होना--ये 
सब प्रेम और विश्वासको बढ़ानेवाळे हैं | अतः साधकको 
निराश नहीं होना चाहिये । श्रद्धा और विश्वासे प्रेम 
बढ़ता है और प्रेमसे श्रद्वा-विश्वास बढ़ते हैं । इस प्रकार 


> 


इनका सम्बन्ध है | 


भजनकी निरन्तरता भी प्रेम और आवश्यकताकी 
जागृतिसे हो सकती है | साधकके मनमै उसके प्रति 
जितना अधिक आदर होगा, वह अपने साधनरूप 
जीवनके लिये उसे जितना अधिक आवश्यक 
समझेगा, उतनी ही उसमें अधिकता आवेगी । आपने 
लिखा कि निरन्तरताकी पूर्णता निर्विकल्प समाघिमें है 
सो ऐसी बात नहीं है । यह प्रेमसमाघि योगसमाधिसे 
निराली चीज है | क्या गोपियाँ अपने घरका सब काम 
नहीं करती थीं ? पर क्या वे कभी एक क्षणके लिये भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको भूलती थीं ? फिर बात क्या थ्री! 
उनका भगवान्‌ श्रीकृष्णमे अनन्य प्रेम था | वे जो कुछ 


भी करती थीं, अपने लिये नहीं, किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णक 


| 





संख्या ९ | 





'लिये---उन्हींका काम समझकर करती थीं | अत: वह काम 
उनको भगवान्‌ श्रीकृगणकी स्मृतिका मुलानेवाला न होकर 
बढानेवाला ही होता था । निरन्तरता अभ्यासकी अपेक्षा 
ग्रेमपर अधिक निर्भर है | अभ्यासद्वारा की हुई निरन्तरता 
उतनी चिरस्थायी नहीं होती | 

आपने पूछा कि जीवका शीघ्र कल्याण केसे हो ? 
इसका उत्तर यह है कि बिना कल्याणके जीवनधारण 
करनेमें असमर्थ-सा हो जाय | इस प्रकारकी उत्कट 
आवश्यकता जाग्रत्‌ होनेपर ही शीघ्र कल्याण हो सकता 
है | जबतक साधकको उसकी आवश्यकत्ना साधारण 
'बस्तुओं-जैसी है, तबतक कल्याण कैसे हो सकता है ? 


(२ ) सुख-दुःख वस्तुओंके संयोग-वियोगमें नहीं 
हैं, किंतु मनुष्यके भावनानुसार बदलनेवाले हैं | वस्तुओं- 
के संयोग-वियोग और भिन्न-भिन्न घटनाओंमें तो प्राख्धकी 
अधानता है, परंतु उनमें सुख-दुःखका अनुभव करना 
अनुष्यकी भावनापर निर्भर है । उसमें उसकी सर्वथा 
स्वतन्त्रता है । लोकिक कामोंमें भी देखा जाता है कि 
छोमी मनुष्यको जब किसी कामसे धन प्राप्त होनेका 
पूरा विश्वास हो जाता है, तब उसके लिये किया जानेवाला 
परिश्रम उसे दुःखप्रद नहीं होता तथा उसके लिये वह 
मान-बडाई और धर्मतकका भी त्याग करके हर्षपूर्वक 
अपमान, निन्दा और पापको भी खीकार कर लेता है । 
अतः अपनी भावनाके द्वारा किसी घटनाको दु:खदायक 
न माननेमें तो साधक सर्वथा खतन्त्र है | घटनाको 
बदलनेमें खतन्त्र नहीं है | किसी घटनाके परिवर्तनके 
लिये नाम-जेसे अमूल्य धनको नहीं खर्च करना चाहिये । 
भाव बदलनेमें तो वह खयं काम करता ही है । 

( ३ ) किसी मी दुःखद घटनाको बिना प्रतीकार 
किये भगवानूका विधान समझकर | सहषे सहन करना 
बिल्कुल सही है । अर्थार्थी भक्त भगवानूके विधानका 
विरोध नहीं करता वरं अपनेको असमर्थ समझकर 
भगवानूसे विश्वासपूर्वक्क याचना करता है । इसलिये 
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वह उदार है; क्योंकि वह भगवानपर निर्भर रहता है | 
ऐसे भक्तकी गणना आर्तमै अविक घटती है । 

( ४ ) आर्त और दीनकी पुकार भगवान्‌ उसके 
विश्वास और आवश्यकताको प्रधानता देते हुए सुनते 
हैं । उनकी मर्जी भी वेसी ही होती है तथा प्रारब्ध भी 
वैसा ही बन जाता है | भगवान्‌की मर्जी होनेके वाद 
कोई विरोध नहीं ठहरता । 

( ५ ) खाना-पीना, सोना, विश्राम करना छोड़कर 
लगातार जीभसे रटन छगानेमें मनुष्य असमर्थ है; क्योंकि 
शब्द उच्चारणमें वाणी और प्राण इन दोनोंका बळ 
आवश्यक है | बिना जल्के प्राण बहुत शीघ्र कमजोर 
पड़ जाते हैं, इसलिये यह प्रश्न ही नहीं बनता | हाँ, 
ऐसी स्थिति हो जाय कि भजनके प्रेममें मुग्ध होकर 
साधक खान-पान और शरीरकी सुध मूल जाय तो वह 
बात अळा है | उसकी गणना' छोड़नेमें नहीं है | अतः 
सब कुछ भगवानके लिये करते हुए निरन्तर भजन करते 
रहना ही सर्वोत्तम साधन माळूम होता है । यही 
शाख्रोक्तविधिसे समर्थित है और यही भगवानकी 
प्रसनताका हेतु है । भगवान्‌ क्रियाको उतना मूल्य नहीं 
देते जितना कि भावक्रो देते हें । अतः साधकको भाव 
बढानेपर विशेष ध्यान देना चाहिये | भावपूर्ण थोडी 
क्रिया भी अधिक फल देनेवाली होती है और भावरहिल 
वर्षोकी मेहनत भी उतना लाम नहीं दे सकती । 

(EY) 

सप्रेम हरिस्मरण । आपके पत्रोंका उत्तर निम्न 
लिखित है-- 

चलते, बैठते, उठते हर समय भगवन्नाम लेता बहुत 
ही उत्तम है । पूजा-पाठ भी भजनमें सहायक है । 
अतः पूजा-माठमे आपत्ति क्यों होनी चाहिये ? नाम-जप 
' और पूजा-दोनों साथ-साथ चलेंगे तो काम जल्दी होगा | 

ध्यान करते समय शरीर स्थिर रहे तो बहुत 
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है, किंतु ध्यानमें भी प्रेम और श्रद्धा प्रधान है । जैसे 
बने, ध्यान अवश्य करना चाहिये | 
नाम-जपके साधने ही कल्याण हो जाता है--इसमें 
कोई सन्देह नहीं, किंतु खरूपका ध्यान भी साथ बना 
रहे तो और जल्दी कल्याण हो सकता हे । 
चलते-फिरते, उठते-बेठते, चिट्टी लिखते समय भी 
आपको खरूपका ध्यान रहता है---प्तो बहुत उत्तम बात 
है; किंतु वास्तवमै यह स्मरण ही है । ध्यान इससे 
और आगेकी चीज है । व्यत्रहारमें हमलोग स्मरणको 
ही ध्यान कह दिया करते हैं । 
उत्साहहीनताका कारण मळरोष है | बहुत बार जो 
उत्साहहीनता आती है, उसका कारण विश्वासहीनता है | 
भगवानका तत्व और रहस्य जाननेसे प्रेमकी 
अधिकाधिक वृद्धि होती है एवं भगवान्‌के गुण-प्रभावको 
समझनेपे तत्व-रहस्यके समझनेमें सहायता मिळती है । 
पराभक्ति ग्राप्त होनेपर भगवान्‌के दर्शन हो जाते हैं, यह 
बात तो ठीक ही है; किंतु एकाएक प्रेमकी मात्रा बढ़ 
जाय तो पहले भी भगवानूके दशन हो जाते हैं । आप 
जिक्तको अनन्य प्रेम कहते हैं, वह परामक्तिका ही 
बोधक है; किंतु ज्ञानयोगी ज्ञानकी परानिष्ठाको भी 
पराभक्ति कहते हैं । 
समाधि छगानी आवश्यक ही हो, ऐसी बात नहीं 
है । नाम-जप, प्रेम, श्रद्धा और निष्कामकर्म आदि 
अनेकों प्रकारके साधनोसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । 
आपके ऊपर जो संकट आया हुआ है, वह कत्र 
निवृत्त होगा, यह तो प्रारब्धसे सम्बन्ध रखता है । 
भजनसे इसका सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये | 
आपकी कामना कब्र पूरी होगी- इस बातको तो 
भगवान्‌ ही जानते हैं । पूरी होगी कि नहीं--इसका भी 
ज्ञान भगवानूको ही है । सबसे अच्छा तो यही है कि 
कामनाओंको हृदयसे निर्मूल कर दिया जाय | 
साधनाङ्कमें तेरह कोटि नामका कोष्ठक दिया है, 


ऐसा आपने लिखा--सो इसके विषयमे लेखक महोदयसे ' 


ही पूछना चाहिये । 


आपने लिखा 'पहले अनुभव अच्छा होता था, दो 
वर्षसे उत्साह दीला पड़ता जा रहा है, सो इसके लिये 
भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये । भगवान्‌ कभी किसी 
प्राणीकी उपेक्षा नहीं करते । ऐसा मानना ही भूल है 
कि हमारी भगवान्‌ उपेक्षा करते हैं | वास्तवमै भगवानके 
समान हमारा परम प्रिय सुहृद्‌ कोई हे ही नहीं । 

धुव और नरसीकी तरह घर छोड़कर वनमें जाकर 
साधन करनेकी इच्छा प्रकट की--पो यथार्थ बात तो 
यह है कि भगवान्‌ तो श्रद्धा और प्रेमसे प्राप्त होते हैं | 
चाहे घर हो, चाहे वन । दुःखोंसे सन्तप्त होकर घर 
छोड़ देनेसे जत्र वनमै और भी कष्टका सामना करना 
पड़ता है, तब वैराग्य ठहरना और भी कठिन हो | 
जाता है | ऐसी अवस्थामै बहुत सोच-समझकर काम 
लेना चाहिये | हमारे ख्यालपे घरमै रहते हुए ही भजन, 
ध्यान ज्यादा-से-ज्यादा करनेकी चेश रखनी चाहिये । 

श्रीतुकारामजीने गृहस्थ-त्यागकी जो वात लिखी है, 
वह इस समयके लिये उपयुक्त नहीं है । हमारी 
सम्मति तो यह है कि घरबार, धन-धान्य, पुत्र-करत्रम 
आस्तक्तिका अभाव कर देनेसे ही काम चल सकता है । 

आप मानसिक जप करते हैं, सो बहुत ही उत्तम 
है, जरूर करना चाहिये | आत्मकल्याणक्रे लिये मानसिक 
जपकी ही प्रधानता है । नाभिऐे जप करनेकी कोई 
जरूरत नहीं पड़ती । 

आप नाम-जप संख्याका हिसाब रक्खे बिना ही 
करते हैं, सो ठीक है । संख्या तो इसलिये रकी 
जाती है कि बिना संख्याके मन प्रमादवश जप तो 
करता नहीं ओर जपका धोखा हो जाता है । अतः 
संख्याऐे जप करना भी अच्छा है । मनके प्रमादे 
सावधान रहना चाहिये । 

साधनाङ्कमै नौ करोड़ नाम-जपसे दर्शन 
बताया है सो हमें तो कोई शास्त्रीय प्रमाण इसके 


वित्रयमें माळूम नहीं है । आपको लेखक महोदयसे ही 
पूछना चाहिये ) 
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परमार्थ-पत्रावली 


१३२३ 





कठिसँतरणीपनिषद्मे छन करोड़ नाम-जपसे 
दशनका बात तो आती हैं, जिसकी मन्त्रसंख्या साढे 
तीन करोड़ होती हे | 
तीव्र साधनासे ही तीव्र मनोवेग बनता है | जो भी 
साधन आपने अपने मनसे भगवश्याप्तेके लिये खीकार 
किया है, उसके अनुसार तीव्रतम अभ्यास करना ही 
आपका परम कर्तव्य है । इसीसे मगवानके दर्शन सुलभ 
हो सकते हैं । तीव्रतम साधन, तीव्रतम अभ्यास या तीव्र 
मनोत्रेग--इसे आप किसी भी नामसे पुकार सकते हैं | 
श्रीनारायणखामीके विषयमै आपने पूछा सो उनका 
पता हमें माळूम नहीं है | हमने जब उन्हें देखा 
था, तब तो वे मोन ही रहा करते थे । सङ्केतसे 
ही कोई बात समझाते थे । ऋषिकेशकी ओर तो 
उन्हें कई साळे नहीं देखा । 
(३) 
सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | आपकी 
इच्छा ऋषिकेरा-सत्सङ्गमें आनेकी थी, लेकिन आना न 
हो सका---इसके लिये किसी प्रकारका विचार नहीं 
करना चाहिये | 
आपके मनकी दशा विचित्र लिखी एवं इसे मार्गपर 
छानेके लिये किसी महान्‌ शक्तिकी प्रेरणाकी आवश्यकता 
लिखी--सो इस प्रकारके शक्तिमान्‌ तो पूर्णब्रह्म परमात्मा 
हैं । उनकी शरण जानेपर मनमै शान्ति आ सकती 
है तथा आत्माका भी कल्याण हो सकता है | 
मनमें स्फुरणा तथा सङ्कल्प तो होते ही रहते हैं । 
'जगतमें हम हैं, या नहीं | हमें क्या करना चाहिये |” यह 
भी एक प्रकारकी स्फुरणा ही है । संसारमें तो हम है 
ही, इसके प्रमाणकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं 
है । जो चीज प्रत्यक्षमें है उसका प्रमाण क्या हो 
सकता है | हमें क्या करना चाहिये- इस विषयमे 
आपने पूछा, सो मुखसे भगवानका नाम-जप) मनसे 
उनके खरूपका ध्यान और शरीरसे दूसरोंकी सेवा 
करना ही मनुष्यका परम कर्तव्य है । मार्ग दिखलाने- 


वाले एकमात्र भगवान्‌ या उनके भक्त हैं | उनकी शरण 
जानेसे वे सही मार्ग दिखलाकर उसका इस संसार-सागर- 
से उद्गार कर सकते हैं । 

जबतक मन, वचन और कर्म--भगवान्‌की ओर 
नहीं छगते, तबतक हमारी वह दशा पतनकी ओर ही 
ले जानेवाठी है | जब ये सब उनकी सेवामें ठा जायें, 
तब वह असली दशा है | 

जडरूपी शरीरमें प्रमुका आराधन करनेसे तीव्रता 
खतः ही आ जाती है । थोड़े भी प्रेमसे उनका 
आराधन करनेपर शेष तीव्रता वे खयं उत्पन्न कर 
देते हें । मनको उनकी ओर ल्गानेभरकी ही तो देर 
हे । जबतक यह संसारमै भटकता रहेगा, तबतक 
इसे परमात्मामें लगाना कठिन है. | शक्तिप्रदान करनेकी 
सामर्थ्यं मुझमें नहीं है । इसके लिये आप शक्तिमान्‌, 
प्रभुसे प्रार्थना कीजिये | आपकी प्रेममरी पुकार वें 
ही सुननेवाले हैं | अन्धकारमै प्रकाश डालनेवाले भी वे 
ही हैं | मुर्चा लगी हुई मशीनरीको चलानेकी शक्ति भी 
उन्हीमि है | आप परमात्मामें विश्वास कीजिये और धीरे- 
धीरे मनको उनकी ओर छगाइये । निरन्तर उनके नामके 
जपका प्रयत्न कीजिये | 

श्रद्धा एवं भक्तिके साथ किया हुआ भगवन्नाम- 
स्मरण और पाठ मृतक प्राणीकी आत्माको शान्ति 
पहुँचानेवाला है । आत्मा अमर है, वह शुद्ध ब्रह्म है-- 
यह सत्य है । लेकिन इस स्थूल शरीरके द्वारा किये हुए 
मायाके दुर्गुण-दुराचाररूपी विकार आत्माके साथ जाते 
हैं और उनके फल सूह्ष्म-शरीरको भोगने पडते हैं । 
भोग पूरे होनेपर आत्मा परमात्मासे मिल जाती है| 

मैं ऋषिकेशसे यहाँ ( बाँकुडा बङ्गाल ) आ गया हूँ। 


यहाँ अभी कुछ दिन रहनेका विचार है | चेत्र महीनेमें ` 


हर साळ ऋषिकेश जाना होता है एवं वहाँ करीब तीन 
महीने रहना होता है । उस वक्त आप वहाँ जा 


सकती हैं । और भी बहुत-से लोग वहाँ सत्सक्ञके 
निमित्त जाया करते हैं । विशेष 7 | हि 


AS 


I Fe आर जि 











भक्तगाया 
[ पुरुषोत्तम भक्त ] 


गङ्गाजीके पवित्र तटपर एक गाँवमें पुरुषोत्तम नामक 
एक ब्राह्मण रहते थे | माता-पिता छोटी उम्रमें मर गये 
भे) दादीने उनको पाला था; बुढ़िया दादीका भगवानूमें 
सरळ विश्वास था और वह दिन-रात मुँहसे राम-राम रटती 
रहती थी । दादीके शुभ सङ्गसे पुरुषोत्तमकों भी राम- 
नाम रटनेक्री बान पड़ गयी । राम-नाममें बड़ी अनोखी 
मिठास है; परंतु इस मिठासका अनुभव होता है रुचि 
होनेंपर ही | लेकिन यह रुचि भी होती है नामके 
सतत सेत्रनसे ही | पुरुपोत्तमजी तो बचपनसे ही राम- 
नाम रटने छो थे | अतरव इनकी नाममें रुचि हो गयी 
और रुचि होनेपर इन्हें मिठास भी मिल ही गयी । राम- 
नामका यह रस इतना मधुर है कि इसके एक बार भी 
चख लेनेपर फिर इसके सामने सारे रस नीरस और 
पीके हो जाते हैं 
श्रीतुलसीदासजीने गाया है 
जो मोहि राम लागते मीठे । 
तो नवरस षटरस-रस अनरस ह्वै जाते सब सीठे ॥ 
यदि मुझे राम मीठे लो होते तो नव रस ( श्र ज्वार, 
हास्य, करुणा, वीर, रोद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत 
और शान्त--पाहित्यक्रे ये नौ रस ) और छ; रस 
( कटु, तीक्ष्ण, मधुर, काय, अम्ल और ऊत्रण-- 
भौजनके ये छ; रस ) नीरस और फीके पड़ जाते ।! 
पुरुषोत्तम इस रप्तका खाद चख चुके थे, इसलिये 
उन्हें अब जगतूके किपी रसमें रति नहीं रह गयी | 
दादीने दो-एक बार कहा, पर पुरुषोत्तमने विवाह नहीं 
किया | समयपर दादीका देहान्त हो गया । फिर तो 
पुरुषोत्तम सर्वथा खतन्त्र होकर रामभजनमें ळा गये । 
घ्ररंम कुछ जमीन थी, उसीमें खेती करते । स्वयं परिश्रम 
करते और जो अनाज पैदा होता, उसीसे जीवननिर्वाह 
करते । उस अनाजमेंसे कुछ बंचता, उसको बेचकर 
कपड़ा, तैल, मसाला, बैल, हल आदि सामान ले 


आते | उनका नियम था--न माँगकर खाना, न बिना 
परिश्रमका खाना, न पडे-पडे खाना, न किसीपे कमी कुछ 
लेना । कम-से-कम आवश्यकता और उसे अपने परिश्रमसे 
ही पूरा करना । पुरुषोत्तमके दिन बड़े ही सुखसे कटते 
थे | वे जब खेतमै परिश्रम करते, तत्र भी उनके गँहसे 
रामका नाम और मनमें रामका ध्यान रहता । उनका परिश्रम 
भी सारा अपने इष्टदेव रामकी पूजाके लिये ही होता | 
घरमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर प्राचीन 
विग्रह था । बड़े प्रेम, चाव, भाव और विधिसे 
पुरुषोत्तमजी भगवानकी पूजा करते | खयं रसोई 
बनाकर भगतान्‌के भोग लगाते ओर उसी प्रसादसे अपने 
अंदर रहनेवाले भगवान्‌की तृप्ति करते । 
भगवानने कहा है-- 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चलुविधम्‌ ॥ 
(गीता १५ । १४) 
"में ही सब प्राणियोंके शरीरोंमें स्थित प्राण और 
अपानसे संयुक्त वेश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकारके 
अन्नको पचाता हूँ ।? 
बाहर भी भगवानूको भोग लगाना और भीतर भी 
भगवानूको ही । भक्त जो कुछ करता है, बाहर-भीतर 
सब भगवान्‌के लिये ही करता है । वह अपना अस्तिव 
भी भगवानूके ही आधारपर मानता है | खतन्त्र न वह 
कुछ है, न उसका अपना कोई अला कार्य है । उसके 
सारे कार्य भगवानके कार्य हैं; क्योंकि वह सर्वदा और 
सर्वया भगवानका ही है । पुरुषोत्तम मक्तके सारे कार्य 
इसी भावसे सम्पन्न होते । निरन्तर भगवान्‌का अखण्ड 
स्मरण और भगवानके लिये ही मन-वाणी-शरीरकी प्रत्येक 
क्षणकी प्रत्येक क्रिया | यही तो भगवदीय जीवन है । 


कि भजन बढ़ता गया, त्यों-ही त्यो भावमें प्रगाढ़ता | 
आती गयी | लगभग बारह वर्षकी साधनासै पुरुषोत्तम 


ती | 





संख्या ९ | 
का सब कुछ राममय हो गया | अब उनकी खेती-बाड़ी 
छूट गयी । खेती-बाड़ी कहाँसे होती--गाढ़ समाधिमें 
सोजन-पानका भी कोई पता नहीं रह गया | श्रीमद्भागवत- 
में कथित श्रीभगवानूकी निम्नलिखित उक्ति मानो उनमें 
पूर्णतया चरितार्थं हो गयी 
वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं 
रूद्त्यभीक्ष्णं हसति क्कचिञ्च । 
विलज्ञ उद्घायति जुत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 
(९४ ॥ A RD) 
भगवान्‌ श्रीरामका नाम-गान करते हुए उनकी वाणी 
गदूगद हो जाती | चित्त द्रवित होकर बहने लगता | एक 
क्षणके लिये भी रोना बंद नहीं होता । कभी वे 
खिलखिलाकर हँँसने लगते, कभी लाज छोइकर उच्च- 
खरसे गाने ळाते और कभी उन्मत्त होकर नाचने 
छगते । भक्तिरसमें सरात्रोर हुए भक्त पुरुषोत्तमजीकी 
इस स्थितिमें जो को? भी उनके पाप आता, उनकी 





— आप +5 


परनेपर जीव कहाँ ओर कैसे जाता है! 


उपर्युक्त विषयपर कुछ सजनोंके प्रश्न आये थे । उनके 
छत्तर प्रश्नोंसहित नीचे दिये गये हैं 
प्रक्ष-- 
श्रीमद्वागवतमें कहा गया है-- 
देहे पद्नत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः । 
देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वषुः ॥ 
य्रजस्तष्ठन्‌ पदैकेन यथैत्रैकेन गच्छति। 
यथा तृणजलूकैत देही कर्मगतिं गतः ॥ 
(१०॥ १॥ ३९-४० ) 
“शरीरकी मृत्यु होनेपर जीव अपने कर्मानुसार विवश 
होकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है और पहले शरीरको छाड 
.. देता है | जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर आगे रखकर 
फिर दूसरा उठाता है, जैसे जोक अगले तिनकेको पकड़कर 
 पहूकै पकड़े हुएको छोड़ती दै, वैसे ही जीव भी अपने कर्मके 
` अनुसार किसी शरीरको प्राप्त करके इस शरीरको छोड़ता है" 


ह इसी प्रकार श्रीमद्धगवद्वीतामै श्रीमगवानने कहा है-- 


मरनेपर जीव कहाँ और कैसे जाता है ? 



























१३२५ 


इस दिव्य भावमयी स्थितिके दर्शन करता, वही पवित्र- 
हृदय होकर भावोन्मत्त हो जाता | 

पुरुषोत्तमजीकी रामधुन दूर-दूरतक पहुँची | घर- 
घर और गाँव-गाँवमें लोग राम-नामका मधुर कीर्तन 
करने छो | पुरुषोत्तमजीके दर्शनार्थ दूर-दूरसे लोग 
आने लो | पर उनकी भाव-समाधि प्रगाढ़-से-प्रगाढ़तर 
होती गयी | वे सदा-सर्वदा बाद्यज्ञानश्रून्य रहते और 
उपयुक्त भावोंका विलक्षण प्रकाश उनमें निरन्तर होता 
रहता । इस दशामें वे पाँच वर्षतक रहे | एक दिन 
इसी दशामै भगवान्‌ श्रीरामके विग्रहके सामने नाचते-नाचते 
ही उन्होंने तीन बार बड़े जोरसे राम-राम-रामका घोष 
किया और उसी क्षण उनका ब्रह्मरन्ध्र फट गया । 
शरीर भगवानके श्रीविग्रहके चरणोंपर गिर पड़ा | उस 
समय भी उनके मुखमण्डलपर अपूर्वं तेज छाया था 
और मानो उनके रोम-रोमसे रामध्वनि हो रही थी । 

बोलो भक्त ओर उनके भावातूकी जप ! 


बावांसि जीणौनि यथा विहाय 
नवानि गुह्याति नरोऽपराणि। 
तथा शारीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(४२२३ यया 


जैसे मनुष्य पुराने वस्रौंको त्यागकर नये वस्त्र ग्रहण 
करता है; वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोक्ों छोड़कर दूसरे 
नये झरीरोंको प्राप्त होता है ।? १ (प्र 

इससे सिद्ध है कि एक शरीरके छूटते ही व 
मिल जाता है । जब शरीर मिल जाता है, तत्र 
जाता है कि “जीव अपने कर्मोका मो 
नरकादि लोकोंमें जाता है ।? इस 
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और उनके रुख-दुःखोंका भोग जीवको अपने कर्मानुसार 
करना पड़ता है । श्रीमद्धागवत और गीताके उपर्युक्त वचन 
सर्वथा सत्य हैं । इन दोनों ही प्रसज्भोंमे नया शरीर ग्रहण 
करनेकी बात कही गयी है, पर यह नहीं कहा गया है कि वह 
नया शरीर स्थूल पाञ्चमौतिक ही है । मनुष्यके मरते ही 
उसके सूक्ष्मशरीरको एक आधारभूत शरीर प्राप्त होता है 
बल्कि यों कहना चाहिये कि उस आधारभूत शरीरका आश्रय 
लेकर ही इस स्थूलमेंसे सूक्ष्म शरीरसहित जीवात्मा निकछता 
है । इस शरीरका नाम है--आतिवाहिक देह । पर यह देह 
उन्हीं जीवोंकों प्राप्त होता है, जिनके प्राण उक्कमण 
करते हैं-जो अपने कर्मानुसार शुक्लमार्ग--अचिमार्ग या 
देवयान, कष्णमार्ग--धूममार्ग या पितृयानसे अथवः नारकी 
पीड़ाके उपभोगार्थ प्रेतलोकमें जाते हैं । 


प्रदन-ग्राणोंके उत्क्रमण करनेका तथा शुक्लमार्ग, कृष्णमार्ग 
और नरक-भोगका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-मरनेके बाद चार प्रकारकी गतियाँमै जीवको 
कोई-सी एक गति प्राप्त होती है। वे चार गतियाँ ये हैं-- 


( १ ) यथार्थ आत्मज्ञान प्राप्त होनेके बाद जिस अद्रैत- 
निष्ठाके सिद्ध महात्मा पुरुषकी मृत्यु होती है, उसके प्राण 
उल्रमण नहीं करते । इसके लिये श्रुति-चचन मिलते 
हैं--धन तस्य प्राणा ह्युत्तामन्तिः (वृ ४ | ४ । ६) 
“अत्रेव समवलीयन्ते? (बृह० ३ | २। ११) “उसके प्राण 
उक्रान्तिकों नहीं प्राप्त होते |? “यहींपर लीन हो जाते हैं ।? 
भाव यह है कि व्रह्मात्मेक्य-ज्ञान हो जानेके बाद सूक्ष्म शरीर 
भङ्ग हो जाता है | जबतक प्रारब्धवश स्थूलशरीर रहता 
है, तबतक उसके साथ सूक्ष्मशरीरका संयोग रहता है पर 
स्थूलशरीरका नाश होते ही सूक्ष्मशरीरके साथ चैतन्य 
जीवात्माका सम्बन्ध नहीं रहता, इससे उसका सारा सङ्घटन 
टूट जाता है--सूक्ष्मरारीरके समस्त तत्त्व अपने-अपने मूल- 
तत्त्वमें मिल जाते हैं । जीवात्माकी, जो प्रकृतिस्थ होनेके 
कारण प्रथक सत्ता प्रतीत होती थी, वह नष्ट हो जाती है । 
जीवात्मा परमात्माके साथ मिल जाता है--ब्रझैव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति |! ( बृह० ४ | ४ । ६ ) “त्रह्म हुआ ही 
वह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है |! यह एक गति है जो 
ब्रह्मप्राप्त पुरुषोंकी है | इसको वेदान्तकी भाषामें “सद्योमुक्ति? 
कहते हैं । 


कल्याण 
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(२) दूसरी गति है भगवानके तच्वको जाननेबाले 
प्रेमी या भक्तजनोंकी, जो ब्रह्म न होकर भगवानके दिव्य 
लोकमें जाते हैं और वहाँ भगवानको प्राप्त करके वे 
भगवानके नित्य पार्षद बन जाते हैं । इसके मार्गका नाम 
है- शुक्कमार्ग या अर्चिमार्ग । इस मार्गसे गये हुए महा- 
पुरुष वापस नहीं लोटते । ऐसे महात्माओंकी मृत्यु होनेपर 
अग्निका अभिमानी देवता उन्हें दिनके अभिमानी देवतातक्र, 
दिनके अभिमानी देवता उन्हें शुक्कपक्षके अभिमानी देवता- 
तक) गुक्कपक्षके अभिमानी देवता उत्तरायणके अभिमानी 
देवतातक्र+, उत्तरायणके अभिमानी देवता संवत्सरके अभिमानी 
देवतातक और संवत्सरके अभिमानी देवता उन्हें सूर्यलोक्र- 
तक पहुँचा देते हैं । बहाँसे वे क्रमशः आदित्याभिमानी देवतासे 
चन्द्राभिमानी देवतातक ओर वहाँसे विद्युदभिमानी देवताके 
पास पहुँचाये जाते हें । वहाँ भगवानके दिव्य चिन्मय 
परम धामसे अमानव पुरुष--भगवानके निस्य पार्षद आकर 
उन्हें पार्षद्शरीर प्रदान करके दिव्य परम धाममें ले जाते 
हैं ओर तब वे भगवानसे मिलकर उनका सेवाधिकार प्राप्त 
करके कृतार्थ होते हैं । सारांश यह कि जैसे कोई दूरदेशसे 
सम्राट्‌ अपने घर लोटते हों तो प्रत्येक प्रान्तका उच्चाधिकारी 
उनको आदरपूर्वक अपने प्रान्तकी सीमातक पहुँचाता है 
और दूसरा प्रान्त आते ही बहाँका उच्चाधिकारी उनके 
स्वागतार्थं आकर उन्हें सादर सम्मानपूर्वक अपनी सीमातक 
पहुँचा देता है । इसी तरह सम्राटका अपना प्रान्त आनेतक 
बीच-बीचके सभी प्रान्तोंके उच्चाधिकारी उनका अपने-अपने 
प्रान्तमं ससम्मान अनुगमन करते हुए उन्हें दूसरे प्राते 
उच्चाधिकारीकी सेवामें सोंप देते हैं | ठीक वैसे ही ज्योतिर्मय अभि! 
दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण आदिके मार्गसे उन-उनके अभिमानी 
देवताओंद्वारा सम्मानित होकर ये महात्मा भगवानके दिव्य 
धाममें पहुँचकर वहीं सदाके लिये रह जाते हैं । अद्वैत 
वेदान्ती महात्माओंकी भाषामै इसक्रा नाम “कममुक्ति? दै 
ओर प्रेमी भक्तोकी भाषामै इसका नाम “भगवद्रापि' है | 
उपर्युक्त सद्योमुक्तिमे और इस भगवत्याप्तिमें तत्त्वतः कोई 
भी भेद नहीं है । 

तत (२ ) तीसरी गति है--उन पु ण्यात्माजनोंकी जो 
गिममावस शास्त्रोक्त कमांक द्वारा भगवान्‌ की पूजा करते हैं और 


जा बह अपने-अपने कर्मानुसार विभिन्न स्वर्गादि लोक 
जाते हैं तथा वहाँ 


स्थूळ देहको प्राप्त हो जाते हैं । गीतामे करा है-- 


दाका सुख भोगकर पुनः मर्त्यलोके लौट 


~ HT भि 


| 





मरनेपर जीव कहाँ और केसे जाता है : 
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संख्या ९ ] 
TTT TT 
त्रेविद्या सॉ सोमपाः पूतपापा 
Nr LY 
यज्ञेरिष्ट्रा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यसासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
सश्चन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते त सुक्त्वा स्वर्गलोक विशालं 
क्षीणे पुण्ये मत्य॑लोक विशन्ति । 
एबं त्रयी धर्मेमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ 
(९॥ २०-२१) 


“तीनों वेदोंमें विधान क्रिये हुए सकाम कम करनेवाले 
सोमपायी पापरहित पुरुष भुझकों यशों ( पुण्यकर्म ) के 
द्वारा पूजकर स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने 
पुण्योंके फलस्वरूप स्वर्गलोकको प्राक्त होकर स्वर्गमें दिव्य 
देवताओंके भोग भोगते हैं | इस प्रकार वे उस विशाळ 
स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त 
होते हैं । स्वर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें बतलाये हुए 
सकाम कर्मका आचरण करनेवाले ये भोगकामी पुरुष 
बार-बार आते-जाते रहते हैं।? पुण्य सञ्चय दोनेपर स्वर्गमै और 
पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मर्त्यलोकमें । 

इसी मार्गका नाम है--ऋष्णमार्ग या धूममार्ग | इसमें 
उस पुण्यात्मा जीवको धूमामिमानी देवता रात्रिअभिमानी 
देवतातक्र) रात्रिअभिमानी कृष्ण-पक्षाभिमानी देवतातक 
कृष्ण-पक्षाभिमानी देवता दक्षिणायन-अभिमानी देवतातक; 
यहाँसे पितृलोकाभिमानी देवतातक) पितृ-छोकामिमानीसे 
आकाशामिमानी देवतातक तदनन्तर आकाशाभिमानी देवतासे 
वह चन्द्रलोकमें पहुँचता है । यहाँ “चन्द्रलोक'से ब्रह्मलोक 
(ब्रह्माजीके लोक ) तके जितने भी पुनरागमनशील देवताओंके 
लोक हैं, उन समीको समझना चाहिये । ये सभी (सवर्ग? कहलाते 
हैं | पुण्यात्मा पुरुष इस मार्गसे जाकर वहाँ नियतकालतक्र 
स्वर्गसुखको भोग करके वापस स्थूलशरीरमै लौट आता है 

इन मार्गोके विषयमें विशेष जानना हो तो छान्दोग्य 
और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ तथा गीताके आठवें अध्यायक्षका 


अध्ययन करना चाहिये । 


( ४ ) चतुर्थ गति है-उन पापी जीवोंकी) जो यम- 
दूतोके द्वारा बाघे जाकर बडे विकट मार्गसे परवश घार यमपुरीमें 
% गीताप्रेससे प्रकाशित गीताकी गीता-तत्वविवेचनी टीकां 





इसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है । 


टॅ 





~ हँ जप ७24 ०५०, काकी 
पहुँचाये जाते हैं और वहाँ 'यातनागरीर"से नरकोंकी भयानक 
पीड़ा भोगकर भोग समाप्त होनेपर स्थूळ शरीरको प्रात होते हैं। 


प्रश्च---आतिवाहिक देह? ध्यातनाशरीर” आदिसे क्या 
अभिप्राय है । मगवानके परम धाम स्वर्गादि लोक और 
नरकोंमें जानेवाले जीवोंको कौन-सा और केसा शरीर मिळता है ? 

उत्तर--“आतिवाहिक देह” उसको कहते हैं जो मनुष्यके 
मरते ही मिळती है | यह वायुप्रधान होती है | इसके अनन्तर 
यदि वह जीव गुक्कमार्गसे परमधाम या कृष्णमार्गसे खर्गादि- 
लोकोंमें जानेवाला होता है तो उसे तेजःप्रधान देव-देह 
प्राप्त हो जाती है । गुक्नमार्गमै जानेवालेकी तेजस देह; 
कृष्णमार्गमें जानेवालेकी अपेक्षा विशेष दिव्य होती है | 
कृष्णमार्गवालेक्री तेजस देह यद्यपि झुक्लमार्गवालेकी अपेक्षा 
निम्नत्तरकी होती है पर वह भी बड़ी विलक्षणः मूज- 
पूरीप्रादिसे रहित, जरा-व्याधिसे रहित और प्रकाशपुञ्ज होती 
है । नरकमें जानेवाले प्राणीको वायुप्रधान प्रेतशरीर प्राप्त 
होता है, जिसको 'यातना-शरीर कहते हैं । यह नरकोंकी 
भीषण यन्त्रणा भोग करनेके लिये ही मिळता है । इस 
शरीरमै कष्ट-भोग होता है, पर शरीरका नाश नहीं होता । 
जैसे आगमे जळाये जानेपर, तलवारों ओर तीक्ष्ण धाखाले 
पत्तोसे कटने-छिदनेपर) जळता हुआ पदार्थ पेय रूपमै पीनेपर 
असह्य यन्त्रणा होती है, परंतु शरीरका नाग नहीं होता । 
वह वायुप्रधान यातना-शरीर प्रथ्वीप्रधान शरीरकी माति 
कटता, जळता, छिदता नहीं) पर कटने, जलने, छिदनेकी 
भयानक पीड़ा होती है । पितृलोकके अन्यान्य भागोंमें 
जानेवाळे जीवोको भी वायुःप्रधान शरीर प्राप्त होते हैं) परंतु 
उनमें वे नरक-यातना नहीं भोगकर पितृलोके भोगोको 
भोगते हैं । 

कृष्णमार्गसे गये हुए देव-शरीरको प्राप्त पुरुषोंको तथा 
प्रेतयोनिको प्राप्त नारकी जीवको अपने पूर्व सम्बन्धकी याद्‌ 
रहती है, उनकी आकृति भी ठीक पूर्वके स्थूलशरीर-जेसी 
ही होती है । अबश्य ही जहाँ देवलोकके तेज:परधान देव-देहकी 


आकृति सुन्दर और प्रकाशपूर्ण होती है; वहाँ प्रेतदेहकी | 


आकृति भयानक और मल्नि-धूमिल' होती. है। उनके 
स्वभाव और प्रकृतिमे भी प्रायः वैसी ही बातें रहती हैं जेसी 
पूर्व स्थूलशरीरमें थी । वे उसी प्रकार न्यूनाधिक्ररूपमे 
दया प्रेम, करुणा) सौहार्द सेवा; सहानुभूति आदि गुणीसे 
और राग-द्वेष, छल कपट, कास'क्रोध " दोघोसे सम्पन्न 
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रहते हैं | यहाँकी माँति ही उनमें कम या अधिक शक्ति 
होती है तथा अपनी शक्ति और अधिकारके अनुसार ही 
वे क्रिया भी करते हैं| उनको यहाँके सम्बन्धियोंके सुख- 
दुःखमें सुख-दुःख भी होते हैं और वे उनके कारणोंको 
जानकर यथाशक्ति उनमें शामिल भी होना चाहते ओर होते 
हैं । राग-द्वेपके अनुसार ही उनकी क्रियामें भेद होता है । 
इनमें जो शक्तिमान्‌ होते हैं, वे यहाँके लोगोंको दिखायी भी 
दे सकते हैं--प्रत्यक्षमें सहायता या वाधा भी पहुँचा सकते 
हैं | ये अपने कुलमें सत्‌ सन्तानको और उसके सत्कार्योको 
देखकर प्रसन्न होते हैं और दुष्कार्योकों देखकर अप्रसन्न 
होते हैं; क्योंकि सन्तानके सत्कार्य और दुष्कार्यसे इनको 
भी अच्छाबुरा फल मिळता है | ये दीखनेपर पहचाने भी 
जा सकते हैं | जसे लङ्काःविजयके पश्चात्‌ लङ्कामें देवलोकसे 
महाराज दरारथजी आये थे ओर उन्हें भगवान्‌ श्रीराम, 
लक्ष्मण तथा सीताजीने देखते ही पहचान लिया था | 
पर आजकल जो प्रेतात्माएँ बुळायी जाती हैं, उनसे बात- 
चीत होती है--वह तो अधिकांशमे वैसी ही चीज दै, जैसी 
हमारे यहाँ क्रिसीमें पितर या प्रेतका आवेश होता है | बह 
नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करता है ओर बोलकर डराता-धमक्राता 
या अपनी मागें पेश करता है | जैसे इस प्रकारके प्रसङ्ग 


कल्याण 











_अधिकांश मिथ्या ढोंग अथवा अपने ही मस्तिष्कके विकार 





होते हैं वैसे ही इन आजकलके प्रेतात्मा बुलानेके प्रसङ्गोंको 





समझना चाहिये । 

प्रश्‍न यहाँ हम जो श्राद्ध तर्पण करते हैं, वह परलोकमें 
गये हुए प्रेत या देवता बने हुए हमारे पूर्वजोंको केसे 
मिळता है! 

(उत्तर वैसे ही मिलता है, जैसे विदेशमें रहनेवाले हमारे 
किसी मित्रको हमारेद्वारा भेजे हुए मनीआर्डरके रुपये 
मिळते हैं। श्राद्धने श्रद्धा प्रधान है | इस सारे ब्रह्माण्डके 
स्वामी परमात्मा हैं, सब कुछ उनके नियन्त्रणमें होता है । 
उनको पता है कि कौन जीव कहाँ किस लोकमें है । उनकी 
बताथी विधिके साथ हम श्रद्धापूर्वक किसीके निमित्त श्रादध- 
तर्पणादि करेंगे तो उसका फल उसको उस परमात्माके 
द्वारा अवश्य मिळ जायगा । डाकघरचाळोंको तो हमे पता- 
ठिकाना बतलाना पड़ता है; परंतु सर्वद्रष्टा सर्वकामी सर्वतो- 
मुख परमात्माको कुछ बतलाना नहीं पड़ता । वे हमारे संकल्प- 
से ही समझ लेते हैं कि हम अभुकके लिये यह श्राद्ध-तर्पण 
कर रहे हैं और फिर उसको बे वसु; रुद्र ओर आदित्य इन 

देवशक्तियाके द्वारा वहाँ पहुँचा देते हैं) जहाँ वह होता है । 


[ भाग २५ 

प्रन--यदि जीव प्रेतलोक या देवलोकसे लौटकर 
मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतंगादिमेंसे किसी स्थूल शरीरको 
प्राप्त हो गया हो तो उसे श्राद्ध-तर्पणका फळ केसे मिळता है १ 

उत्तर--उन शरीराँमै उनको यहाँ दिये हुए पदार्थ 
उनके बहाँके पदाथोके रूपमें परिणत होकर मिल जाते हैं 
मान लीजिये, हमारा कोई सम्बन्धी अमेरिकामें रहता है, उसे 
रुपयोंकी जरूरत है । वहाँपर यहाँके रुपये-नोट नहीं चलते, 
डालर चलते हैं | यहाँ हमारे पास वहाँके डालर हैं नहीं, 
तब क्या हम उसे रुपये नहीं भेज सकते ! ऐसी बात नहीं 
है । हम यहाँके रुपये ही बैंकमें जमा करावेंगे; परंतु 
वहाँका बैंक अपनी दरसे मुद्रा परिवर्तन करके उसे वहाँ 
दे देगा । जेसे यहाँके जमा कराये हुए रुपये वहाँ डालरके 
रूपमै उसे मिछ जायँगे, बेसे ही हम यहाँ किसीके निमित्त 
जो कुछ देंगे, वह उसको वहाँ उसीके उपयोगी होकर मिळ 
जायगा । यहाँकी दी हुई सुन्दर मिठाई--यदि वह जीव 
घोड़ा हो गया हैं तो उसे सुन्दर घास बनकर मिल जायगी | 
ऐसी ही बात सबमें समझनी चाहिये । 

प्रबन--म॒क्ति किसे कहते हैं ओर मुक्त होनेपर भी क्या 
जीवको श्राद्धादिमें दिये हुए. पदार्थ मिलते लि | यदि नहीं 
मिलते तो फिर उनके लिये श्राद्ध क्यों किया जाय ! 

उत्तर--मुक्ति कहते हैं संसारके अज्ञानजनित कर्म- 
बन्धनका नाश हॉकर भगवत्स्वरूपकी प्राप्तिको । जिसके प्राण 
उक्कमण नहीं करते और सूक्ष्मशरीर बिखर जाता है तथा 
आत्माका परमात्मामें सायुज्य हो जाता है, वे भी मुक्त हैं | 
और जो भगवानूके दिव्य परम धाममें पहुँचकर भगवानके 
पार्षद बन जाते हैं, वे मी मुक्त हैं । दोनोंके तात्विक बन्धन- 
नाशमे कोई अन्तर नहीं है पर एक सर्वथा अशरीरी होकर 
अपने एथक्‌ अस्तित्वका बिल्कुल लोप कर देते हैं, दूसरे 
दिव्य शरीर पाकर भगवानके सद्दश ही सदा मुक्त होकर 
भगवानकी लीलामै सम्मिलित रहते हैं। ये लोग कभी 
भगवानकी इच्छासे भगवानकी ही भाँति “अधिकारिक! 
पुरषके रूपमें जगतूके छोगोंका कल्याण करनेके लिये जगत्‌मै 
भी आ सकते हैं । 

इन मुक्त पुरुषोंके लिये यहाँके श्राद्ध-सर्पणकी कोई 
>> पकता नहीं है यह सर्वथा सत्य है; परंतु हमें 
ही पता केसे लगेगा कि अमुक पितरकी मुक्ति हों गयी 

दम भुक्ति मानकर श्राद्ध-तर्पणादि न करेंगे और उसकी 
कदाचित्‌ मुक्ति न हुईं होगी तो उसे अतृप्त रहना पड़ेगा 
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मैं श्राद्-तर्पणादि अवश्य करने चाहिये | इसमें हानि तो है 
ही नहीं । मान ळीजिये, उसकी मुक्ति हो गयी है तो हमारे 
उस श्राद्करूप सत्कर्मका शुभ फल लौटकर हमें ही प्राप्त 
हो जायगा, जैसे किसीके नाम भेजे हुए मनीआर्डरके रुपये 
उस व्यक्तिके वहाँ न मिलनेपर हमें वापस मिल जाते हैं | 
श्रद्धा तथा विधिपूर्वक किये हुए श्राद्ध, तर्पण, दान; 
कीर्तन तथा जपादिसे पितरोको अवश्य शान्ति मिळती है और 
उनकी सद्गतितक हो जाती दै । अतएव पितरोंके लिये ये सब 
अवश्य करने चाहिये | अपने इन श्रद्धायुक्त सदनुष्ठानोंसे 
सन्तान सहज ही अपने पूर्वजोंको नरकानळसे बचाकर परम 
शुभगति प्राप्त करा सकता है | ी 
प्रश्च--पितरोंके लिये क्या गया-श्राद्ध भी आवश्यक है ! 
उत्तर निश्चय ही आवश्यक है । पुत्रकी पुत्रता तीन 
ही बातोंसे प्रमाणित होती है--१. जीवित माता-पिताकी 
आज्ञाका पालन करना, २. मरण-तिथिपर प्रतिवर्ष खूब 
ब्राह्मण-मोजन कराना और ३. गयामें जाकर पिण्डदान करना-- 
जीवतोर्वाक्यकरणात्‌ प्रत्यब्दं सूरिभोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 
प्रश्न--गीताके 'वासांसि जीर्णानि’ छोकमें शरीरोके 


साथ 'जीर्णांनि? पद दिया है, पर हम देखते हैं कि छोटे- 
छोटे बच्चे भी मर जाते हैं | इसको क्‍या समझा जाय ! 
उत्तर यह “जीर्णानि? पद वस्तुतः पचास या सौ वर्षकी 
वृद्धावस्थाको नहीं बताता | जो जीव प्रारन्धके अनुसार 
जिस उम्रमें मरता है, वही उसक्गी आयु समझी जाती है 
और उस आयुक्री समाप्तिका नाम ही जी्णवखा है । 
इसलिये इसमें कोई शंकाकी बात नहीं है | 
वस्तुतः मनुष्य-देहकी प्राप्ति हुई है--भगवानको पानेके 
लिये । उसीके प्रयत्नमें हमारा जीवन ळगना चाहिये | तभी 
जीवनकी सार्थकता है | यहाँ इस दुर्लभ मानव-योनिमें आकर 
यदि हम भगवल्धाप्तिका प्रय्न न कर केवल पुण्यकार्य 
करके खर्गको प्राप्त कर लेते हैं ओर वहाँसे फिर मर्त्यो कमें 
ढकेले जाते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ ही गया | 
एहि तनु कर फल विषय न भाई । स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
ओर यदि हमने भोगवासनामें पड़कर शा्रनिषिद्ध कर्म-- 
पापकर्म करनेमें जीवन बिताया और फलतः नरक और 
नारकी योनियोंकों प्राप्त किया, तब तो बहुत ही अधिक 
नुकसानमें रहे ! मानव-जीवनके इस भयानक दुष्परिणामसे 
सबको बचना चाहिये । 


कामक पत्र 
(१ ) अणुशक्तिके दुरुपयोग आदिसे भयानक विनाशकी अशङ्का,मी बढ़ 
मनुष्यजीवनकी व्यर्थता रही है ) परंतु इस सुख-सुविधाका दान करनेवाले और इसे 


सप्रेम हरिस्मरण ! आपका कृपापत्र मिला । आजका 
मनुष्य भोगोंको ही जीवनका परम ध्येय और उसीको सुखका 
एकमात्र साधन मानता है । बड़ेतरड़े विचारशील उन्नत 
मस्तिष्कके पुरुष जगतूको सुखी करनेकी इच्छासे गम्भीर 
चिन्तनमें लगे हैं और उन्होंने किसी अंशामे सफलता भी प्रात 
की है । मनुष्यके मस्तिष्कने मानव प्रागीको सुखी बनानेके 
लिये आज विज्ञनका महान्‌ और अत्यन्त आश्चर्यजनक आविष्कार 
किया है | रेल, जहाज; मोटर, विमान, विद्युत्‌, टेलीफोन) 
रेछीवीजन, परमाणुशक्ति, विभिन्न प्रकारके यन्त्र, रेडियो आदि 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इससे निश्चय ही यह प्रमाणित हा 
गया है कि अन्यान्य प्राणी-जगतूकी अपेक्षा मतुष्यःप्राणीका 


मस्तिष्क विशेष विकसित है; परंतु मनुष्यकी यह विशेषता 
यह श्रेष्ठता मानवजीवनकी सार्थकता कदापि नहीं कही जा 


सकती । वैज्ञानिक आविष्कारोसे मानव-मस्तिष्कके 


साथ मानव-जगत्‌की सुख-सुविधा अवश्य बढी है (साथही 


ग्रहण करनेवाले दोनों ही अशान्त हैं | न तो किसीके हृदयमें 
अभावका बोध ही मिटा है, न अपूर्णता ही पूर्ण हुई है और 
न स्थायी सुख ही मिला है । वरं अशान्ति ओर अभावका 
बोध असीमरूपसे बढ़ता चछा जा रहा है। मानवकरी 
आवश्यकता) उसकी राक्षसी भोग-क्षुधा बढ़ती ही जा रही है। 
ज्या-ज्या भोग बढ़ते हं त्यों-ही-त्यों तृष्णा बढ़ती चली जातीहै । 
शास्रमै कहा है | 
न जातु कामः कामानामुपभोरोन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवतत्मेव भूय एवाभिवधंते ॥ 

( श्रीमद्भा० ९ । १९ | १४) 
` विषयांके भोगसे भोगःवासना कमी शान्त नहीं होती, 
वरं जैसे घुतकी आहुति देनेपर आग और भी भड़क उठती 
है, वैसे ही भोगसे भोग-वासना भी प्रबळ हो जाती है 0 

भोगोंसे जीवनको सार्थक मानना तो व्यर्थताका नामात्तर- 


मात्र दै । सच्ची सार्थकता तो "०" पता द \ उ 
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पूर्णको ही उपनिषद्ने “थमा? कहा है) उसीमें सार्थकता है 
उसीमें सुख है--अपूर्ण या अल्पमें तो व्यर्थता है और 
व्यर्थता ही दुःख है । “यो वे भूमा तत्सुखम्‌, नाब्पे सुख- 
हास i he ~ 
जिस जड विज्ञानपर आजका मनुष्य गर्वोन्मत्त हो रहा 
है, जिसके विलक्षण चमत्कारसे जगत्‌ चमत्कृत) विस्मित 
और विमुग्ध है, जिसकी गरिमा ओर महिमाके सामने सभी 
नतमस्तक हैं वह विज्ञान पूर्ण नहीं है; इसीलिये वह हमें 
पूर्णताकी ओर न ले जाकर अपूर्णताकी ओर ले जा रहा हि. 
अधिक-से-अधिक अभावकी अनुभूति करा रहा है | यह 
उसकी निश्चय ही व्यर्थता है । मानव-मस्तिष्कके इस अद्भुत 
अध्यवसायका लक्ष्य “भोग? है और भोग सर्वथा अपूर्ण है । 
गीतामै आसुरी सम्पदाका वर्णन करते हुए श्रीभगवानने 
कहा है-- 
कामोपभोगपरमा 
थे भोग प्राप्त करने ओर उन्हें भोगनेमें ही लगे रहते 
हैं, ओर बस यही सब कुछ है--ऐसा निश्चित सिद्धान्त 
मानते हैं |! यही कामोपभोगवाद है । इससे मनुष्यको 
कभी शान्ति नहीं मिल सकती । भगवानने इसी प्रसङ्गमें 
कहा है--'ऐसे लोग मरते दमतक अपरिमित चिन्ताओंसे 
धिरे रहते हैं । सैकडौं आशाओंकी फॉसियोंसे बँघे वे काम- 
क्रोधपरासण होकर भोगोंकी प्रासिके लिये अन्यायपूर्वक 
अर्थसंग्रहके प्रसङ्गमै लगे रहते हैं |! ( गीता १६ | ११- 
१२ ) वर्तमान जगतूमे जो चोरी, डकेती ( प्रसिद्ध चोर- 
डकेतोके दोरा नही- सुशिक्षित, समाजमें प्रतिष्ठाप्राप्त 
धर्मात्मा, भक्त, उदार, दाता; राष्ट्रनेता, उच्च अधिकारप्राप्त, 
देशसेवक आदि नामधारी लोगोंके द्वारा और बड़े-बड़े राष्ट्रोके 
द्वारा होनेवाली )) कपट, छल, दम्भ) असत्य, विश्वासघात, 
द्वेष्रहिंसा; संघर्ष युद्ध, क्लेशश अशान्ति, दुःख आदि बढ़ 
रहें हैं, बह इसी कामोपभोगवादका परिणाम है | जडवादकी 
पूर्ण परिणति ही कामोप्रभोगवाद है | जडवादके मदमै चूर 
जगत्‌ अपनेको जडकी सेवा---आराधनामें लगाये रखनेमें ही 
गौरवका बोध करता दै; परंतु वस्तुतः यह मानवमस्तिष्क- 


एतावदिति निश्चिताः । 


का दुरुपयोग है । मानवका चेतन्याभिमुखी विवेक जब केवळ . 


जडताके प्रकाश-विकासमें ही छग जाता दै, तब वह धोर 
असुर्‌-मानवकी खुष्टि करता दै, जो जगतू्मे सर्वत्र हाहा- 
कारका विस्तार कर स्वयं भी मीपण नरकयन्त्रणा भोगनेको 


बाध्य होता दै ! 


| भाग २५ 


विज्ञानके आविष्कार ओर संसारके भोग-पदार्थ बुरे नहीं 
हैं, यदि वे आत्माके विक्रासके लिये हों--भगवानकी सेवाके 
लिये हों | पर जब उन्ददींको भगवानके पवित्र आसनपर 
बैठा दिया जाता है, तव तो मनुष्य एक भयानक भस्मा 
च्छादित ज्वालामुखीपर जा बैठता है, जिसका परिणाम 
सर्वनाश निश्चित है । 

जीवके पास पुण्यकी पूँजी थी, इससे वह मनुष्य बना | 
मनुष्यसे उसे भगवान्‌की ओर अग्रसर बनकर भगवत्स्वरूपको 
प्राप्त करना था | यही मानव-जीवनक्रा परम और चरम 
उद्देश्य था | पर वह इस उद्देश्यको भूल गया । भोगवासनामें 
फॅसकर उसने जीवनभर सुखकी आशामें नये-नये पाप-कर्म 
क्रिये और पुनः उन्हें भोगनेके लिये आसुरी योनियोमें और 
नरकोंमें चला गया ! मानव-जीवनकी इससे बड़ी विफलता) 
व्यर्थता और क्या होगी । श्रीमगवान्‌ मनुष्यकी इस 
विफळतापर मानो शोक प्रकट करते हुए-से कहते हैं-- 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामम्राप्यैच कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
(गीता १६ । २०) 
“अर्जुन | वे मूढ मानव मुझको ( भगवान्को ) न 
प्राप्त होकर जन्म-जन्ममै आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर 
उससे भी अति नीच गतिको ( घोर नरकादिको ) प्राप्त 
होते हैं |? 
भारतवर्ष) जो आध्यात्मिकताकी जन्मभूमि था, आज 
विशेषरूपसे तमसाच्छन्न है | यहाँ न कोई वैज्ञानिक 
आविष्कार है, न मानव-मस्तिष्कका लौकिक असाधारण 
चमत्कार है। तथापि कामोपमोगवादके पीछे उन्मत्त होनेमें 
कई कसर नहीं है | त्यागपूर्ण आध्यात्मिक भावनाका बड़ी 
तेजीसे नाश हो रहा है | नैतिक स्तर गिर रद्द है । सदाचार) 
चम) सत्य, त्याग, कर्तव्यपरायणता, ईश्वरनिष्ठा और 
3 गदारी आदि सहुणोके बिनागमे दक्षता समझी जा रही 
दै । बस; सर्वत्र अबाध काम और उपभोग | किसी प्रकार 
से से ड्से पतनकारी विलासितामें खर्च करना । 
द्वेष और वेरका SE Bi UTR पम 
Oe ` "ओ यव्य है, मानो जीवनमें प्रमादका 
नतर हो गया है | इसी जीवनकी ओर बड़ी तेजीसे 
हमार युवक और हमारे घरकी बहू-बेटियाँ दौड़ी जा रही हैं । 
इसका परिणाम शान्ति-सुख कैसे होगा] | { 
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यह रोग तो सर्वत्र ही फेला है; परंतु बड़े नगरोंमें, 
धनियोंकी बस्तियोमे, उ ब्छुङ्खल अधिकारियोंके गिरोहमें और 
बे-लगाम विद्यार्थियोंमें अधिक है | आपको जो अग्रान्ति 
है, उसका कारण यही महारोग है । कोढको महारोग कहते 
हैं । पर यह विषयासक्तिजनित प्रमाद तो मनफ्रा महा-महारोग 
है | शरीरका महारोग तो मरनेके साथ मर जाता है, पर 
यह मानस-महारोग तो मरनेके बाद मी साथ ही जायंगा । 

असलमें--“भोगोंमें सुख है? यह धारणा ही श्रान्त है 
ओर यह जबतक बढ़ती रहेगी और जबतक भोगोंमें सुख खोजा 
जायगा) तबतक असली सुख दूर-से-दूर हटता चला जायगा । 
आप बुद्धिमान्‌ ह--सब समझते ही हें | आपका लंबा पत्र 
था ओर आपने बहुत विस्तारसे उत्तर चाहा था | इसीसे 
यह पत्र भी आवइयकतासे अधिक लंबा हो गया है--केवछ 
आपके सन्तोषके लिये ही | 

शेष भगवत्कृपा | 
(२) 
SAN [a La 

पतिको कोन-सी आज्ञा मानना चाहिये 

सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला | यह सर्वथा सत्य 
है कि स्रीके लिये पातित्रत्य ही एकमात्र धर्म है और उसे 
सब प्रकारसे पतिके आदेशपालनमें तत्पर रहना चाहिये | 
पतिव्रता स्त्रीको मुक्तिके लिये अन्य कोई साधन नहीं करना 
पड़ता । वह यदि पतिको परमात्माकी चेतन मूर्ति मानकर 
निष्काम भावसे उसकी सेवा करती है तो इस सेवाके प्रतापसे 
ही वह अनायास संसार-सागरसे तर कर मुक्त हो जाती हि । 
और जो स्त्री किसी भी विकारके वश होकर पतिवञ्चना करती 
है, वह नरकोमै जाती है तथा विविध अशुभ योनियोमे जाकर 
दुःख भोगती है, इसमें भी कोई सन्देह नहीं दै । परंतु इसका 
यह अर्थ नहीं है कि वह पतिके पापकर्ममै उसकी सहायता 
करे | झाण्डिली-जैसी पतित्रताका उदाहरण सबके आदर्श और 
अनुकरणीय नहीं है । वह विशेष धर्मकी बात है और अपवाद- 
मात्र है। साधारणतः पत्नीका यही धर्म है कि वह सच्चे सेवक 
तथा मित्रकी भाँति पतिको कुपथसे हटाकर सुपथमे लगावे-- 
“कुपथ निवारि सुपंथ चलावा | अवश्य वह ऐसा करे अपनी 
पबित्र सेवाके द्वारा उसपर सात्विक प्रभाव डालकर ही | पति 
यदि पाप करनेको कहे जैसे व्यभिचार, शराब) मांस आदिके 
लिये आदेश दे तो नम्रतापूर्वक उसको दृढ़ताके साथ 
अस्वीकार कर दे |. न 
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स्वयं पाप करना). दूसरेसे कहकर करवाना ओर पापका 
समर्थन करना-या कृतः कारित और अनुमोंदित--तीनों ही 
पाप होते हैं | पापका न कभी समर्थन करना चाहिये; न पापमें 
सम्मिलित होना चाहिये; .परंतु पाप करनेवाले पतिका भी हित 
चाहना चाहिये । घृणा पापसे करनी है--पापीसे नहीं | फिर 
पति तो पत्नीका देवता है। पतिके सुधारके लिये भगवानसे कातर 
प्रार्थना करनी चाहिये | सावधानीके साथ ऐसा बर्ताब- 
व्यवहार करना चाहिये, जिससे पतिमें सुधार हो | परंतु पतिका 
सुधार करने जाकर अपनेमें नये-नये दोष पैदा कर लेना और 
स्थितिको और भी जटिल बना देना बुद्धिमानी नहीं है । 


यह सत्य है कि पतिको सुख होता हो; वही काम पत्नीको 
करना चाहिये । परन्तु सुख किस बातसे होगा; यह भी 
विचारनेकी वात है । सुख बही दै, जो परिणामभे होता है। 
एक सन्निपातग्रस्त रोगी कुपथ्य मागता है और उसके मिल 
जानेपर उसे सुख होता है; पर क्या कोई भी पतिका सुख 
चाहनेवाळी बुद्धिमती पत्नी रोगी पतिको कुपथ्य देगी ! पतिका 
जिसमें हित होता हो, उसीमें उसका सुख समझना चाहिये | 
किसी नशेमें चूर पुरुषने अपने घरमे आग लगानेके लिये 
दियासलाई माँगी और उसको इससे सुख होगा) यह समझ 
कर उसे दे दी । यह तों प्रमाद ओर मूर्खता है एवं वस्तुतः 
उसको दुःख पहुँचानेका प्रयत्न है | इसी प्रकार पापमे सहायता 
देना भी उसका अहित करना है वस्तुतः उसे दुःख ही 
पहुँचाना है । अतएव पति यदि पापके लिये आदेश करे तो 
उसे न माननेमें कोई दोष नहीं है । 
पिताकी आज्ञा पुत्रको) गुरुकी गिध्यको और पतिकी 
पत्नीको अवस्य माननी चाहिये | पर वही माननी चाहिये, 
जिसके माननेपर आज्ञा देनेवालोंका कोई अहित न होता हो; 
उनके लिये नरकका मार्ग न खुलता हो । जिस आश्ञासे आज्ञ 
देनेवाले पिता, गुरु यां पतिका परिणाममें आहित होता हो, ऐसी 
आज्ञा न मानना ही उनकी सेवा करना है । इस सिद्धान्तको 
ध्यानमे रखना चाहिये । 


पर इसका भी? यह अभिप्राय नदी दै कि अपनी 


मनमानी होनेमै ही उनका हित है ऐसा मान लिया जाय | | | 
इसीलिये शाकी आवश्यकता है । गाखमै व्यभिचार) हत्या, 


दूसरेका अनिष्ट, मंद्रपान) डकैती आदि जिन कम की दो बतलाया 


है,उन्हींकी दोष मानना चाहिये और गुरुजन यदि उन कमेकि हा 


लये आज्ञा दें तो उसे नहीं मानना चाहिये । उनकी ६ 
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हो तो शास्त्रोक्त, पर हमारे मनके अनुकूल नहीं है या हम (४) | 
उसका पालन करनेमें अपनेको समर्थ नहीं मानते, इसलिये उस , दुःखप्न-नाशका उपाय | 
आज्ञाको न मानना अवश्य ही प्रमाद है । ~ 


प्रिय बहिन ! सादर हरिस्मरण । 
(३) आपका कृपापत्र मिला । पतिकी अनुपस्थितिके दिन - 
रज ३ >> आह खप्नावस्थामें य पास कोई आता हे और आप इससे | 
गृहस्थाश्रम बेड़ी नहीं हे) बेडी हे आसक्ति और ममता बहुत दुखी हैं; सो आपका दुखी होना तो उचित ही है | 
मेरा तो ऐसा अनुमान है कि कोई आपके पास आता नहीं... 
है, आपके मनका सङ्कल्प ही वैसा दृश्य खड़ा करके वैसी क्रिया । 
करवा देता है। इसलिये आप रातको सोते समय श्रीमद्धगवद्रीत. | 
( १ ) गहसाश्रम वास्तवमें पेरमें बेड़ी नहीं है; बेड़ी के ११ वें अध्यायके इस श्वोकको ग्यारह बार पढ़कर उससे | 
तो इसमें जो आसक्ति और ममता है, वही है । हमने इसको जलको अभिमन्त्रित कर ले | जळ गङ्गाजल हो तो सर्वोत्तम 
अपना मान रक्खा है और हम इसके हो रहे हैं, इसीलिये इस है । फिर उस जलको अपने बिस्तरपर छिड़क लें तथा चारपाईके 
बेड़ीसे जकड़े हुए हैं | जिस क्षण हम अपनेको भगवानका बना चारों. ओर उस जळसे कार लगा दें | फिर भगवानका स्मर 
देंगे ओर सारी आसक्ति तथा समता एकमात्र उन्हीमै जोड़ करती हुई यह निश्चय करके कि आज वह स्म्रमें कदापि 
देंगे, उसी क्षण ये तमाम बेड़ियाँ अपने-आप हूट जायेगी । नहीं आ सकता) क्योंकि गीताकी पबित्र वाणी मेरी चारपाईके 
केदखानेके किंवाड़ खतः खुळ जायेंगे | ब्रह्माजीने भगवान्से चारों ओर पहरा दे रही है--सो जायें । मेरा विश्वास है, यदि 
क्र आपने विश्वासपूर्वक ऐसा किया तो वैसा खम्म आना बंद हो & 
तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं गृहम्‌ । जायगा । श्लोक यह है-- |! 
तावन्मोहो5इध्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जना: ॥ । 


शेष भगवत्कृपा | 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । 


आपका पत्र मिला । आपके प्रश्नोंका उत्तर यह है--- 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । 
( श्रीमद्भा०:१० । १४ । ३६) रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः॥ 


जिबतक यह जीव आपका नहीं हो जाता, तभीतक राग- (२२।२६) | 
देषादि चोर इसके पीछे लगे रहकर सब कुछ लूटा करते हैं | शेष भगवल्कृपा | ; 
तभीतक घर और घरबाले केदखानेकी तरह सम्बन्धके बन्धनों- (५) 
में बाँचे रखते हैं ओर तभीतक मोहकी बेड्या पैरोमें जकड़ी सुग्रीव और हनूमान्‌ केसे बंदर थे ! 
रहती हैं । आप उनके बन जाइये, फिर सारा ग्रहस्थ उनका नी 
पूजनःमंदिर बन जायगा और आप स्वतन्त्र पुजारीमात्र प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्सरण । 
रह जायेंगे | कोई बन्धन रहेगा ही नहीं । आपका पत्र मिला । आपने “कस्याण?मे प्रकाशित सुग्रीव 


क्तिको और हनुम मे मुकुदभ मुजी 
हात ओर हितका बतांव दै । शिण अपकूळ बनाना कौन-से शहर ( बाजार ) से छाते थे | कच्छ र क्री सिलाई किसके 
हो तो पहले आप उसके अनुकूछ बनें) उसकी निर्दोष चेश- 0 यत च्छकी सिलाई हे 
की प्रशंसा करें; उससे प्रेम करें, उसका आदर करें तो मेरी होता है। त्यी सर, इससे आपका अज्ञान छ व 
समझसे उसका अनुकूल बनना बड़ी बात नहीं है। उपदेश, उना होता तो आपको i को आपने तनिक लु 
आदेश, क्रोध और अपने वड़प्पनके गोरवसे यह काम नहीं प्यावा जर त | हन होप साहस न होता जी 
८. क Ml ए ही नहीं थे | वे दछ ना रत 0 
ता है । ; की आफ्न 
ब शेष भगवत्कृपा । मा, अब थे) पर बड़े ही सुसभ्य, विद्वान्‌, ऐश्वर्यवान! 
ह ; लाच पुरुष थे | वाल्मीकीय रामायणके कुछ प्रसंग मैं | 





कामके पत्र 
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यहाँ लिखता हँ उससे आपको कुछ ज्ञान होगा; ऐसी 
आशा है | 

ऋष्यमूक पर्वतपर जव श्रीहनुमानूजी भगवान्‌ श्रीरामसे 
मिलते हैं और अर्थगम्मीर मधुर मनोहर शब्दोंमें जब उनसे 
बातचीत करते हँ, तब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अनुज 
श्रीलक्ष्मणजीसे कहते हैं-- 


प्सौमित्रि | तुम सुग्रीवके मन्त्री हनुमानसे स्नेहयुक्त 
सम्भाषण करों। यह हनुमान्‌ वाक्यके रहस्यको जाननेवाला) 
चतुर और महाबली है । यह शत्रुओंका दमन करनेमें समर्थ 
है । इसके माषणसे माळूम होता है कि इसने वेदोंका पूर्ण 
अभ्यास किया है; क्योंकि ऋक्‌! यजुः और सामवेदको न 
जाननेवाला कोई भी ऐसा उत्तम और स्पष्ट भाषण नहीं कर 
सकता | इसके अतिरिक्त यह व्याकरणका भी पूरा पण्डित 
प्रतीत होता है; क्योंकि इतने बे भाषणमे इसके मुँहसे न तो 
एक भी अशुद्ध शब्द निक्रछा और न शब्दोंके उच्चारणमें 
कहीं इसके अज्ञोंमें ही कोई विकार आया ।? 
इस वानर जातिमें सभी संस्कार वैदिक विधिके अनुसार 
ते थे । उदाहरणार्थ बालिकी मृत्युके अनन्तर उसके 
ध्वदेहिक संस्कारका विवरण पढ़िये 


प. 


को 
श्‌ 


ला 


| 


“सुग्रीव और अंगद एक सुन्दर पालकीपर बालिके शवकों 
रखकर इम॒शानमें ले जाते हैं । शवपर रत्नोंकी वर्षा की जा 
रही है। नदीके तीरपर शिविक्रा उतारी जाती है। सूखे काठकी 
चिता बनाकर उसपर शव रक्खा जाता है । फिर शोकाकुल 
अंगद पिताकी चिताकी अपसव्य प्रदक्षिणा करता है। तत्पश्चात्‌ 
शास्त्रविधिके अनुसार अग्निसंस्कार किया जाता है । इसके 
अनन्तर वानर पवित्र नदी-तटपर स्नान करते हैं और सुग्रीव) 
तारा तथा अंगद बालिकों जलाज्ञलि प्रदान करते है !! क्या 
पञु-बन्द्रोमे ऐसी क्रिया सम्भव है ! और देखिये 

भगवान्‌ श्रीरामक्री आज्ञासे सुग्रीव राज्यामिप्रेकके लिये 
किष्किन्धा-नगरीमें प्रवेश करते हैं । उस समयका वर्णन (न 

सुग्रीबके राज्याभिषेकके लिये वानरोने शीघ्रतासे येवस्तुएँ 
“मँगवायी थीं | सुवर्णालङ्कत व्वेतछत्र) सोनेके डॉडीवाले दो 
चँबर, सब प्रकारके रत्न, सकळ प्रकारके बीज और ओप्रधियॉ) 
सक्षीर वक्षोंके प्ररोह, सुगन्धित पुष्प) सफेद कपडे? खेत 
चन्दन; सुगन्धयुक्त कमल, अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्य, 
अक्षत; सुवर्ण; गेहूँ; मधु, घुत दही? व्याघ्रचर्म) बहुमूल्य 
जूतेकी जोड़ी । इसके बाद राजाके शरीरमें लेपन करनेके 

९ 





लिये गोरोचनादि सुगन्धित पदार्थोको लेकर सोलह रूपसी 
कुमारिकाएँ आयीं । उत्तम ब्राह्मणोंकी भोजन कराया गया 
और उन्हें रत्न तथा वस्र देकर प्रसन्न किया गया | फिर 
मन्त्रज्ञाता ऋृत्विजोंने कुण्डमें अग्निक्री विधिवत्‌ स्थापना 
कर हवन किया । तदनन्तर सुन्दर सुवर्ण-सिंहासनपर बेठाकर 
चारों दिशाओंके तीथोंके तथा विविध समुद्रोके निर्मल जलसे 
सुवर्ण-पात्रौंद्वारा सुग्रीवका अभिष्रेक किया गया । यहीं विधि- 
पूर्वक अंगदको भी युवराज-पद दिया गया |? ( वा० रा० 
४।२६) 


किष्किन्धा-नगरीकी अवस्थाका किञ्चित्‌ वर्णन पढ्नेपर 
बानरोंके ऐदवर्यका कुछ अनुमान लग जाता है । जिस समय 
सुग्रीवको चेतावनी देनेके लिये श्रीलक्ष्मणजी सुग्रीवकी नगरी- 
में गये, उस समय उन्होने देखा-- 

“अनेक रत्नोसे छायी हुई उस दिव्य नगरीमें जगह- 
जगह पुष्पित वृक्ष लग रहे थे । ऊंची ऊंची छतोंवाले रतन- 
जदित विशाल भवनोंसे नगरी खचाखच भरी थी; प्रत्येक 
घरके साथ बगीचा था; जिसमें फलपुष्पसमन्वित वृक्ष 
लगे थे । विन्ध्याचल और सुमेरुजैसे ऊँचे-जँचे महलोसे 
नगरी सुझोभित हो रही थी । आगे चलकर श्रीलक्ष्मणजीने 
युवराज अङ्गद, मैन्दश द्विविदश गवय) गवाक्ष; गज; 
विद्युन्माली, सूर्याक्ष हनुमान; सुबाहु, नल; नील, जाम्बवान्‌; 
आदि श्रेष्ठ बुद्धिमान, वानरोंके रमणीय और सुन्दर महर 
देखे | ये सव महल सफेद बादल-जेसे; सुगन्धित पदार्थो 
और पुष्पमालाओंसे सजाये हुए, धन-धान्यादि ऐड्वर्य और 
रमणीरत्नोसे सुशोभित थे । वानरराज सुग्रीवका राजमहल 
तो खेत स्फटिक मणिकी बड़ी-बड़ी शिळाओका बना हुआ 
था। सामने दिव्य पुष्प, फल और शीतळ छायाबाळा बगीचां 
था। दिव्य पुष्प और सोनेके तोरणोसे सजाया हुआ था । 
अत्यन्त बलवाले वानर शस्त्र धारण किये दरवाजेपर पहरा 
दे रहे थे ! श्रीलक्ष्मणजीने महलके अंदर जाकर एकके बाद 
एक सात ड्योढियाँ पार कीं | वहाँ उन्होंने भाति-भातिके रथ 
और बिमान आदि सवारियाँ और बिछाने योग्य बहुमूल्य 

आसनौका ढेर देखा । अस्तःपुरम सोने और चाँदीके बहुतः 

से बडे-बडे परूँगोंपर अमूल्य बिछौने बिछे थे । अंदर सुन्दर, 
सरमे गाना-बजाना हो रहा था, अन्तःपुरमै सुन्दर आकृति" 
वाळी उत्तम कुलमै उत्पन्न अनेक छियाँ थी, जो उत्तम 


वस्नामूणोसे सजी हुई सुगन्धित फूछौके हार गूथ रही 
थी | इसके बाद उन्होंने सुग्रीबके उत्तम '- 9 
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सजे हुए अ्ाँणत नाँकराको अनेक प्रकारके कार्योमै लगे 
देखा |? ( वा० रा० ३ | ३३ ) 
इससे वानरोके ऐश्वर्य और विलासका अंदाजा लगाइये ! 
वानर-जाति कलाकौशलमै कितनी बढी-चढी थी | विशेष 
प्रभाण न देकर दो एक प्रमाण ही दिये जाते हैं देखिये 
बालिका शव श्मशान छे जानेके समय जिस पालकापर 
रखा गया था; उसका वर्णन इस प्रकार है--“दिव्य रथ- 
जैसी पाळकी अत्यन्त शोभायमान थी | उसके मध्यभागमें 
उत्तम भद्रासन बनाया हुआ था । चारों ओर अनेक प्रकारके 
पक्षी और बृक्षांके प्राकृतिक चित्र चित्रित थे | पाळकीके अन्दर 
जानेके दरवाजे बहुत ही सुखरूप थे। हवाके जाने-आनेके 
लिये सुन्दर जालिया रक्खी हुई थीं | निपुण शिल्पकारोंद्वारा 
निर्मित वह सुन्दर शिविका बहुत ही बड़ी और मजबूत थी, 
देखनेमै देवताओंके विमान-जेसी थी । उसके अंदर नानां 
प्रकारके काठके पहाड़ बनाये हुए थे | इसके अतिरिक्त अन्य 
बहुत-सी कारीगरी की गयी थी । वह पालकी उत्तम सोनेके 
हारों, रंग-बिरंगे पुष्पों और लाळचन्दनसे सजायी हुई थी । 
शिविकापर भाँति-माँतिके सुगन्धित फूल बिखराये हुए थे 
और प्रभातकालीन सूर्यःसदृश कान्तिवाली कमळकी माळाओं- 
से वह शोभित हो रही थी ।? ( वा० रा० ३ । २५) 
यह तो मुर्दकों उठानेकी पालकीका वर्णन है । अन्य 
वस्तुओकी कारीगरीका भी इसीसे अनुमान कर छीजिये । 


___ 2 प्न य 
~ 
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इस विवरणसे आपको समझना चाहिये क्रि सुग्रीव और 
हनुमानजी किस ढंगके बंदर थे और उनके सिरोंपर 
मुकुट, भुजाओंमें बाजूबंद ओर शरीरपर वस्त्रादि धारण 
सर्वथा सत्य है । शेप्र भगवत्कृपा । 


(FS) 


संसार-सागरसे तारनेवाली नाका 
, प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला | 
आपके प्रश्नोंके उत्तर निम्नलिखित हैं 
( १) न्यायके अनुसार किसीको दण्ड देना पाप नहीं 
है । अन्यायपूर्वक या द्वेष, हिंसा; प्रतिहिंसा) क्रोध, वेर, भय, 
लोभ आदिके वश होकर किसीको दण्ड नहीं देना चाहिये । 
न इसके लिये नौकरी छोड़नेका विचार करना चाहिये | 
५ (२) सत्यक्रा महत्त्व न समझनेके कारण ही मनुष्य 
मयवरा झूठ बोलता है । आपने जो परिस्थिति लिखी, वह 
यद्यपि विकट है पर सत्यवादी तो सत्यके लिये सब कछ 


कल्याण [ 











सहन करनेको तैयार रहता ही है । आप अपनी प 
समझकर जैसा उचित समझें) वेसा ही करें । 

( ३ ) आपकी पत्नी आपकी गेरहाजिरीमें निषिद्ध वर 
खा लेती हैं । इसके लिये आप डॉटना-फटकारना छोड़कर 
प्रेमपूर्वक उन्हें निषिद्ध वस्तु खानेके दोष बतलायें | वह 
दोषोंकों समझ जायँगी तो संमवतः फिर नहीं खायँगी | 

(४) साधु-संत नहीं मिळते तो गीता, रामायण तथा 
संत-महात्माओंके द्वारा लिखित ग्रन्थोंका श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय 
करना चाहिये । यह भी बड़ा उत्तम सत्सङ्ग है । 

( ५) आपने भगवान्‌ गङ्करजीको गुरु माना हे सो 
बहुत ही ठीक किया है | भगवान्‌ झाङ्कर तो सबके आदि- 
गुरु--विश्वगुरु हैं ही | अन्य गुरु करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

(६ ) अत्यन्त दृढ़ वेराग्य हुए बिना ग्रहस्थका त्याग 
करना न तो उचित है, न लाभदायक ही है । वरं कर्तव्यक्र 
त्याग करना एक प्रकारसे पाप ही है । जिन सच्चे संतोंने 
घरका त्याग किया है, वह किया नहीं है, वेराग्यकी तीत्रतामे 
हो गया है । 

( ७ ) मजन-साधन केवळ एकान्तकी ही चीज नहीं है। 
चलते-फिरते, काम-काज करते भी भजन-साधन होता है । 
मन-ही-मन भगवानका स्मरण करते हुए शास्त्रोक्त कमं 
करना ओर कर्मका भी उद्देश्य केवळ भगवानकी प्रसन्नता 
ही रखना--यही भजन है । यह भजन सब समय किया 
जा सकता है । भाव और स्मृति होनी चाहिये । 


cor 


रार्खा 


(८) “शिव-शिव” या 'राम-राम? पुकारना पिताके 


न MS ~ 2 ~ 
नामको बार-बार पुक्रारनेके समान निरर्थक नहीं है। भगवानः 
का नाम नामीसे अभिन्न है और चिदानन्दमय हैं | इसके 
बारवार उच्चारणसे पापराशिका नाश होता हे ओर भगवानूका 
~ ANN 

प्राप्ति होती है | 

( ९ ) संसारसे पार ळगानेवाळी नौका तो भगवानमे चित्त 
ळगाकर उनका भजन करना है | भगवानूने स्वयं कहा ६ 


तेषामहं समुद्धता स्त्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्‌ पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(गीता १२। ७) 


“अर्जुन ! उन मुझमें चित्त लगानेवाले भक्तोंका में 


शाधि हा मत्युरूप संसार-सागरसे उद्धार करनेवाला होता हूं , 


आप घबराइये नहीं । मगवानूका नाम-जप iE 
कालिथुगमे यह सबसे श्रेष्ठ सुलभ साधन है । इसीसे सब कुछ 
ढा सकता है । रोप भगवत्कृपा | 
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तीन नयी पुस्तके ! = ..८= श्रीहरि ड ्रकारित हो गयीं // 
| कल्याण-सम्पादक थ्रीहनुमानप्रसादजी पोददारद्वारा सम्पादित ; 
सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित्र-मालाके दो नये पुष्प 


भक्तसुधाकर 
आकार २०३०२१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या १००, आटे पेपरपर छपे हुए. ११ इकरंगे ओर १ 
चहरंगा चित्र, मूल्य ॥।) मात्र । 
भक्त-चरित-माळाके इस १४ वें पुष्पमें भक्त रामचन्द्र, सपरिवार भक्त छाखाजी, भक्त गोवधनं, भक्त 
रामहरि भट्टाचार्य, डाकू भगत, भक्त नवीनचन्द्र, भक्त सेठ रमणलाल, भक्त रामनारायण, भक्त खामी 
रामअवधदास, भक्त बाळकराम, दृढनिश्चयी ब्राह्मण भक्त ऑर भक्त वैंकटकी बहुत ही सुन्दर मनोहर 


उपदेदाभरी भक्तिपूण गाथाए हे । 
भक्त महिलारत्र 


आकार २०)८३०-१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या १००, भक्त हरदेवीका सुन्दर बहुरंगा तथा भगवान्‌ 
और भक्तोंके छः इकरंगे चित्र, मूल्य ।2) मात्र । 
इस १५चे 'पुष्पमे अंबेरकी प्रसिद्ध भक्त-रानी रल्लावती, भक्तिमती हरदेवी, भक्तिमती निमला, 
(लावती, वहिन सरखती, प्रेमिणी हसीना और हमीदा, भक्तिमती आण्डाल या रंगनायकी, भक्तिमती 
कुँअर-रानी और भक्त देवी फूलीबाईकी बहुत ही रोचक, उपदेशप्रद पवित्र करनेवाली कथाएँ हैं। 
ये दोनों पुस्तकें बूढ़े-बालक, स्री-पुरुष सबके पढ़नेयोग्य बड़ी सुन्दर ओर शिक्षाप्रद हैं । एक- 
एक प्रति अवश्य पास रखनेयोग्य हैं । 
श्रीरासचरितमानसान्तगत 
बालकाण्ड ( सटीक ) 
दीकाकार- श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार 
आकार २२१८२९ सोलहपेजी, पृष्ठ-सं० ३१२, भगवान्‌ राम-लक्ष्मणका सुन्दर तिरंगा चित्र, 
मूल्य १८) मात्र । 
इधर कई जगह विद्यालयोंके शिक्षाक्रममे विभिन्न श्रेणियोंके लिये श्रीरामचरितमानसके पृथक 





| ` पृथक्‌ काण्ड रक्खे गये हैं। इसलिये विद्यार्थियोकी अलग-अलग काण्डोकी माँग पूरी करनेका यह श्रीगणेश 
- है। अन्य काण्ड भी तैयार हो रहे हैं । 





बहुत दिनोंसे अप्राप्त पुस्तकका नया संस्करण 
श्रीमद्भगवद्गीता 


[ श्रीरामानुज-भाष्य हिन्दी-अनुवादसहित ] 
( अनुवादक-श्रीहरिकृष्णदास गोयन्द्का ) 


आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठ सं० ६०८, तीन बहुरंगे चित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य २॥) मान्न। _ | 


प्रस्तुत ग्रन्थमे हमारे यहाँसे प्रकाशित गीता-शांकरभाष्यकी तरह ही स्छोक, ऱछोकाथ, भूल भाष्य 


_ और उसके सामने ही हिन्दी-अर्थ दिया गया दै । कई जगह टिप्पणी भी दी गयी है। | 


सभी पुस्तकोका डाकखच अलग 


पता-गीताग्नेस, पो० गीताग्नेस ( गोरखपुर ) 
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हिन्द्र-कोड-बिल 
पाठकोंसे निवेदन 
देशपर तरह-तरहके संकट छा रहे हैं। कहीं अवपा है, कहीं बाढ़ है। अनके 
लिये हाहाकार मचा है । उधर पाकिस्तानमें जेहादकी घोषणा हो रही हे आर भियां 
लियाकत झुका ताने खड़े हैं। इस खितिमे इस प्रकारकी व्यवस्था और ऐसी नीति होनी 
चाहिये थी जिससे देशभरमें एकता आर श्रम हो । सब एकखरसे सरकारका साथ दें 
और सरकारका हाथ मजबूत हो । समस्त देशवासियोंकी ऐसी ही इच्छा भी हे आर किसी 
भी परिखितिमे इस विषयमें सब एकमत ही रहेंगे--ऐसी आशा है । परन्तु दुर्भाग्यकी 
बात है कि हमारी सरकार इसी समय संसद्में हिन्दू-कोड-बिल ला रही हे आर राष्ट्रपति 
श्रीराजेन्द्रप्रसादजीके द्वारा यह घोषणा करायी गयी है कि सरकार इसे इसी अधिवेशनं 
पास भी करा देना चाहती है। जिस हिन्दू-कोड-बिलका देशके सवमान्य बड़े-बड़े 
विद्वानोंने विरोध किया और हजारों, लाखों तार-पत्र भेजे गये। जो (हेन्दू-कोड-बेल 
संब प्रकारसे पवित्र हिन्दूजाति और हिन्दू-संस्कृतिपर ओर करोड़ों धर्म माननेवालोंके 
हृदयोंपर आघात करनेवाला है । इस महान्‌ सङ्कटके समय, धर्मपर प्रहार करनेवाले उसी 
बिलको एक धर्मनिरपेक्ष सरकार पास करनेकी घोषणा कर रही है । इसको अन्याय, 
स्वेच्छाचारिता और हठवादके सिवा और क्या कहा जा सकता है ? आश्रयं ओर दुःखकी 
बात है कि जिन माननीय श्रीराजेन्द्रप्रसादजीने इसका व्यक्तिगतरूपमें खुले शब्दोंमें 
विरोध किया था, उसीकी वे वैधानिक राष्ट्रपतिके रूपमें पास करनेकी ख़चना दे रहे हैं 
वैधानिक राष्ट्रपतिके नाते वे खतन्त्र नहीं हैं, यह ठीक है, परन्तु यदि उनका मत न 
बदला हो, तो वे आत्मबलके आधारपर यह अवश्य कह सकते थे कि वे अपने गुखसे 
इसकी घोषणा नहीं करेंगे, अथवा यदि उनको अपने मतकी दता हो तो, वे अपने इस पदका 
परित्याग कर सकते थे । परन्तु श्रीराजेन्द्रप्सादजी साधु-खमावके पुरुष हैं । वे अनुचित 
दबावमें आ जाते हें । इसीसे उनसे कहलवाया गया। यदि ऐसी बात नहीं है और 
श्रीराजेन्द्रप्रसादजीका मत भी नहीं बदला है तो कोई कारण नहीं, कि उनको अपने मतके 
सवथा विरुद्ध बाध्य होकर घोषणा करनी ही पड़े । जो कुछ भी हो । किसीका भी हठ हो; 
पर हिन्दू-कोड-बिल आ रहा है ओर यह प्रत्यक्ष हिन्द्धमेपर आघात हे । तीस करोड़ 
सनातन-धमियोंको चुनोती है! अतएव सब लोगोंको सावधान हो जाना चाहिये और इसके 
विरोधमें हमारे माननीय प्रधान मन्त्री महोदयके नाम बड़ी संख्यामें तुरंत तार-पत्र देने 
.. चाहिये । जिसमें लिखना चाहिये कि 'थोडेसे लोगोंको छोड़कर तमाम जनता इसके विरुद्ध 
है। अतः इस हिन्दू-कोड-बिलको तुरंत वापस लीजिये ।' 
साथ ही एक बातका ओर ध्यान रखना है, वह यह कि अगले चुनावमें जनता 
उन्हीं न्याय और धमपरायण पुरुषोंको मत दे--चाहे वे किसी संख्थाके हों, जो भारतवर्षमें 
गोबधका पाप दूर करने तथा किसीके भी धमपर आघात करनेवाले कानुन न बनने देनेका 
वचन दें। 
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इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम। पतितपात्रन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा।जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


"ण विषय-सूची 
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२-कल्याण ( “शिव? ) > "` १३३६ 
३-महत््वपूर्ण प्रवचन ( श्रीजयदयालजी गोयन्दक्रा ) र "°° १३३७ 
` ४-प्रा्थना [ कविता ] ( 'अकिञ्चन” ) “4 00 
५-श्रीकृष्णळीलाका चिन्तन ; 6 "° १३४४ 
६-पवित्रताका रहस्य ( साधुवेषरमें एक पथिक ) र "°" १३५३ 
७-श्रीमगवानके दिव्यादेश ( श्रीचारुचन्द्र चट्टोपाध्याय एम्‌० ए० ) > "० १३५४ 
८-गोपियोंके प्रति श्रीकृष्णके मनोद्वार [ कविता ] (महाकवि पं० श्रीशिवरलजी शुक्ल ‘सिरस’ ) `` ` १३६१ 
९-सेवाके मार्गसे मुक्ति ( स्व० श्रीमगनळाळ हरिभाई व्यास ) --* १३६२ 
१०-सेवक [ कविता ] दु “7 १३६२ 
११-तपोवन ( कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) अनु०--( श्रीधन्यकुमारजी जेन ) "१" १३६४ 
१२-यज्ञका महत्त्व ( याज्ञिक पं ° श्रीवेणीरामजी शर्मा गोड़; वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) "° १३७१ 
१२-भक्तके चेरे [ कविता | ( श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी ) -** १३७४ 
१४-संस्कृतके पण्डित और अंग्रेजीके विद्वान्‌ ( आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री; वेदतीर्थ ) ~. १३७५ 
१५-ज्ञानी [ कविता | --- १३७८ 
१६-शोकसे मुक्ति ( पं० श्रीगोपाळचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्तशास्त्री ) क्त --° १३७९ | 
१७-गुंजा ग्रहइ परसमनि खोई ( श्रीबिहारीलालजी मित्तल ) ००० --० १३८३ ‘| 
१८-उपासना ओर मनकी पवित्रता ( श्रीदेबीचरणजी निगम एम्‌० ए०) `° --- १३८६ 
१९-मानव-चक्षु ( वच्यरत्ञ श्रीप्रतापसिंहजी ) 000 --* १३८९ | 
२०-भक्त-गाथा [ भक्तिमती चन्द्रलेखा ] --- --- १३९२ | 
२१-कामके पत्र [र --- --- १३९५ | 
चित्रसूची 
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१-चिन्मय युगल SE धी ४०० (छत, । 














9 मार । जय पावक रावि चन्द्र अयति जय । सत्‌ चित्‌ आनँद भूमा जय जय ॥ { साधारण प्रति | | 
"भारतम ७ | । ब्र । 

ने ३०) । जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्सन्‌ जय जय ॥ | "५+ £) „ 
जय विराट जय जगत्पते । गोरीपति जय रमापते ॥ 


सम्पादक हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाळ गोस्वामी एम्‌० ए० शास्त्री 
सद्रक अकाञ्चक--धनश्यामदास जालान; गीताप्रेस, गोरखपुर | 
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कल्याणका 
छब्बीसर्व वर्षका विशेषाङ्क 

सुन्दर और मधुर 
भक्त-चरिताडु 


टको और पाठकोंसे विनीत प्रार्थना 

४ विशेपाङ्कके रूपमे 'भक्ताइझ” निकला था । उसकी भी इतनी माँग 

॥ बार छापना पड़ा । अब वह अप्राप्य हे । इधर ग्राहकोंकी भक्त-चरितोंके लिये 

बड़ी माँग थी आर वे बार-बार बृहद 'भक्त-चरिताड्” प्रकाशित करनेके लिये जोर डाल रहे थे। वस्तुतः 
| ऐसी ही वहान लाभदायक वस्तु | भगवानके महत्व, तत्व, रहस्य तथा भगवानकी 

आदिका पता भक्तोंके पावन चरित्रोंसे ही लगता है । 'भक्त-चरित? ही 

























व्र 
नए IES 
हा के उस 






सधुर, भावपूर्ण जोवन-चश्त्र ओर सुने हुए उपदेश रहेंगे। मक्तितत्व-सम्बन्धी थाड़े-से लेखोंके अतिरिक्त 
पूर्ण ग्रन्थ केदल जोवनचरित्रोसे पूण होगा। भक्तों के विविध चरित्रोसे जीवनको पवित्र प्रेरणा मिलेगी 
सगवानके खरूपका प्रकाश होगा आर जीवनको भक्तिमय बनानेके लिये सुग्रशस्त पथ प्राप्त होगा । 
यह अङ्क अत्यन्त रोचक, शिक्षाग्रद, आनन्ददायक आर लोक-परलोकर्म कल्याण करनेवाली सामग्रियाँसे 
म्प होगा । इसमें ऐसी-ऐसी सुरुचिपूण सुन्दर कथाएँ रहेंगी, जिन्हें पढ़-सुनकर चालक) वृद्ध, | 
युवा सभी नर-मारियोंका घन लगेगा ओर सन ठगनेपर उन्हें भक्तिदेवीके दशन सहज ही हो सकेंगे । 
एगवान्‌ विष्णु, मगवान्‌ शङ्कर, भगवान्‌ श्रीराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भगवती 
तथा मक्तोंके अनेकों सुन्दर आर मेरणाप्रद बहुरंगे तथा इकरंगे चित्र होंगे। जिससे इसकी सुन्दरता, . 
संगमता ओर आफपकवा ओर भी बढ़ जायगी । इसमें छणमंग ८०० प्रष्ठोकी ठोस सामग्री रहेगी । 
यह अङ्क सथ्था संग्रहणीय तथा मित्रों, कन्याओं, विद्याथियों आदिको उपहार तथा पुरस्कारमें देने 
योग्य होगा । 

'कल्याण'के पुराने भक्ताङ्क' और संताङ्क' सर्वथा अप्राप्य हैं । पूवेका “भक्ताङ्क' बहुत छोटा 
था, उससे प्रा; २०० पृष्ठोंकी ही सामग्री थी । 'संताडू'में भक्तांके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकारके 
संतोके चरित्र संगृहीत थे। पर इस 'भक्त-चरिताड्' में केवळ भक्तोंके ही पुनीत चरित्र रहेंगे ओर उनमें ऐसे 
अनेक होंगे, जो 'संताङू' या 'भक्ताडू'में नहों आये हं । यह एक अत्यन्त नवोन रसमय भक्तमाछ' होगा। 

अबतकके प्रकाशित 'कस्याण'के सभी विशेषाङ्कोकी अपेक्षा यह विशेष आकषक अड होगा, 

5 क्योंकि इसमें केवळ भक्तोंके भावमय चरित्र ही रहेंगे । अतएव जो सजन पहलेसे ७॥) रुपये मनी 
आर्डरसे भेजकर ग्राहक नहीं बन जायँगे, उनको सम्भवतः. निराश होना पड़े। इसलिये जिन जये- 


पुराने सञ्जनोंको ग्राहक बनना हो वे मनीआडरसे तुरंत रुपये भजनकी कृपा करें 
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ग्राहकोंके नाम-पते सब देवनागरी ( हिंदी ) में किये जा रहे हैं, अतएव 
पत्रव्यवहारंमें, वी० पी० मँगवाते समय और मनीआर्डरके कूपनमे अपना नाम, 
पता, महल्ला, ग्राम, पोस्ट-आफिस, जिला, प्रान्त सब हिंदीमें साफ-साफ अक्षरोंमें 
लिखना चाहिये । मनीआर्डर-कूपनमें ग्राहक-नम्बर जरूर लिखना चाहिये । नये 


ग्राहक हों तो “नया ग्राहक” अवश्य लिखना चाहिये । 
गीताग्रेसके पुस्तक-विभागसे 'कल्याण'के प्रबन्ध-विभागकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है । 
` इसलिये ग्राहक महोदयोंको न तो 'कल्याण'के रुपयोंके साथ पुस्तकोंके लिये रुपये भेजने चाहिये 
और न पुस्तकोंका आउर ही भेजना चाहिये । पुस्तकोंके लिये गीताग्रेसके मनेजरके नाम अलग 
और 'कल्याण' के लिये 'कल्याण' मेनेजरके नाम अलगसे रुपये तथा आडर भेजने चाहिये । 
सजिल्द विशेषाङ्क चाहनेवालोंको १।) जिल्द-खच अधिक भेजना चाहिये अर्थात्‌ 
८॥॥) भेजने चाहिये तथा कूपनमें लिख देना चाहिये कि १।) जिल्दके लिये भेजा गया हे । 


रुपये बीमा अथवा मनीआडरसे ही भेजिये 
कल्याण' तथा 'गीताग्रेस'को जो सज्जन रुपये भेजने चाहें, वे डाकखानेसें पूरी बीमा बेचकर " 


या मनीआर्डरसे भेजें । सादे लिफाफेमें या रजिस्टर्ड पत्रसे रुपये कभी न भेजें । ऐसे भेजे हुए रुप 
रास्तेमें निकल जाते हैं। कोई सजन इस प्रकार रुपये भेजेंगे और वे यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो उनकी 


जिम्मेदारी 'कल्याण' या 'गीताग्रेस'की नहीं होगी । व्यवस्थापक-“कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


—— OS —्— 


कृपालु ओर विद्वान्‌ लेखक महानुभावोंसे निवेदन 
इस 'भक्त-चरिताडू'में भक्तितत्त-सम्बन्धी दो-चार लेखोंके अतिरिक्त सब भक्तोंके जीवनः 
र्त्र ही रहेंगे। भक्तोंके चरित्र प्रायः संग्रहीत हो चुके हैं तथापि यदि कोई कृपाळु लेखक महानुभाव 
` किसी भक्तका सुन्दर, शिक्षाप्रद, मधुर चरित्र गद्य या पद्यमें लिखकर भेजना चाहें तो वे आगामी 
कार्तिक कृष्ण १४ दीपमालिकासे पहले-पहले भेज सकते हैं-- 

(१) चरित्र छोटा होना चाहिये और उसमें चमत्कारकी बातोंपर विशेष न लिखकर भक्तकी ' 
भक्तिनिष्ठा, आदश व्यवहार, सदाचार, त्याग, वैराग्य, कर्तव्यपरायगता, ईश्वर-विश्वास, कठिन से 
कठिन खितिम भी ईश्वरनिष्ठा तथा धर्मका ददतापूर्वक पालन आदि विषयोंपर विशेष प्रकाश 
डालना चाहिये । | 

Fe ` (२) जीवित भक्तोंके चरित्र नहीं भेजने चाहिये । EE | 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ | 
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श्रीसच्चिदानन्द्घनखरूपिण क्रष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 
विश्वोद्धवस्याननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तयेंडनिशम्‌ ॥ 
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गोरखपुर, सोर कार्तिक २०० ८, अक्टूबर १ ९५१ | सख्या १ 6 फु, 


पूण संख्या २९९ 


203 

lo 

22 

~ 
NS 





अ त्त 





(eS € छः, 
विनती | 
दिन दिन दूनों दूनों दोउनमै नेह इजो, आनँदसो नजम विहार सदा कीजियो। 
रूपके उजारे शुन भारे प्रानप्यारे दोङ, नेननि हमारे छिन-छिन चैन दीजियो ॥ र 
बंदून करत नित दोऊ कर जोरि दई ! बिनती हमारी कान दै के सुनि लीजियो। ह. 
नवलकिसोरी मनमोहनकी जोरी यह, प्रेस-मतवारी रसवारी चिर जीजियो ॥ \/ 
( संग्रहीत ) 
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कल्याण 


याद रक्‍खो--जगतूमे तीन प्रकारके रस हैं-- 
१. प्रमाद-रस) २. विषय-रस और ३. भगवद्‌-रस । इनके 
अनेक अवान्तर भेद हैं | पामर! प्रमाद-रसका सेवन 
करता है, 'विधयी' विषय-रसका और सच्चा 'साधक' 
या “भक्त? भगवदू-रसका | 
याद रक्खो--अवश्य करने योग्य कार्यको न करना 
और कभी न करने योग्यको करना---'प्रमाद' कहलाता 
है | इस प्रमादसे जिस आनन्दकी प्राप्ति होती है, 
उसका नाम 'प्रमाद-रस है | जसे शास्रीय शुभ कर्मोके 
त्यागमें औरपरधन-परल्ली-परनिन्दा आदिके सेवनमें । 
याद रक्खो--प्रमाद एक भीषण नशा है; प्रमादमे 
फँसे हुए मनुष्यकी बुद्धि सब कुछ विपरीत ही देखती है । 
वह पुण्यको पाप, पापको पुण्य; भलेको बुरा, बुरेको भला; 
और धर्मको अधर्म, अधर्मको धर्म | इसलिये वह सहज ही 
बड़े भाव और चावसे नये-नये पाप करता है और ऐसा 
करके मन-ही-मन गौरव और मानका अनुभव करता है | 
इसीलिये प्रमादको “मोहमयी मदिरा” कहा गया है । 
इस प्रमादका तुरंत त्याग कर देनेमें ही कल्याण है | 
याद रक्खो--ख्री, स्वामी, पुत्र, धन, शरीर, मकान, 
यश, मान, बड़ाई आदि सांसारिक, ऐसे विषयोंमें, जो 
पापयुक्त नहीं हैं और शांत्रविहित हैं---अत्यन्त आसक्त 
- होना और दिन-रात उन्हींका सेवन करते हुए उसीमें 
आनन्दका अनुभव करना---“विषय-रसः है | यह पाप 
नहीं है, परन्तु इसमें भगवान्‌की विस्मृति है---मानवशरीरके 
चरम लक्ष्यकी ओरसे अवहेलना है और इसलिये इसके 
'प्रमाद-रसमें? परिणत हो जानेकी संभावना है | अतएव 
परमार्थ-साधकके लिये यह भी त्या” करनेयोग्य ही है । 
याद रक्खो--भगवान्‌का सतत स्मरण करते हुए 
ही मानवधर्मका पालन करते हुए अपने-अपने वर्णाश्रमके 
अनुसार जीत्रनके छोटे-बड़े सभी शाख्रविहित कर्म 
सोना-उठना, खाना-पीना, धन कमाना, ब्यय करना, 
ब्यापार या नौकरी करना, देश या धर्मकी सेवा करना, 


शिव? 





मि 
|] 
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मिक्षाटन-अरण्य-सेवन, सन्तानोत्पादन, सन्तानसंरक्षण, 
पूर्ण ब्रह्मचर्य, भक्ति, तप, निष्काम कर्मयोग, योगसाधन, ' 
ज्ञान आदि समस्त साधन अथवा आवश्यक होनेपर घोर 
रजोगुणी कर्म भी ममता, आसक्ति और फल-कामनाका 
त्याग करके केवल भगवानूकी प्रसन्नताके लिये---उनकी 
पूजाके रूपमें करना ओर इस प्रकार भगवत्स्मरणयुक्त 
स्वकर्मके द्वारा भगवान्‌की पूजा करनेमें ही अतुलनीय . 
आनन्दका अनुभव करना “भगवदू-रस' है | 

याद रक्खो--मनुष्यके लिये एकमात्र यह भगवद्‌- 
रस ही सेवन करनेयोग्य है | जो लोग भगवद्‌-रसके 
रसिक होते हैं, वे जितना-जितना ही इस दिव्य रसका 
पान करते हैं, उतनी-उतनी ही उनकी अतृप्ति और 
रसपिपासा बढ़ती जाती है, पर साथ ही उनके लिये 
इस रसके सामने किसी अन्य रसकी उपादेयता नहीं 
रह जाती । विषय-रस सर्वथा नीरस हो जाता है 
और प्रमाद-रसकी तो कल्पनाके लिये भी खान नहीं 
रहता ! इसीलिये संसारका दुःख-दावानछ उनके लिये 
सदाको शान्त हो जाता है | और वे भगवदू-रसके 
अत्यन्त प्यासे होनेपर भी परम सुखी हो जाते हैं । 

याद रक्खो--आपातरमणीय विषय-रस भी परिणाम- 
में विषका ही काम करता है, वह भी बार-बार मृत्युके 
चक्रमें ही डाल्ता है; परंतु प्रमाद-रस तो प्रत्यक्ष 
महाविष है, लेकिन इस समय अधिकांश लोग इस 
प्रमादमें ही पड़े हैं | इसीलिये संसारमै इतने दुःख, संताप 
और छेश उत्पन हो गये हैं और उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं ! 


याद रक्‍खो---जबतक जीवनमें प्रमाद छाया है, तब । 


तक सच्ची शान्ति-सुखकी आशा करना वेसा ही है, जसा 
भीषण अग्निके पास बैठकर ठंडक पानेकी दुराशा करना ! 


: 
याद रक्खो-सचा अमिट और पूर्ण आनन्द | 
नित्य निर्मल और मधुर रस तो भगवानमें ही है | 


क्योंकि यथार्थ रसरूप भगवान्‌ ही हैं---'रसो वै सः?। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





| 
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[ ऋषिकेशमें गङ्गाजीके पवित्र तटपर प्रतिवर्ष लगभग चैत्रसे आषाढतक सत्सज्ञका आयोजन होता है । सैकड़ों 

` नरनारी दूर-दूरसे सत्सङ्गके लिये वहाँ जाते हैं, हमारे पू० श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके, स्वामीजी श्रीरामसुखदासजीके तो प्रायः 

नित्य प्रवचन होते ही हैं, इनके सिवा अन्यान्य महानुभावोंके भी प्रवचन. होते हैं। प्रातःकालसे लेकर रात्रिको 

सोनेके समयतक सत्सङ्गका क्रम प्रायः चाळू रहता है | खान-सन्ध्या-मोजनादि आवश्यक कार्यके अतिरिक्त सत्सङ्ग, भजन) 

ध्यान, मनन, चिन्तन--इसीमें वहाँका प्रायः सारा समय बितानेकी व्यवस्था होती है । इस बार इस सत्सङ्गः 

आयोजनकी समासिके आखिरी दिनोंमें एक दिन पूज्य श्रीजयद्यालजीने सत्सज्ञी भाइयोंके सामने जो महत्त्वपूर्ण 
और अत्यन्त शिक्षाप्रद प्रवचन किया, वही यहाँ नीचे दिया जाता है । ] 


एक सिद्धान्तकी बात कही जाती है | वह अत्यन्त 
रहस्यकी और मूल्यवान्‌ बात है | मैं जब सबको प्रश्न 
करनेके लिये समय देता हूँ, तब कोई भाई यदि कुछ 
पूछते हैं तो उनका पूछना न्याय्य है, अधिकार है । 
उस समय उन्हे कोई भी रोके, तो उनका रोकना 
अनुचित है | जिस समय धाराबद्ध व्याख्यान चल 
रहा हो, उस समय बीचमें कोई पूछे तो उसे मैं 
स्वयं ही निषेध कर देता हूँ कि “आप अपनी बात 
नोट कर लें या याद ख्खे और व्याख्यानकी समाति- 
पर पूछ ळें, अभी पूछनेसे प्रसङ्गका प्रवाह टूट जायगा |? 
क्योंकि उस समय किसीका पूछना अवेध है, इसीसे 
रुकनेके लिये प्रार्थना कर दी जाती है । 

रहस्यकी बात यह समझनेकी है कि जिस 
समय अवसर दिया जाता है, उस समय 
पूछनेवालेकी बात किसी दूसरेको अनुचित माळूम 
देती हो तो उसे सहन करना चाहिये अथवा 
उसे यदि उसका पूछना सहन न हो तो उठकर 
दूसरी जगह चले जाना चाहिये और वहाँ जाकर 
भजन-ध्यान करना चाहिये । मेरे समयके लिये में 
स्वतन्त्र हुँ और आपका समय आपकी खतन्त्रतामें है | 
यदि मैं अपने ऊपर सबका अधिकार मानूँ तो मेरे उस 
अधिकारको दूसरा कोई अकेला कैसे छीन सकता है । 
इस न्यायसे सभी अपने इच्छानुसार पूछ सकते हैं | 

कोई यह कहे कि “आपके साथ हमारा अधिक प्रेम 


bh 


है, हम आपके अनुयायी हैं; दूसरे आदमी नये हैं, 
वे आपके भावको नहीं जानते, अतः आपका समय 
नष्ट करते हैं । तो में कहूँगा कि “आप मेरे मित्र हैं 
तो में जिस तरह सबको प्रश्न करनेके लिये अवसर 
देता हँ--उसीमें आपकी सम्मति होनी चाहिये |: 
मेरी प्रसन्नतामें ही आपको प्रसन्न होना चाहिये | 
जिसे में अच्छा समझूँ, उसीको आप अच्छा समझे । 
यदि में किसीकी बात सुन रहा हूँ तो आप भी सुनें |? 
यदि कहें कि 'आप सहन कर सकते हैं, हम नहीं |? 
तो आप अलग बेठ सकते हैं | आप कहें कि हमारा 
समय व्यर्थ चला गया? तो इसका उत्तर यह है कि 
“आप यदि उसे व्यर्थ गया समझते हैं तो अवश्य व्यर्थ | 
गया । आपने इतने वर्षोतक इतनी बातें सुनकर क्या 


यही सार निकाला कि अपने मनके अनुकूल बात | 


सुनना, दूसरी नहीं । यदि ऐसी बात है तो आपकी यह 
समझ ठीक नहीं है | फिर, आपने आजतक कितनी 


बातें खुना और उनमें कितनी आप काममै लाये | यदि. 


सुनी हुई बातें काममें लायी जातीं तो कल्याण हो 
सकता था । प्रश्‍न करनेवाले दूसरे भाई शायद काममें 
मी ला सकते हैं, ऐसी परिस्थितिमें उन्हें रोकना कैसे 
उचित हो सकता है । वे यदि खुनी हुई बातको 
काममें लागें तो वे आपसे भी बढ़कर अधिकारी हो 
सकते हैं ।? क 


जो सञ्जन मेरी खतन्त्र बात सुनना पे: शि ह 


जने 





छि 
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किंतु दूसरेके प्रश्न कर लेनेपर उनको वह मौका नहीं 
मिळता तो इससे उन चुप साधनेवालोंके लिये कोई 
नुकसान नहीं है, क्योंकि मुझको इस बातका ख्याल 
है | जितना समय शेष रहेगा, उसीको मैं अधिक 
मूल्यवान्‌ बनानेका प्रयत्न करूँगा । फिर पूछनेवालेकी 
यदि मैं बुरा समझूँगा तो मैं अपने-आप ही उन्हें मना 
कर दूँगा | आप मना करते हैं, इसका अभिप्राय तो 
यह है कि आप अपनेको अधिक बुद्धिमान्‌ समझते हैं | 

यदि आप कहें कि 'फिर हमें क्या करना 
चाहिये ।' तो इसका उत्तर यह है कि “जो होता है 
उसे भगवानका विधान या लीला समझकर प्रसन्न 
होना चाहिये |” आप कहें कि 'हमारेमें इतनी श्रद्धा 
नहीं है ।? सो श्रद्धा न होनेपर भी आपको दूसरोंके 
हितके लिये अपने समयका त्याग कर देना चाहिये । 
जिसको हम अपनेसे अधिक बुद्धिमान मानते हैं, 
वह कहे जैसा ही करें, अपनी बुद्धि न ल्गावें तो 
इसमें हम घाटेमें नहीं रहेंगे | यदि हम घाटा मानते 
हैं तो फिर हमने अपनेको ही अधिक बुद्धिमान्‌ 
समझा | यह सब बहुत मर्म, रहस्य और सिद्धान्तकी 
बाते हैं | 

अब एक और दूसरी सिद्धान्तकी बात अपना 
दृष्टान्त देकर बतलाता हूँ। ( १ ) एक भाई मेरी 
पूजा, आरती आदि विशेष सत्कार करे 
( २ ) दूसरा भाई मेरी पूजा, आरती तो नहीं करता 
पर मेरी सेवा करके मेरे शरीरको आराम पहुँचाता है, 
( ३ ) तीसरा भाई मेरे आचरणोंका अनुकरण करता 
है और ( ४ ) चौथा भाई मैं जो कुछ कहता हूँ, 
उसके अनुसार जीवन बिताता है ॥ इनमें, जो मेरे 
कहनेके अनुसार जीवन बिताता है, उसके कल्याणमें 
कोई शङ्का नहीं | क्योंकि जो कुछ कहा जाता है 
वह उपनिषत्‌, गीता, रामायण आदि शात्रोंके सिद्धान्त 
ही कहे जाते हैं । में तो केवळ अनुवादमात्र कर 








देता हूँ । गीता भगवानूकी वाणी -है, वेद अपरम 
हैं तथा आर्षग्रन्य भगवत्या महापुरुषोंके वाक्य हैं | 
उनको हम आदर्श मानते हैं, उनके अनुसार यदि 
मैं पालन करूँ तो मेरा हित है और आप पालन को 
तो आपका हित है | इनके पालन करनेसे कल्याण 
होनेमें कोई शङ्का नहीं । इसके लिये में गारंटी दे 
सकता हूँ । यह कहनेमें मुझे कोई सङ्कोच नहीं है | 
क्योंकि मैं तो इन्हीं ग्रन्थोंके आधारपर कहता हैं, 
अपनी बात नहीं । तुछसीदासजी भी कहते हैं- 

सत्य बचन, आधीनता, परतिय सातु समान । 

इतनेमें हरि ना मिळे तो तुलसीदास जमान्‌॥ 

श्रीतुलसीदासजी “जमाना! कहकर जो अपनी 
गारंटी देते हैं, यदि वे यह कहते कि मेरी सेता 
करनेसे भगवान्‌ मिलते हैं तो कोई कामकी बात नहीं 
थी, पर यहाँ तो वेदों और शाख्रांकी बात थी । . 
उसपर उनका पूरा विश्वास था, उनकी अनुभव की 
हुई बात थी । अत: तुलसीदासजी गारंटी दे. सकते | 
हैं | उनका यह कहना युक्तिसङ्गत है । 

यदि मैं कोई भी व्यक्तिगत बात कहूँ कि मेरी 
सेवा करनेसे उद्धार हो जायगा तो यह मेरा कहना 
अनुचित और अहङ्कारयुक्त होगा । ऐसा तो 
केबल भगवान्‌ ही कह सकते हैं, वे सदा 
मुक्त हैं। पर में तो एक साधारण मबुथ & 
क्योंकि मेरा जन्म गुण और कर्मके अनुसार ४ 
है । गीतामें कहा है-- | 

चातुर्वेण्य मया स्वृष्टं गुणकमेविभागशः । | 


तस्य कर्तारमपि मां विद्व्यकतारमब्ययम्‌ | 
(< 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शहद डन बी 
वर्णोका समूह गुण और कमेकि विभागपूर्वक मेरे | 
रचा गया है | इस प्रकार उस सुष्टि-रचनादि की 
कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको तू. वा 
अकर्ता ही जान |? 
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सें तथा आपलोग सभी गुण और कर्मोके अनुसार 
जन्म लेनेवाले हैं; परंतु भगवान्‌ इससे ब्रिलक्षण हैं । 
गीतामें उन्होंने खयं कहा है-- 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि खन्‌ । 

प्रक्ति स्वामधिष्ठाय सम्भवास्यात्समायया ॥ 

(CES) 

“मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए 
भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी 
प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट 
होता हूँ ।' 

इस प्रकार भगवान्‌ ही कह सकते हैं, में तथा 
आपलोग नहीं । इसीलिये भगवानूने तो यह भी 
कहा है कि 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवेष्यसि युक्‍त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 

(९। २४) 

“मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा 
पूजन करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर । इस प्रकार 
आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू 
मुझको ही प्राप्त होगा ।' 

मनुष्य यह कैसे कह सकता है । अतः श्रुति 
स्मृति, इतिहास, पुराण, गीता, रामायण आदिके 
आधारपर जो बातें सुनायी जाती हैं, उनके अचुसार 
भवन बिताना सर्वोत्तिम बात दै । 

जो थी आपकी सेवामे प्रार्थना और विनयके 
रूपमें निवेदन किया जाता हैं, उसे आप काममें 
लावे तो में अपनेको आपका बड़ा आभारी मानता हूँ, 
मेरे ऊपर आपकी कृपा मानता हू. । आप कहेंगे कि 
"कामें लानेसे लाम हमें होगा, इसमें हमने आपपर 
कया कृपा की!) तो इसके उत्तरमें यह निवेदन है कि 
आप मेरी बात सुनने आये हैं, तमी तो मैंने भाषण 
दिया । में जो कुछ भी बात आपकी सेवामे निबेदन 
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करता हूँ वह सबसे प्रथममें मेरी बुद्धिमै आती है; 
दूसरे, मेरे मनमें आती है; तीछरे, मैं वाणीसे कहता 
हूँ; चौथे, आप उसे सुनते हैं; पाँचवें, उसे आपका 
मन ग्रहण करता है; छठे, आपकी बुद्धि समझती है । 
अर्थात्‌ मेरी बुद्विमें जो बात आती है वह पाँच 
स्तरोंको पार करके तब आपकी बुद्धिके पास पहुँचती 
है | जो बात मेरी बुद्धिमें आती है, वह सब-की-सब 
मनकी कल्पनामे नहीं आ सकती, मन जितनी 
कल्पना करता है, उतनी वाणीसे कही नहीं जा 
सकती । जितनी कुछ कहनेमें आती है, उतनी पूरी- 
पूरी आप सब सुन नहीं पाते; क्योंकि आपलोगोंका 
मन इधर-उधर चला जाता है | जो सुनी जाती है वह 
सत्र्ी-सव ज्यों-की-्यों याद नहीं रहती और जितनी 
याद रहती है, उतनी सब बुद्विमें धारण नहीं होती । 
इतने पर भी, जब झुननेवालोंको लाभ होता नः 
तब फिर कहनेवालेकों तो विशेष लाभ होना ही 
चाहिये | अतः मेरा यह कहना उचित ही है कि 
आपलोगोंका मैं आभारी हूँ; क्योंकि आपलोगोके 
निमित्तसे ही तो मेरे हृदयमें ये बातें पेदा हुईं । नहीं 
तो, यहाँ बैठकर मैं अकेला बड़ ( बरगदके पेड ) को 


थोड़े ही सुनाता । 


अब दूसरी बात आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ 
कि मे आपकी सेवामें जो कुछ कहता हँ, इसमें 
यदि मैं दलाली 'चाहूँ तो मुझे दलाली मिळ सकती 
है । किंतु सुननेवाले न मिले तो दलाळी केसे मिळे १ 
इस कारणसे भी मैं आपका आभारी हूँ ॥ यदि आप 
कहें कि “यह आमार दूर कसे हो! तो इसका उत्तर 
यह है कि आप जिस उद्देश्यसे यहाँ आये, उसकी 
पूर्ति हो, तब मैं आपके ऋणे मुक्त होऊ | आपलोगों- 
के यहाँ आनेका उद्देश्य अपनी आत्माके उद्धारके लिये 
हे और वह मेरे सामर्थ्यके बाहर है । भगवान्‌ ही 
आप सबका उद्धार करके मुझको इस आगारसे ld हट 
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कर सकते हैं | क्योंकि जैसे किसी मनुष्यपर जब 
ऋण बहुत बढ़ जाता है और वह उसे चुकानेमें 
असमर्थ होता है, तब वह सरकारकी शरणमें चला 
जाता है । फिर सरकार उसकी पूँजीके अनुसार 
ऋणदाताओंको दो, चार या छः आने चुकाती है । 
किंतु भगवान्‌ सर्वसामर्थ्यवान्‌ हैं, इसलिये उनके 
शरणापन्न हो जानेपर वें पूरा-का-पूरा सोळहों आना 
चुका देते है | 

( २ ) जो मेरे आचरणोंका अनुकरण करता है, 
उसके उद्धार होनेकी गारंटी मैं नहीं दे सकता; क्योंकि 
मेरे आचरण अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं | सभी आचरण 
कल्याण करनेवाले नहीं हैं | यदि मेरे ऐसे आचरण 
होते, जिनके लिये गीतामें कहा है--- 

यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेचेतरो जनः । 

स यप्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्‌नुवतते ॥ 

| (३।२१) 

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य 
पुरुष भी वेसा-वेसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ 
प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके 
अनुसार बरतने ळग जाता है?--- 

-तो मैं भी गारंटी दे सकता | उपनिषदोंमें आता 
है कि आचार्य अपने शिष्यको स्रातक बनाकर विदा 
करते समय उपदेश देते हुए कहते है 

वेदमनूच्याचायोऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं 
बद्‌ । धर्म चर | खाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय 
पियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । मान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
कुशलाज्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । 
साध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। देवपितृकायीभ्यां 
न प्रमद्तन्यम्‌ । 

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव | आचायंदेचो भव। 
अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि 
सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माक 
सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । 

( तेत्तिरीयोपनित्रद्‌ वल्ली १, अनुः ११ ) 
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वेदका भलीभाँति अध्ययन कराकर “आचार्य अपने 


विद्यार्थीको शिक्षा देता है, कि तुम सत्य बोलो, धर्मका 
आचरण करो, खाध्यायसे कभी न चूको, आचार्यके 
लिये दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित धन लाकर दो, फिर 
उनकी आज्ञासे गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके 
सन्तान-परम्पराको चाळू रक्खो, उसका उच्छेद न 
करना । तुमको सत्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये, 
धर्मसे नहीं डिगना चाहिये, शुभ क्मॉसे कभी 
नहीं चूकना चाहिये, उन्नतिके साधनोंसे कभी 
नहीं चूकना चाहिये, वेदोंके पढ़ने और पढानेमै 
कभी भूछ नहीं करनी चाहिये, देवकार्य 


देवकाय और पितृ- 
कार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये ।' 

“तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो, पिताको 
देवरूप समझनेवाले होओ, आचार्यको देवरूप समझने- 
वाले बनो, अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ | 
जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका सेवन करना चाहिये, 
दूसरे दोषयुक्त कर्मोका कभी आचरण नहीं करना 
चाहिये | हमारे आचरणोंमेंसे भी जो-जो अच्छे आचरण 
हैं, उनका ही तुमको सेवन करना चाहिये, दूसरोंका 
कभी नहीं |? 

जब इतने बड़े-बड़े आचार्य ऐसा कहते हैं तब में 
किस आधारपर कहूँ कि मेरे सारे आचरण अच्छे हैं 
और उनका अनुकरण करनेसे आपका कल्याण हो 
सकता है | यह तो छोटे मुँह बड़ी बात होगी । मेरे 
आचरणोंमें जो कोई शाख्रानुकूल प्रतीत हों और उनको 
कोई काममें लागें तो मैं उनका आभारी हूँ । 

( ३ ) जो कोई मेरे शरीरको आराम पहुँचाता है, 
सेवा करता है, उसके लिये भी कल्याण होनेकी गारंटी 
मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यह उससे भी नीची श्रेणी है । 
जो मेरी सेवा करता है, उसका मैं आभारी तो हूँ; क्योंकि 
मैं बदळेमें उसकी सेवा नहीं करता | अतः उसका 
कणी हूँ । पर मेरी सेवासे कल्याण हो जायगा, यह 
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विश्वास बिल्कुल नहीं दिलाया जा सकता । यदि वह 
भी मेरे अच्छे आचरणोंका अनुकरण करेगा तो उसे 
अच्छा फळ अवश्य मिल सकता है, पर मेरी सेवासे 
कल्याण हो जाय, यह नहीं कहा जा सकता । 

(४) जो मेरी जूँठन खाना, पूजा-आरती करना, 
ध्यान करना, चरणधूलि लेना, चरण धोना आदि 
करना चाहता है, वह तो मुझपर कलङ्क लगाता है | 
यह क्रिया मेरे मनके अत्यन्त विरुद्ध और अन्याययुक्त 
है । अतः मैं इसका घोर विरोध करता हूँ।जो 
कोई ऐसा करता है, वह खयं अपना, मेरा और संसारका 
सबका अहित करता है, इसलिये वह नरकका भागी 
होता है । क्योंकि इसका दूसरोंपर बुरा असर पड़ता 

दूसरे समझते हैं कि यदि इनकी सम्मति न होती 
तो ये लोग इनकी पूजा आदि क्यों करते | 

इस चौथेके सिवा ऊपरके तीनों प्रकारके व्यक्तियोंका 
ऋणी हूँ । 

अब कुछ सार-सार बातें निवेदन करता हूँ, क्योंकि 
जो भाई यहाँ आये हुए हैं, वे अब शीघ्र ही जानेवाले 


2 


~ 
स्म 


हैं । इन सार बातोको समझकर पहले खयं पालन 


करें, फिर दूसरोंमें इनका प्रचार करें । क्योंकि वही 
पुरुष प्रचार कर सकता है, जो खयं पालन करता है | 
जो खयं पालन नहीं करता उसका दूसरोंपर असर 
नहीं पड़ सकता । जो बात हमारे लिये लाभ की है, 
वह सबके लिये छाभकी हैं; इसलिये अच्छी चीजका 
लोगोमे प्रचार करें | अतः यहाँ जो नियम बताये जाते 
हैं, उनका खयं पालन करके ही लोगोमें प्रचार करना 
चाहिये । वे नियम इस प्रकार हैं--- 

(१) हर समय भगवान्‌को याद रखनेके लिये 
यथाशक्ति प्रयत्न करते रहना चाहिये अर्थात्‌ अपने 
मनमें यह निश्चय कर ले कि हम यथाशक्ति हर समय 
भगवानको याद रक्खेगेश जानकर कभी नहीं भूळेगे। 
यह पहला नियम है । यथाशक्तिका अर्थ अपने सामर्थ्ये 


महत्त्वपूर्ण प्रवचन 
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अनुसार प्रयत्न करते रहना | भगवान्‌के नामका जप 
और खरूपका ध्यान दोनों हो, तो बहुत ही अच्छा 
है | जप वाणी या श्वाससे और ध्यान मनसे करे या 
दोनों मनसे । 

यदि किसीसे जप, ध्यान-दोनों एक साथ न बनें तो 
नाम-जप या खरूपका चिन्तन-दोनोंमेंसे एक करे तो भी 
उत्तम है | इस नियमका पालन सदा-सर्वदा आजीवन करता 
रहे | कोई कहे कि 'बीचमें ही भगवशद्याप्ति हो जाय, 
अपना कल्याण हो जाय तो फिर क्या जरूरत है ? 
सो अपना कल्याण होनेपर भी लोकसंग्रह यानी 
दूसरोंके कल्याणके लिये करना चाहिये । वास्तवमें 
तो जिसको भगवान्‌ मिल जाते हैं, उससे उपयुक्त 
साधन छूट ही नहीं सकता । जो छोड़ते हैं, वे खार्थी 
हैं | इसलिये यह समझना चाहिये कि उन्हें भगवान्‌ 
मिले ही नहीं । महात्मा पुरुष तो तन, मन, धनसे 
दूसरोंके हितके लिये ही कम करते हैं | 

(२ ) खियाँ दूसरे पुरुषांको पिता-भाईके समान 
और पुरुष पर-स्रियोंकों माता-बहिनके समान समझे । 
इसके लिये विशेष प्रयत्न करें | मनसे या दृष्टिसे भी दोष 
घट सकता है, यदि ऐसा दोष घट जाय तो अपनेको 
धिक्कार दे, और भगवानके शरण होकर सावधानीके 
साथ भगवानसे प्रार्थना करे । अर्थात्‌ काम-क्रोध आदि 
कोई भी शत्रु आक्रमण करे तो 'हे नाथ ! हे नाथ !! 
इस प्रकार पुकार लगावे । इस तरह पुकार लगानेपर 
काम-क्रोध आदि शान्त हो जाते हैं । जेसे चोर डाकूके 
घरमै घुसनेपर पुलिस-पुलिप्तकी पुकार लगानेसे चोर 
डाकू भाग जाते हैं, वेसे ही काम-क्रोधादि भाग जाते 
हैं| यह बात निश्चय की हुई है। 

( ३) यदि आप उचित समझे तो नित्य प्रति 
सब घरके आदमी इकट्ठे होकर घरमें ही अपने खुविधा- 
नुसार प्रातःकाल और रात्रिमे गीता, रामायण, भागवत 
आदि किसी भी ग्रन्यका क्रमश; हि? करे । चाहे 
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आधा घंटा ही हो, यथाशक्ति प्रयत्न करें | यह बड़े 
लाभकी चीज है | जो पढ़ा हुआ हो, जानकार हो, 
वह सुनावे और दूसरे सब सुनें | घरमै जहाँतक हो, 
अपने ही घरके आदमियोंमें-से किंसीसे सुने । इसी 
तरह घरमै ही भगवानूकी मूर्ति स्थापित करके पूजा 
करे तो वह मन्दिरोंमें जाकर करनेसे श्रेष्ठ है | मन्दिरमे 
हम अपने हाथसे पूजा, नेवे, आरती आदि नहीं कर 
सकते । घरमै अपने हाथों कर सकते हैं | अतः यह 
विशेष मूल्यवान्‌ है | शरीरसे पूजा करनेकी अपेक्षा 
मानसिक पूजा अधिक कीमती है; क्योंकि मानसिकमें 
मन भी इधर-उधर नहीं जा सकता । किसी-किसी 
मन्दिरमे पुजारी सदाचारी न होनेसे कई तरहकी बाधा 
भी आ जाती है, जो घरमै नहीं आती । इसीलिये घरमै 
पूजा करनेकी बातको मूल्यवान्‌ बताया गया | आप 
मुझसे पूछेंगे कि 'आपके घरमै खनियाँ पूजा करती हैं, 
आप भी करते हैं क्या ?? तो कहना तो नहीं चाहिये, 
पर कहा जाता है कि “मैं मानसिक पूजा करता हूँ |? 


( ४ ) नित्य बलिविश्वदेव करें | बल्विश्रदेव करना 
एक प्रकारसे सारे संसारको भोजन देना है | यह 
बहुत ही उत्तम चीज है | और इसमें कोई विशेष खच 
भी नहीं है ।% 

(७) घरमें जो बड़े हैं, प्रातः उठकर उनके 
चरणोंमें नमस्कार करना । भगवानूनें शरीरका तप 
बतलाते इए इसे पहला धर्म बताया है--- 

देवद्विजशुरुप्राज्पूजनं शोचमाजेवम । 


ब्रझचयंमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
( गीता १७ | १४ ) 


“देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनोंका पूजन; 


पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचय और अहिंसा- यह शरीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है । 





अबलिवेश्वदेवकी छपी हुई विधि गीताप्रेस गोरखपुरसे 


मिल सकती है | 





करते, उनको भी घर 
चाहिये । आपको इस 
वाळकोंको तथा अन्य 


“आपलोगामेसे जो नहीं 
लौटकर इसे आरम्भ कर देना 
प्रकार करते देखकर आपके 
लोगोंको भी शिक्षा मिलेगी | 

( ६ ) जसे आपने माळा फेरने ( भगत्रन्नामका माठासे 
जप ) का नियम लिया है, उसका आप तो पालन करें 
ही; घरखालांको भी नियम दिलानेका प्रयत्न करना चाहिये 

था घरमै जो यज्ञोपवीत होते हुए सन्ध्या तथा गायत्री- 
जप नहीं करते, उनके द्वारा छोटे हों तो प्यारसे 
समझाकर और बड़ासे विनीत प्रार्थना करके आरम्भ 
करानेका प्रयत्न अवश्य करें । 

( ७ ) गीताके प्रचारकी वात कल कही ही थी | 
भगवानूने भी गीताम कहा है-- 

य इमं परमं गुह्य मद्भः्तेष्वभिधास्यति । 

भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंरायः ॥ 

न च तस्माम्मञुप्येषु फश्चिन्से प्रियकृत्तमः 

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो झवि ॥ 

( १८ । ६८-६९ ) 

“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परस रस्या 
युक्त गीताशास्रको मेरे भक्तोंमे कहेगा, वह मुझको हं 
प्राप्त होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं हे | उससे बढ़कर 
मेरा प्रिय कार्य करनेत्राला मनुष्योंमें कोई भी नहीं € 
तथा पृथ्वीमरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा १ 
भविष्यमै होगा भी नहीं ।? 

जब मैंने गीता पढी और ये छोक पढ़े तो उती 
मेरे ऊपर बड़ा असर पड़ा कि भगवानको इसका प्रचार 
बहुत ही प्रिय है और तभी इसके प्रचार करनेंकी बात 
मेरे मनमै आयी | अतः आपलोगोंको भी भगवान 
भक्ति करते हुए यथाशक्ति गीताके प्रचारकी चेष्टा करनी 
चाहिये | 


( ८ ) आप जीविकाके लिये झूठ, कपट, चोरी उ र 


करें | भगवान्‌ सबकी रक्षा करते हैं | यदि धर्मका 
पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाय तो कोई हजे नहीं। 


eee पी 
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बल्कि उसमें महान्‌ छाम है । हमें यदि न्यायसे अन्न न 
मिलता हो, और अन्याय न करनेके कारण अनके बिना 
मरना पड़ता हो तो वह मरना भी हमारे लिये कल्याणकारी 
है; क्योंकि हम धर्मके लिये मरते हैं | भगवानने 
कहा है--- 

श्रेयान्खघमो विशुणः परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 

स्मे निधनं श्रेयः परघसा भयावहः ॥ 

(२। २५) 

“अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे 
गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्ममे 
मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको 
देनेवाला है |! 

( ९ ) खाद, शौकीनी, ऐश-आराम, भोग, करने 
योग्य कामकी न करना और न करने योग्यको करना 
रूप प्रमाद; अकर्मण्यता, दीघेसूत्रता, निद्रा-तन्द्रा आदि 
आलस्य, काम-क्रोव, लोम-मोह, मद-मत्सर, रागद्ेष 
आदि दुर्गुण; झूठ, कपट) चोरी, व्यभिचार आदि पाप तथा 
चौपड़-ताश खेलना, नाटक-सिनेमा देखना, कब आदिमे 
जाना, भाँग, तम्बाकू, बीडी-सिगरेट आदि नशीली 
वस्तुओंका सेवन करना, दिनमें सोना आदि दुव्यंसन--- 


इनको विषके समान समझकर सदाके लिये त्याग कर 
देना चाहिये । 

( १० ) क्षमा, दया, शान्ति, समता, सन्तोष, झन, 
वैराग्य, सरलता, विनय आदि सद्गुण; यज्ञ, दान, तप, 
स्वाध्याय, ब्रह्मचर्यका पालन, तीर्थ, ब्रत, उपवास, सेवा, 
परोपकार आदि सदाचार; तथा श्रद्धा-प्रेमपूवेक भगवान्‌: 
के नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव, तत्त्व, रद्दस्पका 
श्रवण, कीर्तन, मनन और पूजन-नमस्कार आदि 
इश्वरमक्तिको अमृतके समान समझकर सदा सेवन 
करना चाहिये | 

इनमें ईश्वरकी भक्ति करनेसे दुर्गुण दुराचार, प्रमाद; 
आलस्य, भोग, दुर्व्यसन, दुःख और विकारोंका अत्यन्त 
अभाव होकर सद्गण; सदाचार अपने-आप ही आकर 
प्राप्त हो जाते हैं | और कुछ न बने तो भगवानके 
नामका जप और ध्यान हर समय करना चाहिये । 
केवळ जप और ध्यानके प्रभावले मी उपर्युक्त सारी बातें 
अपने-आप ही प्राप्त हो सकती हैं और परमात्माकी 
प्राप्ति होकर सदाके लिये परम शान्ति एवं परम आनन्द 
की प्राप्ति हो जाती है । अतर भगवानके नाम-रूपको 
हर समय याद रखना चाहिये । 
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प्रार्थना 
हमे प्रभु | दो पेला वरदान । 
तन-मन-धन अर्पण कर सारा करे सदा गुणगान ॥ 
कभी न तुमसे कुछ भी चाहे सुख-सम्पति-सम्मान । 
अतुल भोग परलोक-लोकके खींच न पावे ध्यान ॥ 
हानि-लाभ निन्दा-स्तुति सम हो मान ओर अपमान । 
सुख-दुख विजय-पराजय सम हो, बन्चन मोक्ष समान ॥ 
निरख सदा माधुरी मूरति निरुपम रसकी खान। 
चरण-कमर-मकरन्द-सुधाका करे प्रेमयुत पान ॥ 


— SID Se 
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श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


(०९ ) 


प्रमात होता, सन्ध्या आती, निशाके श्याम अथवा 
शुभ्र आवरणसे ब्रजपुर आबृत हो जाता एवं पुनः 
तरणिकिरणें उसे आछोकित करने छगतीं---इस क्रमसे 
दिन-पर-दिन बीतने लगे । पर किसीने भी गोपशिशु 
तथा गोवत्सरूपधारी श्रीकृष्णचन्द्रको पहचाना नहीं । 
ब्रजपुर॒न््रियोंका, गायोंका वात्सल्य--मातृभाव ज्यों-का- 
त्यों रहा; पुत्र बने हुए नन्दनन्दनके प्रति गोपसुन्द्रियोंके 
मनमें कभी कोई अन्यथा भाराङ्का नहीं हुई, उनके 
पुत्र-संछालनकी प्रणाली वेसी-की-वेसी बनी रही; गायें 
भी वत्सरूपमें विराजित व्रजविहारीको सर्वथा अपना 
गर्भजात शावक ही अनुभव करतीं, उन्हें दूध पिलाकर, 
'चाट-पोंछकर कृतार्थ होतीं । सब बातें पहलेकी भाँति 
ही अरयॉ-की-त्यों बनी रही । अनन्त गृहोंमें, गोष्ठोमें 
शसंख्य शिशुओं एवं वत्सोंकी मूर्ति धारण किये हुए 
श्रीकृष्णचन्द्रका यथोचित बाल्यभाव भी पूर्णतया पहले- 
जैसा ही रहा; किंतु दोनों ओर ही एक अन्तर अवश्य 
हो गया था | वह यह कि गोपसुन्दरियोके हृदयोंमें 
अपने पुत्रोंके प्रति, गायोंके अन्तस्तलमे वत्सतरोंके प्रति 
जो स्नेहकी धारा थी, उसका रूप बदल गया था। 
पहले यह प्रवाह खाभाविक शान्त एवं समगतिका था 
आर अब वह अतिशय वेगसे बढ़ने लगा, हिलोरे लेने 
छग गया था । तथा उधर श्रीकृप्णचन्द्रमे, “मेरी यह 
जननी है, मैं इसका पुत्र हूँ?---ऐसी भावना, पहलेके 
गोपशिश्ुओंमें, गोवत्सोंमें नित्य वर्तमान रहनेवाले मोहकी 
यह वृत्ति नहीं रही थी, शिट एवं वत्सरूपमें विराजित 
रहनेपर भी अपने खरूपमें ही वे नित्य प्रतिष्ठित थे 


गोगोपीनां माठ्तास्मन्‌ सवा स्नेहद्धिकां विना । 
पुरोवदाखपि दरेस्तोकता मायया विना ॥ 
( भीमद्धा० १० | १३ | २५) 





मातृभाव ज्यों-त्यों भयो गो-गोपिन तेहि काल | 
पूरब बालनते अधिक नेह वृद्धि एहि बाल ॥ 
हरि महँ भई असेष गो गोपिनकी मातृता। 
एतनो भयो विसेष नेहाधिक्य बिना छसत ॥ 
गो गोपिनके माहि कृष्नचंद्र कँहै आद नित। 
प्रथम सरिस सब आहि तोक भावना जननि पर ॥ 
तोक भावना हरि कॅहँ तैसी । प्रथम हुती मातन पर जैसी] 
एक मोह बिनु जानु महीसा । बाल भाव किय प्रभु जगदीसा | 
मैं हों सुत यह है सम साता। एतने बिना जानियहु ताता ॥ 
यहाँ नन्दभत्रनमें भी ब्रजेश्वरीका उनके नीळमणिका 
और समस्त कार्यक्रम तो ज्यो-का-त्यों चळ रहा था| 
प्रातः समीरका स्पर्श पाते ही जननी यशोदा अपने 
पुत्रको विविध मनुहारके द्वारा प्रतिदिन ही जगाती-- 
मोहन जाग हों बलि गई। 
तेरे कारन स्यामसुंदर नई मुरली लई ॥ 
ग्वालबाळ सब द्वार ठाढ़े बेर बनकी भई। 
गायन के सब बंद छूटे डगर बनळूं गई ॥ 
पीत-पट कर दूर सुखतें छाँड दै अलूसई। 
अति अनंदित होत जसुमति देखि दुति नित नई ॥ 
जागे जंगम जीव पसु खग ओर ब्रज सबईं। 
सूरके प्रभु दरस दीजे होत आनँदसई ॥ 
तथा श्रीकृष्णचन्द्र भी निद्रा त्यागकर अपनी परम 
मनोहर चेशओंसे ब्रजरानीका, श्रीरोहिणीका आनन्द 
वर्द्धन करते । फिर अप्रजके सहित नीलसुन्दरका संल _ 


. होता और तब वे वत्सचारणके लिये वनमें चले जाते | | 


सायंकाळ लौटते, माता अङ्कमें धारण करतीं, अपने | 
कोटि प्राणोंका स्नेह देकर, ऋतुके अनुरूप उपचारोंते | 
लाल्तिकर वनका श्रम हरताँ, व्यारू होता और | 


| 


श्रीकृष्णचन्द्र पौढ़ जाते । प्रतिक्षण बढ़ते उलासते | 
प्रत्येक चर्या सदाकी भाँति पूर्ण होती; किंतु छ. 
विलक्षणता यहाँ भी हो गयी थी | अब ळे | 
पुरसुन्दरियांकी भीड जो नहीं रही ! कहाँ तो श्री 
चन्द्रके दर्शनसे नेत्र शीतळ करने, उन्हें क्रोडमै ले 
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प्राणोंकी व्यथा शान्त करनेके लिये एकत्र हुई गोपिकाओंसे 
राजप्रासादका कोना-कोना पूर्ण रहता--यह दशा थी। 
और अब बाहरका कोई नहीं ! अब तो त्रजेश्चरका 
परिवार---नन्द्राय, यशोदारानी, श्रीरोहिणी, सेवक 
गोप, दासियाँ, परिचारिकाएँ---इनका साम्राज्य है; ये 
चाहें जेसे राम-श्यामका छाड लड़ावें | पहले तो बाहरसे 
आयी गोपीको सम्मान देना अनिवार्य हो जाता, वह 
नीलमणिको अपना स्नेह समर्पित कर सके, उसे ऐसा 
अवसर देना ही पड़ता | और एक दो हो तो भी 
बात थी | जब समस्त ब्रजमण्डळ ही उमड़ आता है 
तो घरत्रालोंकी खच्छन्दता छिनेगी ही । पर अब पूर्ण 
सुयोग मिल गया है मनमाना करनेका । साथ ही इस 
ओर किसीका ध्यान भी नहीं गया । पुरघुन्दरियाँ क्यों 
नहीं आतां, यह प्रश्न भी किसीके मनमें उदय नहीं 
हुआ | जेसे कुछ भी नवीनता हुई ही नहीं हो--यही 
अनुभूति परिवारके प्रत्येक सदस्यको है | अविक 
आश्चर्यं तो यह है कि खयं पुरवासियोंको भी पता 
नहीं कि उनकी जीतनधारामें कोई परिवर्तन हुआ है ! 
वे कुछ भी नहीं जानते, और जान पायेंगे भी नहीं; 
किंतु वस्तुस्थिति तो सर्वथा बदल ही गयी है। 
सचपुच व्रजपुर दूसरा-सा बन गया है । दिन 
बीत रहे हैं और यह उत्तरोत्तर बदलता जा 
रहा है । बलिहारी है ळीलाबिहारीकी इस ळीलाकी ! 
कुछ दिन पूर्व यशोदानन्दन व्रजपुरवासियोंके लिये 
अपने कोटि-कोरि प्राणोंसे भी अधिक प्रिय रहे हैं, 
क्षणमरक्रे लिये भी उनके अन्तस्तलमें, बाझ व्यवरहारमें 
_ जबसे श्रीकृष्णचन्द्र दष्टिपथमें आये-अपनी 
सन्तानके लिये वेसे प्यारका उन्मेष नहीं हुआ । पर 
आज ? देखनेकी बात है --श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति प्यार 
कम हुआ हो, यह बात तो नहीं है, किंतु ठीक वैसा 
ही, उसी जातिका स्नेह उनके मनमें, प्रत्येक चेशमें 
अपने गर्भजात शिशुओंके . लिये निरन्तर लहरा रहा 


श्रीकृष्णठीलाका चिन्तन 


१३४५ 





है । जो असीम प्रीति श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति है, वेसे-की- 
वेसी वही स्नेहलता अपने बच्चोमें प्रतिदिन क्रमशः 
बढ़ती रहकर ओर-छोर-विहीन बन गयी है । वर्षपर्यन्त 
परिद्धित होती हुई निःसीम बन गयी है तथा ठीक 
यही दशा उन गायोंकी भी है । अपने वत्सतरोंके 
लिये उनका स्नेह भी क्रमश: ऐसा ही अपरिसीम बन 
गया है-- 

बञ्ीकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्ल्याव्दमन्वहम्‌। 

शनेनिःखीम वद्धे यथा कृष्णे व्वपूवेवत्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० १० | १३। २६) 
नेह वृद्धि बज जुवतिन केरी । सुनहु तात तोहि कहो नित्रेरी ॥ 
नर-नारी जे कोड ब्रजवासी । तिनके प्रान कृप्न-सुख रासी ॥ 
निज पुत्रन तें कृष्न मझारा । अति सनेह यह प्रथम बिचारा ॥ 
अब निज सुअन साँझ अति प्रीती। बढ़ी निरंतर सुखमय रीती॥ 
बरस एक बाढी सब काहू । नेह लता निज सुत चित चाहू ॥ 

अस्तु, इस प्रकार सर्वा्मखरूप श्रीकृष्णचन्द्रक 
यह अद्भुत आत्मविहार प्रायः वर्षेपर्यन्त चलता रहा | 
शिश्यु एवं गोवत्सका मनोहर खाँग लेकर, साथ ही 
यशोदानन्दनके रूपमें भी नित्य सबके सञ्चालक बने 
रहकर वे यह खेल खेळते रहे; अपने-आप द्वारा 
अपने-आपका ही पालना करते रहे; खयं अपने-आपके 
ही साथ अपने-आप अनेक भुवनमोहन बाल्यक्रीडाकी, 
परम रमणीय कौतुककी रचना करते और 
सुखसिन्धुमें निमग्न हो जाते । काननमें, गोवत्समे 
उनका यह वर्ष-व्यापी क्रीडाविछास निर्वाध होता रहा-- 
इत्थमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं चत्सपालमिषेण स; | 
पालयन्‌ चत्सपो वर्ष चिक्रीड वनगोष्ठयोः ॥ 

( श्रीमद्धा० १०। १३। २७) 
एट्टि विधि भए वत्स हरि आपू। भेटन हित निज जन परितापू॥ 
बछरा वत्स पालके ब्याजा। पाल्यो निज जन जीव सपाजा॥ 
गृह वन फिरत करत बहु लीला। कृपासिंधु गुन गन बडु सीला॥ 
बरष प्रजंत गयड एहि रीती।ळखेउ न काहू बढ़े जो प्रीती ॥ 

hast: 07 कद x 
ब्रजमंगल भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद प्रभु । 
: अक्तन के wee हि लगे देन सुख घरन घर ॥ 
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और तो क्या- इतने दिन हो गये, अग्रज 
प्रठरामको भी इस रहस्यकी गन्धतक न मिली | 
बास्तविक गोपशिशु एवं गोवत्स मायामुग्ध हुए कहीं अन्यत्र 
विश्राम कर रहे हैं, और उनके अनुज ही इन असंख्य 
हूपोमें आत्मप्रकाश कर एक वर्षसे गोष्ठमें, वनमें विहार 
कर रहे हैं--यह कल्पना क्षणभरके लिये भी 
ऐहिणीनन्दनके मनमें न आयी | 
ऐसें बरस दिवस निरबद्यो, संकर्षन हु भेद न लद्मो । 

बलराम जानें केसे ? ब्रजेन्द्रकुलचन्द्रको यह 
अभिप्रेत जो न था | क्यों अभिप्रेत नहीं था, इसे तो 
एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्र ही जानते हैं । उनके किसी 
भी सङ्कल्पका इत्थम्भूत? समाधान पा लेना सम्भव 
ही नहीं है | पर यह सत्य है कि श्रीकृष्णचन्द्र नहीं 
चाहते थे और इसीलिये बलराम नहीं जान सके । 
आरम्भसे ही संयोग ऐसा वना कि वे इस अभिनयसे 
पृथक्‌ हो गये । जिस दिन अघासुरका मोक्ष हुआ, 
वि्राताकी माया फैली, शिशु-गोवत्स अपहत हुए, उस 
दिन रोहिणीनन्दन वत्सचारणके लिये अनुजके साथ 
्रनमें नहीं आ सके | वे आये होते तो सम्भवतः 
डीलाका प्रवाह कुछ और ही होता । श्रीकृष्णचन्द्रका 
ग्रह योगीन्द्र-मुनीन्द्रदुर्डम, परम पावन चरणस्पर्श 
अघ देत्यको मिलता कि नहीं, यह कहना कठिन 
है । क्या पता, इसे पूर्वं ही राम उसका कचूमर 
निकाल देते ः और फिर उनके साथ रहनेपर, विधाता 
अपनी उस चेशसे उनके कोपभाजन न बन जाते-- 
पह कौन कह सकता है ? विधिकी माया उन्हें तो 
श्पर्श कर सकती नहीं £ फिर ब्रह्ममोद्दनका यह प्रसङ्ग 
इसी रूपमें संघटित होता कि नहीं-इसका उत्तर 
पा लेना सहज नहीं । जो हो, हेतु कुछ भी हो, 
पह सर्वथा, सर्वाशर्मे सत्य है कि ब्रजेन्दनन्दनकी ही 
इच्द्धा नहीं थी और इसीलिये राम प्रारम्मसे अबतक 
इस रहस्यसे अपरिचित रहे । अन्यथा श्रीकृष्णचन्दके 








न न न नन > य 
“शेष” नामसे अभिहित, उनके ही दूसरे रूप बळरामके 
लिये कौन-सी वस्तु अज्ञात है ? पर अब पद्मयोनि 
मञ्चपर पुनः आनेहीवाळे हैं । इसीलिये--<दाऊ 
भैयाको सूचना इससे पूर्व ही मिल जाय'- मानो ' 
श्रीकृष्णचन्द्रने यह इच्छा की और उसीके अनुरूप 
एक छोटी, पर नयी-सी घटना रोहिणीनन्दनके समक्ष 
घटित हुई । 

उस दिन भी शरदू ऋतु थी और आज भी शरदके 
ही सुखद स्पर्शसे वन्यतरु, छतावह्लरियाँ, कुसुमसमूह) 
निरभ्र गगन--सभी हँस रहे हैं । तबसे--शिशु एवं 
गोवत्सोके अपहृत होनेके दिनसे वर्ष पूर्ण होनेमें केवढ 
पाँच-छ; दिन और रहे हैं । अबतक प्रतिदिन ही 
नवीन उछासके सहित श्रीकृष्णचन्द्रका वत्सचारण होता 
आया है | आज भी वे बलरामके सहित वत्सचारणक्रे . 
लिये सदाकी भाँति वनमें पधारे हैं | जो नित्य अजन्मा ' 
हैं, वे ही श्रीकृष्णचन्द्र असंख्य . गायोके, गोपः | 
बनिताओंके पुत्र बने हुए, अपने-आपको अपने-आपके 
द्वारा ही घेरे हुए झूमते चले जा रहे हैं गिरिराजके ' 
चरणप्रान्तकी ओर--- 

एकदा चारयन्‌ वत्सान्‌ खेरामो वनमाविशत्‌ | 

` पञ्चषासु त्रियामाछु हायनापूरणीष्वजः ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १२॥ २८) | 


एतने दिन पर्यंत प्रभु चरित लखेउ नहिं राम | 
रहाउ दिवस षट पाँच जब छखेउ कछुक बलघाम । | 
सो बरनत मुनि कृपानिधाना । हरिचरित्र सुखप्रद जग जाना | 
एक समय बलदेव समेता। बन गवने प्रभु इपानिकेता ॥ | 
बत्स चरावन हेतु उदारा। अपर सखा तेहि को गन पारां ॥| | 
बरष माँझ दिन पांचक ऊना। अति प्रसन्नता दिन दिन दूना॥ | 
| 
x x २८ | 

उठि मोहन प्रात चळे बनकों । 
छै राम सखा बछरागनकौं ॥ 

` ' बनकों सुत मातनि जाति ठये । 
ग कच उँछि कळेऊ बाँधि दये ॥ 
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डर मोह पयोधि परी चलतें। 
नहि बात कदे जु कछू 
गोवे. बन जात रम्हाइ चलें । 
सुरकैं चितवे सुत चाहि भर्छै॥ 

शिशुओंकी श्रङ्गध्वनि, वंशीरव, करतलवाबसे 
गोवर्धन-परिसर निनादित हो उठता है । वन्यपशु, 
बिहङ्गम चञ्चल होकर नन्दनन्दनके दर्शनके लिये उस 
दिदामें ही दौड़ पड़ते हैं । उन्हें रञ्चकमात्र भी भय 
नहीं होता, अपितु श्रीकृष्णसखाओंका यह श्वङ्गनाद 
उन्हें प्रतिदिन ही नये उछाससे भर देता है । वे 
इनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं । अस्तु, आज भी उनके 
आनन्दका पार नहीँ है । वे देख रहे हैं श्रीकृष्णचन्द्र- 
की ओर, उनके सखाओंकी ओर । तथा श्रीकृष्णचन्द्र 
एवं उनके सखा इनकी ओर निहारकर प्रफुल्लित हुए 
आगे बढ़ते जा रहे हैं । और अब आ गया है 
क्रीडाके उपयुक्त स्थल । फिर तो उद्दाम कौँउुक 
आरम्भ होनेमें दिलम्त्र क्यों हो £--- 

पहुँचे बन सुखधाम, संग सखा अभिराम । 

अभित खेळ तहुँ खेलि, कछरनि बछरनि मेलि ॥ 

आज संयोग ऐसा है कि ठीक नीचे तो श्रीकृष्ण- 
चन्द्र एवं शिशुओंके संरक्षणमें असंख्य गोवत्सराशि 
एकत्र हो गयी है, तथा ऊपर गोवर्धनके वक्षःस्थल 
देशमें, पर्वतके बहुत ऊपरी समतल तृणपूर्ण भूभागपर 
बृद्धययस्क गोपोंसे परिचालित समूह-की-समूह गाये 
बिचरण कर रही हैं । गाये तो बहुत पूर्व आ चुकी 
थीं, पर गोवत्स आये हैं अभी-अभी कुछ क्षणों पहले; 
किंतु इनके आते ही एक विचित्र-सी बात हो गयी । 
चेनुपाल्कोंने देखा--'सहसा गौए अतिशय चञ्चल 
हो उठी; उनकी दृष्टि केन्द्रित हो गयी है नीचे गिरिराज- 
के तटदेशरम एकत्र हुई गोवत्सराशिकी ओर । इनमें और 
उनमें व्यवधान भी कम नहीं है । गोवत्स इनसे बहुत 
दूर हैं---सर्वया पर्वतके चरणतलके क्षेत्रमे । फिर भी ये जैसे 


उन्मत्त-सी हो गयी हैं, गोशावकोंको देखकर स्नेहवरा 


गलतें ॥ 


श्रीकृष्णठीलाका चिन्तन 
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सुध-बुध खो बेठी हैं | इतना ही नहीं, यह लो . 
यह दौड़ीं उनकी ओर |? बस, फिर तो पालकवर्गने 
भी अतिशय त्वरासे अपने लगुड ऊपर कर लिये; जो जहाँ 
था वहींसे गरज उठा, प्रतिरोधके लिये प्रस्तुत होकर 
पूर्ण वेगसे दौडा । पर कहीं वेगसे झरते प्रपातकी 
अजन्न धारा भी ल्घु प्रस्तरखण्डोके प्रतिरोधसे प्रतिरुद्ध हु 
है? वह तो बह ही चलती है । ऐसे ही घेनुसमूहने भी 
आज अपने पाल्कवर्गका अतिक्रमण कर लिया । 
सम्पूर्ण शक्तिका प्रयोग करके भी कुशल रक्षक गोप गायोंको 
रोकनेमें समर्थ न हो सके । और तो क्या, दुर्गम पथ-- 
सघन लताजाळसे आवृत, कण्ट्कपूर्ण, स्थान-स्थानपर 
पाषाणखण्डोंसे रुद्ध वहःपर्वतमार्ग भी उन्हें प्रतिहत न कर 
सका । वे गाये सबका उल्लङ्घन कर भाग चलां । 
उनके आगेके दो पैर परस्पर संयोजित-से हो गये हैं; 
ठीक ऐसे ही पिछले दोनों पेर भी जुड-सै गये हैं 
वेगले दोड़नेके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो 3 
द्विपाद--दो पैरके जन्तु हों । इस समय उनकः 
मुख भी उपरकी ओर उठ गया है; पूँछ भी ऊपरकी 
ओर तन गयी है--सब-की-सब ऊर्ध्वमुख, ऊर्ध्वपुच्छ हो 
गयी हैं | सबकी ग्रीवा ककुद्से संठान हो रही है । 
वात्सल्य उच्छलित होकर सबके थनोसे दूधके रूपे 
झरता जा रहा है । और वे हुंकार करती हुई अत्यन्त 

हुतगतिसे दौडी जा रही हैं अपने वत्सतरोंकी ओर-- 

ततो बिदूराञ्चरतो गावो वत्सानुपत्जम्‌ । 

गोवर्घनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददशुस्तृणम्‌॥ 

हष्टराथ तत्स्नेहवशो ५स्मृतात्मा | 
स गोवजो$त्यात्मपदुर्गमागेः । 
डिपात्‌ ककुद्ग्रीव उदास्यपुच्छो- 
ऽगादूधुङुतैरासुप्या जवेन॥ 

(श्रीमद्धा० १० | १३ | २९-२० ) 
इक दिन गिरि गोधनपर गाइ। चरति ही चढी आपने चाइ ॥ 
अज-समीप बछरन अवहेरि। चली जु ग्वाळ सके नहि फेरि। 
स्वच्छ पुच्छ ऊँची करि लई। मानहुँ दुरत चंवर छबि छर । 
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कल्याण 


कर है. 
| भाग-२५ | 





अति गति पग डारनि हुंकारनि। सींचति धरनि दूधकी धारनि॥ 
बंखरे बछरन पे चलि आई। मिली आइ कछु नहिं कहि जाई॥ 
xX xX xX 

अति सनेह बस तन मन जासू। भूलि गई सब सुधि-बुधि आसू॥ 
भतिसै वेग तहा तें घाई । तुरित सचे बछरन ढिग आई ॥ 
रोकन लगे गोप बहु भाँती । एक एक बल बिपुल सुहाती ॥ 
अतिसे दुर्गम पथ बन घोरा । सिला बिपुल दुम सघन कठोरा॥ 
गन्यो न ताहि तहाँ तें दौरी। मनहु बात बस हो गइ बोरी ॥ 

मान भंग भए गोप सब रुकी न केसेंहु गाइ । 

घाई जिमि खगराज गति निज तन कहुँ बिसराइ ॥ 

x xX x 

श्रवन पुच्छ उन्नत करें, श्रवत दुग्ध करि प्रीति । 

हरे भरे तन बदनमें, घाई लप इहि रीति ॥ 

देखते-देखते गाय पर्वतले नीचे उतर आयीं, 
गोवत्सोंके समीप जा पहुँची | सबसे बड़ा आश्चर्य यह 
है कि इन गायोंके स्तनपादी दूसरे वत्स हो चुके हैं; 
कई तो बस, दो-चार दिन पूर्वकी ही ब्यायी हुई हैं; 
कितनोंके वत्स भी अपनी जननीका अनुसरण करते 
हुए कूदते, उछलते वनमें साथ-साथ आये हैं, और 
वे इस समय आभीर रक्षकोंद्रारा वहीँ शिखरपर ही 
रद्ध होकर उत्कर्ण हुए, आकुलताभरी आँखोंसे इनकी 
ओर देख भी रहे हैं | पर इनकी ममता भी मानो इन 
गायोंमें सर्वथा नहीं रही हो, इस प्रकार उन्हें परित्याग- 
कर ये यहाँ, अपने पूर्वप्रसूत मुक्तस्तन्य वत्सतरोंके 
समीप आ पहुँचीं | रक्षकवर्गका लगुड-प्रहार, मार्गकी 
भयानकता, अपने नवजात शावकका स्नेहनिबन्धन-_ 
कोई भी इन्हें रोक न सका । सब कुछ सहकर, सबकी 
उपेक्षाकर ये यहाँ चढी ही आयीं । इसे कहते हैं 
श्रीकृष्णचन्दका आकर्षण ! सचमुच जब किसीका मन 
श्रीकृष्णचन्द्रसे मिळनेके लिये व्याकुल हो उठता है, 
उस समय उसकी ऐसी ही दशा होती है । उसके 
लिये कोई प्रतिबन्धक नहीं । खजनोंका विरोध उसके 
` कणस्भ्रे प्रविश नहीं होता । किसीके भीषण प्रहारकी 
ब्यथा उसे स्पर्शी नहीं करती । पथकी भीषणता उसके 





ध्यानमें ही नहीं आती । पुत्र-कलत्र, बन्धु-बान्धवका 
ममत्व उसके मनमें उदय ही नहीं होता । उसे दीखते | 
रहते हैं एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्र और वह अम्लान मनसे, 
प्रतिक्षण वद्ट॑नशील उत्साहपूरित चित्तसे सव कुछ 
सहता हुआ, समस्त विश्न-बाधाओंको पेरोसे रौंदता हुआ, ! 
अन्य सव ओरसे मुँह फेरकर, सत्रको भूलकर अत्यन्त 
तीव्र गतिसे दौड़ पड़ता है उनकी ओर; अविराम भागता 
चला जाता है उनको ही लक्ष्य बनाकर; उनके कण्ठसे 
लगकर ही शान्त होता है | इसीलिये गायें भी चली 
आयी इन वत्सरूपधारी श्रीकृष्णचन्द्रके समीप | तथा ' 
आकर, अपने वत्सतरोंसे मिलकर जो इनकी दशा 
होती है उसे वाणी केसे व्यक्त करे ? किसी अंश 
इतना-सा सङ्केतमात्र कर सकती है-_ने गाये स्नेहातिरेक- 
वश जीम निकालकर इनके अङ्गोंको ऐसे चाटने लगती हैं, 
मानो उठाकर अपने हृदयमें रख लेना चाहती हों | 
थनसे दूधकी निर्मल धारा तो कबकी क्षरित होती आ 
रही है । केवळ वत्सतरोंके मिलनेमरकी देर थी । ये 
मिल गये । फिर तो अपना समस्त रसपान करा देनेके 
उदेरयसे ये अपने स्तन इन वत्सोंके मुखमें रख ही 
देती हैं । गोवत्स भी हुमक-हुमककर दूध पीने ळा 
जाते हैं । कदाचित्‌ किसीके नेत्र इन बड़भागिनी 
गायोंकी आँखोंमें समाकर देख सकनेकी क्षमता पा ले, 
तमी दीख सकता है---कितना अपूर्व, अप्रतिम स्नेह 
भरा है इन मूक पशुओंके नयनोंमें--- 
समेत्य गावोऽधो वत्सान्‌ बत्सत्रत्योऽप्यपाययन्‌ । 
गिळन्त्य इव चाङ्गानि लिहन्त्यः खोधसं पयः॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १२३ | ३१ ) | ॥ 
धेनु धाइ बछरन ढिग आईं । प्यावन लगी प्रेम अधिकाई ॥ 
वत्सवती अपि धेनु ग्रबीने। प्यावत भइ तजि बाळ नवीने ॥ 
चाटन लगी प्रेम अति गाढ़ो। गिलि जै हैं जनु अस सुख बाढ़ो॥ 
अस्तु, उधर अपना प्रयास व्यर्थ हुए 4 
रक्षक गोपोंके रोषका पार नहीं | इतनी प्रबल चेश 
करनेपर भी गायें न रुकी, सारा परिश्रम निरर्थक सिरि 
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हुआ--इस बातसे प्रथम तो वे अतिशय छजाका 
अनुभव करने लगे, और फिर उनमें क्रोधका सञ्चार 
हो गया । गायोंपर नहीं, गोवत्सोंके संरक्षक अपनी 
ही सन्तति उन गोपशिशुआंपर। वे सोचने छगे--पश्जु 
तो पशु ही हैं, इनमें बुद्धि नहीं । वास्तविक अपराधी 
तो ये शिशु हैं । सचमुच नन्दनन्दन एवं बलरामका 
अनुसरण करते-करते ये सब अतिशय उद्धत हो गये 
हैँ । देखो न, इतना तुछुछ कोलाहलकर इन सबोंने 
जान-वूझकर गायोंको बिझुकाया है ।? तथा ऐसा 
सोचकर क्रोधसे अभिभूत हुए बे गोपगण भी बालकों को 
कुछ दण्ड देनेके उद्देश्यसे नीचे उतरने ठगे । उस 
दुर्गम पर्वतपथको पार करते समय उन्हें अत्यन्त कट 
हो रहा है, फिर भी तीव्र क्रोधके आवेशमें---चाहे 


कुछ हो, वहाँ जाकर रिशुआंका शासन करना ही 
है---इस आवेशमें पूरे वेगसे चलकर वे गिरिराजके 


तटदेशमें उतर पड़ते हैं | 

कौन बतावे--पहले उनकी दृष्टि गोसमूहपर पड़ी 
या बाळकोंपर ? गायें तो तन्मय हो रही हैं वत्सतरोंको 
अपना स्नेहदान देनेमें | उनके लिये रक्षकवगके 
रोष्रकप्रायित नेत्रका कोई अर्थ नहीं | किंतु जब इनकी 
दृष्टि बळकोंपर पड़ी, तब एक बार तो वे सब-के-सब 
बाळक “सन्न? रह गये ! अवश्य ही स्थिति बदलते देर 
न लगी । निमेष गिरते-न-गिरते रक्षक गोपोंकी दशा भी 
विचित्र ही हो गयी । कहाँ तो वे आये थे झिुओंकी 
भर्त्ना करने, उन्हें दण्ड देने; और हुआ यह कि 
वास्सल्यके प्रबळ प्रवाहमें सहसा सब-के-सब एक साथ 
बह चले । उनकी समस्त चित्तवृत्ति इसमें निमग्न हो 
गयी | क्या हुआ, केसे हुआ--यह किसीने नहीं 
जाना | बस, उन्होंने शिश्ञुओंकी ओर देखा ही था 
कि एक झोंका-सा आया, तडित्‌-लहरीसी छू गयी 
और उच्छलेत हो उठा स्नेहरससिन्धु | मन, बुद्धि, 
प्राण, इन्द्रिय, शरीर--संब इब गये इसमें । क्रोवकी 


श्रीकृष्णडीलाका चिन्तन 
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बृत्ति समा गया इसके अतछ तलमें । ऊपर उठी 
अनुरागकी लहरें । इनके साथ ही नाचते हुए उनके 
प्राण दौड़े पुत्रोंको अङ्कमें मर लेनेके लिये ! छणुड 
हाथसे गिर गया, भुजाएँ फेल गयीं । मानो सहस्त-सहस्त 
प्राणोंकी आति, उत्कण्ठा प्रत्येक गोपमें एकत्र हो गयी हो, 
ऐसे उल्लाससे उन सबने अपने-अपने पुत्रोंको उठाकर 
अङ्कमें धारण कर लिया, वक्षःस्थलपे छगाया, और फिर 
मस्तकका प्राण लेने को | वे इस समय पुत्रोके स्पर्शसे, 

प्राणसे जिस परम आनन्दका अनुभव कर रहे हैं, 

इसे वे ही जानते हैं--- 


गोपास्तद्रोधनायासमोष्यलजोरुमन्युना 
(२ गोवत्सेर्दडशुः € 

डुगोधघ्वकृच्छूतो ऽभ्येत्य देशु सुतान्‌ ॥ 
तदीक्षणोत्रेमरसाप्लुताशया 


जातानुरागा गतमन्यचोऽर्भकान्‌ । 
उदुद्य दोर्भिः परिरभ्य मूधेनि 
घ्राणेरवापुः परमां मुदं ते॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १३ । ३२-३३ ) 
पसु पालन रोकी जब धेनू । रुकी न बैसुख श्रम भा फेनू ॥ 
रोस भरे दग अति रतनारे। पंथ त्यागि धाए अति हारे ॥ 
सरिता गिरि बन उपबन माहीं । आए दौरत तन सुधि नाहीं॥ 

आए जद्यपि रोस भर, ताडन मन अनुरागि। 

तदपि देखि बालक बदन, बढ्यो प्रेम बड़भागि ॥ 

जद्यपि रिस अति घोर, निरखि बदन सब सिटि गई । 

प्रेम उमग नहिं थोर, रहसि लिए उर लाइ सुत ॥ 
सीस सूँघि झुनि पुनि उर छाई । मानहु परी परम निधि पाहे ॥ 

लीलाशक्तिकी प्रेरणा ही इन्हें पुनः यहाँसे अलग 
करती है, अन्यथा आज ये अपने पुत्रोंको छोड़कर 
किसी अन्य कार्यमें योग दान कर सके-यह सम्भव 
ही नहीं रहा था । अभी भी बाळकोंको हृदयसे लगायें, 
निनिमेष नयनोंसे इनकी ओर ,वे देख ही रहे हैँ । 
आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, इसका उन्हें 
तनिक भी भान नहीं । कुछ क्षणोंके अनन्तर अचिन्त्य 
्रेणात्रश उन सबने पुत्रोंको गोदसे उतारा भी सही, 
पर सुध-बुध खोये-से, भ्रान्त-से हुए वहीं खड़े रहे । 
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गार्योकी दशा भी ऐसी ही है । उन्हें भी किसी अळक्षित 
हाथोंने ही वत्सतरोंसे अळा किया । आँखें तो उनकी 
भी लगी रहीं अपने शावकोंकी ओर ही । पर शरीरसे 
बे इट आयीं । पाळकवरगेने इनकी ओर देखा या 
नहीं--यह निर्णय कठिन है । हाँ, यन्त्रपरिचालित-से 
हुए उनके हाथ अपने-आप ऊपर उठ अवश्य गये हैं, 
सङ्केत कर दे रहे हैं गायोंको पुनः गिरिराज शिखरकी 
ओर बढ़ चलनेके लिये, और ये उधर ही चलने लग 
जाती हैं । इनके पीछे गोप भी चळ पड़ते हैं; इच्छा- 
पूर्वक नहीं, जैसे कोई बरबस खींचे लिये जा रहा हो, 
इस प्रकार वे जा रहे हैं । वे कुछ भी बोल नहीं 
सकते--कण्ठ अश्रुके आवेगसे रुद्र हो चुका है । 
और भब तो उन्हें पथ दीखना भी बंद हो गया है--- 
इस भननुभूतपूर्व परमानन्दकी निरन्तर स्मृतिसे नेत्र 
झरने ठगे हैं, अश्रुका अजस्र प्रवाह बहने लगा है । 
अत्यन्त कठिनाईसे धीरे-धीरे मार्गका अनुसरण करते 
इए वे वहाँसे लौट पड़े हैँ- केवल देहसे ही, मन 
तो अभी भी वहाँ ही है । निमेषशून्य दृष्टिसे मानो वे 
अब भी ठीक वैसे ही देख रहे हैं उन शिशुओंको ही |--- 
ततः प्रवयसो गोपास्तोकाइलेषसुनिद्गताः । 
कृच्ळराच्छनरपगतास्तद्ञुस्म्ट॒त्युदश्रव द्‌ 3 ॥ 

( श्रीमद्धा० १० | १२ । ३४ ) 

गदूराद कंठ नयन भरि बारी । एकटक रहे सुबदन निहारी॥ 
उपर्युक्त घटनाको आदिसे अन्ततक बलरामने अपनी 
आँखों देखा है । यहाँसे कुछ ही दूरपर एक सघन 
कदम्बकी छायामें श्रीकृष्णचन्द्रके दक्षिण स्कन्धपर अपनी 
बाम भुजा टेके खड़े वे देख चुके हैं---किस प्रकार 
गायें गिरिराज शिखरसे दौड़ीं; गोपोंके द्वारा प्रतिरोधके 
समस्त प्रयास असफल हुए और स्तनपायी वत्सोंका 
भी परित्यागकर दुर्गम पथका उल्लङ्घनकर वे अपने उन 
मुक्तस्तन्य वत्सतरोसे आ मिलीं; कितना स्नेह, प्राणोंकी 
कैसी आति इन पशुओंमें इन वत्सोके लिये है | प्रेम- 











समृद्धि एवं तदनुरूप उत्कण्ठाका कितना उज्ञ्नह ` 
निदर्शन इन घेनुसमूहोंने अभी-अभी उपस्थित किया 
है । तथा फिर उन रक्षक गोपोंकी दशा ! प्रथम तो | 
अपनी सन्ततिके व्यवहारसे क्षोभ, वह क्रोधकभ्पित 
कलेवर और पश्चात्‌ पुत्रोंकी ओर देखनेमात्रसे ही ' 
प्रमावेशका वह निखरा हुआ सोन्दर्य--दोनोका 
सामञ्जस्य कितना आश्चर्यमय है !'--रोहिणीनन्दन 
बड़े भ्यानसे यह सब कुछ देखते रहे हैं । पर ऐसा 
क्यों हुआ, क्‍यों हो रहा है”--इसका हेतु उन्‍हें 
विदित नहीं । इसीलिये वे विचारमें पड़ जाते हैं, 
वस्तुस्थितिके सम्बन्धमें सोचने लग जाते हैं--- 

ब्रजस्य रामः प्रेमधेवीक्ष्योत्कण्ठ्यमजुक्षणम्‌ । 


मुक्तस्तनेष्वपत्यष्यप्यहेतुविदचिन्तयत्‌ ॥ 
( श्रीप्रद्धा १० | १३ । ३५) 


यह देखि बल सोइ, सन अचरज भोइ। 
x > 

ता दिन बल के भयो सँदेह, सिसुन विषे दिखि बज को नेह! 
xX x x 


लखि बल प्रेम अधिक सब काही । करत बिचार आपु चित चाही॥ 
एक-एक बात रोहिणीनन्दनको वरिस्मयसे पूर्ण का 
दे रही है । साथ ही बाल्यावेराके किसी एक छिद्र 
अनन्तदेवके अपरिसीम ऐश्वर्यका एक क्षुद्र लोत शनी” 
शने: झरने लगता है और वे उसके एक विरु | 
स्पर्श-सा करते हुए, उससे अपनी लीळारसमत्त आँखों 
को ऑँजते-से हुए घटनाके प्रत्येक अंशके हेतुपर विचार | 
करने लगते हैं--.-“अखिलात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके इ 
निकट रहनेपर भी ऐसी बात क्यों हो रही है ? समछ 
्रजवासी गो-गोप-गोपियोंके जीवनखरूप त्रीक्षण च्छ न. 
उपस्थित रहते हुए ही घेनुसमूहका, इन अपने गोत 
रक्षक गोपोंका अपनी सन्ततिमें स्नेह बढ़नेका हे | 
क्या है ? इनका जैसा प्रतिक्षण वर्द्रनशील, अपरिसी* | 
स्नेह. श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति है, ठीक वैसा ही श 
वत्सतरोके प्रति, शिक्षुओंके प्रति कैसे हो गया । 





संख्या १० | 





ऐसी बात पहले तो कभी नहीं हुई थी ? जहाँ 
आत्मज्ञनका आलोक नहीं, वहाँ उस अन्त:करणमें तो 
अज्ञात आत्माके सुखके उद्देश्यसे ही पुत्र आदिके प्रति 
प्यारका प्रवाह सम्भव है, किंतु जहाँ जिन नेत्रोके 
सामने अखिलात्मा विश्ुद्ध सत्तविग्रह श्रीकृष्णचन्द्र 
विराजित हैं, निरन्तर अत्यन्त निकट अवस्थित रहकर 
चिन्मय ठीलारससुधाका दान कर रहे हैं, वहाँ अन्यके 
प्रति आकर्षण--अपनी सन्ततिके प्रति स्नेह कैसे 
सम्भव हुआ ? त्रिगुणमय संसारमै सुखक्रे आधार स्थिर 
नहीं, उनमें परिवर्तन होना अनिवार्य है, स्नेहके पात्र 
बदलेंगे ह | आज सुखका आधार कुछ और है, कल 
कुछ और ही रहेगा; आज जिसके प्रति प्राणोंका स्नेह 
समर्पित करके भी तृप्ति नहीं होती, कछ उसका स्थान 
कोई अन्य ग्रहण करेगा; किंतु जिसने एक बार 
श्रीक्ष्णचन्द्रम सुखका अनुभव किया, अपना सारा 
स्नेह श्रीकृष्णचन्द्रके चारु चरणोंमें अर्पित कर दिया, 
उसके लिये अनन्तकालतक सुखका कोई अन्य आधार 
सम्भव ही नहीं, उसका स्नेहास्पद अन्य बन सकता 
ही नहीं | फिर भी यहाँ यह वैषम्य कैसे संघटित 
हुआ ? एक बार श्रीकृष्णचन्द्रके लिये सवख न्योछावर 
कर देनेके अनन्तर भी पुनः गो-गोपोंका अपने वत्सतरोके 
प्रति, शिद्युओके प्रति यह स्नेह-निर्वन्ध कैसे सम्भव 
हुआ ? और इनकी बात दूर, खयं मेरी भी ऐसी दशा 
क्यों हो गयी ? मुझे भी ये शिशु, ये गोवत्स ठीक 
अपने अनुजके समान ही क्यों प्रिय लग: रहे हैं ? 
इस आश्चर्यकी भी कोई सीमा है ? आखिर ये बातें हो 
कैसे रही हैं ? किस अघटनघटनी महाशक्तिके प्रभावले 
गायोंकी, गोपोंकी, मेरी ऐसी अवस्था हो रही है £ किस 
हेतुसे, कहाँसे इस महाशक्तिका अत्रतरण हुआ है! 

क्या यह कोई देवमाया है ? अथवा शक्तिविशिष्ट 
नरकी--किसी मनीषी मुनिकी माया है ? अथवा यह 
आसुरी मायाका प्रतार तो नहीं है ? किंतु ये आसुरी 


श्रीकृष्णलीलका चिन्तन 
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नारी, दैवी माया--इनमें कोई-सी मुझे भी मोह सकती 
है क्या ? विश्वमे ऐसी कौन-सी माया है जो मुझे भी 
मोहित कर ले ? हाँ, एकमात्र मेरे अनुज--नहीं- 
नहीं, मेरे प्रमु श्रीकृष्णचन्द्रकी ही अघरनघरनी) परमा- 
चिन्त्यशक्तिमयी माया ऐसी है जो मुझे भी मुग्ध कर 
दे ! उनकी ही माया फैली हो, और ये बातें संघटित 
हो गयी हों--यह असम्भव नहीं है |? 
रोहिणीनन्दन लत्रमात्र काळ भी व्यतीत होते-न- 

होते इतनी बात सोच गये | और केवळ सोच भर 
लिया हो, यह नहीं, इस रहस्यकी ओर-छोर पा लेनेका 
सङ्कल्प भी उनमें उदय हो गया । अबतक तो वे 
विचार कर रहे थे लीलानुरूप मङ्गिमाकी चादर ओढ़कर 
ही; किंतु अब्र उन्होंने अपनी ज्ञानमयी दिके 
आलोकः देखना आरम्म किया और देख लिया-- 
स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र ही तो इन असंख्य गोवत्स एक 
गोपरिझुके रूपमें अवस्थित हैं |-- 

किमेतदद्भुतमिंव वासुदेवे५खिलात्मनि । 

व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्वं प्रेम वर्धेते ॥ 

केयं वा कुत आयाता दैवी वा नायुतासुरी । 

प्रायो मायास्तु मे भतुनोन्या मेऽपि विमोहिनी ॥ 

इति संचिन्त्य दाशाहाँ वत्सान सवयसानपि । 

सवीनाचष्ट वैकुण्ठं चश्चुषा वयुनेन सः ॥ 

( श्रीमद्भा० १० । १३ । २६-३८ » 
पिवत नअप्तन बाळक जेऊ। तिन पर अधिक प्रीति कत भेऊ॥' 
निकट प्रसूति वत्स कहु त्यागी। पूरब महे किमि ए अनुरागी॥ 
नित प्रति बढ़े प्रेम सब काहू। रूखों न कारन प्रीति उसाहू ॥ 
मोहि सहित सब कहे एहि रीती प्रेम अधिक छन छन किमि प्रीती 
मोहि प्रीति इनमें केहि हेत्‌। समुझि परे नहिं मोह निकेतू॥ 
के देवी माया यह होई। के नर असुर कहावति सोई॥ 
केहि कारन प्रेरी किन कैसें। अपर न घटे भई यह जैसं॥, 

अपरन माया प्रबळ असि मो कह मोह कराइ । 

यह माया श्रीकृष्न की अस मो सन ठहराइ ॥ 

अस व्रिचारि बलराम ज्ञान दृष्टि देखी तबहि। 

कृष्नदेव सब ठाँम बछरा बत्सप आपु हरि ॥, 
x x 4 
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बलबीर ज्ञान दंग देखि तहा । 
प्रभु आतम भूति विभूति महाँ ॥ 
सब बिस्व चराचर व्यापि रद्यो। 
बछरानि सखा किमि जाइ कह्यो ॥ 
x x x 


ये ब्रज बालक वे तौ नाहीं । पाछे हुते जु या ब्रज माहीं ॥ 
अब तौ नाम दाम दळ अंबर । बेनु, बिघान बेत बल कंबर ॥ 
कंकन किंकिन भूषन जिते। मोहिं श्रीकृष्न अभासत तिते ॥ 

बळरामके अधरोंपर स्मितकी एक रेखा अङ्कित हो 
गयी । उन्होंने अपने अनुजके नेत्रसरोजपर अपनी 
दृष्टि स्थिर कर ळी। तथा फिर एक साथ आदश 
विनय, अकृत्रिम नम्रता, मधुमय व्यङ्ग, सरस परिहास, 
अपरिसीम स्नेह, महान्‌ आदर, पवित्र प्रणयरोप-- 
न जाने कितने भावोंका रस वाणीमें भरकर वे बोळ 
उठे---'भैया रे श्रीकृष्ण | नहीं, नहीं हे सर्वेश्वर देवता ! 
सुनो, देखो, गोवत्स, गोपरिझुके रूपमै पार्षद नहीं, 
ऋषि नहीं, एकमात्र तुमने ही इन असंख्य रूपोंमें 
आत्मप्रकाश किया है । यहाँ दीख रहे हैं वत्स, शिशु 
एवं उनसे सम्बन्धित अनन्त पदार्थ; किंतु वास्तवमें तुम्हारे 
अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई नहीं, कुछ भी नहीं । केवल 
तुम्हीं इन असंख्य रूपोंमें मूत हो रहे हो। बता दो भैया ! 
हे महामहेश्वर | बता दो प्रभो ! इन परिदृश्यमान गोशावक, 
गोपबालक, श्रङ्ग, वेत्र, छींके आदि अनन्त रूपोंमें 
आखिर तुमने आत्मप्रकाश किस उद्देश्यसे किया है ? 
विस्तारसे नहीं, संक्षेपम ही सुना दो | भैया !!--- 
रोहिणीनन्दनने शीघ्र उत्तर पानेकी प्रतीक्षा-सी व्यक्त 
करते हुए अतिशय धीर कण्ठसे इतनी बात कह दी । 


य्य या 
तथा जब दाऊ भेयाने पूछ ही लिया तो नीलसुन्टर 
भी अब उनसे गुप्त क्यों रकवें ? समस्त विवरण उन्होंने 
अग्रजको विस्तारसे सुना दिया--- 
नेते खुरेशा ऋषयो न चेते 
त्वमेव भासीश भिदाश्षयेषपि । 
सब पृथक्त्वं निगसात्‌ कथं वदे- 
त्युक्तेन दृत्तं प्रभुणा बलोऽवैत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १३। ३९) 
तुम अब सकल माहि सोहि भासत । 
तव गति अगम बेद इसि भाषत॥ 
सोहि बुद्धि श्रम के यह साची। 
सब महँ तुम ऐसी सति राची॥ 
तब हरि कंज सुअन कृत भाखे। 
बल सों कछु ढुराव नहि राखे॥ 
x xX x x 
जब हुँसि हलधर हरि तन चह्यो, 
हरि तब सब हलधर सौं कह्यो। 
इस प्रकार बलरामके समक्ष श्रीकृष्णचन्द्रके आत्म- 
बिहारका रहस्य प्रकट हुआ | और अब आ रहे हैं 
पद्मयोनि अपनी कृतिका परिणाम जानने, श्रीक्कष्ण- 
चन्द्रपर अपनी मायाका प्रभाव देखने, मोहित इर 
श्रीकृष्णचन्द्रकी बाल्यमाधुरीका रस लेने ! भ्रान्त इर 
हैं वे ! अन्यथा श्रीक्ृष्णचन्द्रपर अपनी माया विस्तार 
करनेकी वृत्ति उनमें नहीं जागती | अरे, जिनकी माया 
संकर्षणको थी भ्रमित कर दे रही है उनका विषिकी 
माया क्या करेगी ? 


~ 


९५ > 
संकर्षन हू नहिं सुधि परे, बिधि बावरौ जु पचि पचि मर । 
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नारायन जाँ के हृद्य सुंदर स्याम समाय। 
ताकौ 
दर दिवार दरपन भये जित हेरहुँ तित तोहि। 


वही दिखाय॥ 


भये आरसी. मोहि ॥ 
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पवित्रताका रहस्य - 


( ठेखक--साधुवेप्रमे एक पथिक ) | 


पवित्रता परम पावन परमात्माकी वह सर्वव्यापिनी 
सुन्दरता है, जिसे देखकर सभीको सन्तोष होता है । 
तत्वज्ञ और भक्त दोनोंकी इृश्मिं भगवान्‌ ही सर्वाङ्ग 
रूपसे पवित्र हैं, अनन्त सौन्दर्य-निधि हैं | अनन्त 
सौन्दर्य और अनन्त माधुर्य दोनों एक दूसरेके पर्याय 
१ आत्मा हैं | सौन्दर्य और माधुर्ये प्रेम करनेवाला 
तबतक स्यं सुन्दर और मधुर नहीं हो सकता, जब- 
तक वह पूर्ण पवित्र नहीं हो जाता । जो समी 
प्रकारसे निर्दोष, निर्मळ और निर्विकार तथा जडता और 
कठोरतासे रहित है, वही परम पवित्र है और उरीके 
स्मरण; चिन्तन, ज्ञान और ध्यानसे मनुष्य अपने दोषों, 
विकारों, मळ और जडता तथा कठोरताको दूरकर 
पवित्र हो सकता है | जो परम पवित्र है, उससे कोई 
पवित्र होकर ही तन्मय हो सकता है । सम्पूर्ण सौन्दर्य 
का दर्शन तो पवित्र शरीरम ही होता है | 

अपवित्र और असुन्दर रहकर पवित्र तथा सुन्दरको 
देखनेवाले तो बहुत हैं, पर खयं पवित्र और सुन्दर 
होनेका समुचित प्रयत्न करनेवाले विरले ही हैं | “” 
जो अपवित्र व्यक्तिसे घृणा करता है, वह पवित्र नहीं 
है । पवित्र तो वह है, जो अपनी पवित्रतासे अपवित्रको 
पवित्र बनाता है, अपनी श्रेष्ठतासे ळघुको श्रेष्ठ 
बनाता है; अपवित्र तो पवित्रकी ही शरणमे आकर 
पवित्र होता है इसलिये पवित्र शरणागत अपवित्रका 
अनादर कर ही नहीं सकता है । 

पवित्रको ही देखना, पवित्रके ही विषयमै सुनना, 
पवित्रकी ही चर्चा करना और पवित्रकी ही ओर चलना 
अपवित्रके लिये पवित्र होनेका उपाय है । परमात्मा 
और उनकी प्रकृति पूर्ण पवित्र हैं; जो कोई उनका 
आश्रय लेता है, वह पवित्र रहता है । प्रकृतिमें अशुद्दको 
शुद्ध करनेकी विलक्षण शक्ति है, प्रकृतिकी शक्तियोंके 
सहारे अनी और दूसरोंकी अपवित्रता दूर करनेमें 


A 
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मनुष्यको एक दूसरेका सहयोग करना चाहिये | 

जिसका प्राणमय शरीर संयमी है, मन निरुद्ध है 
और बुद्धि सत्य लक्ष्यक्रे लिये स्थिर है, उसके शक्ति- 
कम्पन) भाव और विचार पवित्र होते हैं | ऐसे पुरुषकी 
समीपतामें साधारण व्यक्तिको शुद्ध स्फूर्ति, प्रेरणा और 
गति मिलती है, प्रकाश मिलता है । जिस मनुष्यकी 
प्राण-शक्तिम संयम नहीं है, मनका सद्‌भा्रोके लिये ही 
निरोध नहीं है, बुद्धिमै विचारशीलता और स्थिरता 
नहीं है, उसके आसपास अहितकर कम्फ्त, अधोगति 
देनेवाली तरङ्ग और अन्धकारमें भटकानेवाली लहरें रहा 
करती हैं | उन्नति चाहनेवाले व्यक्तिका कर्तव्य है कि 
वह अपनेसे श्रेष्ठ भाव और विचाखाले पवित्र पुरुषसे 
ही विशेष सम्बन्ध रखकर शुद्ध स्फर्ति, कम्पन, प्रेरणा 
और विचारकी प्राप्तिमें पवित्रता, अनन्त सौन्दर्य और 
अनन्त ऐश्व्य-माघुर्यका रसाखादन करे । 

जिससे संशय, श्रम और अन्धकारका नाश हो 
जाता है, जगत्‌ और जगदाधारका खरूप दीख पड़ता 
है; दुःख और बन्धनके कारण, प्रवृत्ति और उसकी 
निवृत्तिके उपायका स्पटीकरण हो जाता है, वही पवित्र 
ज्ञान है | जो सत्य, शान्ति और अमृतत्वकी ओर ले 
जाते हैं, वे ही पवित्र भाव हैं | जो पापसे बचाकर 
पुण्य, दुःखसे छुड़ाकर सुख और बन्धनसे निकालकर 
मुक्तिकी ओर ले जाते हैं, वे ही शुभ कर्म हैं । शुभ 
ज्ञान, खच्छ भाव और अच्छे कमसे ही सत्यके शिव 
और सुन्दर रूपकी, पवित्रताकी प्राप्ति हो पाती है । 

आशय यह है कि पवित्रका स्मरण, चिन्तन, ज्ञान 
और ध्यान ही वास्तविक पवित्रता है | अपवित्रका स्मरण, 
चिन्तन, ज्ञान और ध्यान ही अपवित्रता है । अशान्ति, 
दुःख, बन्धन और विकार तथा मृत्यु ही अपवित्रताके 
मूल अधिष्ठान हैं । शान्ति, आनन्द, मुक्ति, निर्विकारता 
और जीत्रनसे ही पवित्रताकी भरी-पूरी निधि मिळती हे | 
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श्रीमगवानके दिव्यादेश 


( लेखक-- श्रीचारुचन्द्र चट्टोपाध्याय पम्‌० ८० ) 


[ गताङ्कसे आगे ] 
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अबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जो कुछ कहते आये 
हैं, उनका उपसंहार पष्ठ अध्यायमें हुआ है। श्रीगीतामें 
प्ररमार्थ-प्रासिके लिये भगवानने कर्ममार्ग; भक्तिमार्ग और 
शानमार्गका यथोचित वर्णन किया है । पहले छः अध्यायोमें 
कर्ममार्गका विवरण दिया गया है । श्रीअरविन्दने लिखा 
है कि भगवानने इन अध्यायोंमें वेदान्त-दर्शन, सांख्य-दर्शन 
और ग्रीतोपनिप्रदूका समन्वय किया है; और सम्पूर्ण गीताके 
सारांशका अदभुत कौशलसे एक ही टिप्पणीमें विश्लेषण 
किया है | वे लिखते हैं-- 


The whole object of the first six 
chapters of the Gita is to synthetise 
in a large frame of Vedantic truth the 
two methods, ( Yoga of Knowledge and 
Yoga of works), ordinarily supposed to 
be diverse and even opposite. Whatever 
the precise distinctions of their 
metaphysical ideas, the practical difference 
between Sankhya and Yoga, as developed 
by the Gita, is the same as that which 
now exists between the Vedantic Yogas 
of Knowledge and works, ' and the 
practical results of the difference are 
also the same. The Sinkhya proceeded 
like the Vedantic Yoga of Knowledge 
by the Buadh!, by the discriminating 
intelligence; it arrived by reflective 
thought, Vichdra, at right discrimination, 
Viveka, ० the true nature of the soul 
and of the imposition on it of the 
works of Prak?ls through attachment 
and identification, just as the Vedantic 
method arrives by the same means at 
the right discrimination of the true 
nature of the Self and of the imposition 
on it of cosmic appearances by mental 
illusion which leads to egoistic identi- 


fication and attachment. Tn the Vedantie é 
method Maya ceases for the soul by ७. 
return to its frue and eternal status 
as the one Self, the Brahmian, and the: 
cosmic action disappears: in the Sankhya. 
method the working of the Gunes falls, 
to rest by the return of the soul to 
its true and eternal status as the 
inactive Purusa and the cosmic action 
ends. The Brahman of the 
is silent, immutable and 
too is the Purusa of the Sainkhya; 
therefore for both ascetic renunciatioz 
of life and works is a necessary means 
of liberation. But for the Yoga of the 
Gita as for the Vedantic Yoga of 
works, action is not only & preparation 
but itself is the means of liberation; 
and itis the justice of this view which tbe 
Gita seeks to bring out with suchan unceas | 
ing force and insistence, an insistence, | 
unfortunately, whicb could not prevail 
in India against the tremendous tide | 
of Buddhism, was lost afterwards in the’ | 
intensity of ascetic illusionism ( made | 
popular by Sankara) and the favous | 
of world-shunning saints and devotees 
and is only now beginning to exercise | 
its real and salutory influence 00 tbe 
Indian mind. Renunciation is indis 
pensable but the true renunciation श 
the inner rejection of desire and ९४०प | 
without that the outer physical र 
ing of works isa thing unreal and ineffec 
tive; with it it ceases even to ® 


Mayavadis. 
inactive; So 


- necessary, although it is not forbidden 


Knowledge is essential, there is nO highe , 
force for liberation; but works Ni 
knowledge are also needed; by 
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श्रीमगवानके दिव्यादेश 
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wnion of knowledge and works the soul 
dwells entirely in the Brahmanic status 
mot only in repose and inactive calm, 
ut in the very midst and stress and 
violence of action. Devotion is all 
important; by the union of knowledge, 
sevotion and works the soul is taken 
sp into the highest status of the 
fgwara to dwell there in the Puruso- 
ttama who is master at once of the 
jmternal spiritual calm and the eternal 
eesmic activity. This is tbe synthesis 
of the Gita. 

«साधारणतबा विभिन्न तथा विरोधी मानी जानेवाली 
आनयोग एवं कर्मयोग नामक दोनों निष्ठाओंका समन्वय 
रके उन्हें वैदान्तिक सत्यके ढाँचेमें बेठा देना ही गीताके 
आ्राथधिक छः अध्यायोका अन्यतम उद्देश्य हैं । सांख्य 
अर योगके आध्यात्मिक अर्थोर्मे यथार्थ अन्तर चाहे जो 
हो; व्यावहारिक दृष्टिसे, गीताके. व्याख्यानुसार उनमें वही 
सेद दे, जो आज वैदान्तिक ज्ञानयोग और कर्मयोगे है । 
और दोनोंका व्यवहारजन्य परिणाम भी एक ही है । 
ङेदान्तके बौद्धिक ज्ञानयोगकी भाँति सांख्य भी विवेकको 
ळकर चलता है । विचारके द्वारा यह आत्माके ऊपर ममता 
छं देहाभिमानके द्वारा प्रकृतिके गुणोंके आरोप तथा 
आत्माके वास्तविक खरूपके विवेकको प्राप्त होता है । 
डीक इसी प्रक्रियासे वेदान्तकी प्रणाली भी आत्माके 
बास्तविक स्वरूप तथा उसके ऊपर अहंकारमूछक देहामिमान 
शचं ममताको उत्पन्न करनेवाले मानसिक विश्रमद्वारा भौतिक 
स्वरूपोंके आरोपके विवेककों प्रात होती है । बेदान्तिक 
बणाळीमे जीवके अपने सत्य एवं शाश्वत स्वरूपमें स्थित 
होकर आत्मत्व अर्थात्‌ ब्रह्मत्वको पास हो जानेपर उसके 
किये मायाका अन्त हो जाता दै और लौकिक व्यापार भी 
खुस हो जाते हैं । सांख्य-प्रणाळीमें जीवके अपनी सची एवं 
शाश्वत स्थितिमें लौटकर अक्रिय पुरुषरूपको pr 
जानेपर गुर्णोका व्यापार झान्त हो जाता है और लौकिक 
क्रियाओंका विराम हो जाता है । मायावादियोका ब्रह्म मूक? 
अपरिवर्तनशील तथा कर्मरहित है; सांख्यका पुरुष भी ऐसा 
ही दै । अतएव दोनोंमें जीवन और कर्मोका निरपेक्ष त्याग 
ओक्षप्रातिके लिये एक आवश्यक अन्न दै! किंतु गीतोक्त 
रुमेयोगके लिये, वैदान्तिक; कर्मयोगकी दी भाँति कर्म 
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केवल तैयारी ही नहीं वरं मुक्तिका खयं एक साघन दै । 
इसी दृष्टिकोणके औचित्यको सिद्ध करनेमें गीता अनवरत 
शक्ति एवं आग्रहसे संलग्न है । दुर्माग्यवश यह आग्रह 
बौद्धधर्मके प्रबल प्रवाहमें भारतवर्षमें ठहर न सका) और 
पीछे ( श्रीदाङ्कराचार्यके द्वारा लोकप्रिय बनाये हुए ) 
संन्यासियोके मायावादमें तथा निवृत्तिमार्गी संतो एवं 
मक्तोंकी प्रतिष्ठामें विल्कुल खो गया । इसका वास्तविक 
ओर गुणकारी प्रभाव भारतीय मस्तिष्कपर इधर अब फिर 
पड़ने लगा है । त्याग अनिवार्य तो है, परंतु सच्चा त्याग 
हे कामना और अहंकारका भीतरसे त्याग । बिना इसके 
कर्मोका बाह्य एवं भौतिक त्याग अवास्तविक और निरर्थक 
है । जहाँ आन्तरिक त्याग है, वहाँ इसकी आवश्यकता भी 
नहीं रह जाती, यद्यपि यह वर्जित नहीं दै । ज्ञान भी 
आवश्यक है । मोक्षप्रातिकें लिये इससे बढ़ी दूसरी झक्ति 
नहीं दै; किंतु जानके साथ कर्मकी भी आवश्यकता दै । 
ज्ञान और कर्मके संयोगसे जीव सम्पूर्ण रूपसे ब्राह्मी स्थितिर्म 
निवास करता है--केवछ विराम और कर्मरहित झान्तिमें 
ही नहीं बरं कर्मोकी प्रबलता एवं प्रचुरताके बीच मी 
भक्तिका महत्त्व सर्वोपरि हैं । ज्ञान, भक्ति तथा कर्मके 
संयोगसे ईश्वरत्वकी सर्वोच्च स्थितिको प्राप्त होकर जीव 
उस पुरुपोत्तमे निवास करने लगता है; जो आन्तरिक, 
आध्यात्मिक शान्तिके साथ-साथ बाह्य) भौतिक व्यापारका 
मी स्वामी है | गीताका यही समन्वय है |? 

पष्ठ अध्यायमै मगवानके अधिकांश आदेश अध्यात्म" 
योगविषयक हैं । और छक १० से ३२ तक अङ्गसहित 
योगकी व्याख्या है । इन आज्ञाओकी सम्यक्‌ उपलब्धिके 
लिये योगेश्वरका पहला आदेश पाँचवे 'ोकमे यह है-- 


उद्धरेदात्मना$55त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मैव द्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 

“मनुष्यको चाहिये आत्मासे आत्माका उद्धार “करे, 
आत्माको नीचे न गिरावे; क्योंकि आत्मा ही अपना बन्छु 
है और आत्मा ही अपना शु है |? अभिप्राय यह कि अपने 
पैरोके बळ अपने आप खड़ा होना है । अपने आत्माको 
संसार-समुद्रसे उद्धार करनेके लिये अपने आत्माकी शक्ति” 
हीसे काम लेना है) क्योंकि “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः \? 
“विवेकञ्चत्य होकर अपने आत्माका अध:पतन न करो? यह 
मगवानकी आशाहै। ढुःखार्णवसे उसे निकालनेवाळा पोत आहसा 
ही है | बेड़ा पार तो तभी 7“ जब स्वयं नावका केवट हो | 
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इस उपक्रमणिकाके बाद भगवानने पाँच >छोकोंमें 
योग और योगीके विषयमै पालनीय विधियोंका संक्षेपमें 
उपदेश दिया है-- 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
डपविश्यासने युन्ज्याद्योगमात्मविद्युद्धये ॥ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयज्नचछ स्थिर: । 
संग्रेश्य नासिकाग्रं स्त्रं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब््मचारित्रते स्थित: । 
मनः संयम्य मञ्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 


(९०७७) 


ध्यानशीछ व्यक्ति गिरिगुद्वादि एकान्त स्थानमै अकेला 
स्थित होकर आशा ओर संग्रहशून्य और संयतेन्द्रिय, 
संयतचित्त और संयतशरीर होकर आत्माको निरन्तर 
परमेश्वरके ध्यानमें लगावे । ऐसे स्थानमें पवित्र भूमिपर 
अपना आसन लगावे | आसन न अत्यन्त ऊँचा, न अत्यन्त 
नीचा हो; पहले कुदा, उसपर मृगछाछा और उसपर वस्त्र 
बिछाकर आसन रचे | उसपर उपविष्ट होकर देह, इन्द्रिय 
और चित्तको संयत करते हुए और मनको एकाग्र करके 
आत्मशुद्धिके लिये योग-साधन करें | काय, शिर और ग्रीवा- 
को सम, अचळ और स्थिरतापूर्वक धारण करके; अन्य 
दिशाओको न देखता हुआ, अपनी नासिकाके अग्रभागपर 
दृष्टि स्थिर रखकर, प्रशान्तात्मा ( राग-द्वेपादिरहित ), 
भयोद्वेंगशून्य और ब्रह्मचर्यत्रतमें स्थित होकर मनको 
बशमें करके मुझमें चित्त लगाकर सावधान और मेरे परायण 
होकर बेठे ।? 

इन कॉम विशोष द्रष्टव्य ये शब्द हैं-_धयतचित्तात्माः, 
“यतचित्तेन्द्रियक्रियः?) “मनः संयभ्य जिनका क्रि महष 
पतञ्जलिका, ध्योगश्रित्तवृत्तिनिरोंधः? सूत्रसे साह्य है 


और यही योगकी संज्ञा भी है; परंतु सबसे स्मरणीय तो 
ये वचन हैं--“मश्ित्तो युक्त आसीत्‌ मत्परः? | करुणामय 
हृषीकेशने श्रान्त मनुष्यके कल्याणके निमित्त इन राब्दोंका 
पुनःपुनः श्रीगीतामें उल्लेख किया है ( १०।९; १२।६ : 
१८ ॥ ५७, ५८ ) | 
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इसके अनन्तर और चार *छोकोंमें इसी योगके विषयपर 
अन्यान्य आदेश हैं-- 

तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ 

संकल्पप्रभवान्कासांस्त्यक्स्वा सर्वानशेषतः । 

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः | 

रानेः शनेर्परमेद्बुद्धया टतिगुहीतया । 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरञ्ञ्‌ । 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येच वशं नयेत्‌॥ 

( २३-२६) 

“उस दुःख-संयोग-वियोगको “योग? नामवाला जानना 
चाहिये | वह योग निश्चय ही तत्पर हुए चित्तसे करना 
चाहिये । सङ्कल्पसे उत्पन्न होनेवाले सब भोगोंको त्यागकर 
मनके द्वारा इन्द्रियसमूहक्को सब ओरसे अच्छी तरह वमे 
करके) धैयंयुक्त बुद्धिसे शनेः-शने: उपरामताको प्राप्त हो 
और मनको आत्मामें स्थित करके, दूसरे किसी बातकी कुछ 
चिन्ता न करे | यह चञ्चल और अस्थिर मन जिस-जिस 
बाह्य विपयोमें विचरण करे, उस-उससे हटाकर इसे आत्माळे. 
ही वशवर्ती करे |? 

इन शछोकोंमें योगाचरणका ढंग बतलाया गया है । 
भगवान्‌ कह रहे हैं--पहली बात यह है कि योगाभ्यास 
निश्चय करना चाहिये और दूसरी बात यह क्रि निवेंदरहित 
हृढ्चित्तसे अभ्यास करना चाहिये । सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहकी' 
मनद्वारा सुनियमित करना और मनको अनात्म वस्तुओसे' 
उपरत करते हुए आत्मासे युक्त करना और सुखकी भावनासे' 
आत्माके ही वशवर्ती करना योगारूढ़ होनेका उपाय दै । 
ऐसे योगी पुरुषका उच्चासन है । अतः इस अध्याममें 
भगवानकी शेष आज्ञा है-- 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी अवार्जुन ॥४६॥ 

अर्थात्‌ “तपस्वियोसे; ज्ञानियोंसे और सकाम कर्म 
करनेवालोसे भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिये हे अर्जुन! दुम 
योगी बन जाओ ।? 


| ९] 
अष्टम अध्यायमें प्रमुकी केवल दो ही आज्ञा छै 


परंतु दोनों सम्पूर्ण मानवजीवनको प्रभावित करनेमें शक्य दै | 


चल | 
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(४) तस्मात्सवेषी कालेषु मामबुझर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवेष्यस्यसंरायम्‌ ॥ 
“इसलिये सब समयमै तू सुझको स्मरण कर और 

युद्ध कर । ( इस प्रकार ) मुझमें अर्पण क्रिये हुए मन- 

बुद्धिवाला होकर तू निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा |? 

अन्तकालमें मनुष्य उसी भावका चिन्तन करता है जो 
कि जीवनमै सदा उसके मनमें वर्तमान रहता है। इसलिये 
उसको आजीवन सर्वथा भगवानका स्मरण करना और 
संसार-युद्धमै शोर्य-वीर्यसे काम लेना कर्तव्य है । भगवानमें 
अर्पित मन-बुद्धिवाला मनुष्य निश्चय उनो प्राप्त होता है । 
इन्हीं शब्दोंस भगवान्‌ फिर अध्याय १२, छोक १४ में 
एक दूसरी प्राप्तिकी भी आज्ञा दे रहे हैं-- 

“मय्यर्पितमनोबुद्धि्यो मद्भक्तः स मे प्रियःमुझमे 
अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाळा जो मेरा भक्त है, वह 
मुझे प्रिय है । 

(२) नेते सृती पार्थ जानन्योगी सुह्यति कश्चन । 
तस्माव्सर्ेषु कालेछु योगयुक्तो भवाज्जुन ॥ 

(२७) 

“हे अजुन | इन दोनों मार्गको जानेवाला कोई भी 
योगी मोहको प्राप्त नही होता | इसलिये तू सब काळें 
योगयुक्त हो |? 

इस संसारमै यह चिरन्तन नियम है कि एक मार्ग जो 
शुक्ल है ( देवयान )--क्रममुक्ति-फलदायक है; और 
दूसरा--जो कृष्ण हैं ( पिवृयान )--पुनरादत्तिदायक है । 
इन दोनों मार्गाको जाननेवाला कोई भी योगी मरणकालूमें 
मोहित नहीं होता, वर अपने ही देवयान-मार्गके द्वारा चला 
जाता है | इसलिये प्रतिदिन मनुष्यको अचि आदि गतिके 
चिन्तनरूप योगसे युक्त होना चाहिये । 

नवम अध्यायमै प्रभुकी आज्ञा है--आत्मसमर्पण करनेकी | 
अबतक अनेक तत्वोकों समझाते आये हैं, अब केवल 
यह प्रत्यक्ष आदेश है -- 

यस्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद॒प॑णस्‌ ॥ 

“तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ 
हवन करता है, जो कुछ देता है, जो कुछ तप करता दे हे 
अर्जुन ! वह सब मेरे अर्पण कर |? हि 

भगवान्‌ इसके पहले द्रव्ययज्ञ पत्रं पुष्प, फळ? 





तोयं--क्रे विषयमै कहकर अब समग्र कर्माको अर्पण करनेकी 
बात कह रहे हैं | युक्तात्मा पुरुषका तो सम्पूर्ण कर्म भगवानमें 
स्वतः समर्पित हो जाता है ओर वह कृतकृत्य हो जाता है । 
इसलिये भगवानूके नाम सब कुछ उत्सर्ग करना चाहिये; 
क्योंकि जिसने दिया उसीने पाया, जिसने नहीं दिया उसने 
खोया | 
शेष दो कोकोंमें भगवानका आदेश है-- 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्र माम्‌। 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्खरैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(३३-२४) 
“तू इस अनित्य ओर सुखरहित मर्नुष्य-शरीरको प्राप्त 
होकर मुझको ही भज । मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, 
मेरे पूजनवाला हो, मुझको नमस्कार कर । इस प्रकार 
आत्माको मुझमें ळगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझको ही 
प्राप्त होगा |! 
यहाँ भक्तिसदित भजन करनेका स्थूळ उपदेश भगवान्‌ 
पहले देते हँ, फिर मजनका क्रम दिखा रहे हैं; परंत इस 
क्रमङ्री गति शेष पदसे आरम्भ होती है । अर्थात्‌ पहले 
नमस्कार, तब पूजन, तब भक्तिमाव, अन्तमें मन्ना’ । 
वेसे ही छोकके पराद्धमैं--'मनन्‍्मनाः से आगे 
पमसरायण--भैं जिसका परम 'अग्रनः या गति हूँ वह 
“मत्परायण? । भगवत्परायण होनेसे उनसे आत्माके द्वारा 
युक्त हुआ जाता है | भगवद्युक्त तव ही हुआ जाता है, जब 
सब प्रकारसे मन-प्राणकी गति “मैं तुम्हारा ही इस भावसे 
उनकी ओर धावित हो । युक्तात्मा होनेपर परमात्माकी 
प्राप्ति सुगमतासे होती है | इस प्रकार क्रमकी पूर्ति होती है । 
एकादश अध्यायमै कमलपत्राक्ष पुरुषोत्तमने अर्जुनको 
दिव्यचक्षु प्रदानकर विश्वरूपका दर्शन कराया | इसमें आदेश 
उपदेश दो श्वोकोमै हैं-- 


तस्मात्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जिया शत्रून्सुडक्ष्व राज्यं समदम्‌ । 
मयेयेते निहताः पूरँमेव 


निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च ६ 

कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 

युध्यस्व जेतासि रणे हो 
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“इसलिये अर्जुन! तू उठ, शत्रुओंको जीतकर) यशको प्रात 
कर और समृद्ध राज्यको भोग । मेरे द्वारा ये सत्र पहलेही- 
से मारे हुए हैं, तू निमित्तमात्र हो जा | द्रोण, भीष्म, 
जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी बीर योद्धाओंको$ जो पहले ही 
मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू मार | घबरा मत, युद्ध कर) रणमें 
शत्रुओंकों तू जीतेगा ।? 

कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें जेसे अर्जुनको : विश्वेश्वरने “निमित्त- 
मात्र” होनेकी आज्ञा दी, वैसे ही जीवन-युद्धमै जो मनुष्य 
भगवदाज्ञा पालन करते हुए ईश्वरोहेश्य-साधनके लिये निमित्त 
मात्र होनेका प्रयत्न करता है) वह शत्रुपर विजय प्राप्त करता 

है । उसका जीवन सफल हो जाता है । 
द्वादश अध्यायमे भत्तिमार्गका प्रकरण समाप्त होता दै । 
यहाँ व्यक्त भगवत्‌-साधना और अव्यक्त आत्मोपासनाकी 
समस्याका समाधान करते हुए भगवान्‌ अपने भक्तको आदेश 
देते हैं-- 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येच अत ऊध्वे न संशयः ॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मर्कर्म॑प रमो 


भवर । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्चन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
अधैतदप्यशक्तोडसि कर्त॑ मद्योगमाश्रितः । 


सव॑कर्मफलत्यागं ततः कुरु यत्तात्मचान्‌ ॥ 
( ८-११) 
-- मेरे व्यक्त भगवत्खरूपमें ही मन स्थिर रखो; 
मुझमें ही बुद्धि निविष्ट करो ।' भगवान्‌ इस बातका पुनः- 
पुनः उपदेश दे रहे हैं कि मन और बुद्धि उन्हीर्मे लगाना 
चाहिये | इसका फल अध्याय ८, 'छोक ७ में कह आये 
हैं और आगे अध्याय १२, शोक १४ में कहेंगे । यहाँपर भी 
कहते हैं कि “तब देहान्त होनेपर निःसन्देह मुझमें निवास 
करोगे |? श्रीधरस्वामी अपनी टीकामें कहते हैं कि धभ्रतिका 
यह बचन दै कि सगुण उपासकका देहान्त होनेपर उसके 
` उपास्य देवता उसको तारकरूप परब्रह्ममन्त्रका उपदेश देते 
हैँ |? (पर यदि मुझमें मन स्थिर रखनेके लिये समर्थ न हो; 
तो अभ्यासयोगके द्वारा मुझे पानेकी इच्छा कर २ 
नित्य-नेमित्तिक कमॉके अविरुद्ध सत्र समयमै मनके द्वारा 
उपास्यदेवके मलीमाँति चिन्तन करनेका नाम अभ्यास 
दै । “अभ्यासयोग? ज्ञानप्रधान है । यदि अम्यासयोगके 








ण 
लिये असमर्थ हो) तो मेरे कर्मपरायण हो जा । शेर 
कर्मपरायण होनेसे भी सिद्धिठाम होगा । जो कुछ किया 
जाय) मगवतू-कर्म समझकर किया जाय । यही भगवत्परायण 
होना है । और यदि यह मी करनेमें असमर्थ हो, तो 
मद्युक्त भाव ग्रहण कर, प्रयलशील होकर सब क्माँका 
फल त्याग दे । फल-कामनाके त्यागसे मगवद्थ कर्म 
करनेमें प्रबृत्ति होगी, उससे भगवत्पाप्तिकी इच्छा और 


अभ्यासयोगमें सिद्धि लाम होगा; इस अभ्याससे 
चित्तसमाधानकी शक्ति उत्पन्न होगी । 
[६ ] 
पञ्चद्दा अध्यायमै भगवदाज्ञा एक ही छोकमे है-- 
ततः पदं तव्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवत॑न्ति भूयः। 
तमेच चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः ग्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 


इस छोकका अर्थ पूर्वोक्त छोकके सन्दर्भेसहित यह 
है-ढ्तापूर्वक जमी हुई जड़वाले इस वृक्षको अनासक्तिरूप 
शरसे काटकर) यह भाव स्थिर--निश्रय किया जाय कि 
“मैं उसी आदिपुरुषकी शरण ग्रहण करता हुँ, जिससे 
यह पुरानी त्रिगुणमयी भोगासक्तिकी प्रवृत्ति विस्तृत हुई 
है?) तब उस पदको टूँढ्ना चाहिये जहाँ पहुँचे हुए पुष्प 
फिर संसारमै लौटकर नहीं आते । क्योंकि भगवान, 
कहते हैं यह पद उनको प्राप्य है जो-- 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा; । 
न्ड सं ८१ 
द्वन्द्वेविमुक्ताः सुखदुःखसंजै- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 


“मान-मोहसे रहित, सङ्गदोषके जीतनेवालेश सदी 
अध्यात्ममें स्थित, नित्रत्त कामनावाले ओर सुख-दुःख 
नामक दन्द्वोसे मुक्त ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी परम पदको 
प्राप्त होते है अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप आत्माके वथा 
स्वरूपको प्राप्त कर लेते हैं |? 


षोडश अध्यायमें दैवासुर-सम्पदूका विभाग | 
गया है । उसका वर्णन सुनकर युद्धक्षेत्रमे खड़े ई 
हिंसात्मक कर्म करनेके लिये प्रस्तुत अर्जुनके 
स्वभावतः यह प्रश्‍न उदित होता है कि मैं आइुरी 
सम्पदावाला तो नहीं हूँ? अन्तयांमी मनकी बात समझकर 
कहते हैं---/तुम चिन्ता न करो?--- 
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देवी सम्पद्‌ विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 

मा झुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 

“देवी सम्पदा मोक्षके लिये और आसुरी सम्पदा 
बन्धनके लिये मानी जाती है । पाण्डुपुत्र | तुम शोक मत 
करो; तुम देवी सम्पदामें उत्पन्न हुए हो ।? 

आसुरीसम्पदामें जिनको त्याग देनेसे मनुष्यमें आसुरी 
प्रकृतिका परिवर्तन हो सकता है, जो सब अनथाँके मूल 
हैं, भगवान्‌ उन अनर्थमूलोको परिहार करनेका आदेश 
देते हुए कहते हैं-- 

न्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कासः क्रोधस्तथा लोअस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 

“काम; क्रोध और लोम--ये नरकके तीन द्वार हैं और 
ये आत्माका पतन करनेवाले हैं । इसलिये इन तीनोंको 
त्याग देना चाहिये ।? 

इनसे मुक्त हुआ पुरुष परस गति लाभ करता है 
परंतु जो शास्त्रविधि नहीं मानता, उसका कहीं ठिकाना 
नहीं । इसलिये भगवदाज्ञा है-- 

तस्माच्छास्र प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 

ज्ञात्वा शाख्विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहसि ॥२४॥ 

“कार्य और अकार्यकी व्यवस्थामें तेरे लिये शास्त्र ही 
प्रमाण है । अतः तुजे यहाँ शास्त्र-विधानमें कहे हुए तत्वको 
समझकर कर्म करना चाहिये ।? 

अशदश अध्यायमें ज्ञानमार्गकी समा्षिके सहित सम्पूर्ण 
गीता-शास्त्रका सार संकलित है । यहाँ भगवान्‌, भक्ति) सिद्धि; 
ज्ञान, शान्ति आदि सब विप्रयोकी “परम? अवस्थाका 
वर्णन करते हैं | 

सर्वगुह्यतमं भूयः श्णु मे परमं वचः। 

सब तत्त्वोके लिये प्रयोज्य है । यह स्पष्ट है कि 
भगवानकों जो कुछ कहना था, उन्होने सब कुछ अशेषेण 
कह दिया है और इसलिये अन्तमै अर्जुनसे पूछते हि 

कब्निदेतच्छूत॑ पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 

परंतु आञञाके रूपमे कतिपय बचनमात्र हैं । 
प्रथम यह--- 

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 

सर्वारम्भा हि दोषेण घूमेनाभिरिवात्रताः ॥४८॥ 

“अर्जुन | स्वाभाविक कर्म सदोष हो तो भी उसका 
त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धुएँसे अग्निकी भाति 
सभी कर्म दोषसे आच्छादित हैं ।? 


> 


द्वितीय 

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मञ्चित्तः सततं भव ॥५७॥ 

“चित्तसे समस्त कर्माको मुझमें समर्पण करके मेरे परायण 
हुआ तू बुद्धियोगका आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें चित्तवाला 
हो ।? अध्याय १२ छोक ६ में जो भगबदुक्ति है उसके 
साथ उपयुक्त छोककी तुलना करनी चाहिये-- 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

“जो समस्त कर्माको मुझमें समर्पण करके मेरे परायण 
हुआ अनन्ययोगसे मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं |? 

तृतीय-- 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 

“भारत ! सर्वभावसे तू उस ईश्वरकी ही शरण ग्रहण कर | 
उसके प्रसाद्से तू परम शान्तिको और शाश्वत स्थानको 
प्राप्त करेगा ।? “सर्वभावेन! शरणकी अवस्था भगवानूने 
इस प्रकार व्यक्त की है-- 

यो मामेवमसंमूढो जानाति. पुरुषोत्तमम्‌। 

स॒ सरवेविद्धजति मां सवंभावेन भारत ॥ 

(१५। १९) 

“भारत ! जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार तत्त्वसे मुझको 
पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और मुझको 
सर्वभावसे भजता है ।? 

चतुर्थ आज्ञा गरिष्ठ है-- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेयैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से ॥६५॥ 

(मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा 
करनेवाला हो और मुझको ही नमस्कार कर; तू सुझको दी 
प्रास होगा । यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि 
तू मेरा प्रिय है ।? अध्याय ९, खोक २४ में इस शछोकका . 
पूवाद सुननेमै आया या । परंतु यहाँ पराम सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रीमगवान्‌ डढ़तासे जो प्रतिज्ञा करते हैं, वह विशेष द्रव्य 
है । अर्जुनर्मे ( या साधकर्मे ) कोई महान्‌ परिवर्तन अब 
निश्चय हुआ है; जिसके कारण उसको यह परमाशा दी जाती 
है कि भगवान्‌ स्वयं उसको अवश्य प्राप्य हँ । ९ । ३४मे 
मनुष्यक्षत प्रयत्के फलखरूप भगवत्मासि दिखायी गयी दै; 
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यहाँ प्रयत्नांके पार ईश्वरानुग्रहसे परम गति दिखायी गयी है । 
अबतक साधक अपने इष्टकी ओर हाथ फेलाये हुए कर्म- 
भक्ति-ज्ञान-मार्गपर जा रहा था; यहाँ देवता स्वयं आकर 
उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वह कृतकृत्य हो जाता है । 

भगवान्‌की पञ्चम आज्ञा इस प्राप्तिका प्रकृष्ट उपाय 
जैसा बता रही है-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥६६॥ 

(सब धर्मों और अधर्मोका परित्याग करके मुझ एककी 
शरण ग्रहण कर; अर्थात्‌ “मैं ही वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त- 
स्वभाव चित्खरूप अखण्ड) अद्वितीय परमात्मा हूँ? यह 
निश्रयकर मेरी शरणमें स्थित हो । में तेरे चित्तमें आत्माका 
स्वरूप प्रकादाकर तुझे सारे पापाँसे छुड़ा दूँगा ।? 

श्रीगीतापाठक्रमके करन्यासमें इस छोकका पूर्वार्ध 
“शक्ति? है, ओर पराद्ध “कीलक' है । कई लोग यह 
प्रश्न करते हैं कि भगवानने आदिमें या मध्यमें इस अभय 
बाणीको न सुनाकर अन्ततक क्यों स्थगित रक्खा। 
उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि इस अनुशासनके अनुसार 
आचरण करनेके लिये पाठक अबतक प्रस्तुत नहीं थे । 
१७ अध्यायोंके तत्त्वोसे परिचयके उपरान्त कदाचित्‌ इतना 
आत्मबळ हुआ हो कि सब धमोको--एकादश इन्द्रियोंके 
` भोग्य-विषयक) वर्णाश्रम) नित्य-नेमित्तिक काम्य सब धर्मोको-- 
हम परिहार करनेमें समर्थ हों, और कर्मणा मनसा वाचा 
केवळ एकमात्र नारायणके चरणोंमें सर्वस्व समर्पण करें | 
क्योंकि इस अवस्थाका एकमात्र धर्म है--शरणागति । 
जब इस भूमिको प्राप्त हुए, तभी इस योग्य हुए कि भगवान्‌ 
खय॑ यह आश्वासन के कि “तुम शोक मत करो; में तुमको 
धर्माधर्म सब बन्धनोंसे, सारी परिच्छिन्नतासे मुक्त कर दूँगा । 


यह आशा) यह अभय अनायास लभ्य नहीं हैं | अष्टादश | 


अध्यायाँमे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य वचनोंके श्रवण; 
मनन और निदिध्यासनकी सहायतासे यज्ञ-दान-तप कर्मके 
साधनद्वारा ही लभ्य हैं । 

अन्तमै प्रभुकी एक निषेधाज्ञा लेते हुए यह लेख 
समाप्त किया जाता हैं । श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनको सम्पूर्ण 
गीता-शास्न सुनानेके उपरान्त यह आदेश देते ठ 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रूषवे वाच्य न च सां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ 
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“यह शास्त्र तुझे तपहीन, भक्तिहीन; सेवाभावहीन / 
~ 


और मेरी निन्दा करनेवालेसे कभी नहीं कहना चाहिये | इ 
ोकपर श्रीमधुसूदन सरस्वतीकी टीका पठनीय है-- | 


समाप्तः शाखार्थ: । शाखसम्प्रदायविधिमघुना कथयति। 
इदं गीताख्यं सर्वशास्त्रार्थरहस्यं ते तव संसारविच्छित्तये 
मयोक्तं नातपस्काय असंयतेन्द्रियाय न वाच्य कदाचन 
कस्यामप्यचस्थायासिति पर्यायन्रयेऽपि संबध्यते । तपस्तिनेऽ- ' 
प्यभक्ताय युरो देवे च भक्तिरहिताय न वाच्यं कदाचन, | 
तपस्विने अक्तायापि अशुश्रूषवे शुश्रूषां परिचर्यामकुवते 
च न वाच्यं कदाचन''। न च मां योऽभ्यसूयति माँ 
भगवन्तं वासुदेव सनुष्यमसर्व्ञस्वादिगुणकं सत्वा अभ्य- 
सूयति आत्मप्रहांसादिदोषाध्यारोपणेनेश्वरत्वमसहमानो द्वेष्टि | 
यः तस्मै श्रीकृष्णोत्कर्षासहिष्णवे$तपस्त्रिने$भक्तायाशुश्रूषवे$पि । 
न वाच्यम्‌ । कदाचनेत्यनुकर्षणार्थश्चकारः । तपस्विने भक्ताय 
झुश्रूषवे श्रीकृष्णाजुरक्ताय च वाच्यमित्यर्थः ॥ 

अर्थात्‌ “शास्त्रार्थं ( प्रतिपाद्य विषय ) समाप्त हुआ। 
अब शास्त्रकी सम्प्रदायविधि, गुरु-शिष्य-क्रम या प्रदान | 
करनेका नियम वर्णन कर रहे हैं | इदं--यह गीता नामक | 
सकल शास्त्रार्थका रहस्ययुक्त जो विषय है; ते--तुम्हरे निमित्त 
जो मुझसे कहा गया है; बह नातपस्काय--तपरहित | 
मनुष्यके लिये वक्तव्य नहीं है; कदाचन--किसी अवस्थामें 
भी । ( कदाचन शब्द तीनों पर्यायोंसे युक्त है) | तपखी | 
होते हुए भी, अभक्ताय--जो गुरु और देवतामें भक्ति 


रहित है, उससे भी यह वक्तव्य नहीं है । तपस्वी और. 
भक्त होते हुए भी अश्यश्रूषबे--जो मनुष्य सेवा नही 


करता; उसे भी यह न कहा जाय । "न च मां योञभ्यसूयति 
मां--मुझको, अर्थात्‌ भगवान्‌ वासुदेवको, असर्व अ 
गुणयुक्त साधारण मनुष्य मानकर जो व्यक्ति अभ्यसूयति 
आत्मप्रशंसा इत्यादि दोषारोप करता हुआ मेरा ईश्वरीय मवि | 
असहन होनेपर मुझसे विद्वेष करता है उसे अर्थात्‌ कोई मवु | 
तपस्वी; भक्त और सेवापरायण होते हुए भी यदि ॥ 
श्रीकृष्णका उत्कर्ष न सहन कर सके, तो ऐसे व्यक्तिको % | 
शास्र कमी न कहना । तात्पर्य यह कि जो तपखी? भर | 
सेवापरायण और श्रीक्रष्णानुरक्त हो उसीको यह कहा जाय । | 4 





१ 


कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ || 


गोपियोके प्रति श्रीकृष्णके मनोद्वार 


( लेखक 





इत-उत चाय धीर नेक नाहि पावे है । 
ज्योही गयो गोकुलमै गोपिनके गेह माँहि, 
 नेहके सपन सब जागत सुनाचे हैं। 
कोऊ कहें कान्ह कहाँ, आये कहैं कोऊ यहाँ, 

जहाँ सुनो कान तहा गुन-गन गायै हैं । 
'सिरस” बखाने ऊधो बज-वाळ-हाल सुनो, 


वहती वयारि-नारि जरतीं वताचे हैं ॥ १॥ 


शीतल-तुषार-सार, सरसिज जारतो है, 
अनल-अनोखी आने अचरज आन को 

बधिक अधिक खर-तान सां बजायो वेनु, 
~ ~ र 

आतो सग दोरि दुख पातो सुनि गान को 


'आनी मन मानतो न, माननीय मानुष का, 


~~ 


मानस की भूल भूरि भरे अपमान को 

° Nr 
“सिरस” बखानें सुख दौरि दुख ओर जातो, 
देतो प्रेम प्रेमी पीर प्रीतम के प्रान को ॥ २॥ 


ऊधव, उधार खाये केसेके उवार होतो, 
बार-बार माँगिवे पे लाज सिर नायो है । 
प्रेमके पयोधि-बीची-सुधि सोधि सके कौन, 
'इग, तीर तके नीर विरत मनायो है। 
पक ओर हों मैं, दूजी ओर वज-बाल बहु, 
हारियो दिखाई देइ सिरस” गनायो है। 
बिरह-उसास-ताप गोपिन-गुवारो उड़ो, 
छाइगो अकास, मोहिं गरम जनायो है ॥ ३॥ 


पछुवा बयारि जारि देतो तन ततकाळ, 
` रह्‌ कुरंग-हाळ होइबो दिखाइगो । 
शीतल समीरह मै लूक की लपक लगे, 
अंग बहु स्वेद जगे भीतर खो आइगो । 
घेती दूर पैहूँ ऐसी ज्वाल-जोर जानि परे, 
वृन्दावन-वालनि को हाल कोन पाइगो । 
घव उद्धि-जश्ञान-जल सों बुझावो आगि, 
दावा सो बढ्ति जाति जग जरि जाइगो ॥ ४॥ 


न पले 


महाकवि पं० श्रीशिबरल्रजी शुक्ल ‘सिरस’ ) 
मेरो मन भयो अनमन, जानां कारन न, 


बज-युवलीन को विरह-ज्वाल जोर जग्यो, 
चारों ओर हाहाकार वचनां न पाइ हैं । 
खास की उसास-त्रास पास ना परोसी बसेँ, 
दासी-दास-खास दवे दरद दबाइ हैं। 
कलित-कदम्व-अम्ब-कुजन-करील ह के, 
हरिल सां हरे पात मुरझात झाइ हैं । 
ज्ञान-वारि बरसों जो ऊधव बलाहक हे, 
व्रज-बाल-वसुधाकी ताप मिटि जाइ है ॥ ५॥ 


सर-सरितानि कों सलिल सिन्धु जाइ गिरे, 

छपरे लतानि तरु जोरि निजवक्ष कों । 
वारि-बूँद-वारिदके ऊंचेह अकास-बास, 

धरती धरत अंक सोधि प्रेम-पक्ष को । 
कच्छप छिपाइ नीड अंडन कों रेत बीच, 

दूरिह गये पै रच्छे ऐसो ध्यान दक्ष कों । 
गोपिनकी ज्वाला आइ जारती है मोहिं हाय, 

बेधतो है वान-वेग जेसे दौरि लक्ष कों ॥ ६॥ 


राज-काज लीन ना समाज-साजु साजों कबं, 

आनकी अवाज कान-कोरनाहिं कीन्हो है । 
“सिरस” जू योग बिनु योग-सिद्धि जागि रही, 

मनकी चपलताह चुप त्यागि दीन्हो है । 
रस-वश रास-रचो हासहू'उलास-खास, 

संग व्रज-बालनि को वास चित्त चीन्हो है) 
अन्तर-अनल-गर्भ-भूमि भारी भभकति, 

फोरि गिरि-राह ऊपर कों ज्वाला लीन्हो है॥ ७॥ 


विरह-वियोग-रोग लागो बज-युवतीन, 
भूलि गई भोग दुख-दाग दिल दागतीं। 
मेरोह हवाल इत, तरुनीन सो न कम, 
गोपी-गन, मन सो भगायेह न भागतीं । 
“सिरस” सयाने-आप, सुंदरीन समुझावो, 
दीन-दुखी प्रेम-पथ काहे नाहि त्यागतीं। 
मिळनो न हितकर मेरो मगनेननि सो, 


आगि मैं ही आगि मिले ज्वाला-जोर जागती॥ ८॥ | 
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` था अपनी शक्तिका दूसरेके हितके लिये, 


सेवाके मार्गसे मुक्ति 


( ठेखक -ख० श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास ) | 
| 


सेवा निष्काम हो तो मुक्तिकी प्राप्ति अवश्य हो । मुक्तिके 
विभिन्न साधनोंमे सेवा एक श्रेष्ठ साधन है | ओर यह कठिन 
भी है । सेवा मूर्तिकी नहीं, उन परमात्माकी) जो प्राणिमात्रके 
भीतर-बाहर सर्वत्र पूर्णतया व्याप्त हैं । प्राणिमात्रमे रहनेवाले 
परमात्मा प्राणिमात्रकी सेवासे ही प्रसन्न होते हैं। मुक्तिका 
अर्थ है-जीवपनका नाश ।“मैं शरीर हूँ? अथवा «मैं शरीरके 
भीतर रहकर पाप-पुण्य करनेवाला और सुख-दुःखकों भोगने- 
वाळा जीव हूँ*--इस भावनाके नाशका नाम मुक्ति है । धमे 
अमुक हूँ? इस भावनाका--अहंभावका नाश मुक्ति है। हम 
पिता होकर पुत्रको आज्ञा देते हँ, पति होकर पत्नीसे सेवा 
रेते हैं | यों नौकर, व्यापारी, राजा या सत्री--कुछ-न-कुछ 
बनना, अपनेको कुछ-न-कुछ मानना इसीका नाम है- जीव- 
भाव | इसीका नाम “बन्धन? है । इनमेंसे अपनेकों कुछ भी 
न मानना- कुछ भी न बनना, यही मुक्ति है | सेवा यदि 
सच्ची हो तो उसमें अहंता तो होनी ही नहीं चाहिये । मैं 
अमुक हूँ, यों माननेवाला सेवा नहीं कर सकता । “मैं अमुक 
स्रीका पति हूँ? इस भावनावाळा स्त्रीमे विराजमान प्रभुकी 
सेवा केसे कर सकता हे १ 


किसी प्रकारकी भी अहंता सेवक-भावका नाश करती 
है । सेवाके द्वारा जिसको मुक्ति चाहिये, उसे अहंताका 
नाश करना, नम्र दोना, सेवामें तत्पर होना; ऊँच-नीच तथा 
छोटे-बड़े भावका त्याग करना ही चाहिये । 


धमै सेवक हूँ,” “मै सेवा करता हूँ?--ऐसी भावनासे 
सेवाका गौरव नष्ट हो जाता है | सेवककी दृष्टि तो घट-घट- 
वासी भगवानूपर रहती है | वह भगवानको ही देखता है, 
जानता है । अपने-परायेको भूल जाता है | ऐसा सेवक 
जगतूको दिनरात भगवन्मय ही देखता है । जैसे जळ, 
वृक्ष, साधु और बादल--ये परार्थे ही जीवन धारण करते 
हैं। सेवा करना उनका स्वभाव ही है । सेवकक्रो उन्हीके- 
जैसा होना चाहिये | ऊँच, नीच और पात्र-कुपात्र सेवक 
नहीं देखता । सेवाका अवसर मिलना चाहिये, उसे तो 
सेवा करनी है | सेवाका अर्थ हे अपने प्राप्त साधनोंका 
दूसरेकी सेवाके 


/लिये, दूसरेके काममै आनेके लिये निष्काम भावसे उपयोग 





करना । जिस क्रियासे दूसरेमै रहनेवाले परमात्मा प्रसन्न हों, | 
जिससे दूसरेका चित्त शान्त हो, उसीका नाम “सेवाः हैं। .! 

व्यभिचारी व्यमिचारकी इच्छा करता है; उसकी इच्छा- | 
को पूर्ण करना सेवा नहीं है, चोरी करनेमें चोरकी सहायता । 
करना सेवा नहीं है । । 

सेवा निर्दोष है । सेवा दोषयुक्त होती ही नहीं । सेवा, | 
वासनारहित चित्तमें प्रकाशित परमात्माकी अद्भुत प्रसादी है। | 
सेवा मनके मोहको पूर्ण करके उसे बहळाने और मनको | 
बहकाकर उसे अशान्त करनेके लिये नहीं है । | 

जिसका चित्त दुःखसे तपकर वासनामुक्त- शुद्ध हो गया | 
है, ऐसे दीन-दुखियोंकी सेवा ही सच्ची सेवा है । जो अपने / 
घर्ममे संछम हैं; जो धर्मयुक्त होकर अपने कर्तव्यके परायण 
हैं; जो दूसरेको सताते नहीं, उनकी सेवा ही सेवा है | 





। 
दूसरोंको सतानेबालोकी सहायता करना सेवा नहीं है, | 
वह तो पर-पीड़न है । खूनीकी सहायता करनेवाला खूनीकी | 
सहायता नहीं करता) वह तो खूनमै सहायता करके खून ही 
करता है । इसलिये पापीके पाप-कर्ममें सहायता करना सेवा 
नहीं है | निर्दोषकी सेवा ही सेवा है; परंतु यदि पापी भी 
बीमार हो तो उसे रोगमुक्त करनेका प्रयत्न तो यथासाध्य : 
अवश्य करना है। सेवक जिसकी सेवा करता है, उसके [ 
आगे-पीछेके वर्तावको नहीं देखता । इतना ही देखता है कि | 
वह जो सेवा कर रहा है; वह सीधे उसके वर्तमान पापमें 
तो सहायता नहीं कर रही है । 





सेवक त्यागी होना चाहिये । निरभिमानिता सेवकका | 
प्रथम लक्षण हे । दूसरा लक्षण है त्याग | त्यागीका अभिप्राय | 
केवळ गेरुआ वस्त्र पहननेवालेसे नहीं है । गेरुआ वख | 
पहननेवाळा हो या सफेद पहननेवाला--त्यागीका अर्थ है ६ 
शुद्ध ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला, परमात्माके सिवा अन्य 
किसीके भी वरामें न होनेवाला) सग्रहमात्रका त्याग करने" 
वाळा और जीवन निर्वाहके लिये ही खाने तथा कपड़े पहनने: 
वाला संयमी पुरुष | 

त्याग और निरभिमानिता जिसमें जितनी ही कम कै 
उतना ही वह सेवक कम योग्यतावाला है और उतनी ही 
डसकी सेवामै कमी है | जिसमें त्याग और नम्रता न ४ | 


> 
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बह सेवक नहीं हैँ । वह तो 


रो स्वामी है, सेव्य है, पर-भोगी 
है। सेवक तो अपने लिये दूसरेसे कमी 


ये दूसरेसे कमी सुखकी इच्छा करता 
ही नहीं । सेवा ही उसका सुख है| जो आत्मासे, परमात्मासे, 


४७. _ 


` सेवासे ही सुखी होता हे; ऐसे सेवकको सेवाका क्षेत्र ओर 
सेवाका कार्य ट्रँढना नहीं पड़ता | वह जहाँ होता है, वहीं 
अपनी शक्ति और अपने प्राप्त साधनोंका दूसरोंके लिये 
उपयोग करता हँ | पापमात्र होते हें--अहंतासे ओर 
त्यागके अभावसे । जिसमें ये दो नहीं हैं; वह कभी पाप 
कर ही नहीं सकता, न वह किसीके पाप करनेमें सहायता 
कर सकता हैं | केवल व्याख्यान देनेवाला, कथा कहनेवाला; 
, लेख था पुस्तकं लिखनेवाला सेवक नहीं है; ऊँचे आसनपर 
बैठनेवाला और दूसरोंसे सेवा करानेवाळा सेवक नहीं है । 
हाँ, वह व्याख्यान देनेवाला, कथा कहनेवाला, लेख या 
पुस्तक लिखनेवाला या दूसरेसे सहायता लेनेवाला भी अवश्य 
सेवक है--जिसम कभी अहंता या कामना उत्पन्न नहीं होती | 
सेवा और अहंतामें उतना ही अन्तर है जितना उत्तर और 
दक्षिणमें हैं सेवक आदश नहीं करता, सेवकको स्वम्नमें 


? भी मान-वड़ाईकी इच्छा नहीं होती । सेवकके मनमें दूसरेके 


प्रति तिरस्कार, द्वेष या अप्रीति कभी होती ही नहीं । सेवक 
कभी निकम्मा नहीं रहता; परमात्माके विना कोई स्थान या 
समय हो तो सवक निकम्सा रह । 


` सेवकको निन्दा या टीका नहीं करनी है, उसे तो सेवा 
ही करनी हैं | इसीसे दूसरे धर्माकी अपेक्षा सेवा-धर्म बहुत 
ही कठिन और गहन हे । “सब तें सेवक धर्म कठोरा ।? 


आजकल बहुत लोग, जो सेवाको पसंद करते हैं, सेवाका 
स्वरूप नहीं जानते | वे सेवाका अर्थ समझते हैं--दूसरोंको 
उपदेश देना; लेख लिखना, कविता बनाना और गाकर 
सुनाना, दूसरोंके अच्छे साधनोंको अपने उपयोगमें लाना) 
सब्रपर हुकुम चलाना, अपनेको सबसे श्रेष्ठ समझना; दूसरोको 


पामर; अज्ञानी ओर मूर्ख मानना; पराये घर अच्छा भोजन 
करना) आजीविकाके लिये मेहनत न करना; दूसरोंकी मेहनत- 
पर जीना ओर आलोचनामय जीवन बिताना । 
सच्चे सेवक भी हैं; पर बहुत थोड़े । वे जागते होते हैं । 
उनके हृदय निर्मळ होते हैं | जरा-सा धब्बा लगते ही वे 
भड़क उठते हैं | जगतूके भोगोंको आगकी लपट जानकर 
नका स्पर्शतक न करके सदा दूर ही रहते हें । ऐसे 
सेवकोंकी सेवा गुप्त ही रहती है । सेवा उनका खमाव ही 
होता है । जेसे पुष्प जहाँ भी जायगा, सुगन्धि ही देगा; 
सूर्य जहाँ उदय होगा; प्रकाश देगा; वृक्ष जिस किसीकों भी 
छाया देगा, नदीका जल जिस किसीको भी जल देगा; वैसे 
ही सेवक रात हो या दिन; समय हो या असमय, पात्र हो 
या अपात्र--सबको सेवा ही देगा । ऐसी सेवा पल-पलमें 
मुक्तिसुखका अनुभव कराती है | सेवकका दर्जा इसीलिये 
सबसे ऊँचा है । 
सच्चे सेवक परमात्मा हैं, वे सदा प्राणिमात्रकी सेवा 
करते रहते हैं। इन परमात्माकों आदर्श बनाकर सेवा करने- 
वाला सेवक भी परमात्मस्वरूप ही हो जाता है | 
सेवा मुक्तिका साक्षात्‌ साधन है । अन्यान्य सारे साधनों 
का फल है--ऐसा सच्चा सेवक बनना | सच्चा सेवक निर्मल 
हृदय) दयाद्रः घैर्यवान्‌, उद्यमशील और कुशल होता है । 
उसे देखते ही दूसरोंके हृदयोंमें शान्तिका अनुभव होने 
लगता हैं| जिसका प्रसङ्ग चलते ही पल-पलमे आनन्दकी, 
बाढ़ आने लगे; वही सच्चा सेवक है । 
जिसके हृदयमें सदा शान्ति; जिसके मुखपर सदा 
प्रसन्नता, जिसका आधार एकमात्र भगवान्‌ ओर जिसका 
प्रातव्य एक परमात्मा ही हो; वह सच्चा सेवक है । जिसका: 
चरित्र शीशेके समान निर्मल हो) जिसका हृदय नम्र हो और 
जो परार्थ ही जीवन धारण करता हो, उसीका नाम सेवक है॥ 


-_ AIS - 


सेवक 
नहि ममता, नहि कामना, नहीं संग, अभिमान । 
विनय त्याग भरपूर हिय, सो सेवक मतिमान ॥ 
सेवक सेवा छॉडिके, चहे न सम्पति खग । 
सेवा ही है परम फल, परम धमे, अपवग ॥ 
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( लेखक--कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 


[ अनुवादक--प्रीधन्यकुमारजी जैन ] 


आधुनिक सभ्यता--लक्ष्मी जिस कमलपर विराज रही 
हैं, वह ईट और लकड़ीसे बना है--वह है नगर या 
शहर । उन्नतिका सूर्य जैसे-जैसे मध्य-आकाशमें आ रहा है; 
वेसे-वैसे शहररूपी कमलके दल खिल-खिलकर क्रमशः 
चारों तरफ व्याप्त हुए जा रहे हैं। बेचारी वसुन्धरा इस 
बढ़ते हुए सुर्खी-चूनेके गरेको रोकनेमै असमर्थ हो रही दै । 


नगरमे ही मनुष्य विद्या सीख रहा है, विद्याका प्रयोग 
कर रहा है, धन कमा रहा दै? घन खर्च रहा है, 
अपनेको हर तरफसे शक्ति और सम्प्रदायसे परिपूर्ण करनेकी 
कोशिश कर रहा है । इस सम्यतामें सबसे बढ़कर 
जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ है). वह है नगरकी सामग्री । 
वस्तुतः इसके सिवा और किसी तरहकी कल्पना करना 
कठिन है । जहाँ अनेक मनुष्यौंका सम्मिळन है, वहाँ विचित्र 
बुद्धियाँके संघातसे चित्त जाग्रत्‌ हो उठता है---और चारों 
तरफसे धक्के खा-खाकर प्रत्येककी शक्ति गतिको प्राप्त होती 
है । इस तरह चित्त-समुद्रका मन्थन होते « रहनेसे मनुष्यका 
निगूढ़ सास्पदार्थ खतः ऊपर आकर बहन लगता हैं । 
उसके बाद जब मनुष्यकी शक्ति जाग उठती है; तब 
बह खभावतः ऐसा क्षेत्र चाहने लगती है; जहाँ वह अपना 
सफल प्रयोग कर सके । वह क्षेत्र कहाँ है ! जहाँ अनेक 
मनुष्यौंकि अनेक प्रकारके उद्यम तरह-तरहके सृष्टि-कार्यमें 
सर्वदा ही सचेष्ट हो रहे हैं; वहीं है वह क्षेत्र--और 
बह्‌ है नगर । 
शुरू-शुरूमे मनुष्य जब खूब भीड़ इकट्टी करके किसी. 
जगह दहरकी रचना कर बेठता है, तब उसकी वह रचना 
सम्यताके आकर्षणसे नहीं होती । अधिकांश क्षेत्रोमे 
जन्रुओके आक्रमणोंसे आत्मरक्षा करनेके लिये ही 
मनुष्यौनि किसी सुरक्षित और सुविधाजनक स्थानमे एकत्रित 
होकर रहनेकी आवश्यकता अनुभव की; परंतु किसी भी 
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होती है और उनकी बुद्धि एक कलेवर-ब द्ध आकार धारण । 
करती है और वहींपर सभ्यताडी अभिव्यक्ति स्वतः होने 
लगती है । 

परंतु भारतवर्षमें यह एक आश्चर्यजनक बात देखी 
गयी कि यहाँकी सभ्यताका मूल प्रवण (सोता) 
नगरमे नहीं, वनमें है । भारतवर्षका प्रथमतम आश्चर्थकारी 
विकास जहाँ दिखायी देता है, वहाँ मनुष्यके साथ मनुष्य 
बहुत ही नजदीक सटकर बिलकुल गुट बाँधकर नहीं बेठे | । 
वहाँ वृक्ष-लता और नदीसरोबरोंको मेनुष्यके साथ मिलकर 
रहनेका काफी अवकाश मिला था । वहाँ मनुष्य भी | 
था और निर्जनता भी थी- धक्कम-घक्का नहीं था । फिर 
भी; उस निर्जनता या सुनसानने भारतवर्षके चित्तको | 
जड-ता नहीं बना दिया, बल्कि उसकी चेतनाको उज्ज्वल ,' 
कर दिया था । ऐसी घटना संसारमै और भी कहीं हुई 
है, ऐसा तो नहीं माळूम होता । 

हम लोगोंने यही देखा है कि जो मनुष्य परिस्थिति- 
वश जंगलमें घिर जाते हैं, वे क्रमशः जंगली हो जाते हैं । | 
या तो वे व्याप्रकी तरह हिंसक हो जाते हैं; या फिर हरिणकें । 
समान भोले बने रहते हैं । | 

परंतु प्राचीन भारतवर्षमेंश हम देखते हैं; आरण्यत्ी | 
निर्जनताने मनुध्यकी बुद्धिको पराभूत नहीं किया, बल्कि | 
उसे ऐसी एक शक्ति प्रदान की थी कि उस वनवाससे 
निकली हुई सभ्यताकी धाराने समस्त भारतवर्षको अभिषिर्त 
कर दिया और आजतक उसका प्रवाह बंद नहीं हुआ । | 








इस तरह वनवासियोंकी साधनासे भारतवर्षने सम्यताी 
जो “प्रति! ( ९०९7९=सञ्चालन-शक्ति ) प्राप्त की भी । 
शायद वह बाहरके संघातसे नहीं हुई नाना प्रयोजनोंकी 
प्रतियोगितासे नहीं जागी; इसलिये वह शक्ति प्रधानत | 
बहिरभिमुखी नहीं हुई । उसने ध्यानके द्वारा विश्वत्री 
आ न प्रवेश किया है निखिलके साथ आत्मार्की 


सम्बन्ध स्थापित क्रिया है | यही कारण है कि 3 
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न्स >> 
मुख्यतः ऐश्वर्यके उपकरणोंके द्वारा ही अपनी सम्यताका 
परिचय नहीं दिया । इस सभ्यताके जो कर्णधार थे, वे 
निर्जनवासी थे, विरळ-वसन तपस्वी थे ॥ 

समुद्र-तटने जिस जातिका पाळन-प्रोघण किया है, उसे 
बाणिज्य-सम्पदा दी है । मरुभूमिने जिन्हें थोड़ा-सा दूध 
पिळाकर भूखा रख छोड़ा है, वे दिग्विजयी हुए हैं । , इसी 
प्रकार एक-एक विशेष सुयोगसे सनुष्य़की शक्तिने एक-एक 
विशेष मार्ग प्राप्त किया है । 

समतळ आर्यावर्तकी वन-सूमिने भी भारतवर्षको एक 
ब्रिरोष सुयोग दिया था । मारतवर्षक्री बुद्धिको उसने 
संसारके अन्तरतम रहस्य-लोंऊ आविष्कृत करनेके लिये 
प्रेरित किया था । उस महासमुद्र-तटके अनेक सुदूर 
द्वीप-द्वीपान्तरोंस वह जिस सम्पदाको अपहरण कर लायी 
थी; समस्त मनुष्य-जातिको आये दिन उसको आवश्यकता 
स्वीकार करनी ही पड़ेगी | जिस ओप्रधि-वनस्पतिके भीतर 
प्रकृतिके प्राणोंकी क्रिया दिन-रात और ऋष॒-ऋतमें 
प्रत्यक्ष हो उठती दै, और प्रागोंही लीला तरह-तरहकी 
अपरूप भङ्कियों, ध्वनियां और रूप-वेचित्यमें निरन्तर नये- 
नंये भावोंमें प्रकाशित होती रहती है, उसके बीचमें 
ध्यान-परायण चित्त लेकर जो रहा करते थे, वे अपने 
चारों तरफ एक आनन्दमय रहस्यका अनुभव किया करते 
थे | इसीलिये वे इतने सहजरूपमे कह सके थे-“यदिदं 
कंच सब प्राण एजति निःसृतः- पह जो कुछ है, सभी 
कुछ परमप्राणसे निकलकर प्राणोंमें ही कम्पित हो रहा हें । 
वे खरत्ित ईट ळकड़ी-ोहेके कठिन पिंजड़ेमें नहीं रहते 
“थे जहा वे रहते थे, वहाँ विश्वव्यापी विराट जीवनके 
साथ उनके जीवनका अवारित योग ( सम्बन्ध ) था । 
इसी बनने उन्हें छाया दी है, फल-फूछ दिये हैं; कुश-समिध 
( तृण और यज्ञक्राष्ठ ) पहुँचाया दै; उनके दैनिक समस्त 


कर्म, अवकाश और आवश्यक्ताओंके साथ इस वनके . 


आदानःप्रदानका जीवनमय सम्बन्ध था । इसी उपायसे 
अपने जीवनको चारों तरफके एक बड़े जीवनके साथ 
जोड़कर वे अपने जीवनका ज्ञान प्राप्त कर सके थे । चारों 
ओरको चे शून्य, निर्जीव और प्रथक्‌ नहीं समझते थे । 
इस बातको वे अपने सहज स्वाभाविक अनुभवसे स्पष्ट जानते 
श्रे क्रि विश्वप्रकृतिमेसे उन्होंने प्रकाश, हवा) अन्न जळ 
आदि जो कुछ मी दान ग्रहण किया है, वह दान मिट्टीका 
नही, बृक्षका नही, शून्य आकाशका नही, बल्कि एक 


तपोवन 
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चेतनामय अनन्त आनन्दमेंसे ही उसका मूल प्रखवण 
( उद्गम ) है । इसीलिये उन्होने निःश्वास) प्रकाश 
और अन्न-जल सब कुछ बड़ी श्रद्धाके साथ भक्तिपूर्वक 
ग्रहण किया था | इसीलिये निखिल चराचरको अपने 
प्राणोंद्वारा, चेतनाद्वारा, हृदयके द्वारा, ज्ञानके द्वारा, अपनी 
आत्माके साथ आत्मीयरूपमें एक करके प्राप्त करना ही 
भारतवर्षका यथार्थ पाना है । 
इसीसे हम समझ सक्ते हैं कि बनने मारतवर्षके चित्तको 
अपनी निभूत छायामैं--निगूढ़ प्राणोमें--रखकर केसे 
सुन्दर ढंगसे पाला है । भारतवर्षमें जो बड़ेत्रड़े दों | 
प्राचीन युग बीत चुके है वैदिक युग और बौद्ध युग, 
इन दोनों युगोंको वनने ही थात्रीके रूपमें धारण किया है | 
केबल बैदिक ऋषियोंने ही नहीं? भगवान्‌ बुद्ध और महावीर- 
ने भी कितने ही आम्रवनों ओर कितने ही वेणुवनोंमे अपने 
उपदेशों भी वर्षा की है--राजप्रासादमें वे अमाये ही नहीं-वनोंने 
ही उन्हें अपने हृदयसे लगाया था । 
क्रमशः भारतवर्षमै राज्य, साम्राज्य और नगर- 

नगरियाँची स्थापना हुई । देश-विदेशोंके साथ उसके 
वाणिज्यका आदान-प्रदान चला- अन्नलोलप कृषि-क्षेत्रने 
धरि-घीरे छाया-निभ्रत आरण्योको दूर से दूर हटा दिया 
परंतु उस प्रतापशाली ऐश्वर्यपू्ण यौवनहस भारतवर्धने 
वनका ऋण स्वीकार करनेमें कभी भी लजाका अनुभव 
नहीं किया । तपस्याको ही उसने अन्य समस्त प्रयासोकी 
अपेक्षा अधिक सम्मान दिया है । और वनवासी प्राचीन 
तपस्वियोंको ही अपना आदिपुरुष मानकर भारतवर्षके । 
राजा-महाराजाऔने मी गौरव अनुभव किया है । भारतवर्षकी 
पुराण कथामे जो कुछ महत्‌ आश्चर्यकारी ओर .पवित्र है; 
जो कुछ श्रेष्ठ और पूज्य है? सब-का-सब प्राचीन तपोवनकी 
स्मृतिके साथ विजड़ित है । बड़े-बड़े राजाओंके राजत्वकी 
कथा याद कर रखनेकी उसने कोशिश नहीं को) 
नाना विष्ठवोके भीतरसे गुजरते हुए. भी वनकी. 












करता आया है । मानव-इंतिहासमें 
विशेषता है । 


कल्याण 
0 ऱ्य 


१३६६ 


सब हमारे चारों तरफ भीड़ लगाये हुए थे। उस समयका 
दृश्य जनक-सरीखे राजाको एक ओर हल हाथमें जवे खेती 
करते और दूसरी ओर देश देशान्तरसे आये हुए ानपिपाछुआका 
ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा देते हुए देखनेका दृश्य नहीं था। परन्तु 
उस ऐश्वर्य-मदसे गर्वित युगमें भी उस समयके श्रेष्ठ कविने 
तपोषनकी कथा ऐसे सुन्दर ढंगसे कही है कि उसे देखनेसे 
साफ समझ आ जाता है कि तपोवन- हमारी दृष्टिसे ओझळ 
हो जाने पर भी--हमारे हृदयमें जमकर बैठा हुआ है । 
कालिदास विशेषरूपसे भारतवर्षके ही कवि हैं) यह 
बात उनके तपोवनके चित्रणसे प्रमाणित हो जाती है । ऐसे 
परिपूर्ण आनन्दके साथ तपोवनके ध्यानको और कौन मूर्तिमान्‌ 
कर सका है ! 

“रघुवंश? काव्यकी यवनिका ज्यों ही उद्घाटित हुई, त्यो 
ही सबसे पहले तपोवनका शान्त सुन्दर पवित्र दृश्य हमारी 
आँखोंके सामने प्रकाशमान हो उठता है । 

उस तपोवनमें बनान्तरसे कुश-समिध और फल आदि 

संग्रह करके तपस्वी आते दिखायी देते हैं; और मानो एक 

अदस्य अभि उनका प्रत्युदूगमन करती दिखायी देती है। 

वहाँ हरिण-हरिणियाँ ऋषि-पलियोकी सन्तान-सी मालूम होती 

हैं । उन्हे नीवार धान्यक्रा हिस्सा मिलता है? और बिना किसी 

संकोचके कुटीरका द्वार घेरे पड़ी रहती हैं । सुनि कन्याए 

पेड-पोधोमे पानी देती हें और पोधोंके नीचेका आल्बाल 

(पानी देनेका घेरा या मेंड ) ज्यों ही जळले भर आता है) 

त्यां ही वे हट जातीं है। पक्षी निःगङ्क होकर जळ पिप) यही 

उनका अभिप्राय रहता हैं। वहाँ हम देखते हैं) सूर्य 

पश्चिमाकाशकी ओर बढ़ रहा है, सन्ध्या-समागम होनेके पहले 

ही कुटीरके प्राङ्गणमे नीवारधान्यका ढेर लग गया है, और 

वहाँ इरिण-हरिणियाँ रोंथ कर रही हैं | आहुतिका सुगन्धित 

चुआँ पबरनमे प्रवाहित होकर आश्रमोन्सुख अतिथियेंके सम्पूर्ण 

शरीरको पवित्र कर रहा है । तरलता और पशु-पक्षी सबके 

साथ मनुष्यके मिलनकी पूर्णता यही इसके भीतरका भाव है । 

सम्पूर्ण “अभिज्ञान-शाकुन्तल” नाटकमे, भोग-लालसासे 

क्यू निष्ट्र राजप्रासादको धिक्कार देता हुआ जो एक “तपोवन? 

र ॥ पि गज रहा हैं; उका भी मूल खर यही है; चेतन-अचेतन-- 
क साथ मनुष्यके आत्मीय-सम्बन्धका माधुर्य । 

स्री) में तपोवनके वर्णनमें कवि लिखते हैं, “वहाँ 

पवनमें मस्तक झुकाकर प्रणाम करती हैं, वृक्ष फूल 
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बिखेरःबिखेरकर पूजा करते हैं) कुटीरके आँगनमें श्यामाक-धान्य 
सुखानेके लिये फेला दिये गये हैं; वहाँ आँवले, लवली, 
लवंग, कदली; बदरी आदि फल संग्रह किये गये हैं। वटुकोंके 
अध्ययनसे वन-भूमि मुखरित हे । वाचाळ झुकपक्षी लगातार 
सुननेसे कण्ठस्थ हुए आहुति-मन्त्रोंका उच्चारण कर रहे हैं, 
अरण्य-कुक्कुट वैश्वदेव-वलिपिण्ड भक्षण कर रहे हैं । पासके. 
सरोवरसे कलहंस-शिज्षु आ-आकर नीवार-बलि खाते और 
चळे जाते हैं । हरिणियाँ अपने जिहदवा-पल्ळवाँसे मुनि-बालकों- 
का लेहन कर रही हैं ।? 

इसकी भीतरी बात वही है; चेतन-अचेतन--सबके साथ 
मनुष्ये आत्मीय सम्बन्धका पवित्र माधुर्य । तरु-लता ओर 
जीव-जन्तुओके साथ मनुष्यके विच्छेदको दूर करके तपोवन 
प्रकाशमान हो रहा है । यहाँ पुरानी बात ही हमारे देशमें 
झुरूसे चली आ रही है । 


SS SS पाए“ 
>~. ~ 


सिर्फ तपोवनके चित्रमें ही यह भाव प्रकट हुआ हो; सो 
बात नहीं । मनुष्यके साथ विश्व-प्रकृतिका सम्मिलन ही. 
हमारे देशके समस्त प्रसिद्ध काव्योंमें परिस्फुटित हुआ है । 
जो घटनाएँ मानव-चरित्रका आश्रय लेकर व्यक्त होती रहती. 
हैं, वे ही झायद प्रधानतः नाटककी उपादान-सामग्री होती: 
हैं । इसीलिये अन्य देशोंके साहित्यमें हम देखते हैं कि. 
नाटकमे विश्वःप्रकृतिका केवळ आभास मात्र रक्खा जाता है, 
उसमें उसे अधिक स्थान देनेका अवकाश ही नहीं रहता | 
हमारे देशके प्राचीन नाटक जो आजतक अपनी ख्याति-ख्षा | 
करते आये हैं; उनमें देखा जाता है कि प्रकृति भी नाटकमें | 
अपने प्राप्य अंशसे वञ्चित नहीं हुई 

मनुष्यको घेरे हुए जो यह जगत्‌-प्रकृति है, यह तो 
अत्यन्त अन्तरङ्गभावसे मनुष्यकी सम्पूर्ण विचारधारा और. 
समस्त कमोके साथ जकडी हुई है | मनुष्यका लोकाल्य 
(बस्ती ) केवल एकान्त रूपसे मानवमय हो जाय और 
उसकी संघोमेसे प्रकृतिकों यदि किसी भी तरह प्रवेशाधिकार 
न मिले; तो हमारी विचारधारा और कार्य क्रमशः कल॒षित 
ओर व्याधिग्रस्त होकर अपनी अथाह) गन्दगीमें आत्म-हत्या 
करके मर मिटेंगे | यह जो प्रकृति हमारे अंदर नित्य-नियमित 
कार्य कर रही है, फिर भी मालूम होता है मानो वह चुपचाप 
खड़ी है, मानो हम ही लोग सब बड़े मारी कामके आदमी 
हैं और वह बेचारी महज एक शोभाकी चीज है । इस 
प्रकृतिको हमारे देशके कवियोने अच्छी तरह पहचान ल्या 
था । यह प्रकृति मनुष्यके सम्पूर्ण सुख-दुःखोंमें जो अपर्ना 











संख्या १० ] 


््््सच््च््ल्लच्लयल्््ल्व्ज्््ज््ि्िल्ि्ि्लनलन्रअ्डञटटञटअ्ज्िसजलआशध!ीटटअषअ़9#अलअह8हबनसस 


स्वर मिला रही हैं; उस खरको हमारे देशके कवि हमेशासे 
अपने काव्योंमें बजाते आ रहे हैं । 
“ऋृतु-संहार? कालिदासकी कच्ची उम्रकी रचना है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । इसमें तरुण-तरुणियोंका जो मिलन-संगीत 
है, उसका स्वरग्राम लालसाके निम्न सप्तकसे ही शुरू हुआ 
है; वह “शकुन्तला” ओर 'कुमारसम्भव? की तरह तपस्याके 
उच्चतम सप्तक तक नहीं पहुँचा । 
परन्तु कविने नवयौवनकी इस लालसाको प्रकृतिके विचित्र 
और बिराट सुरके साथ मिलाकर मुक्त आकाशमै उसे झंकृत- 
कर दिया है । धारा-यन्त्रसे मुखरित निदाघ-दिनान्तको 
चन्द्र-किरणोंने इसमें अपना राग मिला दिया है | वर्षामें नवीन 
जल-सिंचनसे तापहीन शान्त वनान्तमें पवनसे हिलती हुई 
कदम्बकी शाखाएँ इस छन्दमै नाच रही हैं; आपक्कशालि- 
रुचिरा शारद-लक्ष्मी अपनी हंसरव-नू पुर ध्वनिको इसके ताल: 
पर बजा रही हैं और वसन्तक्री दक्षिण पवनसे चञ्चल 
कुसुमित आम्र-शाखाका मर्मर-गुज्ञन इसीकी तानमें विस्तीर्ण 
हो रहा है। 
इस बिराट प्रकृतिके भीतर जिस वस्तुका जहाँ खामाविक 
स्थान है, वहाँ उसे रखकर देखा जाय तो मालूम होगा कि 
उसकी अत्युग्रता बिलकुल जाती रही है; और वहाँसे हटाकर 
अगर उसे केवल एक मनुष्यके दायरेमै ही सीमाबद्ध संकुचित 
बनाकर रक्खा जाय तो वह व्याधिकी तरह अत्यन्त उत्तत 
और रक्तवर्ण दिखायी देगी । शेक्सपियरके दो एक खण्डकाव्य 
हें । उनका वर्णनीय विषय है नर-नारीकी आसक्ति | पर उन 
काव्योमें आसक्ति ही एकान्त रूपसे जमकर बैठ गयी है । 
उसके चारों तरफ और किसीके लिये स्थान ही नहीं । न 
आकाश हैं; न हवा है, और न प्रकृतिके गीतगन्ध, वर्ण- 
विचित्र विशाल आवरणसे; जो विश्वकी सम्पूर्ण लजाकी 
रक्षा किये हुए है, उसका कोई सम्बन्ध ही है । इसलिये उन 
काग्याँमे प्रदृत्तिकी उन्मत्तता अत्यन्त दुःसह रूपसे प्रकट हा 
रही है। | 
'कुमारसम्मव? के तीसरे सर्गमें जहाँ मदनके आकस्मिक 
आविर्भावमे यौवन-चाञ्चस्यकी उद्दीपनाका वर्णन है, वहाँ 
कालिदासने उन्मत्तत्ताको एक संकीर्ण सीमामै ही सर्वमयके 
रूपमै दिखानेका प्रयासमात्र किया है । आतशी शीशेके 
भीतरसे एक बिन्दुमात्रमै सूर्यकी किरणें इकछी हो जानेसे 
वहाँ आग जल उठती है। पर वे ही किरणें जब आकारामे 
वत्र स्वभावतः बिखरी हुई रहती हैं? तब वे शरसी तो 


तपोवन 


र 





अवश्य पहुँचाती हैं, पर जलाती नहीं | काळिदासने वसन्ता 
ओर प्रकृतिकी सर्वव्यापी यौवन-लीळाके बीचमें हर पार्वतीके- 
मिलन-चाञ्चल्यको निविष्ट करके उसके सम्भ्रमकी रक्षा 
की है । 
कालिदासने पुष्प-धनुप्रकी डोरीको विश्व-सङ्गीतके स्वरकेः 
साथ विच्छिन्न और बेसुरा करके नहीं बजाया | उन्हाने जिस” 
पटभूमिकापर अपना चित्रःचित्रण किया है, वह तरूलता 
और पश्ञ-पक्षियोंकों लिये हुए समग्र आकाझमें अति विचित्रः 
. वणांमें विस्तृत हुआ है । 
केवळ तृतीय सर्ग ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण “कुमारसम्भव? 
काव्य ही एक विश्वव्यापी परभूमिकापर अङ्कित है । इस 
कान्यकी भीतरी कथा एक गम्भीर और चिरन्तन कथा है ।. 
जो पाप-दैत्य प्रबळ होकर सहसा खर्गलोकको न जाने किधर- 
से नष्ट-भ्रष्ट कर देता है । उसको पराजित करने योग्य वीरता. 
कैसे जन्म लेती हँ, यह एक समस्या है। यह समस्या मनुष्यः 
की चिरकालीन समस्या है । प्रत्येक मनुष्यके जीवनको 
समस्या भी यही है; और यह सम्पूर्ण जातिमें, सारे राष्ट्रमै 
नयी-नयी मूर्तियोमें प्रकट होती रहती है । 
कालिदासके समयमै भी एक समस्याने भारतवर्षमेः 
अत्यन्त उत्कट रूप धारण किया था; यह बात कविके: 
काब्योंके पढ़नेसे स्पष्ट मालूम हो जाती है । प्राचीनक्रालमें 
हिंदू-समाजकी जीवनयात्रामै जो एक सरलता ओर संयमः 
था, उस समय वह टूट रहा था । राजा-महाराजागण उस 
समय अपने राजधर्मको भूलकर अपने निजी सुखमें बने 
ळगे थे--भोगी हो गये थे । और इधर शकोके आक्रमणसे. 
भारतवर्षकी तब बार-बार दुर्गति हो रही थी । बाहरी दृष्टिसे 
देखनेसे भारतवर्ष उस समय भोग-विलासके उपकरण और 
काव्य-सङ्गीत-शिल्यकलाकी चर्चामें सम्यताकी श्रेष्ठता प्रास. 
कर रहा था | काळिदासकी काव्य-कलाके भीतर उस समयके 
उपकरण-बहुळ सम्भोगका राग बजा ही न हो! 
नहीं । वस्तुतः उनके काव्यके बाहरी अंशपर तत्कालीन 
हाल्प-कळाका काफी प्रभाव था । इस तरह हम एक दिशामे 
उस जमानेके समयके साथ उस जमानेके कविका योर 
सम्बन्ध स्पष्ट देख सकते हैं १ र अ 
किन्तु उस प्रमोदमवनके - खर्णजड़ित अन्तःपुर 
भीतर बैठकर काव्य-लक्ष्मी वराग्यविकल चि्तसे | 
च्यानमे मग्न थी ! हृदय तो उनका यहाँ नहीं था. 














१३६८ 





कल्याण 


[ भाग २५ 


उनका इस आश्चर्यकारी कारुःविचित्र माणिक्य-कठिन 
कारागारसे बार-बार मुक्तिकी ही कामना कर रहा था | 

कालिदासके काव्योमे -्राहरके साथ. मीतरका; अवस्थाके 
साथ आकांक्षाका एक इन्द्र मौजूद है । भारतवर्षमै तपस्याका 
जो युग उस समय ब्रीत चुका था; ऐश्वर्यशाली राज-सिंहासनके 
यास बैठे हुए कवि उसी निर्मळ-सुदूर कछाकी ओर एक 
-वेदनाका भार लिये हुए देख रहे थे । 

“रघुवंशः काव्यमें कवि मारतके जिस प्राचीन सूर्यवंशी 
-राजाऔके चरित-गानमें प्रव्रत्त हुए थे, उसमें उनकी वह 
वेदना निगूढुरूपसे विद्यमान है । उसका प्रमाण देखिये । 

हमारे देशके काव्योमे परिणामको अशुभकारी रूपमै 
-दिखानेकी प्रथा ठीक नहीं समझी जाती । वास्तवमै जिन 
-रामचन्द्रके जीवनमै रघुका वंश उच्चतम शिखरपर पहुँचा है; 
“वहीं कान्यकी समाप्ति होती, तभी भूमिकाके वावय सार्थक हो 
-सकते थे । 

कचिने भूमिकामे कहा है-- 
-सम्पदामे दरिद्र होनेपर भी, उन्हीं रघुराजके वंशका शुण- 

कीर्तन करूँगा, जो जन्मकाळसे शुद्ध थे, जो फळ-प्राप्तितक 
कार्य करते थे, समुद्रतक जिनका राज्य था और स्वर्गतक 
जिनका रथ-मार्ग था, यथाविधि जो अग्निमें आहुति दिया 
-करते थे) यथाकाम जो प्रार्थियोके अभावकी पूर्ति किया करते 
ओ, यथापराध जो दण्ड देते थे, यथाकाल जो जाग्रत्‌ हो 
-जाया करते थे, त्यागके लिये जो अर्थ-सञ्चय करते थे, सत्यके 
'जो मितभाषी थे) यशके लिये जो विजयकी इच्छा करते थे, 
-और सन्तान-्राप्तिके लिये जो दारा ग्रहण करते थे, शेशवर्मे 
जो विद्याभ्यास करते थे, योबनमें जिनके विषय सेवा थी, 
-वर््धक्यमें जो मुनिजत्ति ग्रहण करते थे और योग साधनके 
बाद जिनका देहत्याग होता था | कारण उनके गुणोंने मेरे 
-कानोमें प्रवेश करके मुझे चञ्चल कर दिया है |? 
परन्तु गुण-क्रीतनमें ही इस काव्यफी समाप्ति नहीं 
हुई | कविको किस चीजने इतना चंचळ कर दिया था; 
यह बात ख्थुवराका परिणाम देखनेसे ही समझमें आ जाती 
है । रुवंशको जिनके नामसे इतना गौरव प्राप्त हुआ है, 
उनकी जन्मकथा क्या है ? उनका आरम्भ कहाँ हैँ? 
तपोवन दिल्ीप-दम्प्तिकी तपस्पासे ही ऐसे राजाने 
पिक लिया था । काठिदासने अपने राज प्रथुओके समक्ष 


 बातको अपने नाना काव्योंमें नाना कौशलसे कहा है 







“इस काब्यमें मै, वाक्‌ 


कि कठिन तपस्याके बिना कोई भी महान्‌ फल नहीं मिल 
सकता । जिन रघुने उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिमके समस्त 
राजाओंको वीर-तेजसे पराजित करके प्रथ्वीपर एकछत्र राज्य- 
विस्तार किया था, वे अपने माता-पिताके तप और साधनाके धन 
थे | फिर भरतने जो अपने वीर्य-बलसे चक्रवर्ती सम्राट 
होकर भारतवर्षको अपने नामसे धन्य किया था, उनकी 
जन्म-घटनामें अवारित प्रतरत्तिका जो कलंक पड़ा था, कविने 
उसे तपस्याकी अभिमें भस्म और दुःखके अश्रु-जळसे पूरी 
तरह धोये बगैर नहीं छोड़ा । 

“रघुवंश? का आरम्भ राजोचित ऐश्वर्य-गौरवके वर्णनसे 
नहीं हुआ । सुदक्षिणाको अपनी बायीं तरफ लिये हुए 
राजा दिळीपने तपोवनमै प्रवेश किया । चारों समुद्र जिनकी 
अनन्यशासना प्रथ्वीकी खायीं थे, ऐसे राजा अविचलित 
निष्ठा और कठोर संयमके साथ बराबर तपोवनकी घेनुकी 
सेवा कर रहे थे । 

संयममें, तपस्यामेंश तपोवनमें रघुवंशका आरम्भ है 
और मदिरामें, इन्द्रिय-भोगोंळी मत्ततामें, प्रभोद-भवनमें 
उसका उपसंहार । इस अन्तिम सर्गके चित्रमें वर्णनकी 
उज्ज्वलता काफी हैं; किन्तु जो अभि लोकालयको जळ।कर 
भस्म कर डालती हैं, वह मी तो कम उज्ज्वल नहीं होती । 
एक पत्नीके साथ दिलीपका तपोवनमें वास, चान्त और 
फीके वर्णनसे अङ्कित है ओर बहुनायिकाओंके साथ अम्नि- 
वर्णका आत्मघात असंयत बाहुल्यके साथ मानो आगकी 
रेखामें वर्णित है । 

प्रभात जैसा झान्त और पिंगल जटाधारी ऋषि- 
बाळकोंके समान पवित्र है, ओर अपना मोती-सा सोम्य 
उज्ज्वल प्रकाश लिये हुए शिशिरसे भीगी हुई प्रथ्वीपर 
धीर पदोंसे अवतरण करता है और नवजीवनकी अभ्युदय 
वातासे जगतूको उद्घोधित कर देता है, कविके काव्यमें भी 
ड प्रकार तपस्याद्वारा सुसमाहित राज-माहात्य वैसे ही 
स्निग्ध तेज आर संयत वाणीसे महोदयशाली रघुवंशकी 
सूचना की गयी है । ओर नाना वर्णबिचित्रित मेघजाळसे घिरा 
हुआ अपराह्न जसे अपनी अद्भुत रश्मिच्छटासे पश्चिम 
आकाशको क्षणभरके लिये प्रगल्भ बना देता हे और 
देखते-देखतें भीषण क्षय आकर उसकी समस्त महिमा 
अपहरण कर छता हे आर अन्तमें कुछ ही क्षणोंमें वाक्‍्यहीन? 
महान) अचेतन अन्धकारमें सब कुछ विलप्त हो जाता है, उसी 
प्रकार कविने काव्यके अन्तिम सर्गमे विचित्र मोग-आयोजनके . 


A 








सँख्या १० ] 


तपोवन 


भीषण समारोहमें ही रखघुवंश-ज्योतिष्कके बुझनेका वर्णन वह चेष्टा व्यर्थ हुई । अन्तमें त्यागकी सहायतासे तपस्याके 


किया है । 

काव्यके इस आरम्भ और समास्तिमें कविके हृदयकी 
शक बात छिपी हुई है। वे नीरव दीर्षनिःश्वासके साथ कहते 
हैं, “क्या था और क्या हो गया |? उस प्राचीन समयमें 
ज़ब कि सामने अभ्युदय था, तब तपस्या ही थी सबसे 
बढ़कर प्रधान ऐश्वर्य ओर आज जब कि सामने दीख रहा 
है विनाश) तब विलासके उपकरणोंके ढेरोंका अन्त नहीं 
-और मोगक़ी अतृप्त अग्नि सहल शिखाओंमें प्रज्वलित 
्रो-होकर अपने चारों ओरकी आँखाको झलसाये दे रही है ! 


-कालिदासके अधिकांश काव्योंमें यह द्वन्द्व स्पष्ट दिखायी 
द्वेता है | इस द्वन्द्वका समाधान कहाँ है, “कुमारसम्भव? 
काव्यमें यही दिखाया गया है । कविने इस काव्यमें कहा 
है, त्यागके साथ ऐश्रयका और तपस्याके साथ प्रेमका 
ओळ होनेमें ही शोर्यका उद्भव हैं | उस शोयंसे ही मनुष्य 
सब प्रकारके पराभवोंसे उद्धार पाता है । अर्थात्‌ त्याग 
और भोगके सामंजस्पमें ही पूर्ण शक्ति है । त्यागी शिव जब 
अकेले समाधिमम्न थे, तब भी खर्गराज्य असहाय था? 
और फिर सती जब अपने पिताके घर ऐश्वर्यमें अकेळी आबद्ध 
“थी; तब भी देत्यका उपद्रव प्रबळ था । 

प्रवृत्ति ज्यों ही प्रवल हो उठती है, त्याग ओर भोगका 
सामज्ञस्य उसी समय टूट जाता है । 

'किसी एक संगीण स्थानमे जब हम अहंकार या 
कर लेते है; तब हम “समग्र” की हानि करके 
बड़ा बनानेक्री कोशिश करते हैं । इससे 


उसके अंशको 
अमङ्गल होता है । अंशके प्रति आसाक्ति होनेके कारण 
eS ~ यही पाप हे । 


«समग्र”के विरुद्ध विद्रोह हाना) 


:बासनाको गाढा 


इसलिये त्यागकी आवश्यकता है | यह त्याग अपनेको 
शीता कर डालनेके लिये नहीं, बल्कि अपनेको पूणे करनेके 
“लिये ही है । त्यागके माने हैं आंशिकका त्याग समग्रके 
'लिये। क्षणिकका त्याग नित्यके लिये, अहंकारका त्याग 
श्रेमके लिये, सुखका त्याग आनन्दके लिये । इसीलिये 


.उपनिप्रद्में कहा ग्या है--व्यक्तेन अुंजीथाः? त्यागके 


द्वारा भोग करना; आसक्तिके द्वारा नहा 


पहले पार्वतीने मदनकी सहायतासे शिवको चाहा था; 


द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया । 

काम ठहरा केवल अंशके प्रति ही असक्त; समग्रके 
प्रति वह अन्धा है, किन्तु शिव है सकल देश और सकळ 
कालका । कामना त्यागे बिना उसके साथ मिलन हो ही 
नहीं सक्ता | 

“तेन त्यक्तेन भ्रुंजीथा:ः--त्यागके द्वारा ही भोग 
करना) यही उपनिषद्का अनुशासन है, यही “कुमारसम्भव? 
काव्यकी सार-कथा है और यदी हमारे “तपोवन? की साधना 
हे--आप्त करनेके लिये त्याग करना । 

Sacrifice और resignation, आत्म-त्याग और 
दुःख स्वीकार--इन दो बातोंका माहात्म्य-वर्णन हम किसी- 
किसी धर्मशास्त्रमें विशेषरूपसे पाते हैं | जगत्‌के सृष्टिकार्यसें 
उत्ताप जैसे एक मुख्य चीज है, मनुष्यक्रे जीवन-गठनमें 
दुःख भी उसी प्रकार एक जबरदस्त रासायनिक शक्ति है | इसके 
द्वारा चित्तका दुभेद्य काठिन्य गल जाता है, ओर असाध्य- 
हृदयकी गाँठ खुळ जाती है । इसलिपे संसारमें जो दुःखको 
सुख-रूपमें ही नम्रमावसे स्वीकार कर सकते हैं, वे ही यथार्थ 
तपस्वी हैं | 

परन्तु इससे कोई यह न समझ ले कि इस ढुःव- 
स्वीकारको ही उपनिषदूने अपना लक्ष्य बनाया है | त्यागको 
दुःखके रूपमें अङ्गीकार कर लेना नहीं; बल्कि त्यागको भोगके 
रूपमै ही वरण कर लेना उपनिपदूका अनुशासन है । 
उपनिषद्ने जिस त्यागकी बात कही है, उस त्यागमें ही 
पूरा-पूरा ग्रहण है । वह त्याग ही गम्मीरतर आनन्द है) 
वह त्याग ही निखिळके साथ योग है और मूमाके साथ 
मिलन है । इसलिये भारतवर्षका जो आदर्श तपोवन है, वह 
तपोवन शरीरके विरुद्ध आत्माका, संसारके विरुद्ध संत्यासका | 
निरन्तर मछ-युद्ध करनेका कोई मलक्षेत्र नहीं है । “यस्किञ्च 
जगत्यां जगत” अर्थात्‌ “जो कुछ है, सबके साथ त्यागके 
द्वारा बाधाहीन मिलन? यही है तपोवनकी साधना । इसीलिये 
तरु-छता और पश्च-पक्षियोंक साथ मारतवर्षके आत्मीय- 
सम्बन्धका योग ऐसा घनिष्ट है कि अन्य देशके लोगोंके 
लिये बह अद्भत माळूम होता है | और यही कारण है 
कि हमारे देशके कवित्वमें जो प्रकृति-प्रेमका परिचय मिळता 
है, दूसरे देशके काव्योंके देखे मानों उसकी एक विशिष्टता | 
है । यह हमारा प्राकृतिक प्रभुत्व करना नहीं) प्रकतिका भोग | 
करना नहीं? बल्कि प्रकृतिके साथ सम्मिलन है | 
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और साथ ही, यह सम्मिलन वन-वासियोंकी बर्बरता 
नहीं है । तपोवन यदि अफ्रीकाका जङ्गल होता तो कहा 
जा सकता था कि प्रकृतिके साथ मिलकर रहना एक 
तामसिकतामात्र है | परन्तु मनुष्यका चित्त जहाँ साधनाके 
द्वारा जाग्रत्‌ है, वहाँका मिलन केवल एक अभ्यासके जडत्वसे 
नहीं हो सकता । संस्कारकी बाधा नष्ट हो जानेपर जो मिलन 
स्वाभाविक हो उठता है, तपोबनका मिलन वही मिलन है । 


हमारे सभी कवियोंने कहा है---तपोबन शान्त-रसका 
आधार हैं | तपोवनका जो एक विश्ेष रस है, वह है 


शान्तरस ॥ शान्तरस परिपूर्णताका रस हैं । जैसे सात 
वर्णरश्मियोंके एक साथ मिल जानेपर उसका रङ्ग सफेद 
हो जाता है, उसी तरह चित्तका प्रवाह नाना भागोंमें विभक्त 
न होकर जब अविच्छिन्नरूपसे निखिलके साथ अपने 
सामञ्जस्यको एकदम गलेतक भर देता दै, तभी झान्तरसका 
उद्भव होता है । तपोबनमें वही शान्तरस है । वायु, जल, 
स्थल, आकाश) तरु-लता) मृग, पक्षी सभीके साथ चेतनाका 
` एक परिपूर्ण योग है। यहाँ चारों ओरके किसीके साथ भी 
मनुष्यका विच्छेद नहीं है, विरोध नहीं है । 


भारतवर्घके तपोवनमें यह जो एक झान्तरसका संगीत- 
सुर बाँधा गया था, उस संगीतके. आदर्शसे ही हमारे देशमें 
अनेक मिश्र राग-रागिनियोंकी सृष्टि हुई है | इसीलिये हमारे 
काव्यमें मानवीय घटनाओंके बीच प्रकृतिको इतना बड़ा 
स्थान दिया गया हैं। यह केवळ इसीछिये कि सम्पूर्णताके 
लिये हमारे भीतर जो एक स्वाभाविक आकांक्षा है, उस 
आकांक्षाकी पूर्ति हो । 

“अभिज्ञान-शाकुन्तल? नाटकमें जो दो तपोवन हैं, उन 
दोनोने शकुन्तलाके सुख-दुःखको एक विशालतामें सम्पूर्ण- 
कर दिया है | उसका एक तपोवन प्रथ्वीपर है और दूसरा 
स्वगेलोककी सीमामें | एक तपोवनमें सहकारके साथ नव- 
मह्लिकाके मिलनोत्सवर्मे नवयोवना ऋषिकन्याएँ पुलकित 
हो-हो उठती हैं, मातृहीन मृगशिश॒ओंको वे नीवार खिला- 
खिलाकर उनका पालन-पोषण कर रही हैं, कुशकी फॉससे 
उनका मुँह छिद जानेपर इंगुदी-तेल लगाकर उनकी सेवा कर 
रही हैं। इस तपोवनने दुष्यन्त-शकुन्तलाके प्रेमको सरल- 

' सुन्दर और स्वाभाविक बनाकर उसे विश्व-खरके साथ 


कल्याण 


| भाग २५ 


eee आ नस्ल न्निनसससससिचसचनिसननिजतालडि 55 





और, संध्या-मेघके समान किम्पुरुष पर्वतपर जो 
हेमकूट है, वहाँ सुरासुरोंके गुरु मरीचि अपनी पत्नीके साथ 
मिलकर तपस्या कर रहे हैं, लताजाळ-जड़ित जो हेमकूट है 
वह पक्षिनीड़ोसे शोभित अरण्य-जटामण्डलको वहन करता 
हुआ योगासनमें अचल शिवके समान सूर्यकी ओर दृष्टि 
किये ध्यान-मम हैं; वहाँ केसर ( अयाछ ) पकड़कर सिंह- 
शिश्ञुकों उसकी माताके स्तनसे छुड़ाकर जब उपद्रवी तपस्वि- 
बालक उसके साथ खेलने लगता है, तब पशुका वह दुःख 
ऋषि-पलीके लिये असह्य हो उठता है । उसी तपोवनने 
शकुन्तलाके अपमानित विच्छेद-दुःखको अति विशाल शान्ति 
और पवित्रता दान की थी । 


यह बात माननी ही पड़ेगी कि पहला तपोवन: 
मर्ल्येलोकका था और दूसरा अमृतलोकका । अर्थात्‌ पहला 
है जैसा हुआ करता है और दूसरा है जैसा होना चाहिये ।, 
इस 'जेसा होना चाहिये? की ओर “जैसा हुआ करता है? 
चळ रहा हैं । उसीकी ओर देखता हुआ वह अपना 
शोधन कर रहा है, अपनेको पूर्ण बना रहा है । “जैसा-हुआ- 
करता है? ठहरा सती अर्थात्‌ सत्य, और जैसा होना चाहिये 
है शिव अर्थात्‌ मंगल । कामनाका क्षय करके तपस्याके 
भीतरसे सती और शिवका मिलन हुआ है । शकुन्तलाके 
जीवनमै भी “जैसा हुआ करता है? ने तपस्याके द्वारा अन्तमें 
-जेसा-होना-चाहिये? में आकर अपनेको सफल कर डाला है । 
दुःखके भीतरसे मर्त्य॑ अन्तमें जाकर स्तर्गके प्रान्ततकः 
पहुँच गया है | 

मानस-लोक्रका यह जो दूसरा तपोवन है, वहाँ मीः 
मनुष्यः प्रकृतिको त्यागकर स्वतन्त्र नहीं हुआ । स्वर्ग जाते 
समय युधिष्ठिर अपने कुत्तेको साथ ले गये थे । प्राचीन 
भारतकै काव्योंमें हम देखते हैं कि मनुष्य जब स्वर्ग जाता 
है तो प्रक्कतिको अपने साथ लेता जाता है, विच्छिन्न होकर 
खयं बड़ा नहीं बन जाता । मरीचिके तपोवनमें मनुष्यः 
जसा तपस्वी है, हेमकूट मी वेसा ही तपस्वी है; सिंह भी 
वहाँ हिंसा त्याग देता है, पेड-पोघे भी वहाँ इच्छापूर्वक प्रार्थियोंके 
अमावकी पूर्ति करते रहते हैं । मनुष्य अकेला पूर्ण नही» 
बल्कि निखिलको लेकर ही वह पूर्ण है; इसलिये कल्याण 
जब आविभूंत होता है तो सबके साथ योगसे ही उसका 
आविर्माव होता है । ( शेष आगे > 
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यज्ञका महत्त्व 


( छेखक--याक्षिक पं०श्रीवेगीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ) 


“यज्‌? धातुसे “यज याच यत चिच्छ प्रच्छ रक्षो नड्‌? 
(३।३। ९०) इस पाणिनीय सूत्रसे “नड? प्रत्यय 
करनेपर यज्ञ शब्द बनता है । 

“यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषुः इस पाणिनीय स्मृतिः 
के अनुसार यज? धातुका देवपूजा, सङ्गतिकरण और 
दान इन तीन अर्थोर्मे प्रयोग किया गया है । अर्थात्‌ 
यज्ञम देवपूजा होती दै, देवतुल्य ऋषि-मह्षियोका 
सङ्गतिकरण होता है और दान भी होता है । 

अब हम कतिपय ाब्दोंमें “यज्ञ शब्दका निर्वचन 
करते हैं | यथा--- 

( १ ) येन सदघुष्टानेन इन्द्रप्रभ्गृतयो देवाः सुप्रसक्षाः 
सुबृष्टि कुयुस्तद्‌ यज्ञपदामिधेयम्‌ । 

(२) येन संदलुष्नेन खरगोदिप्रासिः सुलभा 
स्यात्‌ तद्‌ यज्ञपदाभिधेयस्‌ । 

{ ३ ) येन सदचुष्ठानेन सम्पूर्ण विइवं कल्याणं अजेत्‌ 
तद्‌ यज्ञपदाभिधेयस्‌। 

(४) येन सदलुछानेन आध्यात्सिक-आधिदैविक- 
आधिभोतिकतापत्रयोन्मूळने सुकरं स्यात्‌ तद्‌ 
यज्षपदाभिघेयस्‌ । 

( ५) यागाङ्गससूहस्य एकफछसाधनाय अपूर्ववान्‌ 
कर्मविशेषों याग: । 

(६) मन्त्रैरदीवतामुद्दिश्य दन्यस्य दान यागः । 

“जिस सदनुष्ठानद्वारा इन्द्रादि देवगण प्रसन्न होकर 
षटि प्रदान करें उसे यज्ञ कहते हैं । जिस सदनुष्ठानद्वारा 
खर्गादिकी प्रासि सुलभ हो उसे यज्ञ कहते हैं । जिस 
सदनुष्ठानद्वार संसारका कल्याण हो उसे यज्ञ कहते हैं । 
जिस सदनुष्ठानद्वार आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं 
आधिभौतिक विपत्तियाँ दूर हाँ उसे यज्ञ कहते हैं । 
थागाज्ञ-समूहके एकफछसाधनार्थ अपूर्वसे युक्त कर्म विशेषको 


यज्ञ कहते हैं। वैदिक मन्त्रोके द्वारा देवताओंकी उद्देश्य 
करके किये हुए द्रव्ये दानको यश कहते हैं |? (यह 
संक्षिपार्थ है ) । 


मत्यपुणणमै यशका लक्षण इस प्रकार लिखा दै 


% श्रौतयश्षोंका विशदरूपमें 


देवानां द्रव्यहृविषां ऋक्सामयजुषां तथा । 
ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगो यज्ञ उच्यते ॥ 
“जिस कर्म-विशेषमें देवता, हवनीय द्रव्य, वेदमन्त्र) 
ऋत्विज और दक्षिणा--इन पाँचोंका संयोग हो; उसे 
यज्ञ कहते हैं ।? 
_ यज्ञके दो भेद होते हैं--एक यज्ञ और दूसरा 
महायज्ञ । जो अपने ऐहिक तथा पारलौकिक कल्याणके लिये 
पुत्रेष्टयाग और विष्णुयागादि करते हैं) उन्हें यज्ञ कहते 
हें। और जो विश्वकल्याणार्थ “पञ्चमहायञ आदि करते 
हैं उन्हे 'मह्दायज्ञ' कहते हैं । यज्ञ और महायज्ञके स्वरूप 
तथा इसकी विशेषताका वर्णन महर्षि मारद्वाजने इस 
प्रकार किया है 
यज्ञः कर्मसु कोशलम्‌" 'समष्टिसम्बन्धान्महायज्ञः ।? 
(कुशलतापूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसे 
धयज्ञः कहते हैं । पश्चात्‌ समष्टिसम्बन्ध होनेसे उसीको 
“महायज्ञः कहते हैं |? 
इसी बातकों महर्षि अङ्गिराने भी कहा है > 
धयज्ञमहायज्ञो व्यष्टिसमष्टिसम्बन्धात्‌ ।? 
८व्यष्टि-समष्टि सम्बन्धसे यज्ञ-मदायज्ञ कहे जाते हैं |? 
यज्ञका फल आत्मोनति तथा आत्मकल्याण है, उसका 
व्यष्टिसे सम्बन्ध होनेके कारण उसमें स्वार्थकी प्रधानता 
आ जाती है । ( यही इसकी न्यूनता है ) । 
महायज्ञका फल जगत्‌का कल्याण है, उसका समष्टिसे 
सम्बन्ध होनेके कारण उसमें निःस्वाथताकी प्रधानता आ 
जाती है । ( यही इसकी विशेषता है )। 
प्रधानतया यश दो प्रकारके होते है श्रोत और 
स्मार्च । श्रतिप्रतिपादित यज्चोको # श्रौतयज्ञ और स्मृति- 
प्रतिपादित यक्षीको स्मात्तेयज्ञ कहते हैं । श्रोतयज्ञमें केवळ 


श्रुतिप्रतिपादित मन्त्रीका य 















प्रयोग होता दै और स्मात्तयः में 
वैदिक, पौराणिक और तान्त्रिक मस्त्रोका प्रयोग होता है 









वेदौमें अनेक प्रकारके यज्ञोका वर्णन मिलता है; किंतु 
उनमें निम्नलिखित पॉच प्रकारके ही यज्ञ प्रधान माने 
गये है-- 
“स॒ एष यज: पञ्चविधः- अझ्निहोत्रम्‌, दर्शपूर्णमासो, 
चातुर्मास्यानि, पञ्चः, सोमः इति । ( ऐतरेय ब्राह्मण ) 
अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चादर्मास्प, पशु और सोम--- 
ये पाँच प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं । इन्हीं पाँच प्रकारके 
यज्ञोमें श्रृतिपतिपादित वेदिक यज्ञोंकी समाप्ति हो जाती है । 
गौतमधर्मसूत्रमे वज्ञोका उल्लेख निम्नलिखित है-- 
'ओपासनहोमः, वेश्वदेवम्‌, पार्वणम्‌, अष्टका, 
मासिकश्राद्धम्‌, श्रवणा, झूछगव इति सप्त पाकयञ्ञ- 
संस्थाः । अझिहोत्रम, दर्शपूर्णमासौ, आग्रयणम्‌, 
चातुमास्यानि, निरूढपञ्जबन्ध:, सौत्रामणी, पिण्डपितृ- 
यज्ञादयो दर्विहोमा इति सप्त हविर्यज्ञसंस्था: । अर्निष्टोमः, 
अत्यरिनिष्टोमः, उक्थ्यः, षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः, 
आफ्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः ( ८ । १८ ) 


गौतमधर्मसूत्रकारने पाकयज्ञ, हिर्यज्ञ और सोमयज्ञ 
भेद्से तीन प्रकारके यज्ञोंका भेद दिखलाकर प्रत्येकके 
सात-सात भेद दिखला करके २१ प्रकारके यज्ञोंका उल्लेख 
किया है | इसमें स्मार्त सात पाकयज्ञ संस्थाओंका उल्लेख 
रह्मसू्रों और धर्मसूत्रेमिं मिलता है । अग्निहोत्रसे लेकर 
सोमसंस्थान्त १४ यज्ञोका उल्लेख कात्यायनादि श्रौतसूतरमे 
मिळता है । 
वर्तमान समयमै श्रोतयज्ञोंका प्रचार नहींके बराबर 
| है । गह्यसूत्रोक्त पाकयज्ञोंका प्रचार क्रिसी-न-किसी ` रूपमें 
। अवश्य प्रचलित है | 
उपर्युक्त १४ वेदिक यज्ञ तथा ७ पाकयजञके अतिरिक्त 
ग्रह्मसूचो और धर्मसूत्रोंमें पदञ्ममहायज्ञोंका# भी उल्लेख 
किया गया हैं, जो कि नित्यकर्म और आवश्यक 


ज्या अनुष्ठेय 
माने गये हैं । 








उपर्युक्त सभी प्रकारके यश सात्त्विक, राजसिक और 





ह... 


कै अह्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ इन्हें 
माया कहते हे । ( मनु० ३ । ७० न 
| _ पन्नमहाय्षोका विस्तृत वर्णन हमने कल्याणके “साधनाडू में किया 
6 देल विशेष जिश्ञासुओंको कल्याणका “साधना? पढ़ना 
 चाहिये। 


कल्याण 
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तामसिक भेदसे तीन प्रकारके कहे गये हैं । जो यत 


० ० 


निष्काममावसे किया जाता है उसे “सात्त्विक यज्ञ? कहते हैं | 


जो यज्ञ सकाम अर्थात्‌ किसी फल-विशेषकी इच्छासे किया 
जाता है उसे “राजसिक यज्ञ? कहते हैं । जो यज्ञ शास्त्रांके. 


~ 


~ ~ ~ 3~ क़ ~ सु 
विरुद्ध किया जाता हे उसे “तामँसिक यज्ञ? कहते हैं ।, 
इनमें सात्तिक यज्ञ” का अनुष्ठान सर्वोत्तम कहा गया है । 


अतः यज्ञका मुख्य उद्देश्य सात्त्विकताको लेकर ही होना; 


चाहिये । झास्त्रोमें सात्त्विक यज्ञका महान्‌ फल लिखा है । 
श्रौत-स्मार्तादि सभी प्रकारके यज्ञोंमें कुछ यज्ञ नित्य, 
कुछ नेमित्तिक और कुछ काम्य होते हैं। उनमें नैमित्तिक 


और काम्य यज्ञ करनेके लिये तो द्विज स्वतन्त्र है अर्थात्‌ 


वह अपनी श्रद्धा-मक्ति तथा आर्थिक परिस्थितिके अनुकूल 
यज्ञ करे अथवा न करे, किंतु नित्ययज्ञ तो करना ही होगा । 
उस नित्ययज्ञका नाम “पञ्चमहायज्ञ” है । पञ्चमहायज्ञके न 
करनेसे मनुष्य |पञ्चसूनाजन्य दोषोंसे छुटकारा कथमपिः 
नहीं प्रात कर सकता | अतः “पञ्चसूना? दोषोंसे छुटकारा 
पानेके लिये “पञ्चमहायज्ञ का अनुष्ठान परमावश्यक और 
नित्य कर्तव्य है । यह पञ्चमद्दयंज्ञ अन्य यागोंकी तरह न 
तो अधिक द्रव्यसाध्य है और न अधिक समयसाध्य ही है । 





१ अफलाकाह्लिमियेज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मन: समाधाय स सात्त्विक: ॥ 
(गीता १७। ११): 
२ अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
(गीता १७। १२ ), 
३ विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यश तामसं परिचक्षते ॥ 
(गीता १७ । १३ ). 
† पञ्चसूना गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्कर: । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयनू ॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निङ्गत्यर्थ महपिंसि: । 
पन्च बलता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति ३ । ६८, ६९ ) 
अत्येक गृहसथके यहाँ चूल्हा, चक्की, झाडू, ओखली और 
जळका पात्र--ये पाँच हिंसाके खान हैं । इनको काममै लानेवाला 


एथ पापसे बॅबता है । इनसे मुक्त होनेके लिये महर्षियोंने 


पश्चमहायश प्रतिदिन करनेके लिये कहे हैं / 


[ भाग २५ 


















हिंदू-जातिका प्रधान धर्मग्रन्थ वेद है । वेदोंमें कर्मकाण्ड) 
उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड इन तीन विषयोंका मुख्यतः 
वर्णन मिळता है, किंतु इन तीनोंमें प्रधान स्थान “कर्मकाण्ड? 
को ही प्राप्त हैं। इसीलिये वेदोंमें वज्ञ-यागादि विविध 
क्रिया-कलापक्रा विशेषरूपमें वर्णन मिळता हैं | अतः यज्ञ ही 
वेदोंका मुख्य विषय है । वेदोंका मुख्य विषय यज्ञ होनेके 
कारण ही यज्ञोंमें वेद-मन्त्रोंका प्रयोग ( उच्चारण ) किया 
जाता है । वेद-मन्त्रोके विना यज्ञ नहीं हो सकते और यज्ञोंके 
बिना वेद-मन्त्रोंका ठीक-ठीक सदुपयोग नहीं हो सकता | अतः 
स्पष्ट है कि वेद हैं तो यज्ञ हैं और यज्ञ हैं तो वेद हैं । 

विष्णुधरमोत्तरपुराण ( २ | १७४ ) के वेदास्तु यज्ञार्थ- 
मभिप्रवृत्ताःः इस वचनसे तथा भगवान्‌ मनुके "दुदोह यज्ञ- 
तिद्धथर्थम्‌ ( १ | २३ ) इस वाक्यसे स्पष्ट सिद्ध है क्रि 
वेदोंका प्रादुर्भाव यजोंके लिये ही हुआ हैं । 

जिस प्रकार वेद अत्यन्त ढुरूह हैं, उसी प्रकार वेदाङ्गभूत 
यज्ञ भी अत्यन्त दुरूह हैं । जिस प्रकार वेदमें उपास्य देवता 
हैं, उसी प्रकार यज्ञमें भी उपास्य देवता हैं । जिस प्रकार वेद 
अपौरुषेय, नित्य और अनादि हैं उसी प्रकार यज्ञ भी 
अपौरुषेय, नित्य और अनादि हैं । ऋग्वेदके प्रथम मन्त्र 
“अग्निमीडे पुरोहितम्‌? में “यज्ञ पद आया है, अतः सिद्ध 
होता है कि वेदसे भी प्राचीन “यज्ञ? है । 

अब हम अनेक ऋषि-महर्णियोंके उन वचनोंकों उद्धृत 
करते हैं, जिनसे यज्ञके महत्त्वका सुन्दररूपसे परिचय 
हो सकेगा । 

यज्ञेन हि देवा दिवङ्गता यज्ञेनासुरानपानुदन्तः, 
यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्व प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं 
परमं वदन्ति ॥ ( नारायणोपनिषद्‌ ) 

ध्यज्षसे ही देवताओंने स्वर्गको प्रात किया और असुरों- 
को परास्त किया । यज्ञसे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । यज्ञमे 
सब प्रकारके गुण हैं । अतः श्रेष्ठजन यज्ञको श्रेष्ठकर्म 
कहते हैं ।? 

ॐ अर्यत इध्म आत्मा जातवेदस्तेन इध्यस्व वर्धस्व च 
इद्धय वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पद्युमित्रह्मवर्चसेन अज्नाइवेन 
समेधय स्वाहा ॥ ( आश्वलायन ग्र० सू १ । १०। १२) 

व अग्ने ! तुम प्रज्वलित होकर हमको प्रज्वलित करो । 
तुम बढो और हमको भी बढ़ाओ । प्रजया अर्थात्‌ सन्तानसे; 
पञ्ुआसे, आत्मज्ञानसे तथा अन्नसे, यजसे इन चारों पदार्थो- 


की प्राप्ति होती है ।? 


यज्ञका महत्व 
ooo 


१३७३ 





पर्जन्यादन्नसम्भवः । 
कर्मसमुद्भवः ॥ 


(गीता ३ । १४ ) 
(समस्त प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और अन्नकी 
उत्पत्ति वर्षासे होती है ओर वर्षा यज्ञसे होती है तथा वह 
यज्ञ कर्मसे होता है |? 
अझ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्टते । 
आदित्याज्ायते वृष्टिद्ंटेरनं ततः प्रजाः ॥ 
( मनुस्मृति ३ । ७६ ) 
“अग्निमें विधिःविधानपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यदेवको 
प्राप्त होती है; पश्चात्‌ उससे वृष्टि होती है, व्ृष्टिसे अन्न होता 
और अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती हैं |? 
यस्य राष्ट्रे पुरे चेव भगवान्‌ यज्ञपूरुषः ।: 
इज्यते स्वेन धर्मेण जनैव॑र्णाश्रमान्विते: ॥. 
तस्य राज्ञो महाभाग भगवान्‌ भूतभावनः ॥ 
परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥ 
तस्मिंस्तुटे किमम्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे । 
( भागवत ४। १४। १८-२० > 
(जिस राजाके राष्ट्र अथवा नगरमें वणांश्रमधर्मियोके 
द्वारा यज्ञपुरुष भगवानका यजन होता है उसपर भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हें । भगवानके प्रसन्न होनेपर संसारमै ऐसा कोई 
भी पदार्थ नहीं जो कि अप्राप्य हो |? 
यज्ञेनाप्यायिता देवा वृश्युत्सगण मानवा: ॥ 
आप्यायनं वै कुर्वन्ति यज्ञाः कल्याणहेतवः ॥ 
( पद्मपुराण, सष्टिखण्ड, ३ । १२४ ) 
व्यज्ञसे देवताओंका आप्यायन ( वर्धन ) अथवा पोषण 
होता है; यजद्वारा बृष्टि होनेसे मनुष्योका पालन-पोषण होताः 
है । इस प्रकार प्रायः जगतका पालन-पोषण करनेके कः के 
यज्ञ कल्याणके देतु कहे जाते हैं ।? : नह: 
यज्ञैराप्यायिता देवा वृष्टयुत्सगंण वै 
आप्यायन्ते तु धर्मज्ञ यज्ञाः कल्याण 


भूतानि 


अन्नाद्भवन्ति 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः 


> 
दे 





















व्हे धर्मज्ञ ! यजसे देवताओंक़ा आ न ( 
अथवा पोषण होता है, यज्ञ 
पालन-पोषण होता है | इस : 
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अज्लेन भूता जीवन्ति यज्ञे सवे प्रतिष्ठितम्‌ । यज्ञेन देवा विमला विभान्ति 
पर्जन्यो जायते यज्ञात्सवं यज्ञमयं ततः॥ यज्ञेन देवा अखतत्वमाप्नुयु: । 
( कालिकापुराण ३२ । ७-८ ) यज्ञेन पापैबंहुभिर्विसुक्तः 


व्यज्ञोसे देवता सन्तुष्ट होते हैं; यज्ञ ही समस्त चराचर 

जगतूका प्रतिष्ठापक है । यज्ञ पृथ्वीको धारण किये हुए है । 

यज्ञ ही प्रजाको पापोसे बचाता है । अन्नसे प्राणी जीवित 

रहते हैं, वह अन्न वादलोंद्वारा उत्पन्न होता है और बादलकी 

उत्पत्ति यज्ञसे होती है । अतः यह सम्पूर्ण जगत्‌ यज्ञमय है ।? 
यज्ञाहदेबाः प्रजाइचैव यज्ञादन्ननियोगिनः । 
सर्वं यज्ञात्सदा भावि सर्व यज्ञमयं जगत्‌ ॥ 

( काछिकापुराण ३ १ । ४० ) 

“यज्ञसे देवगण, यज्ञसे समस्त प्रजा, यज्ञसे समस्त 

अन्नोपजीवी माणी और यज्ञपर ही सम्पूर्ण भविष्य सदैव 

निर्भर रहता है । इस तरह समस्त जगत्‌ ही यज्ञमय है |? 

देवाः सन्तोषिता यज्ञैलोकान्‌ संवर्धयन्त्युत । 
उभयोलोंकयोदेचि भूतिर्यज्ञैः प्रदृऱ्यते ॥ 
'तस्माद्यज्ञाद्विं याति पूर्वजैः सह मोदते। 
'नास्ति यज्ञसमं दानं नास्ति यज्ञसमो विधिः । 
'सवेधर्मसमुद्रेशो देवि यज्ञे समाहितः ॥ 

9 ( महाभारत ) 

“बसे सन्तुष्ट होनेपर देवगण लोकाभ्युदयकी कामना 

करते हैं; साथ ही यशेद्वारा दोनों छोकोंका कल्याण सम्पन्न 

होता है । यज्ञसे प्राणीके लिये विशेष फल यह होता है कि 

बह्‌ खर्गलोकका भागी बनता है और वहाँपर अपने पूर्वजोंके 

साथ आनन्द करता है । संसारमें यज्ञके समान कोई दान 

नहीं और यशुके समान कोई विधि-विधान नहीं है । यजसे 

ही समस्त घ्रसाका उद्देश्य सिद्ध होता हे यह बात सुस्पष्ट हे ।? 


प्राप्नोति लोकान्‌ परमस्य विष्णोः ॥ 
( महर्षि हारीत ) 
पयज्ञसे समस्त लोक निर्मळता एवं सुन्दरताको प्राप्त 
करते हैं । यज्ञसे देवगण अमरत्वको प्राप्त करते हैं । यजञके 
द्वारा अनेक तरहके पापोका प्रक्षालन कर प्राणी भगवान्‌ 
विष्णुके परम वैष्णव घामकी प्राप्ति करते हैं ।? 
“यज्ञादिभिदेवाः शक्तिसुखादीनास्न्‌ ।' 
( महषिं अङ्गिरा ) 
ध्यज्ञाद करनेसे देवगण सन्तुष्ट होते हे, उनकी 
सन्तुष्टतासे मनुष्य शक्ति और सुखादिकी प्राप्ति करता है ।? 
तथा अन्यान्य धर्मग्रन्थोंमें-- 
यज्ञो विश्वस्थ भुवनस्य नाभिः । ( अथर्ववेद ९। १० । १४) 
यज्ञैश्च देवानाप्नोति । ( मत्स्यपुराण १४३ । ३३ ) 
यज्ञैश्च देवानाप्नोति । ( अञ्निपुराण ३८० । १ ) 
यज्ञभागभुजो देवाः । ( मत्स्यपुराण २४६ । १४ ) 
यज्ञभागश्ुजः सर्वे । (दुर्गा १२।३४ ) 


यज्ञोऽयं सर्वकामधुक्‌ । ( पद्मपुराण ) 
यञ्ञोऽयं सर्वकामधुक्‌ । ( विष्णुपुराण ) 
यज्ञाः एथिवीं धारयन्ति । ( अथर्ववेद ) 


उपर्युक्त यज्ञके महत्त्वको प्रकट करनेवाले अनेक प्रमाणों- 
से स्पष्ट सिद्ध है कि यज्ञका फळ केवळ ऐहलौकिक ही नहीं 
है, अपि तु पारलौकिक भी है। अतः जिस यञ्चानुष्ठानके 
प्रमावसे जीवकी क्षुद्रता, अल्पज्ञता आदि विविध उपद्रवौका 
विनाश होता है और वह परमात्माके साथ एकताको प्रास 
होता है, उस यज्ञका महत्त्व सर्वमान्य है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । 





To 


भक्तके चेरे 
( लेखक--श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी ) 
शवको धुवतामे प्रतीति भई, मन प्रीति छई करुनाकर केरे । 
पद्मासन आ कमलासन त्यागि, चले प्रनतारत प्रेमके प्रेरे ॥ 


तन खूंघत प्रेम पगे उर ल्याय, बिकाय विळोकत साखि निवेरे । 
आजु लखा चलि साज नयो, भगवान भयो चहें भक्तके चेरे ॥ 
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SS >>“ 








संस्कृतके पण्डित ओर अंग्रेजीके विद्वान्‌ 


( समन्वयकी आवश्यकता ) ४ 


( ढेखक--आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीथं ) 


प्रश्न यह है कि हिंदुस्थानकी छत्तीस करोड़ प्रजाको एक 
सूधर्मे बॉथनेके लिये हिंदुत्वके अतिरिक्त अन्य कोई साधन 
अथवा सूत्र होने चाहिये या नहीं! इनमें चार कोटि 
मुसलमान और एक कोटि ईसाइयोंको छोड़ दिया जाय तो 
शेष इकतीस करोड़ हिंदू प्रजाको, जो हिंदुत्वके नाते एक 
हैं, एकत्बमें बाँधे रखना राष्ट्रदृष्टिसे हितकर ही होगा या नहीं ? 
पर यह तभी हो सकता दै, जब कि समाज-सुधारकी दृष्टि 
रखनेबाले लोग समाज-सुधार करते समय राष्ट्रियत्वका ध्यान 
रखते रहें । प्रायः यह इतना बड़ा हिंदू.समाज प्राचीन 
धर्म; रीतिःनीति-संस्कृतिके परम कट्टर उपासक पण्डित 
जाञ्ियों और संन्यासियोंके हाथोंमें ही है ओर उनके 
आदेश; निदेश, अनुशासन तथा अनन्त कालकी उन-उन सुदृढ 
परम्पराओंके अनुसार चलता आया है | दूसरी ओर अंग्रेजी 
राज्यके समयमे अंग्रेजी सिक्षा-दीक्षामें लालित, पालित 
पोषित, परिवर्द्धित एवं डेढ़ सौ वर्षातक उनके अनुशासनमें 
अनुध्राणित अंग्रेजी विद्वानोकी परम्परा है । और ऐसे ही 
छोगोंके हाथोमें राज्य-सूच आ गये हैं । ये लोग समाज- 
सुधार करते समय प्राचीन पण्डित शात्त्रियोकी भावनाओंका 
भ्यान नहीं रखते और इनको साथ लिये बिना ही स्वेच्छा- 
नुसार एकदम सुधार करना चाहते हैं । दूसरी ओर पुराना 
पण्डितसमाज इन सुधारकोंको तिरस्कारकी दृष्टिसे ही देखता 
रहता है । इनको नयी परिस्थिति समझमें नहीं आती और 
अंग्रेजी विद्वानोंमे इनसे हेछ-मेल बढ़ाकर, इनसे संपर्क 
रखकर काम करनेकी युक्ति तथा बुद्धि नहीं होती । केवल 
यह सुधार हो, वह सुधार हो--ऐसी बड़बड़ करनेमे और 
नये कानूनोके बनवानेमें ही ये प्रयलशीळ रहते हैं । इस 
प्रकार प्राचीन-नवीनका मेळ बेठाना अत्यन्त कठिन कार्य 
हो गया है । नये अंग्रेजीके विद्वान्‌ जनताको अपनी ओर 
खींचते हैं और प्राचीन विद्वान्‌ अपनी ओर । इस प्रकार 
हिंदुओंके इतने बढे समाजमें खींचातानी और ऐंचातानी 
चल रही है | प्राचीन पण्डित-समाजके साथ प्राचीन धर्म- 
शास्त्र, दर्शन; संस्क्ृति-परम्पराका बल है ओर नवीन अंग्रेजी 
शिक्षित समाजके साथ केवल नवीन ढंगके स्वराज्य स्वशासन- 
का बल दै और उनके हाथमे शासनसूज्नोंके होनेसे वे बल- 


पूर्वक ही समाजमें अपने ढंगके सुधार लाना, करना? अथवा 
करवाना चाहते हैं । अत्र कैसे मेल बैठे ? नये ढंगके 
स्वराज्यमें, ख्वशासनमें शासनचक्र किसी विशेष धर्माधिष्ठान- 
पर आश्रित नहीं रहेगा और न है। किन्तु फिर यह प्रश्न होता 
है कि इनकों धार्मिक क्षेत्रमै हस्तक्षेप करनेका कहाँ अधिकार 
है, पर ये हस्तक्षेप करते हैं अथवा हस्तक्षेप करनेकी चेष्टा 
करते हैं । अतः यह इनकी सर्वथा अनधिकार चेष्टा ही है । 
ओर क्या कहा जाय । 
फिर प्रश्न यह उठता है कि यदि शासनसूत्र हस्तक्षेप न 
करे तो भीतरी अपेक्षित सुधार केसे होगा ? क्या इतने बडे 
समाजको, यह जिस रूपमें चल रहा है? चलने दिया जाय ! 
वया इसमें प्रचलित अनेक श्रेष्ठ सदाचारोके साथ-साथ 
मिश्रित रूपमें बहते हुए अनेक अनाचार अथवा कदाचारों- 
को ऐसे ही चलने दिया जाय ? कया उनमें देशकालानुसार 
अपेक्षित सुधार न किये जायँ ! इसका सरल उत्तर यह है 
कि सुधार होने चाहिये, पर इसके लिये समाज-प्रवर्तक आचार्यो; 
धर्माचायों) प्राचीन पण्डितों और शास्त्रियोके सम्मुख देशकी 
समग्र स्थिति रखकर उन्हीसे अनुरोध किया जाय कि वतेमान 
परिस्थितियोंमें; समाजमे इन-इन सुधारोकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है । इसलिये वे घर्मकी मुख्य परम्पराओंकों 
सुरक्षित रखकर ऐसी व्यवस्थाएँ.द जिससे इतने बड़े समाज 
का भीतरी सुधार होकर जाति तथा राष्ट्रमै बलसञ्चार हो सके । 
ऐसा कोई समन्वय हुए बिना प्राचीन धर्मपरम्पराओं 
तथा नव्य शासनप्रणालीका मेल नहीं बैठेगा और अशान्ति 
तथा कलह बढ़ते ही रहेंगे । मुख्य बात यह है 
कि नव्यशासन-सत्रधारी नव्य विचारोके लोग | धर्मकी 
बातोमे हस्तक्षेप न करें । उन सब परम्पराओको 'बार्ताको 
बैलगाडीकी उपमा देकर अपने-आपको वायुयानके उपासक 
समझ स्वेच्छानुसार बर्तना मी कदापि उचित नही है । जब 
प्राचीन धर्म और प्राचीन संस्कृतिके उपासक धर्मे और 
संस्कृतिके उद्धारकी बातें करते है, तब ये नये ढंगके लोग 
उनको बैलगाड़ीके सवार कहकर उपहास किया करते है । 
नये वायुयानोंकी सभ्यता किस विनाश पथपर चल रही है, 


इसको देखकर तो यहीं कहना पढ़ेगा कि बेल्गाडीकी सभ्यता ता ळू 
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| चाहे कितनी ही धीमी चल रही है, श्रेष्ठ है । चाहे उस 
| कालवश कितनी ही त्रुटियोंका क्यों न संचार हुआ हो । जिस 
बैलगाड़ीके साथ संसारके सर्वश्रेष्ठ, आदिसत्य सनातन चक्षु 
वेद हैं, शास्र हैं, दर्शन हैं, धर्मशास्त्र, पुराण और इतिहास 
हैं, उसका अनुचित उपहास अथवा परिहास क्यों ! बैलगाड़ी 
जहाँ काम देती है, वहाँ वायुयान कौड़ीकामके सिद्ध होते हैं । 
वायुयानका जहाँ काम है, वहाँ रहे । जितना उसका महत्त्व है, 
रहे । हमारे प्राचीन पुरुष सब प्रकारके यानोंसे काम लेते रहे। 
उनके बैलगाड़ी, रथ आदि तो थे ही; पर उनके वायुयान 
भी तो थे--जिनपर बेठकर देवगण आकाश-संचार करते थे, 
ऊपरसे युद्ध देखते थे, विजयी दलूपर ऊपरसे पुष्प-वृष्टि किया 
करते थे । उनके शज्न्राख् भी थे। सब कुछ था; किंतु वे 
उनका ढुरुपयोग कभी नहीं करते थे । और हम पूछते हैं कि 
आजकलके सभ्यजुब विज्ञानवादियोंकी सभ्यता क्या कर रही 
है? थोड़ा-सा नाममात्र भौतिक सुख पहुँचा रही है तो अधिक 
तर उसका रुख महती विनष्टिकी ओर ही है । 
न| जिसको बेलगाड़ीकी सभ्यता कहकर उपहास किया जाता 
| है, उस बेलगाड़ीकी सभ्यतामें अब भी, उसको कोई ठीक-ठीक 
4 चलने दे, अथवा उसके अनुयायियोंमें ही त्याग-तपस्या-द्वारा 
इतना तेज आ जाय कि वह संसारको अपनी ओर खींच 
सके तो अब्र भी इसमें वह शक्ति है जिससे वह संसारको 
सुख-शान्तिघाम बना सकती है । आर्यजाति सहा वर्षकी 
परचक्र) परदास्य, पराधीनताकी संकट-परम्पराओं मंसे बच सकी, 
इसका कारण वह बैलगाडीकी सभ्यता ही तो है । दूसरी ओर 
इन नयोके वायुयानोंकी सभ्यताको देखिये । इनका लोभ; 
इनका साथ) इनकी साम्राज्यलालसा, इनकी परस्पर-जिघांसा, 
इनका भोगवाद, इनका भौतिकवाद) इनका अनीश्वरवाद-- 
ये सब संसारको नरक बनानेपर तुले हुए हैं ! यदि इनके 
विज्ञानर्पी थोड़े धर्मरूपी गाडीसे सम्बद्ध नहीं रहेंगे तो ये 
घोड़े संसारको विनाशकी ओर ले ही जायेंगे, निःसन्देह । 
छलनी भी सूपको हँसती है और अपने सेकड़ों छिद्रोको नहीं 
देखती । हमारी बैलगाडीकी सम्यता संसारको बतलाती है--- 
इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति।न चेदिहावेदीन्महती चिनष्टिः॥ 
संसारमै आकर यदि सत्य स्वरूप परमात्मतत्तको न 
समझकर केवल भोगोंके पीछे दोड़ोगे तो महती विनष्टि है ही । 
` भोगपूर्बक त्याग चले न कि भोगोंमें ही नष्ट हों । 


इसलिये अंग्रेजीगंधी विद्वान्‌ प्राचीनगन्धी विद्यानोंका 
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उपहास करना छोड़कर उनकी भावनाओंका समादर कर | 
और प्राचीनगन्धी विद्वान्‌ भी समयकी परिस्थितिको समझनेकी 
चेश करे एवं अपने धर्म और संस्कृतिके विपरीत जो बाते हों, 
उनको छोड़कर, अन्य बातोंमें देश, राष्ट्र और शासने 
सहायक रहें । नये ढंगके शासकवर्ग शासनसूत्रके बलपर, 
बहुमतके बलपर प्राचीनतामिमानियोंके साथ धींगामुझती, 
जोर-जवरदस्ती न करें । आज अंग्रेजी पढ़े-लिखोंका यह हाल 
है कि जरा धर्मका नाम सुनते ही ये नाक-भों सिकोड्ने 
लगते हैं। जिनको अंग्रेजी नहीं आती, ऐसे लोगोंके साथ 
बैठने, उनसे मिलने, बातचीत करनेमें ये अपनी हतक 
समझते हैं । ऐसे लोग अपने समाजका सुधार केसे कर सकते 
हैं । वस्तुतः ऐसे लोग देश तथा राष्ट्रोद्धारकी बातें कयां 
करते हैं १ 
ख० लोकमान्य तिलकने एक वार 'केसरीमें? लिखा था-- 
“अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगोंमें यही एक कमी है, ऐसे 
लोग क्या तो समाज-सुधार करेंगे और क्या ही देशकार्य करेंगे | 
धर्मकी रक्षाके लिये कष्ट सहना अथवा तदर्थ प्राण देना-इन बातोंका 
घर्म-श्रद्धामे अन्तर्भाव होता है । ईसाईलोग अंग्रेजी-विद्यामें 
पारंगत होते हुए भी किसान; मजदूर) माली आदि छोटे-छोटे 
लोगोसे मिलने, उनसे हेलमेल बढ़ाकर धर्मप्रचार करनेमें नहीं 
हिचकिचाते । हमारे सुधारक लोगोंमें ऐसे लोग कहाँ देखने- 
को मिळते हैं? उलटा ऐसा करनेमें वे अपनी हतक समझते 
हैं । अंग्रेजी पढे-लिखे लोगोंमें यह जो कमी है, वह उनकी 
शिक्षा-दीक्षाका ही प्रभाव है । जनताकी उन्नतिके लिये उनमें 
मिलकर रहना, स्वार्थ-त्यागपूर्वक सतत चेष्टा करना और 
स्वधर्मपर निष्ठा रखकर येसी बुद्धि बनाये रखना--ये बातें 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगोंमें कहाँ हैं । यह उनका दोष नहीं; 
यह तो उनकी शिक्षाका ही दोष है | परन्तु इनमें इस प्रकारकी 
जनतासे अलग रहनेकी और अज्ञानसे अपने-आपक्रो उनसे 
बड़ा समझते रहनेकी मनोदृत्ति जबतक बनी रहेगी, तबतक 
सचा सुधार असम्भव है । ये लोग पुराने पण्डितां, शास्त्रियोको 
भला-बुरा कहते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं सही; पर 
शास्त्रिवर्ग भी तो इनको ऐसा ही समझता है । इस प्रकार 
दोनों ओर जो कानापनआ गया है, उसको ठीक करना, यह 
सबसे प्रथम सुधार होना चाहिये, जब अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग 
अपने इस दृष्टिदोषको दूर करेंगे तभी वे सुधार कर सकेंगे 
अन्यथा नहीं |? 


बात सोलह आने सच है | यदि लोकमान्य तिलकके 
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समयमै यह लागू होती थी तो अब भी लागू होती दै। 
ये लोग जिन पण्डितां, शास्त्रिननोंका उपहास करते 
रहते हैं, उन्हीं पण्डितोंने अपनी कुल-परम्परासे अबतक 
जिस किसी प्रकारसे वेद, दर्शन, इतिहास-पुराणादिको 
जीवित रक्खा) जिससे विपरीत समयमै भी हिंदूजाति किसी 
प्रकार श्वास-प्रश्वास छेती रही है । कितनी अनुपम धर्म- 
निष्ठा है! इसकी उपमा संसारमै कहीं नहीं मिलेगी । अंग्रेजांके 
समयमे घर्मबन्धन शिथिल हो जानेके कारण यह परम्परा 
ढीली-सी होती जा रही है । पेटका प्रश्न धर्मानुसार न 
रहकर धर्मका साथ छोड़ रहा हे ओर ऐसा विकराल बन 
गया है कि धर्मनिष्ठा पीछे-ही-पीछे हरती जा रही है और 
येनकेन प्रकारेण उदरदरीकी पूर्तिकी चिन्ता ही सबको मारे 
डाळ रही हैं | इसीलिये पण्डितोंके लड़के भी धर्मग्रन्थोंकी 
रक्षाके प्रश्नको मध्यमार्गमें छोड़कर अर्थके पीछे पड़ गये हे 
तो भी पण्डितोंके यहाँ अब भी वेदिक साहित्यके अवशेष 
मिलेंगे ही । इसलिये अंग्रेजी पढ़े-लिखोंकों इन पण्डितोंका 
उपहास करनेम लजित ही होना चाहिये | ओर जिस 
अंग्रेजी राज्यशासन, शिक्षा-दीक्षाके बलपर इतना उपहास 
होता था, वह राज्य भी अब तो चला गया। यद्यपि 
उस राज्यकी छाया और माया अब भी शेष है तो भी वह 
दिन समीप आ रहा है, जब कि जो कुछ शेष है, वह भी 
निःशेष हो जायगा । फिर समझमें नहीं आ रहा है कि ये 
लोग अपने खरूपको भूलकर अपने ही भाइयोंका क्यों 
तिरस्कार करते रहते हैं । 
अंग्रेजी पढ़े-लिखोंमें अनेक ऐसे हैं जो प्राचीन धर्म 
या संस्कृतिकी झातमुखसे प्रशंसा करते रहते हैं | पर साथ 
दी यह भी उपदेश देते रहते हैं कि हमारे धर्ममें--संस्क्ृतिमें 
जो भी उच्चतम नेतिक सिद्धान्त हैं, उनको ही लेना चाहिये, 
न कि सड़ी-गली सभी वस्ठुओंको । हिँदूधर्मकी अत्यधिक 
प्रशंसा सुननेसे वे घबराते हैं और कहते हैं कि यह जातिवाद 
अनर्थक है, इससे भारतको हानि पहुँचेगी । जिस प्राचीन 
धर्म-संस्क्रतिकी पुकार मचायी जाती है, उस धर्म और 
संस्कृतिका पुनरुत्थान देखना उनकी समझमें एक व्यर्थ 
स्वप्त-सा ही है । वे समझते हैं कि ऐसी प्राचीनताके दिन 
सदाके लिये गये । अब कभी नहीं लौटेंगे | 
ईश्वरकी कृपा हुई कि लोकमान्य तिलक; महात्मा 
गान्धी-जैसे नेता भारतीयोंके सामने भारतीय संस्क्कतिके 
प्रतीकके रूपमे आये और महात्मा गान्धीने तो भारतीय 
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संस्कृतके पण्डित और अंग्रेजीके विद्वान्‌ 





संस्कृतिके प्रथम दो उच्च तत्त्व “सत्य” और “अहिसाःकों 
भारतीय राजनेतिक आन्दोलनमें प्रमुख स्थान दिया और उतीका 
आश्रय लेकर अंग्रेजोंकों विवश किया कि वे मारतको छोड़ जाय॑। 


यदि कांग्रेसको कोरे विळायती ढंगके राजनेतिक नेता 
मिळते तो न जाने आज क्या विपरीत रूप देखनेको मिलता | 
भारतीय धर्म और संस्कृतिके उच्च तत्त्वको सब मानेंगे; किंठ 
यही कहते जायँगे कि भारतीय वर्तमान शासन निधर्मी 
रहेगा । मतलब यह कि राज-काजमें किसी भी धर्मका 
विशिष्ट अधिष्ठान नहीं रहेगा; अस्तु ! 


इस प्रकार हिंदूसमाजमें दो भेद प्राचीन और अर्वाचीन- 
को लेकर चळ पड़े हैं और इसका समन्वय अत्यन्त आवश्यक 
है कि प्राचीनतामें कितनी नवीनताका समावेश होंना चाहिये 
और प्राचीनताका कौन-कौन-सा अंद आह्य है और कौन-कौन- 
सा अग्राह्य हैं । नवीनमें भी कितना किस अंरामें आह्य दै, 
कितना नहीं | इसपर विचार होना चाहिये | यह बात स्पष्ट 
है कि यह नवीन पद्धतिका शासनचक्र हमारे धर्म और 
संस्कृतिका सीधे सहायक, रक्षक अथवा पोषक नहीं हो 
सकेगा | यदि यह शासनचक्र सीधे हमारी पुष्टि करेगा तो 
उसको अन्य धर्मोकों भी सहायता करनी पड़ेगी--यह 
झासनचक्र तो अधिकतर देशकी खतन्त्रताकी रक्षाका 
ध्यान रक्खेगा । यह ध्यान रक्खेगा कि प्रास हुई तन्त्रता 
चिरकाल नहीं, तो अधिकसे-अधिक समवतक तो सुरक्षित 
रह सके । 

जब यह दशा है तो सधर्म तथा खसंस्कृतिकी रक्षा 
कौन करेगा ? वही प्राचीनताभिमानी पण्डित-शास्रि-समाज 
या और कोई ? यवनकालमें भी यह भार इन्हींपर रहा । 
अंग्रेजोंके कालमें भी यह भार इन्दीपर रहा--और अब 
_खराज्य कालमें भी इस बातका उत्तरदायित्व इन्हींपर 
है; क्योंकि अंग्रेजी पढ़े-लिखे विद्वान्‌ कभी इस धर्म ओर 
संस्कृतिकी रक्षा करेंगे, ऐसी आशा करना दुराद्यामात्र दै | 
जिनको जिस बातका गन्धतक नहीं)| उनसे उस बातकी | 
रक्षाकी आशा करना नितान्त मूर्खता होगी ! 


इतनी बडी विवेचनाका अर्थ यही 
पुनः व्याग-तपस्याका मार्ग हा र 
और संस्कृतिकी परम्पराकी यथार्थ र; 
चरके आगे हुए बिना कुछ न ६ 
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यही मागे क्यो ? 
और इन्हीपर भार क्यो ? 


इसलिये कि ये ही राषट्रपुरोहित रहे हैं और बेदोंके 
` गन्दोमै जबतक पुनः-- 


राष्ट्र वये 'जञागृयाम? 
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पुरोहिताः स्वाहा । 
( अथर्ववेद ) 
“हम राष्ट्रके पुरोहित हैं ओर राष्ट्र-कल्याण-निमित्त जाग 
रहें हैं? --ऐसी गजेना नहीं करेंगे, तबतक हमारा उद्धार कहाँ ! 
देश अथवा धर्मपर जब सङ्कट आ पड़ते हैं, देशका 
शासन भ्रष्ट हो जाता है, प्रजा मर्यादाको छोड़कर 
बिच्छु्खल हों जाती है, धर्म-कर्मोका विलोप होने लगता 
दै, तब ये ही राष्ट्रपुरोहित देव राष्ट्रमै ओज; तेज, बल आदिके 
सञ्चारार्थ तप और त्यागका आश्रय लेते हैं | यही अथर्ववेदमे 
बत्तळाया गया है--तभी राष्ट्रका कल्याण होता है । 





भद्रमिच्छन्त ऋषयः 
तपोदीक्षामुपनिषेदुरथ्रे । 
ततो राष्ट्र बळमोजश्व जातं 
तदस्मे देवा उपसंनमन्तु ॥ 
( अथर्ववेद ) 


क्या देखते नहीं कि राजनैतिक कार्यम भी लोकमान्य 
तिलक) महात्मा गान्धी आदिको तप और त्यागका 
आशय लेना पढ़ा, तब भारत तेजस्वी बन सका | 
जब धर्मके एक अङ्ग- राजनीतिकी प्रातिमें इतना त्याग 
करना पड़ा, इतना तप तपना पड़ा, तब सम्पूर्ण धर्मकी रक्षाके 


लिये कितनी त्याग-तपस्याकी आवश्यकता पड़ेगी---इसपर 
जरा बिचार कीजिये । 


जबतक एक वर्ग अन्य सब बातोंकों छोड़कर इसी 
त्याग-तपस्याके मार्गको अपनाकर अग्रसर नहीं बनता; 
` ततक तेजस्वी, ओजस्वी, बलशाली भारतीय राष्ट्री 
` कह्पना ही सर्वथा असङ्गत है । चाहे कोई वर्ग क्यों न हो, 
जो मी बर्ग इस कार्यके लिये आगे बढ़ेगा, भारतवर्ष उसीका 


है स्तुति-निन्वा, 
नमे जो 


बह 


सम 


कल्याण 


वे ही मान्य और वे ही अग्रगण्य होंगे । 
TT OSS me 


खुख-दुःख सब, मान ओर अपमान । 
रदे, सो ज्ञानी मतिमान- ॥ 


ऋणी होगा । यदि अत्यन्त प्राचीन कालसे जिसका लै 
पवित्र कार्य रहा है, वही इस कार्यको सँभाले तो और 
अच्छा | फिर एक बात और हे--भारतवर्ष तो सदैव 
“वसुधेव कुटुम्बकम्‌? सिद्धान्तको मानता चला है । उसमे 
यह जो संकुचित केवल नये ढंगकी राष्ट्रियता सीखी है, 
वह अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा-शासनका ही प्रमाव है । 
समस्त संसारके कल्याणके साधनके लिये भी भारतका 
ओजस्वी, तेजस्वी एक राष्ट्र होना अत्यावश्यक है । 
पाश्चात्य देश और राष्ट्र संकुचित राष्ट्रियता एवं धर्मशूत्य 
विज्ञानके दुष्परिणामोंकों भुगत रहे हैं । भारतवर्ष इस 
प्रकारकी . संकुचित राष्ट्रियता तथा धर्मशून्य विज्ञानके 
दुष्परिणामोसे बचकर फिर एक बार संसारका गुरु बभकर 
संसारको चरित्र-शिक्षा देना चाहता है । भारतवर्षके ठीक 
हुए बिना संसारकी गति-विधि सुधर नहीं सकती । 
ईश्वर करे वह दिन शीघ्र देखनेको मिळे जब भारत 
ओजस्वी, तेजस्वी राष्ट्र बनकर संसारको यथार्थ मार्ग 
दिखला सके । तथास्तु, एवमस्तु, परेशो मङ्गलं विभावयतु -- 





हिदूधमं अथवा आयेधर्म क्या है ? 

हमारा धर्म तो एक सुवर्णकी बड़ी खान है । सुधर्णके 
कणोके साथ अन्य मृत्तिका आदि धातुएँ मिली रहती हैं । 
बुद्धिमान---खनिज पदार्थोके विशारद युक्तिसे सुवर्णकों 
प्रथक्‌ कर लेते हैं | वह खनिजशास्त्री मूर्ख ही होगा 
अथवा माना जायगा जो मृत्तिका आदिके कण लग रहे 
हैं, इसलिये सुवर्णो ही फेंक देता है | ऐसे ही हमारे 
धर्मकी अनन्त परम्परामें देशकालकी परिस्थितिके कारण 
अन्य अनेक अनपेक्षित और कोई-कोई विपरीत दिखलायी 
देनेवाले तत्व भी आ मिले हैं। इन सबका पृथक्करण, 


कहीं-कहीं समन्वय अपेक्षित है । यह कार्य विद्वान्‌, 


पण्डित संन्यासी महात्माओंके उदार बने बिना निष्पन्न ग 
हो सकेगा | लेखककी यही धारणा है | समयकी गतिबिधि 
देखकर जो भी इस कार्यको सम्पन्न करेंगे, वे ही धन्या 


७००७ 












शोकसे मुक्ति 


( लेखक-पं० श्रीगोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्तशाजी ) 


प्रायः सभी मनुष्य शोकसे दुःख पाते हैं । प्रिय-वियोग- 
जनित दुःखको शोक कहते हैं | माता, पिता, पत्नी; पुत्र 
आदि प्रियजनकी मृत्युसे, धन-सम्पत्तिक नागसे) यहातक 
कि मुकद्दमा हार जानेसे भी शोक होता है | सभी चाहते हैं 
कि हमें शोक न हो | साधारण विचारसे ही हम शोकसे 
मुक्त हो सकते हैं। वह विचार केसा हैं; नीचे दिखाया 


जाता हैं। 
स्थूल रूपसे सृष्टिको दो भागोंमें विभक्त किया जा 
सकता है । एक ईश्वरकी सृष्टि और दूसरी जीवकी सृष्टि | 
ईश्वरने पाँच भूत बनाये तो मनुष्योंने उनमेंसे मिट्टी, जल; 
अग्नि आदिके द्वारा इंटें बनाकर मकान वनवा लिया; जो 
उसके सुखका साधन हुआ, ईश्वरने अन्न उत्पन्न किया तो 
मनुष्योंने उसे अपना भोग्य बनाया, ईश्वरने जमीन बनायी 
तो मनुष्यौने उसमेंसे कुछ अंशको अपने भोगका साधन 
बनाया । ईइ्वरःसुष्ट धातु, मिट्टी, बाँस आदिसे रुपये-पैसे 
और नोट बनवाकर मनुष्याने उन्हें सुखका साधन बनाया । 
ईश्वरने माता-पितासे एक कन्या उत्पन्न की # तो माता-पिता 
कम्यारूपसे, माई भगिनीरूपसे, विवाह हुआ तो पति पल्ली- 
रुपसे, पुत्र मातारूपसे उसके द्वारा सुख प्राप्त करने लगे | 
संक्षेपसे, संसारकी सारी वस्तु ईश्वरकी बनायी हुई हैं। 
जीवने उनमें भोग्यत्व आरोप किया अर्थात्‌ उनसे अपने 
सुख-दु/खभोगका सम्बन्ध स्थापित कर लिया है । ईश्वरका 
बनाया हुआ संसार मनुष्यके शोक या बन्धनका कारण नहीं 
है | बल्कि मनुष्य उसके साथ जो सम्बन्ध जोडता दै, उसीके 
कारण उसे शोक होता है | 
एक मणिको पड़े देखकर उसे पानेके लिये दो आदमी 
झपटे | जिसे मिली वह प्रसन्न हुआ, जिसे न मिली उसके 
मनमै क्रोध उत्पन्न हुआ और एक विरक्त पुरुषको, जो 
पासमें खड़े थे उस मणिपर उपेक्षा हुई । ईश्वर-सुष्ट मणि 


, माता-पिता सम्तानके उत्पादक नहीं हैं; क्योंकि वे अपनी 


प्रच्छासे पुत्र या कल्या उत्पन्न नहीं कर सकते, सन्तानका एक 
का पक टुकड़ा या खूनकी एक बूँद भी. वे नहीं बना 


नाखून, इड्डीक र 
ज्ञनक हुए ? बे निमित्तमात्र हैं । मनुष्य ईश्वरकी 


सकते, तो कैसे वे 
सृष्टि दे । 


एक ही है; परंतु तीन मनुष्योंने उसे तीन प्रकारसे देखा-- 
प्रिय, अप्रिय और उपेक्ष्य # । | 

इसी प्रकार ईश्वर-खष्ट एक ही ख्री-शरीरको कोई कन्या- 
रूपसे, कोई भगिनीरूपसे, कोई पल्लीरूपसे, कोई. माता- 
रूपसे और कोई पुत्र-वधूरूपसे देखता है | विभिन्न 
व्यक्तियोंने अपने-अपने मनमें उस स्त्रीकी विभिन्न रूपसे 
कल्पना कर ली है । अथवा यों कहिये कि उन लोगोंने 
विभिन्न रूपसे अपने-अपने मनमें उस स्त्रीकी छाप ले ली है । 
उस छापक्री गहराईके अनुसार उस स्त्रीका वियोग होनेपर 
उन विभिन्न व्यक्तियोंके शोकमें तारतम्य होगा, पुत्र और 
पतिको शोक बहुत अधिक होगा; माता-पिता और ससुरको 
उससे कम, भाईको ओर भी कम और पड़ोसियोंको शोक 
कुछ भी नहीं होगा । क्योंकि उन्होने उस स्त्रीसे कोई 
ममत्व-सम्बन्ध जोड़ा ही नहीं था या उन्होंने उसकी कोई 
भी छाप अपने मनमै नहीं ली थी | ईश्वर-खुष्ट ख्री-शरीर ही 
यदि शोकका कारण होता तो उसकी मृत्युसे सभीको 
एक-सा शोक होता । वास्तवमै अपने-अपने मनके विभिन्न | 
प्रकारकी छापका अभाव हो जानेके कारण ही शोकै 
तारतम्य होता है | 

किसीका पुत्र बचपनमें ही दूर देशमै चला गया । पिताको 
ज्ञात नहीं रहा कि वह जीवित है या मर गया है । बीसों 
वर्षेके बाद वह अपने पिताके पास लौट आया) पर उसने अपना 
परिचय नहीं दिया । पिताने भी उसे नहीं पहचाना और. 
अतिथि समझकर घरमै रख ल्या । उसी दिन वह पुत्र; 
ईश्वर न करें, हैजे आदि किसी रोगसे ग्रसित होकर मर जाय 
तो उससे पिताको पुत्रशोक नहीं होगा, वह किसी पड्डोसीकै 
पुत्रके वियोगके समान मौखिक दुःखमात्र प्रकट करेगा । 
ईश्वर-सुषट पुत्रके वियोगसे यदि शोक होनेका नियम होता . 
तो उस पिताको पूरा पुत्र-शोक होना चाहिये था; क्योंकि 
वही उसका वास्तविक पुत्र था । ऐसा नहीं हुआ, इसका 
कारण यही है कि पुत्रके सामने न रहनेसे पिताके मनमै 


# प्रियोऽप्रिय उपेषषयदचेत्याकारा मणिगास्चयः । 
सुश वीबैरीशसष्टं रूपं साधारण त्रिपु॥ ` 
॥ 0 











उसकी कोई छाप ही नहीं पड़ी थी । उसके मनमें पुत्रका स्थान 
खाली था, इससे उसके मर जानेपर पिताके मनमै कोई नया 
अभाव उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण शोक भी नहीं हुआ । 
दूसरी ओर पुत्र उत्पन्न हुआ और बीसों वर्षोतक 
.पिताके सामने प्रतिपालित हुआ, जन्मसे ही पिताने उसे 
अपना पुत्र करके मान लिया; प्रतिदिन “मेरा पुत्र» “मेरा 
पुत्र’ कहकर पिता अपने मनमै उसकी छाप लेता गया । 
अनेक वर्षो्में वह छाप बहुत गहरी हो गयी । अब यदि 
उसके पुत्रका देहान्त हो जाय तो उसके साथ-ही-साथ 
पिताके मनकी वह छाप या पुत्रकी छाया एकदम मिट 
नायगी या यों कहिये कि उसका मनोमय पुत्र मर जायगा, 
इस कारण शोकसे अधीर होकर वह रोने लगेगा । अतः 
मनुष्यकी अपनी सृष्टि ही उसके शोकका कारण है, न कि 
ईश्वरकी सृष्टि | 
एक दूसरे दृष्टान्तसे यह विषय ओर भी स्पष्ट हो 
जायगा । पुत्र दूर देशमै चला गया, वहाँ वह सकुशल पढ़ 
रहा है, या नौकरी कर रहा है। परंतु किसी प्रवञ्चकमे 
पिताको दुःख देनेके लिये तार दिया कि तुम्हारे पुत्रका 
देहान्त हो गया है । यह समाचार सुनते ही पिताके मनमें 
पुत्रकी जो छाप थी वह मिट गयी और वह पुत्र-शोकसे 
विलाप करने लगा #। वास्तवमै ईश्वर-स॒ष्ट उसका पुत्र 
विदेशमे मरा नहीं है; जीवित हे; वह तारका समाचार केवळ 
प्रवञ्चककी प्रतारणामात्र है । दूसरी ओर यदि उसके 
पुत्रकी मृत्यु विदेशमें हो गयी हो ओर उसका समाचार 
पिताको नहीं मालूम हो तो उसे शोक नहीं होता; वह हँसता 
हे, खेळता है, मित्रोंसे हँसी-दिल्लगी भी करता है | । 
इसका कारण यह है कि पिताके मनमें पुत्रकी छाप या 
मनोमय पुत्र विद्यमान है । इसलिये मनुध्यका मनोमय 
संसार ही उसके बन्धन या दुःखका कारण है ] । 
एक मिस्त्री मजदूरी लेकर दूसरोके लिये अनेक मकान 
बनाता दै । कालान्तरमै उनमेंसे कोई मकान गिर जाय तो 
मिस्त्रीको उससे शोक नहीं होता; क्योंकि उन मकानोसे 


TO 
» दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र तत्‌ पिता । 


` दरिप्रलम्भकवाक्येन मत मत्वा प्ररोदिति ॥ 

2-3 - ( पञ्चदश्षी ) 
 „ मृतेऽपि तस्मिन्‌, वातायामश्रुताया न रोदिति। 
{अत सर्व॑स्य जीवस्य बन्धकूतू मनसं जगत्‌ ॥ 
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उसने अपना ममत्व-सम्बन्ध जोड़ा ही नहीं था, जिससे उनकी 
कोई छाप ही उसके मनमै नहीं पड़ी थी, जिसका अभाव हो 
जानेपर शोक हुआ करता है । शोक तो उसको होगा जिसने 
अपनेको मकानका मालिक समझा था; जिसने मकान बनाते 
समय रुपये देना शुरू किया था ओर मकान बननेके साथ- 
साथ अपने मनमें उसकी छाप लेना शुरू किया था, आज 
“मेरे मकान? की नींव खुद गयी, आज 'मेरा मकान! एक 
मंजिला बन गया; आज 'मेरे मकान? की दूसरी मंजिल बन 
गयी इत्यादि । मकान तुम्हारा केसे ? माता-पिताको यदि 
दावा हो कि पुत्र हमारा है तो मिस्त्री भी कह सकता है कि 
मकान मेरा है; क्योंकि इंटोपर ईंट रखकर उसीने मकान 
बनाया था । अथवा मकान-मालिकसे यह पूछा जाय कि 
मकान बनानेमें जो मिट्टी, छकड्डी, लोहा आदि सामान टगे 
हैं, उन्हें तुमने कहाँसे पाया ? मिट्टीके एक डुकड़ेकों तुम 
बना सकते हो ? उत्तर “नहीं? ही मिलेगा । लकड़ी ब्क्षसे 
ही बनी है, लोहा आदि धातु मिट्टीसे उत्पन्न है । सभी 
ईश्वरकी सृष्टि है । उन्हें अपना समझना अज्ञान है । तुमने 
रुपये जरूर लगाये हैं; जिनसे मकान बनानेके सामान खरीदे 
हैं, परंतु रुपया क्या चीज हैं ! वह घाठुका हो या कागजका 
समी मिट्टीका ही विकार हैं | तुमने उस मिट्टीको अपने मनमै 
दस-बीस हजार रुपयेके रूपमे मान रक्खा है । कोई उसे छीन 
ले जाय या एक जंगली मनुष्य, जिसे उसके मूल्यका कुछ 
भी ज्ञान नहीं है, उसे नष्ट कर डाळे तो तुम्हारे मनके हजारों 
रुपये गायत्र हो जायँगे और तुम शोक करने लग जाओगे | 





घरमै पला हुआ सुग्गा मर जाय तो लोग शोक करते 
हैं, परंतु चूहेके मरनेसे शोक नहीं करते । इसका कारण 
यही है कि सुग्गेको लोग प्रिय समझते हैं ओर चूहेकी. 
अप्रिय % | ठीक इसी प्रकार पली, पुत्र, मकान आदिको 
लोग प्रिय समझते हैं ओर उनका अभाव होनेपर शोक 
करते हैं | परंतु वही पत्ती व्यभिचारिणी हो जाय था पुत्र 
कुलाङ्गार निकले, जिससे अपने जीवनका ही भय होने लग 
जाय तो उस पत्नी या पुत्रका जीना ही अखरता है, उनकी 
मृत्युसे ही पति या पिता प्रसन्न होता है । . ईश्वर सृष्ट प्ली 
या पुत्रके वियोगसे अगर शोक होनेका नियम होता वीं 
उनके निधनसे पति या पिताको प्रसन्नता न होकर गक 

# ममेति मूलं दुःखस्य निर्ममेति च निवृतेः । . 

शुकस्य विगमे दुःखं न दुःखं गृहमूषिके ॥ « | 
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होना चाहिये था; परंतु यहाँ शोक नहीं होता । इसका 
कारण यही है कि पति या पिताके मनमें अपनी प्यारी पत्नी 
या प्यारे पुत्रकी जो छाप या फोटो थी; उन लोगोंके 
बर्तावोंसे उसका रूप बदलता गया) प्रिय अब अप्रिय हो 
गया है। जोक प्रिय-वियोगसे होता है, आप्रिय-वियोगसे 
नहीं; अतः उन लोगोंके निधनसे पति या पिताके मनमें 
छापके अभावसे शोक न होंकर प्रसन्नता 


उनकी अप्रिय 
७७ 0. ह > ~ > 
दृष्टान्तसे भी यही सिद्धान्त निकलता है कि 


होती है । इस 
ईइवरकी सृष्टि हमारे शोकका कारण नहीं है, हमारा मनोमय 
संसार ही हमारे शोकका कारण है %। 
पूर्व-पूर्व जन्माँमें हमारे पुत्र-परिवार थे । जीवित रहते समय 
उनसे हमें बड़ा प्रेम-सम्बन्ध था | अब इस जीवनमै उनसे 
कोई सम्बन्ध नहीं दै | इस जन्ममें जिन पुत्र-पौत्रोंको हम 
बहुत प्रिय समझते हैं, उन्हें छोड़कर इस दुनियासे चल 
देना होगा । फिर नये जन्ममें नये ही पुत्र-परिजन मिलेंगे | 
उस समय इस जीवनके प्रिय-प्रियतर-प्रियतमांको भूल जाना 
होगा । आगामी जन्मके पुत्र-परिवारसे नया ही प्रेम-सस्बन्ध 
होगा । इस प्रकार अनन्त कालतक चलता रहेगा । ऐसा 
विचार मनमें रक्खा जाय तो किसीपर प्रेमसम्बन्ध जम ही 
नहीं सकता, जिससे किसी सम्बन्धीके वियोगसे शोक भी 
न होता । यह अविकल रुपये-पेसेकी तरह हैं । रुपये-पैसे 
जबतक दूसरेके हाथमें थे, तबतक हमें उनसे कोई सुख दुःख 
नहीं था | जब वे हमारे हाथमें आये तब आनन्द होने 
ढगा, फिर जब व्यय या चुराये जानेके कारण हमारे हाथसे 
वे निकल गये, तब मनमें दुःख होने लगा । पुत्र-परिजन 
भी ठीक इसी प्रकार जबतक हमारे सम्पर्कमें नहीं आये थे, 
तबतक हमें उनसे कोई सुख-दुःख नहीं था जब हमारे 
साथ उनका सम्पर्क हुआ, तब उनसे थोड़े समयके लिये 
सुख-बोध होता है, फिर जब ये मरकर दूसरे दारीरमें चले 
जाते हैं, तब उनके लिये शोक होता है, अतः जो शोकसे मुक्त 
रहना चाहते हैं, उन्हें इन थोड़े दिनके मेहमानोंके साथ 
मः।त्व-सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये | 
संसारमै प्रतिक्षण अगणित ख््री-पुत्रा मरते रहते हे, 
अपरिमित धन-सम्पत्ति नष्ट होती रहती है? परंतु किसीसे 


„तस्मात. स्वस्थ जीवस्य ब्य्‌, मानसं जगत्‌ । 


ममेति बध्यते जन्तुनिममेति  विसुच्यते ॥ 
& ( वराहोपनिषद_ ) 








सम्बन्ध-रहित मनुष्यको शोक नहीं होता । अतः यदि 
शोकसे मुक्त रहना हो तो स्त्री; पुत्र; ग्रह-क्षेत्रन धन-सम्पत्ति 
आदिसे ममत्व-सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये और न उनमेंसे 
किसीकी छाप ही अपने मनमें लेनी चाहिये | ईश्वरकी 
चीजकों अपनी समझना महान्‌ भूल है | बल्कि यह समझकर 
कि ये सब हमारे पास ईश्वरकी धरोहर हैं, कर्तव्यबुद्धिसै 
उनकी सेवा; रक्षा ओर पालन करनेसे उनमेंसे किसीका 
वियोग होनेपर शोक नहीं होगा । 

ईद्वरकी सृष्टि बाधक नहीं है, बल्कि हमारे सुख- 
साधनमें सहायक है # । उनसे ममत्व-सम्बन्ध न जोडते 
हुए भी उंचित रीतिसे उनका अपने जीवनमें उपयोग 
करनेसे हमें आराम ही मिलेगा | घन कमाया जाय) वृद्धा- 
वस्थाके लिये कुछ सञ्चय भी किया जाय; मकान बनवाया 
जाय और उत्तमोत्तम भोजन-वस्त्रांका भी संग्रह किया जाय 
तो आराम ही मिलेगा । पत्नी कितना आराम देती है ? 
उसे अपना न समझकर ईश्वरकी धरोहर मानकर यथोचित 
मानके साथ उसकी रक्षा ओर पालन करनेसे वह जीवनभर 
आराम ही देती रहेगी । छोग अज्ञानवश पत्नीको अपनी 
वस्तु समझकर उसके साथ ठुच्छताका बर्ताव करते हैं, उसे 
धमकाते, गाली देते या मारते-पीटते हैं, जिससे वे जीवन- 
भर दुःख पाते हैं | पुत्र णहस्थाश्रममें ईश्वरकी एक परम 
मङ्गलमय देन है । उसकी शिक्षा, रक्षा; पालन, रोग होनेपर 
चिकित्सा और सेवा यथोचित रूपसे की जाय तो जीवन- 
भर उससे आराम ही मिलता रहेगा, वद्धावस्थामे वह कमाकर 
खिलायेगा तों हम आत्मचिन्तन कर सकेंगे | इसी पकार 
मङ्गलमय ईश्वरकी सृष्टिके सभी पदार्थाको हम अपनी 
सद्भावनासे मङ्गलमय बना सकते हैं ओर शोकसे मुक्त रह 
सकते हैं | 

शोक और ढुःखमै कुछ अन्तर है। शोक भी एक 
प्रकारका दुःख ही है। शोक मनुष्यका बनाया हुआ है। 
इसलिये विचारसे वह उससे मुक्त हो सकता है। परंतु 
दुःख प्राकृतिक कारणोसे होता है, जेसे--हाथ कट गया, 
खून बहने लगा? इससे दुःख होता है, भूख-प्याससे भी 
दुःख होता है | हम विचारसे इन प्राकृतिक दुःखोंको रोक - 
नहीं सकते | ये प्राकृतिक दुःख जीवमात्रमै समान हैं। 


MR अबाधकं साधर्क च द्वैत शवरनिमितस्‌ । 
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शोक भी यदि प्राकृतिक होता तो किसी एकके मरनेसे सभी 
` सम्बन्धियोको समान रूपसे दुःख होता । ऐसे विचारवान्‌ 
पुरुष अभी भी हैं जो अपनी प्रियतमा पत्नी या प्रियतम 
पुत्रके निधनसे कुछ भी शोक नहीं करते । उन्हें कहते सुना 
गया है कि--'पत्नी या पुत्र मेरे यहाँ ईश्वरकी धरोहर थी, 
जितने दिनोतक उन्हें मेरे पास रखना मंजूर था उन्होंने 
रक्खा, अत्र अवधि पूरी हो गयी, अपनी चीज उन्होंने 
वापस ले ली, इसमें मुझे शोक करनेका कोई कारण नहीं है ।? 
प्राकृतिक दुःख ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनोंकों ही समान 
रूपसे अनुभूत होनेपर भी ज्ञानी घैर्यस उसका सहन करते हैं, 
इसलिये उन्हें क्लेश नहीं होता । परंतु अज्ञानी अधीरताके 
कारण क्लेश पाता है % । जैसा कि दो आदमी रास्ता चलते 
हुए थककर विश्राम करने लगे, उनमेसे जो यह जानता है 
कि गन्तव्य स्थान समीप है, वह थोड़ा विश्राम करके घैर्यके 
साथ शीघ्र चलकर वहाँ पहुँच जाता है । परंतु जिसे दूरत्वका 
ज्ञान नहीं है, वह रास्तेमें बैठा रहता है ओर थकावटका 
क्लेश ही भोगता रहता है। 
सुख-दुःखका अनुभव होता है मनमें । वेदान्तका यह 
अकाम्य सिद्धान्त है कि मनके अनुभवकी छाया मी नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव आत्मापर नहीं पड़ती । आत्मा सुख- 
दु;खसे परे है | जो इस आत्मासे अपनेको मिला देता है, वह 
मनके सुख-दुःखोंकी लहरोंकों देखकर हँसता है । उसके 
लिये संसारके सारे दुःखोंकी निवृत्ति ही हो जाती है । अतः 
वेदान्त-प्रतिपादित आत्मज्ञान ही दुःख-निवृत्तिका एकमात्र 
अव्यर्थ उपाय है | शोक अज्ञानसे होता है, यह पहले ही 
दिखलाया गया है । मनके दुःखोंका आरोप भी मनुष्य 
आत्मापर अज्ञानसे ही करता है ! अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर 
शोक और दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति हो जाती है। अन्धकार 
दूर करनेके लिये जिस प्रकार प्रकाशकी आवद्यकता होती 
है; तलवार चलाकर या हाथीसे खिंचवाकर उस अन्धकारको 
हटाना सम्भव नहीं है, उसी प्रकार हजारों कर्मों और 
उपासनाओसे अज्ञान नहीं हटाया जा सकता; केवल शानसे 
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ॐ शानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समेऽप्यारन्धकर्मणि । 
 नङ्केशो शानिनो भैयोन्‌ मूढ; हविइयत्यभैर्यतः ॥ 
हु ( पन्नदशी ) 


ही अज्ञानकी निवृत्ति होती है # । देवपिं नारद शोमा 
होकर महर्षि सनस्कुमारके पास जाकर कहने रगे--'आएे 
सहश सत्पुरुषोसे मैंने सुना हैं कि आत्मज शोकसे उत्ती 
होते हैं, में शोकातं हूँ, आप मुझे शोकसे उवारिये  । 
नारदके ग्रश्नसे ही जाना जाता है कि आत्मज्ञानसे शोक दूर 
होता है । महर्षि सनत्कुमारने भी उत्तरमें आत्मन्ञानका ही 
उपदेश दिया । उन्होंने कहा--“जो भूमा यानी सर्वत्र 
व्यापक है; बही सुखरूप है; अल्प वस्तुमे सुख नहीं है, जो 
भूमा है) वही अमृत है, छोटी वस्तु नष्ट हो जाती है, भूमा 
आत्मा नीचे, ऊपर, पीछे, सामने, दक्षिणमें तथा उत्तरे 
सर्वत्र पूर्ण है, सारा संसार ही आत्मय है) जो इस प्रकार 
देखता है, मनन करता है ओर अनुभव करता है, वह 
आत्मरति होकर आत्मानन्दको प्रास होता है | । यानी शोक 

और दुःखसे वह सदाके लिये मुक्त हो जाता है । 
भगबङ्गीताका प्रथम अध्याय सम्पूर्ण और द्वितीय 
अध्यायके दस १ठोकतक आसन्न युद्धमें अपने आत्मीय 
जनोंके निधनकी आइांकासे उत्पन्न अर्जुनके शोकके उद्गार 
हैं । उन्हें शोकसे मुक्त करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
द्वितीय अध्यायके ग्यारहवें श्वोकसे उपदेश देना आरम्भ 
किया । उन्होने कहा--'हे अर्जुन ! जिनके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये, उनके लिये तुम शोक कर रहे हो और 
पण्डितोंकी तरह बातें करते हो । पण्डितलोग जीवित या 
मृत किसीके लिये शोक नहीं करते § |? पण्डा ( आत्मा- 
सम्बन्धी बुद्धि ) जिसको कहते हैं, वही यथार्थमे पण्डित है। 
आजकल तो रसोइया, दरवान आदि भी पण्डित हैं | ऐसे 

% अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवर्तयेत्‌ । 

विद्याविद्यां निहन्त्येव सेजस्तिमिरसंघवत्‌ ॥ (आत्मबोध ) 
+ सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ । श्रुतं येव मे 
भगवद्वुशेभ्यस्तरति शोकमात्मविद्‌ इति । सोऽहं भगवः शोचामि। 
तं मां भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७। १। ३) 
{ यो वे भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति, भूमैव सुखम्‌ । 
यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तम्मत्यंम्‌ । आत्मा एब अधस्तात्‌) 
आत्मा उपरिष्टात्‌, आत्मा पश्चात्‌, आत्मा पुरस्तात्‌, आमा 
दक्षिणतः, आत्मा उत्तरतः, आत्मा एव इदं सर्वमिति । स वा एष 
एवं पञ्यन्‌, एवं मन्वानः, एवं विजानन्‌ आत्मरतिः, आत्मक्रीडः 
आत्ममिथुनः आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति । 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ । २१-२५ ) 

$ अशोच्यानन्वशोचसत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 





` गतासूलगतासूं श्र नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ( गीता २।११) | | 














~ 


संख्या १० | 





तो प्रायः सभी पण्डित शोक करते है; परंतु गीतामें 
आत्मज्ञानीको ही पण्डित कहा है । क्योंकि आगे भगवानूने 
अर्जुनको लक्ष्य करके जगजनोंक़ा शोक दूर करनेके लिये 
गीताम इस आत्मजञानका ही उपदेश किया हैं | जेस--- 
आत्मा अविनाशी और सर्वत्र व्याप्त है; कोई इसका विनाश 
नहीं कर सकता । ( २। १७ ) शास्त्र इसका छेदन नहीं 
कर सकते? अग्नि जला नहीं सकती; जल इसे गला 
नहीं सकता या हवा इसे सुखा नहीं सकती । ( २ । २३ ) 
यह आत्मा नित्य) सर्वगतः स्थिर, अचल और सनातन 
है (२ । २४ ) | यह आत्मा अव्यक्तः अचिन्तदीय और 
अविकारी है | इसलिये आत्माको ऐसा जानकर शोक नहीं 
करना चाहिये ( २। २५ ) | इस अन्तिम “छोकमै आत्मा 
को अविकारी बताया गया हैं। तात्पर्य यह है क्रि आत्मा 


इसे 


गुंजा प्रहइ परसमनि खोई 


१३८३ 


अन्तःकरणकी सुख-दुःख और मोहादि वृत्तियोसे विकारको 
प्राप्त नहीं होता | अतः शोक करनेका कोई कारण नहीं है । 
क्योंकि आत्मा ही जीवोंका यथार्थ स्वरूप है, जहाँ शोक- 
दुःखादिका अत्यन्ताभाव है । अतः गीता और उपनिषद्सैँ मौ 
आत्मज्ञांको ही दुःख-निद्गवत्तिका एकमात्र उपाय बताया 
गया है--“तरति शोकमात्मवित्‌ः। 
महर्षि अशवक्रने राजर्षि जनकसे कहा था यदि 

देहको पृथक्‌ करके शुद्ध चेतन आत्मामें स्थित हो सको कि 
व्यही आत्मा. मैं हँ» तो इसी क्षण सुखी) शान्त और 
बन्धनमुक्त हो जाओगे # ।? अतः श्रुति; गीता, संहिता 
आदि सभी शास्त्रोंसे आत्मज्ञाको शोक-ढुःखकी अत्यन्त 
निवृत्तिका कारण बताया है । यह सुगम भी है और कठोर 
साधन बिना भी थोड़े विचारसे अनायास सम्पन्न होता है । 





गुंजा ग्रहह परसमनि खोई 


( लेखक--श्रीबिहारीलाल्जी मित्तल ) 


किसी भिखारीको एक उदार सजनने “अमूल्य मणि! 
दी । पारसमणि थी वह । जन्म-जन्मान्तरोके दुःख- 
दारिद्रय मिटानेकी सामथ्य थी उसमें | उसका मूल्य 
इतना अधिक था कि अनन्त कालतक वह भिखारी 
उससे सुन्दर, सुगन्धयुक्त एवं सुपाचक भोजनकी ही 
नहीं, अन्य सब प्रकारके आरामकी-सुखकी व्यवस्था सहज 
ही कर सकता था । किंतु मूर्ख अभागेने मणिके मूल्यको 
नहीं समझा अथवा समझकर भी विवेकसे कार्य 
नहीं किया । उसने तो उस परम निधिको लाळछाळ 
घुँघचियोंके बदलेमे ही खो दिया | उनसे नतो 
उसकी भूखकी ज्वाला तनिक शान्त हुई, न सुख. 
मिला, न आराम मिला और न शान्ति ही मिली । 
ताहि कबहु भल कहइ न कोई । गुंजा ग्रह परसमनि खोई ॥ 

उदार संजनने भी अपनी दी हुई परम वस्तुकी दुर्गति 
और अवहेळना देखी । 'मेरी कृपाळु प्रदृत्तिका दान 
पाकर भी यह मूह अपने दाखियसे सुकत त तत त अपने दाखियसे मुक्त नहीं होना 


# यदि देह 


पृथक कृत्वा चिति विश्राम्य तिष्ठसि । अधुनैव सुखी शान्तो बन्थमुक्ती मविष्यसि ॥ 


चाहता तो फिर दारिद्रय ही भोगता रहे? उसने कहा | 
कौन जाने उदार सञ्जनकी कृपा-दष्टि मिखारीपर पुनः 
कब्र पड़ेगी £ 
> x x 
अधम योनियोंमें अनेक दुःख-दोष और आवर्तन- 
प्रवर्तनकी श्वङ्कलामें बद्ध जीवकी ओर परमात्माकी 
कृपादृष्टि हई । 'संसृतिके क्छेशोंमें इसे युगों बीत गये 
हैं? अकारण करुगामयने सोचा, 'अब इसे मुक्तिका 
अवसर देना चाहिये |! ऐसा विचारकर प्रमुने इसे 
मानवदेह दिया--- र र 
कबहुँक करि करुना नर देही। देत इस बिनु हेतु सनेही॥ | > 
और सारी सुविधाएँ प्रदान कौं- रि 
















नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो । सन्मुख मरुत अनुमह 
करनधार सदगुर दृढ़ नावा । दुळभ साज सुळम 


जीवने इस प्रकार मानव-तनरूपी ल प्रा 
( अध्टावक्रसंहिता ) | 















की । यह मानव-जीवन मायाके समस्त बन्धर्नोसे, 
आवतेन-प्रवर्तनके सम्पूर्ण क्लेशोंसे तथा भ्रमपूर्ण क्रिया- 
कलाओंकी अविरत अशान्तिसे मुक्त करनेवाले समग्र 
साधनांसे सम्पन्न है । इसके विवेकपूर्ण प्रयोगसे जीव 
सहज ही अपने “चेतन अमल सहज सुखरासी' नित्य 
स्वरूपको पुनः प्राप्त कर सदाके लिये अ“र्मानन्दः में 
मग्न हो सकता है; किंतु उक्त मिखारीकी भाँति ही 
इस मूढुने भी इन्द्रियोंके क्षणिक आनन्द देनेवाले 
कामिनी-काञ्चनमें अथवा काम-क्रोघ-मद-लोम-मोहकी 
गुरामीमें ही मानव-जीवनको व्यय कर दिया । इस 
अभागेने भी विषभरे विषयोंके बदलेमें अमूल्य मणिको 
खो दिया ! 
विषय-सुख तो वस्तुत: रोगी जीवके लिये कुपथ्य है । 
इससे तो उसके बन्धन और भी दढ होते हैं तथा 
उसका जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है--- 
जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ । 
सो कृतनिंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ 
हाय रे मूर्ख कृतव्न ! तूने तो अमृत देकर बदलेमें 
जहर पी ल्या | | 
नर तनु पाइ बिषर्ये मन देहीं । पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ 
मन्दबुद्धि ! तुझपर तो आत्महत्याका पातक 
ळोगा ! 
xX xX xX 
वस्तुतः जीव ब्रह्मका ही अंश है जो मायाकी 
छल्नाद्वारा अपने वृत्तसे च्युत कर दिया गया है । 
मूलत: तो जीवका स्वभाव ब्रह्म-स्वमाव ही है । अग्नि- 
का स्फुलिङ्ग, अग्निसे विळा हो गया है । अनन्त 
नीलाकाशका किञ्चित्‌ अंश घटद्वारा पृथक्‌ कर दिया 
गया है । तत्त्व-विचारसे तो जो स्फुलिङ्ग है वही 
अग्नि है अथवा जो नीळाकारा है वही घटके अन्तरका 
है । उस दिसे द्वैत ही भ्रममूलक है । यह 
रक भेद स्पष्ट है कि प्पूर्ण की 


कल्याण 


emi अअ फा 2 न क स, 


अनन्तताके लिये किसी अन्य वस्तुकी अपेक्षा 2. है; 
परंतु अंशकी अनन्तताके लिये उसका अपने वृत्तम ही 
लीन हो जाना आवश्यक है । 
अग्निका गुण “तेज” स्फुलिङ्गमें भी विद्यमान है और 
आकाशका गुण “शब्द? शून्यमें भी सन्निहित है । इसी 
प्रकार ब्रह्म-स्थभावकी आनन्दमयी चेतना बीजरूपमें 
जीवमें भी उपस्थित है | हमें तो इस चेतनाको बह्मकी 
चेतनामें लीन कर देना है । 
अनन्तकी चेतनामें छीन होनेके लिये अथवा 
ब्रह्मानन्दका अक्षय स्वरूप-सुख प्राप्त करनेके लिये 
जीवके चारों ओर परिशित मायाके आवरणको 
हटानेकी आवश्यकता है । यदि छलनाका यह 
अवगुण्ठन खोला जा सके तो आत्म-तत्त्व बिना श्रम ही 
स्वरूपभूत ब्रह्म-तत्तको प्राप्त कर लेगा--- 
भूँघटके पट खोल रे तोहे पीव मिलेंगे ।' 
इस मुँह-दिखायीकी भेंटमें ही मानव-जीवनरूपी 
“मणि? दी जानी चाहिये । 
x x xX 
मानव-योनिमें ही जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है । 
इतर योनियाँ तो केवळ भोगक्षेत्र होती हैं, जहाँ काढ 
कर्म और खभावसे घिरा हुआ जीव विवेकशून्य रहता 
है । विवेकशून्य होनेसे उसे अपने नित्य खरूपकी 
आनन्दमयताका आभास ही नहीं होता । आनन्दः 
मयताके आभासके अभावमें उसे प्राक्त करनेवी प्रवृत्ति 
होना ही सम्भव नहीं है । प्रवृत्तिके न होनेपर जीव 
प्रयत्न नहीं करता और प्रयत्न न करनेपर किसी श्रैप 
वस्तुको उपलब्धि नहीं हो सकती । 
मानव-रारीरमें अन्य योनियोंकी भाँति जीव पूर्वजन्म 
के कर्मोके परिणामखलूप दुःख-खुब तो उठाता ही 
किंतु स्वतन्त्र कर्म करनेके लिये भी वह 


होता है । इन खतन्त्र कमेकि हम दो विभाग कर 


सकते हैं । एक विभागर्मे तो वे कर्म आते हैं गित | 





ES > 
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मानव इन्द्रियोंके सुखके लिये किंवा उससे कुछ ऊँचे जिससे दुःख तथा बन्धनोकी कभी पुनरावृत्ति हो ही 


:खर्गछुख' की प्रातिके लिये करता है और इस प्रकार न सके | इस आत्यन्तिक आनन्दको प्राप्त कर लेना ही 
मायाके बन्धनोंको और भी दढ़तर कर लेता है । दूसरे आत्मानन्द किंवा ब्रह्मानन्दकी स्थितिमें ल्य हो जाना 
उ क hate) ~ जा न्य > विवेक ~ न fe 

विभागमें उन कर्मोको लिया जा सकता है जो विवेक- कहा जाता है | यही निर्वाण या ब्रह्मडीनावस्था है । 


युक्त होनेपर मानव अपनी मुक्तिके लिये श्रद्धा-विश्वास- 
पूर्वक करता है । प्रथम विभागके कर्मोक्रे लिये मानव- 
तनुका सृजन नहीं हुआ है । भगवान्‌ श्रीरामने अपने 
परिजन, पुरजन और प्रजाजनोंको बुलाकर उपदेश 
दिया--- 
एहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तलु पाइ बिषयँ सन देहीं । पलटि सुधा ते सठ बिष लेह ॥ 
विषयोंके सेवनसे तो क्षणिक ऐचिक आनन्द 
मिलता है । वह तो अन्य सभी योनियोमें प्राप्त था । 
ब्रह्मानन्दको प्राप्त करनेकी इस बलामें विषयानन्दका 
चिन्तन उपहासास्पद है । अक्षय सुखके स्थानपर 
क्षणिक निकृष्ट सुखकी प्रात्तिकी चेष्टा मनुष्यकी भयंकर 
भूल है | मणिके बदलेमें घुँघची क्रय करना व्यापार- 
बुद्धिका नितान्त दिवालियापन है । मानव-जीवनके 
वदलेमें तो खगसुखको प्राप्त करना भी हानिका धंधा 
है, यद्यपि पार्थिव ऐन्द्रिक आनन्दसे यह कुछ श्रेष्ठ 
अवश्य है । खर्ग-सुख विषयानन्दकी अपेक्षा अधिक 
समयतक और अधिक परिमाणमें उपभोग किया जा 
सकता है; किंतु अन्ततः वह भी पञ्चते निर्मित 
इस भौतिक शरीरद्वारा अनुभव किया जानेवाला आनन्द 
ही है । आत्माका आनन्द वह भी नहीं है । दूसरे, 
खर्मसुखका उपभोग भी अनित्य है । इस जीवनमें 
“पुण्य कार्य’ एक निश्चित परिमाणमें ही किये जा 
सकते हैं और उस परिमाणके अनुसार ही खर्गसुख 
पातेके पश्चात्‌ 'क्षीगे पुण्ये मर्त्यळोकं विशन्ति के 
सिद्भान्तानुकूल इस जीतको फिर संसारमै अवतरित 
होकर माया-चक्रके साथ घूणित होना पड़ता है । 
अतः इस जीवने तो वह आनन्द प्राप्त कर लेना चाहिये 
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ब्रह्मानन्दके साधनोंकी अनुभूति करानेके लिये 
मानसकारने एक लीलाका वर्णन किया है | इसको एक 
रूपकके रूपमै देख सकते हैं | वस्तुतः तो रूपकका 
पथ छाया-पथ होता है; किंतु विवशता ऐसी है कि 
मन-बुद्विसे छाया-पथपर ही चला जा सकता है । 
यों तो छायासे ही प्रकाशका अनुमान और अनुगमन 
किया जाता है । प्रकाशमें पहुँचकर तो चळनेकी 
आकांक्षा भी नहीं रहती । वहाँ पहुँचकर तो जीव 
आनन्दातिरेकमें आत्मविस्मृत हो जाता है | अब हम 
मानसकारके इस लीला-रूपकका अवलोकन करें--- 
















भोजन करत बोल जब राजा । नहिं आवत तजि बाळ समाज॥ 
कौसल्या जब बोलन जाई । ठमुक ठमुङ प्रु चलहिं पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरै जननी हठि धावा ॥ 
इस रूपंककी छायामें राजा दशरथको “ज्ञान” माना 
गया है और स्नेहमयी श्रीकौशल्या अम्बाको भक्ति | 
भगवान्‌ श्रीराम अथवा «ब्रह्मतत्त'की प्राप्तिके लिये 
ज्ञान और भक्ति दोनोंकी आवश्यकता है । ज्ञानके 
नेत्रोसे तो हम प्रभुको देखते हैं और भक्तिके पगोंसे 
्रद्धा-विश्वासपूर्वक दौड़कर उन्हें प्राप्त करते हैं | 
किंतु इनसे भी महान्‌ एक और वस्तु है, वह है 'राम- 
कृपाका अवलम्बन |? अपने करुणामय मृदुल खभावके 
कारण ही श्रीराघवेन्द्र भागती हुई कौशल्या अम्बाके 
परिश्रम और विवशतापर दर 
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पाकर हमें उसके बदलेमें ब्रह्मानन्दकी प्राप्तिके लिये भी 
कोमळ, करुणामय एवं कृपाळु खभाववाले श्रीराधवेन्द्र 
प्रभुसे आतेवाणीमे याचना करनी चाहिये--- 





कल्याण 
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असतो मा सद्गमय । 
तमसो मा ज्योतिर्गंभय । 
सृत्योमा असूर्त गमय | 


उपासना और मनकी पवित्रता 


( लेखक--श्रीदेबी चरणजी निगम एम्‌० ए० ) 
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आये दिन गुरुओं, संतों तथा शात्रोंद्वारा 
उपासकों, भक्तों तथा साधकोंक्रे लिये बतलाये हुए 
तरह-तरहके नियम सुननेमें तथा देखनेमें आते हैं । 
अपनी-अपनी स्थिति तथा बुद्धिके अनुसार एक-न- 
एक नियमका महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन सभी करते आये 
हैं । कोई एक बातको आवश्यक बताता है तो कोई 
दूसरीको | परंतु आजकलके तर्कयुगमे जब हर-एक 
बात प्रत्येक विचारशील मस्तिष्कमे “अगर-मगर” के रूपमें 
कराती है तब एक स्वाभाविक प्रस्न उठ खडा होता 
है कि क्या वे सीमित जड नियम साधकको उसके 
आराध्य इष्टतक पहुँचानेमै समर्थ हैं ? और यदि समर्थ 
हैं तो कोई एक नियम समथे है अथवा सभी तरहके 
नियम ठीक हैं और समर्थ हैं ? समस्या जटिल है । 
प्रश्‍न टेढ़ा है । इतना टेढ़ा कि बहुधा लोग नियमोंको 
टकोसला तथा साधकोंको ढोंगीके नामसे पुकारने 
लगते हैं | लोग पूछने लगते हैं कि इतनी पूजा, 
कथा, सत्सड़से तुमने. क्या सीखा, तुममें कितना 
परिवर्तन हुआ ? तुम्हारा दृष्टिकोण कितना सुधरा 
एबं तुमने भगवानके दर्शन के बार किये इत्यादि । 

दूसरी ओर ऐसा भी देखा गया है कि बहुत-से 
भक्त किसी महात्मा तथा गुरुकी अन्तरङ्ग सेवामें 
रहते हुए भी परमार्थलाभसे नितान्त वञ्चित हैं और 
` त्रे खयं झीखते हैं कि घरःद्रार छोड़े इतने वर्ष हो 
ये. परंतु : मु आजतक भगवानके दर्शन न मिले । 
? रितमानसमें इस विषयमें एक बड़ा अनुपम 


सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । साधक किसी 
भी मत, सम्प्रदाय अथवा मार्गका अनुयायी हो-- 
सभीको यानी साधकमात्रको श्रीभगवान्‌ अपने दर्शन 
सुलभ बताते हैं| उसमें ढोंग, कट्टरता, पाखण्ड 
आदिका कोई स्थान नहीं रह जाता है । किटी दूसरे 
देखनेवालेको भी सावकपर नुकताचीनी या समालोचना 
करनेका अवसर नहीं मिलता । एक साधारण, 
सामान्य, मनुष्यमात्रपर लागू होनेवाला नियम बनाकर 
उसकी घोषणा करते हुए श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ 
श्रीराम व्यवस्था देते हैं | वे कहते हैं--- 

निर्मल सन जन सो सोहि पाढा । 

मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 

इस व्यवस्थाका एक-एक पद समझने, समझकर 
हृदयङ्गम करने और हृदयङ्गम करके नित्यके आचरणमें-- 
काममें लाने योग्य है । श्रीभगवान्‌ कपटी, छली तथा 
छिद्रान्चित मनुष्यको अपने दर्शन, अपनी प्राप्तिका 
अमाव ही नहीं बताते, अपितु उसके लिये कहते हैं 
मोहि न भावा’ । देखनेमें भले ही वे हजारों 
माला घुमाते हों, बड़े ऊँचे आसनोंसे व्याख्यान झाडते 
हो, तिलक लगाते हों, सत्सङ्ग करते हों; किंतु श्रीभगवान 
उन्हें अपना भक्ततक माननेको तैयार नहीं हैँ । इस 
व्यवस्थात्मक चौपाईकी अर्धालीको फिर व्रिचारिये I 
श्रीमगवानका भक्त अर्थात्‌ “जन? कौन है । ठरत 
उत्तर मिलता है 'निमेल मन ( वाळा पुरुष \ | 


देहली-दीपकन्यायसे यह शब्द “जन! इस अर्घाठी हर 
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दोनों टुकडोंमें छगता है | निर्मल मनवाला साधक ही 
और ऐसे ( निर्मल 
श्रीमगवानूको कुछ 

दर्शन, नहीं-नहीं, 
अपनी प्राप्ति करा देते हैं । ध्सो 
और प्राप्तिमे अन्तर है । एक 
कोई दस हजार 


हं 
ह्‌ 


भगवानका जन अर्थात्‌ भक्त 
मनवाले ) जन अथवा भक्तके लिये 


वे अपने 


~ 


“अदेयः भी नहीं | उसे 
वे कहते हैं 
मोहि पावा ।' दशेनमें 
मित्रके घरमें, उसकी तिजोरीम 
रुपयेकी येळी देख आया । इस दशनसे नेत्र भले ही 
तृप्त हुए हों | परंतु प्राप्ति तमी जब मित्रकी 
तिजोरीसे उठकर वह ग्रेळी उसके पास, उसकी 
तिजोरीमें आकर उसकी सम्पत्तिका अङ्ग बनकर उसके 
अघिकारमें आ जायगी और चोंडीसो घंटे उसीके 


प्रा ~ 
हागा, 
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पास रह सकेगी । 
प्रिय पाठको ! जरा विचारिये । कितनी बडी 
बात कह दी श्रीमगवानने । वे हमारे पास अनेको, 
हमारे बननेको, सदा हमारे पास प्रत्यक्षरूपसे रहनको 
तैयार हैं । और इसके लिये हमसे कुछ श्रम नद्दीं 
कराते | मन भी हमारा हमसे नहीं माँगते । उसको 
भी हमारे पाम रहने देनेको तैयार हैं । केवळ उसे 
साफ करने, मलरहित रखनेको कहते हैं । यही एक 
शर्त है | यह तो साबुन, तेल, क्रीम, पाउडखाले इस 
सफाईके युगमें कोई बेजा बात नहीं माळूम होती 
भगवानकी । एक शरीरपर बढ़िया चुनटदार कुरता 
पड़ा हो, साफ बुर्राक धोती लहरा रही हो, सिरपर 
सुगन्धित तेल लगा हो, शरीर साबुन-तेलसे निर्मळ 
हो और उसके भीतरवाला मन गंदा हो ! सफाई 
तो भीतर-बाहर सब कहाँ होनी चाहिये । | 
जरा देरके लिये जाने दीजिये भगवानूकी प्राप्तिकी 
चर्चाको । एक व्यक्ति जैसे गंदे कपड़े पहनकर 
समाजमें नहीं वेठ सकता, वेसे ही गंदे मनवाला पुरुष 


साफ कपडे होनेपर भी समाजके लिये वैसा ही 


क उपासना और मनकी पवित्रता 


अयोग्य है, जैसी बढ़िया पेर्किगवाठी दुरन्धित झराबरसे वै 


स्स 
भरी बोतछ | एक बोतळमें गंदी शराव मरी गयी । 
उसके बाद उसे सील करके उसके ऊपर बड़ी बढ़िया 
तसवीर और चमकदार साफ पेकिंग की गयी । फिर 
वह अपनी मनोहर सज-धजके साथ यत्रतत्र रकी 
गयी | बोतळके ऊपर तो पैकिंग बढ़िया परंतु भीतर ! 
ऊपरकी सफाई खूब और मीतर ? इसका परिणाम 
यह हुआ कि बोतळ्क्रे भीतर तो वदवू भरी पड़ी है; 
परंतु जहाँ-जहाँ वह बेचारी जायगी, वहीं वह दुर्गन्धि 
कृलानेको लाचार है । और कहाँ बोतलका मुँह खुळ 
गया तो 'सियावर रामचन्द्रकी जय |? 
सफाई रखना, सफाईकी आदत डालना, यह तो 
बड़ी अच्छी सीख है मावानूकी | और गांदगीसे, कपट 
छल-छिद्रसे भगवान्‌ अप्रसन्न होते हैं | ये मल उन्हे 
“न भावा |? कल नापसंद है । तरहःतरहके दम्भ. 
वेषभूषावाळोंको सावधान हो जाना चाहिये भगवानूकी 
इस चेतावनीसे | 
यह सफाई केसे की जाय ? उत्तर मिळता है 
जळसे । ठीक, बिल्कुल ठीक । साधारणतया घोने और 
साफ करनेमें जल ही उपयोगमे आता है । परंतु इस 
विषयमें मनु महाराजका कथन है 
अद्विगौत्राणि शुष्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
वे मनके साफ करनेका साधन “सत्य? बतळाते हैं । 
और हमारे हिंदीके आचार्य गोखामी लुळसीदासजी इस 
बिषयको और भी सरळ रूपले समझाते हैं । वे कहते 
हैं जैसे मन एक विलक्षण तत्त्व है, वैसे ही इसकी 
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साफ कर लेना चाहिये । शरीरकी सफाईसे चर्मरोग 
और बहुत-से दूसरे रोग नहीं होते । वेसे ही मनकी 
.सफाईसे भवरोग भी नहीं होता । गीताजीमे श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं कि इस विलक्षण जळपे मनको धोनेमें बहुत 
लाभ हैं. & 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशाः । 
तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
मासुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
(गीता ८ | १४-१५ ) 
“अजुन ! जो पुरुष अनन्यचित्त होकर नित्य- 
निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर 
मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ । परमसिद्धि- 
को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दु:खोंके घर 
एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते |? 
और यदि किसी कारणवश, संस्काखश, कुसङ्गवश 
किंवा आळस्यवश किशीने इस सलिळका उपयोग करके 
मनको न धोया, तो फिर हुलसीदासजी कहते हैं - 
जिन्ह एहि बारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाल बिगो ए ॥ 


उपासनामें मनकी पवित्रता और मनका छल-कपट- 
रहित होना नितान्त अनिवार्य है । बड़े उच्चकोटिके 
साधक तो श्रीभगवान्‌के दरवारमें बैठकर उनके नाम- 
गुणरूपी जलसे मनको धोते हैं और साथ ही भगवान्‌के 
सामने मनके पवित्र होनेकी प्रार्थना करते हुए रोते ठ 

“यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तढु सुप्तस्य तभेवेति । 
दृरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेक तन्मे मनः शिवसङ्करप- 
मस्लु ॥? 
है ( यजुवैद० ३४ | १) 
वेदकी ऋचा सुनायी पड़ती हे तो 
पदकी गूँज उठ्ती है । 


हठ न तजे? 


कल्याण 
नक्का 





. न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ 








भगवान्‌ ऊपरी वेष-भूषा नहीं चाहते | भा 
दुनियाका ढोंग-दिखावा उन्हें नहीं भाता । बस, केबल 
एक बात---मन पवित्र | 


भगवान्‌ कहते हैं 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा सिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
( गीता ३ । ६ ) 
“जो मूढबुद्धि मनुष्य कमेंन्द्रियोंको हठसे रोककर 
मनसे इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करता है बह 
मिथ्याचारी है |! 


इस पवित्रताकी पहचान करना हो तो भगवान्‌ 
दिग्दर्शन खयं कराते हैं--.. 
सर्वेभूतस्थमात्मानं 


सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्ष ~ ७ [त 
ईक्षते योगयुक्तात्मा 


सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(गीता ६। २९) 
“योगयुक्तात्मा स्त्र समभावसे देखनेवाला योगी सत्र 
मूतोंमें आत्माको और सम्पूर्ण मूतोंको आत्मामें देखता है |? 





मनसे चालाकी करनेकी आदत यदि हम नहीं 
छोड़ते तो दुनियामें हम भले ही कुछ काळतक उन्नति 
करते हुए दीख पड़ें । दुनिया हमारे आन्तरिक भावको 
न समझे परंतु 'साक्षी” रूपसे जो प्रभु हमारे अंदर- 
बाहर सर्वत्र ओतप्रोत है उससे हमारे भाव, हमारी 
क्रियाएँ छिप नहीं सकतीं । 





श्रीमगवान्‌ खयं समताप्रिय, समतारूप तथा 
समतानन्द हैं | 







समं पड्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


(गीता १३ । २८ 4 
“क्योंकि जो पुरुष मनमै समभावसे स्थित परमेश्वर. 


ats 


संख्या १० ] 
को समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं 
करता, इससे वह परमगतिको प्राप्त होता है |? 


समताके झंडेके नीचे आना ही वे परम गतिका 


मार्ग बताते हैं । और ऐसे ही भक्तको, जो मनका 
दृष्टिकोण सँमाळे हुए सम, शीतळ है, नीतिपूर्वक 
व्यवहार करता है, श्रीभगवान्‌को सर्वत्र देखता है और 
“सरळ स्वभाव सवर्हि सन प्रीती? का अभ्यासी हे । 
उसीको अपना प्रिय, भक्त तथा मोक्षका अधिकारी 
ठहराते हैं । 

योगिनामपि सर्वेषां. मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 


१२८९ 








यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपद्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते 'तदा ॥ 
(गीता १३ | ३० ) 
'जिस क्षण यह पुरुष मूतोंके प्रथक्‌-प्रथक्‌ भावको 
एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही 
संपूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह 
सचिदानन्द ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है |? 
और जो मनकी चाढाकीमें ही रमण करना चाहते 
हैं, उनके लिये 074६००००९ तैयार है-- 
तानहं द्विषतः क्र्रान्संसारेषु नराधमान्‌ । 


क्षिपाम्यजस्रमशुभानाखुरीष्वेव योनिषु ॥ 
(गीता १६। १९ ) 


“उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और कूरकर्मी 


(गीता ६ | ४७) तराधमोंको मैं संसारमै बार-बार आसुरी थोनियोमे ही 
“सम्पूर्ण योगियोमै भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें डाळता हूँ ।? 


छो हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह 
योगी मेरे मतमै परम श्रेष्ठ है | 
xX > > xX 


अतः इस सेवककी समीपे यही करबद्ध प्रार्थना 


है कि सभी भाई इस मगबद्वाणीको कदापि न भूर्छे-- 


'निर्मल मन जन सो मोहि पावा” 





मानवचश्चु 
( छेखक--वैद्रत्न श्रीप्रतापसिंहजी ) 


मनुष्यको भगवानने नेत्र एक ऐसी चीज दी है कि 
जिसकी रक्षासे वह संसारके विविध प्रकारके सौन्दर्यको 
निरीक्षणकर ईश्वरकी सत्ताका अनुभव कर सकता है 
और संसारके वैभवका उपयोगकर आनन्द अनुभव कर 
सकता है । 

योगीजन विविध प्रकारके योगाभ्यासके द्वारा श्रूमध्यमें 
दृष्टिको स्थिर करके तेज: पुज्ञमय आत्मग्रकाशका अवलोकन 
करते हैं । - 

वैज्ञानिक सुक्ष्मदर्शी पुरुषोने अनेक सन्त्रोंकी 


सहायतासे एक इंचके दस हजाखें सूक्ष्म भागको भी चक्षु- थ 
क्रान्तिकारी आविष्कारोको 


। ढुन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष कर अनेक 


जु 


करके युग परिवर्तन कर दिया है और कर रहे हैं || 
ऐसे नेत्रोंकी हम अवहेलना करें, इससे अधिक चिन्तनीय 
क्या हो सकता है! 8 

हमारा देश उष्ण वातावरणका है । २ 
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जा रहा है, और नेत्रक ( 89०० ) छगानेका 
रिवाज दिनोंदिन बढ़ रहा है । बेचारे छोटे-छोटे बालक 
भी नेत्रक ( चस्मे ) के बिना देख नहीं सकते और जीवनके 
आरम्भकालमें ही आन्ध्यत्वका अनुभव करते है । इस 
दयनीय दशाको देखकर मैंने अपने जीवनमै अनेक 
अनुभव नेत्ररक्षाके लिये. किये हैं | वे 'कल्याण'के 
पाठकोंके लिये समर्पण करता हूँ । यह अनुभव बहुत 
सुगम और सरल है | आशा है संसारके कल्याण चाहने- 
वाले विज्ञ पाठक इनका वितरण कर धर्मलाम लेंगे | 

आर्यवैधक राख्ने सर्वप्रथम आँखकी रक्षाके 
लिये व्यायाम बताया हैं | इस व्यायामकी तीन विधियाँ 
प्रधान हैं । उसमें प्रथम दिनमें तीन बार मुखमे शीतल 
| जल भरके आँखमें शीतळ जलके छींटे लगाना है । 
ति इस अभ्यासमें अनुभवसे यह सिद्ध हुआ कि मुँहमे 
| शीतळ. जलका गण्डूष भरकर आँख बंद करके हाथके 
| चुल्दमें पानी लेकर आँखपर जोरसे छींटे । ऐसे छोटे 
कम-से-कम तीस बार एक-एक आँखपर देने चाहिये 
और अधिकसे-अधिक एक-एक सौतक बढ़ाना 
चाहिये । आँखें छॉटे देनेके बाद धोकर कपड़ेसे पोंछ 
लें और उसके बाद १५ मिनटतक लिखने-पढ़ने या 
अझ्िके पास जानेका काम न करें | अच्छा तो यह हो 
कि आँखें बंदकर भगवानका ध्यान करे जिससे 
|! ऑँखोंको इस व्यायामके बाद विश्राम मिल जाय | 
|| ऐसा त्रिकाल करनेसे आँखेंमें किसी प्रकारका विकार 
पदा नहीं होता और आँखें निर्मल और खच्छ रहती 
हैं | इस विधिको स्मरण रखनेके लिये आचार्योने निम्न- 
लिखित छोक बना दिया है-_ 


शीताम्बुपूरितमुखः प्रतिवासरं यो 
बारजयेऽपि नयनद्वितयं जलेन । 

सिञ्चत्यसो स मुदमेति कदापि नाक्षि- 

_ रोगब्यथाविधुरतां भजते मनुष्यः ॥ 

` दूसरा व्यायाम त्राटकका है | यह विधि सरल है 

। और प्रत्येक व्यक्तिको पाँचसे दस मिनटतक करनी 
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[ ज २५ 
"नय्यर. 
चाहिये | एक सफेद कागजको एक फुट चौरस गाते. 
पर चिपकाकर ठीक उसके मध्यमें काजलपे एक गहरा 
काला बिन्दु आव इंच परिधिका लगा दें | इस गत्तेको 
अपने सामने दो फुटकी दूरीपर रखकर सिद्धासन, पद्मासन, 
या सहज आसनमें बेठकर मनको एकाग्रकर इष्टदेवका 
जप करते हुए इस बिन्दुको दोनों आँखोसे देखें और 
पलक बिल्कुल न गिरने दें | आँखोंमें पानी आनेपर 
अथवा थकनेपर आँखें बंद कर लें | दो-तीन मिनट 
बंद रखनेके बाद फिर इसका अभ्यास करें । ऐसा दो- 
तीन बार करके दस मिनटमें सारा अभ्यास समाप्त कर 
दें । इस व्यायामके करनेसे मोतियाबिंदका रोग नहीं 
होता और आँखोंकी रोशनी सुदृढ रहती है । 
योगीलोग इस त्राटककी बड़ी महिमा करते हैं 
जो पाठक इसका अभ्यास करना चाहें वे हठ्योगप्रदीपिका 
आदि योगग्रन्थोंका विशेषरूपसे अध्ययन करें | 
तीसरा व्यायाम पतंग उड़ानेका है, जितनी पतंग 
ऊँची चढेगी और उसको बायाँ-दायाँ ऊँचा-नीचा वार- 
बार घुमानेमें आँखोंकों अच्छा व्यायाम हो जायगा, यह 
व्यायाम १५ मिनटसे आध घंटेतक करना पर्याप्त हैं | आज- 
कळ जो पाश्चात्य नेत्रचिकित्सक थम्मिग ( गाए) 
या सर्निंग ( 9७07०४ ) आदि व्यायाम बताते 
उनकी अपेक्षा पतंग उड़ानेका व्यायाम निर्दोष, सरल 
और मनविनोदी होता है | जो व्यक्ति ये तीनों प्रकारके 
व्यायाम न कर सके, उनके लिये नीचे लिखी ओप्रवियो- 
का प्रयोग नेत्रदृष्टिको बलवान्‌ करनेके लिये हित 
कर है क 
१. एक उटॉक शुद्ध मधु ( काइमीरी ) लेकर 
उसमें तीन माशा वरास कपूर ( Borneo Camphor ) 
मिलाकर खरलमें घोटकर काँचके ढकनेकी शीशीमे 
डालकर रकखें और प्रतिदिन प्रात: और सायंकाल 
अंजन करके जबतक आँखसे पानी निकलता रहे आँख 
बंद करके बेठे रहें, बादमें शीतल जळते आँखी 


च्य < 








संख्या १० | 


>>> 


प्रो डाले और दस मिनटतक ठिखने-पढनेका काम न करें | 
/. जिनको 
वे नीचे 

[७ 
या र्ट 


आँखको प 


मधु मिलनेपे कठिनाई या संदेह हां 
[ हुआ द्रव बना छ ऑर उसका (१:०९) 
आँखमें पाँच-पाँच बूँद टपका ळे और 

मिनटतक बंद रखकर लेटे रहें और 
अपना काम करें | जिन बच्चों 


९५ 


लि 
से ळें 
वादमें आँखको धोकर 
या अन्य व्यक्तियोंको आँखोंमें कीचड़ आता हो, उनके 
द्रवका रातको सोते समय और सुबह उठते 


ल्यि इस 
इस द्रवको मैंने 


ही उपयोग अत्यन्त हितकर है । 
लाखों रोगियोंपर प्रयोग किया है और प्रतिवर्ष हजारों 
रोगी इसका लाभ हमारे अस्पतार्लोमे उठाते हैं । 
पुछिका द्रवके नामसे यह वितरण होता हैं | इसकी 
निर्माणविधि निम्नलिखित हैं --- 

१० छठाँक ( एक बोतल ) 
तोला 


उत्तम गुलाब जल 
सफेद फिटकरी १ 
सफेद सेधा नमक १ 
वीकानेरी मिश्री FE 
सबको पीसकर गुलाब जळमें भळीमाँति घुला दें 
और छानकर काँचके डाँखाछी बोतलमें उपयोगके लिये 
रख दें । इसमें कभी-कभी हवा लगनेसे जाले-से पड़ 
जाते हैं | उस समय इसको फिरसे एक साफ कंपड़ेमे 
छान लेना चाहिये । इस तरह बार-बार छानकर 
रख लेनेसे यह वर्षोतक काम देता है । 
जिनकी आँखें उठ आयें या जिनकी आँखोंमें रोहे 
हो गये हों उनकी ऑँखमें इस अर्कको डालकर और 
ऊपर इसी अर्वमें रूईका फोहा भिगोकर बाँध देनेसे 
जल्दी लाम होता है | यह द्रव प्रत्येक गृहस्थको 
अपने घरमै बनाकर रखना चाहिये । 
३, जिनकी आँखोंमें मोतियाबिंद होनेका भय हो 
या आँखोंकी रोशनी बहुत कम हो गयी हो वे इस 


मानव-चक्षु ? 


re झी झी त्श 







निम्नलिखित प्रयोगका निरन्तर उपयोगकर लाम उठावें- 


शुद्ध सरसोंका तेल ? छठाँक 
नीमकी कोपल ( हरी ) १ तोला 


नीमकी कोपलोंको पीसकर और टिंकिया बनाकर 
तेलमें रखकर एक ढकनदार शीशीमें बंद करके खुळी 
छतपर १५ दिनतक रहने दें । इसमें सूर्य और चन्द्रके 
प्रमावसे विशेष गुण उत्पन्न होता हैं | वादमें इसको 
छानकर और फिर इसमें तीन माशा वरास कपूर डाळ 
दें और इसका अंजन सळाईसे प्रतिदिन सोते समय करें । 
४. जिनको मोतियाबिंद और आँखमें कूलादिका 
कष्ट हो, उनको नीचे लिखा हुआ योग लाभकारक 
होगा | पुनर्नवा आजकल सर्वत्र मिळती हैं | इसको जड़- 
समेत उखाड़कर धोकर सिलक्रे ऊपर बारीक पीसकर 
कपडेसे निचोड़कर एक छठाँक रस निकाल ले और 
उस रसमें तीन माशा वरास कपूर और डेढ माशा 
पेपरमिंट मिलाकर एक सप्ताहतक रख दें । बादमें _ 
कलालेनसे छानकर काँचके डाटकी शीशीमें भरकर रख 
लें और सोते समय सलाईसे इसका अंजन करें । यह 
योग कुछ परिवर्तनके साथ रायबहादुर श्रीबंशीधरजी 
ढाँदडियाँ भागलपुर निवासी बनाकर वितरण करते हैं ॥ 
पाठक उनसे मँगवाकर लाभ उठा सकते हैं । 
कई-एक व्यक्तियोको आँखकी बीमारी पेटके कारणः 
होती है। उनको किसी विज्ञ चिकित्सकसे रोगका निर्णयः 
कराकर सप्तामृत लौह, त्रिफला या महात्रिफलाय घ्रतका 
सेवन करना लाभदायक है । 
नेत्रोंको सदा तीक्ष्ण भास्कर तथा सूक्ष्म और 
भयङ्कर चीजोंको देखनेसे वचाना चाहिये । नेत्र ही 
मनुष्यके सर्व सुख हैं । 'मीच गई आँखें तो लाखे क्या 
कामकी ।' सिनेमा देखनेसे भी आँखोंको बहुत हानि _ 


होती है | 


























भक्तगाथा 
[ भक्तिमती चन्द्रलेखा ] 


पश्चिमोत्तर प्रान्तमें एक जमींदारके घर चन्द्रलेखा- 
का जन्म हुआ था । चन्द्रलेखा जब नन्ही-सी बालिका 
थी, तभी उसे देखकर सबका मन उसकी ओर सिंच 
जाता था । उसके अन्तरमें मानो एक पूर्ण ज्योस्ल्ायुक्त 
सुघामय सुधाकर छिपा था, जिसकी मृदु मधुर किरणें 
उसके अङ्ग-अङ्गसे छिटकती रहती थीं । ज्यों-ज्यों चन्द्रलेखा- 
की उम्र बढ़ती गयी, त्यों-ही-त्यों उसके अन्त: करणी 
सात्त्विक वृत्तियाँ भी. विकसितं होने लगीं । उसकी 
धीरता, गम्भीरता, सौम्य स्वभाव, मृदु-मधुरभाव, 
शान्तबृत्ति, सुसकराती मुखाकृति और सरलता देखकर, 
ऐसा कोई नहीं था जो उससे स्नेह किये बिना रह 
सकता । उसकी उम्र अभी पाँच-छ: वर्षकी थी 
और वह सबके लिये खिलौना बनी हुई थी | 
एक दिन चन्द्रलेलाके घर एक साधु आये | 
चन्द्रलेखाके भक्त पिताने उनका भलीभाँति स्त्रागत- 
सत्कार किया । साधु महाराज खान करके पूजा करने 
बैठे । उनके पास एक सुन्दर शालग्रामका विग्रह था | 
चन्द्रलेखा उनके पास जाकर बेठ गयी और भगवानकी 
पूजा देखने लगी | सरळ हृदयकी बालिका थी, 
उसके मनमै आया- “मैं भी इसी प्रकार भगवान्‌की 
पूजा करूंगी! और उसने साधु महाराजले. बडी ही 
मीठी वाणीमें कहा--'महाराजजी ! ऐसा एक भगवान्‌ 
मुझको भी दीजिये । आपकी ही भाँति मैं भी उसकी पूजा 


करूंगी--नहलाऊंगी, चन्दन लगाऊँगी, कपड़े 
पहनाऊँगी, माला चढ़ाऊँगी, खिलाऊँगी, आरती 


उतारूगी, फिर सुळाऊँगी और जब में अकेली रंगी, 

तत्र खूब थ्यार-दुलार करूंगी--जेसे मेरी मा मेरा 
करती है |? | 

-बालिकाकी भोळी बातें सुनकर साधु महाराज- . 






को हँसी आ गयी । उन्होंने कुछ कहा नहीं । 
साधुकी इस उपेक्षासे चन्द्रलेखाको बड़ा दुःख हुआ । 
बह फूट-फूटकर रोने ठगी । साधुजीने भावान्‌- 
का मिश्री-प्रसाद देकर उसे भुलाना चाहा, पर उसका 
रोना किसी तरह भी बंद नहीं हुआ । साधुजीने अन्य 
कोई उपाय न देखकर एक छोटा-सा काला पत्यर 
लाकर उसे दे दिया और कह दिया कि भ्ये ही 
भगवान्‌ हैं | इनका नाम सिळपिल्ळे है |! वस, अब्र 
तो चन्द्रलेखाके आनन्दका पार नहीं है । वह अपने 
सिलपिल्ले भगवानको सिरपर रखकर चली गयी और 
आनन्दमें मतवाली होकर नाचने लगी | 

साधु महाराज चले गये; परंतु चन्द्रलेखाको जो 
भगवान्‌ और उनका मन्त्र मिळ गया, वह उन्हींको 
लेकर मस्त हो गयी । पिताजीने एक सिंहासन बनवा 
दिया; माताने पूजाका सामान मँगत्रा दिया । सुलानेके 
लिये एक सुन्दर पिटारी बनवा- दी । चन्द्रलेखाका 
भगवत्यूजन और सिलपिल्ले मन्त्रका जप निरन्तर 
चलने लगा । माता-पिता तथा अडोसी-पडोसी उसकी 
पूजा देखकर बड़े प्रसन्न होते | पर चन्द्रलेखा 
किसीकी ओर न ताककर तद्गतचित्तसे पूजामें ठगी 
रहती । उसकी आँखोंसे निरन्तर प्रेमाश्रु बहते रहते ! 

काल तो कभी रुकता नहीं, देखते-देखते 
चन्द्रलेखाकी उम्र विवाहके योग्य हो गयी । चन्द्रलेखाकी 
इच्छा विवाह करनेकी नहीं थी; परंतु माता-पिताकी 
इच्छाके सामने हिंदूबालिका अपने विवाहके सम्बन्धमें 
कैसे कुछ कहे ? पिताने योग्य वर हूँढ़कर सम्बन्ध 
कर दिया | बारात आयी | विधिपूर्वक विवाह हो गया | 
चन्द्रलेखाको भाँति-भाँतिके वस्राभूषणोंसे सजाकर और 
बहुत-सा दहेज देकर पिताने आँसू बहाते हुए बिदा 











भक्त-गाथा 
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क्क नि 
कर दिया । वह पालकीपर सवार हो गयी और अपने 
प्यारे सिलपि ले मगत्रानूकी पिटारीको आदरपूवेक 
पाळकीपर पत्रा लिया । चन्द्रलेखाने वात-ही-्रातम 
यह सुन लिया था कि उसका पति हरित्रिसुख है । 
इससे उसको बड़ा दुःख हो रहा था; परंतु “भगवान 
मेरी निश्चय ही सहायता करेंगे! इस विश्वासको लेकर 
बह रोती हुई ससुरालके लिये विदा हो गयी | 
रास्तेमें नदीके तटपर बारात ठहरी । पाळकी भी 
ठहरायी गयी । इसी अवकाशमें चन्द्रलेखाका पति 
अपनी नववित्राहिता पत्नीका मुख देखने और उससे 
दो-एक मीठी बात करनेके लिये पालकोके पास आया । 
चन्द्रलेखाके मनमै बड़ा क्षोभ था । वह तो अपना 
तन-मन-जीवन श्रीभगवान्‌के अर्पण कर चुकी थी | 
हरिविप्ठख पतिका मुख देखनेमें उसे बड़ा सन्ताप 
हो रहा था । उसने रोते-रोते कहा--“स्वामिन्‌ ! मैंने 
सुना है आपका मेरे श्रीहस्क्रि प्रति प्रेम नहीं है । 
मेरे और आपके समीके सर्वस्त्र तो श्रीहरि ही हें | 
उनसे विमुख होनेपर जीवका कभी कल्याण नहीं हो 
सकता । मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हँ-- 
आप समस्त कल्याणगुणोंके भण्डार आनन्दनिकेतन 
परम प्रियतम मेरे प्रभुसे प्रेम करें । आप मेरे प्रभुसे 
प्रेम करेंगे तब मेरा हृदय खिल उठेगा और मैं बड़े 
चावसे आपके चरणोंकी सेवा करूँगी नास्तिक 
पतिके हृदयमें पत्नीके ये वाक्य बाण-से बिंध गये । 
उसने क्रोधित होकर चन्द्रलेखाके भगवान्‌की पिठारी 
छीन ळी और उसे नदीके प्रवाहमें बहा दिया । इस 
दृश्यको देखकर चन्द्रछेखाका हृदय मानो विदीर्ण हो 
गया । वह ऊँचे स्व॒रत्ते रोने-कळपने लगी । पतिने तथा 
बरातियोंने. उसे शान्त करनेकी बहुत कोशिश की; 
परंतु उसका रुदन बंद नहीं हुआ । उसकी हृदयकी 
क्या थिति थी. इसे दूसरे कैसे समझ सकते । रोती 


$ ही वह ससुएळ पहुँची ! 


तो मेरे हृदयनाथ भगवानके हाथमें है | उनके मिळनेपर , 


चन्द्रलेखाके तो हृदयनियि ही छिन गये हैं। जगत॒के 
सारे सुखोंके नाश हो जानेपर भी जिन अपने 
भगवानको लेकर वह सुखपूर्वक जीवन विता सकती 
थी, उनके वियोगमें उसकी कसी दशा है और वह 
क्यों रो रही है, इस वातको बेचारी विषयासक्त 
ससुराळकी खियाँ कंसे समझ सकतीं । उन्हाने सोचा 
पहले-पहल बहू सखुराठ आती हैं, तत्र रोया ही 
करती है । ऐसे ही यह मी रोती होगी । दो-चार 
दिनोंमें अपने ही शान्त हो जायगी |? पर चन्दळेखाका 
तो रोना दूसरा ही था । उसकी तो हृदय-तन्त्री ही तोड़ 
दी गयी है । चन्द्रलेखा न सोती है, न खाती ह 
न किसीपे कुछ बोलती है, आठौं पहर उसका आँखोंसे 
ऑसुओंकी धारा बहती रहती है । आँसुओंके प्रवाहसे 
उसका सारा वक्षस्थळ भीगा रहता है | उसका स्वण-सा 
मुख-कमल सर्वथा सुरझा गया है । सासको अपने 
पुत्रसे जब सारी बातें माळूम हुई, तब उसने बहूसे बड़े 
दुलारे पूछा। इसपर उसने कहा--“माताजी ! मेरा जीवन 
























ही जीवन रह सकता है । अन्य कोई उपाय नहीं है।? 

जब उन लोगोंने देखा कि अब इसके प्राण नहीं 
बच सकते, तब वे लोग उसे लेकर नदीके तीरपर वहां 
आये, जहाँ उसके पतिने ठाकुरजीकी पिटारीको जलम 
बहा दिया था । चन्द्रढंखाक पतिने कहा- “हमलोग 
यहाँ नदीके तटपर तो आ गये हैं; परंतु पिटारीका पता 
कैसे ळोगा । वह तो उसी समय नदीकी धारमे बह न 


भावको नहीं समझा, 
चन्द्रढेखाने कोई उत्तर 
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कृपानाथ ! इस आपकी दासीपे ऐसा क्या अपराध 


~ 


हौ मया कि आपने इसका ऐसी निर्दयताके साथ 
कर दिया ! नाथ ! मेरे पति कहते हैं, 'आपका पता 
नहीं है, कहाँ हैं; आप डूब गये हैं कि कहीं बह गये हैं ।' 
मैं तो समझती हूँ, आप सदा सत्र हैं, जहाँ आपके लिये 
मनुष्यके प्राण रो उठते हैं, वहीं आप प्रकट हो जाते हैं | 
आपके इत्रनेके लिये तो एक स्थान है और वह हैं प्रेमी 
भक्तका सुधाभरा हृदय-समुद्र ! आप शायद उसीमें कहीं 
डूबे हों, पर अब तो मेरी करुण पुकार सुनकर तुरंत आ 
जाइये । मैं विश्वासी नहीं हूँ पर मेरे प्राण अवश्य 
आपके लिये रो रहे हैं । प्रमो ! आपके सिवा रुसारमे 
और कौन है, जिसे में 'मेरा’ कह सकूँ । कोई सुखके 


त्याग 


साथी हैं, कोइ यौवनके छोलुप हैं, बहुत हुआ तो कोई मरण- 


कालतकका संगी हो सकता है; परंतु मरनेके बाद भी, 
माताके पेठमें भी, स्वर्ग-वेकुण्ठ और नरकमें भी साथ 
रहनेवाले, साथ-साथ सुख-दु:खका अनुभव करनेवाले, 
सदा हृदयसे लगाये रखनेवाले, किी भी अवस्थामें 
० उपेक्षा श्र्णा न करके सदा हृदयसे प्यार करनेवाले तो 
एकमात्र आप ही हैं | मुझ अनाथ और कंगाळक्रे तो 
सर्वस्व धन ही आप हैं । मेरे अपराधोंको क्षमा 
कीजिये, जहाँ कहीं भी हों, तुरंत आकर दर्शन 
दीजिये, हृदयसे लाकर मेरी छातीको शीतल कीजिये--- 
मिलहु मोहि अब आइ प्रभु ! दयासिधु भगवान । 
दरसन बिनु तव दासि यह तजन चहति है प्रान ॥ 


भगवान्‌ मृत्यवत्सळ हैं, भक्तसर्व॑स्त॒ हैं, भक्तावि- 
कातर हैं, उनसे भक्तके निश्छल निष्काम आँसू नहीं 
देखे जाते | जो उनके लिये व्याकुल होकर एक भी 
आँसूकी बूँद बहा देता है, उसीके सामने प्रकट होनेमें 
वे देर नहीं करते । यहाँ तो चन्द्रलेखाकी रोते-रोते 
आँखें फूल गयी हैं । भगत्रान्‌ अब केपे रहते £ 
अकस्मात्‌ नदीमें एक तरङ्ग आयी और जळराशिको 
भेद करके सिळपिल्ले भगवानूकी पिटारी निकली और 
तरङ्गके साथ ही उछलकर वह चन्द्रलेखाकी गोदमें 
उसके हृदयदेशपर आकर चिपट गयी-- 

सुनतहि अति आरत बचन, करुनानिधि अतुराइ । 

निकसि सरित ते, गोद तेहि आ छिपटे हरि घाइ ॥ 


चन्द्रलेखाने भगवानको उठाकर मस्तकपर धारणः 


किया ! सारा कष्ट सदाके लिये बह गया । इस 


आश्चर्य-घटनाको देखकर नास्तिक हरिविमुख पतिका 


मन भी बदल गया | उसका हृदय भी भगवानूके लिये 
रो उठा, उसने अपना अपराध स्वीकार करके भगवानूसे' 
क्षमा मागी | भगतान्‌ने अपनी भक्तिपरायणा चन्द्रलेखाके 
इच्छानुसार उसके पतिको दुर्लभ भक्ति दी । सास- 
ननदका हृदय भी भक्तिरससे द्रवित हो गया । 

चन्द्र्छेलाकी भक्तिकी बाढ्ने रेतीले रेगिस्तानको परत्र 
प्रेमसुधासे छहरा दिया । सूखा बगीचा लहरहा उठा ! 
समस्त श्रखुरकुलका उद्धार हो गया | 

बोलो. भक्त और उनके भगवानूकी जय ! 


FRCS 45-2 SO 


रामलगन माते जे रहते । 
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तिनकी ` चरन-धूरि ब्रह्मादिक, सिर धारनको चहते । 
याही ते मानव-शरीरकी, महिमा बुधजन कहते ॥ 
सो बपु पाय भजे राम नहिं ते सठ डहडह डहते । 
केशी तोहि उचित मारग सोइ जिहि मुनिनायक गहते ॥ 
--मंजुकेशी 





Ere 






















>> 
कामक पत्र 
(७) ( ३ ) त्रियोके चित्र नहीं देखेंगे | त्रियोंके अङ्घोंका 
वर्णन न करेंगे, न सुनेंगे | 
( 9 ) नित्य प्रातःकाल और सायंकाळ सन्ध्याके 
उपरान्त गायत्रीकी कम-से-कम एक माछा ( १०८ 
कु pr मन्त्र) का जप अवश्य करेंगे और सूर्य भगत्रान्‌से 


प्रधान कारण माके शौकीनोंके साथ आपने सो 
अधान कारण है । सिने [कीनोंके साथ आपने सरिता प्रदान ब 
सेल बढ़ाया । सिनेमा देखनेका चसका लगा | उसीके र आस ८ 
म 333५ े हैं । सिने प्रतिदिन गीताके एक अध्यायका अथसह्ि £ 
'परिणामखरूप आपमें ये दोष आ गये हैं । सिनेमा- I डा 
सम्धी र. गर उनमें अदने क न्या 
सम्बन्धी पत्रोंकी पढ़ना और उनमें अभिनेत्रियोके 7: | बी. । 
वित्रोवा बार या > ( ६ ) शौकीनी तथा विलासिताका त्याग करेंगे । 
'चित्रांका बार-बार देखना भी पतनमें बड़ा कारण है । पवि 

~ > जिनके के सङ्गमे आपमे य [ य | 
महा गत छ ( ७ ) जिनके आफ आये ह 
ठ सङ्ग त्याग करेगे । इसका अथ यह नहीं कि 

चरत्रमापस्तिळान भूमि गन्धो वासयते यथा। रास द का आ नि 

चुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः॥ उनसे वर-विरोव करें या उनका अफनातति 
असतां दशेनात्‌ स्पर्शात्‌ सञ्जल्पत्च सहासनात्‌ । करें । बल्कि उनका मनसे हित चाहते हुए ही उनके ' 
यमाचाराः प्रहीयन्ते स्मिद्व्यन्ति च न मानवाः ॥ सङ्घका त्याग करें | 


वनपर्व £ १२८ 
( वनपर्व १ । २३, २८ ) ) नित्य भगवानकी प्रार्थना करें । 


कुसङ्गका त्याग करें 


प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका 
'यत्र मिला । आपके पतनमें मेरी समझसे तो कुसङ्ग ही 


*जेसे पुष्पोंकी गन्ध अपने सम्पकमें आनेपर बस्न, 
जळ, तिळ ( तेल ) और भूमिको उसी ग्रकारकी 
गन्धसे भर देती है, वेसे ही, मनुष्यमें संसर्गजनित 
2 गे जा प दुखको ( १० ) पिताजीके आदेशानुसार कारोबार 

बुरे मनुष्योंके दर्शनसे, स्पर्शसे, उनके साथ बात समय लगन अनाज 
चीत करनेसे तथा एक गा (RO आओ 
आचरण नथ हो जाते हैं और मनुष्य किसी अच्छे 
कर्समें सफळ नहीं हो पाते |! 

भगवान्‌की बड़ी कृपा समझिये जो आपको अपने 
पुतनका ध्यान हो आया । अब आप नीचे लिखी 
्रतिज्ञा कीजिये। >> | 


( १ ) कभी सिनेमा नहीं देखेंगे । 


( २) सिनेमासम्बन्धी पत्र, गंदे उपन्यास 
नाटक या गंदी अन्य पुस्तके नहीं पढेंगे । 


और उसे किसी गरीबकी भलाईके ठि खर्च करें । 


जज 








१३९६ 


नित्य शक्तियुक्त ही है । हम चाहे भगवान्‌ लक्ष्मी- 
नारायण, गौरी-शङ्कर, सीता-राम, राधा-कृष्णके युगल 
विग्रहका पूजन करें या केवल भगवान्‌ नारायण, शङ्कर, 
राम या श्रीकृणका । जहाँ भगवान्‌ सगुण-साकार हैं, 
वहीं उनकी शक्ति साथ हैं और उसीको लेकर भगवान्‌की 
सारी लीलाएँ होती हैं । गौरतेजके बिना केवळ व्यामतेज- 
की समाराधनासै पाप लाता है, तन्त्रकी यह बात 
ठीक ही है। क्योंकि बिना शक्तिके शक्तिमानूका आराधन 
हो ही नहीं सकता । उसका अस्तित्व ही शक्तिपर निर्भर 
है । शक्ति है तो शक्तिमान्‌ है और शक्तिमान्‌ है तो 
शक्ति है । एकके बिना दूसरेका अभाव है तथा 
शक्ति और शक्तिमान्‌ अभिन्न है । जैसे अग्नि और 
ढाहिका-शक्ति तथा सूर्य और उसकी प्रकाश-शक्ति । 

( २ ) भगवान्‌की शक्तिका नाम ही प्रकृति या 

योगमाया है । इनके कई सरूप और स्तर हैँ। 
परमोज्ज्वल भगवतूस्वरूप भी प्रकृति है । जगतूको सृजन 
करनेवाली तथा पालन और संहार करनेवाली भी प्रकृति 
है, जगतूके समस्त जीवोंको मोहित करनेवाली भी 
प्रकृति है और मोहसे मुक्त करके भगवानूतक पहुँचाने- 
वाळी भी प्रकृति है । भगवान्‌की एक ही प्रकृति या 
शक्तिके ये विभिन्न ळीलाखरूप हैं | योगमाया, खमाया, 
माया, मलिना माया आदि भी इस शक्तिके ही विभिन्न 
ळीळानुरूप नामान्तर हैं । 

( ३ ) जहाँ भगवानूकी शक्तिका कार्य नहीं होता, 
वहाँ भगवानका निर्गुण खरूप है और जहाँ शक्ति 
लीलायमान है, वहाँ भगवान्‌ सगुग हैं । निर्गुण-सगुण, 
निराकार-साकार एक ही भगवानक्रेकश्रिभन खरूप हैं । 

सभी पूर्ण हैं, सब अळा-अला भी पूर्ण हैं, सब एक 

ड स्‌ भी पूर्ण हैं । 
(४ ) भगवान्‌ विष्णु, शिव, नारायण, दुर्गा, 

सब एक ही भगवानके विभिन्न लीला- 


नह 
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खरूप और लीला-नाम हैं । इनमें जो एकको भजता 
है, वह समीको भजता है । इनमें ऊँच-नीचकी भावना 
करना पाप है । 

( ५ ) वेकुण्ठ, स्वर्ग, नरक आदि निश्चित लेक +. 
हैं | वेकुणठ भगत्रानूका दिव्य लोक है और नित्य है। 
वहाँ गया हुआ जीव वापस नहीं लौटता । खग-नरकादि 
अनित्य हैं । कर्मानुसार जीव इन लोकोंमें जाते हैं । 
वहाँ उतने ही समय रहते हैं, जितने समयके लिये 
वहाँके योग्य पुण्य या पापका मोग होता है । भोग 
समाप्त होनेपर अवशेष कर्मभोगके लिये कर्मानुसार 
स्थूल योनि मिळती है । पुण्यात्माको पवित्र योनि और 
पापात्माको नीच योनिकी प्राप्ति होती है । 





( ६ ) भगवानके दर्शन अवश्य हो सकते हैं । 
दर्शनका प्रधान उपाय है अटळ विश्वासयुक्त दर्शनकीः 
उत्कट लालसा । भक्त जिस रूपमै भगवानके दर्शन: 
चाहता है, उसी रूपमें प्रभु उसे दर्शन देकर कृतार्थ 
करते हैं । 

शेष भगवत्कृपा 





02) 

धनकी सार्थकता 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र 
मिला | पढ़कर खेद हुआ । आपके पास धन है, 
भगवानूने आपको दिया है। फिर आप उसे अपने गरीब 
सगे भाई-बहिनोंकी तथा माता-पिताकी सेत्रामें लगानेसे 
इतना क्यों हिचकते हैं ? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि 
“मेरे धनपर इन लोगोंका क्या अधिकार है, मैं अपने 
बाल्-बच्चोंके फलन योधूणने एमं ही इसको क्यों न लाउँ | 
इन छोगोंको देकर क्यों धनको बर्बाद करूँ ।' मुझे तो 
आपकी इस बुद्विपर तरस आती है । सची द ते न 
यह है कि भगवानूने आपको जो विशेष धन, वि! 
शक्ति या विशेष साधन दिये हैं सो केवल दूर 
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| Ce CN हैं Oo हिये ~ = ~ 
' शाके लिये ही दिये हैं । अपने प्राक्त साधनोंसे जो चाहिये तथा आपके प्रति स्नेह करना चाहिये और माई- 
==) दूसरोंकी सेवा न करके, उन्हें छुख-सुविधा न देकर बहिंनोंको भी--अपने दुःखोंको अपने कियेका फळ 
केवल अपने या अपने कुटुम्बक [ळय ही उनका उपयोग मानकर आपको न कोसना चाहिये, न आपके साथ बुरा 
न तो > ह र है । आपके बर्ताव करना चाहिये । बल्कि यह समझकर कि “हम चाहे 
धनपर ग्राणिमात्रका अविकार बको उनका प्राप्य 7. है य नि र 
क ना ह ए अधिकार है । सबका उनका ना. दुःखी है,हसारेबाळ बच्चे चाहे कण पाते है, पर हमारा 
हिस्सा देकर जो बचा हुआ खाता है, वह अमृत खाता र द्‌ न 
र लिक क... or रत खाता एक भाई और उसके बाल्बच्चे तो सुखी हैं। हमें उसके 
है । पर जो केवळ अपने लिये ही कमाताखाता दै, हसे सुखी ह्ये है 
है कची सुखसे सुखी होना चाहिये! और आपके साथ उन्हें 
वह तो पाप खाता है । उसका जीवन ही पापमय है । 3 पी 
-उत्तम-से-उत्तम प्रेमका व्यवहार करना चाहिये | परंतु 


भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 
जरा आप सोचिये, उनका ऐसा व्यवहार क्यों है और 
नह जन सत Roan 00 ॥ उसमें आप तथा आपका व्यवहार कहाँतक कारण है । 
एवं प्रवतित चक्रं नानुवर्तयतीह यः। पहले माता-पिताको लीजिये । आपके पास लाखों रुपये 
हैं, खेत हैं, सम्पत्ति है, मोटर है, घरके मकान हैं, 


अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ 
(गीता ३। १३, १६) आपके घरमें दसोंकोकर हैं । आपके माता-पिता बृद्ध 


“यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष समस्त हैं और वे अपने दूसरे गरीब लड़कोंके साथ गरीत्रीसे 

!पोसे छूट जाते हैं; पर जो पापात्माळोग अपने लिय रहते हैं | वे ही उनको खानेको देते हैं | आप न 

ही पकाते ( कमाते-खाते ) हैं, वे तो पाप ही खाते खानेको देते हैं, न कभी आदर-सत्कार करते हैं, बल्कि 

हैं ।? “जो पुरुष इस प्रकार प्रतित सृष्टिचक्रक अनुसार अपने धनपर उनका जरा भी अधिकार नहीं मानते, 

` बर्ताव नहीं करता, वह इन्द्रियाराम पाप-जीवन मनुष्य तो उनकी सेवामें कुछ भी ळगाना आप धनकी बर्बादी 

व्यर्थ ही जीता है |! समझते हैं और यह बात आप उन्हे सुना भी देते हैं। 
इसलिये उचित तो यह है कि आप प्राणिमात्रकी इतना होनेपर वे बेचारे आपको शाप नहीं देते | केवळ : 

सेवामें अपना धन छगावें और उसीमें सौभाग्य समझ । अपने दूसरे लड़कोंके पक्षेमें कुछ क देते हैं । तो 
किर आपके भाई जो गरीब हैं, जिन आपकी बहनोंको कया यह उनको अपराध है £ माजापके लिये सभी 
बच्चे एक-से हैं, पर जो गरीब, दुखी और सं 


कष्ट है, वृद्ध माता-पिता हैं--उनकी सेवा करना तो 
आपका प्रधान धर्म है । 'माता-पिता आपकी अपेक्षा हैं, उनके प्रति उनकी अधिक सहालु 


आपके अन्य भाइयोंसे अधिक स्नेह करते हैं, उनका 
पक्ष करते हैं और भाई-बहिन भी आपके साथ अच्छा परम सुख खच्छन्दतात रहें 
व्यवहार नहीं करते ।' यदि ऐसी बात है तो वे भूल उन्दींके दो लड़के, उनवे 
करते हैं । उन्हे ऐसा नहीं करना चाहिये । यदि वे 
मेश बात मानें तो मैं उनपे प्राथना कर्णा कि आप 
उनके साथ चाहे जितना रूखा बर्ताव करें, आपको फिर 
सम्पन्न और सुखी देखकर माता पिताको सुखी होना बाह 








| 


MSY Sec 





हो | वे तो वेचारे दुखी हैं | एक बात याद रखनी 
चाहिये | बिपत्तिकालपै मनुष्य अपने आत्मीय खजनास 
विशेष आशां रखता है | सम्पदू-काळमे उनसे कोड 

बोले तो उन्हें दुःख नहीं होता । पर विपत्तिकालमें यदि 
भूळसे भी स्वजन नहीं बोलता तो विपत्तिग्रस्त मनुष्यकां 





' ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी दुरवस्थाके कारण यह 


उपेक्षा की गयी है । इसीसे तुळसीदासजीने कहा है-- 
४बिपतिकाळकर सतयुन नेहा” विपत्ति कालमें सौगुना 
प्रेम करना चाहिये | फिर आप तो अपने गरीब सगे 
भाई-बहिनोंको जळी-कटी भी सुनाते हैं ! यह आपका 
परम दुर्भाग्य है | आपका काम था अपना सवख देकर 
उनको सुखी करना । इससे आपको उनका ऐसा 
आशीर्वाद मिलता कि जिससे आपका भविष्य अत्यन्त 
उज्ज्वल ओर सुखमय हो जाता; परंतु आप जो कर 
रहे हैं, यह तो महापाप है और इसक्का परिणाम आपके 
लिये निश्चित ही बहुत दुःखदायी होगा । आपका यह 
धन फिर किस काम आवेगा । ऐसे धनको धिक्कार है ! 
आप निश्चित समझिये, यदि आपने अपना व्यवहार 
नहीं बदला तो यह धन आपको भीषण नरकाग्निमें 
जलानेका कारण बनेगा | 

महाभारतभें कहा हे-- 

चत्वारि ते तात गृद्दे वसन्लु 

श्रियाभिजुष्टस्य 
बृद्धोज्ञातिरवसन्न;ः कुलीनः 
सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥ 
( उद्योगपर्व ३३ । ७० ) 

तात ! गृहस्थवमेमे स्थित एवं लक्ष्मीसे सेवित आपके 
घरमै इन चार प्रकारके मनुष्योंको सदा आदरपूर्वक 
रखना चाहिये--अपने कुटुम्बका बृद्ध पुरुष, संकटमै 
पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य, धनहीन मित्र और 
बिना सन्तानकी बहिन । 

अतएव मेरा आपसे साग्रह निवेदन है कि आप 


गृहस्थघम । 


अपने गन्दे और तुच्छ विचारोंको _बदंलियें, इनकी सेवामे्‌ 


धन बर्बाद नहीं होगा, बल्कि इसीसे उसकी सार्थकता 
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होगी । अपनी पत्नीको भी समझाइये । खुले दिलसे 
सेवा करके पिता-माताका अमोघ आशीर्वाद और भाई- 
बहिनोंकी सद्भावना प्राप्त कीजिये | उन्हं हर तरहसे 
सुखी करनेमें ही आपका कल्याण है । भगवानूकी 
क्रपासे आपके पास साधन हैं, इन साधनोंको सदुपयोग 
कीजिये । 
Gp) 
सच्चे प्रेमका व्यवहार कीजिये 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । मेरे पत्रके 
उत्तरमें आपका पत्र मिला । आपको साहस, धैय, शान्ति 
और उत्साह मिला सो आनन्दकी बात है । आप प्रेम- 
पुणे बर्ताव रखते हैं और रकखंगे यह बड़ी अच्छी बात 
है । मैं चाहता हूँ, केवळ बर्ताव नहीं, आप सचमुच 
हृदयसे प्रेम करें और पति-पत्नीवत व्यवहार करें । 
बहुत अंरामें यही ठीक है कि उनसे भूल नहीं हुई होगी, 
पर यदि हो भी गयी है तो आप अपने विशुद्ध प्रेमसे 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दें जिससे भविष्यमै ऐसी कोई 
भूल उनसे न हो । उनको प्रेमके हाथका सहारा देकर 
बचा लीजिये | धक्का कभी न दीजिये | यही उनके 
प्रति आपका सच्चा सद्व्यत्रहार होगा । इससे ईश्वर आपपर | 
बहुत प्रसन्न होंगे । किसीपर गिरनेका सन्देह ही नहीं 
करना चाहिये, इसीमें लाम है, पर यदि कदाचित्‌ कोई 
कभी पैर फिसळकर गिर भी जाय तो उसे उठाना चाहिये, 
उसके प्रति सहानुभूति करनी चाहिये और उसको ऐसी 
स्थितिम छा देना चाहिये कि जिससे पुनः गिरनेकी सम्भावना 
ही न रहे | उनकी जगह आप होते तो क्या वे आपको 
त्याग देती, क्या यही उनका कर्तव्य होता ? अतएव मनसे 
उनके त्यागकी कल्पनाको छोड़ दीजिये | इसीसे आपका 
तथा उनका-दोनोंका जीवन सुखी हो जायगा । गीता- 
रामायणका अध्ययन स्वयं कीजिये, उनसे भी कराइये । 


दिलकी आगको नि:स्वार्थ प्रेमसे बुझाकर शान्त कर लीजिये | 
शेष भगवतक़पा 

















श्रीमगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


इस समय समस्त विश्वमै हाहाकार मचा है । 

सव ओर अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कलह, 

कलुष, संग्राम और संहार बढ़ रहे हैं। धर्म तथा 

ईश्वरके प्रति बढ्नेवाली अश्रद्धासे मनुष्य पिशाच 

हुआ चला जा रहा है । इसीसे आधिदैविक दुःख 

आ बढ़ रहे हैं । युद्ध, वाढ, अवषी, अकाल, 
आन्नकष्ट, व्याधि आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

पता नहीं, ये उपद्रव कितने ओर बढ़ेंगे । ऐसी 

दशामें इस विपत्तिसे चाण पानेके लिये श्रीमगवान- 

का आश्रय ही एकमात्र उपाय है। मगवदाश्रयके लिये 

अगवन्नामका आश्रय आवश्यक है। भगवन्नामसे ऐसा 

कौन-सा विघ्न है जो नहीं टल सकता ओर ऐसी 

कौन-सी वस्तु है जो नहीं मिळ सकती । प्रतिवन्धक 

ग्रबळ होनेपर देर भले ही हो जाय, परंतु नामका 

अमोघ फळ तो होता ही है । इस घोर कलियुगम तो 

जीवोंके लिये भगवन्नाम ही एकमात्र अवलम्वन है । 
अतएव भारतवर्ष तथा समस्त विश्वके कल्याणके 

लिये, लौकिक अभ्युदय और पारलोकिक खुख-शान्ति- 
के लिये तथा साधकोंके परम लक्ष्य एवं मानव-जीवन- 

के परम ध्येय भगवानकी प्राप्तिके लिये सबको 
भगवन्नामका जप-कीतेन करना चाहिये । “कल्याण? 

के भाग्यवान ग्राहक-अनुग्राहक तथा सभी पाठक- 

पाठिकाएँ खयं तथा अपने इष्टमित्रोसे प्रतिवषे 
` भगवन्नाम-जप करते-कराते आये है । प्रतिवषंकी 
भाँति गतवर्ष २० करोड़ मन्त्र-जपके लिये प्राथना की 
 _. गयीथी।प्रसन्नताकी बात है कि सेकड़ो जगह हजारो 
| नर-नारियोने करोड़ों मन्त्रोका जप किया है । स्थानों 


की सूची ओर मन्त्र-संख्या आगामी अङ्कमे प्रकाशित. 
की जायगी । हम इन सभी जापकोंके प्रति हृदयसे 


कल्याणके लिये विशेषरूपसे प्रयत्न करके “कल्याण? 
के भगवत-विश्वासी पाठक-पाठिकाआंको नाम-जप 
करना-कराना चाहिये । गतवर्षकी भाति इस वर्ष भी 
२० करोड़ मन्त्र-जपके लिये प्रार्थना की जाती है। 

आगामी कार्तिक झुक्ला १५ से जप आरम्भ किया जाय 

>> > ~. ४४४ 

और चेत्र घुक्क १५ तक हो। पूरे पाँच महीनेका 

समय है । 


भगवानका नाम इतना प्रभावशाली होनेपर भी 
इसका जप स्त्री-पुरुष, त्राह्मण-शूद्र सभी कर सकते 
हैं । इसलिये “कल्याण? के भगवत्‌-विश्वासी पाठक- 
पाठिकाओसे हाथ जोड़कर चिनयपूवक प्रार्थना की 
जाती है कि वे कृपापूषेक सबके परम कल्याण फी | 
भावनासे खयं अधिक-से-अधिक जप कर और प्रेमे. 
साथ विशेष चेष्टा करके दूसरोसे करवायें। नियमादि | 
सदाकी भाँति हैं । ra 


















यह आवश्यक नहीं कि अमुक समय आसनपर 
बैठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाल उठनेसे लेकर | 
रातको सोनेतक चळते-फिरते, उठतेबैठते ओर काम | 


है। संख्याकी गिनतीके लिये माला हाथमें या 
रक्खी जा सकती है अथवा प्रत्येक मन्त्रके 
याद्‌ रखकर भी गिनती की जा सकती है 
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उत्तम है । भगवन्नामकी शरणागति अमोघ है और 
वह महान्‌ भयसे तारनेवाली होती है। 


जो लोग जपका नियम करेंकरावें वे नीचे लिखे 
अनुसार जोड़कर. सूचना. भेजनेकी कृपा करें । 

मेरा तो विश्वास है कि यदि 'कल्याण'के प्रेमी 
पाठक-पाठिकागण अपने-अपने यहाँ इख बातकी पूरी- 
पूरी चेष्टा करें तो शीघ्र ही हमारी पार्थनासे भी बहुत 
अधिक संख्याकी सूचना आं सकती है। अतएव सबको 
इस महान्‌ पुण्य कार्यमे मन लगाकर भाग लेना 
चाहिये । नम 

१. जप किसी भी तिथिसे आरस्भ करें, इस 
नियमकी पूति चैत्र शुक्का १५ को समझनी चाहिये। 
उसके आगे भी जप किया जाय तो बहुत उत्तम है। 


७ २ सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी आश्रम- 


के नर-नारी, वाळक-चुद्ध, युवा इस मन्त्रका जप कर 
सकते हैं । | 

३. प्रतिदिन कम-से-कम एक मनुष्यको १०८ 
(एक सो आठ ) मन्त्र (एक माला) का जप अवश्य 
करना चाहिये। | 

-४. सूचना भेजनेवाले सज्जन केवल संख्याकी 


राजि० स० ए० १७ 


ही सूचना भेजें । जप करनेवालोके नाम ग. 
आवश्यकता नहीं । सूचना भेजनेवाले सञ्जन 
अपना नाम और पता लिख भेजें | 





५, संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं 6 


rx 
उदाहरणार्थ-यदि ऊपर दिये हुए सोलह नाम्न 
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इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपें तो कई. | 


प्रतिदिन सन्‍्त्र-जपकी संख्या १०८ होती है। जिस 
भूल-चूकके लिये आठ मन्त्र वाद कर देनेपर १० 
( एक खो ) मन्त्र रह जाते हैं । जिस दिनसे 
भाई जप करें उस दिनखे चेच शुक्ला पूणि 
मन्त्रोका हिसाव भी इसी कमसे जोड़कर सू 


aN 


hg ~ 
अजना चाहय । 










® हिंदी शी ~ | 
६० सस्कृत, हिदी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, 
बंगला, अंग्रेजी ओर उढूमै सूचना भेजी जा) 
सकती है । F 
७. सूचना भेजनेका पता--नास-जपःविभाग क 
“कल्याण” कायोलय, पो० गीताभेस ( गोरखपुर ) [ड 
क पाद्दर 

कल्याण 


एल. 


—— STE RS 


DN oN रै 
गीता दैनन्दिनी ( गीता-डायरी ) सन्‌ १६५२ ३० | 
आकार २२५२९, बत्तीसपेजी, मूल्य अजिल्द ॥), कपड़ेकी जिल्द ॥।) भात्र । 
| इसमे अठारहां अध्याय सम्पूणे गीता, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और गुजराती तिथियाँ, सूर्यादय 
सुयोस्तका समय तथा मुख्य-मुख्य त्योहारोका संकेत किया गया है । 
प्रारम्भमें Fo 3 A ® ग्रेजी तारीखोंका (२७ 
प्रारम्भम तिथि, वार, घड़ी ओर नक्षत्रस्चक तिथिपत्रक, अं तारीखांका वार्षिक | 
प्रतिदिन ९ ~ ° "१ 
प्रतिदिन पालनीय २० नियम, नित्य प्राथना ओर जीवन-सुधारके लिये संत-महात्मा और शास्त्रांके अनेक. 
~ वड (स ०. ला 
मनन करनेयोग्य उपदेश, दैनिक वेतन और मकान भाडेका नक्सा, रेलयात्रा, डाक, तार, दै 


आदिके विषयमें-खास-खास जाननेयोग्य बातें, माप-तौलकी सूची, अनुभूत घरेलू प्रयोग, 
सप्त सूत्र एवं अन्तमे जरूरी बातें नोट करनेके लिये कुछ सादे पृष्ठ भी दिये गये हैं । 

एक अजिल्द प्रतिके लिये डाकखचसहित १-), दोके लिये १॥।-), तीनके लिये २॥), छःके लिये व 

) लिये डाकखचंसहित १८); दोके लिये २=) नें 

रके लिये १०॥-) मनीआडेरसे भेजना चाहिये । . हु ॥ 

 व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


जी. व्यि Cd 


र छो) 'और बारहके लिये ८॥।=) तथा एक सजिल्दके 
। लिये ३), छःके लिये ५॥) और 
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अ, 


इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
: जयति जिवा-शिव जानकिराम। जय रघुनन्दन जय सियाराम॥ 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 

जय जय दुर्गा जय मा तारा जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 
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चार्षिक मूल्य ) जय पावक -= | 
भारतर्मे ७॥)। रबि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ | साधारण म 


द ४ ८6) 
नि 0 ०) | nb व्ह हार जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय॥ । मा । 
नगते | गोरीपति जय रमापते ॥ 5 . ( र __ *) जथ विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ ( (० 


सम्पादः म हनुमानप्रसाद्‌ 
ठ निप्रसाद्‌ पोद्दार, चिम्मनळाळ गोखामी एम्‌० ए० शास्त्री 
'अकाशक---घनड्यामदास जालान; गीताप्रेस; गोरखपुर 


A 


श्रीहरिः 
कृपाळु ओर प्रेमी ग्राहकों तथा पाठकोंसे निवेदन 

यह पच्चीसमें वषका ग्यारहवां अङ्क हे । बारहवाँ अङ्क प्रकाशित हो जानेपर इस वर्षका 
मूल्य समाप्त हो जायगा | छब्वीसबे वर्षका पहला अङ्क ( विशेषाङ्क ) भक्त चरिताङ्क' होगा | 
भक्तोंके चरित्र ही संसारमार्गमें भूळे-मटके पथिकोंके ठिये विश्वत माग-दशंक हैं । श्रीभगवानके 
नह ते, तख) रहस्य तथा भगवानूकी भक्त-वत्सलता, भृत्यपरायणता आदि गुणोंका पता भक्तोंके 
तपःपूत, त्यागपूर्ण, सेवामय तथा भाव-सुधा-छावित पावन चरित्रोसे ही लगता है। भक्त-चरित' 
ही भक्तिदानमें समर्थ हे । आजके इस श्रद्धा-विश्वासरहित जडोपासक अन्धकारभरे युगमें तो भक्त- 
चरितोंके प्रकाशकी बिशेष आवश्यकता है । इसीलिये इस बार भिक्त-चरिताङ्क' प्रकाशित किया 
जा रहा है । भक्तोंके लिये किसी भी देश, जाति, वर्ण, वर्ग, धर्म, खिति आदिकी महत्ता या 
लघुता नहीं हे । भगवद्विश्वासी सभी देशोंमें, सभी जातियोंमें, सभी वर्णोंमे और सभी धर्मोमें भक्त 
हुए हैं ओर हो सकते हैं । इसीलिये इस भक्त-चरिताडू” में प्राचीन ओर अर्वाचीन सभी जातियोंके 
भक्तांके शिक्षाप्रद, मधुर, गम्भीर और सरळ रसमय भावमय चरित और कहीं-कहीं चुने हुए 
उपदेश भी रहेंगे । भक्ति-तख्सम्बन्धी दो-चार लेखोंके अतिरिक्त सम्पूर्ण ग्रन्थ केवल जीवनः 
चरित्रोंसे ही पूर्ण होगा । भक्तोंके विविध चरित्रोंसे जीवनको पबित्र प्रेरणा मिलेगी, भगवानके 
सरुपका प्रकाश होगा और जीवनको भक्तिमय बनानेके लिये सुन्दर माग मिलेगा । यह अङ्क अत्यन्त 
रोचक, शिक्षाप्रद, आनन्ददायक और लोक-परलोकमे कल्याण करनेवाली सामग्रियोंस सुसज्जित 
होगा । इसमें ऐसी-ऐसी सुरुचिपूर्ण पवित्र कथाएँ रहेंगी, जिन्हें पढ्सुनकर वालक, वृद्ध, युवा सभी 
नर-नास्योंका मन लगेगा और मन ठगनेपर उन्हें भक्ति-महारानीके सहज ही दर्शन भी हो सकेंगे । 

इस अङ्कमें भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ शङ्कर, भगवान्‌ श्रीराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीभगवती 
तथा भक्तोंके अनेकों सुन्दर और प्रेरणाप्रद बहुरंगे तथा इकरंगे चित्र होंगे । इसमें लगभग ८०० 
पोंकी ठोस सामग्री रहेगी यह अङ्क सर्वथा संग्रह करने योग्य तथा मित्रों, विद्यार्थियों, कन्याओं, 
धार्मिक समाजों, संखाओं, पुस्तकालयों आदिको उपहार, पुरस्कारमें देने तथा वितरण करने योग्य होगा। 

'कल्याण' के पुराने 'भक्ताह” तथा संताङ्क' स्था अप्राप्य हैं । हल पूर्वका 'भक्ताङ्क' बहुत | 
छोटा था, उसमें प्रायः २०० पष्ठोकी ही सामग्री थी । संताङ्क' में भक्तोंके अतिरिक्त अन्य सभी. 
प्रकारके संतोंके चरित्र संग्रहीत थे । पर इस भक्त-चरिताङ्क' में केवल भक्तोंके ही पुनीत चख 
रहेंगे और उनमें बहुत-से ऐसे होंगे जो 'संताङ्क' या 'भक्ताइ? में नहीं छपे हैं कु यह एक अत्यन्त | 
नवीन सुन्दर भक्त-माल' होगा। अतएव जो सञ्जन पहलेसे ७।) मनीआईरसे भेजकर ग्राहक ऱ्य 
नहीं बन जायेगे, उनको शायद निराश होना पडेगा । क्योंकि भक्त-चरिताङ्क' की मांग बहुत | 


अधिक रहनेकी सम्भावना है । इसलिये जिन नये-पुराने सजनोंको ग्राहक बनना 
हो, वे मनीआईरसे तुरंत ७॥) भेजनेकी कृपा करें, जिससे उनका विशेषाङ्क ङ 
हो जाय । अधिकांश पुराने ग्राहकोंके (लिये मनीआडर-फार्म पिछले अङ्के भेजा जा चु 
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(. २.) 
ग्राहकोंके नाम-पते सब देवनागरी ( हिंदी ) में किये जा रहे हैं, अतएव 
पत्रव्यवहारमें, वी० पी० मँगवाते समय ओर मनीआर्डरके कूपनमें अपना नाम, 
मुहष्ला, ग्राम, पोस्ट-आफिस, जिला, प्रान्त सब हिंदीमें साफ-साफ अक्षरोंमें 
लिखना चाहिये । मनीआर्डर-कूपनमें ग्राहक-नम्बर जरूर लिखना चाहिय । नय 
ग्राहक हों तो “नया ग्राहक? अवश्य लिखना चाहिये । 


गीताग्रेसके पुस्तक-विभागसे 'कल्याण'के प्रवन्ध-विभागकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है । 
इसलिये ग्राहक महोदयोंको न तो 'कल्याण'के रुपयोंके साथ पुस्तकके लिये रुपये भेजने चाहिये 
और न पुस्तकोंका आर्डर ही भेजना चाहिये । पुस्तकोंके लिये गीताप्रेसके मनेजरके नास अलग 
और 'कल्याण'के लिये 'कल्याण' मेनेजरके नाम अलगसे रुपये तथा आडेर भेजने चाहिये । 

सजिल्द विशेषाङ्क चाहनेवालोको १।) जिख्द-खच अधिक भेजना चाहिये अर्थात्‌ 
८॥) भेजने चाहिये तथा कूपनमें लिख देना चाहिये कि १।) जिल्दके लिये भेजा गया है । 








NN SN 


रुपये बीमा अथवा मनीआडरसे ही भजय 


“कल्याण? तथा 'गीताग्रेस'को जो सजन रुपये भेजने चाहें, वे डाकखानेमें पूरी बीसा बेचकर 
या मनीआर्डरसे भेजें । सादे लिफाफेमें या रजिस्टर्ड पत्रसे रुपये कभी न भेजें । ऐसे 
रास्तेमे निकल जाते हैं । कोई सजन इस प्रकार रुपये भेजेंगे और वे यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो उनकी 


>> 


जिम्मेदारी 'कल्याण' या 'गीताप्रेस'की नहीं होगी । व्यवस्थापक-'कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


पच ७-4 


~ र 
कृपालु तथा विद्वान्‌ लेखक महानुभावोंसे प्राथना 
गताङ्कमे जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी, उसके अनुसार लेख आर जीवनचारत्र बहुत बड़ी 
संख्यामे आ गये हैं ओर अभी आ ही रहे हैं। लेख तो मॉगे ही नहीं थे, पर लेख भी बहुत आये हैं। 
साथ ही जीवनचरित्रौमे भी बहुत ऐसे हैं, जिनमें सभी प्रकारके संतोके जीवन हैं । संतोके जीवन 
चरित्र तो संताडूमे प्रकाशित हो चुके है, इस अङ्कमै केवल प्रायः उन्हीं भक्त महानुभावोके जीवनचरित 
अधिकांशमे प्रकाशित होंगे--जिनका भगवानकी भक्तिसे सम्बन्ध है। संत तो योगो,वेदान्ती,त्यागी, सेवक, 
दैवीगुणसम्पन्न सञ्जन--सभी हो सकते है । पर भक्तकी श्रेणीमें तो बही आते हैं, जो भक्तिसम्पन्न हो; 


१०० 


अतपव आये हुए चरित्रामे जा नहीं प्रकाशित किये जायें, उनके लिये लेखक महालुभावोंसे पहलेसे ही 
 श्वमा-प्रार्थना की जाती है। कुछ चरितोंमे केवळ चमत्कारकी बातें हैं, कुछ जीवित संतोके हैं, अतएव | 
की नीतिको देखकर महानुभावगण क्षमा करे। . 
अब कोई भव कोई सज्जन लेख, भक्त चरित्र या कविता न भेजे । क्योंकि अबतक जितने आ चुके हैं, 


चे भी नहीं छापे जायगे। हमारी परिस्थिति तथा “कल्याण! 


उन्हींमे अधिकांश स्थानाभावसे नहीं छापे जा सकगे । 


ल सम्पादक--'कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) | 


चक 





श्रीहारिः 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी सरल, सुन्दर, सस्ती, धार्मिक पुस्तकें 


१-भ्रीमद्भगवद्गीता-तत्वविवेचनी-कल्याण' के “ीता-तत्वाडु”में प्रकाशित गीताकी हिन्दी-टीकाका संशोधित 


संस्करण; टीकाकार-श्रीजयदयाळजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८४, रंगीन चित्र ४) मूल्य ४) 
*-श्रीमद्भगवद्गीता शांकरभाष्य-[ हिन्दी-अनुवादसहित ] इसमें मूल, इलोक, भाष्य; हिन्दीमें भावार्थ, 

टिप्पणी तथा शब्दानुक्रमणिका भी दी गयी है | पृछ ५२०; तिरंगे चित्र ३५ मूल्य २॥) 
३-भ्रीमद्भगवद्गीता रामानुजभाष्य-[ हिन्दी-अनुवादसहित ] डिमाई आठपेजी/ पृष्ठ ६०८, तिरंगे चित्र २, 

सजिल्द, मूल्य र) 
४-श्रीमङ्गगवङ्गीता-मूछ पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटी फा; टिप्पणी, प्रधान ओर सूक्ष्म विषय एवं “त्यागसे - 

भगवत्प्रातति? नामक लेखसहित, मोटा टाइप; कपड़ेकी जिल्दे, पृष्ठ ५७२, रंगीन चित्र ४) मूल्य १) 


<-श्रीम द्रगवद्गीता-[ मझडी ] प्रायः समी विषय १|) वाठी नं० ४ के समान, विशे्ता यह है कि इछोकोंके सिरे- 
पर भावार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे; पृष्ठ ४६८५ रंगीन चित्र ४, मूल्य अ० ॥&); सजि० १) 
६-श्रीमद्ूगवद्वीता-इलोक, साधारण माषाटीका) टिप्पणी, प्रधान विषय) मोटा टाइप; पृष्ठ २१६, मूल्य |)? सजि० ॥॥>) 


ऽ-श्रीमङ्कगवङ्गीता-मूल, मोटे अक्नरवाळी, सचित्र, पृष्ठ २१६५ मूल्य अजिल्द ।-); सजिल्द ॥-) 
८-श्रीमद्भगबद्गीवा-क्ेवड भाषा, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र, ए १९२, मूल्य ।) 
९-श्रीपञ्चरल-गीता-सचित्र, इसमें >रीमद्धगवद्गीता, »ी,वेष्णुसहखनाम; श्रीमीध्मतवराज, श्रीअनुस्मृति, 
श्रीगजेन्द्रमोक्षके मूल पाठ हैं | गुटका साइज; एड १८४, मूल्य त्र) 
१ ०-श्रीसङ्कगवङ्गीता-साधारण भाषाटीका) पाकेट-साइज; सचित्र, पृष्ठ ३५२, मूल्य अजिल्द =)|| 
१ १-श्रीमद्गगव्वीता-मूल, ताबीजी, साइज २२२। इंच) प्ृड २९६) सजिल्द) मूल्य - =) 
१२-श्रीम द्कगबङ्गीता-विष्णुसदन्लनामसदित) पृ १२८) सचित्र, मूल्य | -)॥ 
१३-गीताडायरी सन्‌ १९५२-सम्पूर्ण गीता और अनेक उपयोगी बातें तथा तारीखेसहित; मूल्य अ० ॥>) सजि० ||| ) 
१ ४-ईशावास्योपनिषद्‌-सानुवाद) झांकरभाष्यसहित, सचित्र) प्ृड ५२, मूल्य 52) 
१ ५-भ्रीमद्भागवतमहापुराण-( दो खण्डोंमें )) सरल हिन्दी-व्याख्यासहित, पृष्ठ २०३२, चित्र तिरंगे २५; . 
सुनहरा १५ मोटा कागज, हाथ करबेके कपड़ेकी जिल्द, मूल्य १५) 
१४-श्रीमद्भाणवतमहापुराण-मूछ-गुटका, कपड़ेकी जिल्द, पष्ठ ७६८, सचित्र, मूल्य ३) 
१७-अध्यात्मणामायण-हिन्दी-अनुवादसहितः; पृष्ठ ४००, सचित्र,  कपड़ेकी जिल्द, मूल्य - त) कर 
१८-श्रोरामचरितमानस-मोटा टाइप; भाषाटीकासहित, रंगीन चित्र ८, पृष्ठ १२००, सजिल्द; मूल्य : _ ७ ह न 
१९-श्रीरामचरितमानस-बड़े अक्षरोंमे केवल मूळ पाठ, रंगीन चित्र ८, पृष्ठ ५१६, मूल्य न 7 र 
२०-श्रीरामचरितमानल-मूल, मोटा टाइप, पाठमेदवाली, सचित्र, प्रष्ठ ७९६, मूल्य र) हि 


२ २-श्रीरमचरितमानल्ल-मूछ गुटका, षड ६८०, रंगीन चित्र १ ओर ७ लाइन ब्लाक) सजिल्द मूल्य |||) 
२३-वालकाण्ड ( सटीक )-एड ३१२५ सुन्दर तिरंगा चित्र; मूल्य SF ) 
२४-मानख-रहस्य-चित्र रंगीन १, प्रष्ठ-संख्या ५१२, मूल्य १ ।), सजिल्द्‌ दा क किक 
२५-मानस-शका-समाधान-चिद्ग रंगीन १५ पृष्ठ १९४, मूल्य हि 
२६-बिनय-पत्रिका-गो० श्रीतुलसीदासकत; सरल हिन्दी-भावाथंसहित, अनुवादक-श्रीहनुमानप्रसादजी । 

एड ४७२) सुनहरी चित्र १, मूल्य अजिल्द १), सजिल्द . . 
संस्करण समाप्त हो गया है, छपनेपर मिलेगी । 


२१-श्रीरामचरितमानस सटीक--[ मझला साइज ] महीन टाइप; रंगीन चित्र ८, पृष्ठ १० ०८) सजिल्दः मूल्य ३।) | 







(0 ४ ) 
२७-गीतावली-गो० श्रीउुलसीदासकृत, सरळ हिन्दी-अनुवादसदित, एड ४४४) मूल्य अजिल्द १), सजिल्द्‌ १।=) 
२८-कवितावळी-गोस्वामी श्रीजुलसीदासक्कत) सटीक) चित्र १) एड २२४१ मूल्य ॥-) 
२९-दोहावली-सानुवाद) अनुवादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, १ रंगीन चित्र; प्रड १९६, मूल्य ॥) 
३०-प्रेम-योग-लेखक--श्री वियोगीहरिजी, पृष्ठ ३४४) सचित्र; मूल्य | १॥) 


३१-तच्व-चिन्तासणि-( भाग १ )-सचित्र, ठेखक्र--श्री जयदयाठजी गोयन्दका) एउ ३५२) मूल्य |=), सजिल्द १) | 
३२-तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग २ )-सचित्र, ठेखक--श्रीजयदयाळजी गोयन्दका; पृ ५९२, मूल्य ॥।=)› सजिल्द १)) 
३३-तस्व-चिन्तामंणि-( भाग ३ )-सचित्र, लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका; पृ ४२४) मूल्य ॥2)» सजिल्द १-) 
३४-तत््व-चिन्तामणि-( भाग ४ )-सचित्र, छेखक--श्री जयदयाछ॒जी गोयन्दका; ए ५२८) मूल्य ॥।~)› सजिल्द १४) 
३५-तरव-चिन्तामणि-( भाग ५ )-सचित्र, ठेखक--श्री जयदयाळजी गोयन्दका, पृष्ठ ४९६, मूल्य |~), सजिल्द १४) 
३६-तत्त्व-चिन्तामणि-( माग ६ )-सचित्र, लेलक--श्रो जयदयाळजी गोयन्दका; पृ ४५६, मूल्य १), सजिल्द १।=) 
३७-तत्व-चिन्तामणि-( भाग ७ )-सचित्र, लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका) प्रष्ठ ५३२०; मूल्य १०), सजिल्द १॥) 
३८-तच््व-चिन्तामणि-( भाग ४ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ६८४) मूल्य |) सजिल्द |=) | 


३९-ढाई हजार अनमोल बोल ( संत-वाणी )-सं ०-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) पृ ३०४) सचित्र, |) स० |॥<) 
४०-सूक्ति-सुधाकर-सुन्द्र इलछोक-संग्रह, सानुवाद; पृष्ठ २६६, मूल्य ॥>) 
४१-स्तोत्ररलावली-सानुवाद, सचित्र) पृष्ठ ३१६, मूल्य ॥) 
४२-पातअलयोगद्शन-सटीक) व्याख्याकार-शी इरिकृष्णदासजी गोयन्दका; प्रड १७६ दो चित्र, मूल्य ||) सजिल्द १) 
४३-श्रीदुगासप्तशती-सटीक) प्र २४०, चित्र तिरंगा १, मूल्य ॥|)» सजिल्द १) 
४४-सत्सङ्गके बिखरे मोती-प्रष् २४४, ग्यारह माढाएँ, मूल्य ॥)_ 
४५- सुखी जीवन-छेखिका-श्रीमैत्रीदेवी, पर २०८, मूल्य ॥), । 


४६-भगवच्चचा भाग १-( तुलसीदळ )-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र) पृष्ठ २८४, मूल्य अजिल्द ||) सजिल्द ।॥॥2) 
४७-भगवच्चचा भाग २-( नेवेद्य )-श्रीइनुमानप्रसादजी पोद्दारके २८ लेख और ६ कविताओंका संग्रह; सचित्र, 





पुष्ठ २६४; मूल्य ||), सजिल्द ||।=) 
४८-रामायणके कुछ आदश पाच-एछ १६८) मूल्य ।=) 
४९-उपनिषदोके चोदह रल्न-एछ ९०, मूल्य ।=) 
५०-लोक-परलोकका सुधार | कामके पत्र ]-( प्रथम भाग )--प8-संख्या २२०) मूल्य |=) 
५१-लोक-परलोकका सुधार [ कामके पत्र ]-( द्वितीय भाग )- प्रछ-संख्या २४४) मूल्य ।=) । 
५२-लोक-परलोकका सुधार [ कामके पत्र ]-( तृतीय भाग )- पृष्ठसंख्या २९२ मूल्य ॥) 
५३-रामायण-प्रथमा-परीक्ष[-पाण्य -पुस्तक-7४ १५६, मूल्य ४) | 
५४-भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, एठ १६०, मूल्य | 
८५५-प्रेम-दर्शन-नारदरचित भक्तिसज्ञोंकी विस्तृत टीका, टीकाकार-श्रीड्नुसानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र, प्रष्ठ १८८) मूल्य ।-) | 
५६-भवरोगकी रामबाण द्वा-लेखक-श्रीइनुमानप्रसादजी पोद्दार) पृष्ठ १७२, मूल्य न |) | 
५७-बिवेक चूडामणि-सानुवाद्‌, सचित्र, पृष्ठ १८४; मूल्य अजिल्द्‌ ~) ; 
५८-भक्त बालूक-गांविन्द, मोहन आदि बाळक भक्तोंकी ५ कथाएँ हैं) प्रष्ठ ७२, सचित्र) मूल्य ।~) | 
५९-भक्त नारी-शबरी आदिकी कथाएँ हैं, पृष्ठ ६८, १ रंगीन; ५ सादे चित्र, मूल्य न 
६ “-भक्त-पश्चरल-रघुनाथ) दामोदर आदि पाँच भक्तोंकी कथाओंक्री पुस्तक, पृष्ठ ८८, दो चित्र, मूल्य ` I~) 
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छोटी-छोटी ५२ पुस्तकोंके बंद लिफाफोंमें पेकेट बनाये गये हैं । इन पेकेटोंपर पुस्तकों के अलग- 
अलग नाम तथा मूल्य छाप दिया गया हे । पेकेटोंमें हेर-फेर नहीं किया जाता है। किसी भी 
पुस्तककी अधिक संख्यामें अलग माँग दी जा सकती है । 
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पैकेट नं० ३, पुस्तक-संख्या १६, मूल्य ॥ ) 
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थाक पुस्तक मंगानवालाक [लय नया सवधा | 


) की पुस्तकं एक साथ मेंगवानेपर ता० १ नवम्बर सन्‌ १९५१ से 
मालगाड़ीका पूरा भाड़ा वाद दे दिया जायगा । रेलपारसलसे मंगवानेपर आधा भाड़ा मिलेगा। ।_ 

आइरमें स्टेशनका नाम तथा यह बात साफ-साफ हिखनी चाहिये कि मालगाड़ीसे मँगवाना 
है अथवा पारसलसे । व्यवस्थापक--गीताम्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


पुस्तकोंका आडर यहाँ देनेसे पहले अपने शहरके विक्रेतासे मॉंगिये 
इससे आपको शायद पेसे आर समयकी बचत होसकतीहे-- | 
गीताप्रेसकी पुस्तकें बहुत-से पुस्तक-विक्रेता भी छपे मूल्यपर ही बेचते हे और यही उचित शी 















नहीं देने पड़ते | यदि किसी ग्राहकपे अधिक दाम माँग जॉय तो कृपया हमें सूचित करे 
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(२ ) ऋषिकेश ( देहरादून) श्रीगीतामबन, खर्गाश्र। (६) मेरठ श्रीगङ्करदार 
(३ ) ठखनऊ-श्रीमोतीलाळ य्यामपुन्दर, शरीरामरोड। सदरगज बाजार | 
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(७) मेरठ श्रीराधेहाउस) निकट-तहसील । 

(८ ) ,, -भीखाराम सनेहीरामे, सदरबाजार । 

0) मथुरा श्रीगीता-आश्रमका पुस्तकभण्डार, गऊघाट | 

( १ ०) अलीगढ़-श्रीअच्युत स्टोर, महाबीरगंज । 

-श्रीशाठिप्राम एण्ड सन्स, दारीगेट, 
चौकी पुलिसके सामने । 

(१२) कानपुर श्रीप्रकाश धी स्टोर, काहूकोठी । 


(१ ३) ११ सरखती संवासदन, १०८ पा राड, 
सीसामऊ । 

(१४) ,, भारत रिक्शा कम्पनी, ढाटइमढीके सामने | 
मालरोड | 


(१५) ब्लीतापुर-श्रीगीतामन्दिर, गीज्ञानगर |& : 
(१६) सहारनपुर श्रीचन्द्रश्ञाता-पुस्तक युुडाकैशिवा जी 
बाजार | 
(१७) इलाहाबाद-श्रीवनारस बुकडीपो ७७६३, जान- 
सेनगंज । 

(१८) मेनपुरी-श्रीरमेराचन्दर ब्रजेशचन्द्र, कटरा । 

(१९) फिरोजाबाद ( आगरा )-श्रीदेवदत्त ब्रदर्स । 

(२०) १) -श्रीभारत खादी भण्डार । 

(२१) शिकोहाबाद श्रीरार्मा बुकडीपो । 

(२२) कोंच (जालोन)-श्रीअयोध्याप्रसाद दयाराम | 

EN) 3; -श्रीरामचन्द्र जनरल स्टोर्स, 
मानिक चौक बाजार | 

(२४) फतेहपुर-प्रतापनारायण खन्ना, चौक 


(२५) बदायूँ बाँसल बन्धु । 


(२६) मुरादाबाद- लालमनदास ३“प्रकाश, मण्डी चौक | 
(२७) चन्दोसी भोलानाथ गुप्त | 
बिहार . 
(२८) पटना श्रीलक्ष्मीनारायण शास्ती बिडला-मन्दिरि, 
. सब्जीबाग | 
(२५) भागलपुर श्रीसत्संग कार्यालय, आनन्दग्रेस । 
(३०) मुंगेर शीमन्त्री हिंदूसभा कार्याल्य । 
(३१) सिवान-श्रीगीताप्रेस कागज एजेंसी । 
राजस्थान न 
(३२) बीकानेर श्रीईश्वरदास डागा, बी० के० विद्यालय- 
के निकट । 
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(३३) जोधपुर-श्रीकिताव घर, सोजतीगेट । 

(३४) अलवर श्रीसरखती पुस्तकालय । 

(३५) कोटा-श्रीमोहन न्यूज एजेंसी । 

(३६) अजमेर-श्रीलक्ष्मीनारायण अग्रवाल, पुरानी मण्डी। 

(३७) नारनोर-श्रीरामभवन 

दिल्ली 

(३९) श्रीरामनरसिंह हरलाळका, 
संतनगर करौलत्राग | 





अस्पताळके उपर) 


` (३९) श्रीकुन्दनलाळ कौशिक बुकडिपो, दूकान नं० 


४५५, नई सड़क | 
(४०) मोहनळाळ जनरल बुक सप्लाई कं०, ओरीजिनछ 
रांड, कराळत्राग | 
(४१) देहाती पुस्तक भण्डार, 
मध्य प्रदेश व बरार 
(४२) नागपुर श्रोबिहारीलाल झुंझनूवाला, श्यामभवन। 
सुभाष रोड | 
(४३) शेगाव-श्रीहनुमानदास हरळाळका । 
(४४) अकोला-मन्त्री धर्म-संघ कार्यालय, किराना 
बाजार । 


बड़ी बाजार | 


षड.) 

(४५) तिनसुकिया-सनेहीरामजी इृंगरमळ 

मध्यभारत | 

(४६) गुजरी ( धार )( इन्दोर्‌ )-रामगोपाढ 
हजारीलाळ बांसळ | 

बंबई 

(४७) श्रीसत्सङ्ग भवन) दादीसेठ अग्यारी लेन, सिहानिय 

बाडी, गणेशबाग | 

पूर्व पंजाब 

(४८) अमतसर मिळखीराम रामरखा घूपवाले,दुग्याणा| 

(४९) भीवानी -मंगलराय अलाहभूत । | 
पता-गणशदास युगळकिशोर हाळू बाजार | | 

पश्चिमी वंगाळ | 

(५०) कलकत्ता-श्रोगोविन्द-भवन-कार्यालय, 

बाँसतल्ला गळी | 














माखन मॉगनेकी रीत 





ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूणमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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भ्रीसचिदानन्दघनखरूपिणे कृषणाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 
विश्वोड्भवस्याननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तयेऽनिशम्‌॥ 











चीची 


वर्षे २५ | गोरखपुर, सोर मार्गशीर्ष २००८, नवम्बर १९५१ | 


| माखन माँगनेकी अनोखी रीति 


फ्रीडत प्रात समय दोउ बीर। 
माखन मागत, बात न मानत, झँखत जसोदा जननी तीर । 
Y जननी मधि, सनमुख संकषेन, खचत कान्ह खस्यो सिर-चीर ॥ 
४ मनहूँ सरखति संग उभय दुज, कळ मराल अरु नील कँठीर। 
५ सुंदर स्याम गही कबरी कर, सुक्तामाल गही बलबीर। 
५ 





संख्या ११ ` , 
पूर्ण संख्या २०० | 














सूरज भष लेबे अप-अपुनो मानहुँ लेत निबेरे खीर ॥ 
-सूरदासजी 
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याद रक्‍खो--तुम्हारे पास जो धन-सम्पत्ति है, 
छुख है, सुविधाके साधन हैं---सब भगवानूके दिये 
इंए हैं । और भगवानूने उन्हें इसीलिये तुमको दिया है 
कि तुम उनके द्वारा अभावमें पड़े हुए, दुःख भोगते हुए 
और असुविधामें फँसे हुए प्राणियोंकी सेवा करो । 
याद रक्‍खो--तुम्हारी धन-सम्पत्तिपर, सुख-सुविधा- 
पर प्राणिमात्रका अधिकार है---वे उसके भागीदार हैं। 
इसलिये उनका हिस्सा उन्हें देना तुम्हारा कर्तव्य है । 
तुम यदि ऐसा नहीं करते तो तुम दूसरोंका हिस्सा हडप 
जानेवाले चोर हो, बेईमान हो | 
याद रक्खो--तुम यदि यह मानते हो कि “धन- 
सम्पत्ति और पुख-सुविधाका खामी एकमात्र केवल मैं हूँ, 
मैं चाहूँ तो किसे दूँ, चाहू तो न दूँ, चाहे जिस कार्यमें 
चाहे जेसे खर्च कहूँ? तो तुम्हारी यह मान्यता भूलभरी 
है | तुम ट्री हो, मालिक नहीं । जहाँ जिस प्रकार 
जितना ठगानेकी आवश्यकता और विधि है, वहाँ तुम्हें 
उतना लगाना ही चाहिये | 
याद रक्खो- दूसरोके अभाव तथा दुःखने ही 
तुमको विशेष सम्पन्न और सुखी बनाया है | अतएव 
तुम्हारे पास जो कुछ है सो उन अमाव तथा दुःखग्रस्त 
प्रोणियोंका ही स्वत्व है | व्यवस्था तथा इमानदारीके 
साथ उनका खत्व उन्हें देते रहो, यही तुम्हारा धर्म 
है । इसीका नाम 'यन्ग' है । 
याद रक्खो--जो थ्यङ्ग'से बचा हुआ खाता है 
यानी सबको यथायोग्य वितरण करके शेष थोड़े-सेका 
अपने लिये उपयोग करता है, वह अमृतभोजी है और 
जो सब कुछ अपना ही मानकर उपल अपने ही उपयोगमे 
लाता है, वह पाप खाता है । 
याद रक्खो--धन-सम्पत्ति तथा सुख-सुविधाके द्वारा 
किसी प्राणीकी सेवा करके कभी अभिमान न करो, न 
यह समझो मैंने उस गरीबपर दया की है । यही समझो 


` कि मैंने उसका हक ही उसे दिया है । और भगवानके 


¢ 








+ 
कृतज्ञ बनो जो उनकी कृपासे तुम्हारे हृदयमें ऐसी सद्‌ 
बुद्धि उत्पन हुई और तुम्हें अवसर मिला । 

याद रक्खो--किसीकी सेवा करके उसपर अहसान 
न करो, न बदळा चाहो और न उसका भगवानूसे 
ही कोई लौकिक या पारलैकिक फल चाहो । ऐस 
करोगे तो तुमपर भगवानूकी कृपासुधा बरस पड़ेगी, जो 
तुम्हें परम कल्याणका भागी बना देगी | 

याद रक्खो--जो कुछ तुम्हारे पास है, स 
मगवानूका है । जगतूके सारे ग्राणियोंके रूपमें भगवान्‌ 
ही लीला कर रहे हैं । इसलिये तुम्हारे पास जो कुछ 
है, सबपर सारे प्राणियोंका स्वामित्व है | भगवानवी 
चीज भगवान्‌की सेवामें लगे और उसमें तुम निमित्त 
बनो, यह तो तुम्हारे लिये परम सौमाग्यकी बात है | 

याद ख्खो--तुम यदि इस प्रकार भगवद्भावसे 
भगवानूकी सेवामें अपनी सम्पत्ति और सुख-सुविधावो* 
उन्हींकी वस्तु मानकर लगा दोगे तो तुम्हारा जीवत 
भगबत्पूजामय हो जायगा | 

याद रक्खो--यहाँकी कोई भी वस्तु तुम्हारे साथ 
नहीं जायगी | जबतक तुम्हारे अधिकारमें हैं, तभीतक 
तुम उनका इच्छानुसार उपयोग कर सकते हो | मरनेः | 
के बाद उनपर दूसरोंका अधिकार हो ही जायगा | 
कठिन बीमारी, वृद्धावस्था या अशक्त स्थितिमें भी तुम्हारा 
पूरा अधिकार नहीं रहेगा) अतएव जबतक तुम्हारा अधिकार | 
माना जाता है, तमीतक तुम उन वस्तुओंका भगवानूकी 
सेवामें जी खोलकर उदारताके साथ उपयोग कर लो | | 

याद रक्खो- इन छूटनेवाळी तुच्छ वस्तुओंके 
सदुपयोगसे यदि तुम्हें भगवत्‌-कृपाकी या भगवानवी | 
प्राप्ति हो जाती है तो तुम बहुत बड़े लाभमे रहते हो; | 
क्योंकि अन्तं ये चीजें तो छूटनेवाली ही हैं, छूटी 
ही । पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिळता | तुमने अपने _ 
हाथों प्राणिमात्रकी सेवामें भगवत्यूजाके भावसे इनकी ' 
चढ़ा दिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा | 
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राजा चक्वेणके त्यागका प्रभाव 
( लेलक--श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


राजा चक्वेणकी कहानी कहीं किसी पुस्तकमें तो 
नेने नहीं देखी है; परम्परासे लोकविख्यात है । 
यह चक्ष्वेणका इतिहास वास्तविक है या काल्पनिक, 
मुझको पता नहीं । जो भी कुछ हो, हमें तो इससे 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । वह कहानी इस 
प्रकार है--- 

एक समय चक्रवेण नामके एक राजा हुए थे । 
ने बडे ही धर्मात्मा, सत्यवादी, खावलम्बी, अध्यवसाय- 
शील, त्यागी, विरक्त, ज्ञानी, भक्त, तेजस्वी, तपस्वी, और 
उच्चकोटिके अनुभवी महापुरुष थे । वे राज्यके ्र्यको 
दप्रित समझकर उसे स्वयं अपने और अपनी पद्नीके 
काममें नहीं छाते थे । प्रजासे जो कुछ “कर लिया 
जाता था, वह सारा-का-सारा प्रजाकी ही सवाम छगा 


दिया जाता था । राज्यका काये वे निरभिमानपूर्वक 
निष्कामभावसे तन-मनसे किया करते थे । प्रजापर 


उनका बड़ा प्रभाव था । रामराज्यकी भाँति उनके 
राज्यमें कोई दुखी नहीं था, सभी सब प्रकारसे सुखी थे। 
वे अपने दारीरनिर्वाहके लिये पृथक्‌ खेती किया करते 

ग्रे । स्वयं रानी बैलके स्थानमै हल खींचा करती और 
बीज बोया करते । वे अपने ही खेतमे उपजे हुए 
अन्नसे अपना मरण-पोषण करते थे । वे गन्ना, रूई, 
अनाज, फल और शाककी खेती किया करते थे । 
अपने खेतमै उपजी हुई रूईँका ही वस्न बनाकर पहनते, 
अपने खेतमें उपजे हुए गनोंका ही गुड़ बनाकर खाते 
और अपने खेतमै उपजे हुए अन्न, फळ, शाकको ही 
भोजनके काममें लाते थे । उनकी पत्नीके पास कोई 
मी आभूषण नहीं थे; क्योंकि वे राज्यके द्रव्यसे तो 
आमूषण बनाते नहीं और अपनी की हुई खेतीकी 
उपजसे केवळ सादगीसे खाने-पहननेका काम भर चलता 


था । खेतीके सिवा उन्हें राज्यके कार्योमें भी तो समय 
देना पड़ता था । उनका जीवन एक सीघे-सादे 
सदाचारी किसानके-नैसा था । छः घंटे शयनके 
सिवा उनका सारा समय ईश्वरभक्ति, परोपकार, राज्य- 
कार्य और कृषिके कार्योमें ही बीतता था । उनका 
सब जीवोंके प्रति समता, दया और प्रेमका भाव समान 
था । वे सब प्राणियोंको परमात्माका स्वरूप मानकर 
सबकी निष्काम प्रेममावसे सेवा करते थे | वे स्वावलम्बी 
श्रेः अपने शरीरका काम स्वयं ही करते थे। किसी 
राज्यकर्मचारी या नौकर आदिसे नहीं कराते थे । वे » 
जो कुछ भी कार्य करते, आसक्ति और अहङ्कारसे 
रहित होकर बडे ही उत्साह और धैर्यसे किया करते । 


एक दिनकी बात है । जिस देशमै राजा चक्रवेण 
रहते थे, वहाँ एक बडा भारी मेला लगा । उसमें 
नगरके अन्यान्य प्रान्तोके लोग बड़ी भारी संख्यामें 
इकट्ठे हुए । राजा-रानीके दर्शनके लिये यों तो बराबर 
ही छोग आते रहते, पर मेलेके कारण नर-नारियोंकी 
भीड कुछ अधिक रहती थी । राजाके पास अधिकतर 
पुरुष आते और रानीके पास अधिकतर ख्ियाँ आया 
करती थीं । एक दिन बहुत-से गहनों और रेशमी वल्लोसे 
सजी-घजी अनेक दासियोंसे घिरी हुई बहुत-सी भनी. 
व्यापारियोंकी खियाँ रानीका दर्शन करनेके लिये उनके | 
पास आयी । उन खियोंने कहा--“रानीजी ! आपके- 
जैसे वस्न तो हमारी मजदूरनियाँ भी नहीं पहनती; | 


आप हमारी दासियोंको देखिये, केसे वखासूषण पहले | 


हैं । आपके वल्लामूषण तो हमलोगोंसे भी बढ़कर होने 
चाहिये । जैसे ये हमारी दासिया हैं, 
हमलोग तो आपकी दासीके समान हैं । 
स्वामी बड़े सम्राट हैं, आप उनसे थोडा-सा 
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> तो वे आपके लिये हमलोगोंसे बढ़कर वल्लाभूषणकी 
व्यवस्था कर देंगे । आप हमारी स्वामिनी हैं, इसलिये 
हमें आपको इस वेशमें देखकर दुःख होता है । 
ऐसे बल्न तो भीख मॉगनेवाली मिखारिन भी पहनना 
नहीं चाहती । एक सम्राट्की महारानीके-जैसे वस्नाभूषण 
होने चाहिये, हम उसी रूपमें आपको देखना चाहती 
है ।? इस प्रकार कहकर वे अपना प्रभाव डालकर चली 
गयीं | रानीके चित्तपर उनकी बातोंका बड़ा असर पड़ा। 


रात्रिमै जब महाराज आये, तब रानीने सब घटना 
उनको सुनायी और दिनमें जो कुछ धनी व्यापारियोंकी 
श्लियोने कहा था, सब राजासे निवेदन किया एवं 
उनसे अनुरोध किया कि मेरे पहननेके लिये बहुमूल्य 
वक्ष और भूषण मँगा दीजिये । राजाने उत्तर दिया-- 
“कैसे मँगा दूँ । व्यवहारमें लाना तो दूर रहा, मैं राज्यके 
पैसोंकों छूता भी नहीं, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती 
है |! रानी भी बहुत उच्चकोटिकी पवित्र खरी थीं, 
किंतु वस्राभूषणोसे सजीधजी धनिकोंकी ख्नियोंका 
उनपर काफी असर पड़ चुका था, अतः रानीने 
कहा--“चाहे जैसे भी हो, आप सम्राट्‌ हैं. और 
आपकी पटरानी हूँ । मेरे लिये तो एक सम्राट्की 
पटरानीके योग्य बहुमूल्य वस्नाभूषण मँगानेकी कृपा 
आपको करनी ही होगी ।' पत्नीकी प्रीतिसे प्रेरित राजाने 
सोचा--“रानी कितना भी आग्रह क्यों न करें, मैं 
राज्यके द्रव्यको तो किसी भी हाळतमे उपयोगमें ला 
नहीं सकता, किंतु में सम्राट्‌ हूँ; दुष्ट, अत्याचारी 
और बलवान्‌ राजाओंसे “कर” ले सकता हूँ ।? यह 
ोचकर उन्होंने परराष्ट्रं तथा अधीनस्थ राज्योंके 
कायेका सम्पादन करनेवाले मन्त्रीको बुलाया और 
कहा- “मन्त्री ! आप राक्षसराज रावणके पास जाइये 
और कहिये कि राजा चकवेणकी ओरसे में आया ड 
उन्होंने मुझे आपसे “कर! के रूपमै सबा मन सोना 
प्राप्त करनेके लिये आपके पास भेजा हवै |! 
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सम्राट्की आज्ञा पाकर मन्त्री कुछ आदमियोंको 
लेकर रथमें बैठकर समुद्रके किनारे पहुँचे और फिर 
जळ्यानके द्वारा समुद्रके उस पार पहुँचकर छङ्कामे 
प्रवेश किया तथा राजसमामें जाकर बड़ी नम्रता और 
सभ्यताके साथ सम्राट्‌ चक्रवेणका सन्देश सुनाया | | 
सन्देशको सुनते ही रावण हँसा और उसने सभासदोसे 
कहा--'देखो, ऐसे मूर्ख राजा भी संसारमै अभी 
हैं, जो ऋषि, देवता, राक्षस आदि सभीसे “कर 
लेनेवाले मुझ-जेसे बलवान्‌ सर्वतन्त्रखतन्त्र महान्‌ 
सम्राट्से भी करकी आशा रखते हैं । उन्होंने राजा चकवेण- 
के दूतको केद करना चाहा, किंतु सभासंदोंके अनुरोध 
करनेपर उसे छोड़ दिया | वह रात्रणकी सभासे उठका 
समुद्रके किनारे लौट आया । 





तदनन्तर रावण जब रात्रिमें मन्दोद्रीके पास 
महलमै गया, तब रावणने हॅँसकर मन्दोदरीसे विनोद. 
करते हुए कहा--'कोई एक मारतवर्षमै 'चकवेण 
नामका राजा है । आज उसका एक दूत समामें 
आया था और उसने मुझसे सवा मन खण 'कर के 
रूपमें देनेको कहा । मुझे इसपर बड़ी हँसी आयी । 
देखो, संसारमै ऐसे मूर्ख भी अभीतक जीते हैं, जो 
मुझ-जैसे सबसे कर लेनेवालेसे भी कर लेनेकी आशा 
रखते हैं । में तो उसके दूतको केद करना चाहता 
था, पर समभासदोंके अनुरोधसे उसे छोड़ दिया |! 
मन्दोदरीने दुःख प्रकट करते इए कहा--'खामिन | | 
आपने बहुत बुरा किया । चक्रवेणको मैं जानती हूँ, वे । 
सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हैं | उनका चक्र चलता | 


है । जो उनकी आज्ञाका पालन नहीं करता, उसका _ 


अनिष्ट हो जाता है । उस दूतको सन्तोष कराकर | 
ही आपको उसे भेजना चाहिये था । उसका पता । 
आगाकर अब भी उसको सन्तोष करादें । नहीं तो, पता 
नहा, हमारा कितना अनिष्ट हो जायगा |! रावण 


बोळा--'तू बड़ी डरपोक है, मामूली मनुष्य-राजाओंते 
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तू इतना भय करती है, में इसकी कुछ भी परवा 
नहीँ करता ।? रानीने कहा--'कल प्रातःकाल मैं 
आपको चक्रवेणका प्रभाव दिखलाऊँगी ।? प्रातः होते ही 
राजाके साथ मन्दोदरी महळके छतपर गयी, जहाँ वह 
रोज कबूतरोंको अनाज डाला करती थी । अनाज 
चुगने वहाँ बहुत-से कबूतर आया करते । मन्दोदरीने 
दाने चुगते हुए पक्षियोंसे कहा- राजा रावणकी 
ठृहाई है, खबरदार ! दाने न चुगना ।' किंतु वे चुगते 
ही रहे । फिर रानीने राजासे कहा--'देखिये, आपकी 
दुहाई देनेपर भी ये सब दाने चुगते ही रहे ।' 
गबणने कहा---'मूर्खे ! ये पक्षी बेचारे क्या समझें ।? 
मन्दोदरी बोढी---“अब आप राजा चक्कवेणके प्रभावको 
देखिये ।? फिर उसने पक्षियोसे कहा-- “सावधान | 
चकवेणकी दुहाई है, कोई दाने न चुगना ।' इतना 
सुनते ही सब पक्षियोंने एक साथ दाने चुगना बंद 
कर दिया । उनमेंसे एक कबूतर बहिरा था) वह उछ 
गी सुन नहीं पाता था, अत; उसने दाना उठा लिया | 
ज्यों ही उसने दाना उठाया, प्यों ही उसकी गर्दन 
टूटकर गिर गयी । रानीने रावणसे कहा--देखिये, 
राजा चकवेणकी दुद्दाईपर सबने दाने चुगने बंद कर 
दिये, एक बहिरे कबूतरने न सुननेके कारण दाना 
उठा लिया, जिससे चकवेणके चक्रसे उसका मस्तक 
कटकर गिर गया ।? फिर रानी पक्षियोंसे बोली 
(अब मैं चकवेणकी दुहाई हटा लेती हूँ, अब दाने 
चुगो ।' तुरंत सब पक्षी दाने चुगने लगे । रानीने 
किर कहा- “जो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं, उन राजा 
रावणकी दुहाई है, कोई भी दाने न चुगना ।' किंतु 
राजा रावणके सामने रहते हुए भी किसीने परवा न 
की और वे दाने चुगते ही रहे । मन्दोदरीने रावणसे 
कहा (देखिये, आपका इन पक्षियोपर कुछ भी असर 
नहीं होता, परंतु राजा चकवेणके प्रमावपर विचार 
कीजिये, उनके सामने न रहते हुए भी उनका कितना 
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असर है |” राबणने कहा--“माळम होता हे 
तुम्हारी इसमें कोई चालाकी या माया दै । नहीं तो, 
ये पक्षी बेचारे क्या समझें |” ऐसा कहकर रावण 
टालमटोल करके राजसमामें चला गया | 
इधर, राजा चक्वेणके मन्त्रीने समुद्रके किनारे एक 
नकली लङ्काकी रचना की । उसने कजळके समान 
अत्यन्त महीन मिट्ीको समुद्रके जलमें घोलकर रबड़ीकी 
तरह बना लिया तथा तटकी जगको चौरस बनाकर 
उसपर उस मिट्टीसे ठीक लङ्का-जैसी एक छोटे परिमाण- 
की आकृति अङ्कित की । घुली हुई मिटटीकी बूँदोकी 
टपका-टपकाकर उसीसे लङ्काके परकोटे, बुर्ज और 
दरवाजों आदिकी रचना की । परकोटेके चारों ओर 
कँगूरे भी काटे गये एवं उस परकोटेके भीतर लक्काकी 
राजधानी और नगरके प्रसिद्ध बड़े बडे मकानोंको भी 
छोटे आकारमें रचना करके दिखाया गया | इन सबकी 
रचना करनेके बाद वह पुनः रावणकी सभामे गया । उसे 
देखकर रावण चौंक उठा और उससे बोछा--क्यों जी | 
तुम फिर यहाँ किसलिये आये हो £ उसने कहा भै 
आपको एक कौतूहळ दिखलाना चाइता हूँ । आप मेरे साथ 
समुद्रतटपर 'चल्यि ।? रावण कौतहळ देखनेको उत्सुक ही 
गया और कुछ सभासदोंको साथ लेकर समुद्रतटपर 
गया, जहाँ उस मन्तरीने छोटे आकारमें नकली ळङ्काकी 
रचना की थी । = ७ 
उसने रावणसे पूछा--'देखिये, यह ठीक-ठीक आपकी 
लङ्काकी नकल है न ?' रावणने उसकी अद्भुत कारीगरी 
देखी और कहा- “ठीक है; क्या यही दिखानेके लिये 
मुझे यहाँ लाये थे ? मन्त्री बोला- “नही नही) इस 
लङ्कासे आपको मैं एक कौतृहल दिखाता हूँ। 
देखिये, लङकाके पूर्वका परकोट, दखाजा, डु और 
कँगूरे साफ-साफ ज्यो-केस्यों दील रहे हैं न? राबणने | 
कहा--“दीख रहे हैं ।' मन्त्रीने कहा--'मिरी रची इई | 
लङ्काके पूर्वद्वारके कँगूरोको मै राजा चकतेणकी 
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देकर गिराता हूँ, इसके साथ ही आप अपनी छङ्काके 
पूर्द्वारके कँगूरे गिरते हुए देखेंगे |! इतना कहकर 
मन्त्रीने राजा चकवेणकी दुहाई है? कहकर अपनी रची 
लङ्काके पूर्वद्वारके कँगूरे गिरा दिये | उनके गिरनेके 
साथ-साथ ही रावणको असली लङ्काके पूर्वद्वारके केंगूरे 
गिरते हुए दिखायी दिये | यह देखकर रावणको बडा आश्चर्य 
हुआ । इसके बाद दूतने कहा---“अब मैं अपनी रची 
हुई लङ्काके पूर्वके परकोटेके द्वारके आस-पासकी चारों 
बुजे मिटाता हँ, इसके साथ-साथ ही आप अपनी 
असली लङ्काकी बुर्जोको भी मिटती हुई देखेंगे ।? यह 
कहकर उसने चक्रवेणकी दुहाई देकर अपनी बनायी 
मिट्टीकी लङ्काकी बुजे मिटा दीं, उसके साथ ही रावण- 
की असली हङ्काके पूर्वद्वारकी बुर्जे भी चकनाचूर होकर 
नष्ट हो गयीं । यह देखकर रावणको बहुत ही आश्चर्य 
हुआ और उसे मन्दोदरीकी कही हुई बात याद आ गयी । 


तदनन्तर राजा चक्कवेणके मन्त्रीने कहा---“राजन्‌ ! 
आप यदि सवा मन सोना 'कर'के रूपमै नहीं देंगे तो 
भी राजा चक्कवेणको आपसे युद्ध करनेकी आवश्यकता 
नहीं पड़ेगी | राजा 'चक्कवेणके प्रभावका चक्र चलता है | 
मैं अकेले 'ही आपकी लङ्काको नष्टश्रष्ट करनेके लिये 
काफी हूँ । अभी राजा चक्कवेणकी दुहाई देकर आपकी 
लङ्काको क्षणमात्रमें एक हाथके झटकेसे नष्ट किये देता 
हूँ। आप उस लकाकी रक्षा कर सकें, तो करें | यदि आप- 
को लङ्काकी रक्षा करनी है तो “कर'के रूपमें सवा मन 


सोना दे देता हूँ।” तत्पश्चात्‌ उसे सवा मन सोना देकर _ 
बिदा किया । 


मन्त्री सवा मन सोना लेकर राजा चक्कवेणके पास 
वापस लौट आया । उसने राजा-रानीके पास जाकर . 
उनके सामने सवा मन सोना रख दिया और कहा-_ 
“आपकी आज्ञासे रावणसे 'कर'के रूपमै सवा मन सोना 
ले आया हूँ ।?? राजाके यह पूछनेपर कि तुमने यह सोना 
केसे प्राप्त क्रिया? उसने आद्योपान्त सारी घटना उनको 
कह झुनायी | 


यह घटना सुनकर रानीको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
उसपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । उसने राजासे पूछा-- 
“यह क्या बात है ?? राजाने कहा---“हमलोग खावलम्ी 
होकर परिश्रमपूर्वक खेती करके अपना निर्वाह करते 
हुए वैराग्य और त्यागपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं और ` 
निष्कामभावसे प्रजाके धनको प्रजाकी सेवामें ही लगा 
देते हैं, अपने व्यक्तिगत कार्यके लिये राज्यके पेसेको 
छूतेतक भी नहीं, इसीका यह प्रभाव है |! 


यह सुनकर रानीका दिल बदल गया | रानी बोली--- 
“मिन्‌ ! मैं बहुमूल्य वस्राभूषण नहीं पहनूँगी । जिस 
प्रकार अबतक नियमसे रहती आयी हूँ, बैसे ही रहूँगी। 
कुछ भी परिवर्तन नहीं करूँगी | धनी व्यवसायियोंकी | 
लियोंके कुसङ्गसे मेरी बुद्धि त्याग, वैराग्य और भरत 
विचलित हो गयी थी, किंतु अब उनके सङ्घका मुझपर | 


कोई असर नहीं रह गया है | मैंने आपसे जो कुछ दुराग्रह \ 
किया, उसके लिये मैं क्षमा-प्रार्थना करती हूँ। मेरे. 
अपराधको आप क्षमा करें और इस खर्णको वापस | 
लौटा दें |! 


सोना दे दीजिये; इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है |?” 
रावणने सोचा---'मेरे देखते-देखते क्षणमात्रमें पूर्वद्वारके 
-कंगूरे और चारों बुर्जे गिर गयीं, जो धातुनिर्मित और 
- बहुत ही मजबूत थीं | इसी प्रकार इस सारी लङ्काको नष्ट 
करना इसके बायें हाथका खेल है |? यह सोचकर 
“रवशने ,सवा मन सोना करके रूपमें देना खीकार कर 
लिया और मन्त्रीसे कहा--“चलो, मै आपको सवा मन 





राजाने उसकी बात मानकर मन्त्रीसे कहा | 
“मन्त्री | इसपर जो कुसङ्गका असर पड़ा था, वह ईश्वर 
की कपासे दूर हो गया है। अबइस धनको जहाँसे ठग 
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लाये थे, वहीं वापस कर दो |? राजाकी आज्ञा होते ही 
मन्त्री वह स्वर्ण लेकर लङ्कापति रावणके पास पुनः गया 
और समामे जाकर बोछा--“महाराज चक्रवेणने आपका 
यह स्वर्ण वापस लौटा दिया है | उनकी पत्नीकी जो 
बहुमूल्य वल्लायूषण पहननेकी अभिलाषा हो गयी थी, 
वह सगवत्कृपासे अब नहीं रही | अतः अव इसकी 


उन्हें 


हैं आवश्यकता नहीं है । 


इस बातको सुनकर रावणके हृदयपर चक्कवेणके 
त्यागा और भी अधिक असर पड़ा । उसने वह स्वर्ण 
रखकर मन्त्रीको आदर-सत्कारपूर्वक बिदा किया । 
न्त्रीने वापस आकर राजा-रानीको स्वर्ण लौटा देनेका 
सब हाळ सुना दिया । दूतकी बात सुनकर राजारानी- 
को बहुत ही प्रसन्नता हुई | राजा चकवेणका प्रभाव 
यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी 
आदि समीपर था | 


इस कहानीसे हमलोगोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये । प्रत्येक खी-पुरुषको निष्कामभावसे अपने-अपने 
वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार न्याय और सत्यतापूर्वक 
अपनी जीविका चलानी चाहिये । दूसरोंके आश्रित 
होकर अपना जीवन-निर्वाह करना भी अपने ल्यि 
घृणास्पद है । झूठ, कपट) बेईमानी करके उपार्जित 
द्वव्यसे हमें यदि मेवा-मिष्टान्न भी मिल जायँ तो वे 
हमारे लिये विषके समान हैं, किंतु अपने न्यायोपाजित 
पवित्र दरव्यसे एक सुट्टी चने भी खानेको मिले तो वे 
हमारे लिये अमृतके समान हैं । हमें बीमारी और 
आपत्तिकाळके अतिरिक्त--नौकर-चाकर, खीसुत्र और 
शिष्य आदिके रहते हुए मी, अपने शरीरका काम 
जहाँतक हो सके, स्वयं ही करनेका अभ्यास डालना 


चाहिये; जिससे कि हमें दूसरोंके अधीन होकर जीना 
न पड़े । कल्याणकामी पुरुषोंके लिये दूसरोंके आश्रित 
होकर जीना ळञ्जास्पद है । 


साथ ही, हमें समयको अमूल्य समझकर एक क्षण 
भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये | हर समय भगवानको 
याद रखते हुए परोपकार और शरीरुनिर्वाह आदिका 
कार्य करते रहना चाहिये । छः घंटे सोनेके अतिरिक्त 
एक क्षण भी न तो समय व्यर्थ बिताना चाहिये 
और न उसका दुरुपयोग करना चाहिये । मनुष्यका 
जीवन बड़ा ही मूल्यवान्‌ है । अतः क्षणमात्र 
भी उसे निकम्मा नहीं रहना चाहिये, अपनी बुद्धिसे 
हम जिसको सबसे बढ़कर कार्य समझें, उसी कार्यको 
करते रहना चाहिये | 


थोड़ी देरका कुसङ्ग भी मबुष्यके लिये बहुत 
हानिकर हो जाता है- इस बातको ध्यानमें रखकर 
नास्तिक, नीच, प्रमादी, भोगी, पापी, निकम्मे, आळसी, 
दूसरोंपर निर्भर रहकर जीवनःनिर्वाह करनेवाले, 
बहुमूल्य वस्नामूषण धारण करनेवाले, खेल-तमाशा और 
मादक वस्तुओंका सेवन करनेवाले दुर्व्यसनी खी या पुरुषों- 
का कमी भूलकर क्षणमात्र भी सङ्ग नहीं करना चाहिये 
और प्रमाद, आल्य, निद्रा, भय, उद्वे, राग, देष, 
अहङ्कार और दुर्व्यसन आदिसे रहित होकर अपना 
जीवन विवेक, वैराग्य, त्याग और संयमपूर्वक निष्कासः 
भावसे भजन-ध्यान, सस्सङ्गस्वाध्यायमें ही † | डु हु 
चाहिये तथा सम्पूर्ण प्राणिमात्रको परमात्माका 
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(५२ ) ही झाख्रोचित कृत्यके लिये रोक लिये गये । आज 
यहाँका काळमान जगहत्रषठा चतुर्मुख तरह्मके लिये भी एकाकी अ्रीकृषण्णचन्द्र ही अपने स्वस्वरूप रिशुसस 
कोई महत्त्व नहीं रखता । सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि--- एवं गोवत्सोंसे आबृत हुए वनमें पधारे हैं, सुदूर वन्ही 
इन चार युगोंकी एक चतुर्यगी% एवं ऐसी एक आकर स्वच्छन्द ह हैं। ठीक उसी खं 
साह्न चतुर्युगी, जिनके एक दिनकी सन्ध्या हंसवाहनको दर्शन भी होते हैं। पर यह दशान होने 
होनेतक समाप्त हो जाती है तथा पुनः एक पूरव स्रष्टाने अपने लोकमें जाकर एक और भी विचित्र 
सहन्त चतुर्युगी परिमित कालमानकी जिनकी रात्रि होती अनुभूति कर ळी है तथा उसीसे अस्त-व्यस्त होकर 
दै-जिनके एक अहोरात्रमें मानवजगतूकी दो सहस्र दौड़ते हुए वे तक्षण लौट आये हैं । 
चतुर्युगी-जितने कालमानका अवसान हो जाता है, 
उनके लिये यहाँके दिन, मास, वर्ष क्या मूल्य रखते हैं? 
इसीळिये हंसवाहनको तो अपने कालमानसे केवळ त्रुटि? 
मात्र समय लगा और वे इतने कालमें ही---श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके गोपसखाओंको--गोवत्सोंको स्थानान्तरित करनेके 
पश्चात्‌--सत्यलोकमें जाकर पुनः बृन्दाकाननके आकारामें 
ही जेट आये | किंतु उनका यह त्रुटि मात्र ही मानव- 
काल्मानकी दष्टिसे--यहाँके लिये एक वर्षकी अवधि 


घटना विचित्र-सी है । वत्स एवं शिशुुओंको यथा- 
स्थान स्थापितकर पद्मयोनि ब्रह्मलोकमें अपने आवासके 
सिंहद्वारपर उपस्थित इए | किंतु आज अभ्यर्थना तो 
दूर, अपितु रोषपूरित नेत्रांसे द्वारीने द्राररोध करते हुए 
परिचय जानना चाहा | हंसवाहन अत्यधिक आश्चयं ` 
डूब गये, मानो स्वप्न देख रहे हों | विस्फारित नेत्रॉसे 
उन्होंने द्वारपालवर्गका समाधान करना चाहा, पर उत्तरमें 

रिकों रव का र्‌ ७ य्‌ 
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आत्मविहार होता रहा | आज वर्ष पूर्ण हो रहा है । ना 0 2 हो, संरी | 
ठीक आजसे एक वर्ष पूर्व इसी दिन श्रीकृष्णचन्दकी र लान आप i सत हैं । हमारे स्वामी अपने 
पुिनमोजनरीला सम्पन हुई थी--शिक्ष एवं गोवत्स आासनपर विराजमान हैं | वेदाघिष्ठातृ देवगण उन्हें आइत 
अपहत हुए थे । उस दिन भी अग्रज बलराम अपने किसे हण हैं । इस i सनकादि एवं देवषिं नारद 
अनुजके साथ वत्सचारणके लिये वनमे नहीं गये थे आदि भी पधारे हैं तथा हमारे स्वामी उन्हें श्रीकृष्णः 
और आजके दिन भी अचिनत्यडीलामहाराक्तिकी प्रेरणासे की पीयूष दान कर रहे हैं । पता नहीं, हमारे 
अग्रजके जन्म-नक्षत्रका संयोग हो गया और वे घरपर रवामीकी आकृतिका अनुकरण करनेवाले आप कौन है १ १ 
% चार लाख बत्तीस हजार वर्षका कलियुग होता है । रा छिया--इन दौवारिकी वणी । 
कलियुगसे दूना द्वापर) तियुना त्रेता एवं चौगुना सत्ययुगका ओज है, पूर्ण विश्वास है, एक अजेय शक्ति इत | 
कालमान है | अर्थात्‌ एक चतुर्युगी तैतालीस लाख बीस हार परिव्याप्त कर रही है, इन्हें अतिक्रमण करके अपने । 
वर्षकी होती है । अन्त:पुरमें प्रविष्ट हो जाना दुस्साहसमात्र है | | 
] एक दिनके अठारह करोड़, बाईस लाल, पचास रसढिये उनका मानसंवर्धन करते हुए हंसबाहनने | 
एजार अंशके एक अंश-जितने परिमित कालको नुदि? अपने-आपको सत्यलोकाधिपतिकी सन्निपिमें पहुँचा | 
000 देनेकी ही प्रार्थना की । और द्वारीवर्गने भी उन्हें सभा | 
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प्राङ्गणमै उपस्थित कर दिया । पद्मयोनि अपनी आठौं 
आँख फाड़कर देखने छगे--“सचमुच उन्हीके आसन- 
पर एक चतुर्मुख ब्रह्मा विराजित हैं । अड्जोंसे रक्तवर्ण 
ज्योति झर रही है । मानो कोटि-कोटि समुदित रवि- 
मण्डलका तेज सत्यलोकके कण-कणको उद्घासित कर 
दे रहा हो, ऐसी समुज्ज्वल आभा अधिपतिके रक्ताभ 
अङ्गोंसे प्रसरित हो रही है । साथ ही गूँज रहा है 
उनका उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरमै वेदनाद !' हतप्रभ 
हुए पद्मयोनि स्तब्ध खड़े रह गये | कानोंमे द्वाररक्षको- 
की चर्चा सुन पड़ी, वे उनके सम्बन्धमे ही अपने 
खामीसे विनम्र निवेदन कर रहे थे | और फिर सुन पड़ा 
अधिपतिका मेघगम्मीर ` खरमें गूढ़ादेश--“द्वारपालो ! 
मेरे अतिरिक्त ब्रह्मासनपर किसीका भी खतन्त्र अधिकार 
नहीं । इन्हें सत्यळोककी सीमासे बाहर कर दो ।?-- 
तथा देखते-ही-देखते वे अपने ही किङ्करोंके द्वारा 
ब्रह्मलोकसे बाहरके देशमै अवस्थित कर दिये गये ! 

हंसवाहनका हृदय ढुर्‌-दुर करने ल्गा । इस 
पराभवजन्य क्षोभसे नहीं, अपितु अपनेद्वारा आचरित 
श्रीकृष्णभक्तापराधकी स्मृतिसे । उन्हें यह भान होते देर 
न लगी कि उन्हींके आसनपर विराजित ये नवीन तेजो- 
मय स्रष्टा कौन थे ? अखिल ब्रह्माण्डपति श्रीकृष्णचन्द्रके 
अतिरिक्त यह सामर्थ्य और है ही किनमें ? उन्हींके नित्य 
पार्षद भक्त गोपशिशञु, गोवत्सांको स्रष्ाने मोहित कर उनसे 
पृथक्‌ किया तथा ऐसा करके वे फूळे न समाये । फिर 
इस भक्तापराधके परिणामखरूप ब्रह्मासनका अधिकार 
छिन जाय तो क्या आश्चर्य है? हंसवाहनके अनुतापका पार 
नहीं | ब्रह्मपद चला गया, चछा जाय | उसकी आवश्यकता 
भी नहीं | पर कहीं श्रीकृष्णचन्द्रकी चरणनख-चन्द्रिकाका 
आलोक हृदयसे अन्तर्हित न हो जाय, श्रीकृष्णचरण- 
स्मृतिकी अमूल्य निधि न छिन जाय---इस भयसे ही 
हंसवाहन उद्विम्न हो उठे तथा अविलम्ब बृन्दावनके 
आकारामें ही उतर पड़े-- 


ब्रह्मापि स्वासनस्थेन चतुरास्येन शोरिणा। 
मोहितैद्वौरपालैश्च परिभूतो न्यवरतत ॥ 
अस्तु, अपने कालमानसे त्रुटिमात्रका ही व्यवधान 
हुआ है और पद्मयोनिने श्रीकृष्णचन्द्रको पुनः देखा | 
किंतु जो देखा तो अवाक्‌ रह गये । वही, वेसे ही 
खच्छन्द क्रीड़ा चल रही है । कहीं किसी अंशमे मी 
परिवर्तन नहीं है । सम्पूर्ण लीलापार्षद गोपशिश्ु भी 
ज्यों-के-त्यों हैं, असंख्य गोवत्ससमुदाय भी वही-का- 
वही है | बाल्यलीलाविहारीकी भावभङ्घी भी वेंसी-की-वेसी 
है | क्षणमरके लिये भी उनके इस विहारका विराम 
नहीं हुआ है, निर्दिष्ट क्रमसे सत्र कुछ पहलेकी भाँति 
ही निर्बाध चळता रहा है | 


तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन श्रुब्यनेहसां । 
पुरोबदव्दं क्रीडन्तं द्रो सकलं हरिम्‌॥ 
( श्रीमद्भधा० १०। १३। ४० ) 
बीत्यो बरष एक एहि रीती । कजसुवनकी त्रुटि तब बीती ॥ 
x x x 
बर्षे दिवस बीते बिधि आयो। निरखि बिनोद सु -बिस्मय पायौ॥ 
वैसे ई बच्छ स्वच्छ ब्रजबाल। जसुन-कच्छ खेळत नँदलाल ॥ 
x x xX 
देखे ब्रह्मा सकल सखा हैं । देखे तैसे चरत बछा हैं ॥ 


हंसवाहन सोचने छगे- “यह केसे हुआ ! क्या 


अनन्तैश्वर्येनिकेतन प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रने मेरे जाते. ही 
मायामुग्ध सखाओंको, गोवत्सांको अपने पास बुला 


लिया ? नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है । वह देखो, 
ब्रजमें जितने गोपशिशु थे, गोवत्स थे, वे तो अभीतक 
मेरी मायासे मुग्ध हुए ज्यो-के-त्यो निद्रित हो रहे हैं, 
उनके मोहका अपगम हुआ ही नहीं है | वे उठे ही 
नहीं हैं । पर साथ ही, ओह ! कितना आश्चर्य है, यहाँसे 
कुछ ही दूरपर उतने-के-उतने गोपशिशु, उतने ही गो- 
वत्स--नहा-नहीं, सवथा वे-के-वे, वेसे-केजेसे श्रीकृष्ण 
चन्द्रके साथ भी हैं, एक वर्षसे खेल रहे है । 
मेरी मायासे मुग्ध हुए बालकोंसे, वत्सतरोसे | सु | 
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मित्र तो अवश्य हैं; क्योंकि पहलेवाले तो ज्यों-केन्यों 
उसी अवस्थामै अभी भी अवस्थित हैं ही । फिर ये कौन 
हैं ? कहाँसे आ गये ? 
सोचते-सोचते पद्मयोनिकी विवेकशक्ति लुप्त होने 
लगती है | कभी तो वे दौड़कर मायानिद्रित शिशुओंके 
समीप जाते हैं और कभी आ जाते हैं कलिन्दनन्दिनीके 
तटपर उद्दाम कौतुकमें उन्मत्त-से हुए नन्दनन्दन 
श्रीकृष्णचन्द्रके समीप । किंतु दोनों स्थलोंमें सर्वथा 
ज्यों-की-त्यों उपस्थिति अनुभवकर उनके आश्चर्यकी 
सीमा नहीं रहती । किसी मायाके प्रभावसे वे भ्रमित 
हो रहे हों, इस आशङ्कासे उन्होंने युगपत्‌ दृष्टि दौड़ायी। 
अपने ज्ञानक्रे आळोकमें वे एक साथ एक समयमें ही 
दोनों स्थछोंका निरीक्षण करने लगे | पर कोई भी 
अन्तर न हुआ | दोनों स्थानोंमें ही वस्तुस्थिति ज्यों- 
कीस्यो बनी रही । आखिर इन दोनोंमें एक सत्य और 
एक तो मायिक सूजन होगा ही--इसका निर्णय करने 
वे चले | पर यहाँ भी नितान्त निराशा ही हाथ ठगी | 
स्रष्टाका अश्रान्त ज्ञान उनका साथ न दे सका । युञ्जान 
योगीकी भाँति अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतिपर प्रत्यय स्थापित 
न कर वे समाविमें स्थित होकर तथ्यका निर्णय करने 
लगे । पर वह इन्द्रियातीत आळोकपुञ्ज भी मानो किसी 
प्रगाढ तमके आवरणमें विळीन-सा हो चुका है। उनके 
नित्यज्ञानकी वह दीपशिखा--जिसकी ज्योतिमें वे पूर्व- 
कल्पकी सूक्ष्मतम घटनावलीको भी देख लेते है मानो 
निर्वापित-सी हो चुकी है और वे इस सम्बन्धमें कोई 
भी निर्णय न पा सके न जाने कितनी देरतक वे 
प्रयास करते रहे, बाद्यज्ञान, समाधिज्ञान--सबका आश्रय 
rT हो गये, पर कुछ भी'न जान सके | इन 
दोनोंमें कौन सत्य है, कौन मायासृष्ट है, कौन सच्चे 
श्रीकृष्णपार्षद हैं और कौन नहीं हैं---इस सम्बन्धे 
उन्हें कोई प्रकाश न मिला । वे सर्वथा अक्षम 
सिद्ध हुए-- 


यावन्तो गोकुले वालाः सवत्साः सर्व एव हि। 
मायाशये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिताः ॥ 
इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे। 
तावन्त एब तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌॥ 
एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः । 
सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथञ्चन ॥ 
( श्रीमद्वा १०। १३ | ४१-४३) 
माया सयन कराइ सब, बाळ वत्स मैं आव । 
इहाँ ताहि सम अपर ए, बाळक खेळत पाव ॥ 
वे हैं सत्य किधों ए साचे । इमि व्याकुळ चित संसय राचे ॥ 
इत उत फिरै लखै दोड ठाँमा। बाल वत्स सब सुख अभिरामा 
xX xX 9८ 
तेसैंई उत के तैसेंई इत के। कहत कि सत्य आहि धो कित के | 


पितामह चले थे महामहेश्वरको मोहित करने, 
अपनी मायाका विस्तार कर उसका परिणाम देखने; पर 


हो गये खयं भ्रान्त । चतुर्मुखने यह नहीं सोचा था | 


कि जो उनसे ( ब्रह्मासे ) आरम्भ कर स्तम्बपर्यन्त--- 
ब्रृहत्तममें, कीटाणुआंमें अभिन्ननिमित्तोपादान कारणरूपसे 
परिव्याप्त हैं, स्वाधिष्ठान हैं, सर्वान्तर्यामी हैं, उनपर भी 
किसीकी माया चळ सकती है ? जिन्हें मोह कमी स्पर्श 
नहीं कर सकता, जो नित्य विगतमोह है तथा जिनकी 
माया विश्वके समस्त चर-अचरको मोहित करती रहती 
है, उनपर मायाप्रसारका क्या परिणाम हो सकता है ! 
सागरके जलकी कितनी गम्भीरता है, गगनमण्डळका 
परिमाण कितना है-इसकी थाह पानेके उद्देझ्यते 
सप्तवितस्ति ( सात बित्ते ) मानका एक काष्ठदण्ड, एक 


रज्जुखण्ड फेकनेका प्रयास कितना हास्यास्पद है । * 


हंसवाहनकी चेश ऐसी-सी हुई । बे भूल गये महामहिम 
श्रीकृष्णचन्द्रकी तुलनामें अपनी सीमित शक्तिको तथा 


0 + 0 | 
सवेमायाधीश्वरपर ही अपनी क्षुद्र मायाका प्रयोग कर | 


२३१ ~ 
बेठे । फिर जो होना चाहिये था, वही हुआ । उनकी 
माया उन्हें ही भ्रान्त करनेमें उपकरण बनी । जैसे 


नीहार ( कुहरा ) जन्य अंधकारकी घनता वृक्ष, लता! | 


वल्लरियोंको तथा पशु, पक्षी, मानव, कीट, पतङ्ग) भृङ्गको 


$ 


| 


| 
| 
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आवृत कर सकती है, पर वह प्रगाढ तमसाच्छन्न रजनीके 
अंधकारका, अमानिशाके घोर अँधेरेका आवरण नहीं 
बन सकती, ऐसे प्रबलतर अधेरेका संयोग होते ही वह 
अपनी आवरणशक्तिको उसीमें विछीन कर देनेके लिये 
बाध्य हो जाती है, खयं उससे आवृत हो जाती है; 
और जसे खद्योतका क्षुद्र प्रकाश घोर तमसाच्छन्न 
रात्रिके समय किसी तरुवछरीके किसी पत्रांशको एक 
क्षणके लिये क्षीण चमकका दान भले कर सकता है, 
पर समुद्धासित मध्याह्न सूर्यके समक्ष उसकी सत्ता 
सवंथा .नगण्य बन ही जाती है; वैसे ही महानके प्रति 
क्षुद्र व्यक्तिका क्षुद्र मायाग्रसार, अपने क्षुद्र वेभवका 





प्रयोजकके लिये ही मोहका, कश्मलका सृजन करनेमें, 
उसके तेजका अपहरण करनेमें हेतु बन जाते हैं । 
हंसवाहनके लिये यह पूर्णतया चरितार्थ हुआ | महामहिमको 
अपनी मायासे मोहित करने जाकर वे खयं मोहित हो 
गये, उनपर अपने वेभवका प्रकाश करने जाकर खयं 
हृतप्रम हो गये-- 
एवं सम्मोहयन्‌ विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्‌। 
स्वयैव माययाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ 
तम्यां तमोवन्नैहारं खद्योतार्चिरिवाहनि । 
महतीतरमायेइ्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० | १३ | ४४-४५ ) 
चित भ्रम ते चुप ह्वै रह ठाढा । महा मोह हिय मैं तेहि बाढा ॥ 
अखिल विश्वमोहन भगवाना। तिन्है मोहिबे कों मन आना ॥ 
माया करी बस्स हरि लीन्हा । आपु मोह बस भा अति दीना॥ 
प्रभु माया कृत अंड अनेका। रचना अमित एक तँ एका ॥ 
रोम रोम प्रति अंड कटाहा। तासु प्रभाव देखिबे चाहा ॥ 
किमि मोहे मायापति नाथा। अखिल विश्व सब जेहि के हाथा॥ 
कोटि कोटि रवि सरिस प्रकासा। कृष्नचंद सुख ससि दुति हासा ॥ 
विधि माया खद्योत समाना । आपुहि लज्जित छह अपमाना॥ 
जैसें निसि महँ तम अति भारी। पुनि निहार अतिसे अधिआरी ॥ 
दोउ तम मिलि एकै है गएऊ । नहि निहार बल भिन्न जु भएऊ॥ 

जिमि खद्योत सहस्र मिलि, दिवस न भिश्च प्रकास । 
तिमि हरिमाया के विषे, माया सकल निवास ॥ 





तैसेहि महत पुरुष कहुँ कोई । माया करै -इतर जो होई ॥ 
वह माया तेहि ळगै न कबहू । उलटी फळे करे जो सबहू ॥ 


जो हो, इतनेसे ही हंसवाहनके आश्चर्यदर्शनकी 
इति हो गयी हो, यह बात नहीं है । अभी तो उन्हें 
बहुत कुछ देखना है, और वे देखने लगते हैं | सहसा उनके 
आठौं नेत्रोंमें एक दिव्यातिदिव्य तेजका उन्मेष हो जाता 
है और उस परम दिव्य आछोकमें उन्हें दीख पड़ता 
है-ब्रजेन्द्रनन्दनके पार्श्रवर्त्ता ये समस्त गोवत्स, गोप- 
शिशु नवनीळनीरदवर्णे, पीतपद्मम्बरपरिशोभित, शङ्घ- 
चक्र-ादा-पद्म-करधारी, मणिमुकुटधारी, मणिकुण्डल- 
मुक्ताहारशोमित, वनमाली, चतुर्भुज रूपमे परिणत हो 
गये हैं । उनमेंसे प्रत्येक मूर्तिके वक्षःस्थलमें श्रीवत्स, 
मुजाओंमें अङ्गद, हाथोंमें रल्रमय वलय एवं कङ्कण, 
चरणोंमें नूपुर एवं कडे, कटिदेशमें करधनी, अङ्कुळियों- 
में अङ्कुलीयक ( अँगूठी ) विराजित हैं । अतिशय 
भाग्यशाली भक्तोंके द्वारा समर्पित सुकोमछ नवतुळसीकी 
मालाएँ नखसे शिखपर्यन्त समस्त अङ्गोमें आभरण बनी 
हैं । चन्दरज्योत्ल्रा-सी मन्द मुसकान अधरोपर नृत्य कर 
रही है । अरुणिम नेत्रप्रानतकी चितवनसे मधु झर रहा. 
है । वे अरुणनयन मानो रजके प्रतीक है, भक्तोंके 
अन्तस्तलमें क्षण-क्षणमे नव-नव मनोरथ ( सेवा-वासना ) 
का सृजन कर रहे हैं; और वह उज्ज्वल हास्य मानो 
सत्तका प्रतीक हो, जो अघरोंपर नाच-नाचकर भक्तोके 
मनोरथका पालन कर रहा हो । इतना ही नहीं, यह देखो ! 
यहाँ अगणित असंख्य ब्रह्मा उपस्थित हैं । ब्रह्मा ही 
नहीं, उनसे लेकर तृणपर्यन्त समस्त चराचर जीव 
अपने अधिष्ठातृ देवतारूपमें मूतिमान्‌ होकर उपस्थित 
हैं और नृत्य-गीतके सहित यथायोग्य विविध उपहारं. 
समर्पित करते हुए उन अनन्त चतुभुज मूर्तियोकी 
उपासना कर रहे है । अणिमादि सिद्धियाँ, माया, विद्या 
आदि विविध शक्तियाँ, महत्तत्त आदि चौबीस तत्त्वोके 
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खड़े हैं । परकृतिक्षोभमें हेतु काल, प्रक्रतिपरिणाममें हेतु 
खभाव, वासनाका उद्बोधक संस्कार, काम, कर्म, गुण 
आदि--इन सबके अधिष्ठात्‌ देवता उन प्रत्येक भगवदू- 
रूपकी अर्चना कर रहे हैं । भगवत्‌-प्रभावके समक्ष उन 
देवोंकी सत्ता-महत्ता नगण्य बन चुकी है । ओह ! ये 
अगणित मगवत्‌-खरूप ! सब-के-सब त्रिकालाबाधित 
सत्य हैं; ्ञानखरूप-सम्रकारा हैं; अनन्त--देशकालादि- 
परिच्छेद्रहित हैं; आनन्दखरूप हैं; एकरस हैं । इनके 
अचिन्त्य-अनन्त माहाल्यकी उपलब्धि आत्मज्ञानकी दृष्टि 
रखनेवाळे पुरुषोंके छिये भी सम्भव नहीं--- 


तावत्‌ सवं वत्सपालाः पर्‍्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌ । 
व्यहऱ्यन्त घनझ्यामाः पीतकौशेयवाससः ॥ 
चतुभुजाः दाहुचक्तगदाराजीवपाणयः । 
किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः॥ 
श्रीवत्साङ्गददोरलकम्बुकङ्कणपाणयः | 
नूपुरैः कटकेंभाताः कटिसत्राहलीयकेः ॥ 
आङघ्रिमस्तकमापूणीस्तुलसीनवदामभिः । 
कोमलेः  सवेगात्रेषु भूरिपुण्यवदर्पितेः ॥ 
चन्द्रिकाविशदस्मे रैः सारुणापाङ्गवीक्षितेः । 
खकार्थानामिव रजःसत्वाभ्यां स्रष्ठपालकाः ॥ 
आत्मादिस्तम्बपयन्तेमू तिमद्भिश्चराचरेः 
जृत्यगीताद्यनेकाहैः पृथक पृथगुपासिताः ॥ 
अणिमा्येमंहिमभिरजाद्याभिर्विभूतिभिः । 
चतुर्विशतिभिस्तच्धैः परीता महदादिभिः॥ 
कालस्वभावसंस्कारकामकमे गुणादिभिः | 
खमहिभ्वस्तमहिभिमूरतिमङ्गिरुपासिताः ॥ 
सत्यश्षानानन्तानन्दमात्रैक्ररसमू्तयः । 
अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि हापनिषद्दशाम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १३ | ४६-५४ ) 
पुनि जो फिरि आवै इहि ठोर। ह्वै रही कछु औरकी और ॥ 
बाळक-बच्छ इहाँ हें जिते। बेनु, बिषान, बेत्र दल तिते॥ 
मुक्तावछि, गुंजावलि जुही । नूपुर, किंकिनि, कंकन सुही॥ 
अंबर, कंबर, संबर जिते। निरखे चारु चतुर्भुज तिते ॥ 
घन-तन, पीतबसन, बनमाछ। अरुन कमलू-दुल-नैन बिसाल॥ 
कुंडळमंडित गंड सुदेस । मनिमय सुकट सु घूँघर केस ॥ 
कंबु-कंठ कोस्तुभ मनि धरे। आयुध संख-चक्र कर करे ॥ 


केल्याण 








[ भाग ३५ | 





छबि उलसी तुलसी की माळ। बनि रही पदपर्जत बिसाल। 
बदन बडून सुसकनि छबि लसी। चंदन सध्य चंद्रिका जसी | 
भिन्न भिन्न ब्रह्मांड बिराजै । तिन मधि इक इक मूरति आजै॥ 
ब्रह्मदि आदि चराचर जिते। सूरति धरे उपासत तिते॥ 
अनिमा सहिमादिक सिथि जिती । महदादिक विभूति हैं तिती। 
काल-करम-गुन अवर न अंत । सेवत हैं तहँ सूरतिवंत॥ ` 
x २८ २८ 

तेहि छन अपर अचंसो भएऊ । कंज सुअन निज नयननि लहेउ॥ 
जितने वत्सपाल अज देखा । सपदि लखे अति रूप बिसेखा ॥ 
तन घनस्याम चतुभुज रूपा। पीत बसन कटि छसत अनूपा॥ 
गदा चक्रधर पंकजपानी । सुभग किरीट सीस सुखदानी ॥ 
कुंडल चपळ हार बनमाला । श्रीवत्सांक सुललित बिसाला॥ 
कंबु कंठ अंगद सुठि लोने। कंकन पानि जटित सनि सोने॥ 
नूपुर कटक ललित अति सोहन। कटि किंकिनि त्रिभुवन मन मोहन 
सुभग दसांगुळ भूषन नीके। निरखत सन मोहत सबही के॥ 

नख सिख तुलसी दाम बर, ता करि सोभित गात । 

पुन्य पुंज बहु जन्म कृत, तिन गूँथी बहु भाँति ॥ 
कोमळ पत्र बिमल कर आनी । भूरि पुन्य कृत कोड एक प्रानी\ | 
तिन अर्पित पहिरे सुठि सोहन । एहि बिधि बिधि देखेड मनमोहन 
सदु सुसुकानि चंद्रिका चारू । असून कटाच्छ अरी सुख सारू ॥ 
निज जन बांछा पुरवन हारू। संभव पाळ केर भंडारू॥ 
मनहु सस्व रज गुन ए दोऊ। इत ए बसे अरुन सित सोऊ॥ 
ऐसी सुभ कराच्छजुत नैना । निरखत होत सबनि चित चैना॥ 
ब्रह्मादिक अग जग जे प्रानी । धरे सुभग तनु अति हित मानी। 
ले ले अमित बस्तु बहु भाँती। आए सब निज हृदय सुहाती ॥ 
नृत्य गान अरु बाद्य अनेका। पूजत प्रभुहि एक तें एका॥ 
अनिमादिक जे सिद्धि कहावे । अज सुरेस जे विभव सुहावे॥ 
अरु जे चौबिस तत्व समेता । मूसिवंत सौभाग्य निकेता॥ 
सेवहिं प्रभु-पद-पंकज तेऊ। ब्रह्मादिक बरने अब जेऊ॥ 

क्षोभक काळ स्वभाव जे, परिनामक जे हेतु। ' 

प्रभु महिमा लखि चकित चित, सेवहिं चरन निकेतु ॥ 
सत्य ज्ञानयुत अमित न अंता। परिपूरन सब ठाम छसंता। / 
परमानंद रूप ब्रजपालू। श्रुति गावे जस बिमळ रसाल॥ | 
महिमा बहुत लहद नहिं थाहू। हस्तामल श्रुति है सब जाहू॥ | 
तेउ प्रभु महिमा लहै न छोरा। बिधि चक्रित चित भयो न थोर! 

x x x | 
जिते बाळ औ बच्छ, तिते सब बिस्नु रूप छत । 
मौर सुकट मनि जटित, श्रवन कुंडल मकराङ्कत ॥ 


संख्या ११ | 
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कौस्तुभ मनि उर माळ, हास ईखद कहि कोन्है। 
चारि बाहु कर चारि, चारि आयुध कह लीन्हँ ॥ 
अगु चरन अंक अंकित महाँ, पीत बसन तडिता बरन। 
ब्रह्मादि देव अस्तुति करत, कर जोरै सेवत चरन॥ 
जिन परज्रह्मामक खयं भगवान्‌ गोपेन्द्रनन्दन 
श्रीकृष्णचन्द्रकी खम्रकाशशक्तिसे यह  परिद््यमान 
सचराचर विश्व प्रकाशित होता है, उनके नित्यपार्षद--- 
गोपशिशुओंको, गोवत्सांको पद्मयोनि आज इस प्रकार 
उपर्युक्त रूपमे एक साथ एक समय देख रहे हैं-- 
एवं खद्‌ दृदशोजः परन्रह्मात्मनोऽखिलान्‌। 
यस्य भासा सर्वभिदं विभाति सचराचरम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १३ | ५५) 
एक हि बार अखिल सब देखा। कृष्न रूप सब अपर न लेखा॥ 
जेहि प्रतिबिंब चराचर भासा। सोइ प्रभु बजपति नंद प्रकासा॥ 
किंतु अब इससे अधिक देखनेकी सामर्थ्य चतुर्मुख- 
में नहीं रहती । नेत्र इस चिन्मय चमत्कारसे सर्वथा 
पूर्ण हो उठे । कर्णन्ध्रोमे दिव्यातिदिव्य स्तवनका 
घोष भर गया । प्राणेन्द्रिय अप्राकृत दिव्य सुवाससे 
पूरित हो गयी । समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ एक अभिनव 
आनन्दके पूरमें निमग्न हो गयीं । क्मेन्द्ियाँ 
आनन्दातिरेकवश स्थिर हो गयी । मन उस दर्शन- 
सुखमे डूबकर अपनी सत्ता खो बैठा । स्रष्टाकी 
एकादश इन्द्रियाँ ही पहले तो इस आश्चर्यद्शनसे 
ऐसी चञ्चल हुई मानो प्रबल वेगसे इनमें अवस्थित 
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छकड़ेका बेल 

भक्ति विनु नर छकड़ाको बैल । 
लोग वड़ाई दे दै हाकत चलत दुखित ह्वै गेल ॥ 
कारज द्रव्य बिना बल घींसे मनसो सके न हार । 
लीनो खारथ साधि सबै मिलि याक सिर दे भार ॥ 
भटकत ही मरजाय वृषभ जिम नथे जगतकी लाज । 
नागरिदास बैठि वृन्दावन करे न अपनो कॉज ॥ 
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. सम्पूर्ण शक्तियोंका किसीने हिण्डन कर दिया हो; 


पर फिर तुरंत ही ऐसी, इतनी शान्त हो गयीं कि 
जैसे इनका सम्पूर्ण अस्तित्व ही सदाके लिये विलीन 
हो गया हो । जो हो, देखते-ही-देखते इन अनन्त 
चतुर्भुज मूर्तियोंके दुर्ध तेजसे हंसवाहन निष्प्रभ, 
िर्वाक्‌, निष्पन्द हो उठे । ऐसा प्रतीत हुआ मानो 
अतिशय प्रीतिसे आराधित किसी ग्राम्पदेवीमूर्तिके 
समीप शिशुओंकी एक क्रीड़ापुत्तळिका--खेळकी 
गुड़िया रख दी गयी हो । ब्रह्मासे लेकर खम्बपर्यन्त 
सबके द्वारा सादर उपासित इन अनन्त चतुर्मुज- 
मूर्तियोंके समक्ष पद्मयोनि सर्वथा उपेक्षित-से हुए--- 
एक खर्णिम जड तुच्छ स्पन्दनहीन क्रीडापुत्तलिकाकी 
भाँति ही--अपने हंसके पृष्ठदेशपर ढलक पड़े-- 


ततो 5तिकुतुकोद्‌वृत्तस्तिमितैकादशेन्द्रियः । 
तद्धाम्नाभूदजस्तूष्णी पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १३। ५६ ) 
अति आचरज देखि सब ठामा। क्षुभित चित्त नहि लह बिश्रामा॥ 
इंद्री गन मन बुद्धि समेता। थकित रह्यो राहि मोन अचेता ॥ 
नयन मूँदि सुख आव न बैना। खरो रह्यो बिधि नहिं चित चैना॥ 
जिमि ब्रज ग्राम देवता कोई । तासु निकट कौतुक हित जोई ॥ 
दारु पूतरी रचि मुख चारी । खरी करी बिधि एहि अनुहारी॥ 

> > २८ 
सुधि गई बिधिहि अचेतन भयौ। हंस कौ अंस पकरि रहि गयौ॥ 
तिहि छिन ताहि फबी छबि ऐसी। चतुसुखी कोड पुतरी जेसी॥ 


--नागरीदासजी 


|. 


तपोवन 


( लेखक--कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 


| अनुवादक--श्रीधन्यकुमारजी जैन ] 


[ गताङ्कसे आगे ] 


रामायणमै रामका वनवास हुआ । केवल राक्षसोंके 
उपद्रवके सिवा उस बनबासमें उन्हें और कोई दुःख ही 
नहीं था । वे एक वनके बाद दूसरा वन, एक नदीके 
बाद्‌ दूसरी नदी) एक पर्वतके बाद दूसरा पर्वत पार करते 
चले गये हैं | वनभूमिपर सोकर रातें बितायी हैं; परंतु कहीं 
भी उन्होंने दु:ख-क्कशका अनुभव नहीं किया | इन सब नदी- 
पर्वतो-वनोके साथ उनके हृदयका मेल था । यहाँ वे प्रवासी 
नहीं थे | 

अन्य देशके कवि राम-लक्ष्मण-सीताके माहात्म्यको 
उज्ज्वलरूपे देखनेके लिये ही वनवासके दुःखोंको अत्यन्त 
कठोररूपमें चित्रित करते; परंतु वाल्मीकिने कतई ऐसा 
नहीं किया । उन्होने बनके आनन्दका ही बार-बार 
पुनरुक्तियो द्वारा कीर्तन किया है । 

राज-ऐश्वर्यं जिनके अन्तःकरणको 
किये हुए हैं, विश्व-प्रक्ृतिके साथ मिलन उनके लिये कभी 
भी स्वाभाविक नहीं हों सकता | सामाजिक संस्कार और चिर- 
जन्मका कृत्रिम अभ्यास पद-पदपर उन्हें बाधा बिना पहुँचाये 
नहीं रह सकता । उन सब बाधाओंके भीतरसे प्रकृतिको 
वे हमेशा प्रतिकूल ही देखा करते हैं । हमारे राजपुत्र 
ऐश्वर्यमै प्रतिपालित थे, किंतु ऐश्वर्यकी आसक्ति उनके 
अन्तःकरणको अभिभूत नहीं कर सकी थी । धर्मके अनुः 
रोधसे वनवासको स्वीकार करना ही उसका पहला प्रमाण 
दै । उनका चित्त स्वाधीन था, शान्त था, इसीलिये उन्होंने 
वनमें प्रवास-दुःखका अनुभव नहीं किया, इसीलिये तरु- 
लता और पश'पक्षियोंने उन्हें बराबर आनन्द ही दिया है | 
बह आनन्द प्रभुत्वका आनन्द नहीं, भोगका आनन्द नहीं, 
बल्कि मिलनका आनन्द है | इस आनन्दकी नींबमें 
तपस्या थी, आत्मसंयम था और इसीमें उपनिषद्की वह 
वाणी थी, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः | हि 


कौसल्याकी राजकुलवघु-सीता वनको जा रही हैँ 
एकैकं पादपं गुल्मं छतां वा पुष्पशालिनीम्‌ । 
भदष्टरूपां पञ्यन्ती रामं पप्रच्छ साबला ॥ 


मुग्ध ओर अभिभूत . 


रमणीयान्‌ बहुविधान्‌ पादपान्‌ कुसुमोत्करान्‌। 
सीतावचनसंरब्ध आनयामास लक्ष्मणः ॥ 
विचित्रबालुकाजलां हंससारसनादिताम्‌ । 


रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीस्‌ ॥ 

“जिन तरु-गुल्म अथवा पुष्पशालिनी लताओंको सीताने 
पहले कभी नहीं देखा था, उनके बारेमें वे रामसे पूछने 
लगीं । उनके अनुरोधसे लक्ष्मण उन्हें पुथ: 
मञ्जरीसे भरे हुए अनेक प्रकारके पौधे और लताएँ 
ला-छाकर देने लगे । वहाँ बिचित्र बाछुका-जल- 
युक्त ओर हंस-सारसोंसे मुखरित नदी देखकर जानकी मतः 
ही-मन आनन्दका अनुभव करने लगीं |? 


पहले-पहल वनमें जाकर रामने चित्रकूट:पर्वतपर जहाँ 


आश्रय लिया था । वहाँ वे-- 


सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूट 

नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थास्‌ । 
ननन्द हृष्टो स॒गपक्षिजुशं 

जहो च दुःखं पुरविप्रवासात्‌ ॥ 


“उस सुरम्य चित्रकूट, उस सुतीर्था माल्यवती नदी, 
उस मृग-पक्षियोसे सेवित वन-भूमिको प्राप्त होकर राम 
पुरविप्रवासके दुःखको त्यागकर सन्तुष्ट चित्तसे आनन्द 
करने लगे |? 


दीघेकालोषितस्तस्मिन्‌ गिरौ गिरिवनग्नियः 


गिरि-वनके प्रेमी रामचन्द्र दीर्घकालतक उस पर्वतपर | 


नास करते हुए एक दिन सीताको चित्रकूटका शिखर 
दिखाकर कहने लगे-_- 
न राज्यश्रंशनं भद्रे न सुद्दृद्धिविनाभवः । 


मनो मे बाधते दष्ट्वा ' रमणीयमिमं गिरिम्‌ ॥ 
“इस रमणीय पर्वतको देखकर राज्यच्युति भी मुझे 


डः नहीं देती) सुद्ददोसे दूर रहना भी मेरे लिये पीडाका 


कारण नहीं होता ।? 


. हासि राम जब दण्डकारण्यमें पहुँचे, तब वहाँ उन्हें आकारा | 







संख्या ११ | 





तपोवन 
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में सूर्यमण्डळके समान तेज तापस-आश्रमका मण्डल दिखायी 
दिया । यह आश्रम “शरण्यं सर्वभूतानाम्‌? सब प्राणियोंके लिये 
दारण था । वह ब्राह्मीलक्ष्मीद्वारा समावृत था । वहाँकी 
कुटीरें सुमार्जित थीं) चारों ओर कितने ही मृग और कितने 
ही पक्षी विद्यमान थे । 
रामका वनवास इसी तरह व्यतीत हुआ था, कभी 
रमणीय वनमें ओर कभी पवित्र तपोवनमें । रामके प्रति 
सीताका और सीताके प्रति रामका प्रेम परस्पर एक दूसरेसे 
प्रतिफलित होकर चारों ओरके मृग-पक्षियांको आच्छन्न 
कर देता था । अपने प्रेमके योगसे वे केवळ अपने ही साथ 
नहीं, बल्कि विश्वलोकके साथ योगयुक्त हुए थे । इसीलिये 
सीताहरणके बाद रामने वनको अपनी विच्छेद-वेदनाका सहचर 
पाया था । सीताका वियोग केवल रामके लिये ही नहीं था, सम्पूर्ण 
अरण्यने ही सीताको खो दिया था। कारण; राम-सीताके वनवास- 
के समय अरण्यने एक नया ऐश्वर्य पाया था--वह था मनुष्यका 
प्रेम । उस प्रेमसे उसने अपने पछवोसे घनीभूत श्यामलता- 
को, अपनी छायासे गम्भीर गहनताके रहस्यको एक प्रकारकी 
चेतनाके संचारसे रोमाञ्चित कर लिया था । 
शेक्सपियरका “७5 300 ]।६९ ¡£ नाटक एक वनवास- 
कहानी है । ८्टेम्पेस्ट” भी वही है; और “Midsummer 
night's dream? भी अरण्यकाग्य है । किंतु उन काव्योमे 
मनुष्यके प्रभुत्व ओर प्रबृत्तिक्ी लीला ही एकान्तरूपसे दिखायी 
गयी है। उनमें बनके साथ सोहाद नहीं दिखायी देता।वन- 
वासके साथ मनुष्यके चित्तका सामञ्जस्य उसमें नहीं हुआ । 
या तो उसपर बिजय पानेकी या फिर उसे त्याग देनेकी 
कोशिश ही बरावर की गयी है । उनमें या तो विरोध है या 
विराग, ऑर नहीं तो उदासीनता है । मनुष्यकी प्रकृतिने विश्व- 
प्रकृतिको किसी तरह ठेळ-ढकेळकर स्वयं स्वतन्त्र होकर अपना 
गौरव प्रकट किया है । 
मिळटनके 'पेराडाइस लोस्ट? काव्यमे आदिमानव- 
दम्पतिके स्वर्गारण्यवासका वर्णन एक ऐसा विषय है; जिससे उस 
काव्यमे अति सहज-स्वाभाविक भावसे मनुष्यके साथ प्रकृतिका 
मिलन सरळ प्रेमके सम्बन्धमें विराट और मधुररूपमें 
प्रकट होना चाहिये था । कविने प्रक्कतिके सोन्दर्यका वर्णन 
किया है । जीव-जन्तु वहाँ हिंसा त्यागकर एक साथ 
रहते हँ, यह भी कहा है; परंतु मनुष्यके साथ 
उनका कोई भी सात्त्विक सम्बन्ध नहीं है । उनकी 
उत्पत्ति खासकर मनुष्यके भोगके लिये ही हुई 





है, मनुष्य उनका प्रभु है । ऐसा आमास कहीं भी नहीं 
मिळता कि आदि-दम्पति प्रेमके आनन्दकी अधिकतामें तरु- 
लता ओर पञ्च-पक्षियोंकी सेवा कर रदे हैं। और भावनाको, 
कल्पनाको नदी) पर्वत, अरण्यके साथ नाना ळीळाओंमें 
सम्मिलित कर रहे हैं | इस स्वर्गारण्यके जिस निर्जन निकुञ्जमै 
मानवके प्रथम पिता-माता विश्राम करते थे, वह, 
bird, insect or worm durst enter non€; 
such was their awe of man. अर्थात्‌ पु पक्षी? 
कीट-पतंग कोई भी वहाँ प्रवेश करनेका साहस नहीं करता था। 
मनुष्यके प्रति उनका ऐसा ही समय सम्भ्रम था, मनुष्यका 
उनपर इतना रोब गालिब था । 


यह जो निखिलके साथ मनुष्यका विच्छेद है इसकी 
जड़में एक गम्मीरतर विच्छेदकी कहानी है । इसमें “ईशा 
वास्थमिद< सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ |” “जगतूर्मे जो कुछ 
है सबको ईश्वरके द्वारा समात्ृत समझना चाहिये |? इस 
वाणीका अभाव है | इस पाश्चात्य काव्यमै ईश्वरकी सुष्टि ईश्वरका 
यशःकीर्तन करनेके लिये ही है । उसमें ईश्वर सिर्फ दूर रहकर 
अपनी इस विश्व-रचनासे वन्दना ग्रहण कर रहा है । मनुष्यके 
साथ भी आंशिकरूपमें प्रकृतिका वह सम्बन्ध प्रकट हुआ 
है; अर्थात्‌ प्रकृति है मनुष्यकी श्रेष्ठता प्रचार करनेके लिये। 


भारतवर्ष मनुष्यकी श्रेष्ठताको अस्वीकार करता हो, 
सो बात नहीं । परंतु प्रभुत्व करनेको ही वह श्रेष्ठताका 
मुख्य लक्षण नहीं मानता । मनुष्यकी श्रेष्ठताका सर्वप्रधान 
परिचय ही यह है कि मनुष्य सबके साथ मिल सकता 
है । वह मिलन मूढुताका मिलन नही, चित्तका मिलन हैं; 
और इसलिये आनन्दका मिलन है । उस आनन्दकी 
कहानी ही हमारे काव्योंमे गायी गयी है । 6 


(उत्तररामचरित'मै राम ओर सीताका जो प्रेम है; 
उस प्रेमने आनन्दके प्राचुय वेगसे चारों ओरके जल स्थल- 
आकाशमें प्रवेश किया है । इसलिये राम दूसरी बार 
गोदावरीका गिरि-तट देखकर कह उठे थे- यत्र द्रुमा अपि 
मृगा अपि बान्धवो मे ।? इसलिये सीताके विच्छेदके समय 
उन्होने अपनी पूर्व-निवासभूमिको देखकर खेद प्रकट किया 
था--भमेथिलीने अपने कर-कमलोसे लाया हुआ जळ, नीबार 
ओर तृण देकर जिन वृक्ष; पक्षी और हरिणोंका पालन 
किया था, उन्हे देखकर मेरा हृदय पाषाण गलनेकी तरह 
गला जा रहा है |? 
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कल्याण 


[ भाग २ 
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“मेघदूतरमें यक्षका विरह अपने दुःखके आकर्षणसे 
अलग जाकर एक कोनेमें पड़ा हुआ विलाप नहीं करता रहा । 
विरहके दुःखने ही उसके चित्तको नववर्षासे प्रफुल्लित 
प्रथ्वीकी समस्त नद-नदी; अरण्य-नगरीमें परिव्याप्त कर दिया 
है। मनुष्यकी हृदयवेदनाको कविने संकीर्ण रूपमै नहीं 
देखा, उसको विराटमें विस्तीर्ण कर दिया है, इसलिये प्रभुके 
शापग्रस्त एक यक्षकी दुःखवार्ताने चिरकालके लिये वर्षा- 
ऋतुके मर्मस्थानको अधिकार किये हुए प्रणयी हृदयकी 
कल्पना या सुख-स्वप्रको विश्व-सङ्गीतके भ्रुपदमै इस तरह 
बाँध दिया है । 

भारतवर्षकी यही तो विशेषता है । तपस्याके क्षेत्रमै मी 
हम यही देखते हैं और जहाँ उसकी हृदय-बृत्तिकी लीला है; 
वहाँ भी यही देखनेमें आता है । 

मनुष्य दो तरहसे अपने महत्वका अनुभव करता है, 
एक खतन्त्रतामे और दूसरे मिलनमेंश एक भोगद्वारा, दूसरे 
योगके द्वारा । भारतवर्षने खभावतः ही दूसरा मार्ग ग्रहण 
किया है । यही कारण है जो हम देखते हैं कि जहाँ-कहीं 
भी प्रकृतिमें कोई विशेष सौन्दर्य या महिमाका आविर्भाव है, 
वहीं भारतवर्षका तीर्थस्थान है । मानव-चित्तके साथ विश्व 
प्रकृतिका मिलन जहाँ खभावतः ही हो सकता है, उसी 
स्थानको भारतने अपना तीर्थ माना है। इन स्थानोंमें 
मनुष्यको आवश्यकताओंकी पूर्तिके कोई भी उपकरण नहीं 
हैं। न तो वहाँ खेती ही हो सकती है और न बस्ती बनाकर 
रहा ही जा सकता है । न वाणिज्य-वस्ठुका ही आयोजन है, न 
राजाकी राजधानी ही है | कम-से-कम यह सब कुछ वहाँ 
मुख्य नहीं है । वहाँ तो निखिल प्रकृतिके साथ मनुष्यने 
अपने योंगकी अनुभूति करके आत्माको सर्वज्ञ और बृहत्‌ 
समझा है । वहाँ मनुष्य प्रतिको अपनी आवश्यकताओंकी 
सिद्धिक क्षेत्र नहीँ समझता, उसको आत्मानुभूतिकी साधना- 
का क्षेत्र समझता है और इसीलिये उसे वह धपुण्यस्यान? 
समझता है । 

भारतवर्षका हिमालय पवित्र है, भारतवर्षका विन्ध्याचल 
पबित्र है, मारतवर्षकी नदियाँ, जो लोकालयोंको अपनी 
अक्षयःधारासे सन्य दान करती आ रही हैं, वे सवी सब 
पुण्यसलिला हैं। हरिद्वार पवित्र है, ऋषीकेश पवित्र है, 
केदारनाथ-बदरिकाश्रम पवित्र है, केलास पवित्र है, मान- 
सरोबर पवित्र है, पुष्कर पवित्र है, गङ्गामे यमुनाका मिलन 
पवित्र है, समुद्रमे गङ्गाका अवसान पवित्र है । जिस विराट 


~ 


प्रकृतिके द्वारा मनुष्य परिवेष्टित है, जिसके प्रकाशने आग | 
उसके चक्षुआंको सार्थक किया है, जिसका उत्ताप उसे 
सर्वाज्ञमें प्राणको स्पन्दित कर देता है, जिसके जलमें उस्न 
अभिषेक होता है, जिसके अन्नसे उसका जीवन है, जिसके 

अभ्रमेदी रहस्य-निकेतनके नाना द्वारोंसे नाना दूतोंने निकट. 

निकलकर शब्दमें, गन्धमें, वर्षामें, भावमें मनुष्यके चेतन्यभो 

नित्य नियत जाग्रत्‌ बनाये रक्खा है, भारतवर्षने उती 
प्रकृतिमें अपनी भक्तिब्वत्तिको सर्वत्र ओतप्रोत करके प्रसारित / 
कर दिया है । जगतूको भारतवर्षने पूजाके द्वारा ग्रहण किया 

है, उसे केवळ एक उपभोगके द्वारा खर्च नहीं किया, | 
उदासीनताके द्वारा उसे अपने कार्यक्षेत्रके बाहर दूर नहीं 

सरका दिया, इस विश्व-प्रकृतिके साथ पवित्र सम्बन्धके द्वारा 
ही भारतने अपनेको विशाल बनाकर सत्यरूपमें जाना है- | 
भारतके तीर्थस्थान इसी बातकी घोषणा कर रहे हैं । 


विद्यालय केवल विद्यालयपर ही निर्भर नहीं दै; प्रधानत; 
छात्रोपर ही निर्भर है । अनेक छात्र विद्यालयमें जाते है 
यहाँतक कि उपाधि भी पा लेते हैं; किंतु विद्या नहीं पाते! ' 
उसी तरह तीर्थमें बहुत-से लोग जाते हैं, परन्तु तीर्थका | 
यथार्थं फल सबको प्राप्त नहीं होता । जो देखमेकी चीजको 
देखते नहीं, अन्ततोगत्वा उनकी विद्या किताबी विद्या रह. 
जाती है ओर धर्म बाह्य आचारोंमें फॅसा रहता है । वे तीर्थमै 
जाते जरूर हैं, पर जानेमात्रको ही वे पुण्य समझ बे ठते हैं, पानेको | 
नहीं । उसमें किसी विशेष जळ या विशेष सिद्टीके किसी वस्तु | 
गुणकी कल्पनामात्र होती है और कुछ नहीं, इससे मनुष्यका | 
लक्ष्य भ्रष्ट होता हे । जो चित्तकी सामग्री है, उसे बस्तु | 
निर्वासित करना; उसे नष्ट करना है । हमारे देशमै साधनारे | 
परिमाजित चित्तशक्ति जितनी ही मलिन हुई दै, यह निर्थक. 
वाहिकता उतनी ही बढ़ती गयी है, इस बातको मानना है 
पडेगा | परन्तु हमारी इस दुर्गतिके दिनोंकी ब्त ह 
मे किसी भी हाळतमें भारतवर्षका चिरन्तन अभिप्राय जे 
ग्रहण नहीं कर सकता । | 
किसी एक विशेष नदीके जलमें खान करनेसे अपनी 
या तीन करोड़ पूर्वपुरुषोंकी पारलौकिक सद्गति होनेकी 
सम्भावना है, इस विश्वासको मैं सत्यकी नींवपर अवलब 
माननेको तैयार नहीं और न इस विश्वासको मैं श्रद्धाकी ही 
वस्तु समझता हूँ । परन्तु अवगाहन--स्नानके समय नदी 
जलको जो व्यक्ति यथार्थ भक्तिके साथ अपने सम्पूर्ण अर्ज 
और मनसे ग्रहण कर सकता है, मैं उसे भक्तिका पात्र ही 
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समझूँगा । कारण; नदीके जढको साधारण तरल पदाथ 
समझनेका साधारण मनुष्यमें जो एक स्थूल संस्कार है, एक 
तरहकी तामसिक अवज्ञा है, उस जड संस्कार या अवज्ञाको 
उसने अपनी सात्विकताके द्वारा अर्थात्‌ चेतन्यमयताके द्वारा 
नष्ट कर दिया है और इसीलिये नदीके जलके साथ केवल 
उसके शारीरिक व्यवहारका बाह्य सम्बन्ध ही नहीं हुआ, 
बल्कि उसके चित्तका योग-साधन हुआ है । इस नदीके 
भीतरसे परम चैतन्य अपनी चेतनाका एक भावमें स्पश 
करता है । उस स्पर्शके द्वारा खानका जळ केवळ उसके 
शरीरकी मलिनताको ही नहीं, बल्कि उसके चित्तके मोह- 
प्रलेपको भी माँजकर साफ कर देता है । 
अग्नि; जळ) मिट्टी, अन्न आदि सामग्रियोंका अनन्त रहस्य 
कहीं दैनन्दिन अभ्यासके द्वारा हमारे लिये बिल्कुल ही 
मलिन न हो जाय, यह सोचकर प्रतिदिन नाना कार्यों और 
नाना अनुष्ठानोंमें हमारे यहाँ उनकी पवित्रता याद रखनेकी 
विधि है । जो मनुष्य चेतनाभावसे उसका स्मरण रख सकता 
है, उसके साथ योग रखना ही भूमाके साथ हमारा योग है 
और इस बातको जिसकी बोधशक्ति स्वीकार कर सकती दै? 
उस व्यक्तिने एक महान्‌ सिद्धि प्रात कर ली है । खानके 
जल और आहारके अनके प्रति श्रद्धा रखनेकी जो शिक्षा हैः 
बह मूढ ताकी शिक्षा नहीं है । उसमें जडत्वके लिये अरा 
मी प्रश्रय नहीं है | कारण, इन सब अभ्यस्त सामग्रियोँको 
तुच्छ बना डालना ही जडता है; उसमें भी चित्तका उद्बोधन 
होना, यह केवल चैतन्यके विशेष विकाससे ही सम्भव हो 
सकता है । हाँ, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं कि जो व्यक्ति 
मूढ़ है; सत्यको अपनानेमें जिसकी प्रकृतिमें स्थूल बाधा है) 
वह सम्पूर्ण साधनाको ही विक्कत कर लेता है और लक्ष्यको 
वह बार-बार गलत स्थानपर स्थापित करता रहता है । 
यहां करोड़ों आदमियोंने---छगभग समस्त जातिने मांस- 
मछली खाना ही त्याग दिया है, प्रथ्वीमरमै कहीं भी 
इसकी तुलना नहीं मिलती । मनुष्यांमें ओर कहीं ऐसी 
जाति देखनेसें नहीं आती, जो आमिष आहार न करती हो । 
भारतवर्षने यह जो आमिषका परित्याग किया दै? यह 
कृच्छत्रत ( कष्टदायक व्रत) साधनके लिये नहीं, अपने 
शरीरको पीड़ा देकर किसी शास्त्रोपदिष्ट पुण्य-छाभके लिये 
नहीं) बल्कि उसका एकमात्र उद्देश्य है- जीवोके प्रति 
हिंसा त्याग देना । ! 
इस हिंसाको बिना त्यागे जीवके साथ जीवका योग- 
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सामझस्य नष्ट होता है । प्राणीको अगर हम खा डालने और 
पेट भरनेकी चीज समझकर उसी दृष्टिसे देखने ळगें तो 
कभी भी उसे सत्य रूपमें नहीं देख सकते | फिर हम 
प्राणको इतने तुच्छ रूपमै देखनेके आदी हो जाते हैं कि 
सिर्फ खानेके लिये ही नही, बल्कि महज प्राणीकी हत्या करना 
ही हमारे आमोद-प्रमोदका अज्ञ बन जाता है और निदारुण 
अहैतुकी हिंसाको मनुष्य जल-स्थल) आकाश गुफा, देश-विदेश 
सर्वत्र व्याप्त करता चला जाता है | 


भारतवर्षने इस योग-श्रष्टतासे; बोध-शक्तिकी इस जडता- 
से मनुष्यको हमेशा बचानेकी कोशिश की है । 


मनुष्यका ज्ञान बर्बरतासे बहुत दूर आगे बढ़ गया है) 
इसका एकमात्र प्रधान लक्षण क्या है १ यही न कि मनुष्य 
विज्ञानकी सहायतासे सर्वत्र ही नियमको देख रहा है । जब- ` 

तक वह उसे नहीं देख सकता था, तबतक उसके ज्ञानकी 

सम्पूर्ण सार्थकता नहीं थी । तबतक विश्वन्चराचरमें वह 
विच्छिन्न होकर रह रहा था ओर देख रहा था कि ज्ञानका 
नियम केबल उसमें अपनेमें ही है ओर इस विराट विश्व- 
व्यापारमें नहीं है । इसीलिये उसमें ज्ञान होनेके कारण ही 
जगतूर्मे मानो वह जाति-बहिष्कृत हुआ-सा रहता या । 
परन्तु अब उसका ज्ञान अणुसे अणुतम और विद्याळसे 
विशालतम--सभीके साथ सम्बन्ध स्थापन करनेमें प्रवृत्त हुआ 
दैः यही विज्ञानकी साधना है । 

भारतवर्षने जिस साधनाको अपनाया या ग्रहण किया 
है, वह है विश्व-ब्रह्माण्डके साथ चित्तका योग, आत्माका 
योग, अर्थात्‌ सम्पूर्ण योग । केवल ज्ञानका योग नहीं) बोघ- 
का योग । गीताका कथन है-- 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्र्येभ्यः परं सनः। 

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥ | हि 

(३ ॥ ४२) 

“इन्द्रियोको श्रेष्ठ पदार्थ कहा जाता है; किंतु इन्द्रियो 
श्रेष्ठ मन है और मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्िसेभीजो 
श्रेष्ठ है वह है “सः? अर्थात्‌ परमात्मा |? त त क 


इन्द्रिया क्यो श्रेष्ठ हैं? इसीलिये न कि 
विश्वके साथ हमारा योगसाधन होता है । परंतु वह 
आंशिक है । इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, क्योकि सनके 
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श्रेष्ठ है | कारण, बोधके द्वारा जो चैतन्यमय योग होता है; वह 
सम्यक्‌ रूपसे परिपूर्ण है | उसी योगके द्वारा ही हम समस्त 
जगतूमे उन्हींकी उपलब्धि करते दै, जो सबसे बढ़कर श्रेष्ठ 
हैं । इस “सबसे बढ़कर श्रेष्टकों सबके भीतर बोधके द्वारा 
अनुभव करना भारतवर्षकी साधना है | 

अतएव यदि हम यह समझ जायँ कि भारतवर्षको इसी 
साधनासे दीक्षित करना ही भारतवासियोंकी शिक्षाका प्रधान 
लक्ष्य होना चाहिये; तो मनमें यह निश्चय रखना ही होगा 
कि केवल इन्द्रियोंकी शिक्षाको ही नहीं, केवळ ज्ञानको 
शिक्षाको ही नहीं; बल्कि बोधको शिक्षाको विद्याल्योंमें 
प्रधान खान देना ही होगा । अर्थात्‌ हमारी शिक्षा सिर्फ 
कारखानोंमें जाकर दक्षता सीखनेमें ही नही, स्कूछ-कालेजोंमें 
जाकर परीक्षा पास करनेमें ही नहीं, बल्कि हमारी यथार्थ 
शिक्षा तपोवनमें है, प्रकृतिके साथ मिलकर तपस्याके द्वारा 
पवित्र होनेमें है । 

हमारे स्कूल-कालेजोंमें मी तपस्या दै, किंतु वह मनकी 
तपस्या है; ज्ञानकी तपस्या है; बोधकी तपस्या नहीं । 

शानकी तपस्यासे मनको बाधाओंसे . मुक्त किया जाता 
है । जो पूर्व-संस्कार हमारे मनकी धारणाको एकांगी या 
इकतरफा बनाये रखते हैं, उन्हें क्रमशः धीरे-धीरे साफ कर 
देना चाहिये | जो निकट होनेसे बड़ा है और दूर होनेसे 
छोटा) जो बाहर होनेके कारण ही प्रत्यक्ष है और 
भीतर रहनेके कारण प्रच्छन्न या छिपा हुआ, जो 
विच्छिन्न करके देखनेसे निरर्थक है और संयुक्त 
करके देखनेसे ही सार्थक मालूम होता है, उसकी 
थथार्थताकी रक्षा करते हुए उसे देखनेकी शिक्षा देनी 
चाहिये । बोधकी तपस्याकी बाधा रिपुकी बाधा है । प्रवृत्ति 
जब असंयत हो उठती है, तब चित्तका साम्य नहीं रहता; 
और बोध विकृत हो जाता है । कामनाकी वस्तुको हम जो 
श्रेय रूपमै देखते हैं, सो इसलिये नहीं कि वह वास्तवमें 
श्रेय है; बल्कि इसलिये कि उसकी हममें कामना है। लोभकी 
चीजको हम हमेशा बड़ी देखा करते हैं; इसलिये नहीं 
कि वह सचमुच ही बड़ी है; बल्कि इसलिये कि उसपर 
हमारा लोम है । & 

इसलिये त्रहाचर्यके संयमके द्वारा बोधशक्तिको बाघा- 
मुक्त क टको शिक्षा देना आवश्यक है । भोग-विलासके 
से अभ्यासको मुक्त कर देना चाहिये; जो सामयिक 
उत्तेजनाएँ मनुष्यके चित्तको क्षुब्ध और विचार बुद्धिको 


सामञ्जस्य-श्रष्ट कर देती हैं? उनके घक्को या झकोरोंगे 
बचाते हुए बुद्धिको सरळताके साथ सीधा बढ़ने कै. 
चाहिये । 

जहाँ साधना चळ रही है, जहाँकी जीवन-यात्रा सरु 
और निर्मल है, जहाँ सामाजिक संस्कारोंकी संकीर्णता न 
है, जहाँ व्यक्तिगत और जातिगत विरोध-बुद्धिको दम 
करनेकी चेष्टा है, वहीं; भारतवर्षने जिसे विशेषरूपसे (विद्या 
कहा है, उसके प्राप्त करनेका स्थान है । 

में जानता हूँ, बहुत-से लोग कह उठेंगे कि यह मल 
एक़ भावुकताका उच्छवास है, साधारण अनुभवहीन गति 


~ 


की दुराशामात्र दे; किंतु में इस वातको हरगिज नहीं माग | 
सकता । जो सत्य है; वह अगर असाध्य हो तो वह सत्यही ' 

नहीं । हाँ, यह सच है कि जो सबसे बढ़कर श्रेय है ह 
सबसे सहज हो सो बात नहीं । इसीलिये उसकी/साधना करौ 
चाहिये | असळमें पहली वात तो यह है कि सत्यपर श्र 
होना ही कठिन है । मान लो, हमें रुपयेकी जरूरत है यह 
विश्वास जब ठीक तौरसे मनमै बैठ जाता दे, तो फिर ऐँ. 
आपत्ति हम करते ही नहीं कि रुपया पैदा करना कठिन है। 
उसी तरह भारतवर्षने जब विद्याके प्रति निश्चितरूपसे श्र 
की थी, तब उस विद्याकी प्राप्तिकी साधनाको असह्य 
समझकर मजाकमें उड़ा नहीं दिया, तपस्या तब अपने-ऑ. 
ही सत्य हो उठी थी । 

इसलिये पहले देशके उस सत्यपर हमारी श्रद्धा हो 

चाहिये । श्रद्धा अगर हों गयी, तो फिर दुर्गम बाधाओं 
भी उसका मार्ग आप ही वनंता चला जायगा । | 


वर्तमान समयमै, अभी देशमै इस तरहकी तपसी | 
स्थान, ऐसे विद्यालय बहुत-से हो जायेंगे, ऐसी आगा मै 
नहीं करता । परंतु आज जब कि हम विशेषरूपसे रा, 
विद्याल्यकी प्रतिष्ठा करनेके लिये जाग्रत्‌ हो उठे ॥ | है 
मारतवर्षके विद्यालय जेसे होने चाहिये, कम-से-कम उँ. 
एकमात्र आदर्शको देशके अनेक चाञ्चल्य और वि 
भावोंके आन्दोळनके ऊपर जाग्रत्‌ हो उठना चाहिये। | 
राष्ट्रिय विद्या-शिक्षाके माने जैसा यूरोप समझता दी 

इम भी अगर वैसा ही समझें, तो हमारे समझनेमें ब, 
भारी गळती होगी । हमारे देशमै कुछ विशेष संस्कार 
ओर हमारी जातिमें कुछ खास लोकाचार हैं य 
सीमाबद्ध होकर अपने जातीय अभिमानको अत्युग्र बना * 
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उपायको में किसी भी हाळतमें राष्ट्रिय शिक्षा नहीं मान 
सकता । राष्ट्रियताको हम परम पदार्थ मानकर उसकी पूजा 
नहीं करते; यही हमारी राष्ट्रियता है; और “भूमैव सुखं 
नाल्ये सुखमस्ति, भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः?) यही हैं हमारी 
राष्ट्रियताका मन्त्र । 

प्राचीन भारतके तपोवनमें महासाधनाकी जो वनस्पति 
एक दिन सिर ऊँचा किये खड़ी थी और सर्वत्र जिसने 
अपनी शाखान्प्रशाखाऐ विस्तृत करके समाजकी नाना 
दिशाओंपर अधिकार कर लिया था, वही थी--हमारी 
जातीय या राष्ट्रिय साधना । वह साधना योगकी साधना 
थी । योगसाधना कोई उत्कट शारीरिक या मानसिक 
ब्यायाम-चर्चा नहीं है । योग-साधनाके माने है सम्पूर्ण 
जीवनको इस प्रकार चलाना, जिससे खतन्त्रताके द्वारा 
विक्रमशाली हो जाना ही हमारा लक्ष्य न हो जाय; बल्कि 
मिलनके द्वारा परिपूर्ण हो जानेको ही हम चरम परिणाम 
समझें; और ऐश्वर्य सञ्चित करनेकों नहीं, बल्कि सत्यके 
द्वारा आत्माकी अनुभूति करनेको ही सफलता मानें | 

बहुत प्राचीनकालमेंश एक दिन अरण्यमय भारतवर्षमें 
हमारे आर्य पितामहोंने प्रवेश किया था । आधुनिक इतिहासमें 
यूरोपियनोंने ठीक उसी तरह ही नवीन आविष्कृत 
महाद्वीपोंके महारण्यमै मार्ग उद्घाटित किया है । उनमेंसे 
साइसियोंने अग्रगामी होकर अपरिचित भूखण्डोंको अनुवर्तियों- 
के छिये अनुकूल बना लिया है । हमारे देशमै भी अगस्त्य 
आदि ऋषिगण अग्रगामी थे; ओर उन्होंने अपरिचित 
ढुगमताको वाधाओंको दूर करके गहन वनको वासोपयोगी 
बना लिया था । तब पूर्वतन अधिवासियोंके साथ प्राणोंकी 
बाजी रखकर जेसे वे लड़े थे, अब भी वैसा ही हुआ है । 
परंतु इन दोनों इतिहासोंकी धाराएँ यद्यपि ठीक एक ही 
अवस्थामेंसे प्रवाहित हुई हैं, तथापि दोनों एक ही समुद्रमें 
जाकर मिली नहीं हैं । 

अमेरिकाके वनमें जो तपस्या हुई है, उसके प्रभावसे 
वनमेसे बड़े-बड़े शहर इन्द्रजालकी तरह जाग उठे हैं । 
मारतवर्षमें इस तरहसे शहरोंकी सृष्टि हुई ही न हो; सो 
बात नहीं; परंतु भारतने उसके साथ-ही-साथ अरण्यको भी 
अङ्गीकार कर लिया था । अरण्य भारतवर्षके द्वारा विलस 
नहीं हुआ, बल्कि सार्थक हुआ था । जो वन बर्बरोंका 
आवासमान्न था; वह ऋषियोंका तपोवन बन गया था | 
अमेरिकामै अरण्यका जो कुछ अंश बचा है, वह आज 
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अमेरिकाकी प्रयोजनीय सामग्री बन गया हँ । कह-कही वह 
भोगकी वस्तु है; किंठ योगका आश्रम कतई नहीं । भूमाकी 
अनुभूतिसे वे अरण्य पुण्य-स्थान नहीं बने मनुष्यकी श्रेष्ठतर 
अन्तरतर प्रकृतिके साथ उस अरण्य-प्रकृतिका पवित्र मिलन 
स्थापित नहीं हुआ । अरण्यको नवीन अमेरिकाने अपनी. 
बड़ी चीज कुछ भी नहीं दी ओर अरण्यने मी उसे अपने 
बड़े परिचयसे वञ्चित ही रक्खा । नवीन अमेरिकाने जिस 
तरह अपने पुराने अधिवासियोंकी लगभग खस ही 
कर दिया दै; अपने साथ मिलाया नहीं; उसी तरह अरण्यो- 
को अपनी सभ्यतासे बाहर फेंक दिया है; अपने साथ मिला 
नहीं छिया । नगर और नगरियाँ ही अमेरिकाकी सम्यताके 
उत्कृष्ट निदर्शन हैं | इस नगर-स्थापनाके द्वारा ही मनुष्यने 
अपनी स्वतन्त्रताके प्रतापको अभ्रभेदी बनाकर उसका प्रचार 
किया है और यहाँ भारतकी सभ्यताका चरम निदर्शन है 
“तपोवन? । उस तपोवनमें मनुष्यने निखिल प्रकृतिके साथ 
मानवताके मिलनकी ही रान्तसंयत-भावसे अनुभूति 
की है । 
कोई यह न समझ ळें कि भारतवर्षकी इस साधनाको 

ही में एकमात्र साधना मानकर उसका प्रचार करना चाहता 

हूँ; बल्कि मैं तो खास तौरसे यही बात कहना चाहता हूँ 
कि मनुष्यमें वेचित्र्यकी सीमा नहीं । वह ताड़ ब्रक्षकी तरह 
एक ही ऋजुरेखामें आकाशकी ओर नहीं बढ़ता, बल्कि 
वटबृक्षकी तरह असंख्य डाल ओर पत्तियाँसे अपनेको चारों 
ओर विस्तीर्ण कर देता है । उसकी जो शाखा स्वभावतः 
जिधर जा सकती है, उसे उसी तरह सम्पूर्ण रूपसे जाने 
देनेमें ही समग्र वृक्ष परिपूर्णंताको प्राप्त होता है और उसीमे 
सभी शाखाओका मङ्गल है । 

सनुष्यका इतिहास जीवधर्मी है । वह निगूढ प्राण- 

शक्तिसे बढ़ता रहता है । वह लोहे-पीतळकी तरह साँचेमै 
ढाळनेकी चीज नहीं है । बाजारमें किसी खास समयपर. 
किसी खास सभ्यताका मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जानेके कारण 
ह समस्त मानव-समाजको एक ही कारखानेमें ढालकर 


फेशनके वशीभूत मूढ़ खरीददारोंको खुश कर देनेकी दुराशा 
बिल्कुल व्यर्थकी चीज दई 


परोंका छोटा होना सौन्दर्य या आभिजात्यका लक्षण दे; 
यह समझकर कृत्रिम उपायोंसे उन्हे संकुचित करके ३ 
स्योने छोटे पेर नहीं पाये; बल्कि विकृत पैर 
मिले हें । भारत यदि हठसे जबरन अपनेको 







कल्याण 
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आदर्शका अनुगत बनावे; तो वह यूरोप नहीं बन सकता; 


सिर्फ विकृत भारतवर्ष ही बन सकता है। 





इस बातको दृढ़ताके साथ याद रखना चाहिये कि एक 
राष्ट्रके साथ अन्य राष्ट्रके अनुकरण ओर अनुसरणका सम्बन्ध नहीं; 
बल्कि आदान-प्रदानका सम्बन्ध है | हमारे अंदर जिस चीजकी 
कमी नहीं या हमें जिस चीजकी आवश्यकता नहीं; तुम्हारे 
पास भी ठीक वही चीज मोजूद हो तो ठम्हारे साथ हमारा 
लेन-देन या परिवर्तन नहीं चळ सकता और उस हाल्तमें 
हमारे लिये तुम्हारी समकक्ष रूपमै कोई आवश्यकता ही नहीं 
रहती । भारतवर्ष यदि असली भारतवर्ष न बन सके तो 
दूसरोंके बाजारोंमें मजदूरी करनेके सिवा दुनियामे उसकी 
और कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी । तब उसका अपने 
प्रति अपना सम्मान-शञान जाता रहेगा और उस हालतमें 
फिर अपनेमें अपना आनन्द भी नहीं रहेगा । 


इसलिये आज हमें अच्छी तरह समझ-बूझकर निर्णय 
करना होगा कि जिस सत्यके द्वारा भारतवर्षने अपने- 
आपको निश्चितरूपसे प्राप्त किया था, वह सत्य क्या है १ 
वह सत्य मुख्यतः वणिकृवृत्ति नहीं, स्वराज्य नहीं; 
खादेशिकता नहीं? वह सत्य विश्व-जागतिकता है? वह सत्य 
भारतवर्षके तपोवनमें साधित हुआ है; उपनिषदूर्मे उच्चारित 
हुआ है, गीतामें व्याख्यात हुआ है, बुद्ध और महावीरने 
उस सत्यको संसारमै समग्र मानव-जातिके नित्य-व्यवहारमें 
सफल बनानेके लिये तपस्या की है और कालान्तरमे; 
नाना प्रकारकी दुर्गति और विकृतियोमेसे गुजरते हुए भी 
कबीर; नानक आदि महापुरुषोंने उसी सत्यका प्रचार किया 
है । भारतवर्षका सत्य है-ज्ञानमै अद्वेत-तत्व) भावमें विश्व- 
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पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा । तवतक नाना दिद्याओप 


बारंबार हमें व्यर्थं होना पड़ेगा, असफल होना पड़ेगा | 


हमारे भारतवर्षमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मज्ञान, सब जीवोंपर दया, 





सब प्राणियाँमै आत्मोपलन्धि और आत्माकी अनुभूति 





किसी भी जमानेमें महज एक काव्य-कथा या मतवादके | 





रूपमै नहीं थी । प्रत्येकके जीवनमै इसे सत्य बनाके | 








मैत्री और कर्ममै योग-साधना । भारतवर्षके हृदयमें जो 
उदार तपस्या गम्भीरभावसे सञ्चित दै, वही तपस्या आज 
हिंदू, सुसल्मान» जेन? बौद्ध और अंग्रेजोंको अपनेमें मिला- 
कर एक कर लेनेके लिये प्रतीक्षा कर रही है-दासरूपमें 
नही; जडरूपमें नहीं; बल्कि सार्विकभावसे, साधकभावसे | 
जब्रतक ऐसा न होगा; तबतक हमें दुःख ही उठाना 








वारी तेरे नामपर 


0002 4ई2२०-- - 
तू तू करता तू भया मुझमें रहा न 
जित देखूँ तित 


लिये अनुशासन था । उस अनुशासनको यदि हम न भूर 


और अपनी सम्पूर्ण झिक्षा-दीक्षाको उस अनुशासनके अनुगा 
कर लें; तभी हमारी आत्मा विराट्में अपनी स्वाधीनता 
प्राप्त कर सकेगी और तब फिर कोई भी सामयिक 
बाह्य अवस्था हमारी उस स्वाधीनताको विलुप्त नहीं क | 
सकेगी । | 


प्रबळतामें सम्पूर्णताका आदर्श नहीं है | समग्रके सामझ्जसः 
नष्ट करके प्रबछता अपनेको खतन्त्ररूपमै दिखलाती ' 
इसीलिये वह बड़ी माळूम होती है; परंतु असल 
वह छोटी है । भारतवर्षने उस प्रबलताको नहीं चाह 
उसने परिपूर्णताको चाहा था | वह परिपूर्णता निखिलवे 
साथ योगमें है और वह योग अहङ्कारको दूर करता है विनम्र 
होकर । यह विनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है, दुर्वढ 
स्वभावके लोग इसे पा नहीं सकते । वायुका जो प्रवाह 
नित्य है; उसकी शक्ति शान्तताके द्वारा ही आँधीसे अधिक | 
है । इसीलिये आँधी केवळ संकीर्ण खानको ही कु 
समयके लिये क्षुब्ध कर सकती है और शान्त वायु-प्रबाई 
समस्त पथिवीको नित्यकालतक वेष्टित किये रहा 
है । यथार्थ नम्रता जो सात्त्विकताके तेजसे उज्ज्वल ह. 
जो त्याग और संयमकी कठोर शक्तिसे दृढ प्रतिष्ठितहै 
वही नम्रता ही समस्तके साथ बिना बाधाके मिलित होवर 
सत्यरूपमें, नित्यरूपमें समस्तको प्राप्त करती है । वह किसीकी | 
दूर नहीं करती, विच्छिन्न नहीं करती, बल्कि 
त्याग करती है और सभीको अपना बनाती है । इसीलिए | 
महात्मा इसाने कहा है कि जो विनम्र है, वही जगद्विजयौ 
है, श्रेष्ठ धनका अधिकार एकमात्र उसीको है । 4 


७१० अ, 
टे शश 


| 






हू । 
तूँ॥ 


तप ओर त्याग 


( लेखक--पं० श्रीलाकजीरामजी शुक, एम्‌० ए० ) 


मनुष्यके जीवनके आध्यात्मिक विकासके दो उपाय हैं-- 
एक “तप? और दूसरा “त्याग! | तप अभ्यासका परिणाम है 
और त्याग देराग्यका । नैतिकता तप सिखाती है और सच्चा 
घर्म त्याग सिखाता है । तप त्यागकी पहली सीढ़ी है | अपेक्षाकृत 
त्याग “तप? कहलाता है । थोड़े समयके लिये किसी भोगको 
छोड़ना, अथवा किसी बड़े लाभके लिये छोटे लाभका 
परित्याग करना यह तपका स्वरूप है । त्याग मनुष्यको 
संसारसे विमुख करता है और उसे आत्मोन्मुखी बनाता है । 

तप त्यागकी पहली सीढ़ी होनेके कारण प्रत्येक धर्ममें 
साधनाका आवश्यक अङ्ग माना गया है । नेतिकता धार्मिक 
जीवनका आवश्यक अङ्ग है । बोद्ध धर्में “पञ्चशील?का 
अभ्यास- अर्थात्‌ झूठ न बोलना, चोरी न करना, निन्दा न 
करना, व्यभिचार न करना और जान न मारना--धार्मिक जीवन- 
की प्राथमिक आवश्यकताएँ मानी गयी हैं | इनके बिना समाधि- 
लाभ और सम्यगदृष्टि उत्पन्न नहीं होती । सांख्यशास्त्रमे 
भी विषयोंसे मनको खींचना सत्यके ज्ञानके लिये आवश्यक 
माना है । योगमें भी यम ओर नियमको प्रथम स्थान दिया 
गया है । 

तपसे मनुष्यकी मानसिक शक्ति बढ़ती है । अपनी 
इच्छाओंको जान-बूझकर रोकनेसे इच्छाओंकी शक्ति सञ्चित 
हो जाती है । फिर इस राक्तिसे मनुष्य जो कुछ करना 
चाहता है, कर सकता है । समाजका उपकार मानसिक 
शक्तिके सञ्चयके बिना सम्भव नहीं । मानसिक शक्तिका सञ्चय 
प्रबल तपसे होता है । समाजका उपकार करनेसे मनुष्यके 
व्यक्तित्वमें महानता आती है | इस प्रकार नीची कोटिकी 
वासनाओंके रोकनेसे उच्चकोटिकी वासनाओंका विकास होता 
है । नीची कोटिकी वासनाओंको तूस करनेसे वैयक्तिक सुख 
होता है । वे प्रायः शारीरिक सुख-सम्बन्धी होती हैं । उच्च 
कोटिकी वासनाओंको तृप्त करनेसे अपने सुखके साथ-साथ 
अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे लोगोंको भी सुख होता है । 
ये वासनाएँ शरीर-सुखकी न होकर मानसिक समन्तोष-सम्बन्धी 
होती हैं । आगे चलकर तो वासनामात्रका त्याग आवश्यक 
होगा । 

जो मनुष्य जीभ और कामेन्द्रियका नियन्त्रण करता दै, 


वह अपने भीतर अमित मानसिक शक्तिको देखने लगता 
है । इस शक्तिका सदुपयोग करनेसे एक ओर उच्च कोटिकी 
वासनाओंका उदय होता है और दूसरी ओर समाजका 
कल्याण मनुष्यसे होता है । इस प्रकार तपसे मनुष्यकी 
मानसिक राक्तिकी वृद्धि होती है, उसका संसारमै मान बढ़ता 
है और वह संसारका वास्तविक कल्याण करनेमें समर्थ 
होता है | 

तपका ध्येय जब ज्ञानकी प्राप्ति हो जाता है, तब वह 
मनुष्यको शाश्वत शान्ति प्रदान करता है। इसके लिये 
मनुष्यको न केवळ भोगोंका त्याग करना पड़ता है वरं 
इस त्यागका भी त्याग करना पड़ता है अर्थात्‌ मनुष्यको 
अपने अहंकारका त्याग करना पड़ता है । ज्ञानका इच्छुक 
मनुष्य तपमै अतिक्रम नहीँ करता । किसी प्रकारका अतिक्रमः 
मनुष्यमें अभिमानकी वृद्धि करता है । अतएव वह सहज 
तप करता है । जबतक बुद्ध भगवान्‌ घोर तप करते रहे, छु 
तबतक उन्हें ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई । जब उन्होंने घोर तफ 
छोड़ दिया और मध्यम मार्गका अनुसरण किया, तब उन्हें 
तत्त्वज्ञान हो गया । 

सांसारिक जीवनकी सफलताके लिये भी सहज तप ही' 
वाञ्छनीय है | किसी परोपकारके काममें लगे रहनेसे सहज 
तप अपने-आप ही हो जाता है। तप मनके रोकनेकाही 
दूसरा नाम है । जो व्यक्ति दूसरोकों यथार्थ सेवामें का न 
हो जाता है; वह काम; क्रोध और लोभ आदि दुर्मावोसे बच 












आध्यात्मिक शान्ति प्रास 
होता है । जबतक मनुष्यको 
रूपताका ज्ञान नहीं होता. 





कल्याण 
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तब उसका संसारसे सहज विकर्षण हो जाता है । फिर उसै 
सांसारिक विषयोंमे मनके जानेको प्रय्रके द्वारा नहीं 
रोकना पड़ता । 
संसारको दुःखरूप जाननेसे शान्तरूप अथवा आनन्द- 
रूप आत्माका अपरोक्ष ज्ञान होता है। अपने-आपसे जो 
मनुष्य दुखी रहता है, वही संसारकी ओर दौड्ता है । 
यह दौड़ सुखकी इच्छाके कारण होती है । पर इससे उसे 
कोई सुख न मिलकर दुःख ही मिलता है। जब मनुष्य 
बाह्यपदाथोकी ढुःखरूपताको जान लेता है, तब वह अपने 
मनको अपने-आपमें ही केन्द्रित करने छगता है । मन बाहर 
न जानेसे ही वह आत्मामें केन्द्रित हो जाता है । फिर आत्मा 
ही आनन्दका आगार दिखायी देने लगता है । 


मनुष्यका मन अभ्यासका दास है । जबतक मनुष्य 
नित्यप्रति तपका अभ्यास नहीं करता, तबतक उसमें मनको 


रोकनेकी शक्ति नहीं आती । इसी प्रकार जबतक मनुष्य 
नित्यप्रति संसारकी अनित्यता ओर दुःखरूपतापर विचार 
नहीं करता; तबतक उसकी सञ्चित वासनाओंका विनाश 
नहीं होता । इससे न उसे तत्त्ववोध होता है और न स्थायी 
शान्ति ही प्राप्त होती है । बहिसुंखी ब्त्तिका मनुष्य सांसारिक 
सफलता प्राप्त कर सकता है, पर उसे आध्यात्मिक शान्ति 
प्राप्त नहीं होती । जेसे-जेसे उसकी मृत्युका समय समीप 
आता-जाता है, वेसे-ही-बेसे उसकी मानसिक अशान्ति बढ़ती 
जाती है । प्रकृति स्वयं ही मनुष्यको बुढ़ापेमें त्यागके लिये 
आदेश देने लगती है । अतएव वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌ 
है, जिसे शरीरकी स्वस्थ अवस्थामें ही अपनी अहंताके 
त्यागकी सुबुद्धि आ गयी है । जिस प्रकार तप और नैतिकता 
मनुष्यके इस लोकको बनाते हैं; इसी प्रकार सच्चा त्याग 
उसके परलोकको बनाता है । 





गीता-जयन्ती 


( लेखक श्रीदेवीचरणजी निगम एम्‌० ए० ) 


गीता-जयन्तीके दिनके सम्बन्धमें कई विद्वानोंने छान- 
बीन की हे । यह तो सभी मानते हैं कि गीताका उपदेश 
उसी दिन हुआ था, जिस दिन महामारतकी लड़ाई 
शुरू हुई थी । ओर यह भी मानते हैं कि यह लड़ाई 
मार्गशीर्ष यानी अगहनके महीनेमें हुई थी; परंतु ठीक 
दिनके सम्बन्धमै विद्वानोंमें मतभेद है । 


महाभारतमे जो अठारह दिनोंकी लड़ाईका वर्णन है, 
उसपर ध्यान देनेसे इस चिप्रयमें बहुत कुछ पता लग 
सकता है । इन वर्णनोंमें स्थान-स्थानपंर जो नक्षत्रों और 
चन्द्रमाका वर्णन आता हैं; उसपर उस समयके भारतीय 
ज्योतिष-शास्त्रके अनुकूल विचार करनेसे महाभारतका 
युद्ध आरम्म होनेके दिनका अनुमान हो जाता है । 


भारतीय ज्योतिष-शासत्रमे और आजकलकी गणनामें 
बहुत अन्तर है । वैसे तो सालके २६५ दिन बने हैं, लेकिन 
नाम और तरीकोमे हेरफेर हो गया है । एक बड़े 
उदाहरणमें यही बात आती है कि उन दिनों महीने शक्ृपक्षसे 
आरम्भ होते ये ओर आजकल कृष्ण-पक्षसे आरम्म होते 









हैं# । इस पुरानी प्रथाका इतना ही चिह्न इधर रह गया 
है कि नया वर्ष शुक्ल-पक्ष चेत्रमें आरम्म होता है 
पूर्णमासीके लिये १५ का अङ्क लिखा जाता है और 


अमावस्याके लिये ३० का । 


अठारहवें दिन यानी अन्तिम दिनके युद्धमें राजा 
दुर्योधनके हारनेके बाद रातको अश्वत्थामाने पाण्डवों- 
के डेरेपर आक्रमण किया था । इस आक्रमणका वर्णन . 
“रौद्री नामसे किया गया है । रौद्री? के अर्थ हैं कृष्ण- 
पक्षको चतुर्दशीकी रात्रिमें होनेवाली । इससे स्पष्ट प्रकट 
है कि युद्धका अन्तिम दिन मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी (आजकल ' 
की पौषकृष्ण चतुर्दशी ) को था | इस दिनसे उलटे ही 4 
दिन गिननेपर महाभारतका युद्ध आरम्म होनेकी तिथि मार्गः 
शीर्ष गुक्क एकादशी ही पड़ती है । 


gE सन्रहवें अध्यायमें युद्धका वर्णन करते | 
हुए संजयजी राजा पृतराष्ट्रसे कहते हैं कि अद्यम | 
समयमें आरम्भ हुआ है; क्योंकि-- उमा न 

माक... | 


^ उनरात-महाराष्ट्रादिमे अब भी शुष्क पक्से आरम्भ होते 







त्‌ 








संख्या ११ ] वे अपने अपने नहीं हैं १४२१ 
= 

“म॒घाविषयगसोमस्तददिनं प्रत्यपद्यत ।? टीक-टीक अर्थ तमी लगता है, जब हम यह मान लेते हैं 

( मौष्म० १७॥ २ ) कि युद्ध मार्गशीर्ष शक्ल एकादशीको आरम्म हुआ | वह 


--उस दिन चन्द्रमा “मघाविषयगः हो गया था। 
“मघा? स्वयं ओर उसके दलके कुछ नक्षत्र बड़े अशुभ 
माने गये हैं । ज्योति५के विद्वानोंके मतानुसार युद्धके प्रस्गमें 
जिस दिन पूजनीय पितासह भीष्मजी शरशय्यापर गिरे थे, 
उस दिन चन्द्रमा मघा नक्षत्रमें था ओर मधाके दल्मेंसे 
केवळ भरणी नक्षत्र सा्गशीर्ष शुक्क एकादशीको था । 
संजयजी मघा नक्षत्रका नाम नहीं लेते हैं; परंतु मघाके 
दलके नक्षत्रका । इससे यह बात माननी पड़ती है 
कि युद्ध आरम्भ होनेके दिन चन्द्रमा भरणी नक्षत्रमें होगा 
ओर इस दिन मार्गशीर्ष शुक्र एकादशी ही होगी । 

बीर अभिमन्यु युद्धके तेरहवें दिन मारे गये थे । इसके 
दूसरे दिन अर्थात्‌ चोदहवें दिन सूर्यास्तपर राजा जयद्रथका 
वध हुआ ओर रातभर युद्ध चल्ता रहा। आधी रातमें 
घटोत्कच मारा गया १ घटोत्कच-वधके बाद दोनों 
सेनाओंने थोड़ा विश्राम किया । इस समय चन्द्रसाके 
उदय; आकार ओर प्रकाश आदिका बड़ा चित्ताकर्षक 
वर्णन है । ज्योतिष्रियोंकी सम्मतिमें चन्द्रमाका यह हृश्य 
कृष्णपक्षकी दशमीके अतिरिक्त और किसी दिन नहीं 
पड़ता । इसके हिसाब्रसे युद्धके चोदहवें दिन मार्गशीष कृष्ण 
( आजकलका पोष कृष्ण ) दशमी पड़ती है । चौदह दिन 
पीछे गिननेसे युद्ध आरम्म होनेक्री तिथि मार्गशीर्ष झुक्क 
छक्कादशी ही ठहरती है । 


भीष्मपर्वमे एक और भी श्ठोक आता है । उसका 





(त 


नहीं है, खजन खजन नहों है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, 


प्रति नहीं है | -श्रपमदेन्न 


बे अपने अपने नहीं है 


गुरुने स स्यात्स्त्रजनो .त स स्यात्पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌। 


छोक है-- 

इवेतो ग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्टति । 

अभावं हि विशेषेण कुरूणां तत्र पञ्यति॥ 

( भीष्म० ३।१२) 

यह युद्धके चोदहवें दिनका वर्णन माळूम होता है | 
इसी दिन अर्जुन, भीम, घटोत्कच आदिने कौरवोंका 
विशेष नाश और नुकसान किया था । इसी दिन “दवेत? 
ग्रह चित्रा नक्षत्रमें आया, ऐसा माळूम होता है | 

इसी मार्गशीर्ष झुक्त एकादशीके दिन युद्ध आरम्भ 
होनेसे पहले जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रिय 
सखा भक्त अर्जुनको गीताका उपदेश दिया था । इसी 
दिन अर्जुनको जीवन्मुक्ति प्राप्त हुई थी । इसीलिये तो 


इस एकादशीको “मोक्षदा? कहते हैं | 


आप भी “गीता-जयन्ती? मनाइये | गीताके पाठ और 
मनन करनेका नियम लीजिये । गीताके उपदेशपर चलकर 
अपने जीवनको सफल कीजिये । गीतामें मनुष्यमात्रका 
अधिकार है । तनिक गीताके पृष्ठ उलटकर देखिये तो ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपसे बातचीत करनेको आज भी प्रतीक्षा 


कर रहे हैं | आपको अचल, नित्य--साथ रहनेवाला 


परम सुख बॉट रहे हैं । वे कहते हैं-- 
चाह्मस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोरायुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्नुते ॥ 
(गीता ५। २१ ) 








वेदोंमें गोका महत्त्व 


( लेखक -श्रीकैलाशचन्द्रजी विद्यालङ्कार ) 


भारतको छोड़कर अन्य सब देशाँमै आचार और धर्म 
अलग-अलग वस्तु मानी जाती हैं; परंतु भारतका आचार- 
शास्र धर्मको छोड़कर एक कदम भी चलना नहीं जानता । 
अन्य देशोंमें धर्म, जिसे वे लोग ॥९।९६।०० नाम देते है; 
बौद्धिक जगतूमें गिरजाघरमें तथा मन्दिर-मस्जिदोंमें. ही 
सीमित है । परंतु भारतके आचार-दास्रका उपदेश धर्मके 
अंदर आ जाता है। इसका बड़ा कारण यह है कि आदि- 
मनुको भगवानने वेदके रूपमै जो जीवनयापन अथवा 
आदर्श समाज तथा विचारोंका प्रदान किया, वही एक 
दूसरेपर आश्रित है। अतः सहस्तों वर्षोसे वही भारतीय 
समाजके ऊँचे-नीचे स्तरोमें अनुस्यूत है । यही कारण है 
कि आज पाश्चात्य; महामानव महात्मा ईसाके विचारोंको 
अलग रखकर अपने खार्थसे व्यवहार करते हैं । ऐसे 
अनेक उदाहरण हैं; जिनकी उपयोगिताकों समझते हुए 
अपने खार्थको पूराकर वे लौग उसका नाश अथवा उपेक्षा 
करनेसे नहीं चुकते । 
समस्त प्राचीन और नवीन वैज्ञानिकौका मत है कि 
गाय संसारमै एक अत्यन्त उपयोगी प्राणी है । पाश्चात्य 
लोग भी उसकी उपयोगिताको जानते हैं तथा उसका पालन 
करते हैं; परंतु अपने खार्थतक ही सीमित हैं । भारतीय 
आदिसाहित्यमे वेदसे लेकर आजतक गौको एक महान्‌ 
धन माना जाता रहा है । महाकवि कालिदासने अपने 
रघुवंशमहाकाव्यके प्रारम्ममै आदर्श समाजका चित्र उपस्थित 
किया है । सर्वप्रथम आदर्श समाज तथा मनुष्यकी प्रतिज्ञा 
को पूरा करनेके लिये आर्यावर्तके चक्रवर्ती सम्राट दिलीप- 
के द्वारा गौका पालना करना बताया है । कालिदासने 
वेदोंके सन्देशको सुनाया, वह जानता था कि मनुष्यके 
निर्माणमै गायके दूधका कितना स्थान है । उपनिषदूमें 
भी आया दै कि जिस समय सत्यकाम जाबाल ऋषिके 
पास पढ्ने गये, उन्हें निम्न गोत्रका जानकर ऋषिवरने 
संस्कारके लिये गौओंकी सेवा तथा उनका दुग्ध-पान 
करनेका आदेश दिया । परिणामस्वरूप जाबाल सत्यकामकी 
बुद्धि इतनी निर्मल हों गयी कि प्रकृतिका अध्ययन कर 
उन्होने स्वयमेव कई तत्त्वोको जान लिया | 


योगिराज श्रीकृष्णने भी गौओंका दृध) घी, ममा 
खाकर ही वह बल पाया तथा गीता-जैसे अन्यको गाम. 
सुनाया जिससे मृतप्राय अजुनमें भी पुनः साहस तया न 
जीवनका सञ्चार हो गया । वेद भगवान्‌ भी इस है 
तथ्यका प्रतिपादन करते हैं । ऋग्वेदमें आया है कि-- 
यूयं गावो सेद्यथा कृरं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भङ्ग गृह कृणुथ भद्रवाचो बृह्द्ठो वय उच्यते सभाषु॥ 
अर्थात्‌ हे गोओसे उत्पन्न होनेवाले दुग्धादि पदाथ| 
तुम कृश मनुष्यको भी मेदासे युक्त कर मोटा कर दे 
हो वह अत्यन्त बलशाली हो जाता है । इसी काण 
गाय दूसरी' धायके समान मानी. जाती है । प्रसि 
डाक्टर प्रो० एम्‌० जे० रोसेनोका कथन है कि दू 
ही एकमात्र पदार्थ है, जो सब पौष्टिक द्रव्योसे परिपू 
है, जिसे हम पूर्ण भोजन कह सकते हैं । बढ़ते हुए. 
बच्चोंके लिये उत्तमतामें इससे बढ़कर और कोई बलु 
नहीं. |? दुध शरीरमें स्फूर्ति पैदा करता है । अतः*हमें किसी | 
उत्तेजक प्रेय ( $६।००७।३० ) की आवश्यकता नहीं |. 
उष्ण वायुसे ज्ञानतन्ठु शीघ्र थक जाते हैं | फिर उत्तेज 
पदार्थोद्वार और थकावट क्यो उत्पन्न की जाय | जो. 
शान्तिप्रद ( 9००॥।०४ ) हो, वही हमारा पेय होता. 
चाहिये । उस कोटिमें यह अमृततुल्य दुग्ध ही पेय हे. 
सकता है । | 
बहुत-से लोग मद्य पान करते हैं । परंतु मद्य मोद नही 
देता । उससे तो मद; माद, उन्माद ओर प्रमाद | 
उत्पन्न होते हैं । वह चित्तको बहलाता नही; बहकाता है| ' 
दूधः कान्तिहीन मनुष्यको सौन्दर्य तथा कान्तिसे ॥ | 
कर देता है । वैज्ञानिकोंका मत है कि 05-75 SE 
honey are the cause डी दुर. | 
और मधु सौन्दर्यके कारण हैं हे क आप 
सहीनां पयोऽसि, वर्चोदा असि वर्चो मै देहि। 
री हाड 0 है, शरीरमें कान्ति देनेवाला दै, ॥ 
गन, कर ।? 


इतना ही नहीं) गौएँ अपने मङ्गलमय दाब्दसे म 


घरोंको मङ्गलमय. बना देती हैं तथा इतनी 







संख्या ११ ] 





च 
कारण ही सभाओंमें इनके वर्घनके लिये प्रस्तावादि किये 
जाते हैं; परंतु आज सारे संसारमै गो-वध प्रचलित है । 
भारतमै अन्य देशोकी अपेक्षा गौएँ अधिक मात्रामें काटी 
जाती हैं । जिस भारतमें गौको कभी न काटनेका आदेश दिया; 
उसे माताके समान पूजा और अब भी पूजते चले 
आते हैं, वहीं प्रतिदिन गोओंका नाश ! आज इस स्वतन्त्र 
भारतमै भी नये-नये कसाईखाने बन. रहे हैं ! इसीलिये 
आज भारतकी सन्तति क्षीण होती चली जा रही है । 
वह बल, वह कान्ति और वह प्रतिभा नहीं रही । 
वेदमें ऐसे पवित्र प्राणीको बचानेके लिये आदेश दिया है--_ 


न ता अवो रेणुककाटोऽइनुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि । 
डरूगायमभर्य तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्वनः॥ 
( अथवे० ४। ५। २१) 





“उन गोओंको काट-काटकर टुकड़े कर देने- 
वाला मनुष्थ उन गौओंको नहीं पा सकता और न वे 
गौएँ ( संस्क्ृतत्रम्‌ ) कसाईखानेकी ओर जाने पाती हैं; 
किंतु थश्शील मनुष्यकी गायें विस्तृत चरागाहोंमें विचरें । 
राजाका कर्तव्य है कि वह घोषणा करवा दे? कि-- 


माता रुद्वाणां दुहिता वसूनां खसा55दित्यानामछतस्य नाभिः। 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 
( ऋग्वेद ८ । १०१। १५) 


ध्यह गाय शत्रुओँको रुलानेवाले वीर मस्तकी 
माता है, वसुओंकी कन्या है? अदितिके पुत्रोंकी बहिन 
है. अर्थात्‌ अमरपुरुष देवताओंकी बहिन है । अतः प्रत्येक 
विचारशील पुरुषको समझाकर कहा जाता कि निरपराध 
और अवध्य गौका वध न करे ।? क्योकि 

योस्तु मात्रा न विद्यते । 
(यज्जु० २३।४८) 

संसारमै गौके समान कोई वस्तु नहीं है? यह गोएँ 
मनुष्य-जातिकी परम ऐश्वर्यखरूपिणी हैं । वेदमें अनेक- 
विध ऐश्वर्योकी गणना करते हुए गौ भी एक प्रमुख 
ऐश्वर्य माना गया है-- 
गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्ष: | 


इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ 
, ( अथवे० ४ ॥ ५ । २१ ) 
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गोएँ हमारा मुख्य घन हों) इन्द्र गोपालक हमें गो- 
धन प्रदान करें; क्योंकि यह घन सम्पूर्ण विश्वका पालक है? 
यह ही सारे विश्वका जीवन है । 
वशां देवा उपजीचन्ति वशां मनुष्या उत । 
वशेदं सव॑मभवद्‌ यावत्‌ सूयो विपञ्यति ॥ 
(अधवे० १०।१०। ३४) 
“इन्द्र आदि देवगण गोद्वारा प्राप्त गव्य-हव्यसे 
अनुप्राणित होते हैं और मनुष्य भी गायके ढुग्धादिसे 
जीवन प्राप्त करते हैं । जहाँतक सूर्य देखता है अथवा 
प्रकाश करता है, वहाँतक गोद्वारा ही यह समस्त ब्रह्माण्ड 
बना हुआ है |? यजञोंकी प्रधान वस्तु सोमरसके साथ मिळ- 
कर गोओंका दूध ही उनका नेवेद्य बने । वेसे भी आता 
है कि “गोभिः मत्सरं श्रणीतः जब कोई अतिथि घरमें 
आता है तो पञ्चगव्यसे नेवेद्य बनाया जाता है । जिसके 
पास ये गायें हैं वह तो एक प्रकारसे इन्द्र ही है | 
अर्थात्‌ गौओंका दूध पीनेसे मनुष्य परमैश्वर्यवान्‌ हो जाता है 
हे । अतः मनुष्य श्रद्धायुक्त मनसे गव्य-पदाथकि द्वारा इन्द्र 
( भगवान्‌ ) का पूजन करना चाहते हैं । गौके साथ ही 
हमारा सौभाग्य है । 
सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम । 
अद्धि तृणमध्न्ये विश्वदानों पिब गुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४ । ४० ) 
«हे गौ! तू उत्तम दाना-चारा खाती हुई सोभाग्यः 
शालिनी हो, तेरे द्वारा हम भी सोमाग्यशाली बने । हे 
न मारनेयोग्य गाय ! तू चरागाहोमें विचरती हुई घास | 
चरा कर और सदा शुद्ध पानी पिया कर)? अर्थात्‌ गोपानका 
आदेश देते हुए कहते हैं कि गौओंकों चारा तथा पानी. 
झुद्ध ही देना चाहिये । अखच्छ भोजन खाकर उसका 
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प्रकार पोषक धान्य आदिसे बहुत संख्यामें होती हुई और 
दीर्घकालतक जीती हुई गोओंको हम जीवाः--जीते हुए 
उपसदेम---ग्रा्त करते हैं |? इतना लामकारी प्राणी नष्ट करने- 
योग्य नहीं हैं । सब मनुष्योंको मिलकर उसे अभय दान 
देना चाहिये-- 
संजग्माना अबिभ्युषीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीषिणीः । 
बिभ्रतीः सोस्यंमध्वनमीवा उपेतन ॥ 


( अधवे० ३ । ३ । १४ ) 


~ ह 


'हे गौओ ! तुम निर्भय होकर एक साथ व्रिचरती हुई 
ऋस गोशालामै रहकर गोबर-मूत्र आदि करती हुई मधुर 
सात्त्विक दूधको धारण करती हुई रोगरहित होकर हमारे 
आस आकर रहो |? इसी प्रकार आगे कहा गया है कि-- 


प्रजावतीः सूयवसँ रिशन्तीः 

झुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्ती ॥ 
मा वः स्तेन इईंशत माघशंसः 

परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ॥ 


( ऋग्वेद ६। ४। २५ ) 


“हे गोओ ! तुम बछड़े-बछड़ियोंसे युक्त होकर अर्थात्‌ खूब 
मन्तानवाळी हो ओर उत्तम चारा खाया करो । स्वच्छन्द 
'नोंदोंमें शुद्ध पानी पिया करो । चोर तुम्हें चुराकर न ले 
'जा सक), हिंसक प्राणी तुम्हें मार न सकें) रुद्रका रक्षात्मक 
शास्त्र तुम्हारे चारों ओर रहे जिससे तुम्हें कोई भी हानि न 
पहुँचा सके |? ५ 

आज भारतमै गोपालनका तरीका बहुत अशुद्ध है। 
'वेदोमें जो गोपाळनकी प्रणाली बतायी गयी है, उसको आज- 
“कल वैज्ञानिक लोग बड़े परिश्रमसे खोज रहे हैं। यह अनुभव- 
सिद्ध बात है कि गौक्रा स्वभाव बहुत नाजुक होता है । 
अपने खान-पानमें न्यूनतम ज्रुटिके होनेपर भी गाय लात 
मार देती है अथव्रा निरन्तर त्रुटि होनेपर दूधमै न्यूनता हो 
जाती है | अतः वेदिक राज्यव्यवस्थाका यद आदेश है कि 
राज्यकी ओरसे इन बातोंक़ा प्रबन्ध किया जाय, इसीलिये 
'उन नंदियोंकी स्तुति क्री गग्मी है जिन नदियोमे गौएँ पानी 
गीती थीं-- 
अपो देवीरुप हये यत्र गावः पिबन्ति न: | 
सिन्धुभ्यः कत्वं हवि: | ( ऋग्‌० १ । २ । ११ ) 
प सारी री गौएँ जहाँ पानी प्रीती हैं, उन द्रिव्य गुणयुक्त 

से में प्रार्थना करता हूँ क्रि वे.समीप आ जायें; 


जी 









| भाग २५. 
--__::___>_>__“।“““्ा्््क्य्््् >>> 
उनको मैं हविर्भाग दूंगा ।? इस कथनसे ज्ञात होता है कि 
गोओंकी स्वच्छताके लिये कितना ध्यान रखना आवश्यक 
है। इसी प्रकार ग़ोओंके आरामके लिये आर्यावर्तका प्राचीन 
मानव स्तुति करता है -- 


सहान्तं कोशमुदचा निषिञ्च 
स्यन्द्न्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌ । 

घृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि 
सुप्रपाणं भवत्वघ्न्याभ्य: ॥ 


( ऋगेद ४ । ४ | २८ ) 


“बड़े मारी जलकोशको ऊपर उठाकर नीचे उँडेल दो, 


रि सामने जळसे भरी हुई छे 


ह्मा 


`) 


लगें । आकाश ओर भूलोकको जढद्वारा विशेष रूपसे आद्र 


कर्‌ दोश जिससे अवध्य गोओंके लिये सुन्दर प्रपाणक 


वन जायें ।? 
इस प्रकार गौके माह्वात्म्यको समझकर उसकी इतनी 
चिन्ता करनेवाले देशमै आज मांस-मक्षणके लिये गौए काटी | 
जा रही हैं ? कितना विनाश है । वेदमै तो गोको लात | 
मारनेवालेके लिये भी दण्ड-विधान किया गया है । वह भी 
कठोर दण्डका भागी होगा-- 
यश्च गा पदा स्फुरति प्रत्यङ्‌ सूर्य च मेहति । 
तस्य वृश्चामि ते मूळं न च्छायां करवोपरस्‌ ॥ 
( अथवं० १३। १ । १) 
“जो गायको पेरसे ठुकराता है तथा सूर्दके सम्मुख 
मूत्रोत्सर्गं करता है, उस पुरुषको मैं जड़-मूलसे काट गिराता 
हूँ । उसके पश्चात्‌ तू अपनी छाया यहाँ नहीं करेगा ! अर्थात्‌ 
गोका जरा-सा भी अपमान वैदिककालके सभ्य मनुष्यको सह्य 
न था । यह विचारधारा तथा उसके प्रति भावनाएँ 
भारतीय समाजमें अभीतक वर्तमान हैं । इतिहासमें 
जगह ऐसे उदाहरण आते हैं--जिस समय भारतीय महान्‌ 
आत्मा अपनी ऑखोंके सामने गोमाताका वध न देख सकी | 
शिवाजीने औरंगजेबकी क्रूर सल्तनतके अंदर, मुगलोके गठमें 
एक कसाईका वध कर डाला था | वेदका आदेश है कि | 











यदि कोई ( अधवे० १ । १६ । ४) 
“यदि कोई मनुष्य हमारी गौओंको मारता है, घोडे 
अध्या युरुषकी इत्या करता है तो हम उसे शीशेकी गोलीसे 








बींध देंगे। जिससे वह हमारे वीरोंका वध न कर सके |? 
-अर्थात्‌ वेद उस मनुष्यके लिये वह दण्डविधान करता है 
जो आज किसी सैनिक आज्ञाकों न माननेवालेके लिये दिया 
जाता है अर्थात्‌ एकदम गोलीसे झूट कर दिया जाता है। 
ग्यहाँतक कि गौके मारनेवालेसे जो भिक्षा मागता था वह भी 
घतित हो जाता था | > 
रुध यो गां विक्रम्तन्त भिक्षमाण उपतिष्ठति तम्‌ । 
( वा० य० ३० । १८ ) 


जो गाय काटनेवालेके पास भीख माँगनेके लिये 
-उपस्थित होता हे उसे भूखके अर्पण करे । अर्थात्‌ भूखों 
अरने दो । दूसरे दाब्दोँमें गोवध करनेवालेसे जो भीख 
आगता है, वह भूखो मरे | भीख माँगनेवाला भी गोघातकके 
-घर भिक्षा लेने न जाय; भले ही भूखों मर जाय । गोवध- 
ताके लिये देद्रमें इतना कड़ा सामाजिक दण्ड रक्खा गया 
है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है | उसको समाजसे बाहर कर 
देना असह्य है । इसीलिये सम्भवतः गोघातक मुसल्मानके 
इाथका पानी पीनेवाला भी हिंदू समाजसे बहिष्कृत समझा 
जाता था । ७ 


आगे चलकर स्मृतिकार .भी गोघातककों ही नहीं; उसे 
नबुरानेवालेके लिये भी द्धण्डविधान करता है कि ब्राह्मणकी 
-गौ चुरानेवाले, बाँझ आयको हलमै जोतनेके लिये नाथनेवाले 
-और पशुआंका हरण 'करनेवाळेके लिये राजाको चाहिये कि 
“उसका आधा पैर .कटवा दे । इस प्रकारका कठोर दण्ड 
“सामान्य वस्तुके नाशपर नहीं दिया जा सकता | इसीसे 
-गायका महत्त्व स्पष्ट है | सारे सभ्य मानव-समाजकी उन्नति 
-गोरक्षापर निर्भर हैं। गाय ही उसकी धाय है । किसी भी 
-देशकी सभ्यताकी उन्नतिका अनुमान करनेके कई साधन 
-बताये जाते हैं | कहीं लोग पुस्तकोंकों सभ्यताका मानदण्ड 
समझते हैं; कहीं धर्म-मन्दिरोंको ही प्रधानता दी जाती हि 
-तो कहीं अन्नके उत्पादक द्ष्रभोंकी वृद्धि ही सभ्यताकी 
.मूळ आधार मानी जाती है । किंतु भारतमै गायद्वारा ही 
-संस्कृतिका अनुमान किया जाता है | हमारी सभ्यता गो- 
.प्रधान.सम्यता है । जहाँ गोवंशकी वृद्धि न हो, वहाँ किसी . 
जातिकी गुजर नहीं; क्योकि गाय ही सुख-समृद्धि<न 
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जननी है | कोई मी जाति या देश गाय या गायसे उत्पन्न 
होनेवाले दुग्धादि पदार्थोके विना सात्विक मानसिक 
वातावरणमें विचरण नहीं कर सकती; क्योंकि प्रथ्वीपर सबसे 
अच्छा पोषण-द्रव्य गाय ही उत्पन्न करती है | घास-पात 
खाकर आरोग्यशक्ति ओर पोषण देनेवाले ढुग्धात्र देती दै । 
यथा-- 


अनु सूर्यमुदयतां हृदयोतो हरिमा च ते। 
गोरोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥ 
( अथवश १ । २२। १ } 


“सू्योदयके होते ही तेरा हृदयदाही रोग और पाण्डु 
रोग दूर हो जायें; लाळवर्णकी गोके रंगसे तुझे हम घेरे रखते 
हैं |? अर्थात्‌ इस मन्त्रमें बताया गया कि लाळ रंगकी गायके 
घी; दूध दही, मक्खन आदिसे हृदयरोग और पाण्डुरोग दूर 
हो जाते हैं | यह तो आजकळके वैद्योद्वारा भी अनुभव की 
हुई वस्तु है। इसके अतिरिक्त गाय अपने बच्चो और 
स्वामीके खाने भरके लिये ही अन्न नहीं देती; परंतु इतना 
दूध देती है कि वे खयं खाकर वेच भी सकें । गायके विना 
खेती स्थिर ओर समृद्ध नहीं हो सकती और न लोग ही 
खस्थ तथा सुखी हो सकते हैं । अतः वेदमें अन्य देवताओके 
समान गोमाताकी सेवा करनेको कहा गया है-- 


मित्रं वरुणमझ्निमूतये 

मारुतं शधो अदितिं हवामहे । 

रथं न दुर्गाद्‌ चसवः सुदानवो 

विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन॥ . 
( ऋवेद १। ७ । २४) 


f 
- 

















इन्द्रं 


अन्तमें परमात्मासे प्रार्थना करते है और 
करते हैं-- | 

“इन्द्रो विश्वस्य राजति । शंनो 
चतुष्पदे ।' 


अर्थात्‌ विश्वको अपने 
इन्द्र, हमारे लिये, दोपाये 





श्रीगणेश-एक महान्‌ भारतीय आदरा 


( लेखक--पं० श्रीलक्ष्मीनारायणजी पुरोहित, साहित्याचार्य, कविकलानिधि ) 


भारतवर्ष सदासे महान्‌ आदशोके निधानरूपमें रहता चला 
आया है । इसमें राम, कृष्ण; शंकर) बुद्ध आदि आदर्शभूत 
ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिनके उदार चरितोंने न केवल 
भारतवर्षको ही; अपितु सारे ही वसुधावलयको अपने 
सुसोरभसे सतत , सुसुरभित रक्खा है । श्रीगणेश भी एक 
वैसे ही महान्‌ भारतीय आदर्श हैं; किंतु उनमें एक 
विशेषता यह भी है कि वे अपने चरित्रोसे ही नहीं; 
अपितु अपने अङ्ग-उपाङ्गञ वसन, भूषण, परिकर, परिचर 
आदिके द्वारा भी ऐसी प्रशस्त पद्धतिका संकेत करते हैं, 
जिसका अवलम्बन करनेसे सारे ही मानव-समाजके सभी 
समीहित हित सन्निहित हो सकते हैँ । अस्तु ! 


भगवान्‌ गणेशने माताकी आज्ञाके अनुसार द्वारपालकता- 
का कार्य भी कठोर तत्परताके साथ करते रहकर पिताके 
कुपित होनेपर भी उन्हें माताकी आज्ञाके विरुद्ध खानागारमें 
प्रविष्ट न होने दिया और ारीरपातपर्यन्त अपने 
नियोगको निबाहा, ऐसे जिन अनुकरणीय चरित्रोसे 
श्रीगणेशने धमातृदेवो भव, “पितुर्देशगुणा माता गौरवेणा- 
तिरिच्यते’ इत्यादि श्रुतिःस्म्रतिवचनोंको चरितार्थं किया, वे 
पुराण प्रसिद्ध हैं | अतः उनके विषयमै यहाँ कुछ न 
लिखकर श्रीगणेशने अपने अङ्गोपाङ्गादिके द्वारा जिन 
वस्तुओका संकेत किया हे; उन्हीको “श्रीगणेशस्तव- 


सुवर्णमाला’ के रूपमै संकलितकर विन्रुधजनमनो- 

विनोदार्थं यहाँ स-सारार्थ प्रकट किया जाता है । 
गुणस्तोमालङ्कतस्य नायकीकरणं जनैः । 
गणेशस्वेन वदते नमस्तस्मै गुणाब्धये ॥ 
अगवान गणनायक सभी विद्याओं और दृढ़ 

कार्यंतत्परतादि सदुणोंके निधि हैं, गुणनिधि होते हुए जो 


वे गणपति ( गर्णोके---प्रमथों के ओर समूहों के स्वामी ) हैं; 
उससे वे यह सूचित करते हैं कि जो व्यक्ति गुणराशिसे 
सुझोभित होता है? वही नायक बनाया जाता है । अतः 
सभीको गुणांसे युक्त होना चाहिये, जिससे वह कदाचित्‌ 
नेताके रूपमें जनताके द्वारा वरण किये जानेपर उसका 
कार्यं भी कुशलतापूर्वक सम्पादन कर सके | 


० के 


सत्पुरुषौको इलाघा ही करनी चाहिये | 


नेता विशालविमलप्रसुदाशयः सन्‌ 
स्यात्‌ सर्वदेव सुसुखः स्वजने श्रवृत्तः। 
इत्युद्ददन्‌ प्रसुढितास्यतयान्तराय- 
ध्वान्तापहा$स्तु शरणं सम कोऽपि भास्वान ॥ २॥ 


भगवान्‌ विष्नविनायक प्रसन्नवदन होनेके कारण 
सुमुख भी हैं, उससे वे यह सूचित करते हैं कि लोके 
नायकरूपमें वरण किया गया व्यक्ति मनुष्योंके साथ 
व्यवहार करता हुआ कभी भी मुँह फुलाये न रहे, प्रत्युत 
वह अपने इदयको विशाल, विमल और प्रमुदित रखते 
हुए सदा सुमुख अर्थात्‌ प्रसन्नमुख ही रहे, इसीमें उसका | 
हित है । एवं | 
हसितविभूषितवदनो जनोऽस्तु सकलोऽपि मोदसग्पच्ये । 


इदिरददर्शितहृदयः स एकदन्तोऽस्तु से शरणम्‌ ॥ ३॥ 


भगवान्‌ एकदन्त होनेसे यह प्रकट करते हैं कि 
सभी पारस्परिक प्रमोदसम्पदाके संवर्धनके लिये अपना 
वदन हँसीसे विभूषित ही रकखें । अर्थात्‌ सभीक्षो | 
हँसमुख रहना चाहिये । विद्वानोंने हसित उसे माना है 
जिस हासमें दन्तदर्शन किञ्चित्‌ हो । भगवान्‌ भी एकः 
दन्तत्वसे हसितको ही धारण किये हुए हैं । 


यः स्वब्पमप्यञ्चति सहुणोदयं | 

तस्योचितं शिरसा इलाघनं सतास्‌ । | 
इत्याछपन बालकलाधरे रुचा | 

स्याद्‌ भूतये भआालकलाधरो मम ॥ ४॥ | 
बालकलाधरकों _मस्तकपर्‌ धारण करते हुए | 
यह प्रकाशित करते हैं कि अपनी कलामें परिपाकको प्राप्त 
न हुआ हो, ऐसा वाळक भी कोई कलाधर हो, तो उसके 
प्रोत्साहनके लिये उसके कला-गुणकी 






[की सञिरःकम्पपूर्वक 


छोकाराधनकर्म दिगाजमहामूधेव कतुं प्रभु- 
हुं सवंगमीरमानसमछ स्थाद्‌ दीघेघोणः पुमान्‌ । 
अङ्गवाऽऽस्यस्य पुमान्‌ दधातु मतिमान्‌ नीचेषु चोपेक्षण- 
मित्याख्यान्‌ ऽव्यान्नो गणेशो निजानू॥५॥ 
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भगवान्‌ गणनायक हस्तिमस्तकको स्वीकार कर यह. 


, सूचित करते हैं कि लोकाराधनाका विषमातिविषम कार्य 
दिग्गजके समान बड़े माथेवाळा ही कर सकता है | अर्थात्‌ 
म्रहामस्तिष्कवान्‌ व्यक्ति ही नायक बनाया जाना चाहिये; 
जिससे विभिन्न रुचियों और पृथक'प्रथक्‌ मतियोंके परस्पर 
प्रतिकूल लोकोंके अनुरञ्जनका दुष्कर कार्य वह कर सके | 


भगवान्‌ दीर्घनासिकाको धारण कर यह सूचित करते 
हैं कि सभीको सबके गम्भीर अन्तस्तलको सूँघनेके 
लिये सुदीर्घं नासिकावाला ही होना चाहिये, अर्थात्‌ सभीको 
मनोवैज्ञानिक बनना चाहिये । जैसे 'सूक्ष्मदष्टि, दूरदर्शी; 
मनोजिघ्र? इत्यादि प्रयोग लाक्षणिक हैं उसी तरह भगवानकी 
सूचित वस्तुमें भी सूँघना शब्द जानने-अर्थमें और 
खुदीर्घनासिका शब्द सुस्थिर प्रजञा-अर्थमें लाक्षणिक हैं | 


भगवान्‌ वक्रतुण्डता अर्थात्‌ मुखकी वक्रतासे यह प्रकट 

करते हैं कि इस जगतूमें अकारण वेर रखनेवाले दारुण 

डुर्जनोंकी भी कमी नहीं है, उनके द्वारा असया ( गुणोंमें 

भी दोषारोपण ) किये जानेपर मतिमान्‌ मनुष्यको मुखभज्ञी- 

के द्वारा उनके विषयमै उपेक्षा ही प्रकट कर देनी चाहिये, 
उसमें अवधान देकर उलझना उचित नहीं । 


नेता समस्य श्टणुयादपि कछ्वार्ता 
रक्षन्‌ सदा सहृदयो विएछश्रवस्त्वम्‌ । 
इत्युद्भिरन्‌ स शरण गजकर्णकत्व- 
स्वीकारवर्यविधिनाऽस्तु गजाननो नः ॥ ६ ॥ 


भगवान्‌ हाथीके-से विशाळ श्रबणोंको स्वीकार कर यह 
सूचित करते हैं, कि लोकनायकको सदैव सहृदय होते हुए 
अपने कानोंको विशाळ और उदार भी रखना चाहिये 
और लोककी दुःखमयी गाथाओंको भी सुनते रहना चाहिये । 


लोकः समोऽपि हृदि विभ्रियमन्यदत्तं 

तूषणीं दधत्‌ प्रकटयेत्‌ स्वमहाशयत्वम्‌ । 
इत्यादिशन्बुदधिशोभ्युद्राद्रेण 

लम्बोदरः स भरवानवळम्ब आ स्तात्‌ ॥ ७॥ 


लम्बोद्रतासे भगवान्‌ यह प्रकट करते है कि सभीको 
अद्दाशयता स्वीकार करते हुए दूसरोंके द्वारा किये गये 
अपकारोंको चुपचाप अंदर धारण किये रहना चाहिये) 


न तो उनकी कभी प्रतिक्रिया ही करनी चाहिये और न 
उन्हें कहीं कभी प्रकट ही करना चाहिये । 
जगति सकलः सर्व दृष्टा प्रमोदमुपत्रजेत्‌ 
शिशिरकिरणं प्रोद्यद्रागो यथा सरितां पतिः। 
इति गणपतिः स्वान्तेऽमित्वाऽऽयता बहिरुद्रमन्‌ 
समवतु तनूपिङ्गव्याजानुरागभरेण नः॥८॥ 


हृदयमै न समाकर कपिल शरीरकान्तिके बहाने बाहर 
प्रकट हुए खजनविषयक अनुरागके द्वारा परम कारुणिक 
भगवान्‌ यह सूचित करते हैं कि पूर्णिमाके चन्द्रमाको 
देखकर समुद्र जिस प्रकार उमड़कर अपना उसके प्रति 
अनुराग प्रकट करता है; उसी प्रकार सभीको आत्मीयजनाँसे 
मिलकर गाढ़ अनुरागयुक्त होते हुए परम प्रीति ही 
प्रकाशित करनी चाहिये । 

खला हि खलु खेळनां बत सतां अभे: कुबंते 

अतः स्बहितमिच्छता प्रकटवैकटी घठ्यताम्‌ । 

इति प्रकटयन्‌ सुदे विकटताविशेषेण नः 

स विद्नतिमिरोघघो भवतु कोऽपि भासां चयः॥ ९ ॥ 


विकटताको स्वीकार करते हुए भगवान्‌ यह प्रकट 
करते हैं कि- खलप्राय इस लोकमें सरळ .पुरुषोका 
निर्वाह अत्यन्त दुर्घट है; क्योंकि सरल जनोसे अपना 
वृथा विनोद करते हुए खललोग प्रायः उनके हितः 
कायोँमें भी विभ करने लग जाते है, ओर वैमनस्य होनेपर - 
कमी उन्हें नष्ट भी करने लग जाते हैं | उन सारे अनर्थोको जड़ | 
सरकी सरलता ही होती है, अतः सरलोको अपनी सरलता 
छोड़कर प्रकटरूपमें विकटता भी घारण करनी चाहिये) | 
जिससे दुर्जन लोग दूर ही रहें । क्योंकि विष न होनेपर मी. 
सर्पके फण-टोपकी तरह पुरुषकी विकटताका आडम्बर भी _ 
भयङ्कर ही होता है । te 


जन इह धवलीकरोतु सब 
सुकृतभरेरवदातकान्तिवित्ते 
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इह खल सकलः प्रसादकः स्यात्‌ 
स जनतयाऽऽग्रियते विषादको न । 
इति पिझ्ुनयतीव मोदकानां 
अहविधिना बत कोऽपि नः शरण्यः ॥११॥ 
मोदकोंके स्वीकार करनेसे भगवान्‌ यह सूचित करते 
हैं. कि सभी मनुष्योके द्वारा मोदजनक पुरुषका ही आदर 
किया जाता है; खेदजनकका नहीं, अतः सभीको लोकप्रिय 
बनना चाहिये । 
नेता यः स्याद्‌ वरगुणगणालङ्कतः कोऽपि तस्य 
पाइवंस्थाः स्युः सततमखिला क्यः सिद्धयश्च । 
इत्याख्यान्‌ मे परिव्रृततया स्वप्रियाभ्याँ झुसाभ्याँ 
स्यात्‌ सन्नद्धो गणपरिवृढो विध्नविद्रावणाय ॥१२॥ 
सहुणगणनिधि भगवान्‌ गणनायक ऋद्धि और 
सिद्धिसे परिक्षत होते हुए यह सूचित करते हैं कि विद्या; 
विनय) दया) क्षमता आदि सहुणोसे सेवित जो कोई आ 
व्यक्ति नेता होता दै, उसके ,पास ही सारी ऋद्धियाँ और 
सिद्धियाँ बनी रहती हैं | केवल वाचालतासे कोई कार्य सिद्ध 
नहीं होता । 
कदाचिन्नो बुच्छेष्वपि परिद्रृढा यायुररुचि 
प ` स्वीकुयुस्तान्‌ निजजनतया खेहसहितम्‌ । 
इति व्याख्यानाखु वहनमुररीक्कत्य विहतै- 
गंणानामीशः स्वानवतु सत विघविसरात्‌ ॥१३॥ 
र मूपकको वाहनरूपसे स्वीकार करते हुए भगवान्‌ यह 
सचत करते हे कि परिबृढ पुरुषोंकों ठुच्छजनों के 
विषयमै कभी भी अरुचि प्रकट नहीं करनी चाहिये, प्रत्युत 
उन्हें खजनके रूपमे स्नेहसहित स्वीकार करना चाहिये, इसीसे 
उनकी महिमा है । 
शक्त्यान्विते परिवृढे सकलर्द्धिसिद्धि- 
बाढक्षमे तदितरेण जनेन 
तुच्छातितुच्छजनवद्‌ चिनतेन भाब्य- 
मित्याह मूषकवरो राणनाथभक्त्या ॥१४॥ 
भगवान्‌ गणपतिमें भक्तिके द्वारा मूषककुलमणि तो यह 
सूचित करता दै कि स्वामीके विषयमे सभीको ठुच्छाति- 
तुच्छकी तरह विनयावनत; निञ्छलतानुरागी और सहानुवर्ती 
कि वही सभी समृद्धियो और 


नित्यम्‌ । 


बने रहना चाहिये; क्योंकि 
सिद्धियोंका धाता-विधाता है और उसीके अनुवर्तनमें सर्व- 
मङ्गल है। 


द्राग्‌ विद्राव्य रजस्तमश्च बलवद्धेतू जनः पाप्मनां 

सव्व तत्वविबोधबीजभखिलोऽप्यङ्गीकरो त्वन्न वे । 
इत्याख्यान्‌ निजकेत॒धूसछमिलद्रूपच्छलो हो गुणो 
प्रोज्टाय्याऽलिकचन्दर विघ्रहरुणाय्यं छान गणेशोऽवतु ॥१५॥ 
भगवान्‌ धूम्रकेउ आकारामें वायुवेगसे उड्ते हुए 
केतुके धूप्रवर्णमै मिले हुए लोहित और कृष्णवर्णके 
बहाने रजोगुण और तमोगुणको गगनमें उड़ाकर मात्म 
स्थित चन्द्रमाके बहाने सच्वरुणको स्वीकार करते हुए यह 
सूचित करते हैं कि--सभीको सारे पापोंके मूल रजोगुण और 
तमोगुण शीघ्र उखाड़कर दूर कर देना चाहिये और तत्त: 
बोधके बीजभूत सत्त्वगुणको स्वीकार करना चाहिये । इसी 
सारे श्रेय और प्रेय निहित हैं । 


नेता स्यादिह यः युसान्‌ स सतिमाँछोकस्य कल्याणकृत्‌ 
खेदच्छेद छुसाभिवर्धनविधेरचिघ्नान्‌ विनिघ्नन्‌ सदा ॥ 
वर्तेतेति सुलोकनायकनयं विष्नोघविध्वंसने: 
शंसन्‌ नः सुषमाविसूषिततनुः पायाद्‌ गणाधीश्वरः ॥१६॥ 


भगवान्‌ गणनायक निरन्तर किये जानेवाले विज्न- 
इन्दोके विद्रावणोसे यह सूचित करते हैं कि जो कोई 
पुरुष नेता बने, वह लोक-कल्याणकारी कार्य करता रहे और 
उसमें आनेवाले विज्ञका सतत सामना करता रहे, कभी भम | 
हृदय होकर बैठ न जाय; या स्वार्थपरायणतामें न उल्झ जाय | 


मातरि तथोपमातरि सूनुत्वेनेच वर्तता॑ सकलः । 
इति गणपः ख्यान्‌ पायाद्‌ गङ्गागौयोः सुतत्वसास्येन १४ / 


भगवान गणेश द्वेमातार हैं, अर्थात्‌ एक माता । 
गोरी ओर दूसरी उपमाता होते हुए भी माताके रूपमेँ 
सम्मानित माता गङ्गा, उन दोनोंके ही समानरूपठे | 
पुत्र है. । वे केवळ गौरीके साथ ही पुत्रका आचरण | 
करते हों ओर उपमाता गङ्गाके साथ कभी किसी उफ . 
अशा आचरण करते हो, यह बात नहीं । ह) 
भगवान्‌ अपने द्वेमाठुरत्वसे यह सूचित करते हैं कि | 
सभीको माता तथा उपमातामें समानरूपसे व्यवहार | 
करना चाहिये, उसमें वेषम्यको कभी न आने देना चाहिये | 
-नेचुः समेऽपयुपङ्ति मनुजा लभन्ते 
तत्सयताश्च सुधियो न जनांस्तुदुन्ति । 
तल्लोकनायकवरोपचिति कृतज्ञ: भी 
ऊर्योदिति प्रथयते गणनायकार्चा ॥१४। 








+ 
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भगवान्‌ गणपतिकी पूजा यह सूचित करती है कि 
सभी मनुष्य नायकसे उपकार पाते हैं, उससे नियन्त्रित 
हुए. कुबुद्धिजन व्यर्थ ही दूसरोंकों पीड़ित नहीं कर सकते; 
अतः कृतज्ञ सनुष्यको लोक-नेताका समुचित सम्मान भी 
करना चाहिये । एवं 





था नायं: स्वीयभत न्‌ सततमनुरताः सेवया तोषयन्ति 
पातिबत्यप्रसादादिह हि दधति ता ऋटद्धितां सिद्धितां च । 
दारेषु स्त्रेषु रक्तः सुसुखमनुभवन्‌ स्याच्च ना हृष्टपुष्ट 
इत्यन्योन्यस्तरिहानः पिपुरलु गणपस्तत्प्रिये च ङ्रुवन्नः ॥१९॥ 
मोदमय भगवान्‌ गणपति और उनकी ऋद्धि और 
सिद्धि प्रियतमाएँ पारस्परिक प्रेमसे यह सूचित करती हैं 
कि जो नारियाँ अपने मर्ताओंमें अनुरक्त रहती हुई 
उन्हें सेवासे निरन्तर सन्तुष्ट रखती हैं, उनका पातिव्रत्य- 
प्रभाव परम ओजस्वी बन जाता है और उससे बे न 





केबल सकल समृद्धिसिद्धमती ही वन जातीं; अपितु देव द्वैमाठुर सर्वदा हमारे स्मरणीय और समहंणीय ही ह 
| 
निराशापर विजय 
( लेखक ) 


मानव-स्वभाव कुछ ऐसा बना है कि उसे किसी-न- 
किसीपर विश्वास करना ही पडता है | स्वभावकी इस 
विवशताके कारण उसे अपने किसी विश्वासपात्रका 
चुनाव तनिक बुद्धिमानीसे करना होगा, अन्यथा यदि 
उसका चुनाव गळत हुआ और इस कारण उसे कष्ट 
भोगना पड़ा तो संभव है, उसे बडा दुःख हो । 

कभी-कभी भावुकतावश लोग अपने इस चुनावमें 
भूल कर बैठते हैं. और सर्वथा व्यर्थ वस्तुओंको अपना 
विश्‍वास दे देते हैं | चुनाव किसी भी चीजका हो सकता 
है---किसी व्यक्तिका, भूमिके किसी भागका, किसी 
संस्थाका, किसी सम्राटका, किसी राजनीतिक दलका) 


किसी विशेष जीवनबृत्तिका अथवा खरगोशकी टॉग- | 


ऐसी साधारण वस्तुका । पर बादमें जब उन्हें अपनी 
भूछका अनुभव होने लगता है और यह जान जाते हैं 
कि जिस चीजमें उन्होंने विश्वास किया था; वह अवठम्बन 


निराशापर विजय 








अझीझ 


Cy 


वे खय ऋद्धि-सिद्धखरूप ही हो जाती हं । एवं जो 
मनुष्य अपनी स्त्रीमें ही रत रहता है; वह लोकिकः 
सुखका अच्छी तरह उपभोग करता हैं तथा परम प्रसन्न | 
आर पुष्ट रहता हे | अतः दः्पतियोंको पारस्परिक प्रेमका ही 
विस्तार करना चाहिये । 


इत्येतां रुचिरगुणेविरोचमानां 
भावाहैरविदितसु सो रभेव रेण्याम्‌ । 

आदशेमंहिततरां _ सुवर्णमालां छ 
नागास्यः. प्रमदकरीमुरीकरोतु ॥२०॥ | 


इस प्रकार भगवान्‌ विप्नविनायकके चिन्तनसे उपलब्ध 
होनेवाळे उपदेशसूत्रोंका अनुसरण किये जानेपर न केवळ 
किसी एक ही व्यक्तिके अपितु सारे ही मानव-समाजके- 
पारस्परिक समन्वयपूर्वक ऐहिक; पारछौकिक- समी, हितः 
विश्नविरहित हो सकते हैं | अतः भारतके महान्‌ आदी 























के योग्य नहीं हैं, तब उन्हें बहुत ही वेदना और निराशा 
होती है । 


कोई निराश तो तभी हो सकता है) जब कोई 


कल्याण 


विश्वासको इश्‍्वरमें विश्वास == हिलाल रखनेपर यदि उसे असता मिले यदि = द मे उसे असमत नि असफलता मिढी 


बस्तु एक हमारे प्रभु ही हैं । जो अपने 
प्रमुके अनन्त स्नेह, ज्ञान एवं शक्तिके उच्च स्तरतक 
ले जाता है, उसे अपने जीवनमै शायद ही कमी 
निराशाका अनुभव हो, भले ही उसके प्रयत्न उसके 
इच्छानुकूल परिणाम न दे । 
भगवानमें अपना विश्वास रखनेवाळोंके जीवनमें सदा 
सुख-शान्तिकी वर्षा होती रहती है । भगवानमें ऐसा 
दढ विश्वास रखनेवाला पुरुष घेयके साथ किसी भी 
बडे-से-बडे धक्केको सहन कर लेगा, जब कि साधारण 
व्यक्ति उस घक्केकी चोटसे कराह उठेगा । सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभुमें विश्‍वास न रखनेवालोंको बड़ी हानि उठानी पड़ती 
है और इसी कारण उन्हें निम्नकोटिकी साधारण 
वस्तुओंपर अतिशय निर्भर रहना पड़ता है । ये निम्न- 
कोटिकी सांसारिक वस्तुएँ कुछ काळके लिये भले ही 
पर्याप्त जान पड़े; किंतु एक दिन ऐसा आयेगा, जब 
किसी विशेष अवसरपर वे जवाब दे बेठेंगी । 
जब एक व्यक्ति यह जान जाता है कि उसकी 
सांसारिक आकाङ्काएँ डगमगा रही हैं---क्योंकि उन 
आकाङ्काओंके पाँव मिटटीके हैं, तब उसे अनुभव होता है 
कि वह अपने जीवनकी मोड़पर पहुँच गया है । ऐसे 
समय वह पीछे मुड़े या आगे बढ़े | यदि वह बहुत ही 
हतोत्साहित हुआ तो संभव है कि जीवनके सत्य- 
मार्गको छोड़कर उसे पापों, भ्रष्टाचारों अथवा निष्ठुरताओं- 
के उपभागोंकी ओर मोड़ दे । नहीं तो, अपनी 
आकाङ्काआंपर विजय-प्राप्तिक लिये नृतन शक्ति एकत्रित 
करके आगे बढ़ जाय । 
कहा जाता है कि जब मानव अपनी शक्तिके 
अन्तिम छोरतक पहुँच जाता है, तब ईश्वरको स्मरण 
करनेका अवसर आता है । असीम निराश होनेपर ही 
पुराने विचारोंपरसे विश्वास उठता है और सहसा ईश्वर- 
की ओर आकर्षित होता है एवं सवशाक्तिमान्‌ भगवान्‌- 
की अनन्त झक्तिमें अपना विश्वास स्थापित करता है | 
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तो वह यही सोचेगा कि भगवानके विद्वासमें कोई 
त्रुटि नहीं है, उसके कार्यमें ही कोई त्रुटि रह गयी, 
जिससे उसे असफल होना पड़ा । शायद उसने ईश्वर- 
के पावन नियमोंका पालन अक्षरशः नहीं किया | 
इसलिये वह प्रभुको मार्गदर्शक बनाकर अपनी 
असफलताओंपर विजय प्राप्त करेगा । और तब 
उसीकी भीतरी शक्ति ( आत्मशक्ति ) किसी अवरोधसे 
कहीं अधिक शक्तिशाली हो जायगी; क्योंकि 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌पर उसका पूर्ण विश्वास रहेगा । 

जब हमारी कोई एक योजना असफल हो जाती है, 
तब हम अत्यन्त निराशाका अनुभव करने ल्गते हैं । 
इतना ही नहीं, कभी-कभी तो हमें अपनेपर ही क्रोध 
आता है | क्रोधसे होठ चबाने लगते हैं, उदाससे हो | 
जाते हैं और दुखी दीखने ळगते हैं | परिणाम यह ; 
होता है कि हममें अपने भाग्यमे ही दोष निकालनेकी 
आदत पड जाती है और हम अपने मुँहसे अपवित्र 
शब्द भी निकालने छाते हैं । ऐसी बुरी आदतसे ऐसे 
समय परिस्थिति सुधरनेके बजाय और भी बिगड़ 
जाती है । 

भूळ होनेपर उसे सुधारनेका तुरंत प्रयत्न करना 
चाहिये, न कि उस भूलसे हुई हानिको और बढ़ा दिया 
जाय । निराशाभरे राब्दोका उच्चारण करना और 
आदि हमारी आन्तरिक दुर्बलताके लक्षण हैं | इनसे 
संकटोंकी साँकल टूटनेके बजाय और भी जकड़ जाती 
है। किंतु पवित्र रचनात्मक शब्द ऐसे समयमे 
बल कक प्रदान करते हैं और आये हुए संकर्टो- 

विश्वासको दढ़तर बनाते हैं, बड़े ही 

बलवान्‌ सहायक हैं | । 

सत्यके शोधकोंने देखा है कि प्रत्येक व्यक्तिको 
ईश्वरने एक ऐसा साधन प्रदान किया है जिसके प्रयोग 


| 
| 
| 
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द्वारा उसकी असफलता सफल्तामें परिर्तित हो सकती 
` है और उस जीवनका पुननिर्माण हो सकता है । 
वह साधन है- सत्यको स्वीकार करना अर्थात्‌ 
क्रमे पूर्ण विश्वास रखकर सदा अपने कार्यमें संलग्न 
रहना । ईखरकी चमत्काएपूर्ण शक्तिमें विश्वास रखनेमें कोई 
शारीरिक श्रमकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, जितनी 
कि मूर्खतापूर्ण अपराब्दो और प्रळापोंमें । सत्यमे विश्वास 
करनेपर ईखरीय नियमोंकी रचनात्मक शक्तियाँ जागरूक 
हो जाती हैं, जिनसे अपने-आप ही निराशापर विजय 
प्राप्त कर लेते हैं, और साथ ही असफलताके कारणको 
भी समूल उखाड़ फेकते हैं । 
कोसने, क्रोधभरे शब्द बोलने, दुखी होने और 
चिछानेसे तो आपकी उलझनें और भी उलञ्च जाती हैं | 
इसलिये क्यों न आप अपनी शम्द-शक्तिको सत्यके 
“अङ्गीकार करनेमें छा दें और ईखरमै विश्‍वास रखकर 
इन्हें. क्रियाशीळ कर दें । और जब आप इस भाँति 
सशस्त्र हो जायँगे, अभाग्य आपके निकट नहीं आयेगा, 
और आप अपने आध्यात्मिक स्वरकी रक्षा कर सकेंगे । 
$शवरका रचनात्मक विधान हमारी उनतिके ल्यि 
सदा अग्रसर रहता है, इस सत्यको अङ्गीकार करनेपर 
आप देखेंगे कि आपका कार्य कितना सुलझ जाता है 
और ऐसा अनुभव होने छोगा कि कोई देवी शक्ति 
आपकी सहायता कर रही है । 
स्मरण रखिये--आपके शब्द बीजके सदृश हैं । 
आप जो भी शब्द बोळते हैं, वे बीजकी भाँति जम 
जाते हैं और इश्वर उन्हे अङ्कुरित एवं विकसित 
करता है । 
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संशय, भय और क्रोधके शब्द बोलकर आप उन 
बीजोंको बोते हैं, जो उगनेपर प्रचुरमात्रामें वही फळ 
देंगे,--जो आपने बोये हैं-संशयः मय और क्रोध । 
परंतु जब आप ईखरकी महत्ता और उसके प्रेमे 
विश्वास करने लगते हैं, तब आप ऐसे बीज बोते हैं, 
जिनमें उसी तरहकी महत्ता और प्यारकी अद्भुत तथा 
विशाल उपज होगी | 

यदि आप जीत्रनमें सुख-शान्ति और चेन चाहते हैँ 
तो सुख-शान्ति और चेनके ही शब्द बोलिये और डर 
दुःखोंकी चर्चा करना बंद कीजिये । सत्यके ही बीज | 
बोकर आप असफलता, दुःख एवं निराशाके चिद्दीको 
अपने जीवनसे मिटा सकते हैं । नहीं तो, इनमें फॅस ३ 
गये तो जीना मी दूभर हो जायगा । > 

ईख़रके सत्य शब्द असत्यसे कहीं शक्तिशाली हैं । 
सत्यको जीवनका आळम्बन मानकर चढिये, निराशा 
आपके पास नहीं फटकेगी | 

यदि कोई दुर्घटना घट चुकी है तो उससे कष्ट 
मोगनेके बजाय क्यों न ईख़रमें विश्वास कर किसी भले 
विचारको अपने मनमें प्रश्रय दे ताकि आपका भविष्य _ 
उज्ज्वल और छुखी हो । 3] 

दुःखदायी अनुभवोके अवरोषका उपयोग सुख एब | 
सफलताकी श्रेठतर उत्त्तिके लिये किया जा सकता है। | 
आवश्यक यह है कि इस बार आप श्रेष्ठ : 
बोयें । ईखरमें आपका विश्‍वास जितना ही 
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होगा, आप उतने ही 


सुख-सान्ति 
करेंगे । ज्य 





देवीमहिमा | । 


( छेखक--पं० श्रीरामदत्तजी भारद्वाज एम्‌० ए० ( त्रय )) एल.एल० बी० ) 


त्वं ख्री तवं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
व्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव ` 
त्वमेव सर्वे मम देवदेव ॥ 

. परम सत्ताके सगुण रूपको ऋषियोंने अनेक रूपोंमे 
देखा है | सगुणकी कल्पना माता, पिता, भाई अथवा 
सखाके ही नहीं; किंतु शत्रुके भी रूपमें हुई है । 
यदि शाक्त उसे माताके और ईसाई उसे पिताके रूपमें 
देखना चाहता है तो रावण और कंस उसे इन्रुके 
रूपमें । यह तो भक्तोंपर निर्भर है कि वे उसे किस 
रूपमे भजना चाहते है--भगवती दुर्गाके रूपमें, 
भगवान्‌ ब्रह्माके रूपमें, भगवान्‌ विष्णुके रूपमें, भगवान्‌ 
शिवके रूपमें अथवा अन्य किसी इश्देवके रूपमे ? 

परम सत्ताको वेदभगवानूने पुरुष और खी दोनोंके ही 
रूपमे जाना है । ऋग्वेदके नासदीय और पुरुष 
सूकतोमें चरम सत्ताका वर्णन पुरुष’ के रूपमे किया 
गया है; किंतु ऋवेदके एक सूक्तमे% उस सत्ताका 
षणेन 'खी' के रूपमें है । इस सुक्तसे पता चलता है 
कि भगवती दुर्गाने जगत्पिताको उत्पन्न किया है और 
बह समग्र सुवनोंमे प्रविष्ट होकर स्वर्ग-मत्येके परे भी 
वर्तमान है | वह रुद्र, वसु, आदित्य आदि विश्वदेवोके 
रूपसे विचरती है और मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि, सोम, 
त्वष्टा, पूषा आदिका आधार है । अतएव देवता अनेक 
भावसे उनकी उपासना करते हैं । वह यजमानोंके 
यज्ञफलको धारण करती है और ज्ञानखरूपा भी हे । 
यह देवी जिसे चाहती उसे उच्चपद प्रदान करती है, 
अर्थात्‌ उसे ब्रह्मा या रिव बना देती है । बह जन- 
कल्याणके ल्यि युद्ध भी करती है । ब्रह्मा, विष्णु 
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और महेश इसी देवीके विविध रूप हैं, अलग-अन् | 
सत्ताएँ नहीं । इस तथ्यका आभास उक्त देवीसूछो , 
तो मिलता ही है | मत्स्यपुराण और मा्कण्डेयपुराणान्ती 
दुर्गा-सप्तरातीने भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
सामेज्ञस्य एक ही सगुणसत्तामें किया है--एको 
ईश्वरमें, तो दूसरेने ईश्वरीमें । सप्तशदीमें प्रार्थना है~ 
“ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जिसके अतुल प्रभाः 
और बलको कहनेमें असमर्थ हैं, वही चण्डिका अहि 
जगतूका पालन करनेके लिये अझुभ तथा भयके नाश 
करनेकी इच्छा करे ( ४ । ४ ) । वास्तवमें दुर्गा-सपतराती 
परम सत्ताकी सामज्ञस्यपूर्ण उत्कृष्ट कल्पनासे ओत 
प्रोत है । | 

इस 'सप्तशती' के देवीसूक्तमें ईषणाओं, फू 
प्रवृत्तियों और उद्देगोंका जो उल्लेख किया गया है, व. 
मनोवैज्ञानिकोंके लिये सुन्दर सामग्री है । उँ 
प्रबृत्तियोंका भगवती दुर्गासे तादात्म्य कर जो उन 
उन्नयन हुआ है, वह ज्ञान-विज्ञान दोनों ही दष्टियोते 
परम हितकर है | उदाहरणतः--- 

या देवी सर्बभूतेषु (अशुक) रूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ 


| 
| 
दुर्गा-सप्तरातीका 'कवच? वराहपुराणते उद्धृत. 


है । जिस प्रकार कवच युद्ध योद्वाकी सर्वथा | | 


करता है, उसी प्रकार यह “कवच? दुर्गा-भक्तक्रे 4 
और मनकी । श्रीदुर्गाका व्यापक एवं विविध ९४१ 
मनुष्यक्रे अङ्ग-प्रयङ्ग एवं अन्त:करग-चतुटयकी र 
ओरसे सदा रक्षा ही नहीं, अपितु सर्वाङ्गीण अम्य | 
मैनभान्य, पुत्र-कल्त्र और मान-शक्तिको प्रदान कर 
है । जितना अधिक और गहन विचार किया ग 


ऊपचका उतना ही माहात्म स्पष्ट होता है । 
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दुर्गासतंशतीपे सम्बद्ध “अर्गा! है, जिसमें किसकी ? यदि माया भगवान्‌ या भगवतीकी है. तो हु 
प्राथनाका रूप कितना उदात्त, प्रशस्त और स्तुत्य हो माया हेय क्यों ? ईश्वरशश्वरीते सम्बन्ध रखनेवाला थु 


गया है | भक्त माँगता है---'हे भगवति | मुझे आरोग्य 
दे, सौभाग्य दे; मुझे विद्वान्‌, यशखी और लक्ष्मीवान्‌ 
बना; सुझे रूप दे, जय दे, यश दे और मेरे 
विद्वेषियोंका नाश कर ।' संस्कृत वचन इस प्रकार है 
विद्यावन्त॑ यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्त॑ जनं कुरु। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि॥ 
इस प्रार्थनामें वैदिक ऋषियोंका कमेण्य आशावाद 
“पष्ट है । यह संसार माया है, ठीक है, किंतु माया 
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भोग ओर त्याग 


आधुनिक मनोविज्ञानके विश्लेषण ( New Psycho 
3४४७5 ) का सिद्धान्त यह प्रतिपादित करनेकी भरपूर 
चेष्टा कर रहा है कि 'भोगोंको अतिमात्रामें भोग ळेनेसे 
ही शान्ति मिलती है और तभी भोगोंसे हमारी विरति 
होती है | इस मतके अनुसार मनुष्य भोगोंसे भागकर 
उनसे पिण्ड नहीं छुडा सकता । भाग जानेपर भी वह 
बार-बार उनमें फँसेगा, इसलिये आवश्यक है कि 
पोर्गोको खूब भोगकर, उनका खूब अनुभव करके, 
उनके आनन्द और उपभोगकी अतिमात्राके कारण 
बिरसताका भी अनुभव करके उन्हें सदाके लिये छोड़ 
दिया जाय । भोगोंका अतिभोग ही सची विरक्ति छा 
मकता है, न कि उसके प्रति अज्ञान या अवहेलना ।' 

दूसरा मत जो हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन काले 
चला आ रहा है और जिसकी घोषणा हमारे शाख्न 
और संत डंकेकी चोट कर रहे हैं-तह यह है कि 
मोगोंके त्यागसे ही शान्ति मिळ सकती है; भोगोंकी 


कोई इति नहीं | अस्तु, उनसे अल्ग हो जाना ही, ९ 
उनको त्याग देना ही कल्याणकामियोंके लिये सर्वया 


उचित तथा उपादेय है । इस मतकें लोगोंका कयन 


प्रत्येक भाव या पदार्थ कल्यागकर ही होना चाहिये | 
ध्रार्थना' का अस्तित्व “व्यवहार” में है, अतएव उसका 
प्रशस्त तम रूप उपयुक्त हो सकता है | 

कहनेकी आवश्यकता नहीं--भारतके धार्मिक 
साहित्यमे दुर्गा-सप्तशतीका स्थान अत्यन्त आदत है । 
जो लोग समझते हों कि भारतीय समाजमें नारीका 
स्थान हीन हे, उन्हें इस 'सक्षशती' का अवलोकन 
अवस्य करना चाहिये । 
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यह है कि भोगोंकी अतिसे क्षणिक विरति भले ही हो. 
पर बार-बार मन उनमें फिर भी जा सकता है | 

दोनों ही मत अपने-अपने विचारसे ठीक हैं । 
क्योकि एक बात तो दोनोंमें ही है और वही मुख्य 
है--वह है- शान्तिकी इच्छा | किसी प्रकार हो, लोर | 
शान्तिकी खोजमें हैं, शान्ति चाहते हैं और उसी 
शान्तिके लिये भिन्न-भिन्न मार्ग तथा मत स्थापित क 


विभिन्न अधिकारियोंके लिये बतलाये हैं, उनमेसे एर 
यह है-- | र 


बिहाय कामान्‌ यः सबौन्पुमांश्चरति 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छ। 










इस छोकमें भगवानने 





नूने च 


कल्याण 


१४२४ 


[ भाग रा 


पनमें किसी कामनाका उदय होना ही यह सूचित 
करता है कि कोई अमाव है । अभावके बोधमें ही 
प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता ही अशान्ति है- दुःख 
है | कामना दो प्रकारकी होती है-- ( १) 
प्रतिकूल वस्तु है तो उसका नाश हो जाय, (२ ) 
अनुकूल वस्तु नहीं है तो वह मिळ जाय । ये दो प्रकारके 
अभाव होते है---एकमें प्रतिकूलके नाशका अमाव हैं, 
दूसरेमें अनुकूलके न होनेसे अभाव है, यह अभावका 
ब्रोध ही प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता ही दुःख है । 
जहाँतक कामना है, वहाँतक अभावका अनुभव है | 
अभाव ही प्रतिकूलता और प्रतिकूलता ही अभाव है । 
जहाँतक इन कामनाओंका नाश नहीं हो जाता, वहाँ 
तक शान्ति नहीं मिल सकती । 


कामनाके नाशके लिये ही उपयुक्त दोनों मार्ग है--- 
मोगोंको भोगना, अतिमात्रामें भोगना, इतना कि भोगते- 
मोगते उनकी ओरसे मन ऊब जाय--हट जाय और दूसरा 
यह कि भोग-कामनाको उगने ही नहीं देना, आरम्भसे 
ही भोगोंका त्याग कर देना । दृश्भिदसे दोनों ही ठीक 
हैं | एक ही वस्तु एक ही व्यक्तिको हर समय बार-बार 
दी जायगी तो वह कमी-न-कभी उससे अवश्य ही ऊब 
जायगा । यदि किमी व्यक्तिको खीर खानेकी इच्छा है 
तो उसे हर समय यदि केवल खीर ही खानेको दिया 
जाय तो वह ऊब उठेगा, खीरसे घबरा जायगा । इसी 
प्रकार जी-सुख है । यदि किसी पुरुषको खाने-पीनेको 
कुछ भी न दिया जाय और रात-दिन केवळ खी-संभोगकी 
ही छुट्टी दे दी जाय तो वह उससे शीघ्र ही ऊब 
उठेगा । भोगोंको अतिमात्रामें पानेसे उनसे स्वाभाविक 
ही अरुचि होती है । 


परंतु एक बात स्मरण रखनेकी है और वह यह 
कि कामनाके प्रधानतया दो रूप होते हैं वासना 
स्क और इच्छा । जबतक मनमें वासना है, ` तबतक इच्छा 


भी होगी ही । वासना सूक्ष्म है, इच्छा स्थूल है ज: 
तक वासना नष्ट नहीं होती, तबतक यह सवेथा सम्म / 
है कि कुछ समय बाद वह स्थूळ रूपमें इच्छा बनक्ष 
फिर जाग उठे । खीर अधिक खा लेनेसे आज हम 
तृप्ति हो जाती है और उस समय उससे हमारी अरु 
हो जाती है, हम और नहीं चाहते, पर यदि हम 
मनसे उसकी वासना न मिटी तो कुछ दिनों बाद फि 
खीरके स्वादका स्मरण आयेगा और हम उसे पान 
चाहेंगे | ठीक यही गी-सं 


१ 


यही बात ख्री-संभोगकी भी है । आज 

उसकी अतिमात्राके कारण उससे मले अरुचि हो जाप, 

पर महीने-दो-महीनेमें फिर वह वासना धर दबायो 

और उस समय पहलेकी विरतिका स्मरणतक भी नही 

होगा । चित्त जब मुरझाया हुआ होता है, उस सम | 
मनमें ऐसा भासता है कि भीतर भोगकी गन्ध भी बहा | 
है । पर अवसर और अनुकूल संयोग पाते हाँ 
दबी हुई वासना उदय हो ही जाती है । बीमारीवी | 
हाळतमें चित्त भोगोंसे हटता है, पर बीमारी बीतनेत ' 
बाद फिर वही चाट । अघा जानेपर एक बार विषये 
जो उपरति होती है, वह विषयोंसे हमारी स्थायी विरि | 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | क्योंकि यदि वासनाक | 
सर्वथा नाश हो गया होता तो फिर वह उगती कहाँसे ! 
मोगोंको अधिक भोग लेनेसे मनमै जो तात्कालिक विरति | 
होती है, वह स्थायी नहीं कहला सकती । | 


इसी प्रकार बळात्कारसे भोगोंके त्यागकी «| है। 
उनका हम हठसे त्याग करते हैं | जबतक 
त्याग नहीं होता, तबतक मन उनपर चलता रहत 
है । जहाँ उस निग्रहका नियम ढीला हुआ कि छि 
मन उसी वस्तुपर चला जाता है | भोगोंका अधि 
भोग तथा हठपूर्वक त्याग दोनोंसे ही---जबतक चिंती | 
बासना है, तत्रतक स्थायी और सच्ची विरति या उपर | 
प्राप्त नहीं होती, अतः तबतक शान्ति-सुख मी तह 
मिल सकते । वासनाका मूल नहीं कटता- किसी कारण 








है 
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रह दब-सी जाती है, पर फिर उभर आती है । बहुत 
ब्रार हम उसे नियमोंके द्वारा दवा देते हैं; पर मन 
ब्ररबस बार-बार उधर ही जाता हँ । दोनोंमें ही कामना- 
का आत्यन्तिक नाश नहीं होता जबतक अविद्याका-- 
मोहका नाश नहीं हाता, तवतक भोगोंका त्याग न हठ- 
पूर्वक त्यागसे ही हो सकता हैं न अधिक भोगसे ही । 





यहाँ सहज ही प्रश्‍न उठता हैं कि 'बासना-नाशके 
छिये फिर दोनोंमें--अतिमोग और मोगत्यागमे--सही 
मार्ग कौन-सा है ? कौन-सा ऐसा पथ है, जिसके द्वारा हम 
ब्रासनाका यथार्थतः त्याग कर सकते हों और जो बराबर 
सुरक्षित हो । इसके उत्तरमें इतना तो डंकेकी चोट 
कहा जा सकता है “कि त्यागका मागे ही श्रेष्ठ है । यही हमारे 
शाखाका निचोड है, यही हमारे संत महापुरुषोंकी 
अलुमवपूर्ण अमर वाणी है । भोगोंके भोगनेसे और 
अधिक प्राप्तिसे भले ही शरीर दुर्बल हो जाय, पर भोगों- 
की कामना मिट जाती हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
जब शरीर अशक्य हो जाय और चित्त व्याकुल हो, 
तब भले ही कामनाका अभाव-सा प्रतीत हो; परंतु जहाँ 
शक्ति हुई कि पुन: त्रे ही कामनाएँ और भी भयानक 
रूपमें सामने आ जाती हैं । भोगोंसे भोग कामनाका 
डपशमन कभी नहीं होता ! 
बुझे न काम अगिति तुळसी कहुँ बिषय भोग बहु घीते । 
राजा ययातिने बहुत भोग भोगे, परंतु भोगोंसे तृप्ति 
हुई ही नहीं, तब हारकर कहा-- 
यत्‌ पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
न दुह्यन्ति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते॥ 
न जातु कामः क 
इविषा कृष्णवत्मेंव भूय 
यदा न कुरुते भावं सवेभूतेष्वमङ्गलम, 
समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वोः सुखमया दिशः ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिमिजीयेतो या न जीर्यते । 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो द्रुत त्यजेत्‌ ॥ 


( श्रीमद्भा ९ | १९ | १३-१६) | 


भोग और त्याग 








१४३५८ 








/जिसका चित्त कामनाओंसे ग्रस्त है, उस पुरुषक 
मनको पृथ्वीम जितने भी भोग्यपदार्थ- धान्य, सुवर्ण, 
पशु और ब्रियाँ हैं, सब मिलकर भी सन्तुश नहीं कर 
सकते । विषयके भोगनेसे भोगवासना कभी शान्त नहीं 
हो सकती, वरं जेसे धीकी आहुति डाळनेपर आग और 
भड़क उठती है, वेसे ही भोगोंकी प्राप्तिसे भोगवासनाएँ 
भी प्रबल हो जाती हैं | जब मनुष्य किसी मी प्राणी 
और किटी भी वस्तुके साथ रागद्रेषका भाव नहीं रखता, 
तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके छिये फिर 
सभी दिशाएँ सुखमयी बन जाती हैं । विषयांकी तृष्णा 
ही दुःखोंका उद्भवस्थान हैं, मन्दबुद्धि मनुष्य बड़ी 
कठिनाईसे उसका त्याग कर सकते हैं । शरीर बूढ़ा हो 
जाता है, पर तृष्णा नित्य तरुणी ही बनी रहती है । 
अतः जो कल्याण चाहता है, उसे शीक्रसे-शीघ्र इस 
तृष्णा ( भोग-बासना ) का त्याग कर देना चाहिये ।' 

ज्यों-ज्यों मनचाही चीज मिलने लगती है, त्योन्त्यो 
मनचाहीकी सीमा और आगे बढ़ती जाती है । यदि 
भोगोंकी प्राप्तिमं ही वास्तविक वृपि होती तो किसी भी 
अवस्थामे तो मनुष्य यह कहता कि 'अब और नहीं 
चाहिये ।' पर देखनेमें आता है कि करोड़पति-अरब. 
पतिमे भी वही हाहाकार है, वही अशान्ति, वही “अभी 
कुछ और/की पुकार बनी हुई है | जबतक अविद्याका नारा क 
नहीं होता, तबतक शान्ति कहाँ ! 

“संसारके समस्त सुख-भोग' समृद्धिवैभव 
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है । जीत्रकी यह "आत्यन्तिक अतृप्तिर यह सूचित 
करती है कि यह उस अत्रस्थाकी खोजमें है जो नित्य, 
हत्य, परिपूर्ण, अज, अविनाशी, शाश्वत, सनातन है । 
जबतक उसकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक इसे शान्ति 
नहीं मिळती । यदि भोगोंसे ही वासना मिट जाय तब 
तो इस सिद्धान्तमें ही बाधा आ जायगी | क्या जीव 
अपूर्णसे कभी तृप्त होगा ? असळमें जीवके लिये इन 
अपूर्ण वस्तुओंकी प्राप्ति और उनमें रति पूर्णकी प्राप्तिमे 
बाधक है । 'असतमें सद्बुद्धि, अनित्यमें नित्यबुद्धि, 
दुःखमें सुखबुद्धि और अपवित्रमें पवित्रबुद्धि' ही तो 
अविद्याके लक्षण हैँ | जब यह असत्‌ , अनित्य, अपवित्र 
और दुःखरूपी वस्तु पूर्णकी प्राप्तिमे बाधक हैं, तब फिर 
सीके बलपर--अविद्याका सहारा लेकर जीव अपनी 
शाश्वती परमानन्द-स्थितिको केसे प्राप्त करेगा ? हमें तो 
अपने धर पहुँचना है, यदि राहकी ही किसी वस्तुपर 
हमारा मन ळुभा गया और उसीमें हम रम गये, राहमें 
ही रह गये तो मार्ग छूटा, घरकी ओर बढ़नेसे रुके 
और घरखे अळा ही रह गये । इसीलिये तो संसार- 
शिखरपर खड़े होकर संत-महात्मा हमें चेताते हैं - 
'घर लोटो, राहमें न भटको ! यह संसार दुः खालय 
दै, अाश्वत है, अनित्य है, असुख है, इसमें न 
भरमो ।? भगवानूने कहा है--- 
` भ्रनित्यमखुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌। 
“इस क्षणमङ्कुर और सुखरहित. संसारको पाकर 
मुझे भजो ।' तुम्हारा मार्ग न छूटे । रास्ता छोड़कर 
_ अन्यत्र न भटक जाओ | दुःखका यह भण्डार है, 
क्षणभर भी ठहरनेत्राला नहीं है ! सावधान ! भोगोंमें 
डी जब सुखका, तृप्तिका बोध होने ळोगा, तब मनुष्य वहीं 
हर जायगा । इसका परिणाम ? परिणाम तो स्पष्ट 
` ३-_क्ह आत्मासे वञ्चित रह जाता है । 'घर' नहीं 
पचता, “बीचमै ही रुक जाता है | और भोगोंमे तृप्ति 
कहाँ? ज्यों-ज्यों भोग मिते हैं, वासना बढ़ती जाती है। 





ह 
इसीलिये संत कहते हैं इन्हेँ छोड़ो विषया | 
विषवत्त्यज !” भोगको विषके समान त्याग दो | भोगो । 
तृप्ति नहीं होती, हो नहीं सकती । | 

हमारे मनमें जो स्फुरणा होती है, उसका काण. 
है---हमारी सञ्चित कर्मराशि । सञ्चित है क्रियमाणक्षै „> 
“जी । क्रियमाणकी तहपर तह लग जाती है 
कर्मोकी बड़ी भारी तह लग गयी | इसी कर्मराशिका नप. 
सञ्चित है, इस सञ्चितसे कुछ सार लेकर प्रार | 
बनता है । क्रियमाण और प्रारब्धका यही खरूप 
है । स्फुरणा उसी सञ्चितकी अधिक होती है, जे 
नवीन होता है । जो कर्म आदमी वर्तमानमें करता है। 
उसीका नया सञ्चित बनता है । सञ्चितसे स्फुरण / 
( कर्मप्रेरणा ) उत्पन्न होती है और बार-बार जैही | 
स्फुरणा होती है प्रायः सा ही नया कर्म बनता है 
नया कमे ही सञ्चित बन जाता है, उसीकी फिर स्फुणणा + 
होती है । यों चक्र चळता जाता है । इससे पुराने. 
सञ्चितके पुराने संस्कार दब जाते हैं । जैसे गोदाममें जो मठ. 
सबके बाद रक्खा जाता है निकालते समय सबसे पहले | 
वही निकलता है | इदो प्रकार अन्तरमें जो अनत 
कर्मरारिकी तह-पर-तह छगी है उसमेंसे उसीकी स्फुरण । 
पहले होती है, जो सबसे आगेकी या ऊपरकी ] 
कर्म होता है । जेसे गोदाममें नीचे प्याज दबा है, 
और आगे केसर-कपूर भर दिया जाय तो प्याजवी 
गन्ध दब जाती है और केसर कपूरकी आती है। 
इतना होनेपर भी कथी-कभी वायुके झोंकेसे नीचे द | 
प्याजकी भी गन्ध आ जाती है । वैसे ही वर्तमाती 
अभ कमांकी शुभ स्फुरणा होनेपर भी .मनमें सं! 
अशुभ कमॉकी अशुभ स्फुरणा भी कमी-कमी हो है 
जाती है | पर यदि मनुष्य लगातार शुभका ही सङ्ग 
रिता जाय तो पुराने कर्म बहुत नीचे दब जाते है! 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह बराबर शुभ | 

रहे और झुभको पकडे रहे, तो इस प्रकार धीरे 
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उसके सारे बुरे कर्म और भात्र दबकर नये शुभ और 
पुण्य भाव उदय होंगे । नवीन कर्म पुरुषार्थप्रधान 
है | बार-बार सत्‌ पुरुषार्थ करे | यों करते रहनेसे आगे 
चलकर शुभका एक ऐसा सुन्दर चक्र बन जायगा कि 
फिर अशुभ होगा ही नहीं | और जब शुम खूब बढ़ 
जायगा तब ज्ञानाग्नि उत्पन होगी ही । जेसे केसर-कपूरकी 
प्रचुरता होनेपर कभी रगड़ लाकर आग उत्पन हो ही 
जाती है । ज्ञानाग्नि शुद्ध अन्तःकरणमें ही उत्पन होती 
है । ज्ञानाग्नि सारी भळी-बुरी कर्मराशिको भस्मकर मनुष्य- 
को सच्ची निष्कर्मता प्रदान करती है । गोदाममें आग 
छग गयी, बुरा-भला सब भस्म हो गया | यदि हम 
व्यागके मार्गपर रहें तो सारा जीवन त्यागमय हो जाता 
है । यदि भोगमें रहें तो फिर नये-नये भोगोंका परिचय, 
उनमें रुचि, वासना, आसक्ति और उनकी कामना मनमें 
बढ़ती जाती है और परिणामस्वरूप मनमें उन्होका 
संस्कार दृढ़ होता है । इससे निश्चय ही नये-नये पाप होते 
हैं। मनुष्यको यह निश्चितरूपसे समझ लेना चाहिये कि पाप 
होनेमें कारण प्रारब्ध नहीं, कामासक्ति है | अर्जुनके 
पूछनेपर कि “इच्छा न होनेपर भी मनुष्यसे बलात्कारसे 
कराये हुएकी भाँति पाप कौन करवाता है ? भगवानूने 
कहा-- 
काम एब क्रोध पष रजोशुणसमुद्भवः। 


महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌॥ 
( गीता ३। ३७ ) 


“अर्जुन | यह रजोगुण (रागात्मक बृत्ति--आसक्ति) से 
उत्पन्न काम ( कामना ) ही क्रोध है | यह कभी न 
अघानेवाला ( मोगोंसे सदा अतृप्त रहनेवाळा) और महान्‌ 
पापी ( पापोंका उत्पादक ) है, इस सम्बन्धमें दू इसीको 
दैरी समझ |? पापोंकी जड़ है बस भोगकामना । 

भगवानूने बतलाया है--- 


ध्यायतो विषयान्पुंस सङ्गस्तेषूपजायते 


सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधो 


क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्म्ृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्रंशाद्वुद्विनाशो बुद्धिनाशात्मणञ्यति ॥ ` 
( गीता २। ६१-६२ ) 
'मनसहित इन्दरियांको वरामें करके उन्हें भगत्रत्परायण च 
न कर दिया जायगा तो मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन ७ 
होगा और विषयोंको चिन्तन करनेवाले पुरुषकी 
उन विषयोंमें भी कामना उत्पन्न होगी, कामनामें 
विध्न पड़नेसे क्रोध होगा ( और कामना सफल होनेपर 
लोम ) | क्रोध ( या लोभ) बढ़ते ही महान्‌ मूढ़भाव 
उत्पन होगा और मूढ़तासे स्मरणशक्ति नष्ट-श्रष्ट हो 
जायगी, स्मृतिके भ्रंश हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान- 
शक्तिका नाश हो जायगा और बुद्दिके नाश होनेसे यह क 
पुरुष अपने श्रेयसाधनसे सर्वया भ्रट हो जायगा |” इस 
प्रकार विष्यके स्मरणमात्रसे मनुष्यका सर्वनाश हो 
जाता है । अच्छे-से-अच्छे संस्कारवाला पुरुष मी 
विषयोके चिन्तनमें ळग जाय तो वह महापापी हो 
जायगा । और उधर महापापी भी चित्तके द्वारा विषर्याका 
चिन्तन छोड़कर भगवानके चिन्तनमें लगे तो वह शीघ्र 

ही पुण्याम हो जायगा-- 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति 
“बह शीत्र ही धर्मात्मा हो जाता है और 
शाञ्चती शान्ति प्राप्त होती है. ।? विषयोंके चिन्तन 
अशान्ति एवं सर्वनाशका द्वार खुल जाता 
भगवानके स्मरणमात्रसे आनन्द और 
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त्याग ळोगोंको दिखानेके लिये---दम्भके लिये न हो। 


ईमानदारीसे होना चाहिये। साधन दूसरी वस्तु है तथा साधन- 


का दम्भ दूसरी । लोगोंको दिखळानेके लिये जो कुछ होता 
है, मान-सम्मानकी आशासे जो कुछ किया जाता है, 
उसे दम्भ समझना चाहिये | त्यागका खाँग त्याग नहीं है। 
महिमा तो सच्चे त्यागकी है । निरछल, निष्कपट त्याग 


[ भाग २५ 





शान्ति मिल्ती है । संसारमै रहनेवालेसे भोगका सवष 
त्याग तो होगा ही नहीं । पर राग-द्वेषरहित होक 
वशमें किये हुए मन-इन्द्रियोंसे जो संयमित ( शाखविहित ' 
परिमित और नियमित ) विषयोंका भोग होता है, उसे | 
प्रसाद ( अन्त;करणकी प्रसन्नता और निर्मळता ) प्र > 
होता है तथा उस प्रसादसे सारे दुःखोंका नाश 


ह्वी त्याग है । हो जाता है-- | 
त्याग होना चाहिये यथार्थ, सच्चा । ऊपरसे त्याग ला विषयानिन्िय भी 
हो और मनमें चिन्तन चलता रहे, कामनाकी आग बुझे आत्मवच्यैर्विधेयात्मा प्रसादूमधिगच्छति ॥ 
नहीं तो वह दम्भाचार होगा । मोगत्यागा असठी प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। 
अर्थ दै---भोगकामनाका त्याग । उस त्यागसे तुरंत ( गीता २ । ६३-६४) | 
ऑ्कारशिणपार्ऱ्थ्ट ल्क 25 ------- 
सुखकी जड़ | 


( लेखक--स्व० श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास ) 


प्राणीमात्र सुख ढूँढ़ते हैं, छुखके लिये ही श्रम करते 
हैं, परंतु किसी भाग्यशाली पुरुषकों छोड़कर, जिसको 
भी पूछिये, वह अपनेको दुःखर्मे इबा हुआ मानता है | 
राजा हो या रङ्क, धनी हो या गरीब, पण्डित हो या 
मूर्ख, पुत्रवान्‌ हो या बाँझ, पशु-पक्षी, देव-दानव सभी 
` दुखी हैं | इसका कारण क्या है ? यह विषय नितान्त 
विचारणीय है । 
सुख दुःखका अनुभव करनेवाळा है चित्त । शरीर 
छुख-दुःखका अनुभव नहीं कर सकता | शरीर अनुभव कर 
सकता होता तो मुर्दा थी अनुभव करता, क्योंकि शरीर 
तो वहाँ भी है ही । सुख-दुःखका अनुभव आत्मा भी 
नहीं करता; आत्माको अनुभव करनेवाल्य माना जाय तो 
बड विकारी सिद्ध होता है और विकारी विनाशी होता 
है तथा जो विनाशी होता है वह जड होता है । पर 
बक्क्मा तो चेतनखरूप, निर्विकार और अविनाशी है । 
खतः आस्माकी चेतनाके आश्रयर्मे सुख-दुःखका अनुभव 
कर ह गळा चित्त या अन्तःकरण ही है । चित्त जब 





किसीको अनुकूल देखता है, तब उससे सुख मानता है / 
और जब प्रतिकूल देखता है, तब उससे दुःख | 
मानता है । मनुष्यकी चित्तवृत्ति जब जिसको | 
अनुकूछताकों या प्रतिकूलताको ग्रहण करती है, त | 
उसीसे वह सुख या दुःखका अनुभव करता है । , 

मनुष्यकी चित्तवृत्ति जब अपने कल्पित सुखके 3 "| 
पर--जो उसे अप्राप्त है, जाती है, तब दूसरे हजारों 
लाखों कल्पित सुखके साधन मौजूद रहनेपर भी वह सुख 
का अनुभव नहीं कर सकता, वह दुःखका ही अनुभव 
करता है। किसीके घरमें अनेकों सुन्दरी ब्वियाँ हों, ए 











आसक्त हो जाता है, तब घरमे मौजूद वे अनेकों ख्रियाँ उसे 
जुखरूप नहीं दीखतीं । उसे सुख देनेवाले दूसरे अनेक 
वैभव होनेपर भी उसे उस खीकी अप्राप्तिका दु:ख क्षण 

भरके लिये भी चेन नहीं छेने देता । सन्तानहीन इर | 
के जीवनमें अनेकों प्रकारके सुख होनेपर भी इर 
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चित्त सन्तानकी अप्राप्तिके दुःखको ही देखता है और 
उसीका अनुमव करता है । 

जैसे गीध और कौवेको घाववाळी चमड़ी ही चोंच 
एरनेके लिये अच्छी छाती है, वैसे ही साधारण मनुष्य 
अप्राप्त वस्तुको ही मनमें लाकर दुःखका अनुभव करता 
रहता है | इसी प्रकार समस्त जगतूमें चळ रहा है । कोई 
भी प्राणी इच्छित वस्तुसे पूर्ण नहीं है । ज्ञानीके अतिरिक्त 
कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको सब वस्तुएँ सुग्राप्त 
ड और जिसके लिये अब कुछ भी प्राप्त करनेयोग्य 
स्तु नहीं रह गयी हो | जैसे आकाशका अन्त नहीं 
है, वैसे ही मनकी कामनाका अन्त नहीं है | उसे 
इस मिळे तो सौकी कामना उठती है । मनमें पदार्थकी 
इच्छा होना क्षणमरका काम है,.पर उसके प्राप्त होने- 
में कदाचित बहुत समय लगता है | मन इच्छा करता 
जाय और पदार्थ मिळते जायँँ, ऐसा कमी होता 
ही नहीं । 

कहा जाता है कि सिद्ध पुरुषोंको ऐसा होता है । जैसे 
बेलीमें घरसे सौ रुपये लेकर जानेवाल्म तथा उनसे वस्तुओं- 
को खरीदनेवाळा मनुष्य जबतक सौ रुपये रहते हैं तमीतक 
नवान्‌ रहता है । सौ रुपये समाप्त हो जानेपर तो उसे वस्तु 
खरीदनेका मोह छोड़ना ही पड़ेग । बसे ही सिद्ध. योगी, 
देवता या तपखी पुरुष भी तमीतक संकल्प करक वस्तुएँ 
प्रास कर सकते हैं, जबतक कि उनके पास तपका पुण्य 
शेष रहता है । ऐसा समझना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु- 


के प्राप्त करनेका संकल्प उनके तप और पुण्यका नाश , 


करता ही है । इस जगतमें खर्च किये बिना कुछ भी नहीं 
मिळता, हरेकको पदार्थ खरीदना ही पड़ता है । जगतमें 
मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता । प्रकृतिका नियम है कि पहले 
या पीछे, जो कुछ हम लेंगे, उसका मूल्य हमें चुकाना 
ही पड़ेगा । 


इस विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि मन ज्योॉ-ही 


बस्तुओंकी इच्छा करता जाय त्यों-ही वे मिलती रहें, ऐसा नहीं 


` उसीका अनुभव करे, जो वस्तु अप्राप्त है उसका चिन्तन 


हो सकता । वस्तुओंके उत्पन होनेमें काल और श्रम--- . 
दोनोंकी आवश्यकता है | एक छोटी-से-छोटी वस्तुके प्राप्त 
करनेमें जितना श्रम और समय छगता है, उतनेमें तो 
मन अनेकों बड़े-बड़े मनोरथ कर लेता है । अतएव 
मनके मनोरथ और वस्तुकी ग्राप्तिमें कमी भी मेळ नहीं 
बैठ सकता । इसलिये जब कभी भी हो, आखिर मनः 
को अपने संकल्प बंद करने ही पड़ेंगे | 'जितना चाहियिया 
उतना मिल गया और अब कुछ भी प्राप्त करने योग्य ४ 
नहीं है, इसलिये अब मैं सङ्कतप या इच्छा नहीं करूँगा।' 
इस प्रकार मन कभी नहीं कहेगा । 
जगतूम ऐसा एक भी पुरुष नहीं है, जो सब 
वस्तुओंसे सम्पन्न हो और एक भी पुरुष ऐसा नहीं है 
जिसके पास सुखका साधन कुछ भी हो ही नहीं ॥ . 
जिसको सुखकी इच्छा हो, जिसको दुःखकी दरिया- 
मेंसे निकलकर आनन्दका अनुभव करना हो, उसे 
चाहिये कि वह अपनेको जो साधन प्राप्त है, 























ही न करे । 
मनुष्यका यह खमाव है कि वह दुःखको देखता 


सारे सुख हैं पर आँखें नहीं हैं । 
'केसे हो? तो सुखकी ड्च्छा 
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जैसे अंधेके लिये आँखका, वेसे ही तमाम चीजोंका । : 


यह सुखी जड़ है और इसीका नाम सन्तोष है। 
प्यदच्छालाभसन्तुष्ट: |! ( गीता ४ | २२ ) 

सन्तोषका अर्थ आलस्य नहीं है, निरुबम नहीं है, 
:दरिद्रता नहीं है । सन्तोषका अर्थ है सुप्राप्त वस्तुमें 
सुखका अनुभव | सन्तोषका अर्थ है- अप्राप्त वस्तुके 
दुःखका अनुभव न होना । 


शास्रमें कहा गया है- सन्तोषसे अपरिमित सुख 
मिलता है--सन्तोषादनुत्तमसुखळाभ:'(योगद० २।४२) 
सन्तोषी मनुष्यकी वृत्ति सदा सुप्राप्त वस्तुपर ही जाती है 
और वह उसके सुखका अनुभव करता है । जैसे दुराचारिणी 
. त्री घरमै रहती, हसती, फिरती, घरके सारे काम करती 
हुई भी अनुभव किये हुए जारका चिन्तन करती है और 
उस जार-सुखका ही अनुभव करती है । बेसे ही 
: सन्तोषी पुरुष चाहे जेसी स्थिति या प्रसङ्गमें भी सुप्राप्त 
वस्तुके सुखका ही अनुभव करता है । सन्तोप्रीकी बुद्धि 
जहाँ-तहाँ सुख और गुण देखती है । असन्तोषीकी बुद्धि 
जहाँ-तहाँ दु:ख और दोषका अनुभव करही है । 
अतएव सन्तोणी सदा सुखका अनुभव करता है 
और असन्तोषी सदा दुःखका । सन्तोषी सदा प्रसन्न 
और प्रयत्नशील रहता है और असन्तोषी सदा खिन- 
चित्त, आळी और विषादवश । सन्तोपीकी बुद्धि 
सदा स्थिर रहती है, . असन्तोपीकी सदा डावाँडोल | 
सन्तोषी विपत्ति आनेपर घत्रराता नहीं, मार्गकी खोज 
करता है, कार्य करता है और असन्तोषी बंसी स्थितिमें 
विषाद करता है, घबराता है, मार्ग भूलता है, उलटे 
मार्गपर चलता है, ठोकरें खाता है और दुःख भोगता 
है । सन्तोषी ही सदा प्रसनचित्त रह सकता है और 
 प्रसन्नचित्तवाला पुरुष ही दु:खके पार जा सकता है | 
“सुप्राप्त वस्तुसे चित्तकी प्रसन्नता 


का नाम ही 
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तक है । आत्मापर तो इनमेंसे किसीका असर हो नहीं 
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प्राणीमात्रको दो चिन्ताएँ हैं---जीवित रहते . पुल 
हो और मरनेके बाद सुख हो यानी मुक्ति हो। 
प्राणीमात्र इतना ही चाहते हैं कि जीते हुए और 
मरनेपर कभी हमें दुःख न हो । जीवनकालमें झु 
होनेके लिये पदार्थ-सन्तोष ही सुखकी सच्ची जड़ है। 
प्राप्त वस्तु या स्थितिमें सुख-शान्तिका अनुभव करना ही 
सच्चा सुख है । 


Ln च 


क 


शरीर छूटनेके बाद क्या होगा, इसकी चिन्ता 
ज्ञानोको नहीं होती । ज्ञानीका अर्थ है---ख-खरूपको 
जाननेवाला । «मैं सत्‌-चितु-आनन्दखरूप हँ, यो 
जाननेवाला अपने सुखके लिये दूसरे किस पदार्थकी 
केसे इच्छा करेगा ? ; 


जगतूके किसी भी पदार्थ या क्रियाकी गति बुद्धि 


सकता । जसे दीपकको दूसरे दीपककी आवश्यकत 
नहीँ है; क्योंकि वह खयं प्रकाश करता है । बैसे ही | 
आत्माको--जो सुख और आनन्दका धाम है, दूसरे 
किसीकी आवश्यकता नहीं है | पहले “पदार्थ -सन्तोष”की 
बात कही गयी थी। मैं चेतन-खरूप हूँ” ऐसी मानासे 
अखण्ड 'चेतन-सन्तोष' होता है । पदार्थ सन्तोषः 
पदाथॉके विकारी और विनाशी होनेके कारण पराधीन 
है और 'चेतन-सन्तोष? नित्य सुग्रा्त होनेके कारण सदा 
स्थिर है । 


` मुमुक्लुको इन दोनोंका सेवन करना चाहिये | बार 
बार दोनोंकी भावना करनी चाहिये | मैं सत्‌-चित्‌ः 
आनन्दखरूप हूँ? बार-बार ऐसी भावना किये बिना, 
और शरीरके प्रास्थवश जो कुछ भी मिळता है, उसी 
घुवदत्ति किये विना लाख उपायोंसे भी सुख-झान्तिकी 
नहीं हो सकती । अतएव सुखकी इच्छा करके | 
बालेको चाहिये कि वह सदा ख-सरूपका-- सचिदानन्द 
लिएका भान करे और उसकी बृत्ति सुग्रा् पदाथ“ 


f है. ८ 


“बा 


क 
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सुख माने--ऐसा अभ्यास करे | इन दोका सम्पादन 
किये बिना लाख उपाय करनेपर भी भय, चिन्ता और 
दुःखोंका नाश नहीं होगा । 


इन दोका ज्यों-ज्यों सम्पादन होगा, त्यो-ही-त्यों 
ग्राणीमात्रमें सच्चिदानन्दखरूप परमात्मा विराजमान हैं, 
यह भान होने छगेगा | अपने शरीरमै जो 'हम' 
है “वह? जेसे देंहरूप नहीं है, वसे ही दूसरेके शरीरमें 
जौ वह है, सो भी देहरूप नहीं है | वह सचिदानन्द- 
रूप ही है | यह भावना ज्यों-ज्यों बढ़ती जायगी, 
त्यो-ही-त्यां सुख-शान्ति और आनन्द भी बढ़ते 
जायँगे | अपने खरूपको सचिदानन्दरूप जाननेवालेके 
लिये दूसरा करम प्राणीमात्रके वास्तविक खरूपको 
सचिदानन्दस्वरूप जानना है । यों जानते ही द्वेष, 
दोष, ईर्षा, निन्दा, द्रोह, मोह और तिरस्कार आदि 
सम्पूर्ण विकार शान्त हो जाते हैं और चित्तवृत्ति 
भी शान्त हो जाती है । 

आत्मा मैं हूँ और आत्मा असङ्ग तथा अविकारी 
है- यह भाव जत्रतक दृढ़ नहीं होता, तबतक प्रत्येक 
क्रिया और प्राणीक्रे प्रतिं रागद्वेष दूर नहीं होते । 
आत्मज्ञान ही रागद्रेष, सुख-दुःख और हषै-शोकको 
मिटानेके लिये रामबाण उपाय है | 

दान, पुण्य, जप, तप, परमार्थ, परोपकार, प्राणी- 


सेवा--ये सभी अपने सुखके लिये हैं | इस जगतमें . 
प्राणीमात्रकी प्रवृत्ति अपने सुखके लिये ही है। खयं | 


कष्ट उठाकर दूसरेको सुख पहुँचानेकी प्रदत्त भी-- 
( अपेक्षाकृत बहुत उत्तम होनेपर भी--) अपने 


सुखके लिये है । दूसरेके लिये वह दुःख क्यों उठाता डः 
है, इसीलिये कि वह दूमरेके दुःखसे दुखी है । उसके 


दुःखको मिटाकर ख्यं सुखका अडुमव करनेके 


इी वह दुःख उठाता है। कोई भी अपने लिये सुख ' 


पातकी इच्छाके अतिरिक्त प्रवृत्ति नहीं करता । 


घुखकी खोज द 


` ऐरी जो कोई वस्तु है, वह हम अपने-आप ही है। | 


? 99 टु 





'सुख केसे प्राप्त हो, इसके जाननेमें मेद होनेके कारण 
'सुखके लिये प्रयत्न करनेपर भी दुःख नहीं ट्ल्ता, 
सुखका अनुभव नहीं होता । जहाँतक दूसरेसे सुख 
प्राप्त करनेकी वृत्ति नहीं मिटती, जहाँतक ख-खरूप- 
का-- सुखके धामरूप सचिदानन्दखरूपका भान नहीं 
होता, वहाँतक लाखों उपायोसे भी दुःख नहीं टळ 

सकता; सुख नहीं हो सकता | दूसरेसे या वस्तुके मिलने- 

पर जिस सुखका अनुभव होता है, वह सुख पराधीन 

और अन्तराययुक्त है । और सुखके अन्तरायकाळमें 
दुःखका ही अनुभव होता है, जो वस्तु नित्य अपने ड 
अधीन है, दूसरेके अधीन नहीं है, कमी हमसे अलग 
नहीं होती, ऐसी जो कोई भी वस्तु हो और वह सदा 
सुख देनेवाली ही, तभी उससे अखण्ड नित्य सुख होता 
है । इसके अतिरिक्त अखण्ड नित्य खुखको प्राप्त करनेका 
दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है । 





















अपनेसे जितनी भिन्न वस्तुएँ. हैं, वे सभी देश) काल | 
और बस्तुके अन्तरायवाली हैं, पवश हैं । ऐसी 
वस्तुओंसे अखण्ड और अविन्छिन्न सुखकी इच्छा रखना 
कमी नहीं बनता | FR 

ख-खरूपको यथावत्‌ समझनेवाला पुरुष ' 


सकता । सूर्यनारायण अपने प्रकारके 

इच्छा नहीँ कर सकते । आत्मासे ही इस 
पदार्थाका अस्तित्व है । चेतन खयं 
आत्मा अपने सुखके लिये जड वस्तुकी 
नहीं कर सकता । आमा 


। सुख 
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परंतु वैसा होनेसे उसे खयं दुःखका अनुभव होता है । 
न्द्रिय और चित्तमाव नहीं 
सुख या 


जबतक हमारा यह देह, इ 
मिट जाता, तबतक लाख 
आनन्दका अनुभव हो नहीं सकता । अतएव आत्म- 
खरूपमें सन्तोष मानना चाहिये । आत्मखरूपका-- 
ख-सखरूपका भान होना ही सुख और आनन्द है | 

जड पदार्थमें सन्तोष होना सांसारिक सुखका 
कारण है और चेतनखरूपमें सन्तोष होना अलौकिक 
छुखका कारण है । 

चित्तम कोई स्फुरणा हो तो उससे पूछना चाहिये 
कि इसका फल क्या है ? जैसे कपटहृदया नारीके 
बशामें होकर मूढ मनुष्य उसके पीछे भठककर अपायमें 
फॅस जाता है, वेसे ही हमलोग चित्तके बशमें होकर 
अपायमें पड गये हैं | चित्त जो कुछ भी प्रवृत्ति करे, 
हमारी आज्ञा लेकर करे- ऐसा अभ्यास हो जाय और 
उससे चित्त हमारे वशमे रहने लगे, तभी सुख होगा । 


ब्रातोंसे भी 


— N= 


सत्यकी खोजमें 


( लेखक-डा० श्रीकुलरञ्जन मुखर्जी ) 


प्रोपकार 

अपने लिये सबसे बड़ा उपकार दूसरोंकी भलाईमें 
ही है । मनुष्य बाहरसे जो कुछ पाता है, उसमेंसे 
उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता । वह भीतरसे जो 
कुछ पाता है, केवळ वही स्थिर रहता है | वह जो कुछ 
भी बाह्यरूपमे देता है, अन्तरम सहस्रगुण होकर वही 
उसको प्राप्त होता है । 

मनुष्य जब दूसरोंके लिये त्याग करता है, दूसरोंके 
लिये मेहनत करता है, उस समय वह अपना ही 
बिस्तार करता है । जो स्वयंका जितना विस्तार करता 
है, वह उतना ही महान्‌ है । 


मनुष्य जब दूसरोंके लिये अपने-आपको भुल देता 


( १ ) सुखकी इच्छावालेको चाहिये कि व्ह 
सुप्राप्त वस्तुमें ही चित्तवृत्तिको रखकर सुखका अनुभव 
करे और अप्राप्त वस्तुके दुःखका अनुभव करे ही नही | 

( २ ) 'मैं सचिदानन्दस्वरूप नित्यमुक्त अजर-अमर 
अविनाशी हूँ?---बार-बार ऐसी भावना करनी चाहिये 
और मरण, दुःख तथा बन्धनके भयको हटाना 
चाहिये । 

( ३ ) चित्तकी समस्त दृत्तियोंको अपने हाथमे 
ले लेना चाहिये | कोई भी विचार या क्रिया चित्त 
हमारी सम्मतिके बिना करे ही नहीं--ऐसा अभ्यास 
डालना चाहिये । व्यवहार और परमार्थ सिद्ध करनेके 
लिये यह सुन्दर कुंजी है । चित्त एक ऐसा उत्तम 
सेवक है कि वह यदि बतळाये हुए काममै आज्ञानुसार 
लगा रहे तो फिर विचारे इए सारे काम सिद्ध हो जायें | 

ये तीन अभ्यास सुखकी सच्ची जड़ हैं । 


है, उसी महाक्षणमें उसके अन्तरसे युग-युगान्तरके सञ्चित 
पाप और मळिनता भस्मीमूत हो जाते हैं | 
__ दूसरोंके हितके लिये अपनेको जितना ही अधिक दुःख 
आर क्म डाछा जाय, अन्तरका उतना ही अधिक 
विकास होता है । 
पूजामें जितना कष्ट है, उतना ही आनन्द्‌ । 
भगवान्‌ कहीं बादळकी आइमै छिपे नहीं बेठे | 


वें यहीं जीवरूपमें ही उपस्थित हैं | जब स्वयंका | 


विस्तार किया जाता है, सभीके भीतर अपनेको ही देखा 
जाता है, तभी मानवको विश्वरूपके दर्शन होते हैं। | 


ध्म 


जिसे धारण करके मनुष्य बचता है, बही धर्म दै. 


| भाग २५ ' 







3 


संख्या ११ ] 








बाल्यकालमें बाळक खेलपर अवलम्बित रहता है | 
उसा समय खेल ही उसका धर्म है । 


कुछ बड़ा होनेपर, विषयासक्तिको ही मनुष्य जीवन- 
का धर्म मान लेता है; किंतु ऐसे पुरुष भी हैं कि 
इश्वर-प्राप्तिकी चेष्टा ही उनके जीवनकी प्रधान साधना 
हवै | वही उनका धर्म है । 

धर्म एक नहीं है--जितने ही मनुष्य हैं उतने ही 
उनके धर्म भी हैं | पर जिसकी सर्वश्रेष्ठ साधना केवल ईश्वर 
है, उसीका धर्म सबसे बढ़कर और कल्याणकारक है । 

क्रोध 

जिसपर क्रोध किया जाता है, उसकी अपेक्षा 
ऋध करनेवालेकी कम हानि नहीं होती--शारीरिक, 
मानसिक तथा आत्मिक--यानी सभी ओरसे क्रोध 
प्रकट तो होता है बडी तेजीके साथ, पर है वह 
ढुर्बलताका भी लक्षण | अपने मनपर संयमका अभाव ही 
ऋोधका प्रधान चिह है । 

जो संयमी हैं, उन्हे क्रोध नहीं आता; परंतु 
अन्यायके प्रति वे बडे कठोर होते हैं । 

क्रोधसे कोई सुधार नहीं होता । आक्रमण किसीको 
घुघार नहीं सकता, वह चोट पहुँचाता है । 

प्रेमके द्वारा ही मनुष्यके मनपर विजय प्राप्त किया 
जा सकता है । जहाँ इस प्रकार मेन नहीं जीता जा 
सके, वहाँ समझना होगा कि हमारे परेसे कमी है 
उसमें इतनी शक्ति नहीं, है कि वह विरुद्ध शक्तिपर 
विजय-लाभ कर सके | 

आलस्य 

जो बुरा है, वह समय पाकर छुधर सकता हैः 
किंतु जडमें चेतनाका सञ्चार होना अत्यन्त कठिन है । 
आलस्य धीरे-धीरे जडकी ओर खींचता है । से 

चुपचाप बेठे रहनेकी अपेक्षा कुछ 


सव्यकी खोजमें १9४३ 


कक्कय्या बिदा डा कि 
अधिक अच्छा है | तारा खेठनेवार्लोकी तुळनामें फुटबाल नु 
EE 


था | आज मी उसीके प्रकाशसे कोटिकोटि. 
अपना मार्ग खोज पाते हैं | 


सदा प्रहणकारी बनायें रखना चाहिये । | 
ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिये यह 
कि उनकी उन्नतिका मार्ग अवरुद्ध हो 


आहरण-शाक्तिपर । मनुष्य बहुत उ 
यदि अपने ही जीत्रनमें केवळ 


खेळनेवाले बहुत अच्छा कार्य करते हैं; क्योंकि उसमें 
शारीरिक श्रम तो होता है । 

ध्यान-घारणा बड़े ही अच्छे गुण हैं; परंतु उनके 
साथ यदि उद्दीप्तिकारक कर्म न रहे, तो बहुधा अनजाने 
आलस्य घुस आता है | ८ | 

चञ्चल मनके द्वारा भगवानको प्राप्त किया जा सकता 
है, कितु दुर्बल मनसे कमी भी ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो | क 
सकती | 'नायमात्मा बलहीनेन लम्यः |! $$$ 

उपदेश और अनुष्टान | 

जो दूसरोंको सुधारना चाहता है, उसके 
उचित है कि वह पहले अपनेको सुधारे । 
सुधारनेका सर्वश्रेष्ठ साधन अपने-आपको सुधारना है || 

कितने दिनों पूर्व श्रीकृष्णने एक प्रकाश 



















सदा उपदेश ग्रहण करते रहना चाहिये 


मनुष्य-जीवनकी उन्नति निर्भर | 
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और अग्रिय वस्तुओंके साथ इन्द्रियोंके योगका नाम 
'दुःख' है । सुख-दुःख दोनों ही मनके धर्म हैं । 
जितने दिन सुखकी वासना रहेगी, उतने दिन दुःख 
मी रहेगा | सुखकी वासनाका त्याग करना ही दु:खपर 
विजय पानेका प्रधान उपाय है । जब, सुखके पानेसे 
मन प्रसन्न नहीं होगा, तब दुःख पानेसे भी मन टूट 
नहीं जायगा | 


परंतु सुख-दु:खपर विजय प्राप्त करना है बडा ही 
कठिन कार्य | सुख-दु:खकी अनुभूति मनुष्यके जीवनमें 
ध्वमावसे ही है | मन जब सर्वदा उच्चस्तरपर रहता है, 
तब निम्न-स्तके सुख-दुःखको अतिक्रमण कर सकता 
है | जो सुख-दुःखको पदाक्रान्त कर सकता है, वह 
ध्वर्ग-नरक दोनोंको ही पीछे छोड़ जाता है । 
मनुष्य जब पुख-दु:खको पदाक्रान्त कर जाता है, 
नभी वह ज्ञानप्राप्तिका यथार्थ अधिकारी होता है । 
पाप और पुण्य 
केवल आनन्दकी अनुभूतिका नाम ही 'पुण्य' है 


शीर दुर्बलता, भय तथा अशान्तिकी अनुभूतिका नाम 
'पाप' है | 


भले काममें आनन्द होता है, इसीलिये वह पुण्य 
दै । और बुरे काममें भय होता है, अशान्ति होती है, 
दूर्बलताका प्रादुर्भाव होता है, इसी कारण यह पाप है । 


पुण्यकार्यमें आनन्द होता है, इसका अर्थ यह है कि 


' इसमें हम आनन्दखरूप भगवानका स्पर्श प्राप्त करते 


हैं। इस आनन्दको कहींसे जबरदस्ती नहीं लाना 
पड़ता । यह आनन्द खतः ही भीतरसे प्रवाहित होकर 


` चॉदनीकी तरह चारों ओर छिटक जाता है । जिस कार्यमें 


न 
RF 








: पथार्थ आनन्द नहीं मिळता, परलोकमें उसके बदलते 
जिससे फळ-प्राप्तिकी आशा की जाती है, वह पुण्य नहीं 
है, केबल पुण्यछामकी छलना है। | 


ज्र = 
a 


. , कल्याण 
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म जिज्जिडिडिडिज्ज्ज्ज्ज्क्क्क्स्क्त्त्स्स्स्््स्य् चि 
पापकी अनुभूति ( यानी मैं यह पाप करता हुँ 
ऐसी जानकारी ) भी अपेक्षाकृत एक अच्छी अवस्था है | 
बह यह प्रमाणित करती है कि मन अभी भी इतना 
कठोर नहीं हो गया है कि जिसमें पापकी अनुभूति 
नष्ट हो गयी हो । बुरे काम करते-करते मनमें इतनी 
जडता आ जाती है कि फिर उसमें पापकी अनुभूति 
ही नहीं होती | यह अवस्था बड़ी ही कठिन अवस्था है! 


बुरेको मनुष्य जब बुरा समझता है, तब वह 
अवस्था बहुत अच्छी है; किंतु बुरेको जब अच्छा बतला- 
कर प्रमाणित करना चाहता है, तब उससे बढ़कर 
भयानक अवस्थाकी कल्पना नहीं की जा सकती | 


किंतु कल्यागकामी मनुष्यके लिये पाप जिस प्रकार 
छोड़ने योग्य है, पुण्य-फल भी उसी प्रकार वर्जनीय है | 
पुण्यफळ भी एक प्रकारका बन्धन है | मनुष्य जब 
परलोकमें खर्गकी आशा रखकर काम करता है, तब वह 
अपनेको सहल्लों वासनाओंकी श्रृङ्खलामे जकड़ देता है, 
किंतु बन्धनको तो खोलना ही होगा | निष्काम कर्म बन्धन 
खोलता है । पुण्यकार्य करने चाहिये; किंतु उन्हें निष्कामः 
भावसे करनेकी आवश्यकता है | 

संयम 

मन सदा-सर्वदा भोगकी ओर दौड़कर जाना 
चाहता है | उसे खींचकर अपने वम लानेका 
नाम 'संयम? है | 


संसारमे सभी मनके गुलाम हैं । पर 
युलाम है वही यथार्थ मनुष्य है | 


` आध्यात्मिक जीवनमें उन्नतिके लिये प्रधान कार्य 
यही करना होगा कि “मन हमारे अधीन हो, हम 
मनके अधीन न रहें | 

मनके अंदर दो प्रकारकी भावना है--एक प्रबृत्ति 4 
मूलक और दूसरी निबृत्तिमूलक } भोग करते करते ; सु 


मन जिसका 





संख्या ११ ] 


प्रबृत्ति बढ़ जाती है और संयम करते-करते निवृत्ति 
बलवान्‌ हो उठती है । 

जिसके जीवनमें कोई संयम नहीं, उसका 
जीवन बहुत कुछ हवाके झोंकोंसे चलनेवाली नोकाके 
सदश है | पर यात्रा तमी सफल होती है, जब 
नाविक स्वयं पतवार पकड़कर अग्रसर होता है । 





परमार्थ-पत्रावली 
भ्त NNN 
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मनको इकट्ठा करना चाहिये । मन जितना ही इकट्ठा 
होता है, वह उतना ही शक्तिलाम करता है | 
संयमकी उक्तिको ब्रतकी तरह पालन करनेसे मनुष्य 
महान्‌ होता है; किंतु संयम होना चाहिये स्वेच्छाकृत | 
संयमकी वाणी जब हृदयके अंदरसे निकलती है, 
तब तो वह नीति है, पर जब बाहरसे निकलती है, तब. 


पनुष्यका मन चारों ओर चक्कर काटता रहता है | वही दासत्व हे ओर जब कि्ली लोभसे आती हे तब वही 


यही उसकी दुबळता है । संयमकी लगाम खींचकर 





कुसंस्कार है ! 


| परमाथ-पत्रावली 


(९) 

सादर प्रणाम | आपका पत्र यथासमय मिल गया 
था; परंतु समय कम मिलनेके कारण उत्तर देनेमें 
विछम्ब हुआ । आपकी शङ्काओंका उत्तर क्रमसे इस 
प्रकार हे 

(१) ईश्वरकी प्रकृतियाँ अनेक हैं। एक प्रकृति 
तो बह्‌ है, जिसके कारण संमस्त जीव मोहित रहते 
हैं । दूसरी दैवी-प्रकृति है, जिसका आश्रय लेनेपर 
मनुष्यका उद्धार हो जाता है । तीसरी कह प्रकृति है, 
जिसको लेकर भगवान्‌ अवतार धारण करते हैं । 
एक वह प्रकृति है, जिससे भगवान्‌ सम्पूर्ण जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और पालन करते हैं । इसी प्रकार 
श्वरकी प्रकृतिके अनेक भेद हैं । 
= ईश्वरका खरूप सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार 
तभी प्रकारका है । जिस भक्तकी जिस रूपमें श्रद्धा 
हो, उसके लिये भगवानका बही रूप ठीक है । 


ईंश्वरका प्रादुर्भाव और तिरोभाव बहुतसे कारणोंसे 
होता है और अनेक प्रकारसे एवं अनेक रूपोमें 
होता है । 


i 





CN 
"हे 


Bh i नमक 


HD” 





( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


मगवानूने यह जगत्रूप तमाशा जीत्रोंको उनका | 
कर्मफल भुगतानेके लिये रचा है, यही निश्चित उद्देस्य 
शास्र बतलाता है | Le: 

भगवानका यह रचना-कार्यं अनादिकालपे चला | 
आता है । 'कत्रसे हुआ और कबतक चलता रहेगा? यह | 
प्रश्न इस विषयमे नहीं बन सकता । इसे 
अनादि और अनन्त बताया गया है । ( देखिये गी 
अध्याय १५ श्लोक ३ ) | | 






















किसी भी मनुष्यके द्वार होती है 
खयं जान-बूझकर करता है तो इ 
कोई बात नहीं है । यह करनेत्रालेका 


नहीं 


|| 


| 
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उसको तो प्रारब्धानुसार ही मिलता है, परंतु अमुक 
मनुष्यके द्वारा ही वह भोग हो ऐसा निश्चित नहीं है । 

मनुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र भी है, परन्तु फल- 
भोगमें सर्वथा परतन्त्र है | खेत बोना मनुष्यका काम 
है; परन्तु वर्षा होना न होना, खेतमें अन्न उपजना 
और न उपजना--यह उसके हाथकी बात नहीं है । 
अतएव वह भाग्यपर ही निर्भर है । कर्मफल, प्रारब्ध 
और भाग्य- ये सब बोलचालकी भाषामें पर्यायसे ही हैं । 

बुरे काम मनुष्य आसक्ति और खार्थवश करता है, 
अतः वह उसका पाप है । उनका दुःखरूप फल 
कर्ताको अवश्य भोगना पड़ेगा | अच्छे कर्मोका अच्छा फल 
भी अवश्य मिलेगा । लोग दोनों प्रकारके ही कर्म करते 
आये हैं | अतएव फल भी दोनों प्रकारके ही भोगते 
हुए प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । | 

(२) मनुष्यकी और दूसरे-दूसरे जीत्रोंकी भी 
गृत्युका समय निश्चित रहता है; परंतु उसमें एक 
क्षणका भी हेर-फेर न हो, ऐसी बात नहीं है । कई 
कारण ऐसे होते हैं जिनके अनुसार हेर-फेर भी हो 
सकता है । 

व्रह समय ईश्वरके द्वारा लिख दिया जाता है- यह 
कथन संसारमै प्रचलित है, परन्तु इसका भाव यही है 
कि जीव्रोंके कर्मानुसार उनके जन्म-मृत्यु और भोग 
आदि निश्चित किये जाते हैं । 

मनुष्य आत्महत्याके द्वारा अपनी आयु घटा सकता 
है और योगसाधनके द्वारा बढ़ा सकता है, इसी प्रकार 
दूसरे भी कारण आयु घटाने-बढ़ानेके हो सकते हैं । 

मनुष्यकी मृत्यु जो भूकम्प, बिजली, अग्निकाण्ड, 
बाढ़ और जहाज डूबनेसे तथा रेलदुर्घटना आदि 
दैवी कारणोंसे होती है, उसे तो पूरा-पूरा ईश्वरका 


बिधान समझना चाहिये | इन घटनाओंमें जिसकी 


बदी होती है वही मरता है, दूसरा नहीं मरता । 


[ भाग २५ 





इसके विपरीत जो वेरोंमें आयु-बृद्विके साधन 
बताये हैं, वे सर्वथा उचित और न्याययुक्त हैं | उनके 
अनुसार साधन करनेवाले मनुष्यकी आयु अवस्य 
बढ़ती है । जो मनुष्य अपने खास्थ्यकी परवा नहीं करके 
कुपथ्य सेवन करते हैं, वे अवश्य मूल करते हैं । 

(४) मृत्युके बाद जीवात्मा अपने कर्मानुसार या 
तो यहीं दूसरी योनिमें जन्म लेनेके लिये चला जाता 
है या खर्ग-नरकादि लोकोंमें चला जाता है । जीबोंकी 
गतिके अनेक भेद शाख्नोंमें बताये गये हैं, ये सब भेद 
उनके कर्मानुसार होते हैं । वर्तमान स्थूळ शरीरसे 
जीवात्माके सम्बन्ध-विच्छेदका नाम 'मृत्यु? है | 

खर्ग और नरक निश्चित स्थान भी हैं । और 
नीच योनियोंको भी नरकके नामसे पुकारा जाता है । 
यमराज नामक देव अवश्य हैं और उनके कर्मचारी 
आदि भी अवश्य हैं । शात्रोंमें जो कुछ लिखा है 
उसे सत्य मानना चाहिये । ऐसी बहुत-सी बातें हैं 
जो प्रत्यक्ष भी नहीं हैं और हमारी समझमें तथा तर्वमे 
भी नहीं आती; परन्तु उनके तत्त्वको जाननेवालोंके 
कहनेपर हमको मानना पड़ता है । 

(५) नरक-भोगसे समस्त पापोंका फल नहीं भोगा 
जाता, जितने पापोंका फल भोगनेके लिये उसे नरक- 
यातना भुगतायी जाती है उतनोंका ही भोग होता है । 
बचे इए कर्मोका फल भोगनेके लिये पुनः उसे नाना 
योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है । उन्हींमें ही कमी 
मनुष्य-रारीर भी मिल जाता है। मनुष्य-संरीरमें यह 
जीव यदि शाके विधानके अनुसार चेश करे तो वह 
सब पापोसे छूट जाता है । और साधन करनेपर 
ईथरके साक्षात्‌ दर्शन कर सकता है । (गीता अध्याय 
११ स्टेक ५४ देखना चाहिये ) | 

(६) इरे प्रत्यक्ष दर्शन तो भक्तिसे ही हो सकते 
है । वह भक्ति चाहे कचरे गुण-प्रभावके श्रवण- 
“ननसे हो, चाहे कर्मयोगसे और चाहे विचारते हो। 
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परमार्थ-पत्रावली 
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परन्तु ईश्वरदर्हानका अमोघ उपाय ईश्वरमें अनन्य प्रेम 
और विश्वासका होना ही है । ईश्वरे रूप अनन्त 
हें | अतः उनका कोई एक ही रूप अप्तुक प्रकारका 
है, यह नहीं समझना चाहिये | जो भक्त जिस रूपमें 
उनके दशन करना चाहता है, भगवान्‌ उसी रूपमे 
उसे मिल सकते हैं | 

(७) मृत्युके बाद मनुष्य दूरके देशोमें, समुद्रपारके 
भी जन्म ले सकता है । उन देशोंमें जितने 
त्र कमी-न-कमी यहाँ भी जन्मे ही होंगे; 
क्र अनादिकालपे चलता आया है | 
। लिख चुके हैं कि विभिन्न योनियोंमें जन्म 
जीवांके कर्मानुसार होते हैं | मनुष्यके सिवा दूसरी 
सब योनियोंमें नवीन कर्म नहीं होते, वहाँ केवळ 
पूर्वक्षत कमोंक्रे फलका ही भोग होता है अत: उन 
योनियोंमें जो किसी एक जीवके द्वारा दूसरे जीवकी 
मृत्यु होती है, वह प्रारन्तरानुसार ही होती है | उसका 
एण्य-पापरूप अद्ष्ट नहीं बनता | परन्तु मनुष्य-रारीरमें 
यह बात नहीं है; क्योंकि उसको कर्तव्य-अकतव्यका 
शान प्राप्त करनेकी शक्ति मिली हुई है । 

(८) परम पिता परमात्मा ही विष्णु, शिव, कृष्ण, 
राम आदिके रूपमै समय-समयपर प्रकट होते है । अतः 
सत्र नाम उन्हींके हैं, यह मानना ठीक है । 


[at iS 


गणेरा, कुबेर आदि देवताओंका निश्चित समुदाय 
ह | इनके स्थान आदि भी अवश्य हैं । इनके नौकर, 
कर, सेवक, गण भी होते हैं । ऐसा ही मानना 
भाहिये । सुख-दुःखके भोग कर्मानुसार देवताओंको 
अवश्य भोगने पड़ते हैं | उनमें भी कोई ऊँचा 
और कोई नीचा रहता ही है । 
"ष्यक बुद्धि बहुत ही छोटी और सीमित होती 
प्र्यक्ष प्राप्त वस्तुओंका. भी वह अपनी बुद्विसे 
१ नहीं कर सकता. | फिर अदृष्ट विषयोंका 
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निर्णय करना तो उसके लिये दुःसाध्य है ही । अतः 
शाख्रोंकी बातोंपर ही उसे विश्वास करना चाहिये; 
क्योंकि शा्नकारोंने जो कुछ लिखा है, जनसावारगके 
हितके लिये ही लिखा है । 


(२) 

सविनय प्रणाम । आपका ` विस्तारपूर्वक पत्र 
मिला । आपने कुटुम्ब एवं अपनी सङ्कटमयी परिस्थिति 
विस्तारसे लिखी, उसे पढ़ लिया । यह इतना भारी 
जो कष्ट है, इसमें आपके पूर्वके. संस्कार ही प्रधान 
कारण हैं । इस प्रकार समझकर उनको सहन 
करना चाहिये | 

अनिच्छासे या परेच्छासे जो भी कुछ दुःख आकर 
प्राप्त होता है, उसको ईश्वरका विधान समझना चाहिये 
तथा पद-पदमें ईश्वरकी दयाका दर्शन करना चाहिये । 
ईश्वर कष्ट देकर पूर्वकालके पार्पोका भुगतान करके 
मनुष्यको शुद्ध बनाते हैं ओर चेतावनी देते हैं, जिससे 
मनुष्य भविष्यमें पापोंसे बच जाता है तथा सङ्कटमें | 
ईश्वरकी स्मृति होती है, जिससे परम लाभ होता है | 

x xX x 

ईश्वर ही सबकी सहायता तथा सबका दुःख दूर 
कर सकते हैं.। दुःखनिबृत्तिके लिये भगवानसे 
प्रार्थना करनी चाहिये .। उनकी दयासे ही सबकी 
निवृत्ति हो सकती है । । 

आपने लिला कि शिवपश्चायतन देवताका मन्दिर 
घरमें है, उसमें शेषनागजीकी मूर्ति खण्डित हो ग्री 
उसकी पूजा करनी चाहिये या नहीं सो खण्डित _ 
मूर्तिकी पूजा नहीं करनी चाहिये | उसे तो गन्गामें बहा 
देना चाहिये और नयी मॅगवाकर उसकी 
करके पूजा करनी चाहिये। | र 

आपने पूछा कि. मैं 
सप्तछोकी दुर्गा, गीता 
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देवी, नवग्रहस्तोत्रोंकी, रुद्री २ | १० अध्याय पूर्ण, 
` नवार्ण, षडक्षर शिवमन्त्र, द्वादशाक्षरी श्रीमन्त्रकी 
एक-एक माला क्रमशः इन सभी मन्त्रोंकी जपा करता 
हुँ और सन्ध्या-वन्दन करता हूँ । इसमें क्या फेर-त्रदछ 
करूं,” सो इनमेंसे एकको ही इष्टदेव मानकर तथा 
औरोंको उनका भक्त मानकर या अपने इष्टदेव खामीकी 
आज्ञा मानकर अन्य देवताओंकी पूजा निष्कामभावसे 
करनी चाहिये | यदि भगवान्‌ विष्णुको इश्देव मानें तो 
उन्हींका ध्यान और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय? इस 
मन्त्रका जप तथा विष्णुसहस्रनामस्तोत्रका पाठ करना 
चाहिये । यदि शिवको इष्टदेव मानें तो शिवका ध्यान 
और “» नमः शिवाय? इस मन्त्रका जप तथा 
रिवसहस्ननाम-सतोत्रका पाठ करना चाहिये । इसी 
प्रकारसे औरोंके विषयमे भी समझना चांहिये | जिसको 
इष्टदेव माने, उसको साक्षात्‌ परत्र परमात्मा मानना 
चाहिये तथा औरोंको उनका भक्त मानकर निष्काम- 
भावसे उपासना करनी चाहिये। 


x xX xX 


आपने लिखा कि “भाईको अळासे पत्र लिखें, जिससे 
वह कुछ सन्मार्ग पकडे; क्योंकि हमारे कहनेते तो वह 
उल्टा मार्ग ही ग्रहण करता है आदि? सो आपका लिखना 
ठीक है । उनको मेरी ओरसे कहना चाहिये कि 
शाब्वानुकूछ निष्कामभावसे धर्मका पालन करनेसे मुक्ति 
होती है और उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करनेसे नरक- 
की प्राप्ति होती है । उनको मेरी ओरसे समझाना चाहिये। 
अगर वे मानें तो अच्छा ही है | 


आपने लिखा कि “मैं ऊब गया, मुझे शान्ति. नहीं 
है, बड़ा दु:ख है, भगवानसे प्रार्थना करता हैँ मौतके 
लिये, किन्तु वह भी नहीं देते।' सो मृत्युकी इच्छासे न 
तो मृत्यु होती है और न उससे कोई लाभ ही है । 
अतः मृत्युकी इच्छा नहीं करनी चाहिये | भगवानकी 


शरण होकर करुणाभावसे भगवानूसे प्रार्थना करी 
चाहिये | उसीसे शान्ति मिल सकती है । 

आपने लिखा कि "यदि आप अपने आश्रमा मुझे 
जगह दें तो वहीं आकर भजनमें समय बिताऊँ "सो 
ठीक है; किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं है। 
खर्गाश्रममें जो कई भाई रहते हैं, बे अपने खर्चसे 
अपना निर्वाह करते हैं | वहाँ रहनेके लिये जगह तो 
कुछ महीनोंके लिये मिल जाती है, पर खाने-पीनेका 
प्रबन्ध उन्हें खयं ही करना होता है । 

सबकी प्रसनताका समाचार देना चाहिये | भजन- 
ध्यान निरन्तर करते रइना चाहिये। 


(३) 

सादर नमस्कार | आपका पत्र मिला | पत्र मिले 
करीब एक माससे ऊपर हो गया, पर समयाभावके कारण 
तथा अन्यान्य कई कारणोंसे पत्रोत्तर जल्दी नहीं दिया 
जा सका, इसके लिये क्षमा करें | 

आपने अपने घरकी परिस्थिति तथा परिचय आदि 
लिखा, सो सब विदित हुआ | अब आप तीन वर्षते 
“कल्याण? पढ़ते हैं, यह आपके प्रेमकी बात है | “कल्याण 
से आपको यह शिक्षा मिली कि अबतक २३ सालका 
समय व्यर्थ नष्ट कर दिया, अब सत्सड़ करना चाहिये 


“और आगे आपने पश्चात्ताप प्रकट करंते हुए अब जीवन- 


को व्यर्थ न जानेकी बात लिखी सो बहुत ही ठीक है। 
वास्तवमै असली पश्चात्ताप वही है जब कि भविष्यमें 
समय व्यर्थ न जाय | - 


आपने लिखा कि “सत्सङ्गके लिये मुझे घर छोड़ना 
पड़े तो सहर्ष खीकार है? और घर छोड़कर मेरे पास 
रहनेकी बात दिखळायी सो यह आपके प्रेमकी बात है। 
किन्तु इसमें घरवालोंको दु:ख हो सकता है । इसपर 
भी यदि आपका विशेष आग्रह हो तो आप जब मैं 
ठगभग फाल्गुनसे आघाढ़त बीचमें सत्सङ्गके निमित्त 








|| 
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गीताभवन ऋषिकेश ( हरद्वार के पास) ठहरा करता हूँ, 
तब आप वहाँ आ सकते हैं । वहाँ सत्सड़, साधन और 
सेवा तीनोंका ही अवसर मिल सकता है । 

आपने रामायणका यह वचन उद्धृत किया कि “पुरुष 
त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मतिवीर' सो बहुत ठीक है। 

इसका आशय यह है कि जो तीव्र विवेक-बैराग्य- 
सम्पन्न धीर पुरुष होता है, वही जीको छोड़ सकता 
है | वह जानकर ख्रीको नहीं छोड़ता, वास्तवमें वह 
घरमें ही रहनेमें असमर्थ हो जाता है । यहाँ ऐसे पुरुषकी 
ही बात कड़ी गयी है । 


आपने लिखा कि 'सत्सङ्गके अभावमें साध्याय करने- 


` की कही जा सकती है; किंतु मेरे पास घरमै रहते समय 


कहाँ? सो ठीक है । समय कम है तो कोई हर्ज नहीं, 
वास्तवमें यदि काममें छाया जाय तो थोड़े समयके 
खाध्यायसे भी कल्याण हो सकता है | और यदि कामें 
न आवे तो अधिक समयका साध्याय भी कोई विशेष 
लाभकर नहीं होता । 

आपने “वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्र सेवितम्‌? छोक लिखकर 
वेराग्य-भाव दर्शाते हुए 'सत्सङ्गरहित' जीवनकी निन्दा की 
सो ठीक है, यह प्रशंसनीय प्रबृत्ति है | पर यह बहुत 
ही ऊँचे वेराग्यकी स्थिति है । ऐसी वत्तिवाला पुरुष 
धन्यवादके योग्य है । 

आपने मेरे प्रति समर्पणकी बात लिखी सो ऐसा 
नहीं लिखना चाहिये | भगवान्‌ ही सर्वख समर्पणके 
योग्य हैं, अपनेको उन्हींके चरणोंमे सर्वतोभावेन समर्पित 
करना चाहिये । 

भजन-्यान प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे निरन्तर करने- 
की विशेष चेश करनी चाहिये । 


(४) 


परमार्थ-पत्रावळी 


उत ने औ अनय 


सप्रेम इरिस्मरण ! आपका पत्र मिळा । समाचार किन्तु शङ्कराचाः क 





माळूम किये । आपने लिखा कि 'मुझसे जो गलतियाँ 
हुई हों, उन्हें क्षमा कीजियेगा” सो ऐसा आपको नहीं 
लिखना चाहिये था । न आपसे कोई गळती हुई है, न 
क्षमाका ही कोई प्रश्न है । 


आपके प्रश्नोंका उत्तर निम्न प्रकार है 


( १ ) आमाका साक्षात्कार हो जानेपर गिर 
जानेका डर नहीं रहता । आत्माका साक्षात्‌ हो जाने- 
पर, इसी जीवनमें साधन तथा अनुभवका अन्त हो 
जाता है, फिर भी उसके द्वारा खाभाविक ही लोकसंग्रहके 
लिये साधन होता है | इसमें साधन करना नहीं 
पड़ता । इसलिये कुछ जाननेको शेष रहता नहीं | 


( २ ) “धर्मशील और र्मामा? में कोई अन्तर 
नहीं है | यहाँ धर्मामाको ही धर्मशील कहा है | 

( ३ ) विषयोंमें आसक्ति रखनेवाले पुरुष भी धर्मात्मा 
हो सकते हैं । धर्मामाकी अपेक्षा विरक्त बहुत उच्च- 
कोटिका पुरुष है । धर्मात्मा यदि सकाम भावसे धर्मका 
पालन करे तो खर्गको ही प्राप्त हो सकता है, पर 
विरक्तको सम्पूर्ण मुक्ति मिल जाती है । इसलिये धर्मात्मासे 
विरक्त ऊंचा है | जो विरक्त है, संसारके पदार्थोर् 
आसक्ति न रहनेके कारण धर्मात्मापन तो उसके अन्त- 
गत है ही, किंतु धर्मात्माक्रे अन्तर्गत वेराग्य नहीं है | 

( ४ ) शात्रको जाननेवाला तथा 'परोक्षज्ञानी? भी 
ज्ञानी है; किंतु जीवन्मुक्त उससे बहुत उच्च कोटिका 
है । वह 'अपरोक्ष-ज्ञानी’ है । परोक्ष ज्ञान तो 
अन्तर्गत ही आ जाता है | 

(५ ) ब्रह्मे लीन रहनेवाले जो 
उनको अभेद रूपसे निर्गुण तत्तकी | 
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दर्जा दिया है 
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माना है । इस सम्त्रन्धमै अलग-अलग मत हैं; किंतु 
हमारी समझमें विज्ञानी और अनन्य भक्त दोनों ही 
समान हैं; क्योंकि विज्ञानीको ब्रह्मकी प्राप्ति अभेद- 
रूपसे है ओर अनन्य भक्तको सगुण ब्रह्मकी प्राप्ति 


नाली oS 
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~ गे सरे दोनों जये जे 

यानी भगवान्‌की प्रात भेदरूपसे है । दोनों ही मुक्त 
हैं | दोनों ही उत्तम हैं | 

सबसे राम-राम ! भगवान्‌के नामका जप एवं उनका 


ध्यान करते हुए ही हमेशा काम करते रहना चाहिये। 





कारज सरे न भक्ति बिनु 


( लेखक-श्री <हुर्गेश? ) 


प्रभो ! आपके पावन पद-पक्कुजोमें मेरा अनुराग 
नहीं--भक्ति नहीं ! आपकी इस संश्कि प्रति 
मेरा भाव मोह तथा द्वेषसे पूर्ण है! मेरा हृदय 
अज्ञानान्धकारसे आच्छादित है ! मैं काम, क्रोधके 
वशीभूत हूँ ! मेरी सारी इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंमें 
अनुरक्त हैं ! मुझ-जेसे साधनहीन विषयी प्राणीपर भी 
आप कितनी कृपा करते हैं । मेरे सच्चे शुभचिन्तक ! 
आप मुझे भूलते नहीं और मेरे पापोंको धो डाळनेके 
लिये व्याधि-पीड़ाओंको भेजते हैं । जैसे सुनार सोनेको 
आगमें तपाकर--गलाकर उसे निर्मल करता है, जेसे 
घोबी पीट-पीटकर कपड़ेको साफ करता है, वेसा ही 
आपका एक-एक विधान मेरे लिये मङ्गलमय और हित- 
कर है । मेरे हितैषी ! आप मेरे पापोंको जलाकर मुझे 
अपने अमल पद-कमलके समीप पहुँचने योग्य बनाना 
चाहते हैं; क्योंकि निर्मल पवित्र हुए बिना आपके सुखद 


पद-पङ्कज मिळते नहीं । उसपर भी जब कमी आप 
सत्मङ्गका अवसर देते हैं, जो मोह-तिमिरको दूर करनेके 
लिये ज्योतिपूर्ण प्रदीपके सदृश है । 
मेरे सवख ! यह मेरा मनरूपी सर्प महान्‌ विषसे पूर्ण, 
टेढ़ी-मेढ़ी चाल चलनेवाला है | इसे पाप-ुद्धिकें 
साधनसे छेदकर भक्तिरूपी डोरसे नाथ लीजिये और 
फिर इसके विषयासक्तिरूपी फणपर खूब थिरक-थिरककर 
नाचिये | यह काम आपको प्रिय है और आप इसमे 
अत्यन्त कुशल हैं । इसीपे मैंने आपको इसका स्मरण 
कराया है--- 
पतित असंख्य जगतमें तारे बढ़- 
सुझे तारने आगे बढ़ अब आये 
किन्तु अघार्णव है जीवन यह काम 
भक्ति अगस्त्य भेज दो इसको तु 
कारज सरे न भक्ति बिनु 
भक्ति हिये प्रकटाइये, 


बढ़कर हे जीवनधन ! 
हो अति हर्षित मन hl, 
-क्रोध छाये तन-मन । 
रत सुखानेको मोहन ॥ 
नु कीन्हें कोटि उपाय | 
कीजे नाथ ! सहाय ॥ 


ज SESS — 


तुम मेरी राखो लाज 
तुम जानत सब 


औगुन मो तें विसरत 'नाही। 


\/ 
र” 
% ८ 


दारा-खुत 
सूर पतितकों 


अन्तरजामी करनी कछु न करी ॥ 
सब प्रपंचकी पोट. बाँधिके अपने 


“घन मोह लिये हैं खुचि-बुधि 
बेग उधारो, अब मेरी 


हरी । 


| 


पळ छिन घरी घरी। न्‍ 
सीस धघरी॥ ४ 
सब बिसरी। 


नाव भरी ॥ २7 
कै 


" पररदासजी, के ` 
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भक्त गाथा 
भक्त विष्णुमहाराज 


भारतके दक्षिण प्रान्तमें एक छोटे-पे गाँवमें विष्णु- 
महाराज नामक एक ब्राह्मण रहते थे | ब्राह्मणके परिवार- 
में माता, पत्नी और एक कन्या थी । ब्राह्मण बड़े सदाचारी, 
संयमी, त्यागी और भगवद्धक्त थे | उनकी पतित्रता पत्नी 
भी ऐसी ही थी । दोनों खी-पुरुष्र वृद्धा माताकी सेवा 
करते | प्रातःकाळ उनका चरणोदक लेते और उन्हें 
सुख पहुँचानेकी सदा चेश करते । बुढ़ियाका रोम-रोम 
पुत्र और पुत्रवधूको आशीर्वाद देता रहता । घरमें 
विशेष सम्पत्ति तो नहीं थी, पर ब्राह्मणके पास थोड़ी 
जमीन थी; खानेभरका अनाज उसमें हो जाता । कुछ 
आमदनी अध्यापन-कार्यसे हो जाती । सादगी और 


सन्तोषके साथ घरका काम मजेमें चल रहा था | 


आजीविकाके कार्यमें विष्णुमहाराज, जहाँतक बनता, कम- 
से-कम समय लगाते, शेष समय माताकी सेवा, 
भगवदाराधन और खाध्यायमें व्यय होता | समयका बड़ा 
ध्यान रखते । एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खौते । जिस 
समय घरका आजीविकाका कार्य करते, उस समय भी 
उनका मन भगवानूके स्मरणमें लगा रहता । भगवतू- 
स्मरण प्रधान, और सारे काम गौण | उनका भगवत्कृपा- 
से ऐसा अभ्यास हो गया था कि किसी भी कार्यके 
करते समय उनके भगवचिन्तनमें जरा भी भूळ 
नहीं होती | 

निष्काम भाव तो था ही, वे भगवानसे यही प्राथना 
करते कि 'प्रभो ! मन बडा दुष्ट हे और इसमें पता 
नहीं, अनन्त जन्मोंके अनन्त संस्कारोंकी राशि संगृहीत 
है, कभी किसी संस्काखंश यह आपको, आपके प्रेमको 
आपकी कृपाको भूलकर किसी.लौकिक-पारलौकिक वस्तु- 
की कामनाको अपनेमें स्थान न दे दे |! | 


कामना मनमें रखता है, तब्रतक उसको श्रीमगवान्‌वी 
सत्ता, महत्ता, भगवत्तार्मे पूरा विश्वास ही कहाँ है ? 
भगवानको वह सबसे श्रेष्ठ वस्तु मानता ही कहाँ है ? 
उसका मन तो किसी अन्य वस्तुके लिये ललचाता है 
और भगवानूको वह उस बस्तुकी प्राप्तिका साधन बनाता 
है । भगवान्‌ उसको वह वस्तु प्रदान करा दें तो ठीक 
है, फिर किसी दूसरी वस्तुके लिये वह भगवानको 
आदेश दे देगा--( चाहे उसका नाम प्रार्थना ही हो, 
होता है वह आदेश ) प्रार्थना सुनी गयी, आदेशके 
अनुसार काम भगवानने कर दिया तो भगवानको बार- 
बार काम बतलाया जाता रहेगा; न किया, तो भगवान्‌ 
पर कोई श्रद्धा नहीं रहेगी, उनकी भक्तिके प्रति अनास्था 
होने लगेगी | जब वे हमारी सुनते ही नहीं, तब उनसे 
हमारा क्या मतळत्र ।- वे हमारे लिये हमारे मनके 
अनुसार, हम जब, जो कुछ, जिस प्रकार चाहें---भले 
और बुद्धिमान्‌ चतुर सेवककी भाँति वह वस्तु जुटाते 
रहें---स्थिति निर्माण करते रहें, तबतक हम उनकी भक्ति 
करते रहेंगे; दूसरे शब्दोंमें, उनसे सेवा लेते रहेंगे | 
जब वे इस योग्य नहीं रहेंगे तत्र सम्बन्ध ढीला हो दु 
जायगा | सकामी पुरुषकी यही स्थिति प्रायः हुआ 
करती है । विष्णुमहाराज थे पूर्ण निष्कामी । वे 
भगवानसे कभी कुछ चाहते ही नहीं थे र 
विपरीत स्थिति भी उन्हें भगव्रान्‌पर 
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होता | मोगकी तो बात ही क्या, मोक्षका भी शुद्ध भक्तिके 
साथ कोई सरोकार नहीं है | मोक्षका भाव बीचमें आ 
गया तो पवित्र विशुद्ध भक्तिमें एक बाधा आ गयी | वह 
तो सदा अनन्य, अव्यभिचारिणी, एकान्त और अन्य- 
भाव-संस्पशश्ून्य चित्तका एक निर्मळतम प्रवाह होता 
है, जो निरन्तर भगवानूकी ओर अविच्छिन्न और अनवरत 
गतिसे बहता रहता है । इसीसे कहा गया है कि--- 
भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत्‌ पिशाची हृदि वर्तते । 
तावद्‌ भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'जबतक भोग ओर मोक्षकी पिशाची सप्ृहा 
हदयमे है, तबतक उस हृदयमें भक्ति-सुखका प्रादुर्भाव 
कैसे हो सकता है £ अस्तु, 
विष्णुमहाराजके मनमें न भोगकी कामना थी, न 
मोक्षकी । उनके हृदयमें सतत भक्तिका प्रवाह बहता 
था | इसीसे उनका जीवन पवित्रतम हो गया था | 
कन्याका विवाह एक सुयोग्यतम ब्राह्मणबाल्कके साथ 
कर दिया गया | माताजीका भगवान्‌का स्मरण करते- 


तुम ही मेरी 


अ 


परस 


हो धन-दौलत तब मैं निर्धन क्यों होऊँगा । 


तुम हो मेरे सहृदय साजन तब मे निजेन कयां होऊँगा ॥ 
तुम हो मेरे जब पूर्ण स्वास्थ्य तब मैं रोगी क्यो होऊँगा । 
तुम हो मेरे भर्तार आप तब मै भोगी क्यों होऊँगा ॥ 


तुम हो मेरी निश्चित आशा तब में 
ठम हो मेरी जव ऋद्धि-सिद्धि तब में 
तुम हो मेरे जब निर्भय पद तब मैं 
लुम हो मेरे स्नेही स्वामी तब में परवश कयां होऊँगा ॥ 


_जब नाथ साथ तब में अनाथ 
` जब सबळ हाथ तब 


हे को को थचिसद्गुण तब मैं दुर्गुण 
यण आत्मा तब मैं सहगुण 


Tot 


करते और पुत्र-पुत्रवधूकी सेवासे आप्यायित होते हुए 
देहान्त हो गया । अब रहे विष्णु और उनकी 
पत्नी मनोरमा | 

इन दोनोंके लिये अब एक ही काम थो--भगवानका 
भजन, कीर्तन, लीलास्मरण, तत्तचिन्तन और 
रहस्यबीध | एक समय सादा भोजन करना, रातको 
चार घंटे सोना,--शेष समस्त समय भगवदाराधनमें 
बीतता था । दोनोंकी विलक्षण स्थिति हो गयी | लोक- 
सम्पर्क सर्वदा छूट गया | अब तो भोजनाच्छादनके छिपे 
भी कोई काम नहीं होता | भगवान्‌की इच्छासे खयमेत 
ही उसकी व्यवस्था हो जाती । इस प्रकार कुछ समय 
बीतनेपर दोनों स्री-पुरुष कावेरीके तटपर चले गये और 
वहाँ लगभग बीस वर्ष रहे वहीं दोनोंने एक दिन एक ही 
समय शरीरका परित्याग किया | कहते हैं उनके जीवन- 


` कालमे ही उन्हें भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनारायणने दर्शन देकर 


६९ 
कृताथ कर दिया था | 
बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय ! 


निराश क्यों होउँगा । 
हताश क्यों होऊँगा ॥ 
भयवश क्यो होऊँगा । 


मै बेमन क्यों होउँगा । 
में अनमन क्यो होऊँगा ॥ 
क्यों होऊँगा । 
क्या होऊँगा॥ 
क्यों होऊँगा । 
क्यों होऊँगा ॥ 


अकिञ्चन 


में निहाथ 


कामके पत्र 


दुःख क्यों होते हैं ? 

प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र 
मिल गया था। उत्तर देरसे जा रहा है, क्षमा 
| कीजियेगा । निवेदन यह है कि भक्तिकी प्राप्ति 
होनेके बाद तो सांसारिक दुःखोंकी इस रूपमें प्रतीति 
होती ही नहीं, जेसी इस समय हो रही है । भक्तोंको 
किसी प्रकारके दुःखका स्पर्श ही नहीं होता । दूसरोंकी 
इड्मिं समय-समयपर भक्तोंको भी दुःखभोग होता 
दिखायी देता है, पर वस्तुतः उनको कोई दुःख होता 
नहीं । बिल्ली जब अपने बच्चेको दाँतोंसे पकड़कर एक 
जगहसे दूसरी जगह ले जाती है, तब उस बच्चेको 
कोई भी दु:ख नहीं होता, वरं उसे सुख ही होता है, 
पर यदि वही बिल्ली चूहेको पकड़ ळे तो चूहेके प्राण 
छटपटाने लगते हैं | इसी प्रकार भक्तपर जो दुःख 
आया हुआ दीखता है, वह उसके प्रति भगवानका प्यार- 
मात्र होता है | भक्तको तो अपने हृदयमें तथा बाहर 
भी नित्य-निरन्तर दुःखाभासशून्य अथवा सुखखरूप 
भगवानका ही स्पर्श प्राप्त होता रहता है, वह तो 
उन्हींमें डूबा हुआ अपनी सारी इन्द्रियोंसे सदा उन्हींको 
विषय करता रहता है, फिर कोई दुःख उसे कैसे सता 
सकता है £ 

सांसारिक दुःख उन्हींको होते हैं, जो यथार्थ सुख 
\ नहीं, किंतु दु:खले भरी स्थितिको ही सुख समझकर 
` उसकी प्राप्तिके लिये धन, मान, सम्पत्ति, कीर्ति आदिकी 


| (७) 








हैं । सुखके नहीं, वरं मिथ्या सुखाभासके पीळे पागल 
रहनेवालोंकी यही स्थिति होती है । इसमें कभी और 
हों भी सुख नहीं है । दु:ख-ही-दु:ख है---.'दु:खाल्यम! 






अपेक्षा करते हैं और इन्हींकी प्राप्तिके लिये यत्र करते 


भ्नुखम्‌” है सदा यह । जो वास्तविक परम सुख है; 


वह किसी बाहरी नख़र और परितवर्तनशीळ वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं रखता--इसीलिये धनी-दरिद, ब्राह्मण-शूद्र, 
स्री-पुरुष, विद्वान्‌-मूर्ख, ऊँच-नीच सभी इसके अधिकारी 
हैं | आवश्यकता है, बाहरकी ओरसे मुख मोड़कर 





की--अतुळ अनन्त सुख-समुद्र भगवानके सम्मुख 
होनेकी । जहाँ भगवानूके सम्मुख हुआ कि जीवके सारे 
पाप-ताप, दुःख-छेश कटे । ऐसी अवस्थामें सांसारिक 
सुखकी इच्छा नहीं रहती--और इस सांसारिक सुखकी 
इच्छाके न रहनेपर जो सुख होता है, उसकी तुलना 
सांसारिक मनोमिळपित उच्च-से-उच्च  वस्तुपराप्तिसे होने- 

वाळे सुखके साथ नहीं की जा सकती। उस भक्तिपरिएत 

निष्काम भावसे उत्पन्न सुखको सूर्य और इस वस्तु- 

जनित सुखको खद्योत कहें, तब भी तुलना टीक नहीं 

होती । 


जिस सुखमें अभाव है, अल्पता है, और भी कुछ 
प्रात करनेकी आवश्यकता है, वहाँ कामना या स्पृहा 
रहेगी ही । जहाँ सुखकी स्पृहा है वहीं दुःख है । 
“नाल्पे सुखमस्ति’ । पर जिसमें अपूर्णता नहीं है, अल्पता 
नहीं है, और कुछ प्राप्त करनेकी आवश्यकताका बोध 
मी नहीं है, वहीं पूर्ण सुख है । इसीमें शान्तिका सागर 
लहराता है । इस परमानन्द-शान्तिसागरमें जो डुबक्या | 
लगा रहे हैं, इस पूर्ण सुख-सुधा-सपुद्रमे जो अवगाहन . 
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व >> 


विषयान्धकार भी नष्ट हो जाता है । फिर विषयोंकी 
प्राप्तिमै हर्ष नहीं होता, उनके चले जाने या नष्ट हो 
जानेकी आराङ्कासे द्वेष नहीं होता, मिलने न मिळनेकी 
या चले जानेकी कोई चिन्ता नहीं होगी और गये हुए 
या नये विषयोंके लिये कोई आकाङ्का नहीं होगी । 
जो ऐसा शुभाशुभका ( छोकदृश्मिं जन्म, उत्सव, 
धनप्राप्ति, मानग्राप्ति आदि शुभ माने जाते हैं और मृत्यु, 
धननाश, मानकीर्तिका नाश आदि अशुभ माने जाते 
है इन झुभाशुभसे जिसके मनमें किसी प्रकारका भी 
हर्ष-विषाद-द्वेष या प्राप्तिका मनोरथ नहीं होता ) परित्यागी 
भक्तिमान्‌ पुरुष है, वह मुझको प्रिय है-- 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
| (गीता १२। १७) 
इस विवेचनपर आप फिर विचार कीजिये, फिर 
खोजिये-- दुःखका कारण क्या है और उससे छूटनेका 


उपाय क्या है । यह निश्चय मानिये---भोगोंकी प्राप्तिमे 
यदि दु:ख है तो भोगोंकी प्राप्ति होनेपर वह दु:ख कभी 


घटेगा या मिटेगा नहीं, जैसे मळते धोनेपर मळ नहीं 
दूर होता, वैसे ही भोगप्रातिजनित सुखसे भोगकी 
अप्राप्तिजनित दु:ख नहीं मिट सकता । कीचड़से कीचड़ 


घुलता नहीं, वरं और भी बढ़ता है | अतएव यदिः 


दुःखसे यथार्थमें छूटना हो तो भगवानके आदेशका 
पालन करके उनका भजन कीजिये--एकमात्र यही 
उपाय है । भगवानूने कहा है-- 

अनित्यमसुखं लोकमिमं पाप्य भजख माम्‌। 

“इस अनित्य और सुखरहित लोकको प्राप्त करके, 

( यदि सुख चाहते हो तो ) मुझको भजो | 

(२) 
धनका दुरुपयोग 
महोदय ! पत्र मिला | धन्यवाद | जहाँतक 
है, इस समय अधिकांश धनियोंके 


धनका सदुपयोग नहीं हो रहा है । इसका 
एक कारण यह भी है कि इस समयका धन ही प्राय: 
“अवर्मोपा्जित? है । अधर्मसे कमाये हुए धनका यथार्थ 
धर्मकार्यमें सदूव्यय होना बहुत कठिन है | तथापि | 
यदि सत्सरामर्श मिळ जाय और उसके अनुसार कार्य ' 
हो तो इसमें बहुत कुछ सुधार हो सकता है और 
धनके दुरुपयोगद्वारा जो एक-से-एक प्रश्रय पाकर | 
पापवृक्षकी शाखाएँ बढ़ रही हैं, वे बहुत अंशोंमें 
रुक सकती हैं तथा सदुपयोग होनेसे अन्तःकरणकी 
चुद्विमें भी सहायता मिल सकती है | आपका लिखना 
उचित है और मेरी समझसे हुरुपयोगके इस समय 
प्रधानतया निम्नलिखित मार्ग हैं 

( १ ) खर्चीछा विलासितामय जीवन, जीतनमें 
अनावश्यक आवश्यकताओंका बढ़ा लेना, मोज-शौककी 
इच्छा, बाहरी दिखावेका प्रसार, इन सब कार्यक्र 
लिये बस्तुओंका अमर्याद संग्रह-परिग्रह, खान-पानका 
असंयम, परिश्रमशीलताका अभाव तथा हाथसे काम न 
करनेकी प्रबृत्ति तथा उसमें असम्यता एवं छजाका बोध 
आदि-आदि । 

(२ ) विवाहादि अवसरोंपर अनेक प्रकारे व्यर्थ 
आङम्वरमें खर्च | 

(३ ) सिनेमा तथा रेडियोका बेहद प्रचार । इसमें 
नका नाश तो है ही । चरित्रका भी महान्‌ नाश 
हो रहा है | | 

( ४ ) नास्तिकताको बढानेवाली, अधार्मिक, धोर | 
अनेतिक और उुवकऱ्युवतियोंको साथ रखकर उनका. | 
नेतिक पतन करानेवाळी तथा केवल अर्थपरक शिक्षा औ[ | 
सभ्यताके प्रचारमे सहायता करना | २. ७३ 
(५) चोरीछिपाने या अधिक-से-अधिक नाजायज 
तरीकेसे धन प्राप्त करनेकी इच्छासे घूस देना ना. 
इससे धनके दुरुपयोगके साथ ही समाजका भयानक | 
नेतिक पतन हो रहा है। हँ 










` संख्या ११ ] 
RRR 

(६ ) नीच खार्थ, मानसिक दुर्बलता. या अन्य 
किन्ही कारणोंसे सरकार तथा सरकारी अधिकारियोंकी 
प्रसन्नता ग्राप्त करनेके लिये उन लोगोंके मतानुसार 
धनका अयुक्त उपयोग । 

(७ ) किसी भी कारणसे ऐसे कार्योको करना 
जिनमें जीत्रहिंसा होती हो, मांस-मबका प्रचार-प्रसार 
होता हो, अनेतिकता बढ़ती हो, और नास्तिकता 
फेलती हो; फिल्म तैयार करानेका कार्य, सिनेमा- 
प्रदशनाछ्य, मांस-मद्यका या जिनमें मांस-मद्यका 

प्रयोग होता हो--ऐसी वस्तुओंका ब्यापार, नास्तिकता 
और अधर्म बढ़ानेवाले साहित्यका प्रकाशन या ऐसे 
| प्रकाशनमें सहायता करना, परस्पर द्वेष बढानेवाली 
¢. 











पाटियोंकी सहायता करना । ऐसे कामोंसे धन 
कमाना और धन कमानेके लिये पूँजी लगाना, ऐसे 
` काम खयं करना, दूसरेको सहायता या प्रोत्साहन 
देना--इन समीमें होनेवाला धनका दुरुपयोग है । 

( ८ ) इस साळ जो चुनाव होगा, उसमें करोड़ों 
| रुपये व्यय होंगे । यह इस “जन-तन्त्रात्मक' कहलाने- 
वाली प्रणाहीका ही पाप है । इसमें अवाञ्छित 
लोगोंकी--जो धर्मके बिरोधी हों, असदाचारी हों, 
नैतिक दृष्टिसे गिरे इए हों, भगवान्‌को न मानते हों, दुर्बल 
___ हदय हो, अत्यन्त निर्दय हों, रासकपदके अनधिकारी हों, 
| मूर्ख हों, विपरीत प्रयत्न करके या चुप रहकर जो 
. गोववधका पाप बंद करानेमें असमर्थ हों, शात्र और धर्मपर 
. आक्रमण करनेवाले कानूनोंके प्रवर्तक, सहायक या मूक 
\ ` समर्थक हों, जाति और धर्मके नामपर परस्पर द्वेष 
फैलानेवाले हों, अपने बिशुद्ध धर्मपर दृढतापूर्वक कायम 
रहनेकी शक्तिसे रहित हों और मानव-धर्मको न 
माननेवाळे हों--धनसे सहायता करना भी धनका 
महान्‌ दुरुपयोग होगा । 


इन सब बातोंपर ख्याल करके यदि धनवान्‌ लोग 









कामके पत्र 


\ « कमानेमं पाप करना छोड़कर अनुचित खाथ, 
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विलासिता, शौकीनी, आडम्बरपूर्ण जीवन, आरामतळत्री, 
परिश्रममें छज्जा और मानसिक दुर्बछता आदि दोषोंका त्याग 
करके, गरीबोंकी श्रेणीसे भिन्न अपनेको दूसरी श्रेणी 
या दूसरी जातिका आदमी न समझकर, शाख्लाचुमोदन- 
रूपसे विनयपूर्वक यज्ञकी भावनासे धनका सदुपयोग 
करने छगें तो उनका जीवन सुखमय हो जाय और परलोक 


स्थापना हो, मानव-जीवन सफलताकी ओर आगे बढ़ने 
लगे | तथा यहाँ जो आज “कम्यूनिज्ः का एक 
भयानक डर हो गया है, वह सहजमें दूर हो जाय । 


आजकल संत श्रीविनोबाजी भावे भूमिके माल्कोंसे 
साचिकताके साथ भूमि लेकर, जिनके पास भूमि 
नहीं है, उनको यथायोग्य वितरण करनेका जो महान्‌ 
“मूमिदान-यज्ञ” कर रहे हैं, यह बहुत ही उत्तम 
कार्य तो है ही, साथ ही 'कम्यूनिज्म के पापकी 
जड़ भी काटनेवाळा है । सारा धन भगवानका है, 
भगवानूके सब हैं, सबके भगवान्‌ हैं, अतएव अपने 
धनमेंसे सबका यथायोग्य हिस्सा बाँटकर बचे हुएका 
अपने लिये उपयोग करना यज्ञशिष्ट अमृतका सेवन 
करना है। पर जो केवळ अपने लिये ही कमाता-खाता 
है, वह तो दूसरोंका हक मारकर मौज करना चाहता 
है, वह तो पाप ही कमाता और पाप ही खाता है | | 
उसका जीवन पाप-जीवन है । और पाप-जीवनको पापा | 
फल ताप निश्चय मिलेगा ही । श्रीभगवानने कहा है-- | 

















यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते | 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये 


भ्र 


कल्याणं 
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गृहरथीकी बेड़ी 
प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र 
मिला | आपने लिखा 'जिसको बचपनसे ही 


संसारसे प्रीति नहीं है, भगत्रच्चर्चामे मन लागता 
है, संसारसे बार-बार घणा होती है और मन परमात्माकी 
ओर आकर्षित होता है, परंतु गृहस्थाश्रमकी बेडी पाँवमें 
पड़ी है, इसलिये वह क्या करे ? इसके उत्तरमें निवेदन है कि 
जब संसारमै प्रीति नहीं है और परमात्माकी ओर मन 
आकर्षित होता है, तब गृहस्थाश्रमकी बेड़ीके लिये 
चिन्ता क्यों करनी चाहिये । बेडी तो तभीतक है, 
जबतक मोह है । मनुष्य जब भगवानका हो 
जाता है, तब दूसरे सारे बन्धन अपने-आप ही कट 
जाते हैं । श्रीब्रह्माजीने भगवान्‌से कहा है 
तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावत्‌ काराग्रह गृहम्‌ । 
तावन्मोहोऽङ्प्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः॥ 
; ( श्रीमद्धा० १० | १४। ३६ ) 

श्रीकृष्ण | जबतक मनुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता, 
तभीतक राग आदि चोर पीछे ळो रहते है, तभीतक 
घर केदखानेकी तरह उसे बंदी बनाये रखता है और 
तभीतक मोहकी बेडी पैरोंमें जकड़ी रहती है |! 

भगवानूका हो जानेपर तो घर भी भगवानका मन्दिर 
है, घरका काम भगवानूकी सेवा है, घरके आदमी 
भगवानूके दिये हुए सेव्य स्वरूप हैं या उनके रूपमै 
भगवान्‌ ही अभिव्यक्त हो रहे हैं. और उनकी सेवा 
भगवान्‌की पूजा है । उनमें कहीं ममता, आसक्ति 
या मोह नहीं है । भगवानके लिये ही उनकी सेवा 
करनी है । ऐसी गृहस्थीमें बन्धन कहाँ हे £ चिन्ता 
सारी भगवान्‌ करेंगे, कत्र केसे क्या होगा, उसका 
विधान भगवान्‌ करेंगे। उसका काम तो भगवान्‌का चिन्तन 
करते हुए अपने योग्य कमेकि द्वारा मगवानके आज्ञान॒प्तार 


भोश्यरूपसे । पर जब वह भगवद्रूप हो जाय, तब 
तो पूजाका पात्र है । जिसकी भगवानूमे प्रीति है, 
संसारमें प्रीति नहीं है; वह संसारमै नहीं बँपता | 
घर बन्धन नहीं है, बन्धन है घरमें मेरापन । जबतकयह 
मेरापन है, तबतक वह 'घर? का है---भगवान्‌ः का 
नहीं है | जहाँ भगत्रान्‌का हुआ, वहीं भगवान्‌ उसके 
इर । फिर घर “उसका? नहीं रहता, न वह (घरका! 
रहता है | घर भगवानूका है, वह भी भगवानूका है | 
फिर घरमै रहकर भी वह भगवानके मन्दिरमे रहता है 
और अपने प्रत्येक कर्मसे भगत्रानूकी सेवा करता है । 
इसके विपरीत घर-गृहस्थीको छोड़ भी दिया तो 
जंगलकी कुटियामें, पहननेकी कोधीनमें, उसका 
मेरापन हो जायगा । उन्हींमें मन फँस जायगा और 
बन्धन हो जायगा | अतर्‌व उन सजनको धरे घृणा 
न करके घरकी आसक्ति और ममतापे घृणा करनी 
चाहिये और उनका त्याग करके घरमें रहते हुए ही 
अपनेको भगवान्‌का बना देना चाहिये | सदा भगवान्‌- 
का स्मरण करते हुए भगव्रानूकी सेवाबुद्धिसे ही सारे 
कर्म यथायोग्य करने चाहिये, फिर समस्त भवबन्धन 
आप ही कट जायँगे | 0 

(२ ) जिसे अपने अनुकूल बनाना हो, हमें 
पहले उसके अनुकूल बनना चाहिये | उसकी 
मत्सना, समालोचना न करके प्रेम करना चाहिये 
और उसकी अच्छी बातोंका हृदयसे तथा वाणीत 
समर्थन करना चाहिये, उसकी सेवा तथा उसका हित 
करना चाहिये | जब उसके मनमै आपके प्रति आदर, 
प्रेम तथा सद्भाव उत्पन हो जाय, तब उपदेशके 
रूपमें नहीं, परामर्शके रूपमै उत्त अच्छी-अच्छी बातें 
कहनी चाहिये | उपदेराले काम वहाँ हुआ करता है, 
जहाँ श्रद्धा होती है । नहीं तो, उपदेशसे काम नहीं 
हुआ मे । ऐसे स्थानमै उपर्युक्त रीतिते बर्ताव करना 
चाहिये । तथा उसे जो बात समझानी हो,वह भी किसी 
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इतिहास-कथाके रूपमें दूसरेके द्वारा समझानी चाहिये । है | इन लोगोंको तो नियन्ताके दण्डका शिकार होना 


` यदि हम दूसरेको अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो 
अपने मनकी बात छोड़कर पहले उसके अनुकूल 
बन जाना चाहिये, फिर वह आप ही अनुकूल हो 
जायगा । यह उत्तम साधन है | 


एक साधन यह है कि उसके दोष न देखकर 
गुणोकी खोज करनी चाहिये और गुणोंकी मन-ही-मन 
प्रशंसा करते हुए उसके प्रति सदा सद्भावना करनी 
चाहिये | आपकी सद्भावनाका उसपर असर होगा और 
वह क्रमशः अनुकूल बनता चला जायगा | वशीकरणका 
मन्त्र प्रेम है; अधिकार, उपदेश आदि नहीं । और 
जहाँ प्रेम है, वहीं सुख है | यह निश्चित सिद्धान्त है। 





(४) 
> भगवानूकी शरणसे ही विनाश 
| सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । “आपके 
पतिदेवकी मृत्युके बाद आपकी मुसीबतें और परेशानियाँ 


- बढ्ती जा रही हैं, आपके घरवालेंके विरोधी विचार 
बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको धर्मभ्रष्ट करनेका 
घृणित यत्न भी देत्ररके द्वारा हो रहा है |” यह बड़े 
ही दु:खकी बात है। आजकल यह पाप समाजमें 
चारों ओर बढ़ रहा है | इसका बड़ा भारी बुरा परिणाम 
होगा । जो ळोग किट्ठी विधवा बहिनको 'मूर्खतावश! 
दुःख देते हैं, वे भी नरकोंमें जाकर भयानक यन्त्रणा 

` भोगते हैं और बुरी-से-बुरी पापयोनियोंमें जन्म लेकर 

दुःख भोगनेको बाध्य होते हैं; तब जो छोग “खार्थवश' 
या “नीच विचार!से किटी विधवाको सताते हैं, उसकी 
तो कैसी दुर्गति होगी, सो भगवान्‌ ही जानते हैं । 
रक तो बेचारीको पतिवियोगका महान्‌ दुःख और ऊपरसे 









आज हमारा समाज ऐसे राक्षसोंका क्रीडाक्षेत्र बन गया 


॥. ` सेहानुभूतिक्े बदले घरवालोंका तथा आलीयोंका घृणित 
 बेतोव | घावपर घाव करनेवाले ऐसे ढोग तो राक्षस है । . 


ही पड़ेगा | पर आप घवराऱ्ये नहीं । सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानूपर विश्वास करके उनकी शरण हो जाइये । वे 
सदा सब जगह मौजूद रहते हैं और जो सचाईके साथ 
उनकी शरण हो जाता है, वे आश्चर्यननकरूपसे उसकी 
तथा उसके धर्मकी निश्चय ही रक्षा करते हैं । आपने 
देवरको कई बार क्षमा किया परंतु एक दिन उसे पीट 
दिया सो बहुत अच्छा किया । ऐसे दुशें और पतितोंकी 
पता नहीं, केसी नीच गति होगी । आप भगवानके 
शरणापन्न होकर उनका भजन करती रहें । ज्ैपदीका 
चीर बढ़ानेत्राले भगवान्‌ आपकी अवश्य रक्षा करेंगे । 
भगवानूने अर्जुनसे कहा है-- 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्यसादात्तरिष्यसि। 

“तुम मुझमें चित्त लगाओ फिर मेरी कृपासे सारे 
संकटोसे सहज ही पार हो जाओगे ।' 

आपके पतिदेवका अन्तिम आदेश तथा खम्नादेश 
बहुत ही उत्तम है | आप उसीके अनुसार मुसीबतें 
उठाकर भी धर्मका पालन और बच्चोंका पालन-पोषण 


करती रहें | समझदारीसे काम निकालें | अपना अपराध 


करनेवाळांपर क्षमा करें और अपनेपर संयम रक्खें | 







सचमुच यदि आप अपनेपर संयम रखती हुई भगवानूर | 


विश्वास रकवेंगी तो मगवानूकी दयासे कोई भी संकट. 
आपको गिरा नहीं सकेगा | भगवान्‌ आपके धर्मकी 
करेंगे । अपराधीको मनसे क्षमा करें । परंतु 
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योग्य वरको वरण करने गयी थी । खयंवरोमें भी मूलत: विचार छोड़कर आपको इढ़ताके साथ प्रसनतापूर्वक 


पितृ-आज्ञा ही रहती थी | पिता जब खयं सुयोग्य बरका 

अन्वेषण नहीं कर सकता, तब वह कन्याको इसके लिये 

आज्ञा देता था । इसीसे कन्याके द्वारा किया हुआ वह 
वरण पिताको सहर्षं स्वीकार होता था । पर आपके 
प्रसंगमें ऐसी बात नहीं है | आपका वरण स्वेच्छाकृत 
है, जो हिंदू-दश्सि अवैध है | अतएव इसमें धर्मतः 
सावित्रीका उदाहरण पूर्णरूपसे लागू नहीं होता । पर 
आपका मन दूसरेको खीकार करनेके लिये तैयार नहाँ 
होता--यह एकःबहुत कठिन प्रश्न है | वर्णके जन्मगत 
या कर्मगत होनेका विवादास्पद प्रश्न छोड़ दीजिये | 
मेरा मत तो इसमें आपके अनुकूल नहाँ है । में तो 
विवाहादिके लिये जन्मकी ही प्रधानता मानता हूँ | अब 
इसके लिये सुन्दर उपाय तो दो ही हैं या तो आप 
अपने पिताजीको समझाकर--उन्हें एक प्रकारका आप- 
द्वरम बतलाकर, अपनी करुण मानसिक स्थितिको उनके 
सामने रखकर--किसी उपायसे भी उन्हें आपके इच्छा- 
नुसार सम्बन्ध करनेके लिये तैयार कीजिये। ( यदि वे 
मेरी बात मानें तो में उन्हें परिस्थितिपर विचार करके 
आपके पक्षमें ही सम्मति दूँगा। ) या आप अपनी बातको 
छोड़कर पिताजीके इच्छानुसार करनेके लिये तैयार 
हो जाइये । 

. आत्महत्या तो महापाप है, उसका तो विचार ही 
नहीं करना चाहिये । आत्महत्यासे आत्माकी अशान्ति 
तथा ठु:ख-सङ्कट बढ़ते हैं, किसी प्रकार भी घटते या मिटते 
नहीं । फिर वहाँ परतन्त्रता भी यहाँकी अपेक्षा अधिक 
हो सकती है । यहाँ पत्रव्यवहारकी सुविधा हो सकती 
है, पर वहाँ तो यह जाननेकी सुविधा भी किसी-किसीको 
नहीं होती कि कौन किस लोकमें कहाँ है। यह निश्चय 
है कि शरीरनाशसे आत्माका नाश नहीं होता--परलछोक- 
हे रं पुनर्जन्म निश्चित हैं । उपर्युक्त दोनों बातें आप न कर 
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तो फिर भोगवरिलासका मोह तथा आत्महत्याका 
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त्यागका असिधाराब्रत ग्रहण करना चाहिये । ऐसी 
स्थितिमें आप पिताजीसे स्पष्ट शब्दोंमें विनयपूर्वक निवेदन 
कर दीजिये कि भैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, इसलिये मै 
दूसरेके साथ विवाह नहीँ कर सकती---अत: मैं 
प्रसन्नताके साथ आजीवन ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करूंगी।! 
ऐसां करनेपर आपके लिये जीवनभर पवित्रताकी रक्षाके 
लिये कठोर संयमसे रहना अनिवार्य होगा | समय बहुत 
बुरा है, परिस्थिति पछठती है, मनुष्यक्रे मनमें भाँति- 
भाँतिकी कमजोरियाँ भरी हैं, चारों ओर कुसंग है, 
उरुषसमाज पतितप्राय है और आजका मनका भाव सदा 
बना रहनेमें भी सन्देह है। ऐसी दशामें आजीवन 
'कुमारीत्रत' ग्रहण करनेका निर्णय बहुत सोच-विचार 
कर करना चाहिये | नहीं तो--पीछे और भी अधिक 
भयानक दु:ख या पश्चात्ताप हो सकता है । 

(६) 

. अपनी तपस्यासे पतित पतिको सुधारिये 

सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | आपके 
पतिदेवका बर्ताव वास्तवमें अच्छा नहीं है | उसका 
प्रतीकार अवश्य होना चाहिये । पर आत्महत्या या घरसे 
निकळ जाना उसका प्रतीकार नहीं है । उसका 
प्रतीकार तो है अपने त्याग, बलिदान, तप और सेवाके 
दारा उनके हृदयको बदळ देना । कोई कैसा भी 
दुराचारी क्यों न हो-सद्भाव, सद्व्यवहार और तपस्या- 
से उसको बदला जा सकता है | आप उसीक्रे लिये 
प्रयत्न करें । यद्यपि यह सत्य है कि जो पुरुष अपनी 
विवाहिता निर्दोष पत्नीका अनादर करता है, उसको 
सताता है, गाली देता है, मारता है, उसकी अवहेलना 
या उपेक्षा करके परखीमे प्रीति करता है और उसे खाने- 
पीनेको नहीं देता, वह बड़ा पाप करता है । और | 
इसके फल्खरूप उसे भविष्यमे घोर दुःखोंमें फँसना 
पड़ेगा । लोक-परलोक दोनों ही बिगड़ेंगे । परंतु पत्नी- 
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का धर्म तो यही है कि वह अपनी तपस्याके द्वारा से कातर प्रार्थना कीजिये | वस्तुतः परपुरुषसे परश्लीका 
उसको पवित्र बनावे, जिससे वह नरकाग्निका अधिकारी और परलीसे परपुरुषका एकान्तमें मिळना ही महान्‌ 
होकर भी साध्वी पत्नीके पुण्यसे पापमुक्त हो जाय अनर्थका कारण होता है | इससे सदा वचना चाहिये । 
और नरकोंसे वच जाय | ऐसी तपस्या भारतकी तपस्या- 


(८) 
गी आर्य वारी ही कर सकती है ! | & 
|? छ ही ग व्यर्थ सन्देह मत कीजिये 
७ 
जि प्रिय प्र स्मरण । आपका पत्र 
भगवानूसे प्रार्थना कीजिये प्रे महोदय । सप्रेम हरिस्मरण | आपका प 


मिला | आप अपने एक सहपाठीके द्वारा जो पहले 
आपके साथ शत्रुता रखता था, यह सुनकर कि “आपकी 
पत्नी ढुङचरित्रा है? दुखी हैं, सो ऐसी बातें दुःखदायिनी 
तो होती ही हैं | परंतु जब आपकी पल्ली हर तरहसे 
अपनी सञ्चरित्रताका आपको विश्वास दिलाती हैं, 
आपको कोई प्रमाण भी नहीं मिळता तथा आपकी 
आत्मा इसको खीकार भी नहीं करती, तब आप उस 
सहपाठीकी बातोंपर विश्वास करके क्यों खयं दुखी 
होते हैं और क्यों बेचारी पत्नीको दुखी करते हैं । 
आप ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि आपके साथ पुरानी ` 
पतिदेवके नाराज होने और भविष्यमै व्यवहार शत्रुता रखनेवाले उन्न सहपाठी महोदयने ही आपलोगों- 
बिगड़नेकी आशङ्का बिल्कुल न हो तब तो उनसे सव के जीवनको दुखी बनानेके लिये यह प्रपञ्च रचकर 
बातें बतला दीजिये । पर ऐसा होना है बहुत ही आपके मनमें श्रम पैदा करनेका प्रयास किया है । Res 
`= किनि । नहीं तो, भगवानसे अपने अपराधके लिये रोकर सती-साध्वी पल्लीपर किसीके कहनेभरसे मिथ्या संदेह | वक 
क्षमा माँगिये और इस चीजको किसीपर कभी प्रकट करके उसे दुखी करना बडा पाप है । और इससे बढे 
मत कीजिये | बच्चा आपका है सो आपके पतिका ही बड़े दुष्परिणाम होते हैं । अतएव आप सन्देह छोड़कर 
। है | भगवानके भजनका प्रयत्न कीजिये और भगवान्‌- सुखपूर्वक रहिये ।% 
"७-८ i ES 


[ 0 इनमें अन्तिम नर पत्र एसे हे जि जा जज प्रकाशित करनेकी आवश्यकता नह 
बेनामी थे या उनमें पता न देकर 'कल्याण?में “कामके ' पत्र? शीर्षकर्मे उत्तर माँगा गया था । जो पः 
न होकर घरेलू विषयोंके होते हैं; उनका उत्तर 'कस्याण?में प्रकाशित करनेसे कोई लाभ नहीं 
बिना नाम-पतेके पत्रोंका उत्तर 'कल्याण?मे नहीं छापा जायगा । जिन भाई-बहिनोंको ; 
१ कृपया अपना पूरा नाम-पता लिखकर पूछ सकते है | उनके पत्र गुप्त रक्खे जाये | 
दै. "जिनमें नाम-पते नहीं हैं और जिनमेंसे अधिकांश घरे विषयोके हैं 
“है तो पुनः पत्र लिखकर कृपया अपना नाम-पता स्पष्ट लिख दे 
आ लिख दें तो देर-सबेर उनके उत्तर दिये जा सकते हैं। अन्य 


सादर हरिस्मरण । पत्र मिला । किसी विवाहके 
अवसरपर आपके साथ बह्पूर्वक दुराचार किया गया | 
यह बड़े खेदकी बात है । इससे पुरुषसमाजका घोर 
पतन प्रत्यक्ष हो जाता है | आपका इस पापले दुखी 
होना उचित ही है | आप इस पापका प्रायश्चित्त करना 
चाहती हैं---इसके उपाय हैं---महान्‌ पश्चात्ताप, फिर 
` कमी ऐसा न हो इसके लिये प्राणपणसे घोर प्रतिज्ञा । 
राम” नामकी सौ मालाका एक वर्षतक प्रतिदिन जप 

करना और भगवानूसे कातर प्रार्थना करना । 
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श्रीभगवन्नाम-जप 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


गत बर्षकी जप-संख्या 
“कल्याण?के कृपाळ पाठक-पाठिकाओंसे गत वर्ष जो नाम- 
जपके लिये प्रार्थना की गयी थी, हृर्षका विषय है कि उसपर 
कल्याणःप्रेमियोंने ध्यान दिया और नाम-जप करने-करानेका 
मङ्गल प्रय्न किया | हमारे पास आयी हुई सूचनाओंमें जो 
लिखी गयी, उनके अनुसार भारतके समी प्रान्तोंमें ५९१ 
स्थानोमें १७२४३६८०० मन्त्रोंका जप हुआ है | इसकी 
नाम-संख्या २७५८९८८८०० यानी दो अरब पचहत्तर 
करोड़ नवासी लाख. अठासी हजार आठ सो होती है। 
विश्वमङ्गल और आत्मकल्याणके लिये जिन सजन पुरुषों और 
भाग्यवती देवियोंने स्वयं जप किया तथा दूसरोंको प्रेरणा 
करके करवाया है, उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। आशा 
करते हैं कि इस वर्ष और भी विशेष उत्साहसे नाम-जपकी 

हमारी अपीळपर ध्यान दिया जायगा | 
जप तो और भी बहुत अधिक हुआ है, पर उसकी संख्या 


“ नहीं जोड़ी जा सकी। कई सञनोंने संख्या नहीं लिखी, 


रन गळ. ` ओगलेवाडी, औडेन्य खुर्द, औरंगाबाद, 


कुछ सूचनाएँ नोट होनेसे रह गयीं | कुछ लोगोंने सूचना 
भेजी ही नहीं । उपर्युक्त सोलह नामोंके मन्त्रके अतिरिक्त 
दूसरे भगवनामो मन्त्रोका जाप भी हुआ, जो नोट नहीं किया 
गया | अफ्रिकके कई स्थछांसे, लन्दन ( इंग्लैंड ) से भी 
जपकी सूचना आयी थी; पर संख्या न होनेसे उसे प्रकाशित 
नहीं किया गया । नीचे स्थानोंके नाम दिये जाते हे जिनके 
नाम छुटे हो; वे कृपया क्षमा करें । 
खानोंके नाम 
अकबरपुर, अकाळगढ़ ठपयाँ, अगोस, अजनौरा, अजमेर, 
अजैपुर, अठाशुली, अड़ोछा रघुनाथपुर टोला, अनन्तजोत, 
अम्बाबा, अम्बारा अम्बारी, अम्वाला छावनी, अमरेली, 
अमरौधा, अमलापुरम्‌, अमोलापुरम्‌, अरियाळूर, अलीगंज, 
अस्तरंगश असोइया, अहमदाबाद, आगरा, आबू, १ आरा; 
आलमेल, इचाक) इटावा, इटाढी, इटारसी, इलाहाबाद, 
इन्दौर, उझियानी, उदयपुर, उन्नाव, उम्दा, उमला, 
उल्लामऊ) उस्कात्राजार, ऊधमपुर ऊमरपुर, ँझा, एंचवारा, 
अंकलेश्वर, 
[ट अंदोराः अंबासेळकर) अंबेजवळो, कइलगढ़ स्टेट, 


कच्छ, कटक) कटकारमन, कटनी) कटपाडी, कटरा, कडेर 
चोरा, कण्डूकूर, कनखल, कमरिंद, कमाशी, करताज, 
कररिया, कल्याणजागो कल्याणपुरा, कलकत्ता; कळवाड़ा, 
कलिंगपत्तनम्‌, कवाली, कसरागोड़, कहली, कादरगंज, 
कादेड़ा, कानपुर, कापड़वंज, कासगंज, कुजनपुर, कुड़वाळा, 
कुन्सा, कुळगोड़ं) कुलमंडरी, कुँवरा; कूचबिहार, कृष्णनगर, 
कथा, कोचरढी, कोचीन? कोटगीर, कोटरा, कोठापेटा, 
कोठियाँ, कोटलाटेह नूरपुर, कोडंगछ, कोयम्बतूर, कोल्हापुर, 
कोळगी; कौड़ी, कन्द्रपनगर, खजुरी, खडकलाट, खण्डवा; 
खमोह; खरगडीहा, खरगौन, खाचरोद, खापर खेड़ा, 
खामगाव, खाराधोरा, खिळचीपुर, खेड़ते झुंगे, खेतीखान, 
खेमाईपट्टी, खेराठु, खेरादर्य ( मुजफ्फरपुर ), खोजवापुर, 
खोजोळी, गगवाना, गडरपिपरिया; गढ़गाँव, गढ़ाकोटा, 
गढी रणछोड़, गया, गर्च, गिदरगंज, गुजरा) शुनई, गुना) 
गेरतछाई) गोकर्ण) गोठानीकचहरी,गोरखपुर,गोविन्दगदशगोरी 
ब्रिदानपुर, गोसळपुर, गौरी सलोनेपुर, गङ्कापुर) गंटूर, 
घाटकोपर; घाटी गुराडिया, चकुलीं, चकौंध) चमन्धा) 
चानौद, चाळीसगाव? चाँदापुर, चांदूर, चितराँच, चिदम्बरम 
चिंतादरीपेट, चीखळठाण; चीरी) चेवरोछ) छजईपुर' 
छजना, छतौनी) छुरिया, जधीना; जवळ, जबलपुर, जमिरा; 
जयपुर, जरकलछ, जरिगुम्भा, जळगाव) जहाँगीराबाद। 
जामनगर; जावरा; जुन्हैड़ा, जुबिली ( रावळपिंडी )) जेठपुरः 
जैदपुर) जेंसीनगर, जोधपुर, जोरावरडीह, झगरपुर; झहूरा- 
टमका, झालरापाटन) झालोद, झाँसड़ी, झाँसी) टढबितिया! 
टाकळी, ठरिया) डभोई) डलमऊ, डालमियानगर, डिमरौल) 
डीह मुजफरा; डुमरी; डूँगरी ( खड़की ); डेहरी, डोडी) | 
ढकल्गॉव; हूढीवारी, तग्पाडीद, तखारा, तळाला, तहानी! 
ताळाळागीर, तिम्माचीपुरम्‌, त्रिचनापल्ली, टुलसी, दुलसीग्राम! 
ठुंडी, तेरंगा, थानगढ़, दतेराचक) दरभंगा, दरिया” 
दवानीवाड़ा; दातारपुर, दार्शिछ्िंग, दिल्ली, दिलीपनगर 
ढुंगाँडी पो० नरसंगपेट, दुर्जनपुर, द्रुग, देव, देवद्रुग! 
देवरिहा पो० कोचस, देवीसराय, देशपालिया, देहरादून? 


CS ह ) 
दोकडा, अनशा, धनलापेरसु, धमतरी, धारणगाव; 2, 
खुलया, धूम, 


"कहर; नगळाचीना, नजरबाग, नजीब्राबाद, नडियाद 


धूरिया; घेंग, धौलपुर, न्योरिया, नई दिल्ली! | 


ह” 


जी 

















। सँख्या ११ | 








तयागाँव। नयावाज;र नरसिंहपुर, नरसेप्रेठ। नरहर; नराँव, 
नळौर; नवसारी, नवादा, नागपुर, नागशंकर, नागौर 
नाथद्वारा) नानपारा, नामकुम) निरवती; लिजामाबाद) निमियॉ) 
निवास; नेढुमंगुइ, नेमीकुंड, नेछौर, नेवसा) नेनीताछः 
नैपालगंज) नौगाव; नंदरवारः प्यारेपुर, पटना? पटवार; 
पटा नेमोनी कुरु, पटियाळा; पट्टी मठवाढी) पड्कौली, 
प्रिया, पडिगापुरम्‌ पताही, पतिया, पद्मा, पतरवाड़ी) 





परवेजपुर, प्रतापगढ़, प्रतापपुर, प्रमोदबाग; पाताबोझ; 
| पातोड़ा, पार्लाकिमेडि, पाळी, पालीआद) पांढरी; पांढुर्छि, 


. प्रागपुर, पिछौर, पिथोरा, पिनरायी ( माळावार )? पिम्पळास; 
__ पिळखुवा, पीथनी? पीपछाद; पुन्नाथुर, पुरानी साध्वीगंज, 
, पुरनी, पूना, पेटलाबाद्‌) पेंडरा) पोझिया, पोपड़ा, प्रोडड्रद्र: 
तेहपुर, फरुखाबाद, फाजिळका; फीरोजाबाद, फ्रीलेण्ड, 
फुलवरिया, फूलपूर, फैजाबाद, बंगलौर) बंगोनीवाडी, 
बगलकोट) बछरावाँ, बड़नगर। बड़ा बिल्होरः बड़ोत, 
बड़ौदा, बदळपुर, बदौसा, बनारस, बनियापुर, बबियाल, 
बबेरू, बम्बई, -वरनाळा;, बरपुर) वराणा, बरेली, बरोली 
ष, वासुदेवपुर, बलरामपुर; बळापुरः बलिया ( बरेली ), 
बल्लीपाड्डा, बसंतरायश बाघाखाल, वामलावास) बामछास) 
बामौती, बालंगीर, वाल्समुंद, बाळापुर, बावछ) वाशींटाउन; 
बिड़छापुर, बिणगा। बिनेका, बिबियापुर, बिरभानपुर; 
बिस्कोहर, बिसुनपुर, विसोळी, बिहारीपुर, बुलंदशहर 
बुळडाना, बूँदीरोड, बेतिया बेनीगंज, बेलखरा बुजुर्ग, 
बेलगाम, बेहटा बुजुर्ग, भगवतीपुर दरिया, भगवानपुर) 
भड़ोंच, भद्रावली, भमरहा) भरतपुर सिटी, भरथीपुर, भरोली 
बाजार, भाइछे, भानोत) मामला) भारथू) मलाबळी) भावनगर) 
मेड़ेड़ा, मीखापुरा, भुज, भुसावळ; भेळसा भैरोंजीवाली) 
भैंसा, मंकराई, मखनी) मठिया» मडिया, मण्डावा, मथवडा, 
“ मधुरा, मद्रास, मधुबनी; मधेपुर) मन्नार गुडी, मनीपुर) 
(2 मरही केम्प, मछगह पो० युलावी, मलकापुर; 
मळवासा, मलिपरा, मलेगाँच सिटी, मलंगवा) मस्सोलिया) 
महरानी पेट्टा; महरौनी, महाराजगंज, महुअरिया; महुआ; 
महुआपुर» महुई सोनबरसा, महुगाँव, महुर्क सोनबरसा, 
भहुली, महेशपुर, मंगरवाड, मंड्या, मंडना) माजगाव) 


भक पा 
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माडिया; माणिकपुर पथरी; माधवपुर;मारवाड-मूंडवा; माल्गुवा, 
यसोली; योलकेम्प, रण्डौल, रनदेवा, रनीला, ररुवाराय/ 
रसोटा, रहोद, राजकोट, राजपीपला, राजवरिआ) राजीपुर, | 
राधनपुर, रानीदीरा, रानीत्राग पो० काठगोदाम; रामगोपाछ- 
पुर, रामपुरा, रामबड़गाँव, रामसर, रायचुर, रायपुर, 
रायबरेली, राँची, रितपुर, रीवागहन; रुदावछ) रुपली» 
रूपवास; रूपाल) रेपाल्ली; रेया, रतपेट, रोयापेटा ( मद्रास ), 
रोसरा; रोसरा घाट; लखनऊ; लक्ष्मणपुर, लळूमर; छावनी) 
लीलाआमोटा, लुधियाना; लोणार, लोनावला, लोहंगरा; 
वघड़ा, वढ़वाण सिटी, वभन टोली पो० चेता, वरंगळ; 
वराही, वंथली) वादेगाँव, वार, वासुदेवपुर, वांकानेर; 
विजयनगर; “विजयवाड़ा? विन्ध्याचल) विनैका, विष्णपुर) 
विसाखापत्रम्‌, विसुनपुरा, विसोथा, विहाइनपुर वीरगाव; 
वीरमगाव; वीरवासरम्‌) वेंकटपुरम्‌, वेंसुळू, बेड़ा, वेनीगंज; 
वेरावलबंदर, वैशाली, वौधनी, झमीरपुर> शहजादपुर) | 
शहभार; राजापुर, झाहावाद, शिकोहाबाद, झिलकोट, 
दिवदासपुर) शीकर ( मेनपुरी ) अम्मा; शेखूपुर शेगाव; 
शेरगढ्‌, शेरपुर; शेरवा, शेंदुरवाड़ा; श्रीकरणपुर) श्रीनगर) 
श्रीनिवासपुर तालुक, श्रीमहरागाँव, स्वर्गाश्रम ( ऋषिकेश ), | 
सगोळी सकती) सड़रा, सतना सतारा, सनिगवा) सम्बुक) 
समतापुर) समनापुर, समळ, सरदारनगर) सरस, सरस पुख्ताँ, 
सरयू बेली, सराय; सराय मीराँ, सलेम, सलोट्पार> सहारनपुर 













श्रीगीताजयन्ती || हक. 
भन्मना भव मद्भक्तो मद्यार्जी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि भे ॥. 
( गीता १८। ६५) 
“तुम मुझमें मनवाले हो, मेरे भक्त हो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो । यों करनेसे तुम मुझको 
ही प्राप्त होओगे । यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो | " 
श्रीमद्धगवद्रीता भगवानूकी दिव्य वाणी है, उसमें सभी श्रेणियोंके उपासकों, कर्मियों, ज्ञानियों और 
भक्तोके लिये ही नहीं, मानवमात्रके लिये दिव्य सन्देश हैं । वर्तमान जगत्‌ सर्वथा बुद्विश्रममें पड़कर कर्तव्यभ्रष्ठ हो 
रहा है । इसीसे उसकी स्थिति उत्तरोत्तर शोचनीय और भयानक होती जा रही है । समी ओर पाप और पापा: 
चारियोंकी ही प्रबता देखनेमें आ रही है । मानव-समाजका नेतिक स्तर बहुत ही गिर गया है । अर्थं और 
अधिकार ही मनुष्य-जीवनके ध्येय बन गये हैं, चाहे किसी भी धोर-से-घोर अनैतिक साधनोंसे उनकी प्राप्ति हो । 
त्याग और कर्तव्यके प्रति प्रायः उपेक्षा बढ़ रही है | भोग-लाळसाकी कोई सीमा नहीं रही है । धर्मे रुचि नहीं 
है, वरं धर्मके नामसे ही लोग चिढ़ने को हैं | रुचि है तो धर्मरहित आचार-व्यवहारमें है, अनीतियुक्त अर्थोपार्जन 
और अन्यायमुळक अविकारवबिस्तारमें है | यही सम्य कहलानेवाले समाजों और राष्ट्रोके जीवनका परम लक्ष्य 
बनता जा रहा है | सर्वत्र अति गर्हित अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार और नरहत्या एवं उसके आयोजनका 
विस्तार हो रहा है । पापके इस प्रवाहको रोकने और इस विकट परिस्थितिमें सच्चा सुगम मार्ग दिखलनेके लिये 
सर्वशक्तिमयी भगवती गीताकी शिक्षा ही समर्थ है । किंकर्तव्यविमूढ भारतको अखिल ब्रझाण्डनायक भगवान्‌ 
श्रीकृ्णकी इस दिव्यवाणी गीतासे ही चेतना, स्कर्ति, शक्ति, ज्ञान और विशुद्ध शीतळ प्रकाश मिला था और इसीसे . 
विजय तथा बिभूतिकी प्राप्ति हुई थी | आज भी यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हमें परम श्रद्धाके साथ गीतामैयाकी/ 
ही शरण ठ़ेनी चाहिये और उसीकी शिक्षाके अनुसार ज्ञानकी दिव्य ज्योतिसे प्रकाशमान भक्तिसमन्वित. निष्काम | 
कमें ळाना चाहिये | ! | 
आगामी मार्गशीर्ष छु ११ ता० ९ दिसम्बर रविवारको श्रीगीता-जयन्तीका महापर्व दिवस है । इस पेपर 
लोगोंको गीता-प्रचार और गीताजीके क्रियात्मक अध्ययनकी स्थायी योजना बनानी चाहिये | और पर्वके उपलक्षपर 
श्रीगीतामाताका आशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये नीचे लिखे कार्य यथासंभव देशभरमें सभी जगह अवशय करने चाहिये। ' 
( १) गीताग्रन्थका पूजन । | 
( २) गीताके वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा गीताको महाभारतम ग्रथित करनेवाले भगवान्‌ व्यासदेवः | 
का पूजन । | 
( ३ ) गीताका यथासाध्य पारायण । पा 
(४ ) गीतातस्वको समझने-समझानेके लिये तथा गीताप्रचारके लिये सभाएँ, गीतातत्व और गीता ` 
महस्वपर प्रवचन ओर व्याख्यान तथा भगवन्नामकीर्तन आदि । | 
(५) पाठशालाओं और बिद्यारयोंमें गीतापाठ, गीतापर व्याख्यान, गीता-परीक्षामें उत्तीर्ण छात्र- | 
छात्राओंको पुरस्कार-वितरण । . छ 60: 
(६ ) प्रत्येक मन्दिरमें गीताकी कथा और भगवानकी विशेष पूजा । 
(७) जहाँ कोई अड्चन न हो वहाँ श्रीगीताजीकी शोभा-यात्रा । 
(<) लेखक तथा कवि महोदय गीतासम्बन्धी लेखों ल रिता कविताओद्वारा गीताप्रचारमें सहायता करें | 
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' ज नयी पुस्तके । उदिति तदि गयी ।! 
0: सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाके दो नये पुष्प श Fe 
| [ सभ्पादक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ] Ye >. 
| भक्त दिवाकर र 


आकार २०५२०१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या १००, आठ सुः्दर इकरंगे चित्रं, मूल्य ।£) मात्र) + 
| ` अक्त-चर्ति-मालाके इस १६ वे पुष्पमे भक्त सुवत, भक्त वेश्वानर, भक्त पद्मनाभ, भक्त किरात | 
| . ओर नन्दी वैश्य; भक्त राजा पुण्यनिधि, शिवभक्त महाकाल, वेङ्कटरमण और भक्त ललिताचरणकी क. 
| सुन्दर भक्तिपण गाथाएँ हैं । :2 28 ने र 


| भक्त रताकर की 
| आकार २००३०-१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या १००, आठ सुन्दर इकरंगे चित्र, मूल्य ।£) मात्र । रू 
४ इस १७ वे पुष्पम भक्त माधवदासजी, भक्त विमळतीर्थ, भक्त महेश मण्डल, मङ्गलदास, ठाकुर 
। अघसिह, ठाकुर किशानसिंह, सच्चा देष्णवभक्त गूदड़वाबा, एक वालभक्त, नान्ह भगत, भक्त उद्धवरामजी 
ब्राचारी, भक्तवर स्वामी हरिदासजी गायनाचार्य, ठाकुर उद्धारणदत्त, भक्त देवाजी पुजारी और 
भक्त राजा जबमल्लसिहजीकी बहुत ही रोचक, उपदेशप्रद, पावन, पुण्यमयी चौदह कथाएँ है) : 


लोक-परलोकका सुधार 
( कामके पत्र माग ३ ) 
[ लेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार | | 
ससय-ससयपर 'कल्याण' में प्रकाशित कामके पत्रांका यह नया संग्रह प्रकाशित किया गया | 
है। इसमें ९३ पत्र हैं । णष्ठ-लं ख्या २९२, खुन्दर पुष्ट टाइटल, मूल्य ॥) मात्र। . हि हक. 
; कल्याण-कुञ्ज भाग २ . क नह. 200 0. 
(लेखक--शिव” ) Eo 


(शिव! के मनकी ४६ तरंगोका संग्रह, पृष्ठसंख्या १६०, भगवान्‌ शिवका सुन्दर आकषक तिरंगा | 
चित्र, बढ़िया कागज, मूल्य ।-) मात्र । वड़े प्रभावोत्पादक ढंगसे लिखी हुई पुस्तक है) : | | 


क र 





अवश्य पास रखने योग्य जे की 
a म्य र 


। बहुत दिनोंसे अम्नापत तीन पुस्तकोंके नये संस्करण 
श्रीरामचरितमानस 
( सचित्र, सटीक मझला साइज ) | 
रीकाकार-श्रीहन॒मानप्रसादजी पोदार, पृष्ठ १००८, आठ बहुरुगे चित्र, मूल्य ३) 
अध्यात्मरामायण _ 
( हिन्दी-अनुवादसहित ) | 


|. र खनुवादक--श्रीसुनिलालजी, साइज २२५२९२८ पेज्ी, 
. ` जिल्द, मूल्य ३) मात्र | डाकखचे अलग । 
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